रजि, मं, 7र.छ/उ ॥. 55 
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जन्म-मरण की उसहन--२३ 





जीवन. ज्योति 


लेखक--प्रा. औ अडसेन जो दर्शनाचार्य 
साधु आश्रम (हो वियारपुर) 


न 


समीत प्रिय जी के सगीत के पश्चात्‌ सबं प्रिय जी ने आज की जर्चा को 
बसाते हुए कहा--पिछली दो बैठकों की विच्यारधाराओ को सामने रख कर एक 
विचारशोस इस मानव जीवन पर (स्वर्ण अवसर की भावना से गस्भीरता के साथ ) 
जब विचार करता है, तो आध्प्रात्मिक वृष्टि से यह बात स्पष्ट होती है, कि-- 
मानव की सायकता, पूर्णता का भाव है, अपनी आत्मा को लौ को उस परम- 


पिता परमेश्वर की लौ के साथ मिलाना, क्योकि परम ज्योत्ति से ही जीवन ज्योति 


जनमगाती है। तभी तो कहा हे --“अग्नि ना अग्नि. समिध्पते ऋ्‌ 


१2,6। 


आध्यात्मिक दुष्टि से इस मानव चोसे को प्राप्त करने का एक मात उद्देश्य है-- 
ईश्वर भवित, उपासना, अचंना, पूजा द्वारा ईश्वर के दर्शन, जगदीश्गर की प्राप्ति, 
मोक्ष--परमधाम की भ्राप्ति। भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने राम चरित मानस मे 
इस भाव को इस प्रकार से चित्रित किया है .--- 


बढ भाग मानव सन पाया, 
सुर दुलंभ सब प्रन्थन माया ! 
साधन घाम मोच्छ कर हारा, 
पाइ न जेहि परलाक सवारा |! 
सो परत दुःख पागइ, 
सिर धुनि-धुनि पछिताई। 
काल कम हि ईश्वर हि, 
मिथ्या दोष लगाई॥ 
दुलंभ देह पाएं मानुष की(गुरुवाणी) 
मुह ये ब्रह्म तदिव ब्रवीसि, न हि मानु- 
वात अ्रष्ठतर हि किडिचित्‌ 
(महाशान्ति: 292,20) 
मानृष्य सबंधा तात शोभनम्‌ 
(महाशान्ति: 297,3/) 
इय हि योनि: प्रथमा या प्राप्य आत्मा ने 
शबयते तातु कर्म: शुभलक्ष्यं, 32 
यो दुसंभतर मनृष्य--34। 
भूताना प्राणिन: अं ष्ठा:, प्राणिना 
बुद्धिजीविन: । 
बुद्धिमत्सु नरा: श्रष्ठा.--मनु ,26॥। 
मानय जोले मे आकर आत्म दक्षन 
करना ही, इस की कुतकृत्यता है। इस 
भाव को केन उपनिषद के ऋषि ते इस 
प्रकार से कहा है--- 
इह भेदबेदीदय सत्यमस्ति, नो चेदि- 
हावेदीस्महती विनब्टि: । 
भूतेषु भूतेषु विधिन्त्य धीरा ,अत्या- 
स्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 2,2,54॥ 
यदि इस मामव चोले को प्राप्त कर 
के मानव जीवन के परम उद्देश्य भूत 
परमेश्वर के दर्शन प्राप्त बर लिए तो 
सब कुछ आ्राप्त कर लिया। यदि उसके 
दर्शन नही गिए, तो इस मानव जोबन 
में आकर भी एक बहुत बडा चटिया 
सौदा ही विया है। अत: अपने चारो 
ओर फैसे हुए इन नालियो और गन्द- 
वियो में सडते-बिल्खते भ्रणियो पर एक 


नजर डालो, यहराई के साथ कुछ दिन 
उत के हाल पर विचार करो। इन 
प्राणियों की कहुणाजनक स्थिति को 
बिचारते हुए मानव जीवन के महान्‌ 
लक्ष्य को साधने का जिसने भी प्रयास 
किया, वस्तुत. उसने ही अमर पद प्राप्त 
क्र लिमा और उसी का ही मानव जन्म 
प्राप्त करना सार्थक कहा जा सकता है। 
इसी भाव को पृष्ट करते हुए गुरु जी ने 
कहा है-- 


सब्भा जिआ का इहकक्‍कों दाता, 
सो मे बिसर न जाइ। 
इकको सिमरिया नानका, 
जन-बल रहा समाय 
दूजा क्यों सिमरिया, 
जो अम्मे ते मर जाए ॥ 
( मुद्याणी ) 


इसी विषय पर जब कुछ और 
अधिक गम्भीरता के साथ हम वियार 
करते हैं, तो हमारे सामने स्पष्ट होता 
है, कि मानव की आत ही क्या प्रत्येक 
प्राणी मृत्यु की अपेक्षा जीवन (अमृत) की 
इच्छा करता है, तथा उस की प्राप्ति के 
निए सबंविश्न प्रयत्न करता है और उस 
की यह चाह स्वाभाविक है । इसी 
भावना को प्रकट करते हुए यजुवेद मे 
कहा है-- 
त्यम्वक यजामहे सु्गन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ ! 
उर्वारूक्मिय बधनान्म॒त्गे मुझीय 
साश्म्तात्‌ ॥3,60 


कल्याणकारक, पुष्टिकर्ता, स्वेद्रष्टा 
की हम पूजा करते हैं, आराधना और 
अच्चना करते हैं। ज॑से सुगन्धित, पुष्टि- 
कारक खरबूजा स्वाभाविक रूप से अपने 
डण्ठल से अलग हो जाता है। ऐसे हो 


हम सरलता से मृत्यु के यण्धन से मुफ्त 
हो कर अगृत को आप्त हो। और यही 
प्रार्थना उपभिषद के ऋषि 
मे इस शब्दों में कौ है--- 


मुत्योमा-अमृत गमय ,3,28 ! 

यह केवल इच्छा की ही बात नही, 
यदि हम ससार के व्यवहार पर गहराई 
से विचार कर, तो हमारे सामने यह 
बात स्पष्ट होती है, कि सब अपने-अपने 
डम से मृत्य से बचने-बचाने या मौत को 
दूर करने मे लगे हुए हैं। जैसे कि कृषक 
अपने खेतो में दिन-रात एक करके कृषि 
प्रक्रिया से अच्छी से अच्छी फसल प्राप्त 
करने मे जुटे हुए हैं। इसका सबसे बडा 
परिणाम यही होता है, कि सब को अन्न 
आदि प्राप्त होते हैं, तब इससे वह स्वय 
और दूसरों को भूख के कारण होने 
वाली मौत से बचाते हैं । जीने के लिए 
जैसे भोजन की व्यवस्था बहुत अरूरी 
है, ऐसे ही बस्त, भवन, चिकित्सा आदि 
की व्यवस्था भी आवश्यक है। ये सारी 
व्यवस्थायें मानव समाज को मोत के मु ह 
से बचाकर अमृत की और से जाती है। 
इन सारी व्यवस्थाओ के लिए सहयोग 
देने वाले कृषक, पाच्रक, जुलाहे, दर्जी, 
राज, दुकानदार, उद्योगपति, डाक्टर, 
शिक्षक, राजनीतिश एवं प्रशासक जावि 
सारे दुनिया को मौत के मुह से बचाने 
के लिए अपने-अपने ढग से प्रयत्न कर 
रहे हैं। क्योकि यदि ये सब अपना-अपना 
कार्य ने कर, तो दुनिया का सारा 
जीनन ठप्प हो जाएं। अत" ससार में 
जथिकतर कारोबार मृत्यु को परे धके- 
लने के लिए हो हो रहा है। नि'सन्देह 
मृत्यु जबश्यम्भावी है, अत: बह पूरी 
तरह से हटाई नही जा सकती । क्योकि 
यह एक अटल नियम है कि “जातस्य 
प्रूबो मृत्यग, गीता 2,27--हर बनने 
याली वस्तु एक न एक दिन नष्ट 
अवश्य हों जाती है। हा मृत्यु को केबल 
परे ही धकेला जा सकता है, हसी के 
लिए ही समार का सारा कारोबार होता 
थे और चिकित्सा शास्त्र सिर तोड़ मेह- 
नत करता है | जैसे कि कोई यदि 
भोजन न करे, तो वह जल्दी ही जान- 
बूक्त कर अपनी मौत आप बुता लेता है 
और जब कोई चजिकित्सा शास्त्र को 
प्रक्रिया के अनुसार सूझ-अूझ से पथ्या- 
पथ्य को अपनाता है, तो बह ,मौत को 
परे से परे धकेलता है। 


दीर्ष आयु की इसो साबंभौम-साबं- 
कालिक-साथंजनिक चाह को ही चर्चा 
करते हुए यजुत्द के चालीसबें अध्याय 
(ईक्षावास्पोपनिषद्‌) मे विद्या-अविद्या के 
प्रसग में मृत्यु को परे धकेल कर अमृ- 
तस्व की प्राप्ति की प्रक्रि और उसका 
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कम बतावा गया है। आजकल अविशाा 
झब्द उल्टी विद्या के बर्ष में भचलित हो 
नया है। परन्तु इस प्रकरण में अविया 
शब्द दुनियाबी आन, कारोबार के अर्थ 
में है। तभी तो यहा कहा है--अविद्यया 
मृत्यु नोर्त्वा--अविश्वा से मृत्यु को पार 
करके अर्थात अधिया को यहा मृत्यु से 
तारने का साधन बताया थया है। उल्टी 
विद्या से तो उल्टा भौत्त और जल्दी जा 
बेरती है और यह जितना दुनियावी 
भौतिक विज्ञान का कारोबार है, इसके 
माध्यम से आज किस प्रकार दुनिया को 
अस्न, वस्त्र, भवन आदि के अभाव, दुःख 
रोग से होने बाली मृत्यु से बचाया जा 
रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं 
है। तभी तो आज कृषि विज्ञान अधिक 
अन्न आदि उत्पन्न करके भूख से मरतों 
को मौत के मु ह से बनाने के लिए यत्न 
कर रहा है। अत: यहा अविश्वा शब्द का 
जब है--भौतिक विज्ञान, दुनियाबी कारो- 
बार | जो कि आज के जीवन को बचाने 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस को 
जेद, उपनिषद्‌ आदि अध्यात्म छास्त्र के 
शब्दों मे अविश्ञा शब्द से पुकारा गया 
है। विद्या का अं है--जञान, मिध्षेषतः 
अध्यात्मज्ञान, उस से भिन्‍न और विप- 
रीत दोनो के सिए अविश्वा एछब्द का 
समान रूप से प्रयोग हो सकता है। 


विद्या--अबिया सम्बन्धी मन्त्र इस 
प्रकार से हैं--- 
जन्धन्तम: प्रविज्वन्ति ये अविद्यामूपासते । 
ततो भूय इब ते तमोय उ बिद्याया 
रता: ॥2॥ 
अन्यदेबाहुविद्यादा जन्यदाहुर विद्याया: ९ 
इति शुअम धीराणा ये नस्तद्‌ विचल- 
क्षिरे ॥ 3॥ 
विद्याञ्यानिद्वाउच यस्तद्‌ वेदीभयग सह । 
जविश्वया मृत्यु ठीर्ना विद्यया- 
अमृतमनुश्ते ॥4॥॥ 
वे प्रोर अन्धकार को प्राप्त होते 
हैं, जो अभिज्ञया की उपासना करते है, 
अविश्वा का सेवन करते हैं और ने तो 
और भी बधिक अन्भधकार को प्राप्त होते 
है, जो केवल निश्या को उपासना करते 
हैं।2। जिध्होने इस का हमारे है> 
विवेचन किया है, उन धीर जनो से हम 
इन दोनो का अस्थ ही परिणाम सुनते 
है और बह है।।3।--जो विद्या और 
अविज्वा को एक साथ (सहयोगी रूप मे) 
जानता है। बह अविद्या हारा मृत्य को 
पार करके विद्या स अमृत को प्राप्त 
करता है। 


ठीक ऐसा ही बर्णन सम्भूति-जस- 
म्मूति का भी वहां पर है। उस ब्जन 
से विद्या-अविद्या और सम्भूति-असम्भूति 
(बिनाश) दोतो ओडे परस्पर क्रमशः 
पयायंगात्री सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ विद्या- 
सम्भूति, अविद्या-असम्भूति का बाचक 
है । 


अऋमशे; 
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साप्ताहिक आर्य मर्यादा जासन्धर ६. 





सम्पादकीय-...- 
गुरुकल शिक्षा प्रणाली 
का भविष्य 


इस बार 8 अप्रेल से 4 अप्रंश तक थुदकुल कांगड़ी विश्वविज्ञासय 
हरिहार का उत्सव हो रहा है। कोई समय था जब गुरकूल कांगड़ो के 
जाविक उत्सव में आय नर-नारी हजारों को संख्या में पहुंचा करते ने ५ 
आयें प्रॉतनिधि सभा पंजाब थो कि इस संस्था को स्थामिती सभा है इस 


के उत्सव को सफल बनाने के लिए ऐडो-चोटो का जोर लगा दिमा करतो _ 


थी बह इस लिए भी कि गुरकूल पर पंजाब सभा का पूरा नियस्जण रहता 
था और उत्सव की सारी व्यवस्था सभा के सहयोग से बनाई जातो थो। 
अभी दो तीन वर्ष पहले तक यही स्थिति थी । तीन बर्ष हुए वहां के ऋषि 
खंगर का सारा व्यय पंजाब सभा ने हो दिया भा। हमारी सभा के मान- 
नोय कोवाध्यक्ष भी पं. हरबंसलाल जो शर्मा जब कभी भो ग्रकल में 
जाते हैं तो कुछ न कुछ बहां जरूर देकर आते है। इस समय गृरुक ल में 
संकड़ों ब॒त उनके बान से हो लगे हुए हैं। 980 से लेकर 985 तक 
गुरुक लू का सारा प्रथन्ध पंजाब सभा के हाथ में या। इसलिए गृरुक ल 
के उत्सव सदा ही सफल रहते थे। इम पांच वर्षों में एक बार राष्ट्रपति 
ज्ञामी अर्लासह जो वहां बोलझास्त भाषण देने गए णे। एक बार लोकसभा 
के अध्यक्ष ओ बलराम जो जाखड़ गए थे । एक बार उच्चतम न्यायालय 
के अबकाश प्राप्त स्यायाधोश भरी हुंसराज जो खन्‍ना गए ये। एक बार 
झरी स्वामी सत्यप्रकाश जो महाराज गए थे ओर एक बार गुरक स के 
विश्यात स्तातक झो सत्यदेव जो भारद्ाज बेदालंकार गए थे। कहने का 
भाव यह है कि जब तक पंजाब सभा का नियस्तण इस गुरुक स पर रहा 
है। इसक उत्सव बहुत हो प्रभावशालो होते थे ओर बड़ी घ्मधाम से 
समाए भाते थे । जआासन्धर, लुधियाना, नवांशहर ओर बूसरे स्थानों 
से कई बसे भर कर बहां जाया करती थो। इसमें देहली के आर्य 
बम्धुओं का भो हमें सहयोग मिला करता था। विशेष कर आय॑ समाज 
हमुसान रोड़ दिल्‍ली का । उसके अधिकारी गुरुकूल को उत्सव को 
सफल बचाने में हमारा हाथ बंटाया करते थे । 

उसक पश्चात्‌ स्थिति बदलने लगी ओर पंजाब सभा के बहां से 
सिकालने का एक वड्यन्त्र रचा गया उसका यह परिणाम हुआ कि पिछले 
ये गुरुक,ल का उत्सव इतना फोका रहा जितना इस से पहले कभो न 
हुआ था। स्थिति इतनो बिगड़ गई थी कि दोलान्त भाषण देने वासा 
भी कोई न मिल रहा था। यदि गुरक स के स्थनास धन्य श्री पं. सत्यक्षत 
जो सिद्धान्तालंकार इसक लिए तंयार न होते तो एक समन्या जड़ी हो 
जाती । पिछले पांच बर्यों में गृरक ल के उत्सव का सारा कार्यक्रम संसद 
भवन में होता था। उस पर अधिक खर्य भोन होता था पिछले वर्ष 
यह निश्चय किया भया कि सया पण्डाल बनाया जाए, वह बनाया सी 
राया और उस पर लगभग पक्चास हुआर रुपया ब्यय किया गया परन्तु 
उस पष्डाल में उपस्थिति 50 से अधिक न होतो थी । ग्रक ल के इति- 
हास में पहलो बार ऐसा फोका जलसा हुआ जिसे देख कर गृरक ल 
प्रेमियों का सिर लज्जा से भुक जाता था ओर वह यह कहते ये कि क्या 
यही यह गुरुक ल है जहां हुआरों लोग बाहिर से आया करते भे। मेरे 
पास साप्ताहिक प्रकाश क बह अंक पढ़े हैं जिन में ग्रक ल कांगड़ी के 
जाविक उत्सव के बारे में बिस्तार से लेख ओर सूचनाएं प्रकाशित होतो 
थो। उन्हें देश कर आज यह पता चल जाता है कि गुरुक ले कहां से 


कहां तक पहुंच चया। इसक लिए कोन उत्तरवायो है। मैं उससें जाना 
नहीं चाहता कंबल इतना हो कहना चाहता हूं कि पंजाब सभा को वहां 
से निकालने का लो बड्यन्त रचा गया है यह उसो का परिणाम है। 
पंजाब सभा को निकाल कर अगर युरुक ल का रूप पहले से अधिक 
उच्चयल हो जाता तो हमें कोई शिकायत मन होती लेकिन थो हालात 
आज हैं यह सिम्दनोय भो हैं ओर सोचनोय भो। पिछले दिलों आगे 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के कुछ अधिकारी गुरुक ल गए ये। यह जानने के 
लिए कि आने बाले उत्सव सें बह ग्रक ल को कया सहायता कर सकते 
हैं। परन्तु जिस दिन बह जहां पहुंचे तो गुरक्‌ल कांगड़ो फार्मेसी 
तोन दिन के लिए बन्द कर दो गई ताकि सभा के अधिकारों यहां जाकर 
उसको आर्थिक स्थिति का पता म लगा सहें ओर जो अभियमितताए 
वहां हो रहो हैं। उन्हें रोकने को कोई योजना न बन सकें। हमने यहां 
जाकर जओ जानकारी प्राप्त की उसके आधार पर कह सकते हैं कि यहां 
व्यवस्था इततो बिगड़ बुकों है कि वहां गुरुकूल को विद्याणियों को न 
अच्षछा भोजन मिलता है ओर न उनको रहत-सहत का कोई उचित 
प्रबन्ध है। सारो व्यवस्था को देखने को बाद सभा के अधिकारियों मे 
यह फंतला किया कि विज्ञाधियों के लिए फ्लस के 5 शोचालय बनवा 
बिए जाए ओर उनका सारा व्यय पंजाब सभा देगो। परन्तु उसो को 
साथ यह प्रश्न भी उठा कि इस प्रकार के लिए रुपया किसके हाथ में 
दें। यहां खाने याले ज्यादा है। बनाते वाले कम हैं। जो आधिक 
अश्यवस्भा इस समय फार्मेसो को है उसो से पना चल जाता है कि 
स्थिति क्या है। ओषध निर्माण का कार्य बिन प्रति दिन गिर रहा है। 
जो लाभ पहले इस फार्मेती को हुआ करता था अब वहू आधा भो नहों 
रहा। कर्मचारी रोते हैं उन्हें समय पर बेतन नहों मिलता । भार्कोट में 
दूसरी फार्मेसियां दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही हैं। परन्तु यहां कोई 
पूछने वाला नहों कि बहां क्‍या हो रहा है। हम जालन्धर से चल कर 
को वल बहां इसोलिए गए भे कि स्थिति को वेखें परन्तु तीय दिन के 
लिए फार्मेसी बन्द कर दी । कहते है चोर को दाड़ी में तिनका। जितको 
हाथ में आज फार्मेसो का प्रबन्ध है उनमें यह साहस नहों है कि बहू 
अपनी खुलो किताब हमारे सामने रख सके ओर कह सक कि यह 
किताब आपक सामने पड़ो है जो कुछ देखना है देख लो । परन्तु कोई 
घोर अपने आपको स्वयं किसी न्यायालय के सामने अपने आपको पेश 
गहीं करता वह उसी समम पेश होता है अब पुलिस हथकड़ो लगाकर 
उसे पेश कर दे । यही स्थिति उन लोगों को है जो आजकल युरुक ल 
कांगड़ो और उसको फार्मेसी का प्रबन्ध कर रहे हैं। कई बार सोचता 
हूँ कि यदि इन खोगों के काले कारनामे कस को जनता के सामने 
आएंगे फिर क्या होदा। सुझे इन लोगों को घिन्ता नहों गूरक स को 
बिन्ता है । झानें दमाज को चित्ता है। 

यह है वह परिस्थितियां जिन में कि इस बार गुराक ल का उत्सद 
हो रहा है! मै आये जनता के वरबार में यह बोहाई बेना चाहता हूं 
कि इस संस्था को बचाया जाए! इसक लिए हमारे प्‌अ्नर्शों ने अपना 
खून पसीना एक कर विया था। आज क्‌ छ जोक उतका खू4 चूत रहो 
है। अगर उन्हें न रोका गया तो जिन महानुभावों से इन संस्थाओं को 
खड़ा किया था उनको आत्माएं हमें धिकारंगो । स्थिति बहुत गम्भीर है 
इस लिए आमे चल कर बताऊ गा कि इसका क्या उपाय है। 


--बीरेना 
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मर पह़ा-पढ़ाया कूछ अंश तक पष-प्रदर्शक होता है, पर सच्चे «रंअख्यक के 
भुरकुल : प्रगति की एक झलके | (पर्व होते हैं. थो अपता नाम संतार में छोड़ काले है! दे जीयन 


स्वासरे भद्धानन्व थी हारा प्रतिष्दापित गुरकुस को पत्चीसवों बर्फ 
यांठ मार्च 927 में मनाई गई। 4 सार्ज़ /902 को जिस पवित गुरकुण- 
बृक्ष का बज यंद्रा तट को पत्िल भूमि में बोया सया था, यह उस दिय 
45 थर्ष को आयु पूरी करके अपने सोबन में आ सया था। इस पवित्र 
सुंतथा के विकसित होने से लगभग अभी तक 20 लाख 75 हजार स्पये 
श्वय हो चुके ने। गुस्कूल की 7 शाजाएं भो खुल चुफो थों। इनमें से 

» सठिष्डा, रायकोट,गुस्कल झज्यर, कन्या 

अज्कल बल मुकय है । इस 3: ,000 बालक सौर बालि- 
काएं शिक्षा पा रही भों। इन 25 बर्षों में कूल 62 स्तातक अपनो 
शिक्षा समाप्त करके जीवन के इस कार्यकेत्र में आ चुके थे ! 

स्नातक बनने से पूर्व कूलपिता स्वामी अद्धानन्द जी स्नातकों को 
बिशेष उपदेश देते भे | उन उपदेशों में से दो उपदेश हम यहां उद्ध,त कर 
रहे हैं। प्रथम बह है, जो उन्होंने दूसरे दोक्षान्त संस्कार में 28 मार्च, 
94 को दिया भा। ओर दूसरा बह है जो उनके श्रीमुख से चतुर्थ 
लम्मोत्सव के समय !96 सें दिया गमा था। 

स्वासी जी के दीक्षान्त सन्देश 
() 

पुत्रो ! आज मै तुम्हें उन बन्धनों से मुक्त करता हूं, जिनके अनुसार 
ग्रकल में चलना तुम्हारे लिए आवश्यक था। पर यह न समझता कि 
जब तुम्हारे लिए कोई बन्धन नहों हे। प्राथोत काल से हमारे ऋषियों 
में क.छ बन्धन बांध रखे है, उन्हें मे आज तुम्हें सुनाना चाहता हूं । इन 
अन्धन के पालन करने में किसी का तुम पर दवाब नहों, इसलिए ये 
बाधनों और भी कड़ें है। ये बस्धन उन उपनिषद्‌ वाकयों में बलित हैं, 
खिन्हें आज से हआरों वर्ष पहले इस पवित्र भूमि में प्रत्येक आचार्य 
अपने स्तातकों को विद्या समाप्ति के समय सुनाया करता था। उन्हों 
पुरामे आधार्यों का प्रतिनिधि होकर में तुम्हें जे बाक्म सुनाता हूं । 

पुत्रों ! परमात्मा सत्यस्थरूप है। उसके प्यारे बनने के लिए अपने 
जोबन को सत्यस्थरूप बनाओ । तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणो में, और 
तुम्हारी किया में सत्य हो | 

धर्म-मर्यादा का उल्लंधन सत करो। इस भर्यादा का साक्षी अंत- 
करण हो है, बाहर से कोई धर्म बतलाने बाला नहीं है। जो हृदय परमा- 
तथा का आसन है। वही तुम्हें धर्म को मर्यादा बतला बेगा । अपनी आत्मा 
को बाणी को सुनो ओर उसके अनुसार चलो। 


स्थाध्याय से कभो मुख न मोड़ो। बह तुम्हें प्रमाद से बचाएगा। 
दिस आचार्य मे तुम्हारो इतने दिनों तक रक्ता की, उसके प्रति तुम्हारा 
जो कर व्य है, उसे अपने हृदय से पूछो । यह कुल तुम्हारा आचार्य है। 
सें नहों जानता कि तुम इसे क्या दल्लिया देना चाहते हो । मै केबल तुमसे 
एक हो दक्षिणा मांगता हूं। में चाहता हूं कि तुम्हारा कोई ऐसा काम न 
४ 00330% आत्मा और परमात्मा के सामने लब्खित होना 
॥ 


तुम में से अब कई गृहस्थ में प्रवेश करेंगे, उनसे मे कहता हूं कि 
पांचों यज्ों के करमे में कभो प्रमाद न करना ! माता-पिया, आच्षा्य ओर 
अतिथि ये तुम्हारे देवता हैं। इनको सदा सुभूषा करना धर्म समझो । 


पुराने ऋषि बड़े उदार और निरभिमानों ये | वे कभी पूर्ण या दोष- 
रहित होने का दावा नहों करते ये। उन्हों का प्रतिनिधि होकर मैं तुम्हें 
कहता हूं कि हमारे अच्छे युणों का अनृुकरण करो ओर दोषों को छोड़ 
दो.! इक संतार को अंधियारो में किसी को अपना ज्योतिःस्तम्भ बनाओ | 


समुद्र में ज्योतिःस्तम्भ का काम देते हैं। ऐसे आत्मत्थथी, शत्यवादी और 
कक पहापुष्दों के, जाहे थे लोषित हों का देशिहाशिक, पोछे 

लेना तो सभी संसार जानता है, तुम इस योग्य हुए कि अपनी 
बुद्धि और विदा में से श्ुक दे सफो। थो तुम्हारे पास है, उसे उदारता 
से फेलाओ | हाथ खुला रखो, मुट्ठी को बन्द न होने दो। जो सरोजर 
भरता है वह रुंसता है, यह स्वाभाविक नियम है । 

जिस भूमि को सिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का 
तुमने निर्मल जल पिया है ओर जिसके गोरण के सामने संसार का कोईं 
देश ठहर नहों सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तूृम उसके 
यश को उज्श्वल करोगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। इसके साथ हो बिस 
सरस्थती की कोछ में तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूखना । 
किसो भी काम को करते हुए साबित्री को उपासना से बिमुख न होता । 

यह मैंसे संक्षेप में उन वाक्यों का सारांस सुना दिया है, जो कि 
सहस्लों बर्षों से इस पवित्र भूमि में गू जते रहे हैं। इम्हें गुरमन्‍्ज समझो 
और अपना पथ-दर्शक बनाओ । 

इसके अतिरिक्‍त मेरा भो तुम्हारे साथ कई वर्षों का सम्बन्ध रहा 
है। मै तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगता। युर दक्षिण देसा तुम्हारा धर्म 
है, मांगना मेरा धर्म नहीं। मे तुमसे यह भ्री नहों पूछता कि तुम्हारे 
राजनंतिक, सामाजिक या मानसिक विचार क्या-क्या है। मैं केष्स तुम 
से यही पूछता हूं कि क्‍या तुम्हारे सब काम सत्य पर आशित है या नहीं ? 
स्मरण रखो, यह संसार सत्प पर आशअित है। सत्य के बिना राजनीति 
घिककारने योग्य है। सत्य के बिना समाज के नियम पददलित करने 
योग्प हैं। यदि सत्म तुम्हारे जोबन का अबसस्यन है, तो मुझे न कोई 
चिन्ता है ओर न कुछ मांगमा है । 

(2) 

पुत्रों ! आज मुझे इतनी प्रसन्‍नता है कि तूम इसका अनुभव नहीं 
कर सकते । मुझे अपने जोवन में जिस बात के देखने को आशा नहीं थी, 
उस मैंने देख लिया। यदि आज मेरे प्राण सो चलने को तेयार हों, तो 
में बड़ो खुशी से उन्हें आशा दे सकता हूं । इस आनन्द का कारण से 
बताना निरर्थंक समझता हूं, तुसमें स प्रस्पेक उस अनुभव कर रहा है। 
लोग समझा करते थे कि हम दिसागों को परतम्त बनाना चाहते हैं, 
परन्तु अब लोग देख रहे हैं कि यदि कोई ऐसा स्थान है जहां स्वतग्वता 
नहीं पक सकती, तो बहु यही स्थान है। मेरा अपने ब्रह्मचारियों को: 
केबल एक ही उपदेश है, सत देखो कि लोग तुम्हें कया कहते हैं, सत्य को 
दृढ़ता से पकड़ो । सारे संसार का सत्य ही आधार है। यवि तुम्हारा 
मन, बचन ओर कर्म सत्यमय है, तो समशो कि तुम्हारा उह्दे श्य पूरा हो 
गया। प्रसिद्धि के पीछे भाग कर कोई काम मत करो । 


अपने सामने एक उहू श्य रख सो, उसी में लग जाओ, फिर गिरा- 
यट असम्भव है। उपदेशक बनो, या सत बनो, पर एक बात याद रखो 
कि बनावथटो भत बनो । सबको परमात्मा बाणों की शक्ति भा उपदेश 
देने को शक्षित नहीं देता। बाजी न हो न सही, किम्तु आचरण सत्यमय 
हो। मट न बमो, न इस संसार को नाट्यशाला बनाओ। स्वच्छ जीवन 
रखो। यवि इस प्रकार का स्तातकों का आचरण होपा तो मुझे पूरा 
समन्तोष है। 
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ग्रुकल स्‍नातकों को उपदेश 
ग्रुकल स्नात उपदेश 

कुल पिता भद्धानन्द का दोक्षास्त-सत्कार से स्मातकों को उपदेश 
पृष्रो ! आज मैं तुम्हे उन बन्धनों से भक्त करता हू, बिनके अनुसार 
युदकूल में चलना तुम्हारे लिए आवश्यक था| पर वह न समझना कि जब तुम्हारे 
लिए कोई करन नही है। प्राचौय काल से हमारे ऋषियों ने कुछ बन्धन बाघ 
रखे हैं, उन्हे मैं भाज तुम्हे हुनावा चाहता हू। इन बन्धनों के पासन करने मे 
किसी का तुम पर दबाव नहीं, इसीसिए ये जस्धन और भी कड़े हैं। ये बन्धन 
उन उपभिषद नाकयो मे ब्लित हैं, जिन्हे आज से हजारो बर्ण पहले इस पवित 
भूमि मे प्रत्येक आचार्य अपने स्नातको को विद्या समाप्ति के समय सुनाया करता 

था। उन्ही पुराने भाच्षारयों का अतिनिधि होकर मैं तुम्हे वे वाक्य सुनाता हू । 
पुत्रों ! परमात्मा सत्यस्वरूप है। उसके प्यारे बनने के लिए अपने जीवन 


को सत्यस्वरकूप बनाओ | तुम्हारे मन मे, तृम्हारी बाजी मे और तुम्हारी क्रिया 
में सत्य हो। धर्म मर्यादा का उल्न्रथन मत करो । इस मर्यादा का साक्षी अन्त 


करण ही है। बाहर से कोई धर्म बतलाने वाला नही है। जो हृदय परमात्मा 
का आखनू है, वह तुम्हे धर्म बी मर्यादा बतलायगा । अपनी आत्मा की वाणी को 
सुनो और उसके अनुमार चलो। स्वाध्याय से कभी मुख न मोडो । बह पुम्हे 
प्रमाद से बचाएगा । 

जिस आज्चाये ने तम्हारी इतने दिनो तक रक्षा की, उसके प्रति तुम्हारा 
जो कत्त व्य है, उसे अपने हृदय से पूछा। यह तुम्हारा आचाय हैं । मैं नही 
जानता कि तुम इसे क्या दक्षणा देना चाहत हो । मैं शुम स केवल एक ही 
दक्षिया मागता हु । मैं चाहता हू कि तुम्हारा एसा कोई काम न हो, जिससे नुम्हं 
अपनी आत्मा और परमा मा के सामने लज्जित होना पडे ! 

तुमम से अब कई गहस्थ मे प्रवेश करेम । उनसे में कहता ह कि पत्चों यज्ञा 
के करने मे कभी प्रमाद न करना । माता, पिता, आचाय और असिथि मे तुम्हार 
देवता हैं, इनकी सदा सुक्रुषा करना धर्म समझो । 


ऋषि बड उदार और निरभिमान थे। वे कभी पूर्णतया दोषरहित | 


होने दबा नही करते थे। उन्हीं का निनिधि होकर मैं तुम्हे कहता हू कि, 
हमारे अच्छे मूणो का अनुकरण करो और वोदों को छोड थो। इस ससार की 
अधियाँरी में किसी को अपना ज्योति स्तम्भ बनाओ | पदा पटाया कुछ अश तक 
पथ दद्वंक़ होता है, पर सच्च पथ दशक वे ही महापुर्ष होते है, जो अपना नाम 
ससार में छोड जाते हैं। वे जीबन समद्र भे ज्योति-स्तम्भ का काम देते हैं। ऐसे 
आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपातरटित महापुरुषों के पथ पर चलो चाहे वे 
बचीवित हो या ऐतिहासिक । 

सेना तो सभी ससार जानता है। तम इस योग्य हो कि अपनी बुद्धि और 
विज्या मे से कुछ दे सको। जो तुम्हारे पास है, उसे उदारता स फैलाओ । हाथ 
ख्सा रो मुटरी को बन्द न होने दो! जो सरोवर भरता है वह फैलता है, 
यह स्वाभाविक नियम है । 

जिस भूमि को मिट॒टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गमा का तुमने 
निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने ससार का कोई देश ठहर नही 
सकता, उस पवित्र भूमि भारत मे रहते हुए तूम उसके यश को उज्जवल करांगे, 
इसकी मूझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख मे तुमने 
दूसरा जनम लिया है, उस मत भूलना । किसी भी काम को करते हुए साविती 
माठा की उपासना स विमुख तन होना । 

यह मैने सक्षप स्षे उन वाक्यों का साराश सुना दिया है, जो कि सहसा 
गर्षों से इस पवित्र भूमि म गू जले रहे है। इ-हं गृरमन्त्त समझो और अपना पथ- 
दसेक बनाओ । 

इसके अतिरिक्त मेरा भी तुम्हारे साथ कई वर्षों का सम्बन्ध रहा है। मैं 
तुम ओर दक्षिणा मही मागता । मुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, सायना मेरा 
धर्म नही । मैं तुमसे यह भी नहीं पूछता कि तुम्हारे राजनीतिक, सामाजिक या 
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मानसिक विचार क्या-क्‍्या है। मैं केवल तुमसे वही पृछता हूं कि क्या तुम्हारे सब 
काम सत्य पर आशज्ित है या नहीं। स्मरण रखो, यह ससार सत्य पर 
जाश्नित है। सत्य के बिना समाज के नियम पददलित करने योग्य है। यदि सत्य 
तुम्हारे जीयगन का अवसबन है, तो मुझे न कोई चिन्ता है और ना ही कुछ 
मागना है। हैं 


(यह उपदेश कूलपति ने दूसरे दीक्षान्त सस्करण मे 28 मार्च 
४ मार्च, 494 ई 


कुलपिता अद्धामन्द का कुलजन्मोत्सव के समय कुलपुत्रो को उपदेश 

पृत्रो ! आाज मुझे कितनी प्रसन्नता है, तुम उसका अनुभव नही कर 
सकते । मुझे अपने जीबन मे जिस बात के दखन की आशा नहीं थी उसे मैंने 
देख लिया । यदि आज मेर प्राण भी चलने को तैयार हा, तो मे वही खुशी से 
उन्हं आज्ञा दे सकता हू । इस आनन्द का कारण मैं बताना निरथक समझना हू, 
तुमे से प्रत्येक उप अनुभव कर रहा है। लाग समझा करत थे कि हम दिमागो 
को परतन्त्र बनाना चाहत हैं, पान्तु अब जाग देख रहे है कि पति कोइ एंसा 
स्पान है, जहा स्वतन्त्रता नही सके सकती, ता वह यही व्वान #। मरा अपन 
ब्रह्मणा रिया को कवल एक ही उपदेग हे--मत देसो कि जांग नम क्या कहत है, 
सत्य की दृढ़ता को पकडो । सार संसार का सप हा आायार है।र्पा नुस्गरा 
मन, क्चन और कम सत्यमय है तो समझो कि तम्हारा उद्दम्य पर हा कया। 
प्रसिद्धि के पीछे पीछे भाग कर कई काम मत करा। प्रसिद्धि क॑ पीज जष्गने से 
किसी को प्रसिद्धि नहा हुई। अपने सामन एक उद्दश्य रख जा, ज्ख में लग 
जाओ, फिर गिरावर असम्भव है। उपदेशक बनो या मत बना कर एऊ बात 
याद रखो कि बन/वटी मत बनो ! सबको परमात्मा वाणी की शवित यो उपदेश 
देने की शक्ति नहीं देता। वाणी नहो न सती, क्रिन्तु आचरण रु यमय ने ! 
नट ने बनो, न इस ससार को नाटयशाला बनाओ। स्वत ते जावन रखो । यदि 
इस प्रकार का स्नानकों का आचरण होगा, तो मुझ पूरा स तोष हांगा। 

( यह उपदेण कुलपिता ने चतथ क्लज मा सव के समय फा गन बदी 
0, सम्बत ]970व दिया था। ) 





जालन्धर में आये समाज के कार्यकर्ताओं को 
सम्मानित किया गया 


आय समाज मे अब एक अच्छा कायतक्रम बनाया है। जब वह अपने वाधि- 
कोत्सव आदि करते हैं तो आय समाज के पुराने तबा नए जो विश कायकर्ता 
होते है उन्‍हें सम्मानित किया जाता है। गत दिना आय समाज वेद मन्दिर 
भागव नगर जालन्धर के वा्षिकोत्मव पर वहा कंदा प्र सिद्ध कायकर्ताश्रा प 
मनोहर लाल जी आय कोषाध्यक्ष आय समाज यौर दूसर विशेष क प्रकर्ता भरी 
बपीलाल जो को वस्त्ो आदि से आय समाज की ओर से सभा प्रधान भ्रो वीरेन्द्र 
जी ने सम्मानित किया । इसी प्रकार दयानन्द मठ ढेन मोहल्ला आजन्धर में 
प्रसिद्ध विद्वान श्री प सालियराम जी पराशर तथा श्री प॒ मनोहर जाल जी 
आये को सम्मानित किया गया दोनों को वबस्व आदि थी हरवसलान जी शर्मा 
सभा कोषाध्यक्ष ने भेट क्ए। श्री प मनोहर जाल जी को एक हजार ह्पया 
थी सेठ शिवचन्द जी ने, एक हजार श्री हरवसलाल जी शमा और 5८0 रुपया 
थी बेजनाथ जी गृप्ता न ससम्मान प्रदान किया । 


यह एक सराहनीय कार्य है प्रत्यके आय समाज को अपने विशेष काय- 
कर्ताओं को सम्मानित करना चाहिए। इससे आय समाज को यह लाभ होगा 
आगे इसे अच्छे कार्यकर्ता मिल जाए ग। जब कायक्ताओो का मान होगा तो बहू 
अवहय आगे जाए गे । 
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व्याख्यान माला-११ 


नारी और उसका धमम 


अनुवादक--शआ सुखवेज राज शास्त्रों स अधिष्ठाता 
गुरुकुल करतारपुर(पजाब) 


सा सार्या या यहे रुका सा भार्या या प्रजाजतो । 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भाया या पतिवृता ।। 


बही नारी अच्छी है जो घर के कार्यों मे चत्र है वही स्त्री पूजा योग्य है 
जो पतित्नता है बही देवी स्तृति योग्य है जो पति को प्राभ समझ व जिसे पति 
प्राण समान जाने, वड़ी भार्या वन्‍्दनीय है जो प्रजा--सुसन्तान बाली है। 
भर्ता हि परम नार्या भूषण भषणविना । 
एथा जिरहिता सेन शोभमाना न शोभते ।2॥ 
स्वर्णादि से निमित आभवषणों से वियुक्त नारी के लिए उसका पति ही 
श्र ष्ठ आभषनण है। परन्तु पति रहित तारी भले ही स्वथ निमित आभषणों से 
सजी हुया हो फिर भी शोभा नही देती । 
श्वश्रश्वशरयों पादों जोषन्ती सुगुणान्विता । 
माता पितृपरा नित्य या नारी सा तपोधना ।3॥ 
जो गणवती सतना सास ससर के चरणों की सेवा करती है और माता पिता 
को भी आाटर टेती है वह स्त्री तपस्विनी है । 
भरत देवो गरुभर्ता धर्म तोथं बतामि थ । 
तस्मात्सर्व परित्यज्य पतिमेक भजत्सति ।4॥ 
न के जिए पति ती रत । पति ही गुरु और वट्टी तीष ब्रत है। ब्स 
लिए |सव कछ छोड कर सती स्त्रा पति की हो सेवा करे | 
ने क्षर्पाति क़रददष्टया आवयेन्नेव दुबसध । 
ना प्रिय मनसाया5पि चरेत्पत्यु पतिबुता ।5। 
पति को ऋर ”थिट में नहीं देखना चाहिए द्ृवचन भी नहीं कहने चाहिए 
और मन से भी उसका अ प्रय न सोचे यहों पतिद्वता स्त्री का धम है। 
सस्वभावा सुबचना सुबता सुखदशना। 
अनन्यचित्ता सुमुखी भत्‌ सा धर्मंचारिणी ।6। 

7 स्त्री सदर स्वभाव वाली मधुर वचन वाली शुभ ब्रत बालो शूभ 
दशन बाली पति के सिवाय किसी म भी चित्त न रखने वाली और सदर मस् 
बाली है वही पति की सहधर्मिणी है। 

मित ददाति हि पिता सित अञ्राता मित सृत । 

अमितस्य प्रदातार भर्तार का न पूजयेत ।7॥ 

बना के रूप में पिता अपना प्रता को जो भी कछ वुता है सीमित मात्ना म 
देता है। व'न के रूप मे भद्द भां अपनों बहन का सीमित छह दे पाता है परत 
पत्नी क रूप भ जो पति असीमित तथा निरत्त देन वा“ है। उसकी पूजा व 
क्या न कर आयात अवध्य कर | 

नास्ति भत्‌ समो नायो नास्ति भतु सम सुख । 

विसृज्य घनसवस्व भर्ता वे शरण स्त्रिय ।8। 


पतक्र्मनक स्वामा नहीं पतिकत यकोी सख भोनही त 
धत व सनरव छाट २ स्ला के विए पति ही शरण है । 


छ'येव”नुगता स्वच्छा सश्यीव हितकमसु । 
दसीव,दिधष्टकार्येष भार्या भतुं सदा भवेत 9 


न पत्ति के साथ सदा छाया की भाति रहे ह॒ितकारी कार्गों मे सला 
तुल्य सहायक नोव पति द्वारा आदिष्ट कार्यों मे सदा दासी की भाति आचरण 
करे | 











( क्रमश ) 
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न में राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर 
लिए गए चित्रों का विवरण 





लक्षियाना के राष्टीय सम्मेलन मे मच पर बठ हैं। सभा प्रधान भ्री वीरेद्र 

जी स्वामी सूमेथानद जी चम्बा स्वामी आन-द बोय जी प्रधान साव« शक 

सभा दिल्ली श्री छोटसिंह जी प्रधान राजस्थान प्रतिनिधि सभा श्री अमत 
लाल बजाज तथा श्री दीवान राजेरट कम्गर जी । 





प्टीय अ्रम्मेलन के अवसर पर आय मद्दिला कालेज लधियाना की छात्र"ए 

राष्त्गान ग ठी हुईै। साथ से श्री आशानव जी दीबान राजेद्र कमार 

तथ श्री महेत्रपाल जी वर्मा । दूसरी ओर सभा प्रधान श्री बीरे द्र ली स्कामी 
समेघान द जा महामत्री श्रो श्रह्ददत जी शमा दिखाई दे रहे हैं । 


श्री प. सनोहरलाल जी आये को 


जालन्धर में सम्मानित किया गया 





दयान द मठ जालघर में भी हरबसलास जी शर्मा सभा कोवाध्यक्ष 
भी प मनोहर लास को 2509 रुपये तथा बस्‍्तो से सम्मानित करते हुए । 
भी बैजनाथ थी गप्ता भी साथ खड दिखाई दे रहे हैं । 
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ग्रुकूल करतारपुर में प्रवेश आरम्भ 


भो गुरु विरणानन्द बेबिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपर 
जिला जासम्धर (गुरकुल हकांमड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार से स्थाई 
माध्यता प्राप्त) में गए छात्रों का प्रवेश एक अप्रेज 986 से आरम्भ हो 
गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाये जाने बाले छहिम्दी, थणित, अंग्र जो, 
विज्ञान, समाज शास्त आदि सभी जिवयों के साथ संस्कृत तथा धर्म शिक्षा 


भी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। 


निःशुल्क शिक्षा हिन्दी साध्यम योग्य परिभ्मों अध्यापक, स्थच्छ 
बातायरण, सात्विक भोजन, दूध व आवास की मात्र 30 रपये मासिक 
पर समुचित व्यवस्था, शुद्ध घृत व दूध को उपलब्धि के लिए धुरुकुल को 


अपनी विशेषताएं हैं। 


प्रवेश के लिए छात्र का हिस्दो माध्यम से कक्षा पाल पास होना 
जरूरी है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आस्था रखने बाले सम्जन मिले 


अथवा पत्राचार करें। 


--नरेश् कुमार शास्त्रो आचार्य 


शो गूर बिरणानन्द बंदिक सत्कृत 


महाविद्यालय करतारपुर (जिला जासन्धर) 
लुधियान' में वेदिक सत्संग सम्पन्न 


29-3-87 को आये समाज दाल 
बाजार के उप प्रधान भी हर भगवान जी 
पाहया के घर बंदिक सत्सम का आयो- 
जन हुआ । सर्वप्रथम प सुरेन्द्र कुमार 
जो ने यज्ञ सम्पल्न करवाया, तत्पश्चात्‌ 
भरी प्रदीप जो पाहया को जो यज्ञ के 
मुख्य यजमान थे आशीर्वाद प्रदान किया 
यया | सरुत्नी जाये समाज दाल बाजार 
की ओर से ईश्वर-भक्ति के गीत गाए। 
इस सत्सन के मूख्य बकता प सूयपाल 
शास्त्री, एम. ए हिन्दी, सस्कृत) का 
सस्‍्कारो के महत्व पर प्रभावशाली प्रब- 
चन हुआ, उन्होने परिवारों मे सस्कारा 

प्रचलन पर जोर दिया तथा यह भी 


बताया कि सस्कार के बिना मनुष्य का 
कोई मूल्य नही है। इस सत्सभ मे स्त्री, 
प्रुषो की संख्या इतनी अधिक थी कि 
पाहवा जी का आगन छोटा प्रतोत 

हो रहा था । ऐसे सत्सगो को सफल 
बनाने का श्रेय युवक सभा लुधियाना के 
प्रधान श्री महेन्द्र प्रताप जी एव श्री 
रोशनलास जी, आर्य युबक सभा पञाव 
के समोजक को जाता है । स्मरण रहे 
कि आग यूवक सभाए दिनों दिन ऋषि- 
कार्य में अग्रसर है । 





, हरपांल नगर लुधियाना में नोवां वार्षिक 


३, 
बंद यज्ञ 
29-3 87रविवार को हरपाल नगर 
लुधियाना के खुले मैदान मे हर बे की 
भान्ति बूहद्‌ मश्ल का आयोजन किया 
भया। यज्ञ के ब्रह्मा प बालकृष्ण जो 
शास्त्री थे। उनकी सहायता प रामदेव 
है" (५ प्रभाकर कर रहे थे। प्रात" 8-30 
;ंपैश की कार्यवाही आरम्भ हुई। 
सात यजश्षमान सपरिवार यज्ञशात्रा के 


समीप बैठे थे । दो बजे बाद दोपहर यज्ञ 
की पूर्ण आहति डासी गई। जिस में 


शोक प्रस्ताव 


आये समाज क॑ कार्यकर्ता प्रधान भी 
मुलखराज जी आय के भतोजा श्री सत्य 
पाल की मृत्यु 45 3-87 की रात्रि को 
हो गई है। यह सुन कर हृदय को बहुत 
बडी ठेस पहुची । 

आज 22-3-87 रविवार को प्रातः 
9 बजे आये समाज शहीद भवतपिह तगर 
हि साप्ताहिक सत्सग के पश्चात्‌ शोव 
सभा का आयोजन किया मया जिसमे श्री 
सरवपाल जी की दिवगत आत्मा को सद- 


सम्पन्न 


हजारो बहन-भाईयो ने श्रद्धा पूर्वक भाग 
लिया, आदरणीय बहन कमला जी आंय॑ 
स्वामी वेद भारती जी महाराज सम्त 
प्रेम दर्शवानन्द जी ने अमृत वर्षा की 
लगर मे हजारो बहन भाईयो ने भोजन 
किया । शान्ति पाठ के पश्चात कार्यवाही 
समाप्त हुई । 

--आशाननन्‍्द आर्य 

यज्ञ प्रवन्धक 


गति एवं शान्ति के लिये तथा परिजनों 
को इस महान्‌ दु शव के सहन करने की 
शब्ित प्रदान करने की प्रभु से प्रार्थना 
की गई। इन शब्दों के साथ हम 
आय समाज शहीद भगतसिह नगर 
जालन्धर की आर से श्री सत्यपाल जी 
को अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जली अपित 
करते हैं तथा उनके सारे परिवार के 
साथ हादविक सहानूभूति प्रकट करते है । 
आये समाज शहीद भगतसह नगर 
जासलन्धर के सभी सदस्य 








। हिए ढक सा जलकर महक बह पक जल व बालक महक बाद जार लाइक हक अप यहुक प्लाइक धयकत एार बाबा 
हा 


लेखक--ओ राधेश्याम “आये विज्ञावायस्पति 
मुसाफिरणाना, सुलतानपुर (उ, प्र ) 


टत्घन मुक्त बनाने मा को-- 
बने तुम्ही प्रलयकर । 
सूत्र पात कर भहा जान्ति का--- 
भू पर एक भयकर | 
भारत का कण कण में तुमने-- 
भरा क्रान्ति का स्पन्दन । 
हें त्रान्ति पूत्र ! तरा बन्दन ।॥। 
जआाजीबन आजाद रहे तुम, 
अरिदल को ललकारा । 
भारत माता को तुमने हो-- 
अनुपम दिया सहारा | 
बढा क्रान्ति पथ पर अविचल हो---- 
नव युवका का स्पन्दन। 
हे क्रान्ति पत्र ! तेरा बन्दन ॥ 
साइस से बदला ले करके, 
दुश्मन का दिल दहलाया | 
काको री की ट्रेन डकंती--- 


शोषित-उत्पीडित बान्चव हित--- 
बने सुशीतल चन्दन । 
है कान्ति पुत ! तेरा बन्दन॥ 
सुनकर नाम तृम्हारा । कापता -- 
था लद॒न--सिहासन । 
“अन्द्रशेश र-आजाद' तुम्ही ने-- 
दिया जननि आश्वासन ! 
प्राण सुमन से किया सहज ही--- 
स्वतन्त्ता--अभिनन्दन । 
है क्रान्ति पुत्र ! तेरा बन्दन । 


ते ॥फ58 ४20+की एज 
आका[साजल्द व आफिलद ३ लिएप्रणाजर्थ 


है ६4 /// ८224“ 7/ (टन 
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है क्रान्ति पुत्र ! तेरा बन्दन 


साप्ताहिक जाने गर्यादा थासमार 


(रखि, व॑. २.एछ/४... 55) 
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धूरी में आये * लुधियाना में आयें 


स्थापना वियस मनाय 


प्रतिवर्ष की भाति इस बे भी आये 
समाज धूरी का वाथिकोत्सव बड़ हुवे 
एव उल्लास के साथ मनाया नया । 

इस उत्सव पर यज्ञ मग्त्ी भी प्याश 
लाल जी, प्रधान श्री प्रतिज्ञापाल जी, 
भी जसवीर रत्न एडवोकेट जो, श्री 
मास्टर रघुनाव जी शर्मा, भी सोमप्रकाश 
थो, भी रांघ श्याम जी मन्त्री जिला 
गाय सभा, श्री रामदेव जी बंहल मंनेजर 
आये स्कूल, भी चिरजीलास जी प्रधान 
जिला न्याय सभा, समाज मनन्‍्तती एय 
जिला आर्य सभा प्रधान श्री महाशय 
सक्षमण दास जी, पुरोहित सूय प्रकाश 
शास्ती, और महात्मा भ्रम प्रकाश जी 
बानप्रस्थी । 

इन सभी वक्‍ताओ ने अपने-अपने 
ओजस्वी एव सारगर्भित वक्‍तब्यो के साथ 
करियास्मक जीवन बनाने के लिए सकल्‍प 
नी लिए । 

-- लक्षमण दास 
मन्त्री 










समाज स्थापना 
विवस सनाया 


जायें समाय हवीबयज अमरपुरा मे स्था- 
पना दिवस मनाया गया30-3-8 7सोमबार 
आये समाज हवीवगज अमरपुरा लुधि- 
याना से प्रात साढ़े 7 बजे तक बड़े 
उत्साह से मनामा गया। बुहद यज्ञ के 
पश्चात्‌ आर जी स्कूल की छात्राओं ने 
अपने सुरीले गीत बाए। जाये समाज के 
दस नियम सुनाएं । आयें समाय के 
प्रधान भरी आशामम्द आये ने जायें 
समाज के उपकारो का ब्णन करते हुए 
जनता से अपील की कि यह आय समाज 
को अपना अधिक सहयोग देयें ताकि 
जआाय समाज इलाका की जनता में तेजी 
से येदिक धर्म का प्रचार कर सके | डा 
चौहान जी ने भी अमृत उपदेश दिया । 
यशञ्ष शेष के पश्चात कायवाही समाप्त 
हुई । 
---रबिन्द्र कुमार आये 
उप भन्सी 


दसूहा में बुबक्‍्क सपक्ता की स्थापना 


माफ 22-3-87 को आने सवाजय 
दसुद्ा में श्री आदज दर्शी श्री क्रष्टान 
आये समाज की अध्यक्षता में जूबको की 
समसस्‍्यो के ऊपर गिभार किया गया और 
मह भी विचार किया गया कि किस 
तरह से हम आये समाज मे अधिक से 
अधिक यूबको को ला सकें4 इन सभी 
समस्यामों के समाधान के लिए भी मनोहर 
साल जी उप सयोजक आय यूबक सभा 
पयाव, भी आादल दर्शी जी प्रधान जाय॑ 
समाज दसूहा, भी मोह जो मन्‍्सी, भी 
निराला राम जी उप-प्रधान--भ्री सुभाष 
खज् रिया कोषाध्यक्ष जाये समाय बसूहा 
और भी चन्द्रश्वर शास्त्री आर्य समाज 
दसूहा सयोजक आयें मुबक सभा जिसा 
होशियारपुर ने अपने विचार युवकों को 
दिए और अन्त से जाय युवक सभा का 
गठन किया गया। जिसमे निम्गलिखत 
अधिकारी चने यए । 


श्री मोहन जी सयोजक आये युवक 


नह | 


४ ५ ।*. 


थी बीरेमा श्रम्पादक तथा प्रकाशक हारा जयहिस्द प्रिंटिंग प्रैस जालन्धर स मुद्रित होकर आये मर्यादा कार्यालय मुस्दत्त भवन चौक फिशनपुरा 


जासस्धर से इसकी स्वामिनी जाये प्रतिनिधि सभा पजाव के लिए प्रकाशित हुना 


सभा दसुद्ा । भी रोहतास पुरी उप- 
समोचक आप मूषक सभा वसूहा, थी 
यक्षपाल थी उपसयोगक, राजेश वर्मा 
जी कोयाष्यल, भी विज्ञालत जी, गह 
कार्य भी चमाशेखर शास्ती जी की 
मेहनत और खम्म से हुआ जो बहुत 
परिअम से युवकों को इकट्ठे करते से 
लगे हुवे हैं। अन्त ने में दसुह्ा की समाज 
के अधिकारियों का यंहुत-2 धस्पवाद 
करता हू जिन्होंने शुककों को हर प्रकार की 
सहायता करते रहने का गचन दिया है 
ओर मेरा सहयोग दिया है। 


--मनोहर साल आये 


आये मर्यादा में 


विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्ससी को 
ओषधियों का 


सेवन करें 


शाखा कार्यालय 


63 गलो राजा केदारनाथ चाबडो 
बाजार वेहलो--0006 










बूरभाव--269838 














रखजि, मं ॥२.७/० ॥. 55 


"विश्तपार ्तप्रार्य्र प्र कक ७ 


काश आय प्रतिनिधि सभा पंजान का प्रसव साप्ताट़िक पत्र ध्णा््् 


यर्च 9 अंक 2, 6 बेसाल सम्बत्‌ 2044 तबानुसार 9 अप्रैल 987 दयानसम्वाब्य 6 प्रति अंक 60 पेसे (वाधिक शुल्क 30 रुपये) 


प्रभु स्‍्तवन-- 


आह हमारा सच्चा पिता है 


लेखक--ओ स्वामी वेदमुनि परिवाजक 
अध्यक्ष--बेदिक सस्थान नजोबाबाद (उप्र ) 


कब 


सख्ा सल्ये बरेष्य । 





जा हिंष्मा सूनवे पितापियेजत्यापये । 
हु ॥॥2603॥॥ 


अगवान के तथा हमारे अनेक प्रकार के सम्बन्ध हैं। प्रस्तुत मन्त्र मे उनमे 
से केवल तीन सम्बन्धों का बर्णन किया गया है। वर्जन भी सीधे शब्दों मे नही 
अपितु श्रकारान्तर से, उदाहरण देकर उपमा-अलकार मे । 


कई महानुभाव ऐसे प्रसद्धो पर कहा 
करते हैं कि बेद की भाषा सीधी क्यो 
नही होती ? सीध शब्दों मे बेदो में 
किसी बात को क्यों कहा सया होता ? 
फिरा कर, प्रकारन्तर से, अलझुरो 
हारा क्यो कहा वया होता है? समा- 
धान इसका यह है कि एक तो बेद कवि 
सामय है, चाहे बह पद्म काब्य (छन्‍्द 
बुद्ध ) हो या गण काव्य । दूसरे थोड 
हब्दो मे बहुत प्रकार की बार्ते कहने के 
लिए यह आवश्यक है कि अलझूरो का 
अयोग किया जाएं। सीधी भाषा में यह 
है कि अलझुरो का प्रयोग 
किया जाए ! सीधी भाषा मे यहू सम्भव 
नहीं कि थोड शब्दों मे बहुत रहस्य भर 
दिये जायें । मानव जीवन के लिए उप 
योगी समस्त ज्ञान विज्ञान यदि आल- 
झूरिक रूप से न कह कर सीधे शब्दो 
में कहा जाता तो जो जारो वेदों के बीस 
सहस मम्व हैं, वे सम्भगबत सख्या को 
दृष्टि से इतने हो जाते कि उनके पुस्तक 
एक छकड़े का बोझ बन जाते। तीसरी 
दात यह है कि अलदूरा स भाषा सुर 
चिपूर्ण आकवंक बत जाती है। जिस 
बात को मस्तिष्क सीधे प्रकार से ग्रहण 
नही कर पाता, गह उदाइरण के द्वारा 
उपभा के हारा भल्री भाति समझी जा 
सकती है। सब लोग ऋषि तो नहीं होते 
“गा यह सम्भव भी नहीं। ऋषि हो 
जाए जो बेद को समाधिस्थ होकर समझ 
थें। 


ससार मे अधिकता तो सवसाधारण 
की होती है और सव साधारण के लिए 
यह आवश्यक है कि उन्हें उपमाओ के 
द्वारा, उदाहरण तथा दुष्टान्स देकर बात 
को हृदयद्धम कराया जाए। बेद केवल 
ऋषियो के सिए ही हो, सो बात भी 
नही । वेद का श्ञान तो प्रभु ने माननमात् 
के लिए दिया है, जैसा कि स्वय वद के 
शब्दों मे ही वह कृपालु पिता कह रहे हैं, 
““यथेमा ब्राच कल्याणीमावदानि जनेभ्य 
ब्रह्मा राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय 'च स्‍्वाय 
खारणाय* अर्थात मेरी यह गल्याण- 
कारणी वाणी जनमात्, मनुष्य मात के 
लिए है -चाहे बह ब्राह्मण, क्षत्िय,बश्य 
स्त्री, शूद्र तथा अतिशूद्र कोई भी हो । 
उपयकत विवेजत इस प्रकार का विचार 
रखने वाले महानुभागों की समन्तुव्त के 
के लिए पर्याप्त है। 

मन्त्र गत उदाहरण पिता पुव,बन्धु- 
बन्धु तथा मित्र मित्र के पारस्परिक 
सम्बस्धो के हैं अर्थात परमात्मा हमारा 
पिता है और हम उसके पृत, वह हमारा 
बच है भऔौर हम उसके बू तथा वह 
हमारा मित्र हे और हम उसके मित्र । 
इस प्रका< के भाव पिता पुत्र, बन्यु बन्धु 
तथा मित्र-मित्र की उपमा देकर प्रदर्शित 
किया यया है। तीतो हरी सम्बन्ध इस 
प्रकार के हैं, जिनमे अत्यन्त निकेटता 
होती है जोर बह भी क्रमश प्रथम से 
दूसरे तथा दूसरे से तीसरे मे उत्तरोश्तर 
जधिक अर्थात्‌ खितनों निकटता पिता- 
पुत्॒ में होती है, उससे अधिक भाई भाई 


में होती है तथा मिश्र मित्र में और भी 
जधिक | 

पिता के समझ अपनी सब मागो को 
प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हुए भी 
कुछ को रहस्य बनाकर रखना पसन्द 
किया जाता है ओर कई बाते पिता की 
अपेक्षा भाई से कहने मे कम सद्भोच से 
काम लिया जाता है किन्तु मित्र से 
बिल्कूल सझोच नही होता । याद सदोच 
होवे तो मित्र किस बाल के अर्थात मित्रा 
के मध्य मे सद्भोच और गोपनियता बरती 
जाती है तो समझ लीजिए मित्रता है ही 
नही कैवल साधारण सा मेरे जोल है। 

तीनो सम्बन्धों में इतना मौलिक 
भेद होते हुए भी तीनो ही अत्यन्त हित 
कारक सम्बन्ध हैं। जहा केवल एक हो 
सम्बन्ध हो, वही हित साधन मे कीई 
कमी नहीं रखी जानी चाहिए फिर जहा 
एक साथ तीन सम्बन्ध हा, वह भी उप- 
युबन तीनो सम्बन्ध वहा कभी उठा रखने 
का प्रश्न ही क्या है सभी जानते हैं कि 
पिता अपनी सन्‍्तानों के लिए कोई कमी 
नही उठा रखता, उसकी सारी सम्पत्ति 
की स्वामिनी उसकी सन्‍्तान होती है और 
वह प्रत्येक प्रकारेण स्वसन्तान का पालन 
करता है। करे नहीं तो फिर पिता नही 
रहता, घोषणा भल ही स्वपितुत्त की 
करता फिरे। “पा! रक्षण धातु से पिता 
शब्द बनता है अर्थात पालन और रक्षण 
करने बाला | जो पालन व रक्षण न करे 
बह पिता किस प्रकार स हो समता है ? 
पिता के रूप में कुछ और भल ही हो । 

परमात्मा हमा । सचमच ही पिता 


है, वह दम रा प्रत्यक प्रकार से पातत 
और रक्षण कर रहा है। हमारे जोबन के 
पालन तथा रक्षण क सिए प्रत्येक प्रकार 
की उपयोगी सामग्री, समस्त आवश्यक 
यस्तए वह प्रदान कर रहा है। चाहे हम 
कितने ही कुतघ्व हो जाए, उसका ध्यान 
करना भून जए, चाहे ठसे ही भूल 
जाए अथवा नाहे “अहो रात” उसे अप- 
शब्द निकालत रह किन्तू वह कृपालु प्रभु 
वह पिता अपनी कृपा बराबर हम पर 
बताये रखता है। उसकी कृषण का हस्त 
हमारे पालन तथा रक्णार् प्रत्येक समय 
हमारे सिर पर रहता है । बह हमारा 
पिता है--सच्चे अथों मे “पिता” अतः हम 
उसका चयन करते हैं, गह है ही चयनीय 
बरणीय । 





“भाई सा जग में मीत नहीं” अर्थात्‌ 
बन्धु जैसा ससार में कोई मित्र नही, यह 
प्रसिद्ध लोकोबित है किन्तु फिर भी 
ससार में बन्चुओ को परस्पर शत्र्‌ होते 
देखा जाता है। लोक मे बन्धु के बस्धु 
का शत्रु होने का कारण है। अज्ञाना- 
वस्था ज्ञान की कमी, अल्पश्ता । परन्लु 
परमात्मा तो समवश है वहा अल्पन्नता का 
क्या काम ? अत परमात्मा के शत्र दोने 
का प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होता । वह 
तो सवदेव बन्धु है--क्योकि न बह 
अल्पन्न है और न उसका कोई स्वार्थ है । 

मित्रता का सम्बन्ध भी वास्तव मे 
बड़ा विचित्र सम्बन्ध होता है। मित्र 
मित्र के लिये समरे सम्बन्धियों से भी 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। परिवारस्थ 
जनो से तज्जु आने पर लोग अपने दु खो 
को अपने मित्रां के सम्मूख् प्रस्तुत करते 

है। कितना पवित होता है यह सम्बन्ध ? 
कल्पना तो कीजिए। गही सम्बन्ध है 
हमाचा और परमात्मा का। गही तो 
कारण है कि प्रत्येक आपत्ति के समय 
चाहे ससार का कोई भी सम्बन्धी हमारा 
साभी न हो, परन्तु वह परम पावन प्रभु 
हमारा सहायक होता है। यदि हम थोडा 
भी धैयं पूवक ध्यान दें--तो हमे ज्ञात 
हो जाए कि प्रत्येक आपत्ति के समन उस 
प्रभ की सिवता का हाथ हमारी सहा- 
यता क जिए किस प्रकार समूचत रहता 
है, अत एव वेद कहता है -- 

(पिता) पिता (सूनवे)पुत्र को (मिस 
प्रकार अपना सब्र कुछ) (आ यजति)देता 
है। (आपि आपय॑) बन्धु, बन्धु को 
(तथा) (सत्रा सख्य) मित्र, मित्र को 
(सी प्रकार है ।) (वरेण्य ) बरण करने 
योग्य, वरतीय परमात्मन (हि) निश्चय 
पूवक (सम) (हमे तू भी सब कछ दे 

रहा) है । 
कर ”डै। पिला सहायक, 
हर दम रहे हमारा। 
त्यो लाथ तुम भी हमको, 
देते सवा सहारा ॥ 
ज्यो बन्धु काम बन्धु के, 
आता है जगत में । 
त्यो जग के बन्धु तू भी, 
हित कर रहा हमारा। 
ज्यों मित्र, मित्र के दु ल-- 
क्लेशो मे ही सहायक । 
हयो मित्र मित्र विश्व भर के, 
देना हमे सहारा ॥ 


हर 





साप्ताहिक आये मर्यादा बातयार 


ना समझ हिन्दुओं के व्यवहार पर खून के आंसू 
बहा देने वालो इतिहासिक सत्य घटना 





कालाचन्दराय भाडुड़ी मुहम्मद 
फाम ली कंसे बना 
लेखक--ओी पं. जगदीश चन्तर 'वसु' विद्यावात्रस्पति 


सिद्धांतालंकार महोपदेशक--आं प्रादेशिक प्रतिनिधि 
उपसभा हरियाणा 


हिन्दुओ की ना समझी के कारण ही 
हिन्दुओं को कितनी हानि उठानी पड़ी 
है, यह हिन्दुस्तान के इतिहास को पढ़ने 
से मालूम पडता है . प कालाचन्द राय 
मूर्ति पूजक से मूति भजक कंसे बना यह 
एक इतिहासिक तथ्य है । सीजिए ना 
समझ हिन्दओ के दुब्यवहार पर खन 
जासू बहा देने वाली सत्य घटना-- 


इस पुरातन आर्य वत्त देश के पूर्वी 
आचधल के इतिहास मे काला पहाड 
आतंक उत्पन्न कर देने वाला एक भय- 
कर नाम है। हिन्दुओ को आतक्ित व 
उत्पीडित कर देने वाला मुसलमान सेना- 
पति कासा पहाड़ एक नामथारी हिन्दू 
ब्राह्मण कुल का व्यक्ति था एक उच्च- 
बशीय, निष्ठांवान, कर्मकाण्डी ब्राह्मण, 
हिन्दू बिरोधी, मूर्ति भजक भारतीय 
परम्पराओ का विनाशक क्से बन गया | 
इसके पीछे एक रोचक सत्य घटना है | 
इस काला पहाड़ की रोचक घटना से 
बलेमान हिन्दू समाज के लिए बहुत बडा 
सबक निहित है। 

काला पहाड का वास्तविक नाम 
कालाचन्द राय था | हिन्दुओं को 
धामिक रुठीबादिता, अन्ध विश्वास, 
कट्टरता, गुरुण्म पाखण्ड ने ही उसे 
साम्प्रदायिक इस्लाम को ओर धकेला | 
हिन्दूजो की असहिष्णुता एवं भोर अपेक्षा 
से अपमानित यह हिन्दू ब्राह्मण आगे चल 
कर हिन्दुओ का विशेष कर ब्राह्मणों का 
सहारक बना । भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ 
के मन्दिर को विध्यस्त करने बाले महमूद 
गयनवी के नाम से स्रमार भतीभाति 
परिचित है । परन्तु मृति भजक और 
मन्दिर विध्वसक के रूप मे काला पहाड़ 
के कार्य महमूद यजतत्री को भी पीछे 
छोड जाते हैं । 

काला पहाड़ का अन्म बगाल के एक 
ऐसे नामधारी कर्मेकाण्डी ब्राह्मण भादुडी 
परिवार मे हुआ था! जिसका प्रभाव 
भौर व्याति दूर-दुर तक फैली हुई थी। 
उनके पिता का नाम नयन चन्द राय 
और माता का ताम जयावती वा । परि- 
बार में वह प्यार राजू के नाम से पुकारा 
जाता था। पारिवारिक परम्परानुसार 


कालाचन्द राय का बडी घुमधाम के साथ 
उपन्यन सस्वार कराया गया, सस्कृत 
व्याकरण एब वगला भाषा की शिक्षा दी 
गई। सस्‍्कृत पढ़ कर कालाचन्द राय 
उच्चकोटि का विद्वान्‌ बन गया। शास्त्रों 


में परागत होने के साथ-साथ उसने युद्ध 
विद्या म॑ भी पूर्ण दक्षता प्राप्त कर सी । 
बडा होकर वह गौड देश के सुल्तान बार- 
बक शाह की सेना में भर्ती हो गया, 
और रुछ ही दिनो में अपनी करमंठता 
दक्षता के कल पर कालाचन्द राय सेना 
का एक उच्च पदाधिकारी सेनापति बत 
गया । 


कालाचन्द एक निष्ठावान ब्राह्मण 
धर्म परायण भक्‍न को भाति नियमित 
रूप से प्रतिदिन प्रात ब्यल महानन्दा नदी 


पर स्नान करने जाया करता था। लम्बा 


कद, गौरवर्ण, बलिब्ट शरीर वाला तेज- 
स्‍्वी युवक अत्यन्त सौम्य सुन्दर और 
आकर्षक व्यक्तित्व का धती था। स्नान 
करके जब वह घाट से धोती पहने 
लौटता था तो रास्ते मे वेद मन्त्रोनारण 
तथा सस्बृत के स्तोत्र सस्वर पाठ करता 
था। सुलतान बारमक शाह की एक 8 
वर्षीय राजदलारी नामक सुन्दर कन्या 
थी । वह राजमहल के दरवाजे मे बेठी- 
बेठी प्रतिदिन प्रात: कालाचन्द को इस 
वेश्ष मे देखती थी | धीरे-धीरे वह उसके 
प्रति आकृष्ट हो कर उससे प्रेम करने 
लगी और कहने लगी कि “मैं तो बहुत 
दिनो म॒ उसे देखती आ रही हू। मेरा 
प्रेंम प्रथम दर्शन से नहीं हुअ। । जेसे कवि 
साहित्यिक लोग कल्पता किया करे हैँ 
मैंने उसे अच्छी तरह देखा और परणा 
है । अत मेरा निर्णय अटल और अन्तिम 
है | ये शब्द हैं ओ राज दुलारी ने अपनी 
सख्ियो सं कह और उसकी सखिया ने 
इस निर्जय से सृततान आरबक शाह को 
भी परिचित करा दिया | सूलतान अपनी 
इकलौती बेटी की प्रत्येक इ्छा को यथा 
सम्भव पूरा करने का प्रयास करता था । 
सुलतान ने पृत्री के इस विचार को सुनते 
ही युवक के वशादि का पता लगाया कि 
उसकी बेटी का प्रेमी उच्च कुलीय 
ब्राह्मण युवक है। दूसरे दिन काला चन्द 


दरबार में उपस्थित हुआ । वीरे 
जाजम ने उठ कर शाही खुशी का सम्देश 
कालाचन्द को भी सुनाया। उसमे कहा 
यहापनाह की व्याहिश है कि “अपनी 
इकलौती और प्यारी शहजादी का हाय 
आपको सौंपे, सेकिन शादी से पहले आप 
को इस्लाम काबूल करना होगा ““बजीरे 
आजम की बातें सुन कर कासाचन्द पहले 
तो आश्णयं चकित हुआ और कुछ क्षण 
के लिए दुबिधा में पड़ गवा। लेकिन 
दूसरे ही क्षण बहू उठ कर छाडा हुजा 
और अत्यन्त बितमूता किन्तु दृढठा पूव॑ंक 
उसने प्रस्ताव को अस्बीकार कर विया 
भौर ज्यों ही दरबार छोड कर जाने को 
आगे बढा, त्यो ही सिपाहियो ने उसे 
घेर लिया, दमाठ बतने से अस्वीकार 
करने के अपराध में वह अब बन्दी बना 
कर जेज में डाल दिया गया। निर्धारित 
समय पर कालाचन्द पर मुकहमा चलाया 
गया । काजी ने राजा का तिरस्कार और 
इस्लाम कबल ने करने के अपराध में 
उसे शूती पर चढ़ाने का निर्णय दिया। 


शूली पर चइने की समस्त तैयारिया 
करके जल्लाद उस्मान खा फालाचन्द की 
ओर जद ही रहा था कि एकाएक दुतारी 
बिजली की तरह घटना स्थल पर आ 
धमकी । देखत॑-ही-देखते सारा दृश्य 
बदल ग्या ! दुवारी का चेहरा समतमा 
रहा था, दट व स्थिर भाव से वह काला 
चअन्द और जल्लाद के बीच खड़ी हो गई 
और कहने लगी कि--“हन्हे शूयों पर 
चढ़ाने से पहले मेरी हत्या करनी होगी । 
शाहजादी के स्वर मे दृढता थी ! काला 
चल्द यीर बहादुर, निर्भय होने साथ 
बिद्वान, बृद्धिमान और कत्तव्य परायण 
भी था। ““यत नायंस्‍्तु प्रूज्यन्ते रमन्ते 
सत्र देबता”” के आधार पर स्त्रो जाति 
के प्रति उसके मन मे विशेष आदर की 
भावना थी । परिस्थिनि से उत्पन्त मान- 
वोष दायित्व के अनुरूप बह भी कुछ 
आगे बढा जो व्यक्ति कूछ देर पहले 
राजाज्ञ की अयहेलना और तिरस्कार 
करके स्वधर्म और स्वाभिमान की रक्षा 
के लिए मृत्यु का आलिगन करने को 
तैयार खड़ा था, वही अब एक प्रेम 
विव्हला युवती के त्याय और सम्मोहक 
सौंदयं के सामने नत मस्तक हो गया । 
राज दुआारी के पविद्न प्रेम के सामने 
आत्म समपंण कर बंठा । इधर पिता क 
मन मे वात्मल्य प्रबल हो उठा, पुत्री की 
ममता वश सुलतान भी कुछ नरम पड 
गये । बिवाह की तैयारिया होने लगी, 
और बिना धर्म परिवर्तन किये कालाचन्द 
और वुलारी विवाह बन्धन मे बन्ध गए । 
इस बिवाह मे कालाअन्द के सामने एक 
बिकट समस्‍या आ छाडी हुई एक यवत 
कन्या से विवाह करने के कारण कासा 
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चम्द को अपनी याति, बिरादरी के लोगो 


ने उसे समाज से (बहिष्कृत) निष्कासित 
कर दिया और मे अब किसो भी मूल्य 
पर उसे समाज में सम्मिलित करने को 
तैयार नही थे । यह थी हिस्दुओ कौ 
घाभिक कट्टरता, रूढियादिया, अत्य- 
विश्वास, पालण्ड, असहिष्भुता एव घोर 
उपेल्ा जिसमे कासाचन्द को इस्साम की 
ओर धकल।”” सब प्रयत्न व्यर्थ गए 
ब्राह्मण समाज उसे हिन्दू मानने के 

तैयार नही हुआ । फिर भी बहु निराश 
नही हुआ | उसे विश्वास था कि पुरी 
के मन्दिर के द्वार सबके लिए खते हैं। 
बहा जात-पात नही पूछी जातो। किन्तु 
वहा भी उसे अपने लिए मन्दिर के द्वार 
बन्द मिले । पूरी मे वह जमन्नाथ जी के 
दर्शवा्ं मन्दिर के बाहर साठ- धन 
निरान्‍न जल परिवार सहिल सा. 
पडा रहा । उसकी दमा बडी गम्भोर 
दयनीय हो गई, किन्‍्तू जगन्नाथ जी के 
दर्शन नही हो सके । पण्डे पूजारियों ने 
उसे निर्देयता पूवंक पैरो से मार-मार 
कर मन्दिर से बाहर निकान दिया | 
और मन्दिर का हार बन्द कर दिया । 


परिणामस्वरूप निरन्तर पदाधात 
से अपमानित होकर कालाचन्द का हिन्दत्व 
घराशायी हो गया । उच्च वशीय 
ब्राह्मणों के निरन्तर अपमान ने काला- 
अन्द की निर्मेमता को मानो लगकारा। 
हिन्दुजो की धार्मिक सकीर्णता ने भीतर 
सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। 
कात।चन्द के दुःखी मन में ततिशोध की 
भावना भयकर रूप से जाग उठो "क्र 
सम्पूर्ण पूर्वी भारत धरथरा उठा। वह 
गौड़ राजधानी को लौट गया और बडी 
घूम-धाम के साथ इस्लाम में दीक्षित हो 
गया । अब वह कालाचन्द राय से मुहम्मद 
फाम ली बन गयया। लेकिन इतिहास में 
बह काला पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 
यही काला पहाड शब्द अपने आप से 
मति भजना ओर हिन्दू सहाति का 
पर्यायवाची शब्द बन गया। भ्रतिशोध 
की भयकर अग्नि को साक्षी करके ससार 
के दबी, डोगी, पालण्डी, हिन्द्र और 
हिन्दुत्व के अस्तित्व के चिन्ह भो शेष न 
छोडने की उसने प्रतिज्ञा को। उसका 
नारा था--“जनेऊ चोटी भृथा की जड 
है, उसे तोड दो” पुरी के पष्डे व पूजा- 
रियो ने जिस प्रकार से उसका अपमान» 
किया था, बह उसे कभी नहीं भूला 
सका था| मुसमात ब'ने के बाद उसने, 
सबसे पहला काम पुरी पर आक्रमण 
करने का तिया । यूद्ध में उड़ोसा का 
राजा मारा गया और काला पहाड की 
विजय हुई। विजयी सेना पुरी के भीतर 
प्रविष्ट होई और नगर में जितने भी पण्टें 
गजर आये, एक एक को पकड़ कर मौत 
के भाट उतारा गया | 
( ऋमश: ) 
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सम्पादकीय.-..... 
गुरुकल शिक्षा प्रणाली 
का भविष्य-2 


किसी भो शिक्षा प्रभालो की सफलता का आधार इस बात पर 
होता है कि उसको व्यवस्था किस लोगों के हाथ में है। हारे देश में कई 
स्थानों पर गुरकल चल रहे हैं। हरियाणा में तो विशेष कर कई गुरकूल 
सफलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं। परन्तु देश में जितने भो गुरकल हैं 
उनका केना सदा ही गुरुकुल कांगड़ो को समझा गया है। इसे प्रारम्भ हुए 
अब लगभग 55 बर्य होने लगे हैं। प्रारम्भ में इसे कितना महत्थ विया 
गया था ? इसका कुछ अनुमान एक उस समाचार से सगा सकते हैं, जो 
पिछले दिनों जष्डोगढ़ से प्रकाशित होने बाले अंपग्र जो देनिक वि ट्व्यून 
में प्रकाशित हुआ है। यह समाचार सात अप्रेल 92के देनिक ट्व्यून में 
पलों बार प्रकाशित हुआ था। उस बर्य गुरकुल का पहला बाथिक उत्सव 
। किई- गया था और उसमें लगभग दस हजार व्यक्तित देश के भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों से यहां पहुंचे थे ओर उसी समय पहला बोक्षान्‍्त संस्कार भो हुआ 
था। भो स्थामी अरद्धाननल्य जो महाराज जो उस समय महात्मा मुस्शो 
राम थे और ग्‌ रकुल के आज्षार्य भो थे उन्होंने नए स्मातकों को आशो- 
जद देते हुए कहा था कि वे अपना सारा जोवन अपने देश और धर्म को 
सेवा में लगाए । उस समय की आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान 
जालसर के भो लाला रामकिशन जो गुरुकुल के कुलाधिपति थे । 
उन्होंने आर्य जनता को बधाई दो थो कि एक नया गुरुकुल बसाने का उस 
का स्वप्न पूरा हो गया है। उस दोक्षास्त संस्कार में कंवल दो हो स्नातक 
निकले णे और दोनों हो महात्मा मुस्शोराम जो क सुपुत्र थे । एक भरी 
हरिशचन्द विशज्ञासंकार ओर दूसरे भ्रो इस्र विद्यासंकार ओर दोनों ने 
जहां यह शपय लो थो कि ये अपने आपको बेदिक प्रचार के लिए अपंज 
कर देंगे। ट्व्यून ने यह सी लिखा है कि उस अबसर पर लोगों में बहुत 
अधिक उत्साह या | 


बहू 7942 को स्थिति भी और आल 987 में हम क्‍या बेखते हैं कि 
/ गुरकुल का बाकिकोत्सव होने जा रहा है, लेकिन आय जनता को यह 
फ्ता नहीं कि यह कब हो रहा है इस में क्या कार्यक्रम रखा गया ? कोन- 
कोम से महानुभाव इसमें आए गे ? ग्रकल के वर्तमान अबन्‍्धकों ने छोटे- 
छोटे छपे हुए विज्ञापन कई समाणथों को भेज दिये हैं, परन्तु एक सुनियो- 
जित प्रचार नहीं किया गया है। इसका एक कारण यह भो है कि जिनके 
हाथों में इस समय गुरुकूल को बागछोर है उन्हें न गुरकल को चिन्ता है 
और न जिस उहं श्य के सिए गुरुक ल को स्थापित किया गया था। उन 
से कुछ वे भो हैं जिनका लक्ष्य है कि घर बेठे-विठाये इस सस्या के 
द्वारा ये जो क छ प्राप्त कर सकते हैं, कर लें/ जो लूट-खसूट इस समय 
गुरुकल कांयड़ी और विशेषकर गुरक ल कांगड़ी फार्मेसो में मची हुई है, 
जचह अब किसी से छपो हुई नहीं है। कोई भो निव्यक्ष व्यक्ष्ति 4-5 बर्षों 
को आडिट रिपोर्ट को पढ़ कर देख लें तो उस्ते पता चल जाएगा कि वहां 
क्या हो रहा है? गुरुक ल में जा कर देख लें कि यहां को स्थिति क्‍या है 
और इसो स फ्ता चल जाता है कि अब यूरकूल में विद्याथियों को बह 
संख्या महों रही जो पहले हुआ करती थी । 
प्रश्व पेदा होया कि इसके लिए कोन जिम्मेदार है? में भो चाहता 
हूं कि इसका पता होगा चाहिए दि कोन जिम्मेदार है। इस समय तक 
इन सब बातों पर पर्वा डालने की कोशिश को गई है। परन्तु यदि हम इस 
जिवय में मोन रहे ओर जो ब्राईयां इस समय गुरक्ल के प्रवन्ध में पेदा 
हो गई हैं, उन्हें हर करने का प्रथास व किया गया तो धोरे-2 यह संस्था 
विल्कूल समाप्त हो जाएगी। मैंने पिछले लेख में गुद्क,ल के किसी पुराने 
बाथिकोत्सय का जिकर किया या। उस समय बड़े-2 सम्मेलन हुआ करते 
थे। हजारों शोग पृस्कल के उत्सव पर जाया करते ये। देश के बड़े-2 


जिहान्‌ यहां इकद्ठे होकर आवश्यक समस्याओं पर अपने विधार जनता 
के सामने रखा करते ये। केवल यहो नहीं उत्सव स कई मास पहले उस 
को तेमारो हुआ करती थी। ओर बहू केबल इसलिए कि उस समय इस 
संस्था क जो अधिकारों हुआ करते थे ये किसो अपने स्थार्थ के लिए इस 
में काम नहों करते थे । परन्तु अपनी मोर से क छ देने के लिए हो काम 
करते ये। भो स्थामी भद्धानम्द जो महाराज के चरणों में बेठ कर उम्हें 
देखने उन्हें सुनने ओर उनको कार्यशेली को देखने का मुझे सो सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था। भी आचार्य रामदेथ जोक साथ हमारे परिवार के 
विशेष सम्बन्ध ने। इसलिए मे कई बार कई मास उनको फास जा कर 
रहा करता था ओर देखा करता भा कि ये गुरुक ल को कंछे चलाते हैं ? 
ऐस महापुरुष को मेंने कई आर सारा दिम मृ गफली पर गुजारा करते 
देखा था। उनमें से एक भी ऐसा न होता था जिस पर किसो प्रकार 
क शाध्टाचार का आरोप हो । उन सब का अपना आचार व्यवहार दूध 
को तरह साफ होता था ओर कोई उनको तरफ अंपुलो न उठा सकता 
था। आज जो व्यक्ति अपने आपको गुरुकूल के अधिकारों कहते हैं, उन 
सेंबे भो हैं जिन पर स्पव्ट रूप से साष्टाचार क आरोप लगते हैं । 
जिन्होंने लाखों का धपला किया है। कोई मुर्से बताये कि जिस संस्या को 
अधिकारी इस प्रकार के हों, उस संस्था को प्रतिष्ठा कमा बन सकती है। 


परन्तु पहले को और आज को स्थिति में एक ओर अन्तर भो है। 
पहले आये समाज के बड़ -2 नेता इस प्रकार के नेतिक पत्रन को सहन 
न करते थे । बढ़ से बड़े व्यक्ति पर यदि कोई सन्‍्देह होता था 
तो वह भो कह दिया जाता था ओर प्रत्येक व्यक्षि को अपने आअंरण 
से यह सिद्ध करना पड़ता था कि उसका चरित्र सर्व गा शुद्ध ओर पवित्र 
है ओर उस पर कोई अंगुलो नहीं उठा सकता। आय॑ समाज के इतिहास 
में यह पहलो बार है कि जिन पर रझ्ाष्टाचार क आरोप लगाए जाएं, 
उन्हें आय समाज के बड़ें-2 नेताओं का समर्थन ओर संरक्षण मित्रता 
रहे। कुछ समय हुआ जब सेने इसो विधय पर आय मर्यादा में सिखा था 
तो मेरे बिरद्ध प्रस्ताव पास कर के मुझे आय॑ समाज से निकालने का 
प्रयास किया गया भा । में कुछ समय चुप रहा । इस आशा में कि थो 
कुछ इस ससय तक हमारे सामने भा चुका है उसक आधार पर कोई 
कार्यबाहों को जाएगी ओर गंगा के किनारे चल रहो यह हमारी संस्था 
गंगा की तरह ही शुद्ध नाई जाएगी लेकिन मैं देख रहा हूं कि बह नहा 
हो रहा | केजल यही नहीं ओर भी कई स्थानों पर यह कुछ हो रहा है । 
आय समाज और झ्ष्टाचार यह दोनों आज तक कप्मी इकट्ठे गहीं चल 
सके। आये समाज एक ऐसी संस्था थी ओ सदा हो भ्रष्टाचार के बिरदध 
न केबल प्रधार करती रहो है, जब कभो आवश्यकता हुई उसने उसके 
विरद्ध एक अभियान चलाया । बहु भो एक समय हुआ करता था जब 
यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में जाकर यह कह देता था कि बह 
आय समाजी है तो उसको दो हुई गयाही को ठोक समझ लिया जाता 
था। आज स्थिति यह है कि जिन लोगों के विषय में सब जानते हैं कि 
वे धपला कर रहे हैं, गुरुक स जंसो संस्था को लट रहे है, ऊरहें बड़े-2 
नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। जो कछ में लिख रहा हूं बहु आज 
सो एक जुर्म समझा जाएगा । परन्तु में अब यह भी समझता हूं कि सक्षयाई 
की रक्षा और गरुक्‌,ल जंसो संस्था को बचाने के लिए यह आवश्यक है 
कि अब यह सब बातें साफ-2 जनता क सामने आनो चाहिए । मैंने 
प्रारम्भ में लिखा है कि किसी भो संस्था को सफलता का आधार उन 
लोगों का आअरण होता है जो संत्या को चलाते हैं ओर यदि में आज 
कहता हूं कि गुरुक ल जेसी संस्था का भविष्य अत्यन्त धूमिस है तो कंबल 
इसलिए कि जिमक हाथ में इसका प्रयन्थ है, वह ऐसे ब्यक्ष्ति हैं जिन्हें 
देख कर किसी भो दूसरे व्यक्ति के मत सें अड्डा पेवा नहों हो सकती, 
अपितु ध॒णा पंदा होती है। क्‍या ये लोग ब्रह्मचारियों को किसो प्रकार की 
प्रेरणा दे सकते हैं ? क्या ये कह सकते हैं कि उस गुदक ल को चसा रहे हैं 
जिसका पौधा स्वासों भद्धानस्द जो ने लगामा था और जिस पोधे को 
आचार रामदेव जो जंसे त्यागो तपत्थो महानुभावों वे अपने खून पश्तीने 
से सोंचा या। में तो आज जाये जनता के दरबार में बुह्ाई दे रहा हूं 
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सह्षि के तीन संकल्प और 
उनको पति 


लेखक--भी मशपाल आय॑ बन्शु, आ्योपदेशक, 
आये निवास चस्क्र मगर, मुरादाबाद, 


संसार के महापुरुषों के जीबनों के सृक्म अध्ययन से हम इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि महापुस्षों के जीवमों के प्राय: दो भाग हुआ करते हैं। एक भाग को 
हे संकल्प कह सकते हैं और दूसरे भाग को पृर्षा्ण | पष्डित सेखराम आये 
मूसाफिर के सहधर्मी लेखक पं. आत्माराम जो अमृतसरी महृथि के जीवन चरित्त 
में इस तथ्य को स्वीकारते हुर लिखते हैं कि :-- ““महापुरुवों के जीवन दो भागों 
में विभक्‍त होते हैं.। पहला भाग बहू जिसमे वे शुभ संकल्प धारण करते हैं और 
दूसरा वह जिसमें पुरुवार्थ द्वारा धारण किये संकल्प इच्छा की पूर्ति करके दिखाते 
हैं या यों कहिए कि महान्‌ पुरुषों का जीवन प्रशनोस्तर के रूप मे होता है| 
साधा रण पुरुषों के जीवन केवल इच्छाओं और प्रश्नों को ही समष्टि होते हैं, 
परन्तु महापुरुषों के जीबन प्रश्न और उनके उत्तर, साथ-साथ लिए होते हैं। 


() महापुरुषों का महाप्रुषत्व ही 
इसी मे है कि थे प्रहनो को न टास कर 
उसका समुचित समप्राध्तान प्रस्तुत कर 
दिखाते हैं। पण्डित आत्माराम जी के 
झब्दों मे--““वदि हम्बोलट ने नदियों, 
पब॑दों और प्राकृतिक दुश्यो को वास्त- 
बिकता जानने का प्रश्न उठाया तो उस 
का समाधान करते के लिए उसने दो बार 
संसार का चक्‍कर भी लगागा और इसी 
कारण उसकी महानता की भप्रशसा करने 
बाले उसको ““'न्यूटन”” से बढकर सम्मान 
देते हुए “अरस्तु” से उसकी उपमा देते 
हैं 

(2) तात्पय यह कि महापूरुष यदि 
कोईं ५शन उठाता है तो उसका हल भी 
प्रस्तुत करता है अथवा यू' कहिए कि 
यदि यह कोई संकल्प करता है तो पुर- 
वार्ष हारा अपने जीवन-काल में पूरा कर 
दिखाता है । 


आये समाय के यशस्वी संस्थापक 
महूति वयासन्द सरस्वतों ऐसे ही महा- 
पूरुष थे कि जिन्होंने अपने जीवन में कूछ 
विदेद संकल्प लिये थे और फिर अपने 
पूक्याथं से अपने जीवन काल मे ही 
उन्होंने उन्हे पूरा भी कर दिखाया। 
प्रश्ग को महत्ता से उसके उत्तर देने बाले 
की महत्ता का पता लगता है। साधारण 
प्रश्त का समाधान करने वाले को संसार 
कोई सम्मान नहीं दे सकता। कठिन से 
कूठित प्रजन का उत्तर देने काले को 
झंसार ऊचे से ऊचा सम्मान देने को 
तैमार है। 

(3) जब देखना यह है कि महृधि 
हवासन्द के सम्मुझ कौन से ओर केसे 
प्रश्न थे । “जब हम अ्रश्त की ओर ध्यान 
करते हैं जिसका समाधान करने के लिए 
स्वाबी दयानन्द ने अपने जोगन को 
लगाया तो निःसन्देह हमे स्वीकार करना 


पढ़ता है कि बह प्रएन बहुत ही जटिल 
है। उस प्रश्न को सुनकर ही बीरों के 
हृदय देहल जाते हैं, फिर उस प्रश्न का 
उत्तर देने और समाधान करने की तो 
बात ही क्या है। नेपोलियन के लिए 
सुगम था कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति 
के सहारे यूरोप के भुझुटधारियो को 
खिलौना बनाकर खेलता ओर एल्प्स की 
जोटियों पर डेरे सगा देता परन्तु बह 
अन्तिम समय में उस प्रश्न का समाधान 
करने के लिए स्वामी दपानन्द ते बीड़ा 
उठाया था सिकन्दर और महमृद सरीखे 
समूट संसार को तलवार के बल से जोत 
कर भी उन प्रश्न के आगे हाथ बांधे दास 
के रूप में खडे हुए दिखाई दे रहे हैं। 
जिस पक्ष को कोई बोर छेड़ना नहीं 
जाहता उस पशु पर दयानन्द जान डाल 
कर सवार होना बाहृता है। जिस सिंह 
की गर्जना से ससार कांप उठता है उस 
बिकराल सिंह को पालतू और आधीन 
बनाने के 'लिए बीर दयानन्द उच्चत होता 
है। उसकी बहन की मृत्यु ने उसके हृदय 
को ठोकर सगायी और मृत्यु से छूटकारा 
पाने का विचित कठित प्रश्न समाधान 
करने के लिए उसको सौंप दिया । मृत्यु 
क्या है। उससे मनुष्य किस प्रकार बध 
सकता है--यह समस्या उसके मन में बस 
गयी । उसका सारा पुरुषार्थ इस समस्या 
का समाधान करने और अपने उदाहरण 
से ससार को इस बात की जीवित-साक्षी 
देने के लिए था कि मनुष्य मृत्यु पर इस 
प्रकार बिजम पाते हैं। मृत्य्‌ू और उसका 
समाधान यह महर्षि के जीवन का सारांश 
है।. 
बस्तुत: लिस समय मूलश्ंकर की 
बहन की मृत्यु हुई थी तो बालक मूल- 
शंकर भ्रयातिरेक के कारण अबसन्न हो 
कर रह गया था। तब उसे रलाई भी 
नही आ पाई थी। मूलशंकर की शुष्क 


आंखें देश कर गर के सोग उसे निष्दूर 


और निर्मोही कहने सगे । यहां तक उस 
की भाता को उनसे सर्वाधिक प्यार 
करती थी गह भी दृष्कारमेलयी । किम्सु 
मूसशंकर था कि इसी सोच में या कि 
क्या मुझे भी एक दिन इसी प्रकार 
मरना होगा । क्‍या संसार में ऐस कोई 
स्थान नहीं जहां मृत्यु से बचा जा सके 
अब्या ऐसा कोई उपाय नहीं बिससे 
मृत्यु ते बचा जा सके । इसी चिन्ता में 
डूबे रहते के कारण उत्हें रोगा नहीं जाया 
और निष्दुर कहलाये ग्रये। पर लोग 
क्या जाने कि केबल आंसू हो दुःख को 
प्रकट करने की निश्ञानो नहीं हैं। क्यों 
कि “शक न कर मेरी शूष्क आंखों पर, 
कभी ऐसे भी आंसू बहाए बाते हैं ।*” 

फिर अपने चाचा की मृत्यु पर तो 
मूलशंकर फूट-फूट कर रोया और संकल्प 
लिया कि जैसे भी हो, मृत्यु पर विजय 
पाऊगा। और अन्ततः उस महामानव 
ने मृत्यु पर विजय पा कर ही दिखाई। 
पाठक बन्द महृधि की मृत्यु पर विजय- 
यात्रा की एक अलग ही कहानो है, जिसे 
स्थांनाभाव के कारण हम यहां प्रस्तुत 
नहीं कर पा रहे किन्तु यह वास्तविकता 
है कि उस बीर ने थृत्यू पर विजय कर 
दिखाई और मृत्यु जय कहलाया । 

इस से पृर्थ भी मह॒ति ने एक सकस्प 
लिया था, तब जब कि वे केवल चौदह 
वर्ष के थे और शिवरात्रि का व्रत करने 
के लिए उन्हे कहा गबा णा। शिव के 
दर्शनों की लालसा में मूललकर रात भर 
जागता रहा और जब उसने चूहों को 
शिव को पिण्डो पर उछल कूद मचाते 
देखा तो संशय हुआ कि कैसा शिव है 
कि जो चहो को भी अपने ऊपर से हटा 
नहीं सकता । पिता ने बताया कि यह 
तो शिव का प्रतीक मात है, असली शिव 
तो कैलाश पंत पर रहते हैं। तब मूल- 
शंकर ने यहु संकल्प लिया था कि जब 
तक सच्छे शिव के दर्शन नही कर लू ना, 
मैं पूजा नहीं करू गा । प्रश्न यह भी कोई 
साधारण नहीं, फिर इसका भी समाधान 
करने वाला कोई महापृरुष ही होना 
चाहिए | महृषि ने अपने जोबन में इस 
प्रभत् का भी समाधान कर दिखाया । 
कितने कष्ट उठाये उसने सच्चे शिव की 
तसाझ्ष में । वर्षों बर्नों, पर्बतों की खाक 
छानता रहा बह महामानव । जहां जिसने 
जो योगी बताया, वह उसके पास गया 
और योग द्वारा सच्चे शिव के दर्शनों की 
प्रार्थना की । और अन्तत: स्वयं एक 
योगी बन कर ससार को सच्चे श्षिव के 
दर्शन कराने में सफस हुए । ठात्पयं यह 
कि दूसरे सकल्प को सिद्धि में भी महूवि 
पूर्ण सफल हुए । उनको दूसरी विजय 
थी। 


महृधि के जीबत का ठीसरा सकलल्‍प 
था | संसार में पालण्ड का विनाश और 
बेद विद्या का प्रचार । और यह संकल्प 
महृथि ने तब लिया था, जब ने गुदबर 
बिरजानन्द जी से विदा ले रहे ये। दीक्षा 
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के तगय गुंक बकषिकत के रुप मैं जड़ को 
प्रिय सौंक जेट करने लगे। करे छा 
अभिन्न सन्‍्वासी के पास करा वौसत हो 
भी कहां सकती थी कि पिसे वह दल्षिणा 
में देता । किन्तु मुद ने बह भेंट स्वीकार 
गहीं की। इससिए नहीं कि उसे कोई 
बन सम्पत्ति चाहिए थी अपितु इसलिए 


किया है-.. 
अहो प्रिय शिष्य मुदित मतिभान, 
अखिल जाशा पंजर के कीर । 
अरुणवत्‌ अतुलित आभाषान, 
अनुपम आज्ञाकारी बीर || 
दक्षिणा देते हो क्या तात, 
थाल में रख कर आधा सेर॥ 
न लौय सू गा, सुन सो बात, 
भा रही अन्तस्तल ते हैर | 
अहो, ऋषि मृतियों का गुर ज्ञान, 
भूलाया-भारत ने भरपूर ।॥। 
गपोड़े ग्रन्थ पढ़ें, ग्रढ यान, 
उन्हें तुम कर दो चकनात्र ॥ 
दिला कर बंपिक ““सूयें” प्रकाश, ' 
भगा दो निशिच्र अवध उसूक | 
अविश्या तम का कर के नाश, 
सुपथ दिखला दो अटल जचक। 
जब गृरु ने इस प्रकार की 
दक्षिया मांगी तो शिष्य भी यह्‌ प्रतिज्ञा 
करता है-. 
विश्व में करके बेद प्रचार, 
करू सस्थापित आये समाज | 
मातृ भू-भारत का उद्धार, 
आय॑ जाति का गौरव राज ॥ 
इसी में अपंज कर दू' अपने प्राण, 
अजगर है दयानन्द मम नाम । 
आपकी जाशिव से कल्याण, 
सफल होगा मुरुवर यह काम ॥ 
जाये समाज और हिन्दी, पृष्ठ 67. हे 
पाठक बुन्द ! यह था तीसरा सकल्‍प 
जो महृति ने सिया था। भेरे मत में 
ध्द से कठिन ब्रत यही था और ऋषि 
इसका बहुत भूल्य थी भुकाना री । 
कहीं ईट कहीं पत्थर, कहीं गाली कही 
गलौज, यहां तक कि ]7 बार विवपान 
भी करना पड़ा । अनेकों बार अपमानित 
भी होता पड़ा । किन्तु उस दृढ़ब्ती पर 
इन सबका कुछ भी प्रभाव न हुआ | 
उसकी तो मान्यता ही यह थी कि... 
““निम्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तृबन्तु, 
लक्ष्मी: समानिशतु भच्छतू वा यथेष्ठम्‌ । 
अलैव वा मरणभस्तु क्यान्तरे वा, न्यावात्‌- 
पथ: प्रविचलम्ति पद न घीरा: ॥ 


अर्थात्‌ नीति निपुण सोय निन्‍्दा करे 
या प्रशंसा, लक्मी आने अथबा बसी 
जाए, भाहे आज ही मरण हो या यूगा- 
न्दर में घीर पृस्ष न्याय के पथ से कभी 
विचषलित नहीं होते । ब्रेटे ने ठीक ही 
कहा था कि जिसका निश्चय दृढ़ और 
अटल है, वह दुनिया को अपने सांचे 

( क्षेष पृष्ठ 7 पर ) 
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सफल जीवन का रहस्व 
ओ भ्ग प्रणेतर्शभश सत्य राधो भभेभा थियमुद ददस्म ॥ 
भग प्रणो जनय योभिरश्वेंग प्रमुभिन्‌ बम्त: स्याम ।! ऋ. 07-4 
पदाजं---(सग्‌) ईश्वर था ऐश्वर्य (प्रणेत:) सब के उत्पादक वा सब को 
सत्याचार के प्रेरक (सजग) जीवनोपयोबी वस्तुएं (सत्य राध:) सत्य अविनाशी 
धन (भग) धननैश्यर्य (इमाम) इस (जियम) प्रशा बुद्धि को (उत) और (दिदत) 
दीजिए (न:) हम को (भव) ऐश्वर्य (प्रथ:) उत्पादक (जनय) सुबीरो को 
(गोसि') यौओ को जानेस्दियों को (अश्वे:) घोडो को कर्मेन्द्रिय को (भग) दिव्य 
सुल वा दिश्य धन (प्र) अच्छे प्रकार (नृति:) मनुष्यों को (नृबन्त ) हम सुबीर 
मनुध्यों वाले (स्माम) होने ॥3॥॥ 
झावार्थ--हे सबके उत्पादक वा रक्षक परमेश्वर ! आप हमे सत्य कर्मों के 
करने की ही प्रेरणा देते रहिये । और हमे जीवनोययोगी बस्तुओ का कभी, अभाव 
न हो | हमारा धन पूर्ण शुद्ध और पकित्त तथा स्थिर रहने वांला ही हो | यह 


सन पवित्र होने के नाते हमारी बृद्धियो को भी पढित भा सज्ञान बनाने वासा 
ही हो । गह पवित्र धन या पवित बुद्धि का दान हम आपसे मांगते हैं। आप 
हमारी इस याचना को अपनी कृपा से स्वीकार कीजिए। हम आप से ऐसे धन 


की ही याचना करते हैं। जो उत्पादक और कल्यान्र प्रद भी हो। तथा हमारी * 


खन शक्षित को दिव्य गुभो से सम्पन्न बनाने की आप सेब कृपा करते रहिये। 
और हमारे गौ रूप्री धन का भी परिवृद्ध सदा करते रहिये । अर्थात्‌ हमारी वाजी, 
भूमि, प्रकाशक किरणे, हमारो समस्त शानेन्द्रिया और हमारा पशु रूपी गौ धन 
आदि-आदि कभी अभाव ग्रस्त न हो। और हमारे शक्ति के समस्त साधन भी 
सदा सूदृढ़ और सशक्त बने रहे। अथत्‌ हमारी कर्मेन्‍द्रिया, शव्ति के समस्त 
प्राकृतिक साधन यथा अन्न, घन, जीवनोपयोगी सभी वस्तुए , अश्य आदि पशु 
धन वा आवागमन के समस्त साधन भी सर्देव कल्याण भ्रद बने रहे। हमारा भग 
अर्थात्‌ हमारे समस्त आथिक साधन केबल हमारा भरण पोषण ही करने वाले न 
बने रहे । अपित वह हमारी जन शबित और कर करने के अन्य सभी साधनों 
को भी कल्याण प्रद वा स्थाई बनाने वाले ही बने रहे, और हमारे यह सभी करमे 
करने के साधत कभी भी अभाव ग्रस्त और दूषित न होने। गदही हमारी मूठ्य 
याचना है। बस्तृत: हमारे इस जीवन के दिव्य और भद्र निर्माण का यही आधार 
है । इसे स्वीकार कीजिए । 
इस वेद मन्त्र मे अपने जोबन के दिव्य निर्माण के समस्त साथनो की प्राप्ति 
के लिए विशेष रूप से याचना को गई है। क्योकि बिता आधार भूत साधनों के 
जा उनके समुचित सश्योपयोग और जीवन निर्माण करते वाले साधको के सम्यक्‌ 
अत सठत पुर्वार्थ के बिना कभी भी किसी कार्य को सिद्धि कभी भी नही हो 
शकती । यदि ईश्बर हम पर अपनी कृपा की भरपूर वर्षा भी कर दें और समस्त 
प्राकृतिक साधन भी हमे प्रदान कर वे, तो ऐसी स्थिति मे यदि हम उन सभी 
शाधनों का समुजित जयोग यथा समय यथा विधि करना ना जानते हो, और 
उनके प्रयोग वी कला को जानते भी हो, पर हम इन साधनों के समूचित उप- 
योन को ठीक विधि से नडी करते हो,तो ऐसी स्थिति मे हम अपने अभीष्ट उदृश्यो 
और लक्ष्यों की उपलब्धि वा पूति से कभी भी सफल नहीं हो सकते १ यथा कोई 
भू का मनुष्य अपनी भूख की वेदना को मिटाने के लिए किसी दानी महानुभाव के 
पास जाकर अन्न शआ्ाप्ति की याचना करता है, और बह दान वीर सज्जन उसे 
आटा दाल आदि भोजन की पूर्ण सामग्री दे देता है। पर यदि याचक व्यक्ति 
रोटी बनाने की कला को न जानता हां। या जानते हुए भी रोटी बनाने का 
पुश्वार्थ ही नही करता हो, तो उसे भोजन सामग्री मिल जाने का भी कोई लाभ 
नही मिस सकता। यही स्थिति उतर सोगो की दृष्टिगोचर होती है जो ईश्वर 
की कृपा या उसकी स्थाय व्यवस्था के कारण ऐश्वये के साधनो अन्न, धन आदि 
पदायों को प्राप्त तो कर सेते हैं पर उनके समुचित और यथा समय प्रयोग की 
कला को न जानने के कारण अथवा अपनी पृरुषार्थ हीनता के कारण अपने 
ऐश्वर्म के साधनों का लाभ नहीं उठा रहे। अपितु उनका अन्न, धन आदि ऐश्वर्य 
के साधन उल्टे उनके रोगो, बष्टो और द थो का आधार बने हुए प्रतीत होते हैं । 
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| श्री शान्ति प्रकाश जी प्रेम प्रभाकर ग्राम 
कृणजोली गढ़वाल । 


सावली आदि पंतपुरी गढ़वाल का 
याधथिक निर्वाचन हस प्रकार सम्पन्न 


हुआ -- 


आय ग्राम--अरकफन्डाई मढ्वाल । 


ग्राम सेरामलला गढ़वाल । 





इसी सदभे में एक विधारणीय और अतीव हितकर यह तथ्य है कि ति:- 
सम्देह ईएवर न्यायकारी हैं और बह सद सनुण्यो को जौ भी देता है वह पात 
वा अपात का विचार करके उसी आधार पर ही देता है। अर्थात्‌ वह सब मनुष्यो 
को उनके शुभ व अशुभ कृत कर्मों के फलस्वरूप ही देता है। जिस मनृष्य ने पदार्ष 
प्राप्ति के लिए कोई शुभ कर्म किया ही नहीं है और भी वहू मौखिक रूप से 
अपने अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना वा यात्रना करता रहता 
है, उसको न्‍्यायकारी परमेश्वर कैसे बहू उसका बाछित पदार्थ दे देगा। इससिए 
अपने मसो्ों को प्राप्त करने के लिए सीधा वा सरल मार्ग यही हैं कि उन 
जपने बाछित पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की करे व्यवस्था और उसके 
सृष्टि नियमों के अनुसार पूर्ण पुर॒ुषा्थ करके समुचित शभ कम करें। उन हंमारे 
कृत शुभ कर्मों का फल ईश्वर की व्यवस्था के अन्तगंत हमे स्वयमेव अनश्य 
ही मिल जाएगा । परन्तु पुरुषाय हीन मनृष्य के लाख याचना करने पर भी कूछ 
नही मिलेगा । 

प्रार्थना करने का ठीक क्रम यही है कि हम प्रार्थना करने से पूर्व अपना 
पूर्ण पुरुषार्थ करके पश्चात्‌ ईश्वर से उसम सहायता के लिए याचना किया करें| 
यही क्रम सत्य और सब मान्य है। 

-बृतपाल साधक लुधियाना 








आयें समाज सावली आदि पंचपुरी गढ़वाल 


का वाधिक निर्वाचन सम्पन्न 


उप मन्सी--श्री चन्द्रणि जी 
अध्यापक ग्राम सरामल्ला । 

कोषाध्यक्ष--भी बजवर्न्तासशह जो 
रावत ग्राम गूडिआनखित तल्ला, 

पुस्नकाष्यक्ष--.श्री ओमप्रकाश जी 
अध्यापक, ग्राम कफलसार । 

लेखा निरीक्षक--श्री यागश्वर प्रसाद 
उप प्रधान --श्री बच्चीराम जी जी अध्यापक ग्रास कफ्लसार ! 
--वासुदंव विमल 

मन्त्री 


दिनाक 29-3-87 को आये समाज 


प्रधान--स्वतन्तता सग्राम संनानी 


मन्त्री--शी वासुदेव जी बिमल- 


( 3 पृष्ठ का शेष ) 

कि इस ससस्‍्था को अचाओ वरना क्‌ छ लोग इसे श्वा जाए गे | यह हमारा 
दुर्भाग्य है कि खाने वालो को आश्रय बहा से मिल रहा है. जहा से उनके 
बिरद्ध कार्यवाही होनी चाहिए थी । अब भो यवि हम थूप रहे और अपनो 
आखो से भ्द्धानन्द की लगाई इस फुलवाड़ों को उजड़ते हुए देखते रहे तो 
हम से बडा पापों और कोई न होगा। से जानता हू कि मे अब जो कुछ 
लिख रहा ह्‌ इसक पश्चात्‌ शायद फिर यह आन्दोलन प्र7रम्भ किया जाये 
कि वोरेन्द्र को आय॑ समाज से निकाल दिया जाए। जो महानुभाव यह 
सोच रहे हैं, उम्हे कह देना चाहता ह्‌ कि अब दीरेन्र हर चीज को लिए 
तेयार है, लेकिन अब वह खुल कर बोलेगा। जो कुछ गुरुक ल से हो रहा 
है उसे देखते हुए चुप रहना एक पाप समझता हू । प्रश्न वही है कि गुरु 
कूल को शिक्षा प्रणाली कंसे सफल हो सकतो है? उसकी सफलता के 
लिए पहलो शर्त मह है कि जिन के हाथ से ग्रक ल को बागडोर है उन 
का अपना चरित्र निष्कलक हो। उसक पश्चात अगला प्रश्न यह उठेगा 
कि ओ शिक्षा प्रणाली आज गुरक्‌ल मे चल रहो है, वह वर्तमान परि. 
स्थितियों मे सफल हो सकती है या महीं ? से चाहूगा कि आर्य समाज को 
शिक्ष/ विशेवश्ञ इस विवय पर अपने विचार हमे भेजें और हम उन्हें 
आय सर्यादा में प्रकाशित करें! विचारों के आदान प्रदान से हो हम किसी 
परिणाम पर पहुंच सकते है। इसलिए मै उन सब महानुभावो स चाहूगा 
जिन्हें गुरक ल की शिक्षा प्रभालो मे कूछ सच्चाई नजर आ रहो है, के 
अपने विचार हमे दे । हम इस विषय में क्या सोचते हैं? यह आयामो 
अक में पाठकों क॑ सामने रख गा। परन्तु फिर कहना चाहता हू कि जब 
तक गुरक ल का वातावरण स्वच्छ और पबित्र न होगा गुरुशल की शिक्षा 
प्रभाली सफल नहीं हो सकती । 

--वीरेन्त्र 
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साप्ताहिक आयें मर्यादा बासम्धर 


ऋषि दयानन्द के आज्ञाकारी भक्‍त 





मुन्शी समर्थंदान 


लेखक--डा भवानीलाल जो भारतीय, 
जी-3 पंजाब विश्यविद्ञालय, अण्टोगढ़ 


ज 


. दयानन्द द्वारा स्थापित 
बंदिक यत्रालय के प्रवन्ध- 


कर्ता मुन्ती सम्ंदान राजस्थान के 
सीकर जिसे के ग्राम नेठवा के निवासी 
चारण मगलदान के पूृत बे। ये सिंढा- 
यच मोत के चारण थे । इनका जन्म 
885 हैं में हुआ था। समयदान आहु- 
भाषा तिबिद थे । उदू , फारसी, हिन्दी, 
संस्कृत तथा स्वरूप अग्रजी भी जानते 
थे। स्वामी दयानन्द से इनका सम्पर्क 
935 विक्रमी म हुआ । जब 
स्वामी जी ने वेद भाध्य लेखन तथा प्रका 

शन का कार्य आरम्भ किया तो उन्हें 
समयंदान की सेवाओ की आवश्यकता 
हुई। प्रारम्भ मे वेद भाष्य बम्बई के 
निर्भय सागर प्रैस मे छपता था, अत 

मुन्यी समर्थदान को इसकी व्यवस्था 
देखने बम्बई भेजा गया । 870 ई में 
मून्सी जी बस्नड़ पहुंच गए और बहा वेद 
भाष्य के मुद्रण का कार्य देखने लगे। 
कुछ समय पश्चात्‌ स्वामी जी न वंदिक 
बतालय के नाम से काशी में *> जी प्रंस 
की स्थापना को, तो मुन्शी जी वेद भाष्य 
मुद्रण की व्यवस्था स॑ मृक्‍त हो गए। 
उन्होंने बम्बई मे लगभग एक वर्ष तक 
रह कर बेद भाव्य का काम देखा था। 
उनके सरल और निष्कपट अ्यवहार से 
स्वामी जी अत्यन्त प्रसन्‍न हुए थे और 
उन्होंने 4 मई 88! को एक प्रशस्ति- 
पत्त लिख कर मुन्शी जी को दिया जिसमे 
इन्हे धामिक निष्कपटी, सच्चा, उद्योगी, 
बरिश्रमी, चतुर, सभ्य, सुशील, श्रंष्ठ 
और चाल चलन का बहुत अच्छा, ज॑ंसे 
विशेषणों से अलकूत किया है। 


2 जुलाई १882 को मुन्शी समथ 
दान को वेदिक गतालय का भप्रवन्धक 
नियुक्त किया गया। इस समय यता- 
सब प्रयाग मे था। मुस्शी जो की देख- 
रेख में स्वामी के लगभग सभी ग्रन्य छपे । 
स्वामी जी का मुन्शी जी से बिस्तृत पत्र 
व्यवहार होता था। इसमे वे यत्ालप 
तथा स्वग्रल्थो के मद्रण सम्बन्धी निर्देश 
तो मुन्शी जो का दत हो ब, स्वय क 
कार्यक्रमों तथा विभिसन स्थानों पर अपने 
उपदेश कायये की सफलता आदि का 
खकेत भी इन पत्ो में मुनशी जी को 
देते रहते थे | इसमे स्वामी जी का भुन्शो 
ली के प्रति विश्यास तवा प्रम का भाव 


प्रकट होता है। स्वामी जी के परलोक 
ममन तक मन्‍्शी जी ही बंदिक, यत्ालय 
के प्रवस्धकर्ता के पद पर रहे । मा 
]886 में वे इस कार्य से मकत हो गए । 


प्रारम्भ में स्वामी दयानन्द को 
ग्रन्थों के प्रकाशनादि में उपयुक्त सहायक 
व्यक्ति नही मिले थे । बर्ई में सब प्रथम 
वेद भाष्य का मुद्रभ कार्य उन्होंने 
हरीशचन्द्र चिन्तामणि को सौंपा था और 
काशी में यतालय स्थापित होने पर उस 
के प्रथम प्रबन्धकर्ता मुन्शी यस्ता4रसिह 
बनाए गए थे। आथिक मामलो में गोल 
माल करने के कारण हन्हे स्वामी जी ने 
पृथक कर दिया था। किन्तु मुन्शी जी 
समर्भंदान के सम्बन्ध मे उनका अनुभव 
कभी निराशाजनक नही रहा | ये हिसाब 
के सच्चे तथा स्वामी जो के मिशन के 
प्रति निष्ठावान थे । 47 मार्च 883 
को मुन्शी जी के नाम लिखे पत्न मे 
स्वामी जी ने उन्हे “उत्तम पुर्ष कहा 
हे । 

सत्याथ प्रकाश के मृद्रण के समय 
अब मुन्शी जी अनेक महत्वपूर्ण सशोथ 
नीय बातो की ओर स्वामी जी का ध्यान 
आकृष्ट करते थे तो स्वामी जी उन्हें 
स्वय ही यथोत्रित सशोधन और परि- 
वर्तन करने के लिए लिख देते भे। 
सत्याथ प्रकाश के द्वितीय सस्करण में 
जो पाद टिप्पणिया दी गई हैं वे भुन्शी 
समर्थंदान द्वारा ही लिखी गई है । 


वेदिक यवालय की सेवा से मुक्त 
होकर मून्णी जी अजमेर आ गए और 
]945 विक्रमी में उन्होंने राज 
स्थान समाचार नामक साप्ताहिक पत्र 
का प्रकाशन आरम्भ किया । राजस्थान 
के कई देशो राज्यो के नरेश मुरशी जो 
का बड़ा आदर करत जब और अनेक 
मामलो में इनसे परामर्श भी लेते थे । 
907 ई में इग्हे अपने पतर का प्रवाशन 
आयथिक कठिनाईया से उन्‍्दर प्रद्ा पडा 
मुन्जी समथदान ने आय समाज परिचय 
तथा धर्म रक्षा नामक दो ग्रन्थ लिखे हैं । 
जीवन के अन्तिम वर्षों मे ये बंच्यक से 
जीबिका निर्याद करने लगे थे। 7 जून 
9।4 को इनका अजमेर मे निधन हो 
मया । 







है 
ू 





नया सवबेरा लाएं 


लेखक--भो राधेश्याम 'आयं' विद्याधानस्पति 
मुसाफिरणाना, सुलतानपुर (उ प्र.) 


येदो के इस दिव्य देश मे, फैला आज अस्धेरा, 
रहा नहीं है मानवता का, सुन्दर सुखद बसेरा, 
जाने पुनरपि कब आएगा, अब तो नया सबेरां, 
दानबता के तिमिर आल ने महि मण्टल को बेरा, 
शत-हत दीपक जला ज्ञान के, नया सबेरा साए |! 
आतू भाव-समता समृद्धि के, जानृत हो प्रतिमान, 
फिर से गू जे इस घरती पर, देव गृथों का गान, 
लोभ मोह-मद-्मत्सर छूटे, दूर हटे अभिमान, 
जन-जन को फिर मिले यड़ा पर सच्चा न्याय महान, 
त्याग तपो के दया प्रेम के, अमर तत्य अपनाए ।॥॥ 
ज्ञान उपा की नवल रश्मियो से जग हो आह लादित, 
शीतलता शृत्रि मिले उन्हे, जो रहे अभी तक शापित, 
नष्ट प्राय हो तत्व सभी वे, जिनसे नर अभिशापित, 
प्रमुदित हो धरती का कण कज मानवता हो हृषित, 
भूमच्डल पर मनुज भात्र को बन्धन भुक्‍त कराए ॥ 
ज्ञान प्रभा के सम्मुख तम का, जे नहीं अवशेष, 
जशाति सफलता के बन्धन मे, मानव बधे विशेष 
शत शत दीपक मानवता के अविरल जले अशेष, 
पुण्य श्रभा सा प्रभावान हो, अनुपम बने स्वदेश, 
अन्धकार में भटक रहे, मानव को मार्ग दिखाए । 
शत शत दीपक जला ज्ञान के, नगः सवेरा साए ॥ 
पलक बहलीक ता बिक तब मत शक पका थाइक मक्का 
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तपोवन का वाधिक यज्ञ २० अप्रैल से 


बैदिक साधन आधम,तपोवन देहरा- 
दून का वाधिक बृहद्‌ यश्ष तथा साधना- 
शिविर सोमवार 20 अप्रैल से आरम्भ 
होगा और पूर्जाहुति रवियार 26 अप्रैल 
को होगी । इस सामवेद-पारायण यज्ञ के 
ब्रह्मा महात्मा दयान-5 वानप्रस्थ होगे । 

सप्ताहु भर के इस आयोजन में वेद 
प्रवचन करने के लिए सांदेशिक आर्य 
प्रसिनिधि सभा नई दिल्‍ली के उपमम्ती 
प्‌ पृथ्वीराज शास्ती, गुरुकल कामडी 
विश्वविद्यालय के उपकलपति प्‌ राम- 
प्रसाद बेदासकार और ब्रह्मचारों आय॑ 
नरेश को आमत्ित बिया गया है। 

ज्वातापुर बले स्वार्मों दिय्यानन्द 
सररवती योग-स धना-शिविर का निर्दें 
रन करगे । 

उत्लेखनीय है जि प्रतिवर्ष अप्रैस से 
होने वाले इस यज्ञ मे दूरस्थ स्थानों से 
अद्धासु जन ॒ भारी सक्या मे अते हैं जोर 
यह आयोजन एक बडे आध्यात्मिक मेले 
का रुप ने सेता हैं | 

--रेवदत्त बाली 
मन्सी 


आये युवक सभा शक्ति 


नगर, अमृतसर का 


वाधिक चुनाव 


आय॑ युवक सभा, शक्ति नगर अमृ- 
तसर का चुनाव 2-3 87 को सब- 
सम्मति से निम्न प्रकार से हुना -- 


प्रधान--प्रो दिलबीत दिव्याशु जी, 
उप-पधान--श्री धर्मबीर जो तथा 
प्रो राकेश प्रेम जी । 

मम्ती--श्री रवीचत कूमार जी । 
अन्तर ग सदस्य -- 
शो सत्य नारायण शूक्त जी । 

श्रो बिपन कुमार जी । 

श्री सलिस कूमार भी आये 

भी अनिल कूमार जी। 

श्री समय कूमार जी । 

--अम्शी 


9 अधप्रैत !987 


साप्ताहिक आय मर्यादा यासन्धर 


धूरी मे रास नवमी का पर्व मनाया गया 


हमारे धामिक ग्रन्थ 


लेक्षक-ओ शास्त्री सूर्य प्रकाश सिद्धान्ती 





बड दुख की बात है कि यो आय 
कहलाने वाले लोग हैं उ हे भी अपने 
धाभिक ग्रन्थों के बारे में पता नहीं है। 
मैं अपने विचारों के अनुसार उसको आय 
मानता हू जो आय समाज के नियमो पर 
चलता हुआ निम्नलिखित बातो को अभ्टी 
प्रकार से जानता है । 
--वैब--- 
हमारा मूल धामिक ग्रण वेद हैं । 
बेद का ज्ञान प्रभु ने सब्टि के आदि मे 
मनुष्यों के कल्याणा् लिया है। यदि वेद 
का ज्ञान न होता तो मनृष्य जज्ञान अध 
बढ़ में पडा रहता | 
बेद चार है। 
ऋग्वेद, यजुर्बेद सामवेद और 
जगनववेद | एक एक बेट का ज्ञान एक 
एक ऋषि के हृदय मे हुआ भा | जैस--- 
ऋग्वेद का ज्ञान--अग्नि ऋषि के 
हृदय में हुआ | 
ग्रजुबेट का ज्ञान--वाय ऋषि रे 
दुवय में हुआ । 
सामवेद का ज्ञान--जआादि य ऋषि 
के हुदय मे हआ | 
अथववेद गा ज्ञान--अज़िरा ऋषि 
के हृदय म हुआ । 
पृष सब्णि के जिन के कम सब से 
पवित्र होते है। उही »े हृदय में वेट का 
प्रकाश होता है। ऋग्वे”ट सबसे बड़ा वेट 
है । 
चारो वेदो के चर उपवेद है -- 
जैसे--ऋग्वेद का उपवेट आयुव* है। 
यह वैच्यक अर्थात जिकिसा ग्रथ है। 
यजुवेद का उपवे” धनवेद है। 
सामवेद का उपवेद गा यत्र वेद है। 
अधववेद का उपवेद “यक्षबेद है। हस 
में शिल्प, विधा, कला कौशल का ज्ञान 
प्छै! 
वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने के 
लिए ग़ह्मा आदि ऋषिपरो ने ब्राह्मण प्र थो 
की रखना की। इनक अ प्यन से वेद 
मत्ो के अब पर बडा प्रकाश पडता है। 
आारो वटो का एक एक ब्राह्मण ग्र थ 
हैँ । 
जैसे --ऋगेद का ऐतरेय 
यजवेंद का शतयथ 


सामवेद का “साम 
अथवववेद का गोपथ 
इस प्रकार से य ब्राह्मण ग्रथ हैं । 
उपनिवदो के बारे मे-- 
यह भी वेदों की सरल न्याण्या के 
ग्रथ है। इनमे विशेष रूप से ब्रह्म विद्या 
का वजन है। उपनिषदों की सख्या बहुत 
है. पर तू इनमे विेष ग्यारह उपनिषद 
हैं । इनके नाम इस प्रकार है। ईश केन 
कठ प्रश्न मुण्डक भाण्णय ऐतरय, 
नैतिरीय छादोग्प बत्टारण्यक श्वेता 
इबर । 
शास्त्र अथमा वशन 
शास्त्रा को ही टशन और दशना 
को हा शास्त्र कहत है । येछ हू। इन 
मे समस्त सब्ति विद्या बा स्नटै। 
प्रत्येक शास्त्र क रचयिता इस प्रका है। 
पृथ मीमासा--ज।मनि मनि द्वारा 
रचित है । 
वैगेषित्त दशन-- क्णाद 
ये ये दशन--गोतम 
योग दशन पत>जलि 
साधब्य रह --कपर* 
वेटान्त दश्न-- य्स , 
- स्मृत्या--- 
यह ग्रथ ऋरषया ने मनप्प के 
रहन सहन खान पान परारपरिक 
बालन प्रत। जौ - आदि जार्योकी 
व्यवस्था ए तविय्स ने में बनाये। 
सब से प्रती स्मति मन स्म7 है 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 
रामायण इसको बने ) लाख 
वष बताये जात हैं । 
महाभारत यह पाच हजा वष 
पृथ का प्र थ है । इस का मल भाग 
महधथि व्यास ने रबा। पीछ इस का 
विस्तार होगा रहा है। इस में धम 
राजनीति याय आदि समस्त विषयों पर 
प्रकाश डाना हआ है | 
सख्या मे पचास से ऊपर हैं पर तु 
मौलिक रूप से !8 ही मान जाते है। 
इन में देवी दवताओ का कथाएं है और 
बहुत सो गप्प भी भरी हुई है और 
भिन्‍न भिन देवताओ के विरोध की चर्चा 
की ग* है । जसे--शित्र पुरणुण विष्ण 
>भ का विरोधी हे । 





आवश्यकता है 


आय समाज रायासहमगर जिला भरी गया गर राजस्थान के लिए 
एक योग्य अनुभवी पुरोहित की आवश्यकता है । 

भजनोपदेशक को प्राथमिकता दो जाबेगी। अपनो ग्रोग्यता एव 
बाछित बेतन के बारे मे मिम्न पते पर पत्र व्यवहार करने का कष्ट करें। 


-ओ चम्य अग्रवाल मन्जी 


दिनाक 5 4 87 का आय समात्र 
घूरोी म राम नवमी का उत्सव 
मनाया गया । इस पत का आरम्भ भरी 
काहत चद जी के ईश्बर नविति के भजन 
से हुआ । 

इस पव पर श्री वीरे द्र कुमार जी 
श्री आर डी बहल मनेजर आय सीति 
यर संकण्डरी स्कूल था राध श्याम ता 
मोहिल मत्री जिला आय सभा थी 
बिरजी लाल जौ प्रयनतजि प्राप 
सभा, सृय प्रकाश शास्त्री पर ते आय 
समाज धती तथा महाशव वो जे मण 
दास जी मत्ी आय समाज एव प्र ते 


जिना अय सभा | 
इन सभी वक्‍ताआं ने था रामव ” 


जी के जीवन पर प्रकाश डाला और वस 
ही अपन जावन को बनान के  ए 
प्ररणा जा 

फि एल जप जे पणटपनी 
(मे त्रो आय सम जे) ने कह कि हम सये 
आपावा कत्तव्य है कि लप्नत प्रा 
6 चिद्व वा पूजा की एथा का पनसर्द्वार 
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कर वार अयन आटग महापुरुषों की 
जम निथियां और स्मारको को और 
शिलाप्रट प्रकारा से मनाना चाहए । जो 
सब साधा ण के लिए पथ प्रदशक 
बन सके आज के दिन मयाटा पुरु 
पोत्तप आ रामचद्ध जो के चरिव के 
आ प्रयन ता सवा याय के दिए रामायण 
का को प्रचारित करना चाहिए। 
ये ऑर टहान का गभ पुष्ठात होना 
चातिए और जपन पूथ पम्षा के पद 

जि एर२ चतत हुए परम के तोनो स्क व 
ये अ प्रश्न और टान रे विशेष आच 

णम । ऐसे श् हि | को बिताता 
घरए जिससं फि एम ५ नी उनति 
क्त ए अ के उदार 7 हत बन 
सक 

मत्र जा नसशा ये ययआ का 

० यत ? किया अ रणा ततथे के पृ 

र व्रकम तम त 7 आ। 


--म शप्र | लश्तमण दास 
मत्री 


हा चप कु गे बनाक के उदेघागर्न 








न ई हे ह 
| ष्ट के ता #, न जे हु 
|... कि मा 

४ 2) हा 






गत दिनो आय हाई स्कत बस्ती गजा जाल-यर क॑ भवन में महाशय कृष्ण ताक 
का निर्माण किया गया जिसका उल्याटन जज प्र तततरिष्ि सभा पजाब के 


प्रनश्री वी” द्र जो ने अपने क कमा से कि 


चित्र में बाए मं दाए 


भी मतोहर ताल जो सरतठारी जान आय ने मनेबर सकते १ हरवसलाल 


शर्मा प्रधान सकते शिक्षाउित था बलटेयराज तजव 


एग् सम्कृत सक्रत. ह 


रत जा प्रवन आए प्रतिति 
श्रीराम जमाया न खा मनेजर अयकपा ह 


ग्ण्म स्टर साज दास 
सभा पजाब, 
स्कव तया अय हाई स्क्ल 


बस्ती गुजा जानधर ऊंम पाध्य पत्र ५ र म कुमार जी शर्मा । 


(4 पप्ठ का शेष ) 
में ढाल सकता है। और महपि यह 
क्र दिखाया। समार मे नूत्री बिसरो 
वंद विद्या के प्रचार--प्र सार का सारा 
श्रयथ. महषि दयानंद को जाता ह 
महथि ने इस महान काय के सम्पाटन में 


। कक्‍क्तिनी यातनाएं सटी किसने कप्त 


उठाये इसका वणन करना भी कट्नि 
है । मत सिद्ध है # महान प्रश्नाका 
समाधान करने वाला मत्षि भी महा 
मानव था। उसने अपने जीवन में जो 
सकलल्‍प लिए उ हे पूरा कर दिखाया यटी 
उनकी विशेषता है । प्राण लोग अपने 


आये समाल, रायासह नगर राजस्थान | नीबन मे शुभ सकल्य लते ही नहीं और 


यटि जन री 7 तो नका प्रुत् नहीं 
के पात कितम पने जम सकलप 
भी विए और उ की पूर्ति" की। 
उनका जीयन ऊवत प्रशना का सामुच्य 
ही नरी भा अपित साथ में समुचित 


सम उन लिए | ए था सभी वह महा 
मात करवाया जबि ने टीक ही 
कहा था कि यदि सस र के महा 


मानवो को पवत की चोटिया कहा जाये 
तो दयान ” सबसे ऊचो बांटा है| 
बह अपने नाम में भी निराला था और 
काम मे भी । ऐसे महामानव को शत 
शत नमन । 


शाप्ताहिक जायें मर्यादा थाशन्यर 


आये युवक सभा लुधियाना की ओर से 
विशाल शहीद सम्मेलन सम्पन्न 


आय युवक सभ्ता लुधियाना की ओर 
से 22 माय 987 को शहोद भमतसिह 
राजबुरु, सु्देव का बलिदान दिवस 
मनाया गया । प्रात 8 बजे यज्ञ प्रारम्भ 
हुआ, यज्ञ के ब्रह्मा प सूथपाल शास्ती 
एम ए भे। यज्ञास्नि भी बलदेव राज 
सेठी मन्ती आय समाज दाल बाजार ने 
प्रज्जलित की एव थी महेन्द्रपाल दुग्गल 
ने ध्वजाराहूण किया। तत्पश्चात पूरे 
पृजाब से आए हुए नवय॒वकों का युवक 
सभा लुधिय'्ना की ओर से हादिक सवा 
सस किया बया । बरनाला, फिगेजपुर, 
मालेरकोटला, दीनानगर अहमतगढ़ 
योबिदगढ, ता, तलवाडा समान, 
सग्ररूर इत्यादि नगरों से भारी सख्या में 
युवकों ने सम्मेलन में भाग लिया | यवको 
के भारी सखया मे आने से आय समाज 
वाल बाज'र का बिशाल हाल छोटा 
प्रतीत हो रहा था। सम्मेलन की अध्य 
क्षता श्री पण्वौराज जिज्ञासु जो (दीना 
नगर) ने की । र ।मी नियमानद जी 






का कक. हट 
2४ आय आर क 


शी बीरेस 








थ्री रामस्वरूप विज, भरी वेवराय दत्ता, 
भरी सतीक्ष सिर्धवानी, डा सत्य भूजण 
बापिया वेद प्रचार भजन मध्डली,दवासन्द 
सजन मण्डली, इत्पादि ने शहीदों को 
श्रद्धाञउ्जलि भेंट की । अध्यक्षीय भाषण 
रोम हवक था। इस सम्मेलर में मच 
संचालन का काय श्री रोशनक्षाल शर्मा, 
सयोजक आय युवक सभा पञजाब कर 
रहे थे। सम्मेलन को सफस बनाने का 
क्षय री महिद्द प्रताप आय प्रधान युवक 
सभा लुधियाना एव कमठ युवक सदस्यो 
को जाता है। सम्मेसन के पश्चात आये 
यबक सभा पजाब को हु गामी मीटिंग 
हुई जिसमे महत्वपूण निभम लिए गए। 
ऋषि सगर के पश्चात पंजाब के कोने 2 
से आए आग नवयुबको को भाव भीनी 
विदाई दी गई। इस सम्मेसन की सफ- 
लता के चर्चा लुधियाना महानगर के 
कोने कोने मे ब्याप्त हैं। स्मरण रहे कि 
श्री रोशनलाल जी शर्मों सयोजक आय 
मुवक सभा प्रजाब के तूफानी दौरो से 





जी + *  ++- 


हया प्रकाशक हारा जयहिन्द प्रिटिय प्रस जासन्धर स 





(रजि, न. ।4 छ/3, 55) 


9 कौर 2987 


आयें कन्या युरकुल दाोधिया अलवर (राज- 
स्थान) का रजत जयंती महोत्सव 


जरायली प्येत उपत्वकाओं की तल- 
हुटी में गदी के किनारे स्थित राजस्थान 
के एक मात्र आये कन्या बृक्‍कुल दाधिया 
का रजत जवन्ती भमहोत्वव 24 से 3] 
मई 987 में सम्पन्न होने काला है। 
इस ससथा में इस समय जाय महा- 
विद्यालय, वेद प्रचार, नौ शाला, कुणि 
उद्योग, उद्यान तथा योव प्रशिक्षण आदि 
विभाग एगं महिलां वानप्रस्थ आश्रम 
सुचारू रूप से चल रहे हैं। क्या यूर० 
कुस से नि शुल्क शिक्षा प्राप्त करने बाली 
50 छात्राएं हैं जिसमे से 20 छात्राजो 
का भोजन, अस्त, पाठ्य पुस्तकें आदि 
का सारा भार गृरुकल ही बहन करता 
स] में आय नक्‍यककों का एक सशक्त 
सगठन तयार हो चुका है। जाय समाज 
को आज ऐसे समठन की आवश्यकता है 
जो प्रभ पत्र से ऋषि बाटिका को 


सीचे | 
-उुरेश चडडा 











जासप्यर ते इसकी स्वामिनी आये प्रतिनिन्चि सना पजाब के लिए प्रकाशित हुआ | 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्ससी की 
ओषधियों का 


है। युर्कुल का समस्त कार्य दानी महा- 
नुजावों की सहायता से ही चलता है। 

इस खमग्र भूदकुल की मितान्त 
ताल्कासिफ आवश्यकताए निम्न हैं महो- 
त्सव में बृहृत यज्ञ के लिए बृत, निर्माणा 
धीन 5 यज्षशालाओ की परृणता का व्यय, 
अपूर्ण स्नानागारो की पूर्ति, दो बडी-बडी 
जल टकिया, अपूण हाल की पूर्ति, अपूर्ण 
यानप्रस्थ आश्रम की पूर्ति, 
फार्मेती की स्थापना, निर्शन छात्राजो के 
लिए वस्ख एव पुस्तक आदि तथा महो 
त्सब के अवसर पर आयोजित ऋषिसगर 
का व्यय ॥ 

सभी दानी भमहानुभावों से हमारा 
विनम निवेदन हैं कि इस काम के 
अधिकाधिक आर्थिक एन अन्यान्य सामग्री 
की सहायता प्रदान कर ऋषि के सपनो 
का भारत बनाते में सहयोग के भागी 
बनें । सहायता राशि जथवा सामबी, 
ऋतस अंक, डाप्ट मनीमाडर से आभाय 
के नाम से सीध भेज कर अनुग्नहीत करें। 
--रामनाथ सहमस मन्ती 


सेवन करें 





शाखा कार्यालय 


63 गलो राजा केदारन!।थ जावबड़ो 
बाजार देहली--0006 


दरभावष--269838 


मुद्रित होकर जाव मर्गादा कार्यालय मुस्दस जबत चौक किश्मपुरा 




























मभिँसभा पंजाब का प्रमुख 
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हैक पञ थक 





एव 9 अंक 3. 3 बेसाल सम्बत्‌ 2044 तवागुसार 26 अप्रैल 987 दयागस्दाब्द 6 प्रति अंक 60 पेसे (बाधिक शुल्क 30 रुपये) 





जिनका जन्सदिन २६ अप्रैल को है 





थी 
शक 


ऋषि दयानस्द के अन्तिम समय के 
दुश्स से प्रभावित होकर अपने गुरुदेव की 
दिव्य ज्योति से प्रकाश प्राप्त कर, अपने 
जीवन को ऋषिवर का पानुमाभी बना 
कर जो जादर्श हमारे समक्ष मुरुदस जी 
ले उपस्थित किया है यह नि सदेह हमारे 
पथ प्रदर्शन के लिए एक प्रकान्न स्तम्भ 
है। यद्यपि यह ज्पोतिपु ज अधिक समय 
तक हमारे बीच नहीं रह सका तो भी 
जितना समय बह हमारे मध्य रहा और 
जो बादर्श उन्होने हमारे लिए उपस्थित 
किए बह हमारे जीवन को उच्च बताने 
हैँ लिए पर्याप्त हैं। अत दयानन्‍्द के इस 
अनत्यप भवत से भगवत्‌ भक्ति का प्रसाद 
सेकर उस भक्त बर्सल भमवान का हमे 
सच्छा भक्त बनकर अपने मनृष्य जीवन 

के उद्देश्य को सफस करना चाहिए . 
( देव प्रकाश ) 

जन्‍म स्थान 

व जुस्दर भी का जन्म मुलतान 
नगर मे 26 अर््रेस सन्‌ 864 के दिन 
2 आपके पिता का माम राशाकिशन 
था | जस्म का नाम पूसा वा। 
छोटी आयु मे ही आपका विभार भक्त 
आय की ओर प्रयुक्त था। इसी कारण 
सलीव उम्हें बेरानी कह कर पूकारते ये । 
]2 बर्य की स्ययु मे गुरुदतत अपने पिता 
के साथ हरिहार गये । बहा स्‍्नामी 
राधेश्पयाम ते बैरानी का भाग ग्रुदित्ता 
रख दिवा, जब शान कली तो 
खुरदिता ने सल्ोधन अपना गाम 
रखा । फिर आपकी विद्या 
वाज्हित्य ईश्मर भक्ति और प्रतिणा को 
देख कर जापके नाम के साथ पब्डित का 
सूचक छब्द श्रवाया बाने लगा। 
सम्‌ 88 में यूरुदत्त ने मेदिक परीक्षा 
उसीर्म की, आपकी तीत्र स्मरण शक्ति 
पूर्ण जन्म के विश्वा विय होने का 
प्रिय दे रही थी! जिस पाठ को एक 
बार बरस लेते, वह आपके मस्तिष्क में 
सदा के सिए हैबकित हो जाता । इसके 
साथ ही शारीरिक शक्ति भी 





बहुत अच्छी थी। आप नित्य प्रति ब्या- 
थाम और प्राणायाम का भी अभ्यास 
करते ये । 

कही से गुरुदस जी क॑ हाथ ऋषि 
दयानस्द हारा लिखित ऋणग्वेदादि भाथ्य 
भूमिका पड बई। उसके पढने से ही 
आपके मत मे सस्कृत के अध्ययन करने 
का शौक पैदा हो गया। और उन्होंने 
संस्कृत पढ़ना जारम्भ कर दिया। कहते 
हैं कि यूदवत्त मन्‍्त्री जाये समाज मुखतात 
के पास गए और उसे कहा कियातो 
आप भेरे लिए अध्टाण्यायी तथा बेदो के 
पढ़ते का प्रवस्ध करें, अस्यथा इनके 
मूलतान आये समाज ते उनके पढ़ने के 
खिए एक पष्डित जी को निमुक्त कर 
दिया । परन्तु उस पर्छित जी से उनकी 
शब्तुष्टि गन हुई और उन्होंने अपने पहले 


का मार्ग अपने जाप ही प्रशस्त कर दिया 
20 जून 880के दिन आप जाये समाज 
के सदस्य भी बन बए ! 

सन्‌ 883 में मुरुदत्त जी ने जाहीर 
से एस ए की परीक्षा पास की । आपको 
पश्चिमी बिदानों के दर्शन पढने का महुत 
शौक था । सन !883 ६ मे उन्होंने 
सस्भीर विषयो पर चर्चा करने के लिए 
एक बाद बिवाद समिति बनाई। बिसके 
बह मस्ली वे । पहले आप वाम पक्ष लेते 
थे, इससे विज्ञाधिमों पर बूरा प्रभाव 
पडता था। परम्तु सन 883 ई के 
अस्त में आपने आर्य सिद्धास्तो की पृष्टि 
करनी जारम्भ कर दी। जिससे नव- 
बुबयको पर अच्छा प्रभाव पड़ते लगा। 
मुस्यत्त जी ने विज्ञान के बल से ही 
ईक्‍्वर की उत्ता को समझाना आरम्ध कर 
दिया थया। जिससे यूबको में आस्विकता 


ज्योति पज मनिवर पण्डित गरुदत्त जी विद्यार्थी 


लेखक -स्व- भ्रो पब्डित देव प्रकाश जो भ्‌ पु. आचार्य अरबो सस्कृत विश्यासय गष्डासिह बाला अमृतसर 


का सचार होता था । इसी वर्ष प गुरु 
दस जी ने कुछ मित्रों को साथ सेकर 
« दी रीजन वेटर आफ आर्याबर्त' नाम 
के समायार पत का प्रकाशन आरस्थ 


सन 883 ई अक्टूबर मास में 
ऋषि दयानन्द जी के भयानक रोगी होने 
का समाचार सुनकर लाहौर आम समाज 
ने सा जीवनदास जी और पशण्चित गुढ- 
दत्त जी को स्वामी जी की संबा करने के 
सिए अजमेर भेजा । उस समय गुरुदस 
जो की जायु ]9 बद की थी । 

यहा पर ऋषि के अन्त समय के 
दृश्य को देख कर प गुरुदत्त जी चकित 
रह गए उन्होंने ऋषि के ब्रह्मचयं के बल 
की योग की महिमा को और ईश्वर 
विश्वास के गौरव को देखा जिससे व. 
गुरुदस जी ने नए जीवन को धारण कर 
लिया । और ऋषि का परम भक्त होकर 
तादौर लौटे । 

“ही. ए. थी कालेज” 

ऋचषि दयानन्द का निधन होते ही 
आारो ओर से यह आबाज आये सभी कि 
ऋषि की स्मृति मे कोई स्मारक बनाता 
भाहिए। इस पर सर्व सम्मति से यह 
निश्थय हुआ कि ऋषि दयानन्द के स्मा- 
रक रूप एफ डी ए थी कालेज की 
स्थापना साहौर पे की याए। 

पशष्चित गुगदत जी शी ए वी. 
कालेज के कर्णधारों मे से एक थे। डी. 
ए वी कालेज के लिए धन एकलित 
बरते और वाषिक उत्सवों पर अपील 
करने का कार्य श्री प वुस्कत जी के 

था। 

सन्‌ 886 में आपने एम ए की 
परीक्षा दी ! उसमे गितने अक प गुस्ण्त 
जी ने आष्स किए। उतने अक इससे पूर्व 
किसी विद्यार्थी ने आप्त नहीं किए थे । 
एमए मे उत्तीर्ष होने थे पश्यात्‌ दो 
बर्ष परव॑ल्त यर्बेतमेंट कालेज में आप 
प्रोफैसर भी रहे । 

( शेष पृथ्ठ 7 ९९ ) 





की कूछ समस्याएँ 
| हर मो भारत 


लेखक--डा 
828 ऋषिनचर आग 


आप 


साप्ताहिक आये भर्वादा बालप्थर 


हैदराबाद के आये सत्येंग्रहियों 


मस्याएँ और समाधनि 


च्ददात 


थ ज्री भारत भवन 
भार्य, झर्ूूरतस्तो,विललो-36 
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४०4 सार्यदेशिक आये प्रतिनिधि समा को सलाहकार समिति 5 
फ के छ 
छ केम्त्रीय सरकार को क छ न्यायपुर्ण सुझाव छ 
छ कि थे 
5-4 सलाहकार समिति को सेवा से मेरा क छ निवेदन ८ 
एव 
| मत्याप्रहियो को शोलापुर समिति को 4 
छ प्रकाशित विज्ञप्ति में क. छ नामों को सुचनाएं । छ 
७999%59999%999%9996%%5969969909%9+%9 
पाठक महानुभाव ! भग्रेयों का राज्य है और दूसरे सुना है 
मैं सी हैदराबाद सत्याग्रह के निजाम हैदराबाद औरगजेब मूमल बाद 
तृतीय सर्वाधिकारी श्री खूशाहल चम्द जी शाह की तरफ हिन्दुओ के साथ बहुत 


(आनन्द स्वामी जी) के साथ दयाभन्‍्द 
भ्राह्य महा विद्यालय साहोर तथा दया- 
नन्द आमुर्येदिक कालेज जाहोर के सोलह 
विधानिया सहित कुल एक सौ चौंसठ 
व्यक्तियों के जत्बे में ब्रिनाक 20 2-39 
को आये समाज मन्दिर अनारकली 
लाहौर में आये सम्मेलन शोलापूर के 
प्रधाव महाराष्ट्रिय नेता श्री अगे जी 
महोदय से जाशीर्याद सेकर रालि 8 कब्जे 
की अम्बई की डाक गाढी से शोसापुर के 
सिए प्रस्थान किया था। यह जत्वा 
दिनाक 22 फरवरी 939 को खहर के 
कपड़ों के सूप्रसिद्ध मिल मालिक सिख 
आये समाजी सरदार यृसमुल सिंह 
(बमृतसर) को बम्त्रई मे समुद्र के किनारे 
पर की हुई भव्य कोठी में 
5-6 दिन ठहर कर अम्बई नगर मे 
प्रचार करता हुआ दिनाक 26 2-939 
को शोभापूर पहुच कया और शोलापुर 
जे भव्य स्वागत हुआ । 


औंदे जस्ने से जाने स्रे पूर्व अपनी एक मात 
बडी बहन से भाशो्वाद प्राप्त किया। 


क्योकि में अपने माता-पिता की 
और एक पृष्ती) दो ही सस्तान 
पक कर ही स्वयंगास 
हो भमा का और पिता थी कृप्यासी हो 
कर जाय समाज के ही श्रचार कार्य मे 
सने हुए ने । अत मस्त अपनी बहत 
कीमती विज्ञानती जी के बूसाने पर 
सत्याग्रह में जाने से पूर्व उनका आश्षीर्याद 
लेता भी जावश्यक था | बहत भी से मैं 
7 फरवरी 939 को आशौर्षाद लेने 
मष्ठी भीौदछवाहा (जिला फिरोजपुर) 
गया | बहुत जी ने पहले तो शाँतू भर 
कर मुझे यह कहा कि भाई तू मेराएक 
हीतो भाई है । एक तो आजकल 


बुरा वआ्ययहार कर रहा है । 
अग्रेजी शासन का उसके सिर पर हाथ 
है। इसलिए भाई तूम ना जाओ तो 
अच्छा है और भाई यदि तुमने आय 
समाज के मेताओ को बचम दे दिया है 
तो मैं तुमको अपने बचत से भी मुकराना 
नही चाहती, परन्तु मूझें ेल से इधर- 
उधर काम करते हुए किसी तरह किसी 
ना किसी के हाथ अपनी कुशलता का 
पत्र अवश्य लिखते रहना और इस धर्म 
युद्ध मे गियय प्राप्त करके आना यह कह 
कर बहन जी ने आये समाज भीदडवाहा 
भे दिनाक 8 फरवरी 939 में विदाई 
देते समय मूस्त तिलक सयाकर आश्ञीाद 
दिवा और आर्य समाज ने मुझे रुपये एक 
सौं प्यारह भार भाने (!-25) केवल 
की थैली एकल्नित करके सत्वाजह के लिए 
भेंट की इस प्रकार मैं अपनी एक मात्त 
बढ़ी यहुन जी मे आशीर्षाद लेकर विधाफक 
9 फरवरी 939 को वापिश लाहौर 
पहुंच कर बिनाक 20 फरवरी 939 
को चलने बाले यत्य मे सम्मिलित हो 
गया था । 

2--सत्याग्रह से पूर्व. प्रचार कार्य 
तथा हैदराबाद के लिए सत्याग्रह ! 


लाहौर के विज्यातियों ने सत्वाप्रह 
करने से पहले श्लोसापुर कार्यातव 
के आदेश पर हम ने शोलापुर के 
निकटवर्ती ग्रामों भऔौर नवरो आदि 
में प्रयार कार्य किया और बाद मे 
तुलीय सर्वाधिकार के साथ सत्या- 
भह के लिए प्रस्थान किया । 


इस प्रकार हमार। जत्या20-2-939 
को लाहौर से प्रस्थान करके जम्बई जादि 
में प्रचार करता हुजना दिनाक26-2 939 
को शोलापुर पहुंच मया और शोलापुर 


कार्यालद ने दिवाक 27 फरवरी 4939 
से 38 आये तक हवारे थत्वे के 
कुछ विद्यायियों को शोसापुर के निकषट्ट- 
वर्ती ग्रामों दुदार वे मे प्रचार कार्य 
काने कट किशेश दिकः यह शनाचार 
कार्यालय के हारा दिनाक 27-2-939 
फपिकप्त | 25 से पी भकाशित 


हक भा। जिख का उल्लेख मैंने आने 
चल कर दिया है। 


इस धकार शोशापूर कामसिव ने 
इम ग्रिदानियों को सत्याग्रह मे जावे से 
पूर्ज तीन जत्बो मे शोलादूर के निकट- 
बर्ती ग्रामों आदि में भेज दिया! हम 
सोय प्रचार करके 20 मार्च !939 को 
कार्यालय के जादेश के अनुसार वापिस 
शोसापूर था गए ओर दिनाक 22 मार्च 
939 को तृतीय सेवा अधिकारी भी 
खूशहाल भन्द जी (आनन्द स्वामी जी) 
64 (एक सौ चौंसट) सत्याग्नहियों के 
जलने के साथ हैदराबाद जाने के लिए 
विदा हो गए, परन्तु हम लोगों को 
हैदराबाद पहुचने से पूर्व गुबर्गा स्टेशन 
पर ही निजाम पुलिस ने बन्दी बना कर 
जेस भेज दिया और मृलबर्गा न्यायालय 
से इस जत्वे के सत्याग्रहियो को डेड बष 
की कठोर सजा दी गई। इनमें से दस 2 
विद्याथियो ने प्रचार करते हुए पहले ही 
सत्याग्रह कर दिया था| 


इसके बाद जेल अधिकारियों ने 
धीरे-2 हम सोधो को हैदराबाद आदि 
विभिन्‍्स स्थानों की जेलो मे बाटता शुरू 
कर दिया । मुझे युलवर्मा सैन्‍्ट्रल जेसो 
में अमेक व्यक्तियो मे से पटटी के बयो- 
बृद्ध भी भष्दू शाह जी, भी प युडदेव 
जी मीरपुरो, हिबेदी, थी शानचम्द जी, 
भरी दिवम्बर राव वकील, भी शेषराब 
वकील, लासा दीवान चन्द हुसू, भी 
निवरती रेडी मकील, श्री महता राम- 
आना थी जायेबात, भी प भूदेव थी 
शास्त्री मुरुकुल ज्यालापुर, श्रीप बाच- 
स्पति जी मुस्कून अयोध्या, भी प 
नरदेब जी गृरुकूस बुन्दाबन, भी राजेसाः 
पाल जी (स्यालकोट) श्री देवदत्त जी 
(खूडिया) आदि के साथ विशेष सम्पर्क 
होता रहा । 

3--जेलों से प्रमाण-पत्र लेने मे 
कठिताई । 

--भेरे अपने पास बसबर्गा और 
हैदराबाद संष्टल जल के कंदी नम्बर, 
2--हैदराबाद जेल से बाहर काम करते 
हुए की फोटो, -प्रजाब विश्वविद्यालय 
लाहौर का पुर्वताम ब्रह्मदश्त से भारत 
भूषण नाम परिवतंत करने का प्रमाण- 
पत्र और 4--सा्थंदेशिक आर्य प्रतिनिधि 
घथा तथा 5--आरय॑ प्रादेश्षिक प्रादेशिक 
सभा का सत्यात्रही होगे का प्रमाण-पत्ष 
(अशस्ति-पत़) के तथा 6--श्रोलापुर 
विज्ञप्ति मे प्रकाशित नाम आदि सभी 
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प्रभाण होते हुए “जी भूले गूलवर्भा और 
कैश सैटुल जेलों से काफी दिनो में 
रणिरतलें-२₹- सी की डाक से प्रभाग- 
पत्ष प्राप्त कपनें के अकलठा मिली थी । 


राज्य से अमाधिहशता-- 

गूह--जकायय से केमल अप्रेजी 
भाषा में प्राप्त- क्येता पक के अनुसार 
मैंके शमी कार के अश्मोसरों की जाना- 
पूक्ति भकि करनके-पिनाक 26 चून 7986 
की दिल्‍ली अशासन तथा यह जन्ताजय 
के स्वतस्तता सेनानी विभाग को रजि- 
स्टड॒ ए डी की डाक से अम्तिम थोधित 
तिथि से पूृषर ही प्रांत प्र बेड दिए 
वे। दिल्ली प्रशासन से तो मूले दूसरे ही 
दिन दिनाक 26 जन 986 का अकित 
पद्ध हारा उत्तर मिल गया था, किन्तू 
गुहमस्जालय ते यूझे दिनाक 7 तथस्थ 
986 के पत्त द्वारा दिल्ली प्रशासन से 
प्रमाणित करने का निर्देश प्राप्त हुआ । 
मेरे पूर्व पक्ष ब्यबहार के आधार पर 
दिल्‍्सी प्रशासन ने दिनाक 7 दिसम्बर 
986 को मुझे स्वतन्तता सम्मान पेंशन 
का अधिकारी होने का मृहमन्तासव को 
पत्र भेज दिया और उस पत्ष की एक 
प्रति मुझे भी दी और राजकीय समारोहो 
आदि के निमम्तज-पत्ष भी दिल्‍्सी प्रशा- 
पतन ने भेजने आरम्भ कर दिए | 

5- मृुहमस्क्ालय से अन्तिम तौर 

पर प्रमाणित होने में कठिनाई हो 

रही है सभा शीघ्र ध्यान देगे । 

मैं समझता था कि गृहमन्सालय 
अपने दिनाक 7 नवम्बर 986 के - 
पत्र के जाधार पर दिलसी शासन हास॑ 
प्रमाणित किए जाने के पश्चातू स्वत्त 
ही प्रमाणित कर देवा, परन्तु अब सूना 
है कि गृहमन्तालय सत्पाग्रहियो से सम्ब- 
न्धित जेसो से आए हुए प्रमाण पतो को 
अपनी ओर से जेस अधिकारियों से प्रमा- 
जित करने हेतु सीमा उत्तर मगवाता है 
जोर यह भी सूना है कि बृहमम्तालय ने' 
हैवबराबाद की जेलो के अधिकारियों को 
अपने ढारा भेजे हुए प्रमाज-त्तो को जब: 
प्रमाणित करके यूहमन्‍्तालक को सीआ 
उत्तर भेलते हेतु एक परिपत (शरब्यूलरु) 
सेया हुआ भी है। कततः अब गह उत्तर 
जेल अधिकारी भ जाने गृहमस्तासय को 
कब तक भेजेंगे ? इसी लिए जब तक 
गृहनन्ताशय को जेत्र अधिकारियों झरा 
पुन अनाणित करने का सीधा उस्तर 
नहीं मिथ जाता, तव तक गृहमन्ताशक 
शम्बन्धित राज्यो से भी प्रभाणित आरके 
सत्यातरहियों को अन्तिम रूप से प्रमाणित 
करके पेंशन जादि बेता स्वीकार नहीं 
करेगा । अत' सभा भी सलाहकार समिधि 
को इस समस्‍या की और भी जीभ ध्यान 
देने की इंपा करती भाहिएं ताकि अक्- 
सरशाही जोर दकतरशाहीं के हारा किए 
जा रहे पक्र-ब्यवहार में देरी पर देरी न 


हीती बाए। 
(अमश") 
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सम्पादकीय.-..... 


गुरुकल काँगड़ी का वा्षिकोत्सव 


युरकुल कांगड़ी का वर्विकोत्सन और मुस्कुल कांगड़ो विश्वविद्यालय 
का दीक्षाग्त समारोह इस बार 8 जप्रेल से 4 अप्रेल तक हुआ । गुरकुल 
का कायिकोत्सव कोई वाधिकोत्सथ न आम 
पूर्णाहति /4 अप्रेज को डालो यई। भो श्याम सुन्दर जो स्वातक यञ्ष 
भ्रह्मा णे। उन्होंने अपने समापन भावभ में गुस्कूल को स्थिति के विवय 
में थो कुछ कहा में उसे यहां लिखना नहीं चाहता इतना हो कह सकता 
हूं कि स्थिति अत्यन्त निराशाजनक थी। जिन व्यक्तियों के हाथ में इस 
समय मुरुकल का प्रबन्ध है उन्होंने इस संस्था का सत्यानाश करके रख 
दिया है । ग्रुकूल के इतिहास में यह पहलों बार है कि बेदारम्भ 
संस्कार नहीं हुआ। जिन विभों वुरकुल का प्रबन्ध उन तपस्थी त्यागो 
महानुभाषों के हाथ में हुआ करता था जो निशुल्क सेवा करते थे उन 
दिभों गुरुकुल के उत्सव पर बड़ो रोनक भो हुआ करती थो ओर लोग 
वहां अपने बच्चों को प्रविष्ट कराते के लिए भारी संल्या में भेजा करते 
ये। अब जिनके हाथ में उसका प्रवन्ध है उन में से कई दो-दो ओर 
अह़ाई-2 हुआर रुपया मासिक बेतन सेते हैं, लेकिन गृरकूल को ओर 
उसका कोई ध्यान नहों है। यहो कारण है कि इस आर वेदारम्भ संस्कार 
हो महीं हुआ , इस सारी स्थिति को देखते हुए गुरुकल को प्रयन्ध 
व्यवस्था में मूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है। आर्य बिश्चा सभा भो 
इस विजय पर शीघ्‌ विचार करेगी। 

जहां तक गुरक,ल विश्वविद्यालय के दोक्षाग्त समारोह का सम्बन्ध 
है बह बहुत सफल रहा है। गुरुक लू के बतंमान कुलपति अपने व्यक्तिगत 
सस्यस्ध से उत्तर प्रदेश के मृख्यमम्त्री भो बोर बहावुर सिह को दोक्षान्त 
भाषण देने के लिए कहां ले आये उन्होंने जहां गुरुक,ल को हादिक प्रशंसा 
की बहां उसकी कई मोजताओं के लिए लगभग 70 लाख दपए का 
अनुदान भी दिया। इसका भेय कुलपति महोदय को हो मिलता है। 

आय जमत्‌ ओर युर्क ल के हितेधियों क लिए सबसे अधिक सुखद 
ओर सम्तोषजनक समाचार यह है कि भी पं. सत्यत्रत जो सिद्धान्तालंकार 
लो इस समय तक बड़ी योग्यता से गुस्कल विश्वविद्यालय के परिव्रष्टा 
का कार्यभार सम्भालते रहे हैं बह अब इस पद से हट गए हैं उनका स्था- 
स्थ्य अब ऐसा नहीं कि यहु अब कोई ओर बोश अपने ऊपर उठा सकें। 
उसके स्थान पर ओर सोसताथ जो सरथाहु एडवोकेट गुस्कल विश्य- 
विज्ञालय के परिव्रष्टा निर्याणित हुए हैं। इस पद पर उनसे अधिक 
उपयोगी और योग्य व्यक्ति और कोई नतिल सकता था। इस समय 
तक उन्होंने गृस्कू ल॒ की जो सेवा को है बह अत्यन्त सराहुनीय है ओर 
गुस्कूल को इतिहास में स्वर्भभय अक्षरों में लिखों धाएगी। भो मरवाह 
जो को इस पद पर आकूढ़ कराने का श्रेय स्वामो आनम्दबोध जो सरस्वतो 
को है। उन्होंने न केबल मरवाह जो के ताम का प्रस्ताथ किया अपितु 
यह भी बेखा कि वह सर्व सम्मति से निर्वाचित हो आएं। इन दोनों महा 
मुनायों के सहयोग से मत्क ल को स्थिति बदल सकतो है। हमें आशा 
रखनी जाहिए कि इस विवम में इत दोनों का सहयोग हमें भो मिलता 
रहेगा । 

यह कहते में कोई संकोच नहों कि गुल्कूल की स्थिति इतनी 

कम कि यदि इसे सम्भाला न गया तो इसे चलाना कठिस हो 
जाएगा । इस को प्रवन्धकतु सभा आय॑ विद्या सभा को बड़ो गम्भोरता से 
इस यर विचार करना चाहिए। मुल्क ल कांगड़ो आय समाज की एक 
आज़ ऐसो संस्था है जो बेदिक विचारों क प्रचार य प्रसार की एक बहुत 
बड़ो केमा बन सकतो है । इसलिए आवश्यकता इस बात को है कि इसके 
भविष्य को ओर ध्यान दिया जाए और ऐसो बोलना बनाई जाए कि यह 
देश का एक अमुख विश्वविद्यालय बत सके । की चित की वष्य भू जहां 
को स्थामों भ डाभनद जो महाराज ने युप्कल को प्रारम्भ था। इस 
सम्रय एक बयनीय स्थिति में है। थंगा धीरे-धोरे उसको भूमि को खा 
रही है और दर है कि भ्रो भकन वहां वाको रह यए हैं फिसो दिन बह 


साप्ताहिक आर्य भर्यारा यासन्यर 





भगवान राम से लेकर 
राजीव गांधी तक 


समभान राम और राजोब गांधों इत दोनों में लगभय दस हजार 
वर्ष को ढूरो है। इसलिए इस दोनों में मुकाबला करना निरययक है। बेसे 
भो राम और राजोब यांघो में कोई मुकाबला नहों हो सकता। कहां 
राजा भोज ओर कहां गंगबा तेसो । फिर भो यदि में इन दोनों के बारे 
में कु छ लिखने लगा हूं तो कंबल इसलिए कि हन दोनों के जोबन से 
हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में जो हालात आज पेदा हो 
रहे हैं उसका कारण क्‍या है। महापुस्थों का ज़ोबन उनके बाद जाने 
बालो पोड़ियों के लिए प्रकाश स्तम्भ का कार्य करता है। उससे हम बहुत 
कुछ सोल सकते हैं। कहों ऐसा न हो कि कोई गलतफहमी हो। महापुष्व 
से मेरा अभिप्राय के बल झगवात राम है। राजोव गांधो नहों। राजोब 
गांधी भो इतिहास में अपने लिए कोई स्थान बना सक मे या गहीं इसका 
उत्तर तो समय हो देगा। जिस रूप में बहू अब सामने आ रहे हैं, बह तो 
अस्पम्त निराशाजनक है। 

आजकल दूरदर्शन पर रामायण दिखाई जा रहो है। गत रजियार 
को जो क्‌ छ दिखाया गया है उससे हम एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 
में चाहता हूं कि सेरे देशवासी जरा इस पर गम्मोरता से बिचार करें। 
उन्हें पता चल जाएगा कि हम आज जिस दल-दल में कंस गए हैं उसका 
कारण कया है? रामायण में दिखाया गया है कि एक दिन महाराज दक्ष- 
रण ने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो उन्हें अपने सिर में ओर बाही में 
कुछ सफेद बाल दिल्लाई बिए। उन्होंने समझा कि अब बहू समय आ गया 
है जब उन्हें राजपाट छोड़ कर शेव जोबन प्रभु भक्ति में व्यतीत करना 
चाहिए ओर जो गलतियां इस समय तक उन्होंने अपने जोवन में को हैं 
उनका प्रायश्थित करना चाहिए | इसलिए उन्हें अपने राजकाज का बोश 
अपने बड़े बेटे राम क कम्धों पर डाल कर वानप्रस्थ आश्रम और उसके 
पश्चात्‌ संन्यास की ओर कबम उठाना चाहिए। 

यह सोचकर बहू अपने राजगुरु मह॒ि बशिष्ठ को सेवा में उपस्थित 
हुए और अपने दिल को बात उतसे कह दो। मुनि बशिष्ठ ते उससे सह- 
मति व्यक्त करते हुए उन्हें परामर्श दिया कि वह पहले अपनी राज्यसभा 
बुलाएं जिसमें अपने मम्त्रियों के अतिरिक्त पब्डितों, विद्वानों ओर अपनी 
प्रजा क प्रमुख नागरिकों को भी बलाए। उनसे पूछें इस वियय में उच 
की क्या राय है। वे इसकी अनुमति दे दें तो राम का राज्यभिषेक्ष कर 
दिया जाए । 

महथि बशिष्ट के अनुसार महाराज दशरथ ने अपनी राज्यसभा 
बुलाई ओर उनक सामने प्रस्ताव अस्तुत किया। सबने एक * अवेड 
महाराज दशरथ क प्रस्ताव का समर्थन किया। ओर निर्णय किया यया 
कि राम को दरबार में बुलाया जाए और उन्हें इस नि्भय से अथगत किया 
जाए और पहले मह॒थि बशिष्ट ने राज्यसभा में बंठे मन्त्रियों और अन्य 
प्रतिष्ठित गागरिकों से पूछा कि बह राम को यह काम क्‍यों सोपना चाहते 
हैं। किसो ने कहा कि वह पूरो तरह इसक योग्य हैं किसो से कहा कि बह 
श्रबयोर और साहसो हैं। उनक हाथ में हम प्री तरह सुरक्षित हैं। किसो 
ने कहा वह बहुत कऋृपाल है ओर अपनो प्रजा से प्यार करते हैं। सारांश 
यह कि जो भो उठा उसने रास क पक्ष में हो कछ कहा और सलगभव 
सभो इस बात से सहमत थे कि भोराम का राज्यसिषेक कर दिया जाए।॥ 
(सेव आमामी अंक में पढ़ें) । 

--चीरेसा 


भी बह जाएं। इस लिए अब वहां कोई नई संस्था प्रारम्भ करने पर 
विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को सरकार ने यहां लगभग 30- 
40 हार बक्ष लगाते का मिश्थय किया है और हमने उसकी अमुसतति 
दे दो है। सरकार कहतो है कि पांच वर्य के पश्चात्‌ इन दुक्कों के साथ 
यह भूमि हमें वापिस दे दो जाएगथो। हम यह भो प्रयात कर रहे हैं कि 
वहां एक अन्तराष्ट्रीय योग संल्याम प्रारम्भ किया जा सके यदि इसमें कूछ 
सफलता मिलो तो आये जनता को सुचित कर विया जाएगा । 


कफलशिर गाएजकीय बालक 


नल इ माल ामााअाा पा पाइ आभार भार ३ ४.४५ |ं|जज्ग जानना भा आाआअआा॥ आप आम ॥ ३. ब बंसल. जमा अाााआााााआ--*(३*-+-+सइक-०----०- इस सइसइ्‌-“-*५ अबू" 7९५०० न नाक पक गम ज -भबलुब+ नम अन्कसनोन...न्‍जककक, 


26 लईह ४9१ 


अमल... डे पकनन--, 








जग्म)मरातश की उलाहय* 8 के 





जीवन ज्योति 


लेखक--प्रा. थी भग्सेग जी वशनाचार्य 
साधु आस (होशियारपुर) 


( 2 अप्रैत से जाने ) 


मुध्यफ उपबिषयद्‌ में विद्या के; दो. 
जेदों को परा और अपरा के नाम से 


स्मरण किया गया है। जैसे कि--ह 
विद्ये वेश्तिब्ये । इति हू स्व यदू ब्रह्म- 
विश्येजदल्ति परा चैवापरा व । तब्ापरा 
ऋष्वेदों यजुबेद.. । अब परा मया 
तदक्षरमशिगम्नते ।, ,4, 5 गछुवद मे 
इसी को विद्या-अविद्या के नाम से कहा 
कया है। मुष्जक में अपरा विद्या सामान्य 
अश्षर शान के लिए आगा है और परा 
विदा अध्यात्म शान का वाचक है। अब 
परा या तदक्ारकधिवस्वते ,,5 
भारहोम दर्शन आदि शास्त्रों मे विद्या 
जान का जो महत्व तथा बहा जो उसके 
विश्वेषणकाचक शब्द आए हैं, उत से भी 
यही प्रयाकित होता है। तभ्ती तो कहा 
है--तत्वज्ञाघान्ति, भे अ्सम्‌ू--न्याव, बेशे- 
बिक । ऋहते शानास्त मुक्ति: । झागा- 
स्मृहित:--पारुव 3,23। विद्या हि का 
मुविद्रपदा या--आचार्म शकर । भनु- 
समृद्धि मे विद्या के महत्व को सामने रख 
कर. ही घमम के दस सक्षणों मे विद्या को 
एक अतिथ्ठित स्कान दिया यया है । सस्‌- 
स्मृति मे अनेक विद्या शब्द आय 
अध्यात्म श्ञान के अर्थ मे ही प्रमुक्‍त किया 
भ्या है. जैसे कि विधातपोध्या भूतात्मा 
5,09--सभी प्राणियों की आत्मा 
आखाह़ान और योगाध्यास से सस्कृत 
होदी. है । 
सर्वेदामपि चैतेषामात्मज्लाग पर 
स्मृतग्‌ । 
तद्धवप्रम उ्ब॑ विद्याना प्राप्यते 
हममुंत तत 2,85॥ 
अन्य सब की अपेक्षा आत्म सम्बन्धी 
जान सर्मोत्कृष्ट है और बढ ही सारी 
विश्वाओ मे से प्रमुख है, क्योकि उसी से 
ही अमृत को आ्राप्ति होती है। 


इसी लिए ही आत्म शान के महत्व 
को खताते हुए कहा यया है, कि “अयब्तु 
परको धर्मों बद्‌ परोगेनात्मदर्शनम्‌” याज्ञ- 
बह्यद स्मृति ,8--योव द्वारा आत्म- 
दर्शन करना प्ररम धर्म (कत्त व्य) है। 
क्योकि यज्ुवंद मे, बताया गया है, कि 
ऐसा करके आत्पश्ञात्र हारा ही व्यवित 
मृत्यु को पार करके अमृतत्व को प्राप्त 
करवा है। मृत्यु से बचने और अमरत्य 
प्राप्ठ करने का अस्य कोई मार्ज नही है । 


वेदाहकेत पुरव भद्दान्तमादित्ववर्ण 
तसस: परस्तातू । 
ठतगेब विवित्यातिसृत्युमेति सास्य: 


पन्‍्या विद्यतेश्यमनाय ॥3,8 


आत्म दर्लेन के सिए आत्मज्ञान ही 
प्रकृष्ट और प्रवम साधन है, जिस के 
लिए योग आदि अध्यात्म शास्त्र बत्मन्त 
सहायक हैं। 

अत" “बीति वाहि गियार के आये 
की सूध से, के अनूसार अपने आपे के 
कस्माण के सिए अब तो अवश्य ही 
प्रयात आरम्भ कर देना चाहिए, फिर न 
जाने ऐसा अवसर कक भसिले । क्योकि 
केवल विभा रक्लीस मानय ही नही, अपितु 
प्रत्येक प्राणी सम्बे से सम्बे जीवन की 
कामता ही नहीं करता, अपितु इसके 
साथ सदा जीने के सिए यथा सम्भव हर 
प्रयास करता है। इसी का दूसरा नाम 
अमरता है। जिस को प्राप्ति के लिए 
अनेकों की अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं। कई 
प्रकार के यश्ञो, मस्तो, जपो, सिद्धियो, 
तपो, योयो, जौधधियों की वत्न-तत- 
सबंत्र चर्चा ग्राप्त होती है। पर अबि- 
नाशी आत्मा को अपने कर्मों के जनुशार 
जो शरीर मिसता है, बहू जहा साशवान 
है, वहा उस के कारण रूप कर्म भी 
सीमित हैं। फिर उस कर्मों का फल 
(भायु) असीमित कैसे हो सकता है । 


जब प्रत्येक प्रयास करने पर भी 
जीने की इच्छा पूर्ण द्ोती हुई दिखाई 
नही देती, थो व्यक्ति अपने आप को 
अमर बनाने के लिए अनेक प्रकार के 
क्रिया कलाप करता है। एतदर्ण विविध 
बस्तुओ का दान करता है, भवन बन- 
बाता है, पूस्तकों में अपनी र्जा लाने 
का प्रवास करता है, जौर कुछ नहीं तो 
पहाडढो, पत्थरो, ऐतिहासिक लिलाजओं, 
भबनो, वस्तुओं तथा स्मारकों पर ही 
अपना नाम अकित करने की घृष्टता 
करता है, क्योकि ये अपने नाम को 
अपना आपा समझते है। 

सदा न जी सकते की अपनी असम- 
बंता के कारण अपमे प्रतिनिधि के रूप 
में अपने पूत-पौत्ो को विराजमान अनू- 
भव करके व्यक्ति अपने आप को ही उस 
रुपम मे जीता हुआ समझता है। अपने 
आपे का ही दूसरा नाम पृत है, क्‍योंकि 
जहा यह अपने वश, धत, सम्पत्ति का 


उत्तराधिकारी होता है, यहां उसके 
धरीर और विचार आदि के सप मे भी 


अपना अश ही होता हैं। तभी तो कहा 


है--। 
भव शूरक कयाम किक, है 
बाधा हैक हिनीति हे बी, 
शरदः शतम्‌ ॥ 
शतपथ 4,9,4, 26 
तू मेरै अप अक और हूँदय से प्रकट 
हआ है। इसी अपने पनर एय आंत्मीयता 
के कारण पूत्र की कायना वैसी हो स्वा- 
भाषिक है, जैंसी कि जीने कौ अजिताबा 
क्योंकि पूछ के रूप में अपना रुप और 
उसके हारा अफते विचारों कौ पूर्ति होती 
है। तभी तो शततपथकार ने कहा है--- 
एवा वा जाछ्ी:, जीवेयम्‌, प्रजा 
में स्वाज्छिय गच्केप्रमिति, श्री 
हि पलयः । 
तदेताभ्यामेबंतदाशौषध्यो सबं- 
माप्तमू शतपथ ,8, !,36, 
जीवन हि पूर्वमिष्टूवाधापर 
यणते ,8,,30---जीवस्नरो 
भद्शतामि पश्यति | यस्‍य हि 
प्रजा, भवत्यमु लोकमात्मने- 
त्यवास्मिल्लोके प्रयायजते 
,8,,3], यस्य प्रया भव- 
त्येक आत्मना भवर्यथोत दश्षधा 
प्रजया हविष्किवते ,8., 34 
प्रत्येक स्वाभाविक रुप से यह 
चाहता है, कि मैं जीऊ , मेरी सम्तान 
हो, धन--सम्पत्ति बाला बसू , क्योकि 
इन इच्छाओ की पूर्ति से ही यह अपने 
जीवन को पूर्ण समझता है। सन्तान को 
माध्यम से जागे से आगे अधिक रूप में 
बहू धार्मिक कृत्मो को करने में समर्थ 


होता है। उप के पलस्थरूप ता पुतर- 
25707 
समूह तथा उतका मूर्त रुप है। जब क्ती 
5 का 


कसा विषमाबासते तथ्यपति--- 
मवीदभिक इंसिंग  बध 
रायो मकयान: सकल्तान्‌ । 
अस्माक सम्त्याधिष: सत्या में: 
समत्वाशिष: इत्याशियमालास्ते 
शपथ ,8,,42 
है परम ऐश्यवंगान परनमात्मग ? 
गुझे इस्ियों की शक्तित से पूर्ण करे 
अातू मेरा शरीर स्वस्थ हो। हमारे 
पास धन-ऐश्वर्य हो, हमारी इच्छाए रुत्य 
हो, पूर्ण हो । व्यक्ति की सभी इच्छाओो 
में से जीने की इच्छा सब से प्रवल है । 
उसी के कारण अम्य इच्छाए चरिताये 
होठी हैं। जीने की चाइना का ही वूसरा 
गाम अमरता है। शरीर के मरण धर्मा 
होने से कपने आपे के न होने पर अपने 
नाम अबया अपने प्रतिनिधि रुप पृक्ष--- 
पौत्त के ह्वारा इस अमरता की पृरति होती 


री 

हे अतः योग्य सस्तान का निर्माण और 
सत्कर्मों से यश की प्राप्ति में जहा किसी 
के जीवन की सा्थकता है, वहा गही 
उस की अमरता है और यही किसी का 
सच्चा स्मारक है। अत ऐसे अवसर पर 
जो व्यक्ति अपना या अपनो का कोई 
स्मारक बनाने का विचार रखते हैं। 
उनके लिए यह एक सन्तोष का आधार 
है और हर व्यकित की अमरता की चाह 
का एक सार्थक रूप है । 


धर्म की परिभाषा 


धर्म को एक बचन रहने दो-यहुक्थन मत बनाओ-- 

बह धर्म ही क्या--थो दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाता हो । 

नह धर्म ही क्या--जो इन्सान को इन्सान से सडाता हो । 

यह धर्म ही बया--जो मतृष्य जाति को कई सम्भदागों भे बाटता हो । 

बह धर्म ही क्या--जो देश की एकता को हानि पहुचाता हो । 

वह धर्म ही कया--जो प्रेम करता न सिखाता हो । 

बह धर्म ही क्या--जो पति, पत्नी और बच्चो मे शका पैदा करता हो । 

बह धर्म ही क्या--जो अयुययों का आदर करना न विखाता हो । 

बह धर्म ही कया--जो प्रभु की बनाई हुई हर बस्तू से प्यार करना से 
सिखाता हो । 


बह धर्म ही कया--जों महापुरुषों मे श्रद्धा पैश ने करता हो । 

बह धर्म ही क्पा--जो एक ईश्मर को न मानता हो । 

गहू धर्म ही क्या--जओ सेवा की भावना त सिखाता हा । 

बहू धर्म ही क्या--जो हिंसा सिलाता हो । 

बह धर्म ही क्या--जो भूले को रोटी लिशामा न सिखलाता हो । 

बह धर्म ही गया--जो दूसरे के दू ख को अपना दुख समझना न सिखाता हो । 
बह धर्म ही क्या--जो अपनी पुरातन सस्कृति का सन्‍्मान करना ते 


सिशाता हो । 


यहू धर्म ही क्या--जो भमुष्य वो चरित्त बाने न बनाता हो । 
बह धर्म ही कया--जो सत्य को प्रहण करना न चिलाता हो । 
यह धर्म ही कया--जों सूख एव दुःझ्ष में भेद करना सिलाता हो । 
बहं धर्म ही क्या--जों न्याय करना ने सिखाता हो । 

यह धर्य ही क्या--थो कर्म करना ते सिखाता हो । 


“डा सत्यभयण वॉस्िियां 
सिन्‍्ही ह्वरेद-लुख्यानान्क 
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खुन्दुभकिए मां पुरा! जाना 





पंजाब की ससस्वा 
फोड़े का रिसाव 


लेखिंकए--डा पुण्घ/्यती जी आचार्या, भातु सस्दिर 
कम्पा बुश्रदुल दाराणसो 


शमाचार पत्र हाथ मे लेते ही एफ जलती हुई बटता पढने को मिलती है 
और ह॒वग में एक बहरी टीश के साथ समाचार पत्र हाथ से छृ्ट जाता है। 
मस्तिष्क कुछ सोचने को विवल होता है, मन रुछ करने को तड़प उठ्वा है। 
शोह ! पचतत्द की भौरबमय भूमि, तक्षशिला का विकास स्थल, पालिनी भुनि 
की ज्ञान ज्योति का प्रसार अंत, सायपतराय, भगतसिह, भद्धानस्द, हू सराज जी 
कर्मंयोमिमों की तपोभूमि और आज राक्षसो को लीला भूमि बनी है, जहा ऋ रता 
का तमा सा हो रहा है, दानव आर ललनाओ की लाज लूट रहा है उनका 
करूण बविलाप बही की सदियों की लहरों में बिलीत हो रहा है जहा के निरोह 
किहत्वे वागरिक दस्णु की आसुरी रक्त पिपासा की भेंट हो रहे हैं। 


49) इसके साथ ही सज्जा व क्षोध 
के साथ सूनने को मिलता है कि सरकार 
कुछ नही कर रही, आततायियों पर बश 
पाये मे असफल हो रही है। हस्त ! 
मर्वोब्नत राष्ट्र के साथ मह कैसा खिल- 
याड । मानवता के भाग्य के साथ यह 
कसा निर्मेंम उपहास | केवल बातो से 

शमस्या नहीं सुलझने बाली। वह 
समस्या पाकिस्तान के जन्म के साथ 
जुडी है तथा अन्य समस्याओ की प्रसव 
कतरी है, जिसका स्पष्ट सकेत मिल रहा 
है। आसाम, मियो रम, नामालंड बासियो 
के असमग्राब वाद के नारो मे । 


कै बाह्तव दे पाकिश्तात के रूप में देश 
का विभाजन ही यलत भा और अब 
उसको पूथकू बनाएं रखना और भी यलत 
है। पाकिस्तान भयकर फोडा हे जो गढ 
गया है जिसका अब रिसाव हो रहा है, 
आंशकवाद व उम्र परथ रुस मे । 


जब तक मूल समाप्त न होया तब 
तक यह रिसाव दुभविना का भ्रसार 
समाएक्क नही होगा। अमेरिका, ब्रिटेन 
लीन इस फाड में प्रशोभवन का विष 
भश कर इसको बढा ही रहे हैं। 
मह फोडा अपनी जड़े गहरी किए बा 
रहा है जो कभी कैंसर की भान्ति सारे 
राष्ट्र के शरीर को गला देगा । 


पाकिस्तान भारत का ही भू भाग 
है। दस पर हमारा स्वभाविक अधिकार 


है। हमे प्राणीन भारत का मानचित 
सामने रखना होगा और तदनुरूप भारत 
की सीमाए निर्धारित करती होगी। 
सघसार शक्तिशासी वा बसस्तविक रूप मे 
शक्तिशाली का है, बात अगाने वालो या 

2: उमवा नि » बीर नागरिक दूसरे 
सम्पत्ति का अपहरण नही करते पर 
अपनी सम्पत्ति को अपहृत भी नहीं होने 


देशा । आज भारत की धरती पर दूसरो 
की गृप्न दृष्टि हो रही है और वे भारत- 
बासियो के हारा ही भारतीयों का बिताश 
करा रहे हैं, इस आशा मे कि इनके 
दुर्बेल होने पर वे भारत पर कब्या कर 
सकं। उप्रयादी ऐसे ही गुमराह हुए 
लोग हैं । इनके मन इस सीमा तक 
बिसड चूके हैं कि अब समझाने से नहीं 
मानेंने। इनको अब करारी चोट को 
जावश्यकता है। कया भारत सरकार मे 
यह चोट करने की शक्ति नही है। यदि 
है तो वह मूक बनी तमाशा क्‍्यो देख 
रही है? निरपराध नागरिकों के रक्त- 
पात का उत्तरदायित्व किस पर है ? 


भारतवासियों मे क्या अपने पूबंजो 
का रक्त नि शेष हो गया है? ईराक, 
ईरान, अमेरिका तक जिनका राज्य 
विस्तार भा, क्या आज अपने ही घर मे 
सुरक्षित नही रहेमे ? इस देश के बासि- 
यो मे सब यूज विद्यमान हैं,सभी कूछ उन 
के पास है, केबल उनकी सामाजिक, 
चेतना तथा सवेदन शक्ति सो नई है। 
इसके बिना ये प्राथवान होते हुए भी 
निर्जीब सदृभ हो रहे हैं । अपना ही रक्त 
बहते हुए देख कर तडप रहित हैं। इन 
की कर्मठता को लकवा मार गया है। 
एक सीता का अपमान होने पर सारा राष्ट्र 
जाग्रत हो यया पर आज सेकडों सीताओ 
की लाज लुटते हुए भारतवासी विवश 
दष्टि से देख रहे हैं तथा शान्ति प्रियता 
के नाम पर यदि हम इसे सहन वर रहे 
हैंतो बड़ आत्म प्रबषना के अतिरिक्त 
और कुछ नही अपनी कायरता पर पर्दा 
डालने का बहाना भात गह है । 


आज भारत की यूवा शत को यह 
उत्तर देना है कि उसके रहते हुए भारत 
पर दस्यू का यह उत्पाद कसा ? युवा 
हुइप भी भयभीत है क्या ? रामकृष्ण के 
बशणो ! या तो मैदान मे आओ वा मृत्यु 


की चादर जोढ कर किलली अन्चोरे कोने में 
छिप रहो। पर पूर्वक्षो की आन को साख 
मत लगाओ । कृष्ण के पुथारिशों ! क्या 
याद नही रहा कि जरासमसलि व कस का 
काण आपके कृण्ण ने बेदर्दी से किया था। 
राक्षस दमन में कोई लापरवाही कोई 
रियायत उन्होंने नहीं कौं बीं। और 
जाय तुम कृष्ण कौ माला जपते हुए 
बाततायिया को सोम हर्षक अत्याचारो 


की खूली छूट दे रहे हो । 





गह्ी अब और सहन गहीं करना 
होगा । सिंह की तरफ दहाड कर आबो 
पाकिस्तान सहित उश्वाद का विनाश 
कर अख्षण्ड भारत का बरदान इस धरती 
को दो । तुम्हारी प्रतीक्षा में मा के गेदना 
भरे क्षणभारी हो रहे हैं। मा का बर- 
दान ही लो, उसका अभिन्ञाप तुम्हे कही 
का न रहने देगा । 


न्‍इेसन्‍क०न»पनञन«म--मम्क. 





युवक सभा फील्ड गंज (लुधियाना) 
ढ्वारा रामनवमी पर्व सम्पन्न 


आाय॑ युवक सभा फील्ड गज सुधि- 

याना की ओर से 7-4-87 को भीराम 
नवभी का पत्र बड हर्षोल्लास से मनाया 
गया । सबं॑ प्रथम यज्ञ हुआ जिसकी अग्नि 
श्री महिन्द्र प्रताप आर्य प्रधान आय 
युवक सभा खुधियाना ने प्रज्वलित की । 
यक्ष की शोभा एकादर्श थी जिस में आठ 
दम्पतियो ने बजमान पदों को ग्रहण 
किया । यज्ञ के ब्रह्मा ० सुर्यपाल शास्त्री 
एम ए (हिस ) थे, जिनका लुधियाता 
ही नही, पजाब के आये क्षत्रो मे अपना 
विशिष्ट स्थान है। तत्पश्चात श्री के के 

शर्मा डिप्टी रिजनल मैनेजर न्यू बेक 
आफ इण्डिया जालन्धर ने ध्यजारोहणल 
किया । 


प्र पर आने वाले विह्वान्‌ बकताओ 
में श्री सस्पपाल शास्ती, डा सत्मभूषण 
बासिया, प सुर्पाल शास्ती, अशोक 
शर्मा रायकोट, भीमती बाला रानी, वेद 
प्रचार भजन मष्डली, दयानन्द भजन- 
मणष्डसी इत्यादि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 
रामचन्द्र जी के जीवन पर महत्वपूर्ण 
प्रकाश डाला । इस समारोह की अध्य- 


क्षता युवाओं के हृदय समाट वाणी के 
धनी, श्री रोसनसास जी शर्मा सयोगक 
आये यूवक सभा पजाब ने की। जध्य“ 
क्षीय भाषण मे शर्मा जी ने आयें युवर्क 
सभा फील्ड गज के कायकर्ताओो को 
सफल आयोजन के लिए बधाई दो तथा 
कहा कि आज धनूधघर राम जैसे युवकों 
की देश को आवश्यकता है। मच सचा- 
सन का काय श्रीराम स्वरूप विज मन्‍्ती 
आये युवक सभा फील्ड गज हे किया, 
जिनसे प्रभावित होकर लोगो ने स्वानीय 
युवक सभा को दान दिया । इस समारोह 
में रायकोट के नवभुबकों ने भी भाग 
सिया। बूबकां के सफल प्रयास से राम 
नवमी मनाए जाने वाले हाल में पैर 
रखने की भी जगह नहीं थी इतनी ज्यादा 
उपस्थिति थी । पजाब मे आय समाज के 
कार्य क्षत्र में आयें नवमुबकों के पदापण 
से हलचल मत्री हुई है। ईश्वर भुवकों 
का भाग कटक हीन बताए | 


“-बासा-रानी 
कार्यक्रम सयोजिका 


डे सुन्द णए्छपाए 
कि ए्टसस्करणवितरणकरने दालो के 


ञ्र बनि हर 
ये आा- ॥958७२०मि दर लिए एचार 
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बिका जी बाकि पिंक बलि 


महामनज हे ! श्रद्धानन्द 





भरड़ा के अगतार तुम्ही वे, 
महामनुज है भड़ानन्द | 
श्रद्धा के भष्डार तुम्ही ये, 
श्रद्धा तूममे रहो न भस्व । 
कर्मठ सेनानी बन तुमने, 
सत्क्मों का पत्र अपनाया | 
कर्म योग की शिक्षा ठुमने, 
गुदकुल मे शूत्रि दिलवाया | 
दपानन्द के सच्छे बारिस, 
अन कर नृतन ज्योति जमाया। 
भारत के गहनतिमिर को, 
तूमने ही था दूर भगाया। 
दयानन्द के मृदु स्वप्नों को, 
निर्भय बन, साकार किया। 
हरिहार के महन विपिन मे, 
ग्रकूल सा अभिसार विया। 


गया के पावन पुशिनों पर, 
गूज उठी फिर वेद-ऋचाए । 
सामभान की सुमधुरलय मे--- 
ध्वनित हुई गिरि मालाए 


शिक्षा के जग म॑ मृरुकूल नं, 
मचा दी नतनतम्‌ क्रान्ति। 
देव ' तम्हारे शुत्रि कर्मों से-- 
हुई विनष्ट, रही जो भाति । 


शुद्धि यश् का सूत्र पात कर, 
किया मह्ारजियों का कार्य ! 
प्रतिदिन बेदिक धर्म ग्रहण कर, 
शुद्ध बने शत मनुज स्वकार्य। 


हिन्द मुस्लिम एक रहे, का, 
दिया मधुरतम था नारा! 
जामा मस्जिद के भिम्बर से, 
मानवता को दिया सहारा । 


ब्र, हत्यारे ने मानवता, 
पर निर्मम सा लगा कलक | 
भारत भा सी गीर-प्रसूता--- 
अड्धा रहित बनाया अफ । 
धघीर-गीर-प्रतधारी तुम ये, 
निर्भयता की थे प्रतिमू्ति । 
रक्षय ये तूम धर्म कर्म के, 
मानवता की ये अभि पूर्ति 
हिन्दी हिन्दू हिन्द देश हित, 
सह्ष क्या यथा जीवन दात । 
प्रबल श्रणेता-प्रति धुतिमान । 
पावन यश्ञ है, अमर तुम्हारा, 
सदा रहेगा, अशिदानी । 
महिशण्दल पर अमर रहेगी, 


तेरी महिमामती कहानी ॥ 


वॉक वकि वक्रि वकि नल बकि बक्र नक बक बक बकक 






26 अधन 987 


44 4 न नननननषट :  झ। ऑ  ऑचऑच गगन गीन्शाासससस 2.23) 333: 080७७७)७७४५३७+४नकहकक७ ७७७७७ नही # की॥४०७०क ७७५५२ *4९. 


समझ हिन्दुओं के ध्यवहार पर खून-के आंसू 
बहा देने वाली इतिहासिक सत्य घटना 


कालाचन्दराय भाडुड़ी मुहम्मद 
फाम ली कंसे बना 
लेखक--भी पं. ध्षयदोश जमा “बसु' विश्ञावाजस्पति 


सिद्धांतालंकार महोपदेशक-आर्य प्रादेशिक प्रतिभिधि 
उपसभा हरियाणा 


( गताक से जाने ) 

काला पहाड़ के सिपाही नगर के हिन्दू सती, पृरुथों और बच्चो को जबर- 
इस्ती मुसलमान बनाते जा रहे बे। और न मानने बालों का सर धड से असभ 
करते जा रहे थे । उन्होने नगर को सूट कर तहस नहस कर दिया। मार्य दै 
पडने वाले सैकड़ो सदिरों को और उनमे स्थापित मूर्तियों को आते समय ने तोड-पडे 
जाये थे । जिस ओर से काला पहाड़ की सेना निकलती उसी ओर लूट-पाट और 
विष्यश का ताडय नृत्य करती तिकल जाती। इस प्रकार उसने अथेक धार्धिक 
स्थानों को उज़ाडा और अन्त मे कामरूप, दिनामपुर,नागपुर,तका फूल बिहार की 
ओर रवाना हुआ | यो हिस्दू इस्लाम कबूल करने से इन्कार करता काला पहाड़ । 














उसी को मौत्त के घाट उतार देता | 
इतिहास को पढने से मालूम होता है 
कि काला पहाड के हाथो हिन्दुओ की 
इतनी हृदय विदारक दुर्गंती हुई कि उस 
को देख कर स्वयं मुप्लमानों का हृदय 
भी कडुणा से रो पडा था। 


जौनपुर से काला पहाड काछ्की धाम 
पहुचा । वहा भी केवल केवारेश्वर मन्दिर 
के वेदारेश्शर लिंग को छोड़ कर शेष 
सभी को उसने मिट्टी में मिला दिया 
और मूर्तियों के टुकड -टुकंड कर दिये। 
उसके सैनिकों ने अनेक हिर्दुओ के प्राण 
लिए इतना ही नही अनेक टुकड़े -दुकड़ 
कर दिए । उसके सेतिकों ने अनेक 
हिन्दुओं के भ्राण हो नहीं लिये 
अनेक हिन्दू स्तियो का स्तित्व भम किया 
काशो की जो अभानितोी स्तिया कासा 
पहाड़ के सैनिकों ढ्वारा अपमानित हुई। 
उनमे काला पहाड़ की रूपवती विधवा 
माभी भी भी। जब भी काला पहाड़ भूल 
ने सका था कि यह विधवा रमणजी उसी 
व्यग्ति को पुत्र बंध है, जिसने पितु 
हीन बालक कालाअन्द को पाल पोस कर 
बड़ा किया था | ता छत अपमानित और 
शरीर मे अनेक भाव जिन्ह लेकर यह 
जिधवा किसी प्रकार से काला पहाड़ के 
सामने उपस्थित होते से समय हो गई । 
कासा पहाड़ के सामने फू7-फूट कर रोने 
लयी और अपने अपमान वी लजजाज्नद 
कभा सुनाई और अश्विक देर तक जीवित 
रहना उसके लिए सम्भव न था। बही 
१९ खडे -अखड गले के नीचे विष उतार 
कर यह काला पहाड़ क॑ सामने भूमि पर 
ढेर हो पई । 

इस मर्मान्तक हृदय ने काला पहाड़ 
के हृदय थे बन प्रतिद्षोध को कठोर 


चट्टान को खण्ड-ख्षण्ड कर दिया। अपने 
बश के सम्मान में कलक से उसे जौर भी 
अधिक आत्मगलानि हुई। उसने तुरन्त 
विनारा के ताडब को समाप्त करने का 
आदेश दिया । विध्यस का ज्यर शाम्त 
हो गया । मन मे तीन अमुताप 
को लेकर काल। पहाड अपने कमरे में 
पहुंचा और भीतर से द्वार बन्द कर लिया 
काशी धाम में तीन दिन की लूटमार 
के बाद बहू इस ससार भ सदा के लिए- 
अदृश्य हो भया। इसके दाद फिर कभी 
किसी ने कासा पहाड को नही देखा | 

इस प्रकार से काला पहाड 562 
से 575 तक ]3 ब्ष विध्यस का 
तांडब नृत्य कर केजल 34 वर्ष की आयु 
में राज दुलारी की गोद मे फातिसा 
नाम की कम्या का उपहार छोडकर सदा 
के लिए ससार से विदा हो गया। वह 
ऐतिहासिक सत्य घटना है। आज वस्धुओं 
इस महत्वपूर्ण घटना को पढ़ के छिपे 
बिछ॒ड भाई ईसाई व मुसलमानों को शुद्ध 
करके हम उतके साथ रोटी-बेटी का 
सम्बन्ध स्थापित कर बंदिक प्रम॑ (हिन्दू 
धर्म )के अस्तित्व को कायम रखने के लिए 
कुछ करने का सकत्प में, इसी मे हमारा 
बत्याथ है । अन्यथा हमारा अस्तित्व 
खतरे मे है। इस हिन्दू जाति को कोई 
बचा नहीं सकता । 


आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 


उठाए 
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साप्ताहिक आये गर्वादा जासन्थर 





लुंधियांनी में आयें युंवेक संभां के बंढ़ते 
कदमों में पोरिवारिक संत्संग 


दिनांक 2-4-87 सविकर को साय 
3 अगे से पाच बजे तक आये शनाज 
महथि दमामम्श काजार के प्रकान भी 
गवनीतलाल थी ढींगरा के थर एक कहे 
सत्सव का आनोचन हुआ । सर्व भ्रथम 
यज्ञ हुआ जिसमें प्रधान थी के दो सपृत 
एवं दामाद ने परिवार सहित यजमान 
पदों को ग्रहण किया । यज्ञ के बह्ा प. 
सुवंपाल शास्त्री एम. ए. थे। वेद प्रभार 
भजन मण्दली लुधियाना के तथा सती 
जाये समाथ की बहनो के भजन हुए । 

के मुख्य वक्ता प. सूर्यपाल शास्ती 
जैऐ का यहुश्थ पर सारगधित प्रवचन 
हुमा । उत्होंने नरक बने हुए भरो को 


डा. भारत भूषण 


बनाने का बेदोक्त तरीकी बताया। 
इस सारे कार्यक्म का सचासन भरी 
रोशनलाल जी शर्मा, सयोजक आये यूवक 
सभा फ्याव कर रहे थे । 

ओऔ गवतीत लाल भी ने इस अवसर 
पर आर समाज दभानन्द बाबार, आर्य 
समाण फीस्ड गम, आर यूबक सभा 
शूधिवाना को दान दिया। स्थानीय आये 
जवान दवानम्द आजार का आशीर्वाद 
युवकों को आये बढने से पूर्ण सहायक है। 
शान्ति पाठ के बाद कार्यवादी समाप्त 


हुई । 
- सुरेश चहुड़ा 
सयोजक 


न्‍ विन नननके लना-3-33-->-म००_म_ 


जी द्वारा भिन्‍न-२ 


संस्थाओं को दान 


डा. भारत भूषण-मन्सी आये समाज 
दयानस्य मर्ज (रेलने रोड) शक्र बस्ती, 
दिश्सी-34 निवासी 828 ऋषिनमर 
शकूरबस्ती, दिलल्‍ली34 के सूपुत्र श्री 
भारत रत्न मुप्त एम काम. का शुभ 
विवाह भी डा. राजेसः प्रताप बुप्त पी. 
एच. डी. (यू एस ए) का्डिनेटर एश्री- 
कल्थर) पूसा नई दिल्ली निवासी ए 
क32 पश्चियी विहार नई विलली-65 
की सुपूक्षी सुआओ भारती (नौरीन) बो. 
एड. एम. एस सी. के साथ पूर्ण बैदिक 
रीति के साथ सम्पस्न हुआ | इस शुभ 
_.. अवसर पर बर-बधु दोनो पक्षों के द्वारा 
निम्न आये ससस्‍्थाजों को 505 रुपए 
केवल दान की घोषणा की । इस के लिए 
हम बर बधु को आय समाज कौ ओर से 





ज्ातंक पीड़ित सहायता फण्ड में प्राप्त राशि 


जाय॑ समाज डिफ॑न्स कालोनी चण्डी- 
बढ़ की ओर से आतक पीडित परिवार 
खत्दायता कोष में गत दिनो निम्न राशि 
ब्राप्त हुई । 


भी रमेश सूद 2! € श्री बमित 
बासदेव 2[ २. श्री के, एस, बोहरा 50 
रू चौधरी बेलीराम 5 ढझ. भी रविमेनन 
20 र. थी योगेश चन्द्र !0 रु. भी 
अविध बेरी 0 5 थी राजेश स्वीट रुस 
2] दे. भी कृष्ण योपाल कातरा 0 
शी एस. आर, गोयल ]0 ६. भी वी. 
आर.चौधरी 2! २, भी रवि शर्मा !0<. 
शऔ दिनेश कूमार 0 र. श्री राकेशनिरि 
हट) २. भस्ला ट्रैवलथ 40 २. चौधरी 
शामतारायण 0₹. शी रमेश नैम्यर !0 
कबये ॥ 


शुभ कामना दे रहे है। 
आय॑ समाज दयानन्द भार्ग क्कूर- 
बस्ती को 200 रुपए बिए ओर शेष सभ्री 
को25-25रपछ दान दिए | आय॑ मयांदा 
साप्ताहिक यालन्धर, श्रद्धानन्द दलितो- 
द्वार सभा दिल्‍ली, आये समाज पजाबी 
बाय नई दिल्‍ली, प्रभाव हिस्दू पीडित 
सहायता निधि सा्यदेशक सभा, अन्ध 
कम्या विज्ञालय नई दिलसी, कन्या गृरू- 
कुल राजेना नगर, भई दिल्ली, आर्य 
बाल गृह पटौदी हाऊंस दिल्‍ली, आगे 
अनावालय फिरोजपुर पजाब, टकारा 
महर्षि दयानन्द ट्रस्ट 
--भ्रिसीपल वेद ग्रत्त त्यागी 
प्रधान 


इन्दौर में प्रशिक्षण 
शिविर 


इस बय 5 मई से जून मास के 

बन्त तक पनाह दिनो के मैंड एवं सस्वेर 

प्रशिक्षण के तीत शिविर इन्दौर में 

आयोजित गिए जाबेंगे। जो इस निभित्त 

प्रशिक्षणार्थ आना चाहने ओर यज्ञ चिकि- 

तथा विज्ञान भी सीखा भाहे, वे शीघ्र 

ही वेद सदन महाशभी रोड इम्दोर 
452007 से सम्पर्क करे । 

| । 
--भीरसेम वेदभमी-अध्यक्ष 
वेद सदन, महारानी पथ इम्दौर 





वैदिक विवाह सम्पन्न 


जआायुध्मान भी प्रवीन कुमार मुप्ता 
सुपृत (भी योगराज यूप्ता एवं निर्मल 
भुप्ता) का शुभ विवाई कुसारी पूनम से 
30 सार्च 87 को सम्पस्न हुआ | सुप्ता 
परिवार ने अपने निवास स्थान जी. 
57, पी. एच्ड टी. कालोनी में 24 
मां से 30 मार्च तक शतक यज्ञ मा 
प _सालिगराम जी द्वारा करवाया प्रति- 
दिन प्रातः भजन, यज्ञ एवं प्रवचनों से 
जनता प्रभावित हुई, 30 मां प्रातः 
पूर्णाहुति के पश्चात्‌ सब का स्वागत 
अल-पान से किया गया प धर्मंदेबाय॑ 
जी ने इस शुभ विवाह को बंदिक रोति 
से बडे अच्छे ढय से सम्पन्न करवाया 

और नए जोडे को आशीर्वाद दिया। 
--हष्णा कोछड 

-- ६ कर 


आये समाज 


स्थापना दिवस 


भाय॑ समाय अद्ढा होशियारपुर 
अ्रद्धानन्द बाजार आसन्धर मे रविवार 
5-4-8 7को प्रात.8बले से! ।बजेतक आये 
समाज स्थापना दिवस मनाया यया। 
8 से 9 बजे तक सन्ध्या हवन, भजन 
इत्यादि हुए। 9 से 0-30 बजे तक 
भिन्‍न-2 विद्यानों ने उपदेश दिए, 0-30 
बजे कन्या महाविद्यालय की प्रिसीपल 
डा मनन्‍जू महता, ने इस समाज द्वारा 
भारम्भ किए जा रहे साप्ताहिक पंत्र 
“सत्यधमे प्रयारक” का विमोचन 
किया । 


--मन्तसरी 





( प्रथम पृथ्ठ का शेष ) 


बेद के शब्द कोष के नाम से प. 
कप जी ने एक पुस्तिका प्रकाशित 

थी यो आक्सफोर्ड में पाठ्य पुस्तक 
बन गई कुछ उपतिषदों का भी उन्होंने 
अनुवाद किया था । इनके देहान्स के 
पश्चात्‌ पाल्यमिंट आफ रेलिजन्स के 
अवसर पर बह अनुवाद अमेरिका भेजा 
गया । किसी अमेरिकन प्रकाशक ने अपने 
आप उसका अमेरिकन सस्करण प्रकाशित 
कर दिया । प. गृरुदत्त जी ने अष्टाध्यायी 
पढ़ाने के लिए एक कक्षा भी छोली थी । 
जिसमे बडी-2 आयु बासे आय॑ भी पढते 
थे। 
थी स्थामी जच्युतानग्य जो आर्य बने 

भरी स्वामी अच्युतानन्‍्द जी अद्त- 
वादी सन्‍्याली थे । प. गुरुदस जी उनके 
पास उपनिषदें पढने जाया करते थे। 
विद्यार्थी की प्रखर का स्त्रामी जी 
पर यह प्रभाव पडा दा शीघ्र ही शिष्य 
के अमुयागी हो गए । भी स्वामी जी, १. 
भ्सदत्त ली को पढाते-पढाते स्वय हँत- 
वादी बन कए और जआय॑ समाज के 
समर्थकों मे शामिज हो गए | 

इसी प्रकार स्वामी महाराज प्रसिद्ध 
दाशैनिक विद्वान णे। आपको भीप. 
युददत्त जौ के अध्यापक बनने का सौभाज्य 
प्राप्त हुबा । अपने संयोग्य शिभ्व के 
प्रभाव से आप भी आर्य समाजी बन यए। 

बेदिक मेयजीम 

886 जुलाई मे प. गृरुदत्त जी ने 
बेंदिक मेमजीन नाम का मासिक पत्र 
निकालना जाइण्स किया । वज्नेंजी के 
विद्वानों से जापके सेंड बहुत पसन्द किस 
जांते | यूरोप के सस्कृतश्ञ बेदिक साहित्य 
के विदय के थो असम्दद्ध या प्रभाषरहित 
सेल लिखते थे पष्छित जी उनकी स्मा- 
सझोचवा इस मेजजीत मे करते वे । 

मरयु का आकमन 

प्‌. युददश जी जब से अजमेर से 
जाये तब से ही लयातार विन रात बाय॑ 
समाज के काम में सलस्त रहे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि आपको क्षय रोग 


ढ़ 


ने आ दबाया । जहा तक सम्भव हूं 
सका, डाक्टरी, यूनानी, आयुर्वेदिक सभी 
प्रकार के इलाज किए मए। परन्तु क्षय 
रोग बढता ही गया । यहा तक कि जन्त 
समय आ पहुचा । तब आपने अन्तिम 
हवन कराया और वेद मन्तो का स्वयं 
उच्चारण भी किया। 

अन्ततः 9 मां सन्‌ 889 को 
प्रात: 7 बजे ऋषि दयानन्द के सच्चे 
शिष्य ने भगवान का स्मरण करते हुए 
अपने प्राणो का परित्याग कर दिया। 


उस समय आपकी आयु #बल 26 वर्ष 
कीयी। 


फूल तो दो दिन ही घिल कर बहारे 
जाफजा दिखला भमए । 

हसरत उन गु जो पे है को बिन खिले 
मुर्धा गए ॥। 


जालन्धर में आय॑ संगीत 
विद्यालय की स्थापना 


दयानस्द मठ ढन मोहल्ला जाश्नन्धर 
के सभी सदस्य बडे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता 
हैं। उन्होने महसूस किया कि आये 
समाज की ओर से शास्त्रीय. सगीत तथा 
सुमम सबीत आदि का कोई प्रवन्य नहीं 
है। इसलिए उन्होने धोषणा कर दी है 
कि 4 मई 9357 से दयातन्द मठ इस 
मोहल्ला जआालचर में जाये सभीत महां- 
विद्यालय क्ोला भा रहा है। यह विद्या 
लय शास्त्रीय सगीत की अखिल भारतीय 
मन्ध महाविद्यालय पूने (बम्बई) की 
परीक्षाएं भी दिलबाएगा । 
आय समाजो के अधिकारियों से 
प्राथंना है कि बह इस विद्यालय मे सगीत 
सीखने के लिए इच्छुक महातृभागो को 
प्रवेश करबाए । प्रवेश 0 रुपये 
रखा मय है। मासिक 25 उपये 
होगी। शास्त्रीय समीत या सुमम सभीत 
सीखने वाले सज्जन च्ीघ्र सम्पर्क करे । 
--सासिभराभ जी पराशर शास्ती 
अवस्ाक दयानम्द मठ 
दन मोहल्सा जासन्धर 


साप्ताहिक आये गर्वावा धासभाद 


(रचि, व, पर, श/उ... 55) 


26 कस 987 





नया नंगल में आय समाज स्थापना दिवस व ... नवमी का पर्व आये समाज हबीब गज 
रास नवमी परे सनाया गया 


नया नगल आये समाथ ने आये 
समाज का 2 वा स्थापना दिवस 30 
मार्च 57 को बडी श्रद्धा से सताया। 

7 अप्रैल को रामनवमी का पावन 
पं भी बडी बूम-घाम से मनाया गया 
जिसमे साधु आश्रम होशिवारपुर से 
उच्चकोटि के विद्वात्‌ डा गोरेना क्षर्मा व 
अन्य बकता जनों को आमन्त्ित किया 
बया। उनके ज्ञान वर्धक प्रवचनों से जनता 


बड़ी प्रभावित हुई। गत वर्षों की भास्ति 


नगल जाये समाय के सबस्म भी इस 
उत्सव में सम्मलित हुएथ सहवोब 
दिया । अन्त में प्रीति भोजन का आयो- 
जन था। जिसमे सभी ने परिवार सहित 


भाग लिया । 


--सूरजप्रकाश चूष 
मन्ती 





आयें समाज नांदेड का नव निर्वाचन 


दिनाक 8-3-87 को आये समाज 
सादेड का नव निर्वाचन हुआ। जिसमे 
निम्नाकित पदाधिकारी सर्व सम्मति से 
निर्वाचित हुए । 

प्रधान--भशी पा व्य वेरकर, उप- 
प्रधान--शऔी बैजनाथराब भारपल्से । 
छप-प्रधान--भी सत्यपात राठौर । 





मन्त्ती--भी प्रा, सत्यकाम पाठक, उप- 
मन्ती--भी बापुराब वाघमारे, उपमन्ती- 
भरी प्रशान्त अपधिया, कोषाध्यक्ष--श्री 
प्रा कूशलदेव शास्त्री, पुस्तकाध्यक्ष-- 
श्री रमेश लाल । 

- मन्ती 





प्रकाशक द्वारा प्रैस चालम्थर 
जासलार से इसकी स्थाभिनी आने प्रतिनिधि सभा 


लुधियाना में मनाया गया 


7-4 87 सोमबार प्रातः 7-30 से 
0-30 तक बड़े समारोह से आर्य 
समाज हथीबनज अनरपुरा लूथ्षियाता में 
मनाया गया, बृहद्‌ यज्ञ के पश्चात्‌ आर 
वी स्कूल की छाताओं ने शाम के जीवन 
पर सृन्दर यीत भाए। भी मह गा सिं 
जी के रसीले गीतो के पश्चात्‌ प्रो,मित्तत 
जी ने राम के जीवन पर अति सूस्दर 


आये समाज बठिष्डा 


राम नवसी का पे 


लाये समाज बटिण्डा में ० 
74 87 को राम तवसी का परे प्रधान 
श्री बजीरचन्द जी की अध्यक्षता में 
मनाया गया । खिस मे भीमती दल्वेगा 
देवी ने श्री राम के जीवन पर एक भजन 
गाया । इसके बाद पुरोहित अजीपष कूमार 
जी ने भी राम के सबस्ध से अपने विद्यार 
रखे | उत्सव बडी धूम-घाम से मनाया 


गया 














+न्क *, 





बोकर आये मर्यादा 
लिए भकादित हुआ | 











से मुद्रित 
ब्याव 


स्वास्थ्य के लिए 

गुरुकुल काँगड़ी 
फार्मसी की 

ओऔषधियों का 
सेवन करें 





क्‍ 


भाषण दिया, अन्त मे जिसा बाय सभा 
के महामस्ती थी आश्यानत्य आय॑ ने 
जगता से अपील की कि यदि वह सार 
में सुख शान्ति का जीवन व्यतीत करना 
चाहते हैं तो भी राम के थीवन से प्रेरणा 
सेनें। यज्ञ शेष, शान्ति पाठ के पश्चात्‌ 
कार्यथाही सभाप्त हुई । 


शोक प्रस्ताव 


आज 29 3-8 7की यह शोक सभा आये 

समाज मेन बाजार पठानकोट के प्रधाग 

भी लासचअग्द जी महाभन की पौत्ती पाजी+ 
के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख, 
प्रकट करती है। प्रभू से भाष॑गा करती 

है कि दिवगत आत्मा को सदयति प्रदान 

करें तथा परिजनों को इस वियोग को 

सहने की क्षमता दें । 

दुश मे सम्मलित 
आये समाज के अधिकारी व सदस्य यण 








शाखा कार्यालय 


63 बलो राजा केदारनाथ झावड़ी 
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987 दयासस्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (वाधिक शुल्क 30 रुपये) 





मा गध कस्यस्विद्धनम्‌ 
लेखक--पिसीपल रामदेव थी शास्तो एम.ए वो टी. पठानकोट 


॥ऐ दूसरे के धन पर नजर रखना उसे हथियाने का यत्न करना या जनधिकृत 
झूप से उस पर निजत्य का दावा जमाना चोरी या स्तेन कहलाती है। इसी का 
नाम गुप्रदुष्टि है अर्थात्‌ लोभ जो सब पापो की जड़ है। आज चारों ओर इसका 
बोशबाला है। उपनसिषद्‌ काल मे परम धाभिक राजा अश्यपति ने बड़े गये से 
चोषणा की बी, ““न स्तेनोमे जनपदे न कदयों न मश्चप:। ने अजनाहितास्नि-- 
कश्यित्‌ न स्वैरी स्वेरिभीकुत: ।” अर्थात्‌ मेरे राज्य मे न कही चोरी होती है। 
ने कोई कृपण और न कोई मश्रपी तथा हर धर में हवन यश होता है। कोई 
कदाचारो गही तो बुराचारिनी कहा से हो सकती है। बसा था गह जादर्श 





राज्य ? 

बेद की पुनीत शिक्षा है। ईश्वर 
ससार के कण-कण में ओत-प्रोत है। जो 
कुछ भी जगत्‌ में है, जिसे भाप अपना 
घन कहते हैं वह प्रभु का दिया है। “लिन 
स्थक्तेन भुझ्जीबा, उसके हारा दिए धन 
का सदूपयोभ करो। “मा सूधः कस्म- 
स्विद्धनम्‌! किसी और के धत पर 
कदृष्टि न रखो । गजधत, बाजीघन, 
भूमिघन, स्वर्णंधन भादि कई धन हैं 
परस्तु सन्त कथीर ने कहा है, “जब भाए 
अम्तोष धन सद धत घूरो समान” इसी 
प्रकार भतृ हरि जीका भी वचन है, 
<वु तू भषतु दरिडों यस्म सृख्णा 
विज्ञाला”” दरिद्र तो वह होता है, जिस 
[की तृष्णाए -- लाससाए विशास हो । 
“सनसि अर परितुष्टे कोअ्यबान्‌ को 
दरिद्र.” मन के सन्तुष्ट हो जाने पर 
कौन मरीब और कौन अमीर ? फिर 
क्यो ने हम वेद के सत्य भार्ग पर चलें। 
इस प्रकार राष्ट्र की ही नहीं ससार भर 
की समस्याएं हल हो जाए वो । 


अज्ञान वश मनुष्य लालच करता है 
और पाप का विस्तार करता है। स्वेत 
द्वारा पाप का भागी होता है। उसे उस 
का फल भी भोगना पड़ता है। बब 
कडने बीज वाले बूक्ष के फल खाने पडते 
हैं तो भगवात को कोसता है। परन्तू 
ईश्वर तो ब्रष्टा मात्त है,कर्मों के फल का 
दाता | यह “ता दर्त कस्य चित्‌ पाप 
मे चैंग । सुकृत विभु:। अक्वानेनावृत 
जाग तेन मूह बस्ति भातवा: 


ईक्थर को किसी के पाप पृण्य से 
मतलब नही । अविशा से ढके अज्ञान वश 
मनुष्य अपने ही याल मे फस जाते हैं । 
स्तेनभाव मानवाचरण की एक 
बविकृति है । 

नैरक्तो की विक्रिया के छ भाग 

हैं 4 

*“जायते, अस्ति, बध्धते, विपरिण- 


मते, अपल्ीयते एव विनश्यति अक्रित थाना बृत्तान्त में लिखा है कि रुछ दिनो बष्द 


होना, अस्तित्व मे आना, बढना, विप- 
रिनमित होना या बदलना, बटना और 
अन्त मे महती विनष्टि । युप्रदृष्टि बालो 
की पाप की छोटी सी चिन्गारी यह सब 
झूप घारण करती हुई जीवन को धभा- 
स्पद्द ही मही नष्ट प्राय. कर देती है । 


हिन्दू इशेत या विश्वास के अनुसार 
मार्म मे गिरा हुआ किसी का सोना गा 
उस का आभूषभ नही उठाना चाहिए । 
उसे उठाने बाला पाप का भावी होगा। 
जिसका फल उसे भोगना पडनगा | 
कितनी अच्छी आस्था है। सोने जेसी 
अहुमूल्य वस्तु उठामा पाप है और छोटी 
मोटी बस्तु भी नहीं उठानी चाहिए, 
उठाओ तो यत्म करके उसके असली 
मासिक को सौप देनी चाहिए । सन्‌ 
957 की बात है। जिला बृरदासपुर 
के हाई स्कूलों के होनहार बच्चो के 
स्‍्काऊटड्यू प को मैं शिमला के एक कैस्प 
मेले कर जया था । एक दिन बाहुर 
पहाडो की सैर कराने का भी कार्यक्रम 
था। हम तारा देवी कैम्प से चले और 


यह जान कर आश्यर्ग हुआ कि जितने 
भी ग्रामो के बर उस यात्रा मे आए 
किसी को ताला नहीं लगा था। मैंने 
एक वृड्धा से पूछा, माता जी, आप अपने 
भरो मे बाहर जाते समय ताला नही 
लमाते। उस देवी ने हस कर उत्तर 
दिया, यहा किसी घर को कोई तरला 
नहीं लगाता । यह पूछने पर कि जीजे 
औुरा नही ली जाती, बह फिर मुस्कराई 
और कहा ? यहा कोई किसी की चोज 
नहीं उठाता । कितना है यह आदश रहन 
सहन ? क्‍या ककियूय में भी यह संत्य 
युग का दुश्य नहीं ? मुझे पसा नहीं कि 
अब उधर क्या हाल है। इतता अवश्य 
है ज्यो-ज्यो हम ऊपर जाते हैं, त्यो- 
त्यो मन का मैल घुलता जाता है। 


जब जीनी यात्री फाहियान भारत 
भ्रमण कर रहा था । उस याता के 
दौरान बहू एक दिन मजुरा नवरी के 
पास पानी पीने के लिए एक जअलक्‌प 
पर बेठा । जल्दी में बह अपनी स्वर्ण 
बहा ही गिरा भया। उसने अपने 


जय बह वापस उसी मार्य से लौटठा हुआ 
उसी कुएं पर आया और अपनी अगूठी 
की खोज-खबर ली, तो बह उसी स्थान 
पर मिट्टी में पडो हुई मिल गई। ऐतस्य 
था उस युग का भारत । क्‍या हम आज 
फिर उस भारत का स्वप्न नही से 
सकते । 


रामायण काल मे कैकेपी को गृप्त- 
दृष्टि ने महाभारत का दृश्य खड़ा कर 
दिया। रास को बनवास की आज्ञा हुई 
तो छोटा भाई शत्भ्त विकड बेठा। 
सकेत मे महाकयि मैथिली शरणयुप्त ने 
श्रृध्त की सिहग्जता को इस प्रकार 
जाका है *“-- 
«राज को यदि हम बना लें भोव, 
तो बनेगा बहु अ्रआा का रोग | 
दूर हो ममता विषमता प्रोह, 
जाय मेरा धर्मराय ग्रोह 
राजपद ही क्यो न अब हट जाए, 
लोभमद का मृत ही कट याए।” 
ऐसा या शल्लुभ्न का विद्रेह । 
न रहे दास और न दजे बासुरी । 


उधर राम की अनीहा मां त्याय 
और भरत का नहलसे पर दहुसा ॥ 
अयोध्या में बापस आने पर कॉकेगी ने 
अपने प्यारे पूत्र को कहा, बेटे, तेरे लिए 
अकटक राज्य सरक्षित कर दिया है। 
भरत ने आखें तरेरते हुए मानसिक 
पोडा को आसूओ में बहा दिया और 
कहने लगा, “जननी नहीं हमनी तू” 
और फिर बोले, “भबहो तेरा क्षुधित पुत्र 
स्नेह था गया जो भून कर पति देह” 
पुत्न स्नेह की क्षुधा पति पेह को भी भून 
कर खा गई । हस गृध दृष्टि की इससे 
कडवी फ्टकार और क्या हो सकती है ? 


पचयटी मे जब अपने दल बल के 
साथ राम को अनुनय विनय कर के 
वापस लाने के लिए भरत पहुचे, तो दूर 
से दल बल सहित देख लक्षमण की 
भुजाएं फडक उठी, और राम से बोला । 
अब भरत हमे जमल से भी दूर भगाना 
जाहता है। इसे राजमद हो गया है। 
अब तो इसे मजा चलाना ही पढंगा। 
राम ने हसते हुए लक्ष्मण को शान्त 
किया और बोले :-- 
भरत हि होव न राजमद विधि 
हरिदृर पद पाई । 
कबहु कि काजी सी करनी छीर- 
टिन्धु बिनसाई | 
अयोध्या के राज फीतो बात ही 
क्या, ब्रह्मा, विष्णु महेश का पद पाकर 
भी भरत को राजमद नहीं हों सकता । 
क्या कभी काजी को बूदों से क्षीर 
सागर फट सकता है। ऐसी थी इकवाकु 
बशीयों की परम्परा । भरत राम के एद 
पर यिर जाते हैं। राम ने पूछा--- 
“है भद्र भरत अब कहो जभीप्सित 
गपना 7! 
भरत बोले, “हे आयंरहा कया भरत 
अभीप्सित अब भी ? 
पाया तुमने ठस्तले अरब्य बसेरा, 
रह थया शेष तदपि अभीष्सित मेरा । 
तन वड्प-सडप कर तप्त तात मे त्वागा, 
क्या रहा अभीष्सित और तथापि 
अभाषा 


( शेष पृथ्ठ 7 पर ) 
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साप्ताहिक आर्य भर्गादा जालमार 





युरुकूल कांगड़ो विश्वविद्यालय, हरिदार 
में मुख्यंमनन्‍्त्रो 
श्रीयोर बहादुर सिह जी 


का वीकारत भाषण 
हरिह्वार, 4 ब्रश, /987 शर्त्त बद । धर्मम्‌ चर | 
आञध्ययान्‌ मा प्रमद्‌ । 
महामहिम कूलाधिपति महोदय, बस्तृत: यही शिक्षा का सार है! 
कुलपति जो, सभासद्‌ महातुभावन, आधार्य शिष्य से अपने उपदेशों का अन्धा 
अध्यापकनज, उपस्थित आयंबस्धु,. नुसरण करने के लिए नही कहता, अपितु 
देवियों एवं गज-स्मातकव्ज ! यह कहता है कि जो हमारे सत्‌ आचरण 


कामडी विश्वविधासय के 
दीक्षान्त समारोह मे सुशे भाग सेने का 
जो जबसर मिला है उसके लिए मैं विश्व 
विज्ञालय के अधिकारियों का आभारी हू 
कायडी विश्वविद्यासय की स्था- 
पना स्वामी श्रद्धातन्द जी महाराज ने 
मह॒ति दयानन्द सरस्यती द्वारा प्रतिपा- 
दित शिक्षा-नीति के आधार पर वर्ष 
90[ मे की थी। धर्म एवं देश की 
रहता तथा समाज सुधार के लिए स्वामी 
जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज को 
समपित कर दिया था। गुरुकूल खोलने 
मे उनका उद्देश्य एक ऐसी ससस्‍्था की 
स्थापना करना था जहा विद्याथियों का 
खरिल-निर्माण हो, शाति एवं पनणित 
बातायरण में ने शिक्षा प्रहत कर सर्क, 
प्राष्य एवं आधुनिक श्ञान-विज्ञान के 
बिकयो का अध्ययन करें तथा भारतीय 
ससस्‍कृति के पोषक बन कर समाज कल्पाण 
पर चिन्तन करें । गुरु शिष्य परम्परा मे 
छात्रभण आश्रम मे रहकर गुद के गुणो 
को ब्रहूण कर चरितवान्‌ एवं उत्तम 
भागरिक बनें । ऐसे आध्यात्मिक मनीषी 
एक स्वतन्मा-सग्राम के अमर सेनानी 
स्वामी अडानस्द महाराज को पावन 
स्थली मे आकर मैं अपने जापको मौर- 
वास्थित जसुभव करता हू । गह बही 
धूमि है जह्दा शाष्ट्रपिता महात्मा गाघी, 
पष्डित जवाइर लाल नेहरू, पशष्डित 
मवनमोहइन मालवीय, श्रीपती इन्दिरा 
याधी जैंसे भारत रत्न पधार चूके हैं। 


दीक्षास्त समारोर हमारी सस्कृति मे 
एक महस्वपूर्ण एवं पवित्त सस्‍्कार भाता 
जाता ना, जब शिष्य अपनी शिक्षा 
समाप्त करके अपने आधार्य से जाशीर्बाद 
प्राप्त कर गृहल्थ आश्रम मे प्रवेश करता 
था। गुरुकूस का ज्ञान और आशधरण 
समाज को प्रेरणा देता भा और समाज 
कुतझतापूर्व क गुरकुल को सम्भान और 
समर्थन देता भा। तेत्तरीय उपनिषद्‌ मे 
इस ससकार का सजीब एव बिस्तृत 
चित्रण किया गया है, अब आधचायें शिब्य 
को बूरकूल से विदा देते समय व्याव- 
हारिक उपदेश देता है -- 


हो, उन्हीं का पालन करता, असत्‌ का 
नहीं। इसके अतिरिक्त आचार्य यह भो 
कहता था कि आश्रम-शिक्षा तो समाप्त 
हो गई किन्तु इसका अर्थ यह गहीं कि 
झ्ानाजंन की प्रक्रिवा समाप्त हो गई। 
उसका विशेष उपदेश होता था कि “सवा 
ह्वाय से कभी भी विमृल न होता |! 
पऋहवन्‍्दयाय' का अर्थ केवल पढ़ना पढाना 
तही बह्कि गहराई से ज्ञान प्राप्त करना 
है । 
वसा विद्या या बिमुक्तये । 


विद्या बही है जिससे भौतिक, देहिक 
आध्यातिमिक, जाजिक, सामाजिक सम- 
स्थाओ से मुक्ति प्राप्त हो! चहा एक 
ओर व्यवित के लिए कुछ निर्धारित 
विदयो का ज्ञान प्राप्ठ करना आवश्यक 
है यही दूसरी ओर गह भी सही है कि 
किसी मनुष्य मे इतनी मानसिक क्षमता 
नही है कि बह ससार की समस्त बिद्याओ 
का अर्जेन कर सके। इसी दुष्टि से 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुप एव प्रकृति 
के अमुसार सीमित विद्याओं विषयों का 
ज्ञान प्राप्त कर सन्तोष करना पढ़ता है। 
प्रत्येक दशा मे शिक्षा के उदृश्य की 
पूणता तभी है जब व्यक्ति मे शान-बूद्ध 
के साथ-साथ व्यक्तिगत गूणों में भी 
अभिवृद्धि हो और उसने सामाजिक 
दायित्व के निर्वाह तथा अर्थोपार्जन की 
अपेक्षित क्षमता का विकास हो | 


मनुष्य ने जब से सबठित समाज में 
रहना शुरू किया है तबसे ही प्रत्येक 
समाज में नयो पीढी को शिक्षित करने 
की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य रही 
है। शिक्षा समाज को चलाने और उसके 
भविष्य कौ दिशा को पहचानने के लिए 
एक मूलभूत आवश्यकता होती है। 
पुरानी पीढी अपने हारा अजित उस समय 
तक के कला-कौशल, सभ्यता, सस्‍्कृति 
के साथ-साथ अपनी जास्थाए, अपने 
विश्वास, विचार और भविष्य की कल्पना 
स्रभी ऋुछ अपने आगे आने बाली पीढी 


को सौंपती है। इस कार्य के लिए प्रत्येक 
समाज में शिसी ग किसी प्रकार को 
व्ययस्वा का निर्माण किया याता हैं! 
इसी को हम उस समाज की लिक्षा 
व्यवस्था कहते हैं। भत्वेक समराथ की 
शिक्ला व्यवस्था उस समाज की आप- 
श्यकताओं को पूरा करते के लिए ही 
बताई थाती है | इसी लिए शिक्षित 
व्यक्ति पर यह युक्तर दावित्व होता है 
कि यह अपने समाय की मुंभधूत जाव- 
श्यकताओो, जाशाओो और भअभविष्व से 
भसी-भाग्ति परिचित हो और साथ ही 
साथ उन्हे पूरा करने मे सक्षम ही । जो 
यो शिक्षा व्यनस्था ऐसे नवयुवको का 
निर्माण कर सके वही वास्तव में उचित 
तथा उपयोगी शिक्षा प्रणाली होती है 
तथा जो व्यगिति अपने को इस महत्वपूर्ण 
सामाजिक दायित्व के लिए तैयार कर 
बुका हो वही व्यक्ति सच्चे अर्षों मे 
लिक्षित कहलाने का हकदार होता है। 


किसी विशेष प्रकार के ज्ञान को 
अजित कर लेना और उसमे रुशलता 
प्राप्त करना छ्िक्षा का केबल एक छोटा- 
सा ही भाग है। बिस्तुत सामाजिक परि- 
प्रेक्य मे उस ज्ञान की उपादेयता से परि 
चित हांना और अपनी कूशलता का 
सामाजिक हित में उपयोग करने की 
प्रवृत्ति तबा क्षमता का होना वास्तव मे 
शिक्षा का मूृच्य जौर महत्वपूर्ण भाग 
होता है । भारतीय समाज मे शिक्षा 
व्यवस्था की प्राचोन परम्पराएं अत्यम्त 
गौरबशाली रही हैं। सामाजिक आव- 
इ्यकताओ को पूरा करने मे सक्षम शिक्षा 
लिक्षा व्यवस्था हारा शिक्षित पीढियों ने 
ही प्राचीन काल में हमारे समाज को 
विश्य मे अग्मणी बनाया था। 


प्राचीन काश की माध्यताओं के 
विपरीत आज शिक्षा प्राप्त करने का 
एकमात उद्देश्य आविक क्षमता का 
विकास एव भौतिक प्रवति ही भाना जा 
रहा है, परन्तु शिक्षा को मात्र आधिक 
प्रगति तक ही सीमित नहीं रखा जा 
सकता | शिक्षा का उद्देश्य एव क्षेत्र इससे 
कही अधिक व्यापक व्‌ अंध्ठ है। ओष- 
आरिक शिका प्राप्त करमे से भी अधिक 
आवश्यक है व्यगित का सुसस्‍्कृत होता । 
शिक्षा क॑ विधय बस्तु को नैतिक-आध्या- 
स्मिक मान्यताओजों से समृद्ध करके ही 
शिक्षा का मूलभूत उद्दश्य पूर्ण होता है। 
यहा पर उपाधि प्राप्त करने के लिए 
उपस्थित स्मातक छात्र यदि अपने प्रार- 
स्थिक जीवन में ही शिष्टवा, सत्यनिष्ठा, 
सदाचार आदि का मूस्य समझ सेंतो 
के भविष्य में बिना किसी सथर्ण के अपने 
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भावी भीकम की दिला मिर्धारित करने 
में सपाम होगे, ऐस मेरा दृढ़ विश्वास 
है। भय सभग भा गया है कि वेश,फाल 
एय परिस्थिति को 

दिला पड़े में पूरी परी 
लाया याए। गैंफाले की शिखा पद्धति 
विसका उ्देश्य अश्रैजी सरकार के काम- 
काज के लिए “काबू” तैयार करना मात 
था, अब हमारे स्क्‍तन्त राष्ट्र के लिए 
अधिक उपयोगी गहीं रह गई है। अब 
यह देश अग्रजो का नहीं, हमारा है, 
बापका है, हय सबका है। अब शिक्षा 
के बतंमान ढाँचे मे आमूल परिवर्तन की 
आवश्यकता है और इसे समाज एक 
व्यक्ति के लिगरे उपयोगी अगाया याना 
चाहिए । स्वतम्त्रता के पूर्व महात्मा याधी 
ने हमें शिक्षा के सम्बन्ध मे एक नई 
दिशा दी थी और बुनियादी शिक्षा के 
रूप मे उन्होंने बुनियादी दस्सकारियो 
के माध्यम से शिक्षा देने के सिद्धान्त को 
प्रतिपादित कर भारतवासियों को स्थाय- 
सम्बन एक. आत्मनिर्भरता का पाठ 
पढ़ाया था। स्वतस्लता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
प्‌ जवाहर सास नेहरू ने शिक्षा को देश 
की बदलती हुई आवश्यकताओं से थोडा । 
प॒नेहरू द्वारा डाली गयी बुनियाद पर 
इमारत बनाते का कार्य भार उनकी 
सुयोग्य पुत्री भीमती इन्दिरा ग्राधी पर 


पडा और उन्होंने पहली आर राष्ट्रीम 
शिक्षा नीति, 968 की बोषणा कर 


राष्ट्र को एक नयी दिशा भ्रदान की । 
उनके समय मे देश ने शिक्षा के क्षत्र मे 
जभाशातीत प्रगति की | 


नयी शिक्षा नीति ने मूलत यह 
माना है कि हिक्षा का उद्देश्य केवल 
जीविकोपाजंन करने की क्षमता उत्पन्न 
करना ही नहीं है यल्कि इसका उद्देश्य 
व्यक्ति के आध्यात्मिक, सामाजिक 
व्यक्तित्व का विकास करना भी है। 
शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता, धर्मेनिर- 
पेक्षता, प्रयातम्त॒ और समाजवाद को 
मजबूत बनाया जाना चाहिए। जिक्षा 
हारा समाज में बेज्ञानिक दृष्टिकोण ओर 
मानसिक स्वतन्सता भी साया आवश्यक 
हैं। इन बातो के साक-साथ शिक्षा का 
उद्देश्य राष्ट्र की अ्॑-व्यवस्था के लिए 
आवश्यक मानव शक्ति का विकास और 
जौद्योगिक विकास के लिए आवश्यक 
तकनीकी प्रतिक्षण, शोध और नयी 
टेबनासाजी का विकास करना भी है। 
शिक्षा हारा ही हम अन्तत राष्ट्रीय 
आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर 
सकते हैं । 


( क्रमश" ) 
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शम्पादकीय-.... 
आये समाज के लिए नई चुनौती 


इस समय तक आर्य समाज को प्रचार के दो साधन रहे हैं। एक 
सभाएं और दूसरा साहित्य । एक सभ्य ऐसा या जब जाये समाच को 
सभाओं में हजारों व्यक्ति आया करते के। उस समय हमारे पात बस्ता 
भी बहुत उच्चकोटि के हुआ करते ये । उन्हें सुनने के लिए भी लोय 

की संबधा में आया करते ये । वूसरा साधन हमारा शाहित्य था। 

कि मैंने पहुले भी लिखा था कि आये समाज का बहुत सा प्रचार 
खोदे-2 दुक्टों को हारा होता रहा है। यह हम हिन्दी और उर्दू दोनों 
जायाओं में प्रकाशित किया करते थे और समाज इस छोटे-2 द क्‍्टों को 
विशुश्क शोगों में बांटा दिया करती थो। सरल भाया और थोड़ा मूल्य 
होगे के कारण भोग उन्हें से लिया करते ये ओर पढ़ भी लिया करते 
ये। इस प्रकार हमारा प्रचार बहुत हो जाता या। एक प्रचार का तोसरा 
साथभ भी होता था बहु था आय समाज के पत्न-पत्रिकाएं । पंजान में 
शाप्ताहिक प्रकाश ओर साप्ताहिक आय गणट ने आय समाल का थो 
प्रयार किया था उसका आय सभाज के इतिहास में एक विशेष स्थान 
रहेगा । यह दोनों पत्र उद्ू में प्रकाशित हुआ करते थे । मेरे पास साप्ता- 
हक प्रकाश की क छ फाईलें पड़ो हैं उन्हें देख कर पता चलता है कि 
आर्य समाज उन दिलों कहां से कहां पहुंच थया था । पिछले दिनों हम 
आये सर्वावा में “प्यास ययें पहले का आये समाज” इस शोषक से जो 
लेख प्रकाशित करते रहे हैं उमका एक माल कारण केवल यहू था कि आज 
का आय समाजियों को पता चले कि उसके पृ्ंथ आर्य समाज के प्रचार 
के लिए कितना प्रमास किया करते ये। मेरे पास लगभग एक सो वर्ष 
चुरानी जायें पत्रिका नाम को एक अंग्र थी पत्रिका के कछ अंक पड़े हुए 
हैं उन्हें पड़ कर पता चलता है कि उस समय में आय समाज का प्रचार 
अंसे होता था। आज डी. ए. थी. स्कूल व कालेज प्रायः सभी प्रान्तों में 
खुले हुए हैं। आये पत्रिका के पहने से पता चलता है कि डी. ए. थो- 
जआान्योलन कंसे प्रारम्भ हुआ भोर कंसे यह झंचा। आज डो. ए्‌. थी. 
कारेश की अ्कलकतु सभा के पास करोड़ों रुपए हैं परन्तु यदि यह आर्य 
पत्चिका के उन पुराने अंकों को देखें तो उत्हें पता चलेगा कि प्रारम्भ में 
डी. ए. थी. स्कूल और कालेज के लिए लोपों ने चार-बार और आठ-2 
आते दिए ने और यह चन्दा देने बालों में कई मुसलमान भी हुआ करते 
ये। इसी पत्चिका में उस घटना का क्येंग भी है, अब पहुलो आर सम्दग 
में उस्त समय की यहां को आय॑ समाज के एक कर्मचारो का वेहान्त हो 
बना ओर आर्य समाल बंविक रोति के अनुसार उसका संस्कार करना 
चाहता था। उस समय को बर्तातिया सरकार इसको अनुसति देने को 
तेधार नहीं थी क्यों कि लस्दन में तो मृत्यु के बाद भोय बफुवाए जाते 
के जलाए गहीं जाते ये । परन्तु आर्य समाज के अधिकारियों ने कहा कि 
उनका धर्म देता कि व्यक्ति का शरोर दफना 
बस आस पक लिलिका ऑस्कर करके और बहुत जोर देने 
बर सरकार ने उन्हें सन्‍दन ते दो मील बाहिर उसका संस्कार करने को 
अनुमति दे दी ओर उस शभम लम्दन का जो सब से बड़ा अखबार टाईम्ज 
था उसने अपने पहले पृष्ठ पर बह समाचार प्रकाशित किया या कि 
लत्दन के इतिहास में पहुली थार एक व्यक्ति का अन्तिम संस्कार किसा 
क्या है ओर यह भो आये समाज ने कराया है । 

इससे अभुभान लगाया था सकता कि आर्य समाज की पत्र ओर 
पस्चिकाओं मे इस आत्योलन में अपना कितना बढ़ा पोयदान विया या | 
पच्न और पत्रिकाएं जाय भी प्रकाशित होती हैं। ला्यदेशिक सभा का 





साप्ताहिक भाषें वर्यादा धालन्थर 


आय भर्यादा के ग्राहक बनाएं 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के मधिक्तारो, जपये जमुल पत्र आर्य 
सर्वादा को हसन से अधिक लोकप्रिय ओर कह न्‍ कान 
प्रयास कर । प्रयास थे 
लेख इसमें प्रदाशित किए जाए । बह को जार नहीं की कई बड़े 
बिहान्‌ इसके लिए अपने लेख भेजते रहते हैँ। फरन्तु उसका हमें उतना 
लाभ नहीं पहुंच रहा जितना कि पहुंचना चाहिए यह उसी स्थिति में 
हो सकता है यदि आय॑ सर्यादा के प्राइकों को संब्या बढ़ाई जाए ओर 
इसमें थो लेख प्रकाशित होते हैं उनके द्वारा आये समाज का दृष्टिकोण 
जर-घर पहुंचाया जाए। हम यह भो चाहते हैं कि आर्य समाणों को गति- 
विधियां सी अधिक से अधिक इस में प्रकाशित होती रहें। इन सबका 
लाभ उसो स्थिति में हो सकता है यदि धार्य मर्यादा के ग्राहक बढ़ाए 
जाएं। मेरो पंजाब के आय समालियों से यह प्रार्थना है कि प्रत्येक 
सदस्य को आय॑ मर्यादा का प्राहक बनना चाहिए । प्रत्येक आय समाल 
को इसको उतनी श्रतियां भंगवानों चाहिए जितने उसके सदस्य हैं और 
प्रत्येक रबियार को अपने प्रत्येक सदत्य को इसका प्रकाशित अंक दे 
देना चाहिए । आये समाज को अपने प्रयार के लिए अधिक से अधिक 
आय मर्यादा को प्रतियां लोगों में बाटनो चाहिए । एक क्य में केबल 
इस पर 30 रुपये व्यय होते हैं। बड़ो-2 आय समालों के लिए अधिक 
से अधिक प्रतियां भंगदाना कठिन न होता चाहिए। दूसरो संस्या;ं तो 
अपने प्रथार के लिए बहुत कुछ करतो हैं। सिख भाईयों को ही देख लें 
वह अपने प्रचार को लिए क्‍या कुछ नहों करते। क्या हम एक बर् में 
प्रथार के लिए तोस स्पये भो रच नहीं कर सकते। इसलिए सब आय॑ 
समाजों के अधिकारियों से सेरा निवेदन है कि आय॑ मर्यादा की प्रतिनां 
अधिक से अधिक खितनी संयया सकते हैं मंवयाएं ओर प्रति रक्यार 
को आर्य समानरों के सदस्पों में वितरित कर दें। ताकि इसके हारा 
आय समाथ की विचारधारा का प्रचार और प्रतार हो सके । 


--बीरेज 


साप्ताहिक पत्र सार्वदेशिक प्रकाशित होता है। इसफ अतिरिक्त प्राय: 
सब प्रान्तीय सभाओं के साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं। क्या इन सब 
के हारा आय समाज का उतना हो प्रचार हो रहा है जितना कि पहले 
हुआ करता था। यह एक प्रश्न है जिस पर विचार करने को आवश्यकता 
है। परन्तु दूसरा भ्श्न जो इससे भो अधिक महत्वपूर्ण है कह यह कि आये 
ससाथ को घिरोधों संस्थाएं जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही हैं बह 
किस स्तर की हैं और क्या हुम उनका सुफावला कर सकते हैं। मेंटे जनने 
इस लेख का शोक इसोलिए यह रखा है कि “आय समाज को लिए 
एक नई चुनौती, मैंने दूसरों धर्मावलम्बो संस्थाओं की कछ पत्रिकाएं 
देखो हैं ओर इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हम बहुत पीछे रह यए हैं। 

इस लिए मैं आर्य जनता और विशेष कर अतिनिधि सभाओं के अखि- 
कारियों का ध्याग इस तरफ विलाता चाहुता हूं कि दूसरा धाजिक 
संस्थाओं को पत्र-पत्रिकाएं किस प्रकार को हैं ओर अब उनके हारा 
कितना अचार हो रहा है। इसके जिवय में अपने विदय में में »पने 
विचार आर्य मर्यादा क आगामी अंक में प्रस्तुत करू या । 





--भीरेग्त 





शाप्ञांडूक आये गोद आसंग्वर _ 


सगयात्र राम से लेकर' 
राजीय गांधी तक-ट 


इस पर शीसभ को दरदार में शुसावा कका और महाराज बशरज ने अपना 
और अपनी राज्यलब्श कह निर्णय उनके सामने रक्त / भगवान राम ने उसे स्वी- 
कार करने से इन्कार कर हिंता और कहा कि विद्य के होते वह उनका स्‍्थाय 
लेनेः्को तैयार गही हैं? उनके आशशीलद ते उनके अश्लीग काम करते को सैघार 
हैं सेलिन उनका स्थान लेने की तैयार नही हैं। लेकिन बड महाराज द्रव ने 
उन्हे कहा कि यह उन का आदेक्ष भी है और उनका अबुरोध औ हैं तो राम इसके 
लिए तैयार हो गए उसके बाद क्या हुआ यह दूसरी कहानी है । 


यह चित्र का एक पश्च है! अब जरा दूसरा पक्ष भी देखिए । 3 नफ्तुबर 
98 4को प्रात" 9क्ले इन्दिरा गाधी को गोली सम गई । झुक घष्टों के बाद उनका 
देझस्त हो गमा । उसी दिन शाम के छ बजे राष्ट्रपति ने राजीव का राज्यभिषेक 
कर दिया और वह देश के अधानमण्सी बत यए, किसी ने किसी राज्यसभा से नहीं 
पूछ फिलली से काब्रेश की कार्यकारिणी से भी नहीं पूछा, किसी ने तत्कालीन सम्सि- 
मण्दल से भी नही पूछ । एक ऐसे व्यगिति को देश कर प्रधानमन्ली बता दिया मया 
जो इस पद के सोग्न सही था। उसको कोई अनूभव सही णा। उसे अपने इति- 
हांस तथा अपनी परम्पराओ का भी ज्ञान नहीं या, जिस काग्रेस पार्टी का बह नेता 
बनाया गया था नतो उस पार्टी का उसे कूछ पता था न उस पार्टी को उसका 
कुछ पता था। उसके पक्ष मे केवल शक ही बात थी कि गह इन्दिरा गाधी का 
बेख था । इसलिए यह इतते बड़े देश का प्रधानवग्खी बना दिया गया । क्री राम 
भी-शशरव के बड बेटे थे उन्हे युवराण बचने के लिए किसी से पूछने की यरूरत 
नही थी सेकिन दशरव ने पहले अपने राजगुरु से पूछा फिर अपनी राज्यसभा से 
पूछा और फिर प्रतिष्ठित नागरिको से पूछा । जब सब ने हा कर दी तो राम को 
मुबराज बताने का निर्भप किया गया और राम भी इसके सिए उस समय तैयार 
हो बढ, जब उनके पिता ने कहा कि गह उनका आइदेक्ष भी है जोर उनका 
अनुश्ेत्र जी है। 

हमारे राष्ट्रपति ते राजीर बाथी को केवल इस लिए प्रधानमम्की बना दिया 
कि-बह. इम्दिरा नाली का बेटा है । किसी ये शही सोचा कि बह इस योग्म है भी 
या नही । थाज राष्ट्रपणि भी: रो रहे हैं और काग्रेस पार्टी भी रो रही है। वास्त- 
बिकता तो यह है कि सारा देश रो रहा है । जो सकट इस समम पैदा हो रहा है 
बह कप्छी न होता यदि इन्दिरा याधी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी 
नियुक्त करते समय यह देख लिया जाता कि जिस व्यक्ति को उनकी जमह उतकी 
कुर्शी पर बैठाया था रहा है वह इस योग्य भी है या नही | 


चापसूसी और चादटुकारिसा मनुष्य की सबसे बडी कमजोरी होती है। जब 
एक सारी की सारी सस्था उनका शिकार हो जाए तो यह स्वय भी डूबती है और 
दूससें को भी ले डूबतौ है। कांत्रेस आज ऐसी बीमारी का शिकार हो रही है । 
इसीलिए सो जब कांग्रेस के बारे में कहा लाता है कि :--- 


यूल गछ गूलखक बए्‌ बाकी धतूरे रह गए। 

काग्रेश धतूरों का यह सन्नठम अब स्थय भी डुबेधा और वेश को जीगे 
ड्वेंक । एक समय था अब काहेस में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया 
और मीचू मस्तानी जेंसे सोग हुआ करते ये जों अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 
अधिवेशड मे खडे होकर याती जी की भी आलोचता किया करते थे यो सरदार 
पटेल जैसे नेताओं को भी कभी क्षमा नहीं किया करते थे । ओर ने बजुंगे नेता 
उनकी आलोचना सहन किया कर्ते थे । 2928 में कलकता में कमश्रेस अभिवेजन 
में परिदत जवाहरलास अपने पिता पण्थिह मोतीलास के विक्ड खडे हो गए ये । 
उठी बवाहुर लाल को 929 में कल्बेंश् का भ्रप्नाव बदा दिया गया था । 


पद यए ये काच्रेशी । अब केवल अतूरे बाकी रह गए हैं। लौर उन सब 
धतुरो ने मिलकर एक और धतूरे को प्रधानमम्ती बना दिया है। 

रामायण को पढ़ने ते वह पता चलता है कि उस जमाने मे भी इस तरह 
की खानदाती हक्सतें न हुआ करती जिस तरह की आजकल हैं! महाराण दशरण 
से अपने बडे बेटे श्रीराम को पहले अपना मुवराज ओर बाद में अपनी जगह 
यब्ोशका का राजा बनाने का आश्वरी फैसला उस बवत किया जब उनके राजभुद 
मह॒ति बश्षिस्ट ने इसकी अनुमति दे दी और वशिष्ट ने भी उससे कहा कि पहले 
अपनी राजसभा से पूछो अपने उच्च व्यक्तियों से अनुमति लो, वह अपनी अनु- 
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मति दें तो उसके बाद भी राम की तायपोशी होगी ह्दी 
हुआ । महाराज दशरव चाहते तो किसी से पूजे विना ही अर परी 
लपसमलीका पक लेता जज जज यह बरश 
"यह" माशाटारे पीट:गाँ वी! नह 
इजोर बढ भी बुद्ध जाने प्र हफ आय भी उनके राम राज्य को जब कक 
लेकिन राज्जीज की ताजपोली के समय क्योफि किसी से भ पूछा गढ़ था । प्रशलिए 
तीन बषं के अभ्वर ही ऐसे हवालात पैदा हो गए हैं कि राजीड के देशवाली तौला: 
तौदा कर रहे हैं। बढ भह भी मासूम गहीं कि वह अपनी पान वर्ष की अन्धि 
जी पूरी करने या नही । 
आज हमारे देश में धर्म मिरपेश्शां का जोर है। पर्म-कर्त ते शोधों का 
विश्वास उठता था रहा है। खास तौर पर हमारे राजतनीतिश नेतानो का, इस 
सिए यह धर्म ग्रस्य पढने की कोलिश गही करते । 


यह बीमारी आपको हिन्दुओं मे ज्याधा मिलेयी। बहुत कम ऐसे 
मिलते होंगे जो कूराम शरीफ का सम्भान अवश्य करते हैं । हज पर इज बह 
विद का और सिख बअ्स्थ साहिए का सम्माव करते हैं। हिंष्दुओं मे जापको ऐसे 
लोव मिल जाएने जिम्हे यह भी भासूब गहीं कि बेद का हैं? उपनियय्‌ क्या हैं 
यीता क्‍्डा है ? रामायण, महाभारत क्या है ? इन लोगों को गह नी गाजूय नहीं 
कि बेद रामायण से भी-पुराने हैं। दूरोप के बढ़े न्‍यड विद्ान, इसिहास्रकार और 
झर्शनिक सभी यह कहते हैं कि दुनिया की शाजबग्रेरी में बेद से पहले लिखी हुईं 
कोई किताब वही मिसनी । जिसके अब हैं कि बेद दुनिया मे सबसे पुराने धारक 
ग्रन्थ हैं। महाराज दशरण ने भी बेद पढे णे। भववात राम ने थी पढ़ थे । वेदों 
में लिखा है कि राजा का सदा ही भूगाव होना चाहिए। शासन के अधिकार किसी 
को विरासत मे नहीं मिलने चाहिए ।न किसी एक धव्यक्तित के हाथ में इतनी 
शक्ति देनी चाहिए, जोकि वह जो चाहे कराता फिरे। राजा जो भी चूगा जाए 
यह राज्यसभा के अधीन रहना भाहिए। राज्यसभा राया के अधीन" रहनी चाहिए 
और यह दोनो जनता के अज्लीन रहने चाहिए। वेदों मे यह भी सिखा है कि 
राजा में क्या-क्या गूण होने चाहिए । जो व्यपित इस पर पूस उतरे उसे ही राया 
बनाना चाहिए | 
3 जफ्तूबर 984 को राजीब को वेश का प्रश्मासमस्ती बना दिया गया 
और न हमारे राष्ट्रपति को मालूम था कि बेदो मे क्या सिखा है, त राजीव को । 
खूद बेद पढ़ ने और अपने बेटे को भी वेद पढ़ने के सिए 
महाँष विश्वाभित् के पास भेजा भा। भहीं जजह थी कि राय की ताजपोणी के 
पहले जनहा से अनुमति स्री नई वी 3 
भाज जो कुछ देश में हो रहा है थें उसके सिर राजीय को जिम्मेदार नहीं 
कक इस बिधारें को माजूग गहीं कि हमारा इतिहास क्या है? हमारी 
परम्पराएं क्या हैं ? जिश्वके दिकान में भाफतूसी है उठे क्या मासूम हमारे सत्त्तों 
में क्या लिखा है ? इसकी मा जव्प हे ग्राहयजी थी। उसकी भा कया मेहरू-कोः- 
, धर्म-कर्म में श्रद्धा थी। इसका असर उतकी बेटी इन्दिरा पर भी था। इसलिए 
बह मन्दिरो में जाया करती थी । उन्हें पहली बार प्रधानमस्धी बताया गया था 
तो सनकी पार्टी में विध्षिक्त चूमाव किया गया था ! 
राजीय के साथ और इसके देश के साथ सके बडा जुल्म उस दिन किया 
गया था जिस दिन हमारे राष्ट्रपति गे जिना सोचे समझे उसे अधानमन्ती कमा 
विदा था । आज राष्ट्रफषट रोते हैं कि राजीद कया करते हैं ? जब सारा देश रे: 
रहा है। इसको जिस्मादारी गा तो टाब्ट्रपति पर है या उस काज्रेहिसों पर यो 
लगचानिरी के इस कद इतने आदी हो गए हैं कि यह यह सी गहीं सोच श्रकते हैं- 
कि देश के हुक में क्या है और काध्ेस के हित में क्या ?--प्रण्चित जवाहर ऋत 
की और उसके याद भी लाल यहायुर शास्त्री की मृत्यु के बाद थी वृश्यारी साड़- 
मन्‍्दा को अस्थाई प्रहानपर्त्री बनाया कया था ! दोनों बार बाद मे कांड प पार्टी 
की बाकायदा बैठक हुई उसमें पहले श्री सास बहादुर शास्क्री और याद में 
शऔमती इन्दिरा बाधी अपनी पार्टी की बाकायदा नेता चूनी गई। इसके काद कह 
प्रधायमस्त्ती बनाईं गई | 
राचीय की हालत मे तमाम अधिनियम एक तरक रख कर रसे पवानमन्ती' 
बता दिया गया। हर कोई जानता है कि बह उसके लिए तैवार ग था। बहुत देर 
शक उसकी बीती उसके रोफठी रही । फेमिन आखिर-जें-हते- इक कह ककीट कर 
शपक अहम करने के शिए रशप्ट्रपति जब में साथा-गता शिकार हक रुख पं 
पकड़ कर. एक यूलकुकाना की जोन में- कामा-जात्ा हैं; और बहता रापीर गह 
सकता है :-- 
( शेष पृष्ठ 7 पर ) 


3 भहैं:$87 ५ 
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सॉम्कहक- आरके पर्दीिदा जला 


सेकआा-हआ. भीजअररतन्भषण जीं भारत भजन 
828 भभथिगणर;आर्य समांज मार्ग, शक्रमस्ती,दिल्सी-34 


( सर्ांक से आये ) 


6.--सार्थदेशिक आये प्रतिंगिधि सभा की सलाहुकार समिति को ओर 
से केजीय सरकार को क छ प्यायपूर्ण सुझाव । 


क--केम्रीय स्तर पर पेंशन प्राप्त 
करने हेतू सत्याग्रह के लिए प्रस्थात करने 
से लेकर सत्याग्रह का प्रचार करने के 
समय को भी जेल में सभा भूगतने की 
अवंधि में सम्मिलित फिया जाता 
संदि | 

ख--केन्ड्रिय स्तर पर पेंशन प्राप्त 
करते के जिन्त-भिन्‍त नियमों के अनुसार 
ज्यायासय से प्राप्ण दण्ड को भी सत्याग्रह 
जें ही सम्मिलित किया याए। 


ग---भी लूशहास चन्द जी, आनम्द 
स्वामी थी सत्याग्रह के तृतीय सर्वाजि- 
करते साहौैर के जरने के लगभग हवन 
20 विक्लवियों ने शोलापुर कार्मातय के 
निम;ंध पर सत्याग्रह करने से पूर्व दिवाक 
27-2-939 से दिनाक 20 माघ, 
939 सके तो भ्रचार कार्य ही किया 
था यह समाचार शोलापुर कार्यालय ते 
अपनी दिनाक 27 फरवरी 939 की 

हक !5 में भी प्रकाशित किया 

। वह प्रमाण नौ मेरे पास मौजुद 
है। इस के पश्चात्‌ 2! मार 939 को 
तैगारी कर के दिकक 22 मा 939 
को"सत्याश्ह फर विका आा। मैंने भी 
“अशार कस के, लिए शक अत्थे का 
मेतृत्व किया था। 


अतः लाहोर के तृतीक सर्वाधिकारी 
के,यशये के सभी सत्यांच्ही लाहौर से 
४०, /आधि फरवरी 939 के फऋाक 
मूझवर्षा के स्वायालय से 
से डेह वर्ण की सजा मिलते से भी अधिक 
सका हो आने के कारण केन्द्रीग स्तर पर 
पेंकुय आप्य करमे के पूर्णतमा हकथार 
हैं4 
१.....स्वतम्लता सेनानी पेंशन धआाप्त 
करने हेतू (पा) मास अजवा साढ 
कार मास अबवा चार मास अबना 
स्वायाप्तय से प्राप्प दण्ड आदि 
वियायल्यद अश्यो का समाक्यानग 


शीआ होगा आरिए । 


कू--अुब जैसा कि मैं दिल्‍ली प्रशः- 
शन के सिनाँंक 26-75986 के पल के 
आधार पर ९ शी परम हू कि अब 
कैद्ोय सरकार है? बरेकाम गये नियम 
के अनूसार पूर्ष 6 (७:) मास के निगम 
थें एक बाद की छूट करके केदल पाच 


माह की ही छत्फ भूगतने का नियम बना 
दिल गया है । 


ख---श्ी मनमोहत जाय॑ हैदराबाद 
जाय॑ सत्याग्रही, 223 जिशाल मार्कीट 
रघुबीर नगर (राऔरी) वाले कहते हैं 
कि मेरे पास ऐसे भी प्रमाण हैं कि बिन 
से केन्द्रीय स्व॒र की पेंशन के लिए केवल 
बार भास और साढ़े चार मास के 
नियमों का भी आरयधान है ! 
किन्तु « 
क---सभा की ससाहकार समिति ने 
अपनी दिश्वम्बर 986की प्रथम बैठक मे 
मृहमभ्तासय को अपना स्यायपूर्ण यह 
सुझाव दिया हैं कि सत्याग्रही को जितनी 
सजा स्वायासय से भूयतने का निर्देश 
हुआ दो उसी को सभा भूगताना माता 
जानता चाहिए । 
--बऔौर-...- 
सख--सत्याग्रही के लिए प्रस्थान 
करते की तिथि से ही सजा भूगतने की 
जवधि में सम्मिलित किया जाए । 


उपरोक्त इन दोनो मानों को मैंने 
वो दिल्‍ली अद्मापर... के.दिवाक 6०8५-86 
के पद्ष के उचचर में अपदे दिनाक 
[8-8-86 के लिए रजिस्टरड पत्न में भी 
भाग की भी क्योकि आये समाज का 
कोई प्रमाणित सत्याग्रही जेस से स्वयं 
नही जाया था परमभ्तु नियाम हैदराबाद 
ने तय जाकर स्वय आये समाय को 
सन्नी भागों को स्वीकार करके आये 
समाज के नगेताज़ो के साथ समझौता कर 
के अपने जन्म दिन से एक दिन पूर्व ही 
सत्याग्रह बन्द करवा सिया या और आर्य 
समाण के प्रत्येक रत्याग्रही को अपने धर 
तफ़ पहुंचते के सिए मिवाम हैदराबाद 
ने अपना रेल टिकट तथा याता भत्ता 
दिया था। अत: सत्याग्रही के जेल से 
घर तक पहुचते का समय भी सजा भूय- 
तने की अवधि में सम्मिलित किया जाए। 


गत: आला है सताहकर समिति 
अपनी उपरोस्त 'ल' भाव की गही तो 
6/-क--प बरयम माय पर ही डटी 
रहेकीत 
&-ैंचा भाप्त होगे के आरम्ध वर्ष 


का प्रश्त अर्यात्‌ सम्‌ 3972 हो 
अबबा सन्‌ 980 हो ? 


विस अक़ार कत्ा की सहाहमाड़ 
समिति ने सवा भूगतने की अवधि के 
जटिल प्रश्त के सहल्यक के लिए स्याया- 
सब के हारा प्रदक्न सजा को हो शत्का- 
भ्रही को सजा भूगतने की अपध्ति को 
मानने की मात्र की है। हि 

“-उठसी प्रकार--- 

सभा को अपनी प्रथम बंठक मे 
सत्याग्रही को पेंशन प्राप्व करवे का 
प्रारम्भिक ब तथा सन्‌ 980 की 
अंपेश्ा सद 972 की योजना के अनु- 
सार मान पर ही डटा रहना भाहिए। 
इसके लिए आशा है कि सभा के पास 
बेधानिक अध्यार पर कोई विज्ेष प्रमाण 
जादि हषे ही । 


9--सभा को सलाहकार समिति 
से सुझाव रूप मे मेरे कूछ आवश्यक 
निवेदन-- 


अप्रमाणित सत्याप्रहियो 
की समस्या 


बहुत से अप्र माणित सत्याग्रहियों के 
लिए इस समय कई प्रकार की कठिन 
समस्याएं हैं .--- 


क--अथम तो जेल से प्रमाण पत्त 
मगवाने की सबसे कठिन समस्या है। 
इसके लिए तो सभा को ही भी ब्रह्मदरश 
थी जेंसे सुयोग्य कमंठ और अनुभवी 
व्यक्ति ही उपयुक्त हो सकते हैं। इस 
कार्य के लिए यदि सभा हैदराआद धत्पा- 
ग्रही निधि जादि स्थापित कर देवें तो 
इस कार्य के सिए मैं 250 रुपये (दो सौ 
पचास दपये) की प्रथम राशि देता 
हैं। क्यो कि क्षमा करना, अपने सत्पा- 
प्रही होने देतू प्रमाणित करने के लिए 
प्रत्येक सत्याग्वही के बस की बात नहीं 
है। इसके सिए तो अप्रमाणित सत्पा- 
प्रडियो की सूचि और उनके बतसाने के 
अनूसार बत्वे से सम्बन्धित आये समाज 
2 ठिषि और 3 सत्याग्रही से सम्बन्धित 
जेल का ताम पूछ कर जेसो की सूचि 
बना कर उनसे सम्पर्क करके प्रमाणित 
करवाने की समस्या का समाधान सभा 
सम्बन्धित राज्य के मूख्यमभ्तरी, गृह 
मतालय तथा अपने अनुभवी व्यक्ति तथा 
प्रभाव के हारा कर सकती है ओर--- 


ल--जिन जेलो मे कोई रिकार्ड ही 
शत्वाग्रही से सम्बन्धित सभा, आगे 
समाय अजवा व्यवित अबवा विश्ञप्तियो 
से ही प्रमाण उपलब्ध करके आम्तीय 
राज्य सरकार से इस प्रकार के अप्र - 
भमाजित सत्याग्रहियो का शीघ्र अन्तिम 
निर्णय करवाया याना चाहिए क्योकि 
जैलो से रिकार्ड के उपलब्ध न होने मे 
सत्याग्रहियों का क्या दोष है और--- 


जय आर्य समाज के सत्याग्रहियों ने 
अपनी युवावस्यवा में जायें नेताओ, सभाजो 


ऊँ 


के आय॑ साथयाप्रहटियो 
कौं कूछ समस्याएं ओरसचाधान 


यो आद॑ रुजायों, के आहबात पर 
सत्याग्रह के सिए अपने आप को निर्भय 
होकर कुर्बान किया, भेंट किया तो अब 
बिना किसी भेद भाव आदि के उसकी 
इस बृढ्धबस्था में हर प्रकार की अपे- 
सित सहायता करना सभी सभाओ का 
तजा आई नेदालो का नैतिक कर्तव्य 
हो जाता है। इस प्रकार की सहायता 
का प्रभाव भागी आर्य युवकों पर भी 
पढे गा और युवक आये समाज की ओर 
आकर्षित भी होगे। 


0--शोलापुर के आयें सत्याग्रह 
कार्यालय से प्रकाशित तीन भिज्ञा- 
उठाबें। 


मेरे पास शोलापूर कार्यातय से 
प्रकाशित | दिनाक 27 2 39 बिज्ञ- 
प्तिस 5, 2 दिनाक 7-3-39 की 
विज्ञप्ति स॒ 23 और 3-दिनाक8 3-39 
की विशप्ति से 24 थे क्रमश मिमन॑» 
सिख्ित नाम छपे हुए हैं। इनमे से जो 
जाये सत्याप्रही प्रमाण के लिए इनसे 
लाभ उठाना बाहे, मुझ से विज्ञप्ति की 
फोटोस्टेट प्रति प्राप्त कर सकता है-- 

--दिनाक 27-2-39 की 

विज्ञप्ति स 5 मे--इस मे 

तीन सिखो के भी नाम हैं। 
क---गुरुकूल मठकल का जत्वा 
दिनाक 2-2-39 को पकड़ा गया था 
इसमे नाम तथा सख्या अकित नही हैं। 


ख---रामामण्णी से भा रानेक राम 
जी तथा भानसा (पटिवाला) से तोन 
सिखो के नाम !--भाई अजुन सिंह, 
2--भाई मेहरसिंह, 3--भाई जोधमिंह 
बिमीदार हैं । 


ग--दिनाक 27-2-939 सोस- 
बार को शोसापुर से भीमवदयानन्द 
आयुर्वेदिक कालेज साहौर के तौन बत्वों 
में सत्याग्रह से पूर्व प्रथार हेतु प्रस्थान 
करने बालो के नाम इस प्रकार हैं - 

! श्री इनायजोत थी, 2 रामदास 
जी, 3 भीरणसिह, ह। थ्री मधुसूदन 
जी, 5 भरी पृथ्वीनाव जी, 6 श्री ब्रह्म 
दत्त बतेमान डा भारत भूषण, स्वय 
लेखक, 7 श्री दवानम्द जी, 8 भी साहिय 
राग जो, 9 भी तुमेरकनद भी, !0 श्री 
रोशन झाल जी, ![ श्री राम नारायण 
जी, 2 प्री दरयाव सिंह जी, 3 
श्री ओफ यी और 4 श्री रुतदत जी 
शास्ती । 
घ--आय॑ सेवक दल के हारा भेजे हुए 
कराची के जत्या मे । । श्री 
जी और 2-भी विशनदास जी आदि कुल 
सात सत्याग्रही थे । 
अ--बम्यई से श्रीमृत रामचस्ट जी 
विश्वनाथ आय॑ हैं । 
छ--बिद्दार के जत्ये मे । भरी रामेश्वर 
प्रसाद, 2 भी बुद्धदेव जी, और 3 श्री 
भूषण प्रसाद जी । 


( क्रमश ) 


] आये समाज के अचार में कंसे 
मतसि-तेजी लाई चाये ? 

2. इुष्जन्तो-गिश्वायंमू-कसे आये 
हिन्दू चेतना सा देश को फिर से आर्या- 
बतें बनाया जावे ? 

3 20 वर्षीय योजना कंसे इस 
लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अगशे20वर्ष मे 
एक करोड सच्चे आम (पन्‍्के हिस्दू) 
हक समूचे देश को आयात सच्ये अर्थ मे 
हिन्दुस्तान बताया था सकता है? 

उपरोक्त लक्ष्म को प्राप्ति के लिए 
सर्वोत्तम एक भात इलाज जिसका कोई 
नही हो सकता बह है--ऐसी शिक्षा जो 
भावी पौढौ में आये चेतना को जागृत 
करे, उसमे अपने धर्म सस्कृति के भ्रति 
उप्रतम भड़ा, प्यार उत्पन्न करे, जिससे 
उनमे धर्म पर मर मिटने की भावना का 
प्रादर्भान हो जाने । 
ऐसी लिक्षा मे निम्न बातो का समावेश 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 

]| अपने इतिहास का ज्ञान, अपने 

जो को सच्ची गाभाए ! (2) अपनी 


धर्म सस्कृति के सिद्धान्त । 
आवश्यक--इनको निरन्तर नित्य 


खूम दृढ़ हो सके। बिना इसके सब 
क््छ निरणंक हो जानेया ॥ 
साधन--हम जानें बढ सौसास्य- 
काली हैं जिनके पास बर्ठेमान मे प्रमाप्त 
सख्या मे शैक्षिक सस्‍्थाए उपस्थित हैं। 
!. डी ए भी सस्वाए लो बडी 
ह,तबति से दिनोदित देश भर मे ता 
विदेशों मे भी फैस रही हैं। इसकी सख्मा 
शगणन 400-500 होगी । 
2 आर्य समाजों से सम्बन्धित 
सल्थाए । यह भी500 के करीब होगी। 
3 जाये गुसुकूल यह सी समन 


नोट “हमारी सस्नाओं से अति- 
रिक्त अन्य हिन्दु बैलिक संस्थाएं बहुत 
हैं जिनसे कुछ समन्‍्यय करके अपने 
सक्ष की पूर्ति के लिए, सहनोग लिया था 
सकता है। परन्तु इन को इस धाराम 
बहुत सोच समझ कर लाया जाता होगा 
जब हम 
में लली प्रकार लगा सेगे | 

शिक्षा क्रम --शक्य की पूर्ण सफ- 
लता समोचित शिक्षा पर निर्भर करती 
है। यह मानो सत्य की जान आन है। 
बगाप्त विचाद विमर्श एवं मन के 


अपनी सत्याओं को इस कांये कूछ 


इल्आहिल भाई पपीदा पाउत्लर्‌ 
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पंजाब में आयें समाज के प्रचार सें 
कंसे गति लाई जाए 


खेआक--ओऔी भोलानाव जो दिशावरी प्रधान 
के लोय आर्य सभा, आये समाज शक्तितमर अमृतसर 


पश्यातू शिक्षा क्रम के सम्बन्ध में निम्न 
निष्कर्ष पर पहुंचा हूं । 


! बच्चो में कहानिया सुगने की 
स्वभावत. विशेष रूची होती है। जटिल 
बातें उन्हे जाकषित नहीं कर सकती। 
रूची कर बातें उन पर विशेष भहरा 
प्रभाव कर सकती हैं। अत सर्व प्रभम 
उन्हे अपने ऐसे ऐतिहासिक मद्रापुरुषो 
की सज्ची भावाए पढ़ानी होगी जिनसे 
उनके अन्दर बीरत्व, धर्म सस्‍्कृति के 
प्रति बटूट श्रद्धा प्यार एवं उसपर मर 
मिटते की भावना, बृढ भूमि हो सके । 


धर्ंगीर हकीकतराय शहीद, प 
लेखराम, शहीद राम प्रसाद बविस्मिन, 
मर्यादा पु्वोत्तम राम, श्री कृष्ण जी, 
अमर शहीद स्वामी अद्धानस्द जी, सासा 
सायपतराय जी, अमर शहीद महाशय 
राजपाल जी, अमर शहीद भगतसिह जी, 
राजगुरु एव शहीद सुखदेव श्री पितृरक्त 
अबण कूमार आदि की गाबाए पढाए । 

इसके पश्चात्‌ जेसे-2 उनका ज्ञान- 
बेन होता जाने, अटिल प्रकार की 
बैदिक धारा के बिहानो, बैश्ानिको, 
ऋषि मुनियो, तत्वज्ञानी, सम्त महात्मानो 
की नायाए पढ़ानी होमी। इस अकार 
उनमे आगे सद्‌ शास्त्रों, बेर, बैदानो, 
उपनिषदो, चड्‌ बर्शेनो--भहा भारत, 
बीता, रामामण आदि के यृूढ जटिल 
तत्बो को ग्रहण करने की स्वयमेव रूची , 
उत्पन्न हो जागेगी, और वह ऐसे 
साहित्य एवं जाये धामिक उसास्कृतिक 
सत्सबों की ओर आकर्षित हँगि। मही 
कारण है कि ऐसी रूची के अज्ञाव मे 
हमारे सत्सनो और सास्कृतिक कार्वे 
ऋमों में सम्मिलित नहीं हुआ करते । 


2 बाबाओं के क्ञाब-2 
बच्चों को कथानुसार छोटे-2 वेद मस्त 
आदि आर्य मम्तब्य एवं महाएुस्‍वो के 
बचन भी याद कराने होने । 

3 बब में 2-3 बार परीक्षाएं लेनी 
होगी । उन्हे इनाम देने ता पुरस्कृत 
करने की मोजना बनानी होगी । 


शिक्षा में प्राप्त अकोवा 
जाग दूसरी साधारण शिक्षा में 
प्राप्त अकों के साथ जोडा जाने ताकि 
बच्चो की रुची धर्म शिला मे बरायर 
अल्प विषयों की भाग्ति बनी रहे 

4. प्रश्नोसरिया के आयोजन भी 
किये बायें । 


5 वजैजिक लेगटनें अबवा 
गाउपों के फिल्म गौदट या कहें वर्ष 
में 2-5 बार अकाय दिखाया थाने । 


6. भा ऋ्रधायोत्यणक, बौर-रपफ, 
सास्कृतिक, भदनों का अचार कराता । 

7 यर्ध में अपने किसी आये ब्लि- 
दागी बीर पुकय का गाटक रचाना। 
यथा गौर हकौंकत राय का । 

जआवश्यक--इन विशेष धार्मिक 
जिला सम्बस्धी कार्य क्मो के लिए विदृ- 
बत सभा बताती होगी । जितका कार्य 
निरस्तर इस ओर ध्यात देता होगा और 
श्ोगपूर्ण नद-नए रूचिकर कार्यक्रम 
बनाते रहना होगा। तभी सफलता मिल 
सकेगी । 

चेताबनी -- उपरोक्त योजना सबंदा 
निष्फल होकर रह जावेगी यदि--- 


(!) पूरी ईमानदारी से इसे पाठ- 
शालाओं में लागू फिया जानेगा । महा 
तक कि यह पूर्ण रुप से ध्वात मे रहें 
कि सारी पाठशाला में एक भी बच्चा 
ऐसा न रहे, जो इस प्रादृवक्रम से बचित 
रह सके । 

(2) इन पाद्य क्मो को निरस्तर 
प्रतिदिन बच्चो मे सस्कार डालनें के सिए 
पढाया न जावेगा । 

बीस वर्षीय भोजना--हने अपने-2 
अधिकार क्षेत्र में योजना बढ़ रूप मे 
काम करता होगा तभी आगामी बीस 
जयों के अल्पकाल में ६म बीस लाख 
बच्चों में जाये ध्मे के प्रति उत्कट प्रेम, 
अनुराग ठया त्याग उत्पस्त कर सकेगे। 
हमारे र्यास में करीय 500 डी ए. बी 
स्कूल होंगे तथा इतने ही अस्य जायें 
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स्कूल भी होते। इस अफार एफ हधार 
खिहनयों में बरि (एफ दूजार दर 
हों तो उनकी सख्या दर साथ हो जाती 
है। शिक्षा फास के दस क्यों में कया 
दह्वी कला की परीक्षा उ्तीर्ष कर हूरा 
बन जारुबा । इंती प्रकार अपले दस 
व्यों दें और बस साख बच्ये पषके हिन्तू 
आयें शस्कारों वाले बन आएगे। लौर 
गृहस्वथ आश्रम में अविष्ट होकर गदि 
एक परिवार के पात्र शदत्त हो बावें तो 
फिर एक करोड आये हिल तैगार हो 
यावेंगे । इस प्रकार अपले 40-50 वर्षों 
में ही 4-4 करोड इस देश में पक्के 
हिल्दू थायों की सख्या हो जाएगी तो 
फिर शपूचे भारत को सच्चा आवर्षितें, 
हिन्दुस्थान बनने में क्या देर रह जाएगी । 


विशेष वक्‍्तब्य--मेरी . हांदिके 
कामना है कि उपरोष्त शिक्षा ऋम 
भारत भर की आगे पराउशायों में शीध- 
बनिशीध्र, बिवा विसम्य प्रारम्भ किया 
जाने । यह तभी सम्भव हो उक्रेया यदि 
हम सा्वदेशिक, प्रादेशिक, ब्रतिनिधि 
सस्‍्याओ को प्रभावित कर, बोजनगावड़ 
रुप में चलायें निश्यव ही कार्य महात्‌ है 
परन्तु जब मह्दि के दृ सकल्‍पी अनुवाती 
इधर ध्यान देंगे, अपने महान्‌ सगठनों 
को प्रवोद मे सा्मेगे तो छृष्बन्सो विश्या- 
यम! यदि पूर्ण नहीं तो वर्तमान भारत 
को अवश्य आवधवधितं सच्चे अरबों मे हिस्दु- 
स्ताग, अपली शताब्दी अन्त तक बनाने 
में पूर्य डूफल होगे । 


अनसौसयनननमप+ न त-पपन>क 


छाई नल 
स्‍त्री आगे समाज मुहल्ला गोविन्दगढ़ 


जालन्धर का यवाथिक चुनाव 


दिनाक 4-4-87 झतियार उत्सभो- 
परास्य मा श्रीमती कमला जी आर्सा 
(लुशियाना) की अध्यक्षता ले भादिक 
चुनाव हुआ ) जिसमे निम्नलिखित पदा- 
विकारी चुने गए । 


शरक्षिका--भीमती सब्यावती भार- 
हाथ, प्रधाना-जीमती परमेश्वरी देवी । 
मम्न्री--भीमती वेद सेठी, उप-मस्धो-- 


शीमली सस्तोष धवन एवं भीमती आतस्थ _ 


पुरी, उप प्रशात-- श्रीमनी भाशा जी 
अग्रवाल एवं कोपषाध्यक्ष -- श्रीमती राज 
अरोश | सह-कोषाध्यक्ू--औमती रक्षा 
वाधी । वस्तु भण्णार--जीमती शायबन्ती 
अग्रवाल एवं शीमती शफाश शर्मा | 
पुस्तकालवध्यक्ष---चीमती गाय बर्नां, 
जओीय्ती काम्शा अरोडो | गेजा मिरी- 
खिफका--इण्णा कोछट । 


अन्तरव सबस्वाए :--हेसा देवी, 
दया अन्रवास, क्त्या कोडली, रका का. 
जन, जाग देवी सूद, काम्ता बेरी, सन्‍्तोष 
बमाँ । 
जाये प्रतिनिधि सभा प्रयाव की 
तीन अतिनिधि 3 वर्ष के लिए चूनी गई 
हैं। झष्णा कोकृट,भीमती परमेश्वरी देदी 
बेद बेटी । 
---बैद सेठी 
मण्ती सती आगे समाज 


आर्य मर्यादा में 
विज्ञापन वेकर लास 


उठाएं 





दिनाक !9-4-87 को प्रात 5 बजे 
ते ।। बजे तक युवक सभा किदनई नगर 
हरा महात्मा हु सराय जअम्म दिवस बढ 
हथॉस्लास के साथ मनाया गया । सर्व 
प्रंन बृहंदू मश हुआा जिसमें एक दर्थन 
बंजमान दम्पततियों मे बजमान पद को 
ग्रहण किया | मृझ्य यजमान आर्य समाज 
यज्ञ के ब्रह्मा पाव के ख्याति प्राप्त मुवा 
बिह्ान्‌ प सूर्यपाल शास्त्री एम ए, थे। 
आशोर्वाद के पश्चात्‌ सम्मेलन प्रारम्भ 
हुआ । सम्मेलन के अध्यक्ष युवा नेता की 
महिस्द्र प्रताप जो आर्य ने । सम्मेलन की 


्् अयूछे चक्र अकक.. नसक-म 


शोजा आर्य गुबक के सयो- 
जक जी रौशन सास थी शर्मा के पहुचने 
से और बढ गईं | 

बेद अचार भजन मण्दली एवं दया- 
नम्द जजम भण्टलियों के मधुर भजन 
हुए। डा एस, वी बांगिया, प सूर्य 
पाश्त शास्त्री के महात्मा हू सराज जी के 
व्यवितत्वय पर॒सारयधणित प्रवचन हुए। 
मच सचालन का कार्य थी भरततिह जी 
में किया भी मरोबधास जी प्रधान आयें 

मूवक सका ते सथका धन्यवाद किया । 
--उत्तम चन्द 

सन्धी 
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जी  प 
--छ लुधियाना में संगीत सम्म लन 


आये वृवदक सभा, लुधियाता हारा 
0 मई 987 प्रात: 8 00 बजे से ! 
बजे तक आगे समाज, महथि दवानस्द 
बाजार शूधिवाना में सगोत सम्मेलन का 
आयोजन किया या रहा । इस सम्मेलन 
में जबन मष्ठलोया छुवम्‌ गायक भाग 
लेंगे । बैंदिक धर्म के अनुसार भजनों का 
कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कसाकारो 
को महदि दयानन्द जी सरस्वती का 
कस किया हुआ, सुन्दर चित्र भेट करके 
सम्मानित किया जाएगा । इस समारोह 
जे बेद प्रथार भजन मणष्डली, सुधियाता 


श्री गुथ बिरजानत्द भजन मष्डतो, किद- 
बई नभर लूुधिवाता, स्वामी बद्धानस्द 
अजन मण्डसी तलवाडा भाग सेंगी। इस 
के अतिरिक्त और भी अच्छे भजनोपदे- 
शकों के भाव सेने को सम्भावना है। 
कायेक्रम यायत्ती महा यत से आरम्भ 
होगा, जिसमें लगभग 20 यूबा दम्प- 
त्तियों को यजमान बनाया जाएगा। सभी 
आय जनो से प्रार्थना है कि अपना तन, 
मन, धन से सहयोग देकर इस आयोजन 


को श्फल करें। 
--भहेन्द्र प्रताप आाय॑ 


की डी. बाबलें को १९८७ का गोवर्धन 
शास्त्रों पुरस्कार 


जगपूर, स्वानीय सथड विद्या सभा 
'डुस्ट गे 987 का योदर्घन शास्त्री पुर- 
स्‍्कार डो ए की. कालेज अजमेर के 
जू पृ प्रिसीपत थी ढो बावले और युदकुल 
कामडी विश्वविद्यासन, हरिड्वार के भू पृ 
बिजिटर प्रोफैशर शत्यश्रत सिद्धान्ता- 
सफलता ट्रस्ट के स्थापताकालस से जुड़ 
रहे स्वर्गीय साला चतनदास क्ये देने की 
चौषणा की है। 

स्वतन्त्रता पूर्व डेरामाड़ी खान जिसे 
की सचड़ तहसील में स्वापित सधड़ ट्रस्ट 


98! से शिक्षा संमात सुधार एवं 
बैदिक साहित्य के क्षेत्र मे मोवर्धन शास्ती 
पुरस्कार से बिह्ानो को सम्मानित करता 
है । 
इस यध॑ के पुरस्कार विजेताओं को 
नई दिल्‍ली के तामकटोरा आडिटोरियम 
में 9 अप्रैल को अंग वस्त तथा एक 
हजार रद सकद पुरक्कार देकर सम्मा- 
नित किया बया । 
--सघड विद्या ट्रस्ट जयपुर 
--9-- 





चितन आये जनों 
के लिए 

हमारी शक्तिति का प्रयोग भाषण में 
हुआ, कर्म में नहीं, हमने आदर भी 
भाषण को दिया, कर्म को नहीं । महति 
शयातस्द के जीवन में कर्म प्रथम था, 
भाषण पश्चात्‌ उन्होंने अपने जीवन को 
“जले रव कर दूसरो के जीवन को रवने 
के लिए साथण पीछे किए हैं। देश मे 


बदिक सस्‍कृति और संघ्यता की स्थापना 
करना ही ऋषि ऋण से अत्ृन होने का 
एक मात्र साधन है। यह कार्ज हम 
सदाचार की आधारशिक्षा की स्थापना 
से कर सकते हैं और उसके लिए हमे 
दिव्य-्जात्म शक्ति को प्राप्त करना 
होगा । (आप ग्रन्यो के स्वाध्याय व 
ईश्वरोपासना हारा) 


--स्व स्वामी बाश्मातस्द सरस्वती 
सम्रहकर्ता--आ धर्मेन्द्र धीग्रा, 


2: न मल 





सनुष्य अपनी शक्ति को पहचान 

वृष्पा दृषिरसि हेत्पा हेतिरसि भेन्या मेमिरसि। 

आप्नुदि श्र यासमति सम क्राम ॥॥ 

मनुष्य को कभी अपने आपको तुण्छ और हीन नही समझना चाहिए । उसे 
सदा ही यह स्मरण रखना चाहिए कि उसमे सभी प्रकार की विध्न-बाधांओं को 
हटा कर आगे बढने की असीम शक्ति है। इस प्रकार की भावना को लेकर उसे 
सदा ही पुरुवार्थ पूंक आगे बढने की चेष्टा करनी चाहिए। वह यदि अपने 
समान योग्यता वालो में ही रहा तो उससे अपनी शक्तित का कौशल नहीं दिखावा। 
उसे योग्यता आप्त करके अपने से अधिक यथोम्व पुरुषों की श्रेणी मे जाने वी भेष्टा 
करनी चाहिए और इस प्रकार आगे आगे बढते जाने का प्रयत्न करना बाहिए । 

सक्त्योइसि प्रतिसरोईस, प्रत्यभिचरणोसि | 

आप्नुहि श्र यासमति सम क्राम ॥2॥। 

मनृष्य मे नई-तई रचनाएं करने की शवित है, आगे बढ़ने का बल है, 
जआक्रमणों को रोकने की शक्ति है। उसे अपने आपको किसी बात में हीन नहीं 
समझना चाहिए । उसे आगे-आगे बढ़ने की सेष्टा करती चाहिए । 

प्रति तमभि चर यो5स्मान हंष्टि य बय द्विष्म । 

आप्नूृहि अं या समति सम क्राम ॥3॥ 

सो हमारी उन्नति से ईर्ष्या करके हमारे सात शत्ता करने लगे, हमे उनसे 
डर नही जाता चाहिए प्रस्युत मुह तोड कर उत्तर देना चाहिए और इस प्रकार 
उन्नति के रास्ते पर आये-आगे बढते जाना चाहिए । 

सूरिरसि बर्चाधा असि तनूपानोइसि । 


आप्नुहि श्र यासमति सम क्राम ॥4॥ 
मनृष्य को ज्ञानवान और तेजस्वी बन कर अपनी और अपनो की रक्षा करने 


में समर्य बनना चाहिए और हरेक क्षेत्र मे आगे बढने की चेष्टा करनी चाहिए । 
शुक्रोसि श्राजोसि स्व॒रसि ज्योतिरसि । 


बाप्नृहि थे यासमति सम क्रम ॥5॥ 

मनृष्य को अपने आपको शक्तिशाली और तेजस्वी बनाना चाहिए और 
समझना 'बाहिए। अपनी अबमानना कभी नही | रनी चाहिए । सदा ही उन्नति 
के मार्ग मे आगे बढते जाना चाहिए | 

मोट --यह पाच्र मन्त़ अब 2] सूक्‍त के हैं। 

--डी. एन, बासुदेव फमवाडा 
( 4 पृष्ठ का शेष ) 
*भहक ने मासिय निकम्मा कर दिया, 
बरना हम भी आदमी ये काम के ।”” 

एक अच्छे भले नौजवान को मुसीबत मे डाल दिया गया है। इसके स्कूल 
के साथियो ने जो देहरापत मे उसके साथ पढ़ा करते थे समझा कि अगर यह 
प्रधानमन्ती बन जाएवा तो हमारे लिए भी कई दरवाजे खुल जाएगे इसलिए 
उन्होंने भी इसका स्वागत किया । 

राजीद नाथी के सिर पर काटो का ताज रख दिया गया । आज बह काट 
चारो तरफ बिश्वरते सने है । 

मैं जब भी सयहता हू कि राजीव का दामन साफ है। उसने न रिश्वत ली 
हैन दी है। जो कुछ हुआ है उसकी अभुभवगहीनता, अयोग्यता की बजह से । उसके 
चारो तरफ ऐसे लोन बैठें हैं जो राजोव को सराफत व अनुभवहीनता, अदृर- 
दक्षिता का फायदा उठा रहें है। काश ! राजीष ने रामायण पढ़ी होती तो उप्चे 
पता चत् जाता है कि राजा कैसे बना जाता है और र,ज कंसे किया जाता है। 








(प्रथम पृष्ठ का शेष) जन कर जननी भी जान न पाई 
हा इसी अपयश के हेतु जनत था मेरा। जिस को । 
निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा । यह सारा बेल एक नारी की यृप्न- 
जब कौन अभीप्सित जौर आये बहू दृष्टि का था। वेद ने इसी लिए बराबर 

किस का, चेतावनी दी, “ृप्नयातु जहि ।!! 

ससार नध्ट और भ्रष्ट हुआ घर मनुष्य गीध की चाल को छोड दे | आज 

जिस का । प्रतिदिन किसी न किसी निरीह बहु का 

मुझ से मैंने ही आज स्थय मु ह फ्रा,  सटोव की अग्नि से जल मरना हमारे 

है आय बता दे तुम्ही है? 8 समाज की गृध दृष्टि का ही तो परिणाम 
रा । कहा बेद तथा राम भरत 

इसे कहते हैं आत्म ग्लानि की परा- >> कहा हमारे शगाभ- के पतम 


काष्टा या नैतिक मृत्यु । 
“उस के आशय की थाह मिलेगी 
किस को, 


की यह पारेकाष्टा ? ईश्वर भारत के 
नागरिकों विशेषतय हिन्दू सास-सतुरो 
को सदबुद्धि प्रदान करें| 





आये समाज नाभा 


जाये समाज नाभा के गत दिन्नों में 8 
सदस्य मिस्त-2 अवसरो पर विवनत हो 
गए । जिनके चले जाने से आये समाज 
की महान्‌ क्षति हुई है 

 ओ परमानगद जी वानभ्रस्‍स्थी यो 
आय शमाय के एक अच्छे कार्यकर्ता ये 
का स्मनंबास हो गया । 

2 श्री चेतन दास प्रधायव आये 
समाज पाणष्डूसर ताभा । 

3 सद्कीश कूपार शास्त्री सूपत प« 
रामदेव जी आये ताजा जो आर्य हाई 
स्कूल दीनागवर मे सस्कृत के अध्यापक 
थे। 

4 श्रीप रामदेव जी की धर्म- 
पत्नी यो सती आये समाज की सदस्य 
थी। 

5 श्री ओम भ्रकाश जी सदस्य 


साप्ताहिक जाय मर्यादा जाकनलर 


की क्षति 


आगे समाज ! 

6 श्री जगदीश बधबा सुपुत स्व 
भगवदुत । 

7 जुबा सदस्य श्री सुशील आये 
सुपुत्र भी ज्ञानचन्द आर्य | 

प्रोगी थी शर्मा एम ए सस्कृत 
अग्मयोी । 

इन आये समाज के सदस्थो व 
अधिकारियो से जाये समाय को बजचित 
होना पडा । जिसकी क्षति पृति सम्भव 
है । 

परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है 
कि बह सभी दिवयतात्माओं को संदृगति 
प्रदान कर और उन सब के परिवारों को 
इस असहाय दुख को सहन करने की 
शबित दे | 

--अशोक आये 





वाधिक चुनाव 


जाये समाज से 22 का वाबिक 
निवचिन निम्न प्रकार हुआ | 

सरक्षक--चौ रुप चनन्‍्द एडवोकेट, 
प्रधान--ड। इन्द्रराण शर्मा, उप प्रधान - 
डी संठी, 


सर्व भ्री डी नरेन्द्रनाथ, 





डी आर मित्तल, मन्ती-भी सनन्‍्तराम अग्र- 
बाल, उप-मन्ती--भी घमंपाल कपूर, 
दूधराम एव गुलशन कालडा, पुस्तका- 
ध्यक्ष--राम कुमार मुप्ता देशराज एव 





सजा ललचछछननरजझआञचिंआओं आशा  -ऋछ अमान 
कह मु 5 : ट 


टह ह्म्दह 
4११ 
है >> 


जासग्तर से 


(रवि, व. 7२, ए/7.7.. 55) 


आये समाज दीनानघर 


का चुनाव 

5-4-ह7 रविवार को प्रात आये 
समाज दीनायगर का आाजिक चुनाव 
हुमा जिस में शक्‍्टर हरिदास थो को 
सर्वे सम्मति से पुन अधान चूना क्या । 
शेष अधिकारियों के चुनाव का अधिकार 
भी डाक्टर जी को दिया गया उन्होंते 
जित अधिकारी बये का भूमाव किया गह 
इस प्रकार से हैं । 

सरक्षक---स्वामी सर्वागश्द जी महा« 
राज तथा कर्ज चन्‍द जी अराय, 
प्रघान--डाक्टर हरिदास थी, उप प्रधान 
भी बसराज जो गृप्त, श्री किशत चनल्द 
जी तथा श्री बलदेव राज जी, अम्ती-- 
भी रघुनाथ सिंह, उप-मम्वी- भरी 
सुधीर कुमार जी, प्रचार-मस्ख्री--भी 
पृथ्वी राज जी जिशासु, कोाष्यक्ष-- 
प्रिसीपल अन्‍्धवें राय जी, लेखा मिरी- 
क्षक श्री साझ्तो राम जो, पुस्तकाध्यक्ष- 
भरी गणेश चन्द जो शास्त्री 

अन्तरय सदस्य -- 

भरी धर्मं दस जी ओहरी, भी पृथ्वी 
बन्द जी ओहरी, भी ह सराज जी. शौ 











3 कई 3987 


गुरुकुल बेब मन्दिर में 
प्रवेश प्रारम्भ 


मृस्कूल कागडी विश्वविज्ञालन हरि- 
हार से सम्भड़ ग्सुकूल वेद ध्स्थिर 
मताना डिस्‍्यी कतेहाबाद में पांचवीं,छटी 
एव सातवी कल्ाओों के लग ही पिशा- 
रद गे शारती कशाओ में श्री श्यपेश दिला 
जा रहा है। सभी कक्षाओं में माल 2 
गई तक ही प्रवेश चले । 

90 दपए धोबत शूर्क प्रतिगाह, 
00 कपए्‌ ब्रवेश शुर्क !00 क्पर 
सुरक्षा धन | 

(9भाषाग 9 
गस्कल हिचालढ़-औी मी अन्दिर 





महा- 


फतेहायाब हिसार 


कल इज्यन नी, यो गे, 


थी रामकिश्वम जी बानप्रस्थ, भी 
चन्द्र जी, भी राम साल थी, भी देवी- 
दास जी, भी वोगराज जी, थी जनक- 
राज जी, श्री ननो हर सैन जी । 
-रघुनाथ सिंह 


िनननमम-म-म--+भ+-न+मन लाभ, 









हट पत्र तह बा ्क्_्ज्प्् 


स्वास्थ्य के लिए 

गुरुकूल काँगड़ी 
फार्मसी को 

ओऔषधियों का 
सेवन करें 


री 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चायड़ो 


अल 6-34 ममकामइक-+क नहा पडा वध रीनजलन्‍कक्‍कक्‍लग«कन- 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख 


ये 9 अंक 5. 27 बेसाख सम्बत्‌ 2044 तदामुसार ॥0 मई 


उच्यकाकप >-आध्टर सु 
नकवी रलि, मं, 7२.७/7..55 


नापताशिक पज ध्मरा9 
987 दयानम्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (बाथिक शुल्क 30 रुपये) 








देव और परमात्मा 


लेखशक--आओ भाषेतासिह ठाकुर, एम ए्‌ जी ए एम एस 
के: राजकोल आयुर्वेदिक चिकित्सालम, बारंग (किल्तौर) 772॥७7 


इस्त' लिलं जरजम्‌ अग्तिम्‌ आहुरू, अजो विध्य स सु-पर्जो मस्त सात्‌ । 
एको सथ्‌ थित्रा अहु-धा बबस्त्यू, अग्मिं यम मातरि-श्यानम्‌ आहुः । 


दीर्घतमा । सूर्य । ति-स्ट्पू । 


ऋग्नेद !,64,46 


अन्यय अग्निम्‌ इन्द्रमू, वरणम्‌ जाहु.। अब-उ, सः दिव्य:, मस्त -मान्‌ सु-पर्ण 
(अस्ति)। एकम्‌ सत्‌ विप्रा बहु-धा बदन्ति । अग्निम्‌ बम, मातरि- 


स्वानम्‌ आहु' । 
अर्थे 


अस्नि को इस, मित्र, वरुण कहते हैं। और सी, यह (अरिन), थु-स्व, 


शब्द-मान्‌, “स्‌” पर्णों बासा (है)। अखष्ड सत्‌ को स्ेदनशील बहु- 
प्रकार से बोलते हैं। जग्नि को यम, माता में सास सेने बाला कहते हैं । 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 64वां 
सुकत बडा महत्वपूर्ण है। आरम्भ में उस 
में ब्रह्म जिशासा से सम्बद्ध कुछ प्रश्त 
और उनके उत्तर हैं। उसका चिन्शन- 
मनन किया जाना बाहिए। वे गेद विद्या 
के आधारभूत विचार हैं। उसी प्रसव में 
वह मन्त्र सूच्टि के दिव्य तत्थो की एकता 
का भतिपादन कर रहा है| 

] परमात्मा दिभ्य सुपर्ण है, गर- 
त्मानू है और एक है। 

(इस मम्स की एक व्याद्या सविता” 

(यर्तेमान गाम “बेद-सबिता') के 

सुपर्णाँक में द्रष्टन्य ।पू 38-3) 

परमात्मा का प्रथम यूज है “दिव्यता' 

» अर्थात्‌ शु-सोफ में अवस्थित अब 
का प्रकाशमान्‌ । परमात्मा की दिव्यता 
का उस्लेश भावत्री मन्‍्स मे मिलता है । 
सकता का बरण करने योग्य तेज (भर्ग) 
हाथकों के लिए ध्यान और आरथा का 
हैल्द बनता है। गह दिव्या अस्नि, जस, 
वोकोी, बनस्वलतियों, भौषधियो, आदि से 
समान रूप से व्याप्त है। शी गूददत ने 
इस दिग्यता को भामा किरणो के रूप मे 
माना है। अर्गा और अक््य इसी के माम 
प्रतीश होते हैं । 

परमात्मा की दूसरी विशेषता है 
“सु-पर्णत्थ' । जिसके पर्ण सु--शोचन हो 
कह सूपर्ण है। सु--सुस्दर, चमफीले। 
““पर्ज' का अ्न है, पल या पते । एक 
बुक्ष वर दो सूनर्ण दैंठे हुए हैं। उनसें 
पे इक बूक्ष के फल को थाता है, दूसरा 


नहीं खाता | मधुर फल का आस्वादन 
परमात्मा के सहृदय भक्त ही करते हैं। 

स्वजिम पत्तों बाली सोमलता के रस 
को हविरूप मे आहुत किया जाता है तो 
यह सु-पर्ण के रुप में सो में जाता है 
तथा सविता के भर्ग के रुस मे बापस 
सौटकर समस्त जड-चेतन मे सोम की 
शुद्धि करता है। उसफी तीसरी विशेषता 
है गसत्मानू' होना । “वरुत्मान्‌! का 
अर्थ है सीचने आाला या अप्रशस्तिपूर्ण । 
परमात्मा अपनी गयत्मसता से सुध्टि के 
कज-करन्न॒ को सींचकर पान रहा है। 
साधक उसके इस गूण का अनुधव करता 
है । 

बहु एक है--यह परमात्मा की 
चौणी विशेषता है। सुष्टि के आदि मे 
बह हिरिष्यमरभे के रूप मे एक ही है। 
उस समम आकाश पिता बा, विस्तीर्ण 
पृणलियी माता थी । इसके बीच मे अत्त- 
रिक्ष मे सोमरूप बीज ह्वारा मर्स स्वापित 
हुआ । पूथिवी में मायत्ो छन्‍्द, अस्तरिक 
में खिष्टूप्‌ तथा आकाश में जयती छन्द 
बला । भायञ्ी से ऋचाए बनी । ऋचानो 
से साम की रचना हुई । विष्टुप्‌ से 
यजुर्‌-वाक्य बने । बाक से सात प्रकार 
के छम्द बने । जयती से आकाश में जलो 
की स्थापना हुई । सूर्य रणन्तर साम में 
स्थित हुआ । इस तरह एक परमात्मा 
अनेक रूप बासा हुआ । 

परमात्मा सृष्टि के आदि मे अकेला 
था, और कल्पात्त में भूत-समुदाय को 
अपने मे समेटे कर पुनः एक अध्यक्त 


रूप भे रह जाएगा। अग्नि, बायु आदि 
एक होने पर भी ब्रह्माण्ड मे अनेक रूप 
से व्याप्त हैं। अन्य दिव्य शक्तियों का 
भी यही हाल है। 

2. इन्द्र अखिल ऐश्वर्य से युक्त 
परमात्मा है। इन्द्रियों का दमन करने से 
जीव भी इन्द्र होता है। जो-जो भष्ठ 
गुण प्राणियों मे हैं वे ईश्वर के तेओोमय 
भाग ही हैं । 

आधुनिक विज्ञान की भाषा मे परम 
अथूुओ की तिबुजात्मक रासायनिक शक्ति 
(कमी कल एफिलिटी) इस्द्र है। साम्या- 
बसथा मे यह शक्ति अन्तर-मुख होती 
है। जब साम्यावस्था भवन होती है तब 
इन्द्र बहिर-मुल होकर अपना जात 
विस्तृत करता है। सुष्टि इन्द्र का जाल 


है । 

पहले यह असत्‌ (अव्यक्त) था। 
प्राण (ऋषि) | प्राणो ने तप किया | बह 
प्राण-समष्टि हम्दर है। इम्ा ने अपने परा 
क्रम से सब प्राणों को दीप्त किया । दीप्स 
करने बाला इस ही है| 

बैदिक परम्परा मे इन्द्र मध्य-स्थानो 
देवता है। इसका कास-स्थान अल और 
ज्योति का पु कन--स्वर्ग है। गह द्ादश 
आदित्यों मे से एक है और अ्रभापति 
का पुत्र है। त्वघ्टा ने बज बनाकर उसके 
बल मे बूद्धि की है। उसने पृणियी और 
आफाश की रचना की। इनके बीच मे 
जल की स्थापना की। बह मेथो का 
स्वामी है । सूर्य की सहायता से यह यृत् 
(मेथो में प्रथम मेष) को मारता है। 
विद्यूत रूप मे शुतिमान्‌ भी इन्द्र ही है। 
सूय इन्द्र का तेज है जिसे बह उवा हारा 
प्रकट करता है। अग्ति, विद्युत और 
सूर्य रूप मे बह तीनो खोको मे व्याप्त 


है । 

इम््र प्राण-रूप मे समसस्‍्स जीबो का 
स्वामी है । बह ऋतुओ का प्रेरक और 
विश्वनियन्ता है। बहुकर्मा होने से बह 
शत ऋतु है । उसके अश्य हरित वर्ण के 
हैं। इसििया इस हारा नियन्तित होती 
है। वानौ तो साझ्ात्‌ इसत्र की जिल्ला 
है। उषा, सूर्ग और रश्मियों की सहा- 
यदा से इस अन्धकार का नाश करता 
है और भक्‍तो को आयु, कीर्ति, सुबृद्धि, 
जान, सम्पत्ति, सन्तति, आदि प्रदान 
करता है। मद्त उसके सला हैं । 


मित्र ढादस आदित्यो मे मिश्र 
का नाम आता है। वह अदिति का पुत्र 
है। उसका नाम बहुधा वरुण के साथ 
आता है। मित्र, वरुण और अवबँमा वर्ष, 
मास, दिन, राति, यश और मज्तो को 
बनाने वासे हैं। मित्र की उत्पत्ति लाकाश 
और पृणिवी से हुई है । बह समस्त 
लोको का पालक तथा कर्मों का जधि- 
पति है। बह धर्म मार्म की उन्‍्नति करता 
है और अन्नादि को उत्पन्त करता है। 
बह साधक को ऐश्वर्य प्रदान करता है। 
बह सत्य रुप यज्ञ को पुष्ट करता है । 


लबरु्णज आदित्य गरम उस शक्तित 
का नाम है जो अन्तरिक्ष मे वर्षा की 
बू दो को बनाती है जिससे अन्न यरसाने 
के लिए वर्षा के बादलों के नीचे के हार 
खूल जाते हैं। वदण सब कार्यों का बरण 
कर लेता है । जो सब शिष्ट मुमृक्षूओ 
को अपना सेता है या साधको हारा 
बढाया जाता है यह वरुण है। 
वअमरकोश' मे वरुण के प्रचेता, पाशी, 
मावसा-पति और अप्‌-पति ताम आए हैं। 


वरुण थावा-पृणियी की स्थापता 
करने बाला, पुणिवी को प्रशस्त करने 
बाला और अस्तरिक्ष को फैसाने थाला । 
बह मनुष्यों में सदृभाव के प्रेरक विवेक 
के रूप में सवैष उपस्थित रह कर पापों 
से बचाता है, विभ्नो से रक्षा कश्ता है । 
बह उपर नीचे ओर मध्य के बन्धनो 
से मृक्त करता है। यह भूत-भविष्यत्‌ 
का द्रद्ण है । वह प्रजागो मे जठराग्नि 
को स्थिर करता है। अश्यों में बल, 
भायों में दूध, अल में अग्नि, अमग्तरिक्ष 
में आदित्य, पर्यंतों पर सोमादि औय- 
घियो की स्थापना गरुण करता है। वह 
सायकास मे अग्नि और आरात कास मित्र 
बन जाता है । यह सदियों को जल देता 
है, दिन को रात से पृथक करता है। 
उसकी किरणें दिन में श्वेत, और राजि 
में कासी होती हैं। उसके शरीर मे तीन 
स्वर्म, तीन भूमिया और छह दिशाए 
छिपी हुई हैं। वह जवत्‌ को धारण 
करता हैं ! यह शकल्पशील मन को 
विस्तृत करता है जौर द्ादशाक्षर मस्त 
से बिरादू पर विजम पा लेता है । 


( *रमश ) 


2 साप्ताहिक आये बांदा जासनार 


: व्याख्यान साला-११ 


नारी और उसका धर्म 


अनुवादक--भी सुखदेव राज शारजो स. अधिष्ठाता 
गुरकुल करतारपुर(पंजाब) 
( 2 अप्रेश से आवे ) 
सदा प्रहुष्टया भाव्यं गृहकार्यधु दक्षया। 
सुसंस्कतोपस्क रया व्यये चामुक्तहस्तया ।0। ह 
भुह कार्यों मे दक्ष गृहिणी सदंब प्रसन्‍नचित्त रहे, धर के सामानादि की 
सजावट रखे तथा ख करने मे बहुत ज्यादा खुला खबं करने बाली न होने । 
नातन्त्री बिछ्वते वीणा नाथक़ो विद्यते रथः । 


नायतिः सुखमेघत या स्थादपि शतात्मजा ॥। 


जैंसे बिना तार के बोणा नही होती, बिता चक्र के रब नहीं होता । उसी 
प्रकार नारी बिना पति के सौ पुत्रों से पुत्र॒वती होकर भी सूख पूवंक वृद्धि को 
प्राप्त नही होती । 
नास्ति यज्ञ: स््रिय: किश्न्नि खतं नोपवासकम्‌ । 
या हि भत्‌ श्य शुअ था तथा स्वर्ग जयत्यसों ।2। 
स्त्री के लिए न तो कोई क्ञ होता है और न व्रत न उपयास बह तो 
स्वामी (पति) की सेवा से ही स्व को जीत लेती है । अर्थात्‌ स्त्री के लिये 
पति सुश्रवा ही यज्ञ यायादि से अधिक महत्वपूर्ण एवं स्वगं प्रद होती है। 
मण्डमं बर्जमेन्नित्यं तथा क्‍प्रोषितभत्‌ का । 
धारयेनमहः गलार्थानि किड्चिदा भरणानि ल । 
देवताराधनपरा तिष्ठेजूते, हिले रता ।3॥ 
जिसका पति परदेश गया हुआ हो उसके लिए नित्य प्रति के 
आभार विशेष करना उचित नहीं (सामान्य धश्युगार तो करने ही चाहिए अत्य- 


पिंक नही) मजुल अर्थात्‌ सौभाग्य के कूछ चिन्ह मजूल सूक्ष, सिन्दूर भरना, 
अूढिया पहनना, बिन्दी लगाना तथा कर्णाभूषण जादि को अवश्य घारण करना 


बाहिए तथा पति के हित का चिस्तन करतो हुई देवपूजा मे लीन रहे । 
कार्यधु सन्‍्त्री करणेव॒ दासी भोज्येषु साता शयनेवु रम्भा। 
धर्मानुकूला क्षमया धरित्रो षाड्गुष्पसेतदि पतिबुतामाम्‌ 
4 
कार्य में मन्त्री के तुल्य,सेवा मे दासी के तुल्य, भोजन के समय माता के तुस्य, शयन 
के समय रम्भा मामक अपसरा साक्षात्‌ कामपूर्ति के तुस्य,धार्भिक कृत्यो मे अनुकूल 
रहना, पृथ्वी के तुल्य सहन शवित रखना पतिप्रता स्तियो के ये छः गुण कहे गए हैं। 


पान॑ दुर्जनसंसर्ग. पत्या थे विरहोश्टनस्‌ । 

स्वप्नमम्यगहे बासो नारीणां दृधणानि घट ॥5॥ 

सुरा पान, दुष्टो का सम्भू, पति से वियोग, थ्यर्थ चुमना, सोते रहना, 
इसरो के घर में अनावश्य रहना स्त्रियों के ये छः दोष हैं। 

पत्यो जीबति या योजिवुषवासवृतं घरेत्‌ । 

आयु: सा हरते भतु नेरकं चंव गच्छति ॥6॥ 

जो स्त्री पठि के जीते जी उससे अलय होकर उपवास और व्रत रखती है, 
बह पति की आयु को हरठी है, और नरक मामिनी होती है। 

नित्य स्‍्ताता सुगग्धा श्र नित्यं अर प्रियवादिनी। 

अल्पभुक् मितवकत्री य देवता सा न सानुषी ॥7।। 

नित्य स्नान शीला, सुन्दर गम्घ बाली, सदा मधुर भाषिणी, कम खाने 
बाली, कम बोसने वासी स्त्री मानुषी नहीं अपितु साक्षात्‌ देवता स्वरूपिणी 
होती है। 
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यस्म सार्या सुचिदंका जर्तारमगुभामिन्री । 
नित्य मधुरवक्त् च सा रमा न रमा रमा ॥॥8॥ 
कमर या पवित्, चतुर, भर्ता की आज्ञाकारेगी और सदा संधुर 
» (फिर उसके लिये लकभी-सक्ष्मी नहीं है) । फ्त्नी 
उसके लिए साझात्‌ सकमी है। 23302 हे 
उत्पादनभषत्यस्प जातस्व परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहूं लोकमाताया: प्रत्यक्ष स्त्रीनियन्धनम्‌ ॥9॥ 
सम्तानोत्पत्ति, उत्पन्त सन्‍्तान की रक्षा, प्रतिदिन लोक यात्रा का ध्यान 
बह दैनिक भोजनादि के हारा जीवन निर्वाह करता स्प्री के के मैसबिक इनबुघू-..0. 
| 
कासमामरणातिष्ठेद मृहे कस्यतु सत्यपि । 
न चबनां प्रयण्छेत्त, गुणहीनाम कहिचित्‌ ॥20॥ 
ऋतु मती कन्या भले ही मरण परबंन्त रुमारी रहे, 
हीन के साथ कभी म विवाहे । 22042: 
पतिशुभ्रषणास्नायस्तपो भास्यह्वि धीयते । 
सावित्री पतिशुआ॒षां कृत्वा स्वर्ग महीयते ॥2॥। कर! 
पति की सेवा के अतिरिक्त स्त्री के लिए और कोई तपस्या नहीं कही 
यई, तभी तो साबिती पति की सेवा रूप तप करके स्वरवीय महत्व को प्राप्त हुईं । 
इस धर्मंप्थ जारी पालयन्ती समाहिता । 
अरून्धतीव नारीणां स्वगें लोके महीयते ॥22॥॥ 
एक चित्त होकर इस धर्म के मार्ग की रक्षा करती हुई समस्त नारियो मे 
अरून्धती के समान स्वर्ग लोक में पूणित होती है । 
वेधस्थसपि संप्राप्ता गोपायस्ति कुसस्त्रिय: । 
आत्मानसात्मना सत्यो जित: स्वर्गो न संशय: ॥23॥ 
विषम (ऊचे नीचे) भाव को प्राप्त होती हुई भी कुलीन गारिया आत्म 
शान से अपने आप को और धर को सुरक्षित रखती है, ऐसी स्थियो ने मानो 
स्वर्ग ही जीत सिया है इसमे सशय नही । 
यदन्न नाभिजानाति यव्‌ भोज्यं मासिनन्दति । 
भक्यं वा यदि वा लेहयं तत्सवं वर्जयेत्सती ॥24॥ 


सती स्त्री जिस अन्न को नहीं जानती, जिस खाने योग्य पदार्ण को, जिस 
चाटने योग्य पदार्व को, अबवा खिलाने योग्य पदार्थ को स्वय नहीं चाहती उन 
सब का परित्याम कर देने । अर्थात्‌ अपरिलित के हाथ का अन्न भक्षण न करे 
तथा रसोई मे भी ऐसे पृष्टि प्रद भोज्य पदा्यों को ही बनाने जिनमे अतिनि तथा 
परिवार के सदस्यो को रूचि होवे । 


कार्यावें निर्गेतश्चापि भर्त्तारं गृहमागतम्‌ । | 
आसनेनोपसंयोज्य पूजयेत्सुसमाहिता ॥25॥ ४, 
कामकाज के लिए बाहर गये भर्ता को, लौट भाने पर अतिविबत्‌ आसनादि 
हारा स्थिर भवित से सत्कार करना भाहिए । 
गोत्थापयति भर्तारं सुखसुप्तमियं सदा । 
अन्लरेष्वपि कार्यंबु सेन तुष्यति तस्मन: ॥26॥॥ 
अत्यावश्यक कार्य पड़ने पर भी जो सारी अपने स्वामी की सुखद निद्ठा में 
बाघा नही डालती इससे स्वामी सदेव सन्तृष्ट रहता है तथा जब पति सन्तुष्ट 
है तो उसकी पत्नी भी स्वतः सन्तृष्ट है क्योंकि पति की सन्तुष्टि मे ही पत्नी की 
सन्तुष्टि होती है । 
शुत्या स्वरं हारगतस्य भतु: प्रत्युत्थितातिष्ठ युहस्य मध्ये। 
दृष्टजा प्रजिष्टं त्वरिताउप्सनेग पाश्षेन चैन प्रतिपजयस्थ ३27। 
हे नारी ? द्वार पर आए हुए पति की आवाज सूतकर उसके स्वागत के 
लिए उठ खडी हो घर में आए हुए पति को देख कर शीघ्र ही आसन और चरण 
धोने के जल से इसकी पूजा कर । 


( कमश: ) 
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शस्पावकीश--- 


अंय समाज के लिए 
एक नई चुनोती-2 


इसी सेल धांखा के पिजले अत में मैंने लिया था कि हमारे विरोधियों को 
ओर से थो शाहिरव प्रकाशित किया जा रहा हैं यह अधिक प्रभावशाली होता है। 
जूझ पिछले दिनो ऐसी दो पत्चिकादए देखने को मिली । एक है हिन्दी में “इस्लामी 
युलिना”” इकमें इस्पाम के मत ओर दिड्धान्ती के विकय में अहुत रूछ शिखा गया 
है। रूष ही इस्लामी इतिहास का भी इसमे वर्णत है । परन्तु जिस ओर मैं पाठकों 
का ध्यान दिलाना चाहता हू यह गह है कि वह पलिका हिन्दी में प्रशशित को 
मई है बाकि हिस्दी भाषी सोगो में इसके हारा इस्साम का भ्रचार किया जा सके 
और यह प्रकाशित की बई है बहुत दी बढ़िया फाषथे पर ओर इसकी उपाईं भी 
यहुद्ध उच्चकोटि की है। इसे देख कर इसे पढ़ने को दिल चाहता है । विशेष कर 
यह जानने के लिए कि जिए उद्देश्य से गह प्रद्चिका प्रकाशित की गई है बह 
एस्‍्तण है क्या ? इसमे कोई सन्देह गहीं कि शूसलमातों के पास बेजन्त रुपया है। 
ल्‍्तामी देशों से भी आता है गहाँ से भी बह जमा करते हैं और उसे वह इस्लाम 
$ प्रचार के लिए व्यग करते हैं। लिख पत्षिका का मैंने ऊपर जिकर किया है यह 
हिस्‍्दी कौ पत्तिका मदि इतनी उक््यकोटि का साहित्य पाठकों को देती है दो यह 
हमझते हुए कि आज की दुनिया में मद लोग वही साहित्य पढ़ते हैं जिसे देख कर 
उसे पढ़ने को भी दिल चाहे। अन्दर क्या है यह तो बह बाद में देखते हैं। पहले 
तो उसकी सजधज को देख कर ही आाकषित हो जाते हैं और उसे पढने के लिए 
उठा चेते हैं। जिन्हें उसमे जो मुछ लिखा है उसमे कोई रूचि न हो बह उसे 
छोड देते हैं। परम्तू कुछ व्यगित यह भी होते हैं जो उसकी छपाई और कागज से 
आकर्षित होकर दी उसे पढने पर विवश हो जाते हैं। हो सकता है कोई उसकी 
पिदारप्तारा ले भी प्रभावित हो याए | 

इसी प्रकार की मुझे शक पक्षिका “रजनीश टाईम्य' ली देखने को मिली है 
यह भी एक मासिक वच्चिका है परन्तु बहुत उच्यकोटि को पत्रिका है चालीस 
बृष्ठो की इस पत्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर रजमीक्ष और उसकी थो की विधारपारा 
है यह प्रस्तृत की नई है। यह एक ऐसी पत्रिका है जिसे एक बार हाथ में लेकर 
आहानी रे कोई व्यक्ति छोड नहीं रकता । इसमें जो सामत्री दी यई है केवल उसे 
बढ़े कर नहीं परन्तु दृध्की सउज-शज भे जो आकर्दण है उसी कारन एक प्रदि का 
जूस्त पाच शकये है और गह भी हिन्दी में ही है। 

आगे केवल दो पतश्चिकाओ के विषय मे।सिला है क्योकि अभी मैंने वह ही 
देखी हैं कहते हैं कि ईशाईयों की पश्चिफाए भी इसी प्रफार की आकर्षक और 
बहु-अरजित होती हैं शुससगानों को तरह इसाईयों के वास भी बहुत रुपया है। 
बह सोच अपना शपदें का उही भगोष करते हैं। इसलिए उतका यह प्रवास होता 
है कि यह जो जी राहित्व अफाशित कर गह ऐसा हो जिसे देखते ही शोग उत्ते 
पहने के लिए' शणांक्ति हो माद्‌। इक्ाईपों मे अपना आईबल दुतिया की ब्राव 
शबद भाषाओं में प्रकाशित किया है! मुससमातों के हारा क्रान, सरीफ भी 
दुलियाँ की कई भाषाजो में अफपयदित कर दिया क्या है। हमने अपने गेख हिस्दी 
है अतिरिक्त अभ्ने सी मे हो प्रमाणित किए हैं परत्तु हुसरी घारालो में बहुत कम 
किए हैं। कई यूरोपीय विहादी मे बेद पढ़ हैं, उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें संस्कृत 
पहनी पछती हैं। कई दूरोपीव विद्वायो मे वेदों का अपनी भाषाओं मे भो अनुवाद 
किया है परन्तु उसमे कई स्थानों पंर वेदो के अथों का अतर्थ कर दिया बना है। 
मैक्सभूलर का भाग इस सम्बन्ध मं बहुत लिका जाता है। हमारे ही कई देशवासी 
खद़की बहुंत अ्तसा करते हैं कि उसने येदों की बढ़ी सेवा की है। परन्तु हमारे 
कई देसें के बविड्रानीं का मह गत है कि मैपसभूसर ने वेदों के साथ बहुत बल 
अन्याव फिया है! 

यह स्थिति इसलिए पैदा'हो रही है कि हम अपने वैदिक साहित्त का उस 
दब ते और उतना अचार गहीं करते जितता कि हमारे विरोधी करते हैं। मैंने 
ऊपर केवल वो भतिफाओं का जिकर किया है सेकिग हो सकता है इनके अतित्कत 
और भी कई ऐसी पत्रषिकाए हों। हंगारो धक्ते बड़ी कठिताई यहं है कि आये 
वायाण के कातन सहुत सीमित हैं। इसलिए हम उस प्रकार का रुज्यकोटि का 
फाहिता अची तक प्रकाणित यहीं कर बके । जद कूछ स्तर ऊया होने जा है । 
प्रत्तु भिम्म-2 आये अतिनिति सकाओं के थो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं 
सममें से काईयों का स्तर तो बहुत घटिया होता है। आज के युष में साहिबन 
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दुर्शेंच की समस्याएं 


एक यूब था जब भरुकूत फांगडी विश्वविद्यालय में बढों-2 उज्यक्रो्टि के 
विडान्‌ हुआ करते थे जो ऐसा साहित्य प्रकाशित करते थे जिद्धकी गढे-2 गिश्य- 
विद्यालयों मे ओर दूशरे झश्ों में चर्चा हुआ करती थी। धीरे-शौरे उनकी सख्या 
कभ् होती नई परम्तु आल भी हम ययय से कह सकते हैं कि अभी भी वहा कई ऐसे 
विह्ान्‌ हैं जो बढी-2समस्माओं का बढौ गहराई से अध्ययन करके बेदिक विचार 
बारा को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। 

उनमें एक गुस्कूल कावडी विश्वविद्यालय दर्शन विभाव के अध्यक्ष डा. 
जगदेव वेदाअकार भी हैं। पुस्तक तो उन्होंने और भी कई सिखी हैं परन्तु अन्ी- 
अभी पिछले दिनो उनकी गईं पुस्तक “भारतीय दर्शन की समस्याएं ”” प्रकाशित 
हुई है। यह उन्हे क्यो अकाशित करनी पडी इसका एक कारण बताते हुए उन्होंगे 
उसमें स्वथ शिखा है कि--- 

“मुझकूल कामढी विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग मे अध्यापत्र करते हुआ 
मन में वह व्यूतता अनूशण हो रही थी कि भारतीय दशन की चिस्तस परम्परा 
को लेकर सिखा गया समसस्‍्मा भूसक ब्रन्‍्थ इस समय उपलब्ध नही है भारतीय 
दर्शत का विवेचन उसकी प्रमुख समस्याओं को सेकर निरुपित किया जाएं। अध्य- 
कास के प्रमुख आचाये शकर और रामानुय की दाशनिक नव्या्यवा और इस बुक 
के मह॒षि दवानम्द की विभारधारा जौर तोतो आजायों की दार्शनिक मास्पताओं 
से पाठको को सुपरिचित करामा जाए। इसी के साथ तंतवाद तीन जनादि सत्ताओं 
की मास्मता सैतवाद, ईश्वर, जीव, प्रकृति (परमान्‌) इन तीनो मे ते प्रत्येक सत्ता 
यथाये है आदि ओर अभिनाशी है” इस दर्शम को भी डा जयदेव ने जपनी इस 
पुस्तक मे वास्तविक रूप मे अस्तुत किया है। 

भी जय देव जी ते इस पुस्तक पर जो परिभ्मम किया है उसका अनुमान इसे 
पढ़ने से लगाया जा सकता है और इसी के साथ उनकी विहता, दूर द्शिता का भी 
अनुमान सभ जाता है। हमारे लिए अधिक प्रसम्नता की बात यह है कि गुरकूल 
कागडी विश्वविद्यालय के एक स्तातक ने इतना उच्चकोटि का साहित्य भ्स्तृत 
किया है। ऐसी पुस्तक प्रत्येक महाविज्ञालय और विश्वविज्याण के पुस्तकासन रे 
रहती चाहिए क्योकि इसे पढने से हमें हमारे प्राचीन दर्शत और उसके विषय वे 
महत्नि दयानन्‍्द सरस्वती के विचार क्या हैं यह भी पता चल जाता है। यह पृस्तक 
या तो डा जयदेन वेदालकार बुरुदूण कापडी विश्यविज्वालय हरिद्वार से बिल 
सकती है या प्रा्य विद्या शोध प्रकाशन हरिहार से मिल सकती है, इस पुस्तक के 
लिए मैं डा चगदेव जी वेदालफार को बधाई देता हू। मेरी यह कामता है कि 
बह इसी भ्रकार के भय और सी लिखते रहें ताकि वेशिक विभारभारा का शुद्ध 
स्वरुप जगता के झामने आता रहे । --चीरेगा 






प्रयार का एक बहुल बडा रशाप्तन है। इसलिए उसकी ओर ध्यान देंगे की बहुत 
आधक्यकता है। इसमे कोई सम्देद गहीं कि आाप॑ समाय की कई ऐसी पत्तिफाएं 
भी हैं जो बहुत उच्यकफोटि का खाहित्य चनता को देती हैं। फिसी भरी सस्या का 
प्रचार ठीक दन से तभी हो सफता है जब उसके सिद्धान्तों और उसके इतिहाड 
को शरल भाषा ने चमता तक पहुषाया जाए केवत भाषा ही सरल गहीं होडी 
चाहिए उस साहित्य का स्वस्प भी आकफर्यक होना भाहिए। इस दिल्ला में हारी 
दो तोन पश्िकाओं ने बहुठ अति की है। प्रोपकारिणी सभा अयनमेर की पत्षित 
परोपकारिणी, रामलाल कपूर ट्रक्‍्ट की पत्चिफा वेदबाजी और गिश्वेश्वराणन्द वैदिक 
शोध शस्कान होशियारपुर की पत्रिका, विश्य उ्पोति । यह दीनों ऐसी पत्रिका 
हैं जो वास्तव में आगे समाय के दृष्टिकोण को जनता के सायने इस रुूत में अस्युड 
करठी है कि जिले पद कर समझ मे जा जाता है कि महर्षि दवासन्‍्द क्या थे । उस 
के सिद्धान्त क्या थे । उसकी विचारदारा क्या थी । यह तीनों पत्चिकाए वह हैं थो 
का कार्य थी करती हैं। केवल इधर-उदर के लेख इसट्ठे करके भगता 
को नहीं दे देती । परन्तु शूछ ठोख अमाणित साहित्य भी देती हैं। यह दीगीं उस 
चुनौती को कूछ स्वीकार कर शकठी हैं जिसका कि मैंने अपर जिकर किया है । 
परन्तु इसी के साथ गह प्रश्न भो उठता है कि आज के युव में अन्न थी के शिना 
किशी भी सरया का अचार वहीं हो सकता । विश्वेष कर गदि उसने बाकी बुनिया 
तक अपना दृष्टिकोण कहुभाना हो । इसमे आय समाज बहुत पीछे है परन्तु कई 
संस्थाएं अपने सीमित साधनों के अनुदार कुछ ते कुछ करती रहती हैं यह पया 
कर रही हैं जौर बह कौग-कीम डी सत्वाए हैं यो इस श्षेत में प्रदार कर रही हैं 
उनके विषय में जायागी अफ में यूछ बातकारो हु गा । 
--बीरेगा 


बै 
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गत दिनो प्रसिद्ध फिल्‍म अभिनेता 
जर सोकसभा के सदस्य श्री सुनोतदत्त 
सदुभावता यात्रा पर पयाव आए और 
अमृतसर मे भी जफाशतत्त के जत्वेदार 
प्रो. दर्शन सिह रायी से भी मिलने गए । 
दोनो के बीच पजाब की बतेमान स्थिति 
के बारे विभार मिम्श हुआ | इस दोरान 
जत्येदार रागी ने कहा कि “जिस दिन 
पणाबी हिन्युओ ने पंजाबी अपनाने से 
इन्कार कर दिया था उसी दिन सिख 
स्टेट कायम हो गईं थी।” हिन्दुनों ने 
पंजाबी को कभी भी अस्वीकार नहीं 
किया । केवल जपने धर्म और परम्पराओ 
को कायम रखने के लिए हिस्दी को सर- 
क्षण अवश्य दिया है। गलत गातें कहने 
से हामात को और भी अधिक अटिस 


बनाने से कोई भी समस्या हस नहीं हो 
सकती । यह एक निर्वियाद तथ्य है कि 
पजाथी हमेशा ही हि्दुओों की बोली 
रहीं है, भाषा कभी भी नहीं बनी । यदि 
रागी साहेब भाषा और बोली में अन्तर 
समझ से तो उन्हे पता चल जाएगा फि 
हिंस्चुओ ने जो झुक किया वह ठीक था। 


इससे पहले कि मैं इस समस्या पर 
आये भर्ना चन्ताऊ में रागी सादेव से 
एक स्पष्ट और सीधा प्रश्न करना चाहता 
हूं गदि उसमे साहस है तो उन्हें इसका 
उत्तर देना चाहिए। मेद्ा प्रश्न यह है 
कि स्वतम्तता से पहले भी पजाव के 
लोगो की योसी पयाबी यी। हिन्दू, 
मुसलमान, सिख सब पयावी बोला करते 
थे । उस समय अकालियों ने यह मात 
क्यों नहीं की थी चु कि सब पयावियों 
की मोली पजावी है इसलिए पान की 
जाया सी पयावी होनी भाहिए। उस 
समय पंजाब की राजनातवा वा तो अश्नेजी 
वीया उहूं। जोर सब सिखो ने उसे 
स्वीकार किया था। उस समय किसी 
भी सिख मे यह मात्र गहीं की थी कि 
पजाव की रायधाबा केवल पजाबी होनी 
चाहिए। वह भपना सारा काम अग्नेजी 
में करते थे था उदू मे । 


स्वतन्त॒ता के बाद पंजाबी के पश्च 
में आवाज उठानी शुरू हुई और अचा- 
नक अकालियो के दिल में पयावी के 
लिए प्यार जाब उठान्ययों ? इसलिए 
नहीं कि उन्हे पजाबी से वास्तव में ही 
प्यार भा बल्कि इसलिए कि वह पंजाबी 


खाप्ताहिक आये भर्वादा भालगार 


हम पंजाबी के विरोधी नहीं हैं 
हिंदी के संरक्षक अवश्य हैं 
“और वीरेग जी एम ए. सभा प्रधान 

यह केवल प्रभाव का ही नहीं सारे देश का दुर्भाग्य है कि कई आर कुछ 


बडे -बड सोम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो तथ्यों के सबंधा विपरीत होती हैं 
जर जो हालात को और भी अधिक जटिल बना देती हैं । 





की भाड़ मे अपना एक राज्य स्वापित 
करना चाहते थे । पयावी के आधार पर 
एक पाभी सूृथा बन गया और आज 
ठत्त पानी सूवा में जो कुछ हो रहा है 
यह हम देख रहे हैं। 


यदि अकालियो को पयादी की 
चिन्ता होती, तो वह सच्चर फामूला 
खत्म न कराते उसके अन्त्ंत पावी 
सारे पजाब में हरियाणा और हिमाचल 
में पढाई जाती थी। हरियाणा की उसके 
विस्द्ध शिकायत समझ आा सकती थी । 
ये इससे मुक्ति पाना चाहते बे । सच्चर 
फामूला के अन्तर्गत उनके लिए पयावी 
पढ़नी अनिवायं थी सेकिन अकालियों ने 
अपनी मूखंता से पजाबी को एक छोटी 
सी सूबी में बन्द कर दिया । जो पंजाबी 
पहले एक तरक रोहतक और हिसार मे 
पढाई जाती थी और दूसरी भोर रूत्लू 
मनासी में भी पढाई जाती थी, उसे 
अकासियो ने एक छोटी सी सूबी मे बन्द 
कर दिया । अब यह अमृरासर से शुरू 
होती है और राजपुरा मे याकर खत्म 
हो याती है और इसके शिए हिन्दुओो 
को जिम्मेदार ठहरामा जा रहा हैं। 
हिन्दुओ ने कोई गलती नहीं की जो कुछ 
स्वतम्तता से पहले हमारे सिख भाई कर 
रहे थे वही स्वतस्तता के बाद हिन्दुओं 
सभी किया है। स्वतम्शता से पहले 
खिल उ्ूं और अग्नंजी को कपनी राज- 
भाषा यानते थे स्वतस्तता के बाद हिस्दू 
हिन्दी और पयावी को अपनी राजभाषा 
मानते हैं। पयाद के अकासी आज भी 
हिन्दी को अपनी राजलाया नही मावते | 
वह हिन्दो पर अच्रेजो को अधिमान देते 
हैं बौर हिम्दुओं से यह प्रत्याशी करते 
हैं कि यह हिन्दी का दामन छोड दें। 
मास्टर तारा सिह ने एक बार कहा वा 
कि हिलुओ के राजनीतिक महत्व को 
समाप्त करवा है तो हिन्दी को समाप्त 
करो और हिन्दू कहते हैं कि अगर 
उम्होंने अपने राजनोतिक महत्व को 
समाप्त करना है तो दिस्दी को समाप्त 
करो और हिन्दू कहते हैं कि अगर 
खत्हंगि अपने राजनीतिक महत्व को 
कापय रखना है तो पजाव में हिन्दी को 
जीषित रखना अभिवार्य है। अकासियो 
की दो भाषाएं हैं। पयावी और अग्रेजी 
हिस्दुओ की तीन भाषाएं हैं। हिस्दी, 


पयादी और अद्ेयी। चारत दरकार ने 
लिभाषी फानूसा कुल सला हैं। पथयाव 
के हिन्दू उसी के अनुरुम 'भथ रहे हैं । 
ये पथानी विरोजी पंदे हां रुकते हैं। 


राबी साहेब करमाते हैं कि जिस 
दिन हिल्दुजों ने प्रणावी को अस्वीकार 
किना था उसी दिल सिख स्टेट बना गई 
थी। प्रवन तो मैं यह स्वीकार करने को 
कदापि तैयार नहीं कि हमने फ्यावी को 
अस्वीकार किया है। कह पहले भी हमारी 
मोसी थी आज भी है जौर आगे भी 
रहेगी । इसलिए वह कहता सरासर अनू- 
अनुचित है कि हिन्दूुओ वे पफ्यावी को 
छोड दिया है। हिन्दू अबर बद्नेथी पढ़ 
सकते हैं, उदूँ पड सकते हैं। उनमे से 
कुछ फ्रण और जमंन पढे सकते हैं तो 
उन्हें प्रयावी पढने पर कोई आपत्ति कैसे 
हो सकती है। लेकिन रामी साहेब फर- 
माते हैं कि जब हिन्दुओ ने प्रवावी से 
इन्कार किया था तो खिल स्टेट कायम 
हो यई थी। जत्येदार जी व इतिहास 
पढ़ ठो उन्हे पता चस जाएगा कि सिख 
राज्य की नीय ठो स्वतन्तता से पहले ही 
रखो नई थी । जिन दितो सत्ता भार- 
तीयो को सौंपने के प्रश्त पर ब्रिटिश 
सरकार बातचीत कर रही थी तो मास्टर 
तारासिह और ज्ञानी करतार सिंह दोनो 
मे अकान्नी दल की जोर से यह भाग की 
थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच 
सिखो के लिए खासिस्तान बन्गवा धाए। 
नेहरू तथा जिम्ताह दोनो इसके लिए 
तैयार नहीं हुए । उसके बाद मास्टर 
तारा सिंह ने पाकिस्तान के विदड्ध अपनी 
जावाय उठाई। 


हिस्युओ को गह पता या कि पयाबी 
भाषा के आप्ार पर थो राज्य माना जा 
रहा है उसका क्या अप्रिप्राय है पड़ित 
जवाहर सास ने इसी लिए कह दिया वा 
कि पयावी सूदा किसी भी 0रह गहीं 
बन सकठा । वयोकि यह एक विशृद्ध 
साम्प्रदाविक माम है। आय जो कूछ 
पौयाव में हो रह है गह यह छिड़ कर 
रहा है कि पब्डित जी का अनुमान रही 
था। उन्होंने कहा था कि अयर टिक 
पजादी भाषा की अबति का प्रश्न हो तो 
इसके लिए बह सब कुछ करने को तैयार 
हैं, सच्चर फामूले के द्वारा पजाभी की 
पढ़ाईं सारे पैथाव, हरियाणा और हिमा- 
अल में अभिवार्य बना दी थी। पटिनाया 
में एक पंजाबी विश्वविद्यालय स्थापित 
कर दिया यथा बदि अकाली ईमापदारी 
से पञाबी भाषा के शुघचिम्तक होते तो 
यह फ्याव का विभायय नहीं करते, 
लेकिन यह तो पयादी के हारा रब- 
नीतिक सत्ता चाइते बे। हिन्दू उनकी 
इस चाल को समधते थे । इसीलिए 
उद्हनि हिन्दी का दामन पकड़ लिया 
क्योकि यह देश को राष्ट्र भाषा है इसके 
हारा हम अपने देश से जुडे रहेगे। 
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हिन्दी और ३७ करे में थो 
विवाद (किक 40 शथ 
उसके सभी पहलुओँ- पर कपल हे 
सोचने की आवश्यकता है। दुर्शाग्य से 
कोई रेककलीतिक कही इक ओर ध्यातत 
देते को तैयार नहीं है। इन पार्टियों भौर 
इसके बेशानो को बौट की अधिक चिन्ता 
रहती है। इसलिए में हालातं के अनु- 
सार पैतरे बदलते हैं। “प्रताप” और 
“और प्रताप” को इस बात काथेव 
प्राप्त है कि भाषा के बारे में उनका जो 
स्टैंड आय से चालीस वर्ष पुर्ध था आज 
थौ वही है। और गह बढ़ गय॑ से कह 
सकते हैं कि :--- 

जमाना बदलता रहा हम न बदले 

वही हैं दुआए वही इत्सजाए्‌ । 


अब बयकि भी रखेंत लि हआ 3. 
यह प्रश्न पूण: उठाया है तो उसका र 
फिर “प्रताप” और “बीर प्रताप” दे 
रहे हैं। कोई राजनीतिक नेता हसके 
बारे में नहीं बोलेगा । उन्हें डर रहता है 
कि के कस को झूछ बोटो से हाथ न धो 
बैठे । इसलिए भाषा के बारे मे हमारा 
थो सही स्टैंड है उसे एक बार फिर 
स्पष्ट कर देना चाहता हु। मैं प्रोपैसर 
दलेनतिह राजी से निवेदन करूवा कि 
बह इस पर वम्भीरता से विचार करें 
और कोई ऐसा मारे निकालें थो इस 
समस्‍या को हनेशा के लिए हल कर सके । 


पहली याता थो मैंने गिवत लेख में 
भी स्पष्ट कौ थी, और आज फिर दोह- 
शनगा चाहता हू, यह यह कि हम पजावी 
के विस्ड्ध नहीं हैं । हिस्दी के पक्ष मे 
अवश्य हैं। हम यह भी समझते हैं कि 
जहा पयाव की राजणाया पञाबी पढ़ना 
आपक्वक है यहा देश की रास्ट्रभाषा 
हिन्दी को पहता भी आवश्यक हैं। देश 
की एकता और स्वतम्ाहा की रखा के 
लिए हिन्दी का समर्थन करना आवश्यक 
है। पणाव तवा प्रजादियों के लिए गह 
आवश्यक है कि हमार गह राज्य हिबीए, 
जायी राज्यो से पिरा हुआ है। गदि 
हम हिंदी को छोड देने तो शेष वेश ते 
कट जाए गे । इससिश हिस्दी हमारे लिए 
मावश्यक है । 

कहा जाएगा कि हिस्दी तो जायज 
सब स्कूलों थे पढ़ाई बाती है फिर 
आपसि किस बात पद है ? स्कूलो के तो 
हिन्दी पढाई बाती है लेकिन सरकारी 
कार्यालयों से उसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध 
है। वहां अप्रेजी तो चल सकती है हिम्दी 
नही चल सकती। यह ऐसी स्थिति जिसे 
हिन्दी प्रेमी सदन करने को तैयार गहीं 
हैं? देश की राष्ट्रभावा का अपमान 
शमूर्ये राष्ट्र का अपंसाग है। जिस में 
हिन्दी प्रेमी शामिल होगे को तँगार नहीं 


है। 
(ूँ बेच पृथ्ठ 7 १९ ) 
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गुरकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
में मुख्यमन्त्रो 
श्री वीर बहादुर सिह जी 
का दीकान्त भाषण 


(3 मई से आगे ) 
छुप शिक्षा-मीति ने समाज के सभी बयों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान 
करने की दिशा से ठोस और अभावकारी कदम उठाने का निर्देश 
भी है। किसी भी समाज मे स्थियो की भूमिका अस्यन्त महत्वपूर्ण दोती है और 
यह अत्यस्त दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम स्तियो की दशा पर समुचित 
ध्यात गही दे पाये है। नई नीति मे प्रधानमन्ती ने स्त्रियों की शिक्षा,के विस्तार 


और उसे अधिक प्रधावकारी बनाने पर विशेष कस दिया है। स्त्रियो की शिक्षा 


है 203 मे सामाजिक पूर्वाश्रहो का यथा शवित मूकायसा करके इस ओर धामाविक 
बदलना अत्यन्त जावह्यक भाना गया है। हिथियों के साथ भेदभाव को 
झमाप्ठ करने तथा उन्हे सभी स्तरों की शिक्षा के और अधिक अबसर उपलब्ध 





कराने कौ ओर अदेश शासन का विशेष ध्यान है । 


जाति-जनयाति, दुर्बल 
बे तथा पिछड वर्ग के लोगो की शिक्षा 
को देश और समाय की उन्नति के लिए 
आवश्यक मानते हुए उनके लिए विभिम्न 
प्रकार की विशेष बोजनाओो के माध्यम 
से विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी 
जाएगी | इन लोगो को शिल्रा की मूख्य 
धारा में साने का अनास तवी शिक्षा 
नीति हारा किया जाएगा । 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उ्य शिक्षा 
के क्षोत्त में सभी दिशामों मे भ्रष्ठठा पर 
कान दिया गया है। देश के विकास के 
सिए इस स्तर कौ शिक्षा को सूदृढ 
बनाना अर्वम्स आवश्यक है कढोकि 


उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार वो हुआ 
परन्तु इसके फलस्वरूप उच्य-शिक्षा की 
बुणात्मकता मे गिरागट आई है तथा 
अनेक कारणों से शिक्षा सत्र जनियमित 
होवीह हैं। तगी तीति मे इस बात पर 
विशेष बस दिना गया है कि बतंमान 
शिक्षा व्यवस्था मे गूजात्यक सुधांर साने 
के प्रयत्व किए भाए्‌। 

* दिल्ली भी राष्ट्र को प्रयति की ओर 
अप्रसर करने के लिए जिन तत्यों की 
सै्नाशिक जावेश्यकता हीती है, ने हैं-- 
अनुशासन, परिक्रम एय भैतिक मूल्य । 
इन ठीनो के अभाव मे कोई भौ राष्ट्र 
प्रगति नहीं कर सकठा और गही इनके 
दिना चरित्र को निर्माण हो सकता है। 
शर्त -झ्. शिक्षां अस्याओ में भृरशिष्य 
का प्राचीन स्वस्प समाप्त होता जा रहा 
है किसके पत्यात्र- स्वरूप अस्थडों मे 
अनगूशासन की समस्‍यायें बढ़ती जा रही 
हैं # एस समस्या के ग्रिकरण की बोर 
हमारे शिक्षाणित्ों कौ ध्यान देना चाहिए 
हितीन विश्वगुद्ध के कारण नेस्तनावूद 
जापान, जमेंनी जैसे राष्ट्र कठित परि- 


अम के बस पर ही आज आशातोत 
प्रगति कर विकास के उच्च शिखर पर 
जारुड़ हो गए हैं। ये राष्ट्रीय भावना के 
साथ कार्य करने को ही स्वधर्म समझते 
हैं परन्तु हमारे देश में प्राकृतिक सम्पदा 
के बाहुसय के बाबजूद भी हम अभी तक 
उसका यजेब्ठ उपयोग नही कर सके हैं। 
परिण्म ही कह साधन है जिसके बल 
पर बेरोअमारी की समस्या का निदान 
हो सकेगा और राष्ट्र भी समृद्ध होगा। 
इसी तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए भड़ या 
भीमती इन्बिरा गाधी ने हमे एक नया 
तारा दिया था--अमेव जयते । हमे 
चाहिए कि एक जुट होकर सत्यनिष्ठा 
एव अटूट समन से कठिन परिश्रम करके 
राष्ट्र के विकास मे सतत्‌ योगदान देते 
रहें । आाथ शमय की सबसे बडी भाग है 
नेतिक मूल्यों की स्थापना । राष्ट्रीयता 
की सावता को श्लागृत करने में नैतिक 
मूल्यों की स्थापना। राष्ट्रीयता की 
भावना को जागृत करने में नैतिक मूल्यों 
की सर्वाधिक झूमिका होती है। मे नैतिक 
मुल्य एव शारियक मर्वादाए ही थी जिन 
के बल पर चि७₹रकाल से विदेशियों की 
दासता मे जकड भारत को अगवरत सथकषों 
के बाद स्वतत्खता प्राप्त हो सकी थी । 
यही कारण है कि महात्मा भाधी, पबष्डित 
यवाहर श्रात नेहरू, महामनगा पब्डित 
मदन मोहन मालवीय और सरदार पटेल 
आदि नेताबो के प्रति लोगो के मन में 
जटूट श्रद्धा, विश्वास एवं सम्मान की 
आवना व्याप्त थी और आय भी उन्हे 
यही सम्मान दिया जाता है। मैं अपेक्षा 
कु गा कि हमारे गवयूबक इस मर्वादा 
का निर्वाह करते हुए नैतिक मूश्यों पर 
ध्यांग देते रहेंगे । 

भूछे यह जानकर प्रससस्‍्नता है कि 
इस विश्वविज्यालर में पढ़ाई के साथ- 



















साथ शदांचार और चरित्-निर्माण पर 
भी विशेष बस दिया जाता है । आज 
देश में साम्रदागिक शक्तिया फिर से 
सिर उठा रही हैं, जिसका हमे डट कर 
भुकायला करना है। हमारे पू्षयों के 
बलिदान से राष्ट्र को स्वतन्वत्ा प्राप्त 
हुई है और इसकी रक्षा करना हमारा 
पूनीत दायित्व है। शिक्षा सस्थाओं की 
ऐसे समय मे प्रमुख भूगिका रही है और 
मुझे विश्वास हैं कि आगे भी बे अपने 
कं ब्यो ब दायित्यों का सफल निर्वाह 
करती रहेगी । 

जाज का यूग विज्ञान का गूग है। 
हम इस बात के लिए गोौरवान्वित हैं कि 
हमारे बेद-मन्तो एवं पुराणों मे ज्ञान- 
विज्ञान के मूल मन्‍्त पाए जाते हैं। इससे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा 
अतीत विज्ञान एव प्रोश्चोमिकी के क्षेत्र मे 
भी काफी समृद्ध भा। यह विश्वविद्यालय 
बधाई का पात्र है जहा विज्ञान के विषयो 
की शिक्षा भी भारतीय भाषा में दी 
जाती है। 

मुझे इस बात की बडी प्रसस्नता है 
कि इस विश्वविज्ञासय मे जहा भ्राध्य 
भाषा सकाय हैं, यही कला एवं विज्ञान 
सकाय भी है। स्नातकोत्तर उपाधि स्तर 
प्र माइक्रोबायोलोजी पाद्यक्रम तथा 
स्नातकोत्तर डिप्सोमा के रूप में बायो- 
कैमिस्ट्री तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम सचा- 
लित हो जाने से यह विश्वविश्ासय 
विज्ञान के क्षत्ष मे भी सराहनीय योगदान 
दे रहा है| 

आज जो नवयुवक दीक्षा समाप्त 
करके जीवन सगप्राम मे प्रवेश कर रहे हैँ, 
उनके ही यह निर्भर करता है कि वे 
समाज में अनातश्यक, हानिकारक तथा 
जनूपगोगी व्यवस्थाओ को पहचान कर 
उनके स्थान पर लाभ कर 
तथा उपयोगी व्यवस्थाजों की स्थापना 


बकनानक2ट 
ओर पं. तीर्थ राम जी शर्मा 


में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। देख 
के निर्माण की जिम्मेदारी भले ही बतें- 
मान पीढी पर हो । उसको निरस्तर 
बिकास की दिल्ला में से जाते की जिस्में- 
दारी सर्देग ही नयी पीढी पर होती है। 
मैं यह आशा करता हूं कि आज नवयुवक 
इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करने 
में पूरी तरह सक्षम हैं । जाप सब से 
मेरी और समाज की अपेक्षा है कि आप 
सोम अपने जीवन में अपने को योग्व 
सिद्ध करें तथा अपने व्यक्तियत दायि्वो 
के साथ-साथ अपने सामाजिक करतंव्यो 
को भी पूरा करें तभी आप लोग अपने 
को गुरुजनो ढारा दी गई शिक्षा, स्नेह, 
प्रेम और विश्वास के योग्य पात्र सिद्ध 
करने । 

ऐसे सम्मानित बिद्वत्समाज मे मेरे 
लिए उपदेशक का कार्य करना किसी 
प्रकार उचित नही है। अन्त मे मैं पून 
कहना चाहूगा कि विद्यार्थी दीक्षान्त 
समारोह को अपनी शिक्षा दीक्षा का 
अन्त न समझें और निरन्तर ज्ञानाजंन 
करते हुए समाज के हिंत मे उसका प्रयोग 
करें । शिक्षा जीबन की एक सतत प्रद्तिवा 
है । जीवन के हर मोड पर उन्हें नित्य 
एुक न एक परीक्षा से गुजरना पड़या। 
“तमसो मा ज्योतिमंमय” क। मूल सन्त 
कन्ी भी विस्मृत न होने पाये । जिस 
छात्तो ने इस दोक्षान्त समारोह मे उपाधि 
प्राप्त की है मैं उनको बधाई देता हु ओर 
उनके उज्ज्बल भविष्य की हृदय से मगस 
कामना करता हू। आप सब राष्ट के 
सक्चे तागरिक बने और अपने जीवस में 
सदेव सफलता शआ्राप्त करें। इन शब्दों 
के साथ मैं पूत' एक बार उन सभी को 
धन्यवाद देता हू जिन्होंने मुक्त इस गौरव- 
पूर्ण समारोह मे सम्मिलित होने का 
सुनबसर प्रदान किया है । 
शाहाः डक 388ी 
नहीं रहे 





जाये समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता स्वामी दयानन्द के अनन्य भक्‍त श्री बीरेसाः 
शर्मा सभा के मणक के पूज्य पिता भी प॒ तीर्ण राम जी शर्मा का -5-87 शुक्र- 
बार को अमृतसर में देहाबसान हो गया | श्री शर्मा जी अकनक बीमार हो गए 
और बीमारी इतना भयकर रूप धारण कर गई की वह शीघ्र ही हमारे बीच मे 
से चले गए। उनका अन्तिम सस्कार शनिवार 2-5 87 को प्रात: ! बजे कर 
दिया गया । श्री शर्मा जी का आये समाय से बड़ा बनिष्ट सम्बन्ध था उन्हें जहा 


भी पता चस जाए कि वहा आये समाय का उत्सव हो रहा 


है वह बहा अवश्य 


पहुंच बाते थे। बंदिक साधनाक्रम बमूना नगर तथा दयातन्द मठ जासम्धर से 
उनका विशेष सम्बन्ध रहा है। जब भी इनके उत्सव होते थे बह सप्ताह भर 
निरन्तर सेवा करते रहते थे । रेलवे में सिस करते हुए भी बहू आये समाज के 


सिए अपना समय निकालते रहे । 


भागे समाथ के प्रति उनकी सेवाएं कभी भी घुलाई नहीं जा सकेंगी। उनका 
आला जाना आर्य समाज के लिए हानिकर है। धोरे-2 करके अच्छें-2कार्यकर्ता जा 
रहे हैं परन्तु उनका स्थान लेने गासे आने नहीं आ रहे 


भी शर्मा 


॥ 
थी का अमग्तिम शोक दिवस !! मई सोमवार को आयें समाथ 
स्वामी अडानस्द बाजार अमृतसर मे दोपहरबाद 2से 3 बजे तक मनवागा जाएगा। 


हिन्दू मुस्लिम नेताओ की पेंट 


साप्ताहिक आर्य यर्मादा चासमांप 


और रामजन्स भूमि का निर्णय 


लेखक--डा. आमरेश थी आये, 
अफ्षलल उल उलमा सत्रास यूनिवर्सिटी 


बिनाक 0 मार्च 7987 ई को दिल्‍ली गभर के प्रसिद्ध पंचतारा अशोक 
होटल के कक्ष कम संख्या 406 में विश्य हिन्दू परियद, राम अन्य भूमि भूषित 
मज्ञ समिति, मजलिस से मुलावरत जो भेंट हुई थीं, यह अर्तमान परिस्थिति में 
प्रमूज चर्चा का विषय बना हुआ हैं। यश्षपि दो चम्टे की दीर्षानिधि चर्चा में 
किसी प्रकार की गिर्ययात्मक बातों न ही सकी । 


इस सीटिन में भी सैग्यद शाहाबु- 
हीन एम पी ने अपनी घूर्तता का बरि- 
चय प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत कार्य के 
सम्पादन के सिए बडी दक्षता एय चतु- 
राई से सभा के आयोजन के पूर्व ही 
समाचार सवाददाताजो को बडी कूटि- 
सता से उन्हें कहा से निष्कासित किया ! 
मद्यपि हिस्तू भ्रशिनिधियों की ओर से 
बार्तादारों की उपस्थिति से सम्बन्धित 
कोई अपत्ति नहीं उठाई गई थी तथावि 
भरी शाहबुद्दीन साहेव ये नहीं चाहते के 
कि समाददाताओं के माध्यम से उनकी 
कूटिलना का पर्शाफाश हो चाए। हिस्दु- 
स्तान के कटटर सकीर्ण साम्मादियकता 
के समर्थक व पोषक भी यलाम मुहम्मद 
बनातवाले एम पी प्रारस्णथ से लेकर 
नोटिग के जतिम श्ण तक साम्मदाजि- 
कहा का विष उनलते रहे। जितने 
बफतव्य मुसलमानों की ओर से दिए गए 
हैं उस से यह स्पष्ट होता है कि ये इस 
क्यशन्त समस्‍या को सूखझाने के पक्ष मे 
नही हैं, अपित्‌ दीघकफाल तक उसकाता 
ही चाहते हैं। 


मुसलमानों की ओर से अपने स्वार्ष 
की पूर्ति के लिए एकं नगा वड्वभ्स रका 
था रहा है। जिसके कारण हिन्दू ्रति- 
निधियो के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित 
किया नया है। क्या हिन्दू इस बात को 
सिद्ध कर सकते हैं कि इस ससार ने 
जवबवान शाम नाम की कोई महांतू विभूति 
का जन्‍म हुआ था? नृहीत कर सिया 
याए कि थी भगवान राक्यता थी का 
इस देख में जन्म हुआ या । 


क्या यह प्रमाणित किया जा सकता 
है कि विवाद अस्त क्षेत्र अवोध्या में ही 
उनका जन्म हुआ था । उपरोधतत प्रश्नों 
का उत्तर हिबू गेताबों हारा जिस कम 
से देगा चाहिए था उस प्रकार से नही 
दिया गया । समाधान कारक रत्तर न 
देंगे के कारण मूससमानों का दृस्साहछ 
बढ़ने समा शोर उस जुलुल बातें करने 
लगे । अत समय और विश्वव की वम्बी- 
रहा को ध्यान में रखने हुए प्रस्तृत 
किए गए ख्परोक्‍त अश्तों का उच्चर 
सम्यक कप से दिया जाना भाहिए । 


यह सत्य है कि भी चयवान शान 
नाम की महान्‌ विभूति इस सार में 
विद्यमान थी । इसके अनेक प्रमाण 
प्रस्तुत है। भारत की समस्त भाषाओं 
में जहां बाबरी मस्जिद एफ्सॉशन कमिटी 
के बीच उनका उल्सेंश है, यहीं अरवी 
तथा फारसी भाषा के प्रस्थो में उसके 
लीवन का सबिस्तुत परिचय उपलब्ध 
होता है। स्वय मुस्लिम उसभा इत ख्रम्यो 
के प्रणयिता हैं। और उन्होंने भी शमजची 
के प्रति अगम्य थडद्धा निष्ठा, एक आस्था 
प्रयण की है। उनकी भास्यता यही 
रही है कि भगवान राम जी का अवतरथ 
इसी पुगीत अयोभ्या नगरी में ही हुआ 
था | इसके अतिरिक्त जर्मेन तथा बोरो- 
पीय चांबाओं में ऐसे अकाट्य प्रमाण दिए 
गए हैं। जिन्हें कोई अस्थोकार नही कर 
सकता। हम मुस्लिम वअन्धूओं को सच्चे 
हृदइय तथा बिनीत भाव से यह स्पष्ट 
करना चाहते हैं कि आवश्यकता पडने 
प्र इत ब्रमाणों को मिर्गतापूर्वक स्वा- 
याशव में प्रस्तुत करने के लिए तैवांर हैं । 
इसमें हमें किसी प्रकार का शफोच व 
भव नहीं है। उनसे प्गश्य अनुरोध है 
कि ये इस विश्यास के न रहें कि ओोके- 
भासे कुछ हिन्दुओ की आणों मे कूल 
डालकर अपने अल की पूछ में भगाए 
यास सफल हो जानेंगे , 

क्या मुससभाग अपना मूथ इस 
दुनिया के समझ दिखा खमगे जय कि 
हम आपके शार्षिक भ्रण्यों के जाधार पर 
जापके अनूक्ति इृत्को को चनगता के 
समक्ष प्रस्तुत करेंगे । अत इस सन्दर्भ 
में आपको सचेत करना चाहते हैं कि 
भविष्य यें इस प्रकार सासादाबिक 
उन्माद को भडकातने बाली मिम्न ह्तर के 
कार्य कलापों से खाषधान रहें । 


इस समय खब्से महत्वपूर्ण प्रश्त 


हमारे समल गह उद्षय होता है कि 
क्या इस्लामी शरीबत के सिड्धान्तों के 


4. उच्च शयाय के माह आर खतवी: 
मुस्लिम जावादी नहीं है जितने एक 
मस्थिद के लिए इसमावी शर्तक्श कै 
अनगूखार होगी चाहिए । 


2 यदि उस श्थाग की मस्थिद 
मान सौ जाएँफतो रेह शक फेंहीं मर्थिएप 
होगी जो अनुचित अफार से क्या कौ 
चित रुप से कव्या की गईं जगह पर 
खड़ी फी गई अस्थिद अथवा अनुचित रुप 
से कम्या की हुई इमारत को मस्जिद के 
कप में रूपाव्यरित कर उसमें गभाज 
पढ़ना, अ्रवेश होगा अबवना ससमें बाप 
जाया शरीय्त के जाथार पर अनुचित 
एव निसिड है (मुजनरात)। 

3 जिस स्थांग पर जू्ति पूषा की 
जाती हो जैसे स्थान को मस्जिद में रूपा- 
स्तर करना शरीयत के अनूसार दण्डनीय 
अपराध है। (असमनार) 


4 अन्य मतावसम्बिमों के पूजायुहो 
को भस्थिद मे परिवर्तित करना शरीयत 
के आधार पर दण्डनीव अपराध है । 
(जासमबिरिया) 


5 किसी स्थान या इमारत के विषय 
ये जब इस बात का प्रामाणिक आधार 
(दस्तानेज) न हो कि यह स्थान समस्त 
मुस्लिन थाति के नाम श्रतिष्लपित की 
यई है । ऐसे स्थानों के सम्बन्धों में भृता- 
खसबा करने का अधिकार हर मूखलभान 
को शरीयत के अनुसार प्राप्त गहीं है। 


(गुस्सा) 


0 बह 987 





के व 

+# फिली-स्याम कर कोई 
हो! अकदय किसी इमारत को गरिजद का 
कप हिना कंद' ही । बय पंसफे ड्जना 
में इस प्रेकार कौ जानकारी मिश्र गाए 
कि यह अनूचित कव्मा करके बनाई गईं 
है+ फेक दस अफाज की अमकारी आप्त 
होगे १९ ऐसे मर्थिदी सी मस्मेंदी हैसि- 
कह सकप्त हो जाती है। वजपि वहां 
प्र गमाच भी क्यों ग पड़ी जाती हो ! 
(जसभचहरिया) 


इस प्रचार के अनेक हर माय इस्लामी 
शरीयत के अंगीकृत एवं भ्रभाजिंक्ृत श्रणों 
में विद्यानान हैं। इन सची धार्मिक तथ्यों 
से आंख मोडकर केवल "राजनैतिक स्वथार्थ 
साथने के लिए पत्षिश्ष रामजन्म धूमि को 
बावरी मस्जिद में रूपान्तरित करने के 


लिए जो सभ्य किया भा रहा है बह 2 


बत के साथ कोई म्यायोक्ित कार्य गही 
है। गदि कोई इस अम में पडा हो कि 
हम हिल्युबो को बडी सुवमता ले मू् 
बना सकते हैं तो ऐसों से हमारा अन्रोध 
है कि ने तुरन्त ऐसे कार्यों का परित्वान 
कर दें। बगदि भारतीय मूसलमाभों को 
अपने इस्लामिक स्मारकों की रक्षा 
कौ इतनी बडी चित्ता है ठो आने 
आए इस समस्या को अपने ही शरीयत 
के जाधांत पर समशया सुलझाने के निम- 
तण को स्वीकार करें। गधयि उन्हें अस्गे 
ही शरीकत की जानकारी महीं है तो हम 
उन्हें उसकी जानकारी देने तैयार हैं । 


-+-ह-- 





की खुशबख्तराय जो सूद के पोज 


का चुड़ा कर्म 


सुधियाना के भसिद्ध आये नेशा 
सिम्पर्सपत होयरी के कामिफ थी खूश- 
बच्ठराय सुद के पौज् नि सौरय सुभृत् ली 


थी राणनाथ जी शर्मा अगृतसर पक्ारे 
हुए दे। 


शारा कार्य कम बढ़ां न । 


अरूण थी का चुडा कर्व /9-4-87सपे जात: पहां। थी सूद जी ने जसपान जौरें 
॥ बने आय महिला कालेय शुक्षिआना गो से सबका श्यानत किया। बहुत 
ये सम्क्‍्भ हुआ। यज्ञ के सा थीप॑ पेंडी सझ्या में आये बेस्शुओं और बहनों 


शुरेमा जी शास्ती ये । बच्चे को आध्ी- 
बाद देंगे के लिए शुल्षिगांगा के सभी 
प्रतिध्ठित आये वन तथा विहागू, सेची 
आये समायों के अधिकोरी कहाँ उप- 
स्थित ये । इसके अतिरिक्त आय अति- 
सिधि सभा पजाथ के अबाने भ्री गौरेगा 
थी, गहामन्ती थी ग्रहरंत जीं शो, 
कोफाभ्यक्ष दी हरकशलाज यी ब्र्या, 
अगली भी अश्विती कृदार थी एस्वोकेंट 
फ़या थी उरफाडी सात थी आये रत्थ, 
थौ. ऋषियातातिह यो शुम्योकेश बोर 
जी व्‌ हमे देख सी कार्य भ्राइ/श्वर ते 


से इस कार्यक्रम में भाग लिया। भी सुद 
यो मे इस अवसर पर वेद शचाराई 
आर ततितित्रि शबा रयाद को $07 
सपया दान दिया । 


७ पं 


आये मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएँ 





0 गई 987 


साप्ताहिक आर्य मर्गादा यासमधर 





0 मई 987 को संस्कृत रक्षा दिवस मनाएं देश भर की धामिक 
संल्याओों और संस्कृत विद्यालयों के संचासकों से अपील 





संस्कृत के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान 


० 

प्रारम्भ कर 
शीमस्महोदय, रन जहर शिक्षा ३४ 
आपको विदित है कि भारत सर- पाठ्यक्रम न 
कार की नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा किसी स्वर पर प्रत्मेक भारतीय के लिए 


की नितान्त उपेक्षा की गई है। इसका 
परिणाम स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति 
और राष्ट्रीय एकता का सत्रनाश होगा । 
इस बास्तठिकता को ध्यान में रखकर 6 
मार्च 987 को दिल्ली में सार्वदेशिक 
प्रतिनिधि सभा के तत्वावप्नान में 
त के चुदे हुए विद्वानों की बेंठक, 
प्रसिद्ध बैदिक विद्वान्‌ आचाय॑ बंचनाथ 
“जी शास्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई 
थी। इस अवसर पर प्रस्ताव के अति- 
"रक्त एक अखिल भारतीय संस्कृत रक्षा 
समिति का भठन जी स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती , प्रधान सा्यदेशिक आये भ्रति- 
मिधि सभा की अध्यक्षता में किया गया 
है । 
समिति ने सर्वे सम्मति से आगामी 
!0 मई 987 को अखिस भारतीय 
स्तर पर संस्कृत रक्षा दिवस का आह - 
जान किया है। आपसे तियेदत है कि 
अपनी शिक्षा सस्थानों, विद्यालयों, महा- 
शिवालयों, ज्योध ससथाग, आय समाज, 
सनातन धर्म सभा आदि संस्वाओं में 
भारी संख्या में एकत्र होकर सस्कृत की 
रक्षा तथा इसके पठन-पाठत की व्यवस्था 
है लिए संकल्प करें। इस आशय का 
प्रस्ताव पारित कर प्रधानमन्ती, मानव 
संशाधन विकास मन्ती, शिक्षा 
अन्ती भारत सरकार, समाषार 
पत्तों ब समाचार एजेंसियों को भेजें। 
अखिल भारतीय सस्कृत रक्षा 
झशमिति, सा्यवेशिक आगे प्रतिनिधि सभा 
रामलीला मैदान नई दिल्ली को भी 
केयजें । (प्रस्ताव का प्रारूप संजरत है ) ! 


# समिति ने यह भी निर्णय लिया है 
कि शिक्षा पाद्यक्रम में इसकी अनिवा- 
बंता के लिए एक जोरवार हस्ताक्षर 
अभियान चलाया जाने । अत: आप अपने 
क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के हस्ता- 
क्र कराकर, पत्षों को यहां अखिल भार- 
संस्कृत रक्षा समिति के पास भिज- 
का कृष्ट करें, ताकि यहां से बड़ी 
संख्या में उसे सरकार के सम्मुख 
किया जा शके। 
कापसे निवेदन है कि आप निम्त- 
लिखित प्रस्ताव भी पारित करें :--- 


अनिवामे रूप से संस्कृत के पठन-पांठन 
की व्यवस्था की जाए। एतदर्थ आवश्यक 
है कि तिभाषा सूत्र में मातृभाषा तथा 
राष्ट्र भावा के साथ तीसरी भाषा 
में संस्कृत को अनिवायं बनाया बाएं 
यहू भी निश्चित है कि जब तक अंग्रेजी 
की अनिवायंता रहेगी, तब तक सस्कृत 
को उसका समुलित स्थान दिया जाना 
सम्भव न होगा । 

इसलिए हमारी मांग है कि पादय 
ऋम में तिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अंग्रेजी 
के अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालयों 
में ऐज्छिक विषय के रूप में की जाए। 


उपरोक्त प्रस्ताव पारित कर प्रकाश- 
नार्थ सभी समाचार पत्नों तथा कार्यान्वान 
के लिए भारत सरकार, शास्त्री भवन, 
मई दिल्ली एबं संयोजक संस्कृत रक्षा 
समिति के पास भेजें। 


--अरह्ममित अवस्थी संयोजक 
अखिल भसारतोय ससस्‍्कृत रक्षा 
समिति सार्वदेशिक सभा 
रामलीला मैदान नई दिल्ली 


आये समाज सदर 


हाजार विल्‍ली में 
शताब्दी समारोह 


आये समाज सदर बाजार दिल्ली 
का शतार्दी समारोह स्मारिका (इति- 
हास) विमोचन का कार्य अप्रैल मास 
सन्‌ 987 में होता निश्चित हुआ था, 
किन्तु आदरणीय स्वामी विद्यानन्द जी 
सरस्वती महाराज से विचार विमंश होने 
के पश्चात्‌ उपरोक्त कार्यक्रम आमामी 
अवतूबर मास सन्‌ 987 में होता 
निश्चय हुआ है । कृपया कार्यक्रम के 
समय के बदल की सूचना नोट कर लेबें ! 

आपके सहयोग एवम्‌ शुभकामनाओं 
के लिए आये समाज सदर बाजार 
अभारी है कृपा दृष्टि बनाए रखें । 


इम्द्र देव 
द अन्त्ती 


( 4 पृष्ठ का शेष ) 


पंजाब में हिन्दी पर अंग्रेजी को 
अधिमान दिया जाता है। बह हमारे 
दिल में एक और आशंका भी पदा करती 
है। यह भी एक कारण है कि हिन्दू 
पंजायो को यह संरक्षण नहीं देते जितनी 
उनसे प्रत्याशा की जाती है। लगभग सभी 
अजकालियों का यह विश्वास है कि सिख 
एक अलग कौम है। यदि हम उसे स्वी- 
कार करें तो पंजाब में दो कौमें हो 
जाती हैं हिस्दू और सिख । ववि अपने 
आपको एक अलग कौम समझते हैं और 
साथ ही यह कहते हैं कि उनकी भाषा 
पंजाबी है तो दूसरी कौम हिन्दुओों को 
अपनी भाषा हिन्दी समझनी पड़ेगी और 
वह उसे ही सरक्षण दे सकते हैं। जब 
हमारे देश का संविधान बनाया गया था 
तो उसमें देश की 5 राष्ट्रभाषाएं रखी 
गई थी लेकित देश की एकता के लिए 
राजभाषा एक ही रखी गई थी। अर्थात्‌ 
हिन्दी । इन 5 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं 
है। बाद में वह भी राजभाषा बना दी 
गई ताकि जो लोग हिन्दी लिख या पढ़ 
नहीं सकते बह सरकारी कामकाज के 
लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सके । 


क्यों नही पंजाब में पंजाबी के साथ 
हिन्दी को चलाया जाता। हिन्दी पर 
अंग्रेजी को क्यो अधिमान दिया जाता 
है। जब तक पंजाब सरकार की यह 
नीति रहेगी पंजाब में भाषा के प्रश्न पर 
सखींचतान चलती रहेगी। यदि हिन्दी के 
साथ अग्रजी जल सकती हैं तो पंजाबी 
के साथ हिन्दी क्‍यों नहीं चल सकती ? 
एक ओर तो कहा जाए कि सिल एक 
असभ कौम है टूसरी ओर पंजाब में हिंदी 
की जयह अंग्रजो को दी जाए तो उसे 
पंजाब के हिन्दो प्रेमी कैसे सहन करेंगे । 
मैं रागी साहेब का ध्यान एक और 
तरफ भी दिलाना चाहता हूं। शिरो- 
मधि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी का कहता 
है कि भी गुरु गोविन्द सिह जी महाराज 
की भातुभाषा हिन्दी थी। मुद महाराज 
ने हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं को 
अपनाया था उनके समय में इस देश में 
अंग्रेजी नहीं थी। फारसी चलती थी 
इससिए उन्होने फारसी भी सीखली वी । 
उन्होने अपना साहित्य हिन्दी, पंजाबी 
भौर फारतसी तीनो भाषाजों में सिला 
था। प्रश्न पैदा होगा कि अगर हिन्दी 
गुरु महाराय की मातृभाषा थी और 
उन्होने अपना साहित्य हिन्दी में भी 
लिखा था तो अकालियों को हिन्दी से 
चिड़ क्‍यों है ? क्‍या इसके पीछे उतका 
यह राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं कि वह 
एक भाषा के आधार फर एक अलग देश 
बनाना भाहते हैं । पहले पंजाबी सुबा 
बनाया गया । अब आतनमन्‍्दपुर साहब के 
प्रस्ताव के आाधार पर उससे भी आगे 


जाना जाहते हैं ऐसी स्थिति में हिन्दुओं 


के लिए इसके अतिरिक्त और कोई चारा 
थाकी नहीं रहता कि बह हिन्दी को 
संरक्षण दे । 

रानी साहेब कहते हैं कि सिख स्टेट 
तो उसी ढिन बन नई थी जब हिन्दुओं 
ने पजाबी से इन्कार किया था। हिन्दुओों 
ने पजाबी से इन्कार नहीं किया था | 
दे दूरदर्शी ये । बहू समझते थे कि पंजाबी 
सूबा बनने के बाद हालात कसा रूप 
धारण करेंगे। उनकी सभी आशंकाए 
आज सही सिद्ध हो रही हैं । 

मैं चाहता हु कि पंजाब को भाषाई 
समस्या हल हो जाए और उसके कारण 
समय -2 पर जो कदूता पैदा होती रहती 
है वह समाप्त 'हो जाए । इसलिए इस 
समस्या को हल करने के लिए अपने 
सुझाव पेश कर रहा हूं ताकि अकाल 
तख्त के जत्येदार इस समस्या को हल 
करने के लिए कोई कदम उठाना बारह 
तो उठाए । मेरे सुझाव ये है :- 

. प्रजाबी पंजाब की राजभाषा 
बनी रहे । धर 

2. हिन्दी भी देश की राजभाषा है । 
इसका पढना भी अनिवायं होना चाहिए 
और सरकारी कामकाज के लिए इसके 
स्वृतन्त्र प्रयोग की अनतूमति होती 
चाहिए । 

3. हिन्दी पढ़ना इसलिए भी आव- 
श्यक है कि वह भरी गुरु गोबिन्द सिह जी 
की मातृभाषा थी। गुर गोबिन्द सिंह जी 
के दर्शन को समझने के लिए भी हिन्दी 
का पढ़ना-पढ़ाना अनिवार्य धोधित किया 
जाना चाहिए । 

गुरु महाराज की मातृभाषा पर 
एक विदेशी भाषा अग्रजी को अधिमान 
देना गुरु महाराज का अपमान है। 

मैंने सही स्थिति स्पष्ट कर दी है | 
इसके बाद रागी साहेब यह नहीं कह 
सकते कि हिन्दू पंजाबी के विरुद्ध हैं । 


श्री जगदीशराय बांसल 
को मात शोक 


आये समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
तथा मोना के प्रसिद्ध व्यापारी थी 
जयदीश राय जी बासल की माता (स्व- 
गींय लाला शिवलाल जी बांसल की धर्म 
पत्नी) श्रीमती बिद्याबती जी का 4 
अप्रैल 987 को निधन हो यया । माता 
जी कुछ समय से रूूण श्रल रही थी । 
सभी बच्छो ने मिल कर बडी सेवा को 
परन्तु परमात्मा की व्यवस्था के आमे 
सब को ततमस्तक होता पड़ता है। उसकी 
व्यवस्था अटल है प्रभु से प्रार्थना है कि 
बह पूज्य माता जी की आत्मा को सदु- 
गति प्रदान करें और सारे बंसल परि- 
वार को इस असहाय दुःश को सहन 
करने की शक्ति दे । 


प्रथम चरण --- 

! मन्दिर का नक्‍खा अनवागा, 2 
बेद मन्दिर का शिलान्यास तथा नीय का 
निर्माण 3 बेदिक विज्ञानसम्मत यश- 
शाला का नक्शा बनवाना 4 यशशासा 
का क्िलान्यास 5 वेद प्रचार केम्द्र देतु 
आवश्यक उपकरथो ध्यनिविस्तारक जीप 
अन्‍्ल्रों के टेपरिकार्डों आदि का क्रय 6 
एक वेद प्रचारक की नियुक्ति 7 घर- 
घर हवन प्रभार योजना के लिए एक 
सीमित क्षेत्र को लक्ष्य बिन्दु चुनकर 
कार्यारम्भ 8 काययलिय कायकर्ताओं 
अतिथियों तथा दो तीन बिठ्वानो के लिए 
आवश्यक कमरो का निर्माण 9 अन्य 
आवश्यक काये। 

आनुभानिक व्यय 5 साख रुपये। 

दितीम अरण -- 

] बेद अन्सों का शिला पटों पर 
आएं खन आरम्भ 2 यशशाला का निर्माण 
आरम्भ 3 सूक्ष्म ध्यनि ग्राहक यन्सत्रो 
सूर्य रश्मियो के सम्राहक तथा गैसों के 
सकलनकर्ता यन्त्रों का क्रय 4 वेद मन्तो 
की ध्यनियों के विभिन्‍न वेम पर उचा- 
रित ध्वनियों का प्राकृतिक जगत पर 
प्रयोग व उनके प्रभावों का चित्राकन । 
5 हवस सामग्री का रोगानुसार निर्माण 
6 ३2४%६.०३ बायू प्रदूषण के निवारक 
सूर्य एव मन्त्र ध्यनियों के 
मिश्चित धूप का उत्पादन एव 

यु मण्डल मे उसका प्रसारण तथा जस 
में उसका सम्मश्रिण ? भर-धर हवन 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा भासम्गद 


(रवि, व. ॥९. छाए... 55) 


मात सन्दिर वाराणसी कौ निर्माण योजना 
योजना पांच चरणों भें क्रिमास्थित होगी 


प्रचार योजना का विस्तार 8 वेद प्रणार 
क्षेत्र का विस्तार 9 अन्य आवश्यक 
कार्य । 

आनुमानिक व्यय दस साल 

रण ४--- 

] बेद मन्सो का आलेखन विस्तार 
2 धारों वेदों के पूथक्‌ पृथक्‌ कक्ष 
निर्माण 3 बेद की शास्त्रों का सकलन 
4 सस्थर वेदमन्तों के टेप रिकार्ड 5 
सामगान का प्रसार 6 ब्राह्मण ग्रन्थों में 
अणित गर्चों की गबेषणा 7 बैदिक शोध 
केरा की सस्थापना 8 येद बिह्ानों व 
बेशानिको की सेवाओं का समायोजन 
9 गश्चशाला मे परीक्षण बिस्‍स्तार 0 
चररघर मे हवन प्रचार योजना विस्तार 
] बेद प्रचार का क्षेत्र विस्तार 2. 
अम्य आवश्यक कार्य । 

आनुमानिक व्यय बारह साख 

चतुर्षब चरण -- 

] चारो बेदो के आधे-भाध मन्ता 
का ग्रासेखन समाप्त । 

2 यशशाला के प्रयोगों द्वारा गया 
जल एवं अन्तरिक्ष की शुद्धि प्रदूषण 
निवारण । 

3 यज्ञ प्रयोगों के ढ्वारा कृषि प्रवद्धि 
गोदुग्ध प्रवुद्धि रोग कीटाशुओ का व्यापक 
चिनाश । 

4 बैदिक शोध केन्द्र मे सत्य विद्या 


हारा प्रिटिंग प्रैस गालग्धर से 
थी बीरेश् सम्पादक सवा प्रकाशक हारा जनहिस्य के न 


जासग्धर से 


के अनूसार शोधकाये एवं भाष्य का 
आरम्भ। 

5 बेदिक मोध प्रशिक्षण विधासय 
की स्थापना । 

6 वेदागो की शिक्षा आरम्भ | 

7 प्रात भर में वेद प्रचार केण्फो 
की स्थापना । 

8 चघर-बर हवन प्रचार योजता का 
जिसा स्तर पर विस्तार । 

9 अन्य आवश्यक कार्ये 

जानूभिनक व्यय बीस साख 

पथम शरण 

! बेद मन्दिरो ब. यशलालाओं कौ 
विश्व स्तर पर स्थापना । 

2 बैदधिक शोध केन्द्र की शोध 
भ्राप्त विद्यार्थी के ज्ञान का प्रसार । 

3 दर्शनो व उपनिषदों का बैज्ञान 
निक पृष्ठभूमि का पर अजनिरूपत | 

4 बेद प्रचार केन्द्रो के माध्यमिक 
विश्य भ्ातृत्व भाजयोव प्रशिक्षण का 
प्रसार वस्त्रीकरण की होड की समाप्ति । 

5 अश्ञों द्वारा प्राप्त शकितवों से 
विश्य समृद्धि एक. आध्यात्मिक शक्षित 
प्रसार । 

6 >दात्त स्वण्छ व्यक्तित्व निर्माण 
के लिए गुरुकुलो एब साधना आश्रमो की 
स्थापना । 

7 वेद भन्धों का ध्यान द्वारा अर्थ 


0 गई 987 


उ्रत्यक्षीकारण ! 
8 शब्द बरित के अधितयय प्रदोध । 
श्र जबएला[ 
शबस्थ दो भ्रकार के होगे | 
() सरणक (2) स्किन सदस्य 
सरकक---दो कोटिवया-सरक्षक 
विज्विप्ट सरजना 
सरक्षक--0000-कंगे बाले 
अपने भांस से था सच्नह करके एक बार 
विश्विब्ट धरक्षक--25000-देने 
वाले अपने पास से या सद्रह कर के 


साधारण सक्रिय सदस्य--250 का 
अधिक 

बाबिक देने बाले--अपने पास से या 
सम्रह करके 

(2) विशिष्ट शदसस्‍्य--500 या 
अधिक 

बाबिक देने बाले--अपने पास से था 


सतह करके देने बाले । 
आये समाजें, सती जाये समाऊें, 
सुस्कूल विलप्सय, महाविद्यालन ' 4 


अन्य सस्थान सी सदस्य बन सकते हैं 
उनके प्रतिनिश्चि गण सदस्यता का निर्ये- 
हन करेंगे । 

कार्य सचाखन । 
(!) केकीय समिति--अवस्थ कारिणी 
(2) भाग्तीय, जिसा एवं मण्डल स्तर 
पर सहयोगी समितिया | 
---पृष्पावती 


दाखा कार्यालय 


63 गली राजा केक रमाय चावड़ी 
बाजार बेहली--0006 


रा जिए प्रकालथित हुआ 


हर आये कार्याजन शुकदत जयनम योगा 
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सतर्कता हुँटी दुंघेंटना घटी 


' उठो ! जागो ! सावधान 


लेखक--भी अमित प्रताप नारायण सिह, प्रा हाटा 
थो भदीली देवरिया (उप्र) 





समगल सखाबः । 


“पमिन्नो ' उठो, काबो, मनोबल से अनुप्राणित होथो |” 


जीवन जीने को ही कहते हैं बेकित 
ऐसा जीवन जिसमे सामवानी का 
नामोनिशान गे हो, साहस भी न हो, 
जौंबन नहीं है। वास्तव मे जीवन एक 
नाटक है। परन्तु महू साहस और सत- 
यंता भरे कार्यों की एक कड़ी भी है। 
जीवन नह है जिसर्के रूयधाती, शतकंता 
हो, शाहस भरा हुआ हो । थधोलिम भरा 
हुआ हो, वीरता भरी हुईं हो । 

हम व्यों सगा देते हैं, अभिनय के 
शीखने उसे (मश्क) अभ्यास करने मे। 
और हम में ते कुछ हो लोग अधिनेता 
कन पाते हैं । कुरूओफ को सका ही 
नहीं पाते हैं कि उन्हें क्‍या करना है, 
बयां करता चाहिए, और के क्या कर 


जौर उनमें के भूर्जे दिखाई बेती हैं, सदर 
सेफ़इवे और उन्हें धुवारदे के लिए 


असानधान मनुष्य ही इनसे डर सकता 
है, रास्ते मे इन्हे पाकर अष्ट हो सकता 
है गौर रसातल में गिर सकता है। 


जो अपने कावों में सतक रहते हैं 
और बीरता, सतकंता रखते हुए दुर्घटना 
से बचते हुए जीवन को अपने गश से 
कर लेते हैं! वे खूब अच्छी तरह जानते 
हैं कि जिन्दमी फूसो की तेज नहीं है, 
आतस्‍्थ का सागर नहीं है, योषन गुड 
है, एक बडा सभर्ष है। इसमे शित्व कस - 
स्याज़ो को इव करता होता है। तिर्षय 
पर पदनचना. पडता: है। बने हुए सफलो 
में बहुत से फेर बदल भी करने होते हैं। 
इसमें सतर्क रहना पडता है। क्योंकि इन 
खबके बीच में ने गह हमेशा गाय रखते 


, हैं।के सतर्कता घटी,शृफंटना फटी और 


कभी हार से हार य मानी बाद । 


जीवन युद्ध मे बियनी होते के लिए 
सकलतला श्राप्त करने के लिए व्लेचित्तता, 
स्कातम्यतिय्ता वृरद्शिता धीरता, आत्त- 
संबग,, परिल्ग लीला, इमानबारी, 
उत्साह, निश्चय, आत्मविध्यास, अनयक 
कहें, सझनगूभूति, बूड्धि, पियेक, सडते 
रहते की, सब रहने की, कार्य शेत रूपी 
अबाड़े में ही रह कर छडए जा सकता 
है। उन पहू कर अत्यन्त भ्रीरण से, 
बूद्धिकता से सलड कर असफला राकसी 
की हरा सकते हैं। अक्षति देवी की बोद 
इ पा हुआ रुक आभफ जार युवक हो 
कद ज़ायुलिक ब्रफ्पता में आंखें चकाचोंप 
काडें साथी धुनिया में फिट आता है! 
ल्वाभ-स्थान पर उसे अपदु्ेट सभ्य 
मिलते हैं, जाशुनिक रग भे रने व्यक्ति 


मिलते हैं, और उस्ते एक होटल मे से 
जाकर कहते हैं, अबजी थोडा सा मास 
और शराब खाने-पीने में क्‍या हर्ज है । 
तो उस समय या करना 
चाहिए । सावधानी बरतनी 'बाहिए और 
सभी को दुकरा देना 'बाहिए, अन्यथा 
सावधानी न बरतने पर में मिट्टी में 
मिला देनी । इसलिए जीवस के पंग-सम 
पर सायधानियो और सतकंताओ की 
आवश्यकता है। । 
हमारे एक साथी अध्यापक ने स्वास्थ्य 
बनाने के लिए ताडी चखना प्रारम्भ 
किया । आज वे शराब की बोतसे पीकर 
नासियो के कियड चल रहे हैं, ओर 
उनके बच्चे भूले मर रहे हैं। उनके 
स्वास्थ्य की क्या बात है | अब उनके 
शरीर की हडिडया दिलाई दे रही हैं। 

सतकता का तात्प्े है, वह देखता 
है कि इस कार्य का परिणाम हानिकारक 
तो न होगा । यरा सी असावधानी बहुत 
हानि कर सकती है। बसो में शडको पर 
लिखा है “सतकंता हटी, दुर्घटना घटी । 
जीवन के विषय मे यह बात आवश्यक है 
कि छोटी-छोटी औुराईयो से भी बचते 
चसे | 

देखिए हब कापछो बताते हैं कि 
प्रत्येक बुराई में हमे प्रारम्भ से ही सतक 
रहना है। हरेक काम जादि में थोडा 
सा होता है । और जिसके जीवन में 
“गबोडा सा' की मगणिल- तक पह्ुय बाता 
है। बिच्छू काढ़ा है कि गुधे फेवण “बोडा 
सा अपने पतले डक भर धरने को स्थान 
अपने शरीर में दे दो। बस शेष सारे 
शरीर को मैं कुछ गहीं करू वा । 

आय की छोटी की शिममारी छपर 
में जरा सा “बोंडा सा स्थान माजती है 
और ऊउंप्पर और भाव तक को यता 
देती है । 

पाप चाव कहता है कि मुझे अपने 
हदम मे “जोड़ा सा' मैं बहा कोने में एक 
तरफ चूडचाप बैठा शहुभा। कभी झुक 
करू वा नहीं । इस पाप भाव से बचते 
और उसे स्थान व देने के लिए सतर्कता 


और कापिया चुरा कर साने पर जिसको 
भां ने शाबासी दी और सावधान नहीं 


किया गौर अन्त में उसे भयकर चरियों 
और हत्याओ के लिए फासी की सजा 
मिली! जरा सी असावधानी का फल 
था। नह पाप वृक्ष जो कि आज बंडे 
ऊे और दूर-दूर तक फैली हुई विशाल 
शाखाओं मे बुढ़ वृक्ष है, प्रारम्भ मे 
“जोडा सा! केवल एक नम्दे बीज के रूप 
मेथा। 

इसलिए हमे जीवन के प्रत्येक मोड 
पर सतके रहता होगा, अलग रहना 
होगा। हमे चलने मे खतक रहता होगा 
अन्यवा हम कही गिर याए गे, और 
अपना मु है, हाथ, पैर तोड लेंगे । बात 
करने मे सतर्को रहना होगा । बदि हम 
सतके रहकर नहीं करेंगे किसी से थी 
तो अवश्य #मडा हो सकता है। 


हमे बात करने मे सामधानी के 
अलावा भी, खेलने, पढ़ने, दौड़ने, किसी 


इ्यकता है । यदि आप जेभते हैं ती संतर्क 
रहने की बहुत ऋ््स्‍्पकता है। मैं बताऊ 
एक सड़का किकेट हक था । अचा- 
नमक वह इधर-उधर देखने संया, तब तक 
गेंद आयी और उसके मु ह पर लगी और 


सतकंता से इधर-उप्रर देख. कर नहीं। 
अन्यथा यही युरा होगा जौ उस सडके 
का हुआ | 

जो रैदल चलते में अक्ाभंजानी करते 
हैंतो वे मोटर वाडियो के नौचे चले 


जावते हुए, आंखें थोभ कर चलना 
होगा । बेद कहता है-- 


योजामार. तझचः कामवन्ते । 


करता है। म्यमोंहि हम सतकंता से हटते 
हैं, त्यो ही जीवन दुर्घटवा भग हो जाता 
है । सतर्कता हे, दुंघंटना चटी । 


2 शाप्ताहिक जाये मर्गादा जासमार 


37 गईं 39॥7 





व्याचकातन साला-११ 


नारी और उसका धर्से 


अनृथादक--जी सुकदैध रफ्ल शारजी स. जलिव्ठाता 
गुरखुल करतारबुर(पंजाज) 
( बठाक से आये ) 


महाकुलीभाभिरपापिकाधि: स्त्रोसि: सतीभिस्तव 











चजण्टाश्य शोौप्शाश्थ महाशनगाश्य चोराश्य दुष्टा- 
श्यपलाश्च बर्ज्या: ॥28॥ 

हे देवि ! महाकूसीन तथा पाप रहित पतिद्रता स्तियो के साथ ही तुम्दारी 
मिखता होती चाहिये तथा तीत्र स्वभाव वाली, क्षयदालू, बहुत खाने वाली पेटू, 
चोर-अवृत्ति, चचल चित्त दुष्टाओ से तुम्हे दूर रहना भाहिए । 

बह यमाना मनोदुःखेव्याधिभिश्यातुरा गरा:। 

हू लाइस्ते स्वेषु दारेणु घर्मा्ता: सलिलेध्यिय ॥29 

मानसिक दुःलो से दरख किए जा रहे तथा रोमो से पीडित पुरूष अपनी 
स्थियों के पास आकर बंसे ही प्रससन हो जाते हैं जैसे बाम यर्मी से पीडित मनृष्य 
जलाशनो के समीप आकर प्रसन्न हो याते हैं । 

आत्मनो जम्मनः क्षेत्र पुष्यं रामाः सनातनम्‌ । 

ऋषिणामपि का शक्ति: स॒ध्दु' रामामृते प्रजाम्‌ ॥३0॥ 

आत्मा का पुष्य प्रद रमणीय और सनातन जन्म क्षेत्र स्थिया ही हैं स्तियो 
के बिना ऋषियों की भी प्रया उत्पलन करने की क्या शवित है ? 

गे अ भार्यासमं किडिजिदिसते मिथलां सतम्‌ । 

ओषधं सर्वद:खेषु सत्यमेतद्श्रवीमि ते ॥3॥ 

है जिज्ञासु मैं तूम से यह सत्य कहता हु कि बंचो के मतानूसार सब कब्टो 
यें जौषध रूप पत्नी के सदुश्ष अन्य कोई औषध नही है । 

भास्ति भार्यातमों अस्धुर्मास्ति भार्यासमा गति: । 

मास्ति भावयसिमों सोके सहायो घममंसंग्र हे ॥32॥। 

इस ससार में भार्या के समाव कोई बम्धु नहीं, न ही उसके समान कोई 
आजम और न ही धर्म जन्य पुष्य को इकट्ठा करने मे इस पत्नी के समान कोई 
सहायक होता है। 

अर्ड भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतल: सला । 

असहायस्य सोके5स्मिन्‌ लोकयात्रासहायिनी ॥३3॥ 

पत्नी यनृष्य की अर्व्िनी है, अत्यूत्तम सक्या है, इस सासारिक सोक 
यात्रा में असहाय पति के लिए भार्या ही एक मात्र सद्रामता करने बाली होती है। 

कान्तोरेध्यपि विभामोजनस्य गृहिणीमता । 

यः सवार: स विश्वास्यस्तस्माददरा परा गति: ॥34॥ 

ममृथ्यों को जबलों में भी आरोम देने बाज़ी मनुष्य की यूहिणी--भरवालो 
दी होती है। यो मसृष्य सपत्नीक है, उसका सब विश्वास करते हैं। अतः स्थिया 
ही परमनति है । 

अनुकूला विमलाड्ी कुलजां कुशलां सुशील संपस्ताम्‌। 

एसबुशों सुभाया पुरथ: पुष्योदयाल्लसते ॥35॥ 

सनुष्य की अपने अनुकूल निर्मल अज्भो बाली, कुसीन, चत्र, सुशील, 
सम्पन्भ, अंष्ठ भार्या की प्राप्ति किन्‍्हीं पूर्वजन्मो के पुष्योदय के फलस्व॒सुप ही 
होती है। 


अरघेस्प संग्रहे चना! व्यय चैच नियोजपयेत्‌ 

शौच धर्मेजमपक्‍त्या ॑॑ आरियाहात्य जेशये ॥360 

जनृष्य इस गारी को धन सत्चह, लगु बचत करते के, क्र के व्यथ करते 
मे, घर कौ पंकशिक्षा--सफ़ाई आदि में धारपिक कुछ़ों में धोकर कैशर करने में 
देशधात सेफ खुद था में विदृपत करें। 

यादृर्श चलते हि सजी सह यूते सवाचिका । 

तस्मालाआधिसृक्थे स्थिय स्पताशत्यत: भ३2) 

स्त्री जैसे पति सेमन करती है उसी प्रकार का पृथ्ष उत्वन्‍्य करती है इस 
लिए अजा की शुद्धि के सिह अर्थात्‌ मच्ताव को सूद्धि के लिए अवंत्यता पूर्वक रखती 
की रक्षा करनी चाहिए । जर्वात्‌ श्लोफ का तात्पयं है कि कल्या भोग्य तजा श्रेब्ठ 
पत्ति का ही बरण करे अयोग्व का नहीं । 

उत्सवे लोकयात्रायां तीजे्यस्थ निकेतने। 


ने पत्तों प्रेषयेत्प्राश्न: पुजामात्यविवविताम्‌ ४३8॥ 

बूद्धिमान मनुष्य अपनी स्त्री को किसी उत्सव भें जन समूह द्वारा किये 
था रहे विशेष अभियान में तीषों पर, किसी पडौसी के घर सरक्षफ के रूप मे ४) 
अपने पृज् या अपने अत्यम्त विश्वस्त सेवक के बिता कभी नही सेजे । है 


पित्रा भर्जा सुतेर्वापि नेच्छेडि रहमात्मन: । 

एवां हि बिरहेण स्त्री महू यें कर्यादुभे झूले ॥३9॥॥ 

स्त्री अपने पिता, पति और पृल्ो से कभी भी अलग होना न चाहे क्योकि 
इन से अलग होने पर नारी दोनो कुलो को नित्वा का पात्त बना देती है| 

बाल्ये पितुर्व शेतिब्ठेत्पाणि प्राहस्य पोजने । 

पुश्नाणां भर्तरिप्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥॥४॥ 

तारी बचपन मे पिता की छक्ष-छाया में रहे, युवावस्था मे पति के आशय 
में रहे, पति के मरणोपरास्त पृत की सुरक्षा में रहे इस प्रकार नारी को कभी भी 
स्वतम्त गहीं रहना चाहिए । 

पुरा कल्पे कूमारीणां भोज्जोबस्धनमिथ्यते । 

अध्यापनं ल बेदानां सावित्री बचत तथा ॥५४॥॥ 

पुराने समय मे कन्याओो के भोश्ची बन्धन अर्थात्‌ मेखला का बन्‍्शन व 
अश्ञोपणीतादि होता था । वेदाष्ययत तथा गावत्ी मम्ख का उपदेश भौ किया 
जाता था । 

साओहूं तस्मिन्कुले जाता भर्ंयंसति महिले। 

बिनीता सोक्षधमेंयु चरास्येका मुनिवतम्‌ ।४2॥ 

इस लिये मैं उठ कूस से उत्पत्त हुयी कि जिसमे अपने समान उपयुक्त बर 
मन मिलने वर भोश्ष धर्म मे दीखित न होती हुई मुनियों जँसा ब्रत धारण किसे 
हुए हु। थर्वात्‌ उपयुक्त बर के अभाव मे ऋूमारी रह कर ही जीवन वापन करना -* 
कही भ्रष्ठ है । 

शापवतो5यं धर्मपभ: सब्भिराजरित. सदा। 

यब्भार्या, परिरक्षम्ति भर्तारो सिर्वला अधि ॥४3। 

सत्वुरुषो के हारा आचारण किया जाता हुआ यह शाश्वत धर्म मार्ग है कि 
बसहीन स्वामी भी अपनी पत्नियों की रक्षा करते हैं। 

पूृ.नीया महाभागा: पुथ्याश्ण गुृहरीप्तय । 

स्ञ्रिय: जियो सृहस्योक्तास्तस्माजक्या विशेषत: ३4॥ 

स्थिया बर की सक््मी, महा भाग्यवतती, पृज्या, पृज्वशीसा तवा घर की 
ज्योतिया कही:गई है इसलिए इसकी विशेष करके रक्षा करनी चाहिए | 


कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, पत्ति तथा देवर इन स्त्रियों को समृचितत 
आचर देयें तया गोग्य आभूषणों से अलक्त करें। 


( कण: ) 
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आये संस्नलज़ के लिए 
एक नई चुनोती-3 


जाये समाज की पत्तिकओ और विरोधियों की पतश्चिकाओं के विषय में मैंने 
पिछले अक ये वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला था। मैंने इसी सन्दर्भ मे आर्य 
अथाय की दो अग्रेजी की पत्रिकाओं का भी जिकर किया था | एक है डी ए वी 
कार्लल मैगेजिन कमेटी हारा प्रकाशित ““आर्यंत्र हैरिटेअ” और दूसरो है मृस्कूल 
कोयडी विश्वथिद्ञालय हारा प्रकाशित “वैदिक पथ मैं पहले भी कई बार मिल 
चुका हु कि आर्य समाय को दूसरी भाषाओं में विशेष कर अग्रेजी भाषा मे अपना 
साहित्म गश्िक ते अधिक अकाशित करना चाहिए । 


इसी स्म्दर्भ मे मैं एक और पत्चिका की तरफ भी पाठकों का ध्वाग दिलाना 
चाहता हू । गह है विश्नेश्वरानम्द बेदिक शोध सस्थान होशियारपूर हारा प्रकाशित 
ससकृत मे श्रमासिक पत्रिका “विश्व सस्कृतभ्‌” । कभी-कभी यह पत्तिका भिग्न-2 
विषयों पर विशेधाक भी प्रकाशित करती है। इसका कागज बहुत बढिया होता 
डे, छपाई भी सुन्दर और साफ होती है और पठनीय सामग्री भी उच्चकोटि की 
होती है। 
आजफल थब फि हमारे देश मे सत्कृत के महत्व को कम करते का प्रयास 

हो रहा है| ऐसे समय में वदि थाने समाज की किसी ससस्‍्था द्वारा सस्कृत में कोई 
पत्तिका ग्रकोशित को जाए तो मह एक जत्पत्त सराहतीप ]पम है । विश्वेश्यरानस्य 
आस्थान की ओर से अत्वेक वर्ष दो-तीम विशेषयाफक अवश्य निकाले जाते हैं और 
बह भ्राग: फिसी विशेष विषय पर आधारित होते हैं। दो बार वेदाक गिकाले गए। 
एक बार महाभारत अक “रामानण अक और कूछ दूसरे विशेष [अक भी निकाले 
अए हैं। मुझे यह कहने में कोई सकोच नहीं कि इस सस्थान की पत्रिकाओं के जो 
भी गिशेषाक निकाले बाते हैं। वह बहुत अनुसस्धान,के पश्चात्‌ और बहुत उच्य- 
कोटे के लेख उनमें होते हैं | गही कुछ हम, परोपकारिणी सत्ता अजमेर को 
थत्षिका परोपकारी के विषय में भी कह सकते हैं। अभी योढा समय हुआ जब इस 
पर्चिका ने महि दवानत्थ सरस्वती के पत्र प्रकाशित फिए हैं। इनमें पहली यार 
कुछ पल अन्नजी मे भी हैं। पत्र लिये हैं तो अग्र जी में हैं परम्तु उत पर हस्ताक्षर 
महथि दकानन्द के हिन्दी में हैं। कहने का तात्पर्ग यह है कि आर्य समाज की कई 
ऐसी पश्षिकाए हैं विन खबती तो बहुत उच्यकोटि की होती है परन्तु उनकी 
खाब-भय यह नहें होती को कि अशयकाल की पत्रिकानो की होती है। इसी सम्दर्न 
से मैं रामजाज कयूर ट्ुस्ट की केद बाजी का किकर भी कट चूका ह। थीप 
सुधिक्कि जी पौगोसफ कीचिक सिड्ान्तों पर जितना अनुसन्धान करते हैं कापद 
हीं कोई और करता हो । परन्तु भान्तीय तनालो के थो पत,साप्ताहिक प्र गिक- 
खतें हैं उन का स्तर कूछं ऊना करने की आवश्यकता हैं। प्रादेशिक सकता ते 
साथ्ताहिक पत्र “जाय जनतू” मे कई बार कई विशेष लेख होते हैं। प लितीश 
कमाए सका एक पुराने और अगुणवी पत्रफार हैं इसलिए उन्होंने अपनी 
का स्वस कूछ ऊ था करने का प्रवास किया है। परन्तु नह भो कूछ नहीं 

यथा रहे जैदा कि. *रजनीडू टाईस्य”' और ““हस्‍्लानी दुनिया” का है। आये 
समाज के कीई ऐसी साप्टाहिक पल भी है, जिनके हारा कुछ व्यक्ति विशेष कर 
अपना दी प्रवार करते हैं। उनके उनके चित्र होने अवश्य हैं और उनके व्यक्तिगत 
समाचार भी होने ऋषा्यक हैं। यदि जेख हो तो वह उन्हीं के सम्बन्ध ने होने 
अआनिए । ऐशेप्रश और प्रत्रिकयों फ्री कणना अच्छे समाचार पत्ों मे नहीं हो 
सकती । व ही उपके हद आयें समय का यह अचार हो रुफहा है लिसकी आज 
अगाकृाफ़दा है ।प्मेदे बह बेक-केत्रत आए जनता का ध्यान एल समस्या की ओर 
पिलाने के लिए इसलिए जिला है'फल्ेकि में यह अधूयक करता हु किस कोल में 
हम कुछ पिछटड रहे हैं। एक थात मैंने प्रारम्भ में स्वीकार कर सी कि आर्य 
समाज के शान! बुशोमिश हैं इसलिए हक शम्भवत: उस स्वर के पत्र और 
पश्चिकाए तो प्रकादिस भ कर सहें यो दूशरे अभषितस्णी संस्थाएं फरती हैं आगे 





->_्बीक, 


आये प्रतिनिधि सभा हरियोंग। 
की शंताबदी 


आये प्रतिनिधि सभा हरियाणा अपनी शताब्दी ₹5, 6, 7 मई 987 
को रोहतक में मना रही है। यह वास्तव में एक प्रकार से आये प्रतिनिधि सभा 
प्रयाव की शताब्दी है। !966 मे जब हरियाणा एफ अलव शआान्त बन गया तो 
975 में उसकी एक अलग आर्य प्रतिनिधि सभा थी कया बई। परन्तु यह 
सभा पहली आये प्रतिनिधि सभा पजाब का एक नया रूप थी । यही महानुजाव 
जो पहले आयें प्रतिनिधि सभा पयाव को चलाते रहे हैं वद्दी इस नई सच्चा को 
भी चसा रहे हैं। परन्तु यह शताब्दी केवल प्रतिनिधि समा की नहीं हरियाणा 
से आये समाज के सयठत को शताब्दी है ओर इस सगठन का इतिहास अत्यस्त 
गौरबमन और प्रतिभाशाली है। यदि हम पिछले इतिहास पर इृब्टिपात करे तो 
हम देखेंगे कि स्वामी अ्रद्धानन्द जी महाराज, श्री स्वामी स्वतन्तानस्द जी महा- 
राज, भरी महाशय कुष्ण जी और आर्य समाज के दूसरे कई नेताओ ने समय-2 
पर हरियाणा मे जाकर आय॑ समाज का प्रचार किया था और उसके पश्चात्‌ 
धीरे-धीरे उनका स्थान लेने वाले कुछ भौर महानुभाव सामने जा गए । हरियाणा 
में आज भी गृरुकूतो का एक जाल बिछा हुआ है। यह सब आगे समाज के प्रचार 
का ही परिणाम है। आज भी आय समाज हरियाणा मे बहुत सक्रिप है। भी 
स्वामी ओजोमानन्द जी महाराज, श्री प्रो शेरपिह जी और दूसरे महानूभावों के 
रेतृत्व में आायकुस भी आ॑ प्रतिनिधि सभा हरियाणा शराब और दूसरी समाजिक 


बुराईयो के विर्द्ध अभियान चसा रही है। हैदराबाद के सत्याग्रह मे भी हरि- 


“जेएक अत्यन्त महस्यपूण भूमिका निभाई थी और उसके पश्चात्‌ पयाव मे जब 


हिन्दी सत्वाग्रह शुरू किया गया था तो हरियाणा के आये समाजियो ने उसमे भी 
यढन्यद कर भाग सिया वा । 


“७ कूछ राषनैतिक आवश्यकताओ ने हरियाणा को पंजाब से अवग कर दिया 


प्रम्तु यह आज भी दोनो एक ही हैं। क्योकि जो कुछ इन दोनो श्रान्तों मे होता 
है, उसका केवल उन पर ही नहीं दूसरे पढौसी प्रान्तो पर भी प्रभाव पड़ता है| 


““पृज़ पजाब वाले तो हरियाणा को अपना एक बहुत बडा सहारा समझते हैं। हमारे 


सिए यह हर्श का विषय है कि आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा शताब्दी भा रही 
है। जाये प्रतिनिधि खुला प्रयाव की ओर से हम अपनी शुभ कामनाए हरिसाणा के 
आर्य साईयो और बहनों को नेमते हैं जौर यह जाजा रखते हैं कि बिन परिश्थि- 
तियो मे पंजाब इस समय मूजर रहा है उनको सामने रखत हुए हरियायां का 
सहयोग और समर्थन हमे अवश्य मिलता रहेगा | पजाव और हरियाणा मिल 
कर उत्तर भारत मे एक नई ऋत्ति का सभार कर सकते हैं। इसमें हरिवॉचा 
उत्तर भारत के जायें समाजियो का नेदृत्व कर सकता है। जाशोा है कि हरिवाया 
की जाये प्रतिनिधि सभा देश के इतिहास मे एक गया अध्याय जोड़ें के लिए अपने 
पड़ौसी प्रास्तो कौ आमे अनता को साथ लेकर देश मे एक नई ऋत्ति का शुझारम्ध 
करेगी । उसमे आये श्रतितिधि सभा प्रभाव उसे अपना पूरा सहयोग देगो। हरि: 


आ्याजा के जबने आये भाईबो को एक बार फिर में आगे पतिमिशि सभा पणाव 


की ओर से बाई वेशा हु और उसके मनलमय भविष्य के लिए परम क्ता 
प्रमात्ना से आर्थना करता हु । 


--बीरेना 


समाय को इस और ब्यात देना चाहिए जौर कोई ऐलसो अवल्य करना चाहिए 
कि रजनोश टाईम्स और इस्लामी दुनिया के स्तर की हमारी पर्चिकोएं मिकते 
ताकि हम भी उसका मूफाबला कर सरके। आर्य सभाज में उ्यकोंटि के लेखकों 
की कमी नहीं है केवल उन्हें कोई ओत्साइन नहीं मिलता कि बंई अपने लेथी हारा 
आये खवाय के दृष्टिकोण को देश की थनता के सामते रख सके । आय॑ समाथ 
के नेताओं को इस ओर ध्यात देना याहिए और इस कमी को पूरा करतें की कौई 
व्यवस्था करनी चाहिए । 





--बरेंग 


हक 
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युरुकूल कांयड़ो विश्वविद्यासय, हरिहार के 
दीक्षान्त-समारोह के अवसर 





आर. सी.. शर्मा कुलपति का 
स्वागत भाषण 


आई. ए एस. (अबकाश प्राप्स) 





हरिहार, ]4 अप्रैल, 987 


अचंतीय सल्यासीयुन्द, साम्यथर 
परिषरष्टा थी, भड़े य कुसाधिपति 
की, आवरणीय थी, 
माताओं, सल्जनों तथा श्रह्य- 
शारियो ! 


अमर हुतात्मा स्वामी अ्रद्धानन्द जी 
महाराज की इस पृष्य भूमि मे आपका 
स्वायत करते हुए मुझे अपार हथ हो 
रहा है । राष्ट्रपिता महात्मा गाधी, 
पष्डित मोतीलाल नेहरू तथा महामना 
पष्डित मदनमोहन मालवीय के साथ कधे 
से कधा मिला कर रारतीय स्वाधीनता 
जआाम्वोसन मे कूद पड़ने दाले स्वामी जी 
राष्ट्रीय पुनर्जावरण के प्रणेता थे, भार- 
तीय जीवन मूल्यो पर आधारित राष्ट्रीय 
शिक्षा प्रणाली के पूसरड्धारक थे, छ्ासो- 
म्मूज हिन्दू-समाय के कायाकरुपक थे 
भौर राष्ट्र चक्त भृषको तथा युवतियों के 
सर्वायीण विकास के लिए प्राचीन तथा 
नवीन ज्ञान विज्ञान के समन्यव के सूत- 
धार ये। उनके हारा स्थापित यूस्कुस 
एक आन्योलत था, ऐसा आर्दोसन जिस 
की प्रेशा से महाकदि रवीसनाव ने 
शान्तिनिकेशश तथा मालवीय थी ने 
हिन्दू विश्वशिद्ञालय की स्थापना को। 
जाज उसी विश्वविद्यालय के परिसर में 
नवदीक्षित स्तातको को आशीर्वाद देने 
के लिए जाप महानूभाव एकत्र हुए हैं। 
भुक्े पूर्ण विश्वास है. कि सवस्‍नातक इस 
पृष्पभूमि की परम्पराओं की स्देब रक्षा 
करेंगे तथा स्वामी जी के बताए सिद्धान्तों 
पर चलकर सम्पूर्ण मानव जाति के 
कल्याण और सुल-शाम्ति के सपनो को 
साकार करते रहेंगे । 


जिय वच्चुओं, 

इस बर्य दीक्षान्त-भाषण के लिए 
हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के मृर्यमम्ती 
आगनीय भी वीस्वह्ादुर सिह जी उप- 
स्थित हैं। प्रदेश की नई झगित के रुप 
मे उन्होंने सरकार का दायित्व सम्भासा 
पोरकपुर के एक साधारण ब्राम में जन्म 
लेकर भी अपने व्यक्तित्व और किया- 
शीलता से वह राष्ट्रीय स्तर के नेता बने । 
सभर्य, विष्दा, दूर दृष्टि, प्रशासनिक- 





क्षमता और लोक हृदय से सम्पम्न होने 
के कारण नेतृत्व के सहज गुणों से मण्डित 
आपका व्यक्तित्व हमारे स्वातको को 
सार्वजनिक जीवन से उतर कर सफलता 
प्राप्त करने से प्रेरणा देया । क्षेत्रीय स्तर 
पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक 
सरचता का सर्वेक्षन कर उसे वर्तमात 
सामाजिक-आद्िक विकास के अनुरूप 
ढासने मे जो सूलयूक्ष जपने दिलाई तथा 
समाण के कमयोर और पिछड़ बयं के 
सोगो का जीवन स्तर सुधारने मे जिन 
योजनाओं को आपने तत्परता से क्रिया- 
स्वित कराया, उससे प्रदेश को नई शक्ति 
मिली है। 970 ई से आज तक आप 
सा्यजनिक तिर्माण विभाग, राजस्व, 
सिंचाई, आबकारी, परिवहन तथा उल्योग 
जैंसे महत्वपूर्ण मस्तासयों का सफलता- 
पूरक सचालन करते रहे और सम्पति 
मुख्यमन्त्री के रूप मे अपने दापित्व का 
सफलतापूर्यक निर्वाह कर रहे हैं। यह 
हमारे अम्तेवासियों का सौभाग्य है कि 
देश-विदेश के अनूलयों से सम्पस्न, राज- 
नीतिक और सास्कृतिक सूललयुझ से ओत- 
प्रोत तथा विकास भोजनाओं मे काये रत 
एक विधा रशोल मनीयी के हारा उन्हे 
सम्बोधन प्राप्त करने का अवसर मिस 
रहा है। मैं मुख्यमम्त्ती जी का हृदय से 
आभार व्यक्त करता हु कि यह अत्यन्त 
व्यस्तता के रहते हुए भी हमारे बीच 
भाए। विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश 
सरकार हारा विशाल स्पोर्टंस स्टेडियम 
बनवाने की जोषणां उस्होंने पिछले दिनों 
हमारे अनुरोध पर सावजनिक रूप से 
हरिहार की चूमाव सभा मे की थी। 
इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि 
के लिए मैं जाप सबकी ओर से सुर्य- 
मन्‍्ती जी को धस्यकाद देता हू, और 
आशा करता हु कि इस घोषणा की पृ्ति 
भवाशीध्र होगी । मुझे विश्वास है कि 
इस रास्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालम को 
आपका स्वेह-सहयोग बराबर मिसता 
रहेगा । 

विश्वविद्यालय की वापषिक प्रगि 
और विकास के अवलोफन का यह उचित 


अवसर है। गत यों में जहा विश्वविद्यालय 


को विधिनन विययों मे आवार्मे पद प्राप्त 
हुए बहा समम्वित सना योजना, हिंसा- 
सब पर्यावरण मोजना, प्रौढ शिक्षा प्रसार 


कार्यक्रम तथा रोमभार ब्यूरो की स्था- 
फ्सा भी हुई । कासडी श्राभ विकास 
योजना तया राष्ट्रीय सेवा योजना के 
कारण जहां ब्वाम विकास योजना तथा 
राष्ट्रीय सेवा शोजना के कारण यहा 
प्रामोत्यान के सकत्व को मूर्तरूप दिया 
बवा वहा व्यवसादोस्मूल शिक्षा के व्याव- 
हारिक पक्ष का आन भी स्तातकों को 
हुआ भोर इस प्रकार हम कह सकते हैं 
कि सीमित साधनों के होते हुए भी 
हमारे विद्यार्थी राष्ट्र की रचनात्मक 
शारा से बरावर जुडे रहे और पोषी 
शान के अलावा उन्हें समाज और वेश 
की बूतियादी जरूरतों का परिचय भी 
मिलता रहा। 


योज-ममोविज्ञान हारा मानव व्यय» 
हार को उन्तत कर उसमे देवोपम सूणो 
का विकास कराया जा सकठा है। इस 
धारणा से प्रभावित होकर अनुदान 
आयोग की रहावता से भारतीय मनो- 
विज्ञान पर प्रीष्मकालीन सस्थाग का 
आयोजन प्रोफेसर हरनोपास सिंह के 
निदेशन में 25 जूग से 9 जुलाई 86 तक 
किया जया । इसमे भारत के विश्य- 
विद्ासयों से भाएं प्राध्यापको ने प्रशि- 
क्षण लिया । इस सस्‍्वान मे बैंदिक मनो 
विज्ञान, सनोचि6कित्सा, योगमनोविशज्ञाम, 
व्यक्तित्व के प्रकार एव सबर्ड न, स्वर- 
विज्वम, मानव व्यवहार, आयुर्वेदीय 
आनसरोग एव भारतीय तथा पाश्वात्य 
मनोविज्ञान की तुलना जेंसे विषय पर 
अधिकारी बिढ़ानो ने शोध-पत्र प्रस्तुत 
किए । 


कावकी श्रामभ विकास योजना के 
अम्तमंत कायडी एव निकटबर्ती ब्रामो 
को बाढ से बचाने के लिए जिला स्तर 
पर कार्यवाही की गई है। जिलाधिका- 
री बियतौर का पूर्ण सहयोप इस कार्य 
के सिए मिल रहा है। हमारे विद्यानियों 
में इस बर्थ भाव के 60 थरो के वीछे 
किचन सोकपिट बनाए । बाष को मुख्य 
सडक से जोडने वाली 200 भीटर शम्बी 
खडन्‍न्णे की सडक को मिट्टी से पाटकर 
मुरम्मत का कार्य फिया। श्लीत वेवजल 
के कुओ की सफाई, मिकास-मालियो का 
गिर्माण, परिवार नियोजन की शिक्षा 
तथा ग्रामवालियों को स्वास्थ्य-शिक्षा की 
जानकारी दी गई । डा विषय क्षकर 
तथा सेवा मोजता के समस्वतक भी ओम 
प्रकाश मित्र के सभासन मे इस ग्राम का 
उत्थान हो रहा है । 


रक्षायन विधान में !985-86 सता 
से एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा 
कामलियम मेचद्स आग फंमिकल एवसे- 
सिस' में शुरू किया बयां हैं। इसके 
अन्तर्वत विद्ञाधियों को जब, मिटटी, 
तेल, गा, खाबूब, सीबेंट, बार, अषय, 


अयस्क, दृच्ध तथा उर्बरक आदि के 
विश्लेषण का अश्यास करादा लाता है 
तथा आधुूर्तिक इलेक्ट्रोमेक उपकरणों पर 
कार्य करने के लिए अशिक्षित किया बाता 
है रोयकारोन्यूथ लि के क्षेत्र यें यह 
हमारा एक कदम है और हमें यह कहते 
हुए प्रसाणरा हो रही है कि इस डिप्लोमा 
में अब तक उत्तीर्ण विश्ञा्नी सरकारी 
तथा बेर सरकारी सस्थानों में नौकरी 
प्राप्स कर चुके हैं। 


पिछले दिनो भारत श्वरकार मे 
हियालक-आकिद्य की प्रायंबणिक जौ 
विज्ञान पर तथा अनुदान आयोग ने 
पल्चिमी हिमालय के दास-बीजो त्या 
सैक्तीस्थ पर बृहत्‌ शोध-बोजना नी 
विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत की है । 
यह कार्य डा पृरवोत्तम कौशिक के निरी- 
क्षण में सम्पन्न होया । 


इस विश्वविद्यालय की 
पोयनाओ के विकास के किए अत, 
पचयर्षीय योगना में अनुदान आयोग ने 
पचराद् लाख सपए की राशि स्वीकृत की 
है। कन्या युरकुल देहराहुन जो इस 
विश्वविद्यालय का दूसरा कैम्पस है, के 
लिए पा साख रुपये अलम से दिए हैं। 
येद-सबहालय जिसमे यश्ञ के प्रकार, 
यशवेदिया, मजपात्र तथा समिथा आदि 
के बैंदिक रुपो का सकसलन होगा, साइ- 
को आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा हिन्दों- 
पत्रिकारिता के डिप्लोमा के सिए विस्तृत 
योजनाएं विभारा्ज मानी हैं। स्वामी 
अद्भधानन्द जी महाराज हिन्दी पत्रकारिता 
के डिप्लोमा के लिए विस्तृत योजनाएं 
विचारा्ज भागी हैं। स्वामी श्रद्धानम्द 
थी महाराज हिन्दी पत्तकारिता के पिधा- 
यह थे। उनके सड़्म अचारक ते परा- 
थीग भारत में अनधागरण का कार्य 
किया का उनके शिण्यो ने, इस विश्य- 
विशासन के श्मातकों ने इस शिक्षा के 
ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है । 
हमने उस सारी साम्रग्ती के श्कलन- 
हम्पादत की योचगा बनाई है ठाकि हम 
सद्धमंप्रचारक की शताब्दी मनाए और 
इस अवसर पर यह साभगत्री प्रकाशित 
हो | आयादी की सहाई का इतिहाल 
तब तंक अधूरा है, जब तक इस सारी 
खसामस्री का जाफलन नहीं हो जाता । 


का मैं विशेष रूप ते आभारी हू जिन्होंने 


हवारी वोचनाओं पर सहानुभूति पूर्षक 
क्किर किया । 


(कमछ:) 


!7 कहें 987 


साप्ताहिक जायें मर्यादा यालभ्यर 


जाम आज  आअ्कचबंव्ॉंनललर || | ॥ऑ“ऑ“ “०“०$झआ आ_ 
आये समाज लन्दन को 


गतिविधियाँ 


आयें प्रतिनिधि सभा हरियाणा 
शताब्दी समारोह 


आये प्रतिनिधि सतना हरियाणा स्थापना शताब्दी समारोह 
वयागत्य मठ रोहतक, दिनांक 5, 6, !7 मई, 987 को 


मनाया जा रहा है। कार्यक्रम भिन्‍म भ्रकार ज्रे होगा । 


यश--! से !7 मई 987 सयोजक--आधार्म सुदमंदेव जी 
नहा ब्रह्मा--स्वामी दीक्षासम्द जी । 
5-5-87 प्रात 8 5 बजे ध्वजारोहण--स्वामी आनस्ववोध थी 
9 00 बे समारोह का उद्भाटन-स्वामी सर्वातन्द जी 
0 50 से 72 30 हक बेद सम्मेशन--अध्यक्ष-- 
स्वामी सत्यश्रकाश जी होने । 
6 मई 87 
प्रात, 9 30 से 2 30 बजे तक युवा एक व्यसनमुक्ति सम्मेलन 
अध्यक्ष--ह्रो शेरसिह जी, सयोजक--डा योगानन्द जी, मुख्य अतिथि- 
थी स्वामी सुमेधघानन्द यी दयानन्द मठ चम्बा | 
मूच्य अक्‍्ता--थी धर्मपास मम्ती आये प्रतिनिधि सभा दिल्सी, श्री स्वामी 
रत्नदेव यी,भी राम स्नेही जी पात्रीपता,श्री बालदिवाकर ह स, श्री महेलासिह शास्त्री, 
» जजनोपदेशक--श्री म लेमचन्द जी, भी सहदेव वेघटक जो, भी ईश्वर 
सिंह तुफान । 
दोपहर बाद 3 30 से 5 30 तक भातु शक्तित सम्भेशन-- 
जध्यक्ष- भीमती महादेवी वर्मा, सपोजक--रुमारी शकुम्तसला प्रिसीपस 


कि 


आशीर्वाद उद्धाटन भाषण--जीमती प्रभात शोभा पषण्डित 

पदभ भी सुभांचणी देवी जी मुख्य बकता--भीमती पदमा सचदेवा साहित्य 

कम्या मुक्कुल खानपुर अकादमी जीमती कसला वर्मा, भीमती 
विशेष आकर्यण शान्ति राठी, भीमती किरणमयी | 


साथ 6 से 7 तक व्यावान प्रदर्शन भजनोपदेशिका--शोमती राजबाला, 
न तथा कलाबती जी 
राति 8 से 7! बजे तक---राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 
अध्यक्ष--भी रामचम्र बन्देमातरम, सयोजक--भी प्रिसीपल सामसह । 
मूख्य अतिथि-भी विश्वनाथ प्रतापसिह, पूर्व रक्षा मम्ती भारत सरकार । 
उदयाटन भाषण--भी बोरेन्द्र जी प्रश्नान आये प्रतितिधि सशा पजाव । 


र्ज 


भी बौरेम्त थी “बौर'' 
जी वेग राज जी 
भी बलराज थी 

कक शुमेर सिंह जी 


प्रमूथ प्रवकता--भी इन्द्राज जी प्र घान आाय॑ 
प्रतिनिष्ति सभा उत्तर प्रदेश, श्री सूर्यदेव 
जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली । 
शी स्‍्वागी सुरेश सन्‍्द जी श्री 
सुरेना सिह सचदेव, ओी शास्ति श्र काझ् जी 
थी बीरेस रतनम ग्रेरठ, श्री राममेहर 
एडवोकेट, भी सुखदेव शास्तती । 
!7 गई 87 
यज्ञ पूर्णाहुति 9 से 0 00 बजे तक प्रात 
एव शुद्धि सस्‍स्कार (स्वामी सबानस्द थी हारा) 

0 बचे से 70 30 क्ये तक सत्कार श्मारोह 

!0 30 दे ! 30 बजे तक शिव सकत्प सम्मेलन सयोगक-डा रणजीतसिह 
अध्यक्ष--स्वाती ओनानग्द जी सरस्वती । 


अयनोपपेशक मुदक्य अतिथि--स्वामो जानग्दबोध जी 
थी म्रारीसास वेचेंन_ उद्धाटस--ओ शेरसिह थी 
की जवपास सिह आर्य॑ मूझ्य वकता--शी प्रो बेद व्यास जी 
जी राजगुरु थी शर्मा 
भी भवानी साला भी भारतीय 
थी इरिश्कद जी शास्ती 
-रजुबीर लिह 


प्रधोजक शताब्दो समारोह 


ञः समाथ लप्वन, जिटिश राज्य 

मे एक प्रमुख सस्‍्या है। 

इसकी गतिविधिया एक महत्वपूर्ण स्थान 

निर्धारित करती हैं। जीडा यश्ममित्र 

की पुरोहित पद पर नियुक्ति उपरान्त 

इस आये समाज के तत्वावधान में अनेक 
कार्यक्रम आयोजिन हुए । 


थी सुरेनत्रनाव भारहाज के मार्येदर्शन 
मे भी इस समाज ने अनेक कार्यक्रम 
आयोजित किए मए । भ्री रमेश अरोडा 
उप मूख्य आयुक्त भारत सरकार तथा 
अन्य विद्वानों के सारगभित भाषण हुए । 
जाय॑ प्रतिनिधि सभ्षा विनिडाड़ के प्रधान 
शी शिव प्रसाव ने यहा के कार्यक्रम की 
सराहना की । 


आगे समाज स्थापना विवस के उप- 
मक्य मे इस आर्य समाज की ओर से 
गायत्री महायज्ञ का आवोजन किया। 
जिसमे लगभग 5000 गायत्री पाठ हुआ 
और उतनी ही आहुतिया प्रदान की गई । 
आये समाज के इस अनलन्य प्रोप्ताम मे थी 
सुरेनद्रनाथ भारद्वाज के सत्म्यत्नों से 60 
यजमानो ने अपनी अमूल्य संवाए अपित 
की इन मे श्रीमती साबिती छाबड़ा, 
शीमती कौसाश भसीन, जीमती उभिता 
चोपडा, आमती ऊबा भस्तीन जादि महि- 
साओआ एव श्री धर्मपास भसीन, भी प्रिय- 
श्रत चोपडा आदि पुरुषों ने अपना अमृल्य 
सहयोग प्रदान किया । इस आयोजन का 
मुख्य भार भी प्रो भारहाज ने बपने पुष्ट 
क॒न्धो पर लिया और बखूबी से निभाया | 
भी विप्र बन्धु, भी बिनय कुमार, भरी 
गिरीक्ष खोसला, भी अश्वमित्र, प्रो भार- 
हाय ने ब्रह्मात्व का आसन अहण किया । 
अन्य में श्री भारहाज ने यायत्री के स्पष्ट 
उच्चारण का बोध करते हुए, बायत्ी के 
माहृत्म्य का भी बोध कराया । 


देद सुधा--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
काफी सुचारू रुप से बेद मन्स की व्याख्या 
भी भारहाज, भी गितय कुमार, भी 
विप्रवन्धु शीगती बेदबती, भीमती दया- 
बती श्री गशमित्र प्रस्तृत करते रहे हैं। 
जबकि यूदरय बता के रूप मे भ्री रमेश 
अरोडा उप सुख्य आयुक्‍त, जी शिव 
प्रसाद, भी डा शर्मा थी 
बीरेसा वर्मा, औी योग न पटेल, भी 
इनानाथ, अध्यक्ष पातयलि योग केस, 
लम्दन थी गशमित्र आदि अशस्वी विहान्‌ 
पधारते रहे हैं । 


बेद पाठ मण्डस का कार्यक्रम भीमती 
साबिती छावडा जी के निर्देशन में बहुत 
ही रोचक एवं प्ररक होता है। श्रीमती 
स्वर्ण शर्मा, श्रोमती सत्या मदान, मनी 
उ्भिला चोपडा, श्रीमती ऊदा भसीन, 
श्रीमती सन्तोष आशानन्द,श्रीमती सन्तोष 
बेद, भ्रांमती यश बेदी, आदि बेद पाठ 
मण्डल की महिलाए सूमधुर मान भ्रस्तुत 
करती रही हैं । 


इस समाज की उन्नति दिल प्रतिदिन 
दानी महानुभावो की कृपा से हांतो रही 
है। समय समय पर कई दान" महानु- 
भाव सरक्षक बन कर इस समाज की 
सेवा में धन प्रदान करते रहे हैं। 


यह समाज सन्दन के बच्चों के सिए 
हिन्दी पाठशाला, नृत्वकसा शिक्षणासव 
का भी कार्य भार देश रहा है। भ्ीमती 
सेक्सपियर  भारतनाटयम की शिक्षा 
बच्चो को प्रदान करती हैं सबा 20 
बच्चो की उपस्थिति निरन्तर होती रही 
है । 


इन सभी कार्य्रमों की पृष्ठ भूमि 
में भी स्रेन्द्रनाव भारहाज का महत्वपूर्ण 
योगदान, एवं भरी यज्ञमित्त का प्रेरक 
योयदान रहा है, जिसके लिए यह समाज 
इनका अभारी है । 


निर्याचन सम्पस्त--ओ्री सुरेम्द्रनाव 
भारहाज इस बार पुन सबंसम्मति से 
प्रधान निर्यालित किए मए। इस कार 
की अग्तरग सभा में श्रीमतों प्रतिभा 
यहल, मम्त्री--श्री प्रियव्र॒त चोपडां--- 
कोषाध्यक्ष, श्री धमपाल भसीन उप-«- 
कोषाध्यक्ष,भमती ऊधा भसीन, पुस्तका 
घ्यक्ष, आदि भ्रमुख हैं। श्रीमती लाय 
धावता एन भी जनदीश शर्मा उप-प्रधान 
निर्याचित हुए । 


भी भारहानम जी गत 3-] 4यर्षों से 
निरन्तर एव सर्व सम्मति से »धान निर्या 
चित किए जाते रहे हैं । 





आयें मर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 


उठाए 


खप्साओक पड गरतीया मलाकका 


॥ भह ॥998 





हेदरा्खद के शाम ख्त्थाग्रहियों 


की कुछ समह्यत्णूं और समाधान 


सेखक--डा. भो भारत भूषण जी भारत स्वन 
828 ऋषिनयर आये समाज मार्ग, शक्रगस्ती,विश्ली-34 


(3 भई से आगे ) 
2-विवाक 7-3-39 की विज्ञप्ति स 23 मे प्रकाशित नाग-- 





क--अबदुरा ग्राम मे दिनाक 7 3 39 
को !] बजे दिन में हिस्दू महासभा की 
ओर से 5 (पा) सत्याप्रहियो ने सत्वा- 
ग्रह किया। इनके सम्मुख भाषण कर्ता 
सछिघवी जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार 
कर सिया । 

ख--बीदर के 8 सत्यात्रही बीरो ने 
सूलनान बाजार मे हरमतगढ़ा हैदरा- 
बाद में सत्पाग्रह किया । 

म---बीदर जिसे के कासार सिरसी 
ज्ञाम मे दस आायों को भिरफ्तार कर 
लिया । 

भ--तोलाएर जिसे मे । 


] भरी ब्रह्मदत्त (मैं लेखक-बतेंमाम 
बा भारत भूषण ने) 2 भी प्थ्वोनाव 
जी, 3 भी सुमेरचन्द जी, 4 थी दवा* 
नम्द जो और 5 भी साहबयय जी के 
जत्यो ने दद्दीटना,वैराग, तड़इल,भावली, 
ढरोला और बड्ाला ब्रामो का दौरा 
किया और वहा सभा करके प्रचार किया 
जामीणो ने इन सभाओं में शासकों हारा 
डर दिखलाने के बावजूद भी सोग काफी 
संख्या में भाग सेते रहे । 


ह--दिनाक 6 मार्च 939 को 
घरेलो के लिए. सत्यान्नहियों का जत्ना 
शोसापुर भे उतरा । ! भी योगेस्द्र थी, 
2 श्री विज्ञानम्द दी, 3 भी रामदेव 
जी, 4 भी भूदेव यो, 5 भी रुत्यकेतू 
थी भी कर्मोश्ह जी प्रकाव आने समाज 
मथुर/ ये इन खत्वो हारा प्रचार किया । 


3 दिनाक 8 मार्च 939 को विज्ञप्ति 
खसखया 24 मे भषाणिश मात 


क--दिनाक 7 यार्च 939 को 
बरेली के निम्मसिखित 2 व्यक्तियों को 
सूलवर्बा के प्रथम अंजी के स्वायाधीश ने 
एक-एक वर्ष सख्त कद और एक-एक 
भास की लादी कैद की सभा दी 4 सब 
प्रससभचित थे । ! स्वामी विवेकानन्द 
थी, 2 स्वामी मूतीश्यरानम्द जी, 3 
स्वागी' शानाकद जी. (तीनों बरेंसी 
निवासी) 4 थी सम्बप्रकाश जी, 5 
भी भगा रीन, 6, थी गरऋाभर जी और 
7. शी सोवरन जलास जी (सीतापुर) 





निवासी) 8 भ्री ययाहरण जी, 9 भी 
बासुदेव जी (सलीमपुर) 9 भरी छोटे- 
साल जी 0 भरी छोटेलास जी वेहाती 
जमोहरा, पीसीधीत, !! भी इन्द्र देव 
देवाभय, बरेली, !2 प्र राजदेव जी 
कुछाडपीर बरेली, 3 श्री राजकरण 
सिंह जी असपवाडा बरेली, 4 श्री मन- 
फूल और 5 भी कुज बिहारी बरेली, 
6 श्री रोशनलास, !7 भी भजनलास 
मोहम्मद गज पीलीभीत से । 


ख--भी कु बर चाभ्द करण शारदा 
(राजस्थान) सर्वाधिकारी के जत्थे 
के 63 सत्याग्रहियो का अभियोग 9 मार्च 
939 को सुलवर्मा जेस मे हुआ । 

म--राजुर ग्राम में ]! सत्या- 
ग्रहियों ने सत्याग्रह किया । 


मेरे पाद् वासी उपरोस्त इन तीत 
विज्ञप्तिको में जो कम ऊपे हुए हैं वे मैंने 
ऊपर अकित कर बिए हैं। यो जाय॑ 
उपरोक्त 


सत्याचडी 
विशप्तियो से लाज उठता चाहे वे मेरे 


पास से इन विशप्तिमों की फोटोस्टेट 
प्रतिया आप्त कर सकते हैं। अगया मूझे 
सिखें तो अपेक्ित नाम गाली विज्ञप्ति 
की फोटोस्टेट की प्रति उनके इच्छित पते 
से भेयने की सेवा कर सकता हू । 


0_ पूर्ण प्रभाजित और अश्ंगाजित 
शत्याज्रडिकमो का उमप़े मृत्थ्‌ 
झे पूृ्षं सथा की सलाहकार 
समिठि से युद्ध स्तर॒पर भरत 
सरकार से हीझ किम करकमने 
की आर्षता-- 


चंदा कि यह सर्वषिधित है कि 
हैदराबाद के 28-39 हुआर के लगभग 
कूल सत्थाप्रहियो मे से इस 49 ब्य के 
के सम्बे समय में अब शगभव दस प्रति 
शठ ही सत्याग्रही बचे हुए होगे ओर इत 
में सै बहुत से तो अत्यन्त अशकत अवस्था 
में होकर सम्भव है चारवःई पर हीं 
दिन निभ रहे होके। मेरे शामसे म्तें- 
पुर बिल्ली के भी सूरेंसा घिह आाय॑का 
गान है। इजके पाक सथ्योध भी घोग- 
प्रकाश जी त्ययीःकक्मी सा परत सभी 
का सत्यात्रही होने का प्रमाच-पत्ध सी है 


दनके पास जेल अधिकारिकों का एक फल 
लारत के पुलिस शृपत्षन के लहिय में सैंत 
के रिकार्ड आदि जम जाने शव अबक. 
फेस भी है। सभा के पास भी इनके 
इम्बन्ध में विल्‍ली अयानान के उहार 
बत्युत्त सी हैं । ये मांगाडल अपनी 
अस्मन्त वृद्धायस्था में इबने-पिरने में भी 
असमर्थ हैं। इस प्रकार के व थाने जौर 
कितने गृद्ध तथा सत्वात्रहौ होने । 


जैसा कि मैंने पहले भी उसर मियशे- 
दमन किया है कि अपनी भरी युवावस्था 
ये आये समाय के पूर्व नेताओं आदि के 
आाहुकान पर हजारों मदयूवकरों तथा 
बूडो ने अन्नेज शास्त से समर्पित निभाम 
की औरगजेबी अत्याचार कौ भटटी में 
नि स्वार्थ भाव से निर्भय होकर झौंक 
दिया था। सभा हारा आये यूवकों की 
शड़ावस्था मे सभा के पूर्य जाये गेतानों 
के जाहुबान पर नि स्वार्थ भाव से की 
जाने वाली इस सेवा का आर्य शमाथ 
की वर्तमान युवा पीढ़ी पर प्रणाक पड़ 
सके और अधिक से अधिक में यूबको पर 
जायें समाज की ओर आकर्षित होने हेतु 
मार्ग साफ है सके । 


[] रत्वात्रह आरभ्त होने से पूर्व 
के झूठ प्रार्थी सत्याग्रहियों ये 
सभा की सताइकरर खसमित्ति को 
विशेष सावधान रहने की 
आवश्यकता | 


प्रमाणित सूचना के अनुसार सभा 
की सलाहकार समिति की दूसरी बैठक 
दिनाक 7 करवरी 987पकोीं हैदरा- 
बाद में हुईं थी और इस बैठक में पूर्य 
हैदराबाद शब्य से सम्यन्लित तीनीं ब्रांतों 
की जेलो के उच्च अधिकारी भी सम्मि- 
सिंत हुए ये किसु न थाने उस्ता के 
अधिकारी उद येल अधिकारियों से स् 
की जेलों के अधिकारियों के हारा दिये 
हुए प्रमाज-पत्नो को भी प्रकणित कर- 
याने में शफल हुए हैं या नहीं? क्योंकि 
हैदराबाद मे रमोहकार समिति की दैठक 


5: < ६ #<च “ ही जैलों के अधि- 
अरे सन पर पवाष-् 
को भी बूत अ्माणित करके 
50७ -०। ने भेजने को समस्या 
का प्रशाधान करण खाक ही का । परन्तु 
गे सादे इस विशेष समस्या करा समाधान 
क्यो गहीं हो सेका । 


मासूम हुआ है कि उला के कार्या- 
लग में हैदराबाद राज्य के जेल-अधि- 
कारियो कौ ओर से बहुत सी ऐसी 
सू्चिया भी जाएँ हैं जिन मैं बहुत से गाम 
इस प्रफार के नी अकफित हैं जोकि 
भाय॑ सथाज के सत्यात्रह के आरम्स 
होने से पूर्य के हैं । 


इसलिए हैदराबाद राज्य के केवल 
उन सम्बन्धित आये समाणियों को छोड 


कर जिनकी फि नविजमाम हैदराबाद जी 
सरकार से सत्यात्रह करने ते पूर्व कुछ 
ययों मे तम करके जेसो में डाल दिया 
था किन्तू बाकी झूठे प्रा्थी सत्यागरहियों 
के कारण वास्तविक सत्थाश्रहियों का 
अधिकार न छीने जाने के सम्क्ध में 
विशेषत ली ब्रह्मदसत जी सयोयक तथा 
सभा की सलाहकार शबिति के सबस्यो 
को विशेष सावधान रहने की जागश्यकता 


है। 

शीध्‌ निर्णय करनाने हेतु 

पुन॒प्रसयंणा 

अत भाजा है श्रभा की सताइकार 
समिति के अध्यक्ष एय भी श्रह्मदस जी 
समोयक महोदग मेरी इस बिनम्‌ प्राधेना 
पर ध्यान देने की कृपा करके पूर्ण अमा 
जित तेया अग्रमाण्ित सभी प्रकार के 
सत्याक्डियों की पेंद्न बादि के सम्बन्ध 
ये भारत सरकार से लीम पियेंत, करना 
कर तथा पुण्य के, भाभी केंगे। 


---मिवेदक-- 
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अल्ल्नपमकत अनाज. 


| अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाजिज्ञालय डकारा जिसा राजकोट (सॉसलरे 


प्रंजेंश संचनों 
मय पुरुष स्वामी दवाकद सरत्यती महतराणफीलिएक एवं धोधे भूषिछकारा 
में सकल श्री म | क्त, स्मारक ठृष्ट हास सभातित शक्देशक पविजोशगणओं 5 
जूत से !5 जुचाई तक नए भश्रह्मचारियों को प्रवे दिया जाएइभ। अठ शविष्ए 
में उपदेश एवं पोरोहित्य कार्य करने के इच्छुक श्रह्मचारी 5 कृत केअम्यर 
विद्यालय की नियमावल्ली एव! कोश कार्य ' करछू । पाट्यभांत चार कई का है!। 


अत्यायरेयरे सुचगा :--अर्पेश के सके किसी ऑगेशेमार्थ अथनों आय 


सस्वयाजो के कन्तो अबवया प्रहगि को 
पूर्थ अनुमति के फरिलों सी अपरेयां मैं 


हम “बट साथ सामना धरूरी है। बिता 
है। विद्यालय में आवास--- 


जोचर-सिता आदि की सर्वेबानेंगशरंक व्यर्वत्ती है । 
कार्यकारी आचार्य--अरूत कुमार गिदर्भीव सिडान्ताचा्य 
झाषियालय टफारा जिसा राजकोट सौराष्ट । 


॥7 बई 89%87 शप्ताहिक आये मर्यादा यालनार है। 








शिक्षा-मीति में संस्कृत के भ्रत्ति घोर अन्याय सियाताड कककासअलाओा 
देश-व्यापी आन्दोलन होगा | ऋणी धरा है तथा गगन 

बैदिफक तथपोषण, वो दिया 

देहराबून में एक राप्ताह से चल रहे है को शाह जन वे बडे शा नहीं 8-- 3] शखक--भो राधेश्याम 'आये' विद्यावाचस्पति 

शामगेद पारायण गश्॒तया साधषना- हैक आरम्भिक कश्माओ में विद्वार्जी को [ भुसाफिरणाना सुलतानपुर (उप्र ) 

शिविर के समावन-समभारोह मे आय ससस्‍्करा से दूर रखा जाएगा तो सस्कृत 

हथारों भोताजो कौ उपस्थिति मे एक में एम ए या डाक्टरेट की कस्पमा कैसे ञ्६ 

प्रस्ताव पारित कर गईं शिक्ाजीति के की जा सकती है । ; बैदिक संस्कृति का जिसने फिर, बसुधा पर उद्धार किया, 


किए गए शस्क॒त के पूर्ण बहिष्कार परह्रे. अन्त से घारत सरकार से जोरवार हिट >>” कष्ट अनेकानेक सहे, [पर जबती का उपकार किया, 

ठीज़ रोज व्यक्त किया नया और सर- आग की नई है कि नई शिक्षा नीति में हे त धब्य चेतना, तव जागति का, कण-कण में भर स्पस्वन-- 

कार को बेतावती दो गई कि मदि उसने अधिलम्थ सशोधन करे सौर सस्कृत को  ऋाकाआ मध्य चक्र मे फसी तरणि मानवता की, फिर पार किया, 

मीति में अगिलम्भ सशोधन न किया तो (दुकेपड़ाने की सुविधा प्रत्येक स्तर पर काल जयी । ऋषि दयानन्द की, ऋणी धरा है तथा गगन । 

देश-ब्यापी स्तर पर आम्दोलन का उसे उसम्य करे अन्यथा उसे देश व्यापी बती तपस्वी के चरणों मे अपितायुम का कोटि नमन ॥ 

सामना करना पड गा। स्तर पर आन्दोलन का सामना करना मानवता का अन्तर दिया बेदों की अलल जयागी, 
प्रश्तान में कहा है--सस्‍्कृत भाषा होषा। अमा निश्ला की गहन तमिस्रा, तूमने यतती भगागी, 

भारतीम सरकृति की गाहिका ही गहीं प्रस्ताव पर बैदिक साधन जआाध्रम जीवन की ले झक्ति अपरिमित, जगे यहा पर जन जन--- 

-चिंकी इतिहास एवं प्राचीनतम झ्ञात का सोसाइटी के उप प्रधान एव आगे समाज की जागो! जागो! आय जनो हे ! रट है सतत लगायी, 

भष्डार भी है। अनेक विदेशी विहानो देहरादून के प्रधान भी मशपाल आय से ज्योतिर्मान हुआ जम सारा, जाय उठा भू कन कन। 
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मय क। 


>>. ! हनन 


ने भी इसे सब भाषाओं की जननी अत और जाजम के मन्ती श्री देवदस वाली हु काज जयी ! ऋषि दयानन्द की, ऋणी धरा है तथा यमन ।! 
काटु किया है। दा कि के जर से जोरबार भाषण किए । स्‍ दिया तुम्ही ने भारत को ऋषि स्वतन्तता संदेश, 
अपना मस्तक हि सदयत्नो से विनय तुम्हारे गौरव अन्यित हुआ स्वदेश, 
तपोधन के इस वार्षिक समारोह मे हि चुम्ह हु 
सस्‍्कृत को सबब त्रस्तृतकर सकता था ३ अभूतपूव सक्या मे जनता एकल 0 त्याय तथा बलिंदानो का पथ तुमने सहज विश्ाया--- 


तभी सम्भव था स्बय 
पर दाना अपना से। .......».. हुई । मस्ती भी देवदत बाली ने आयागी 


अस्ताव में हे अ 0 बया है कि ये जद २४8: 40284 गया ५५ काल जयी ! ऋषि दयानन्द की, ऋणी घरा है तथा गगन ॥ 
की हब हे बनकर हब _-देवदस बासी प्राची से फूटी जागृति की, नयी ऊवथा अरूणायी, “हे 
तिमिर ज्योति की, सत्य असत्य की भीषण हुई लडाई, 


- मन्ती 
सस्कृत भाया और उसको महता से अन हुआ जगी आलोक, सत्य, शुलि भर्मे दिव्य बेदो का-- 


हुआ अग्रसर, अन्धजाल को तोड, मधुरमय देश, 
दयाधम के, सत्य अहिसा के खिल उठ सूमन । .. 


>. [ 


न्नज्की अत 
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भिश्ञ हैं और उन्होने गई शिक्षा-नीति में 5 
नाव आन... यूज +++प"त+ै ८-८ हि. हसने लगी अभग हो भारत पुतो की तरूणायी, 
आर्य ससाज के प्रचार कार्य को प्रगति देने के केही नव सदेश सत्य का, मिकली स्वणिस सूर्य किरन । 
| काश जयी ! ऋषि दयानन्द की ऋणी धरा है तथा यगन ॥ 
क्ह्छि प्रश्नक्षण शिविर का आयोजन के परायन पथ बेदों का भू पर, हुआ प्रकाम्य प्रशस्स, 
3। भई से 30 लून तक । दिमिशण्छादित परम्व्राएं हुई अनव की अस्त, हि 
वर्तमान समग्र मे देश और सस्कृति से 20 मई 87 शक मती-धर्डामल नव आशा अभिलापाओ की, सहरी नई तरमें-- 


3नाश की चुर्दोतिया आइए और कैंशिक सस्कृति रक्षा समिति आग समान कि सत्य शिवम सुन्दरता पूरित, बही बायु असमस्त, 
लीततर से मिल रही हैं। इससे देश मे न्यू मोती सगर नई दिल्‍ली 0045 के छि पर हिल में अपित कर डाला, जिसने तन मन धन । 
हुसा और असुरक्षा का वातावरण बढ 
रहा है। इसका शक माल उपाद महँपि चाते हैं। एक मास का प्रश्षिसषक देकर (कै 
दइवानम्द की विचारधारा का अधिकाधिक देश के किसीघभी अ्रदेश से प्रचाईं कार्य | 
प्रसार करना है। देश मे स्वस्यू के लिए श्रणित किया जा सफर है। 
वातावरण बनाने के शिए हऋयुछुदू एतदव उचित द्सिण दी जाएगीफीर 
योजना की रूपरेखा को करिवात्सक रूप बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध समिति खैर 
देने का निश्चय किया प्या है। इसके किया जायेगा। हि 
लिए ऐसे त्यागी, तपस्वी कर्तब्यनिष्ट धर्मामल बैविक सस्कृति रक्षा 
मवयुवक प्रभारको की आवश्यकता है खमिधि जज्यक 
कितने अपने देश सस्‍्कृति व बेदिक धर्म स्वापी मुनीश्वरानन्‍्द सरस्वती 


जाभन्तलिश हक काल जयी | ऋषि दयानन्द की, ऋणी घरा है तभा गगन ॥| 
की 0क 202: बे ब्रती-तपस्णी के चरणों मे, अर्पित यूय. का कोटि कोंट तमन ॥ ह 





के प्रति सच्ची आस्था व लग्म हो । --देवेस्त्र जाये 
# प्रचाट कार्य हैं कि खाते गाज हा रे न्‍ जन्तोीं 
योग्य स्यातक, आचयायों, भतेंपदेशकरं चननन-+- 
शोक समाचार 


आपको यह जानकर झु ख होगा कि लूधिदाना के श्री कैगल कृष्ण जी रत्त 
का देहांबसाम 23-4-87 को थटठिषण्ख कें हो गया । परमात्मा उनही- आत्मा को 
सद्गति प्रदान करे और परिचनों को इस दारूल दु ख को सहन करने की शपिति दे | 
“जी रत्म थी के अग्तिय शौक दिवस पर उनकी धर्म पत्नी जीमती कांथ्ता रत्व 
02 ब्रीन पार्क लूधियामा ने [00 रुपया आमे अतिनिधि संद्ा फ्मत के लिए 
दाग दिया । --एच. एस शर्भा सुलिवाता 


। 22 ॥०१7/(:् मम 
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साप्ताहिक आर्य भर्योदो जाजगलर 

आर्य समाज जवाहर | दर्शेन एवं योग 

नगर लुधियाना का | प्रशिक्षण शिंधिरे 
ईक्बर की दवा ठका आप ऊँसे अनेक 
उत्सव सम्पन्न हि सहग्रोर जे हमे इस रे 
आये सथाज जवाहर नगर लुध्षिवाना जच्छी सफलता मिली है। आशा है आप 


इस कार्य मे सहमोष बेते व विलाते 
रहेगे । अद तक चौथे स्वायदर्शन का 
अध्यापन हो यवा है और पाचवा वेदान्त 
चल रहा है। अमेक बरह्मचारियो ने 
आरो दर्शनो को पढाने की योग्वदा प्राप्त 
कर सी है तया योग मे भी अच्छी प्रमति 
की है। 

जिस प्रकार से यह 2 बर्ष का कार्ये- 
क्रम रखा गया था उसी प्रकार का आने 
3 बय॑ का तया कायेक्रम रखने का 
विचार है। जो शुवबक जाजीवत ब्रह्माचर्य 
का पालन करमे बाले व संस्कृत भाध्यम 
से 6 दर्शन पढने तथा योग प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के इच्छूक हो वे पत्त व्यवहार 
करें ! अदह्यवारियों को भोजन वस्सख थी, 
दूध, फलादि समस्त आवश्यक साधन 

निशुल्क प्रदान किए जावेमे | 
--आरयेबन विकास फार्म रोजड 
सानपुर शावरकाठा गुजरात 


ब्य वाधिकोत्सव 27 अप्रैल से 3 मई 
तक बडे उत्साह से सगाया गया। थी 
प॒ यालकृष्ण थी शास्त्री प्रोहित यज्ञ के 
अह्मा ये । कया भी प॑ निरण्णन देव 
जी इतिहास केसरी सभा महोपदेशक 
क्रते रहे और भी रामनाथ यी गाती 
खनगीत रत्न तथा श्री राम जी के भजन 

होते रहे । 
रविवार 3-5-87 को श्रात 0 
बजे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सभी यज्ञ- 
मानो को जाशीबाद दिया ग्रया। इसके 
पश्चात्‌ श्री प निरण्यन देव जी और 
श्री प धर्म देव जी सभा कार्यालयध्यक्ष 
के प्रभावशाली प्रग॑न हुए। एक बजे 
अहय्‌ ऋषिसगर हुआ जिसमे सँकडो आय॑ 
अहनो तथा भाईयो ने प्रीति भोज किया। 
--विजन शरीन-भन्ती 












(साथ, बं, ॥९.छऋ (7.7... 55) 


भेरे बिभार से यह कार्यकतत कूरदर्शन कर 
जअपूरदर्णी कार्यक्रम है । कवोफि इस फार्थ- 


ऋम का दूरगामी रुप्रभाग समाज,परिभार 
य स्वास्थ्य पर मिश्यित कप से पड़ेगा 
अम्ततोषर्वा राष्ट्रीय न्याल्थ्य का झाक 
अवश्यम्धाबी है। रात मे काधी सात के 
बाद तक फिल्स देखने से दूसरे दिए 
दक्षको की कार्य अयता अभाषित होगी । 
सारे दश्षक भाढ़े यहा के कार्य करते 
हो--जेतो मे, कारणानों मे, कानकिस्ये 
मे---काम नही कर सकुंगे । इन फिल्मों 
में भी वही दृश्य दिखाए जाए ने, जिन्हे 
हमें सही देखना चाहिए । परिणामस्वर्प 
हमारा मानसिक प्रदूषण उदम्र रूप आरण 
आरता जाएगा । फिंसमो मे भारधाड, 
अपहरण, बलात्कार, चुम्बन, चलेण्यानी, 
अश्लीलता के अतिरिक्त बकस्‍कता के 
साभ पर और नी रुछ अधिक दर्खाा 
व खिद्याया जाएगा जिससे हमारा चरिक्ष 


कहा जाएगा ? ईश्वर ही जाने । ऋरदीय 


६4८६३ ७+ ७, ८॥ -- ह 


कह जा * व आप है | 
। 


१४ #४ 
जे. 
ई्‌ 


की रहा के 
है 3३७४: उूछ पहनकाव जाय खिल- 
वाड़ ही कर रही है, यो जेशकवक है। 
नहर को भो रूछ पोज रह अंपदेष, ग्रह 
फारिक ग्रातानरण के, मैव्लता के भा 
पर अपकेय है, कारक फिल्मों के प्रसतेंत 
से कह भी शनगाका हो थाएंका। भण्यर 
होता ! यदि व्रपशंवग के शर्त फार्यंेआा 
विधि ग्यारह क्ये के पूर्व ही शवाप्स 
कर दिए जाए और पूरदर्शत १४ मास 
तवया सामादाबिक सौहझादे को बढ़मे 
थांसी फिल्में ही दिखाई बाए्‌ । 
--शज्ेश्यानग 


म्ज्ज्ी 
वांधषिक निर्वाचन ... 


जिसा आये उप अतिनिधि सया 
सुखतानबुर का निर्वाचित निम्न प्रकार 
सम्पन्त हुआ .--- 
अध्यक्ष--श्री रामकुण्ण 
मन्त्री---भी राेश्याम आयें 
एशबोकेट । 
कोचाष्यक्ष--भी अमर बहादुर सिह 


छू 








5 5-5 80352: 2:720%०%72++ ट् | हा । 
सम्पादक शथा भ्रकाशक हारा जनहित्थ पिंटिंग प्रैस थालन्थर से कर जाये गर्गादा कार्याणन युवदता जपम चौक फिलमपुरा 
३७ ४ है इसकी स्वाभिभी प्याज के लिए प्रकाशिश हुआ 
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नाना आय प्रतिनिधि सजा पंजाब का प्रमुख साप्तान्यय 
हैं 49 अंक 7. 0 ज्येब्ठ सम्बत्‌ ,2044 तथबानुसार 24 मई 987 दयानम्वाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (बाधिक शुल्क 30 रुपये) 
जलन लक सन नस कक मे तन ५ बन कप नम पलक न न « नेक न न पे बम नमन 5 न नम» 3 + पर भ न न«+-ने न पल सन मल दण«++ ८ 


हैं मानव ! त्‌ सत्यदेव परमात्सा को पूजा कर 


अभि प्र गोषात गिरा, इसामर्थ यथाथिदे । सूनं सत्यस्थ सत्पतिस्‌ ॥ 
ऋ. 8 6] 40॥ साम पू.2, 284 ७ आ 2042, ॥ 


विनय 


पूणा करत्‌ आराधना कर, पूरे 
यत्म से इसे प्रसन्‍्य करे तो तुझे 
सत्य मिल जाएवा | बाणो शक्ति 
हारा तू इसको अपरोक्ष पुआ कर 
इस सत्यमय येजी की माराधना 
करने के लिए तुझें सत्यमय बाणो 
की साधना करनी पड़ गो । बोलते 
में, व्यवहार मे, हर एक अभि- 
व्यक्ति में पुरो तरह सत्य का 
भालन करना होगा, अम्यर की 
भनोसव बाजी में भो सर्वजा सत्य 
के ही चित्तत, सनत को जिकत 


तपल्‍या करनी होगी । अस्यर 
घुसने पर ही तुझे पता समेगा कि 
परिपूर्ण बाभों हारा सत्य को 
आराधना करना कितना कठिन 
है। पर साथ ही यह भी सच है 
कि जब तू यह साधना प्री कर 
लेया तो तेरा सत्य मनु! 'सत्यपति' 
जात्मा भ्रकट हो जाएगा और 


अपना अमूल्य भष्डार, सब सत्य 


शान के रत्नों का सष्डार तेरे लिए 
खोल देगा । तब तुझे कोई उस- 
झन ने रहेगी, तेरा निर्मेश मम 





आये शिक्षा मष्डल जालन्धर 


श्री वीरेन्द्र जी प्रधान चुने गए 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाव के... (5) जालन्धर माडल ल्कल 


घौरेमा जो डी. एस. कालेज 
सेनेलिय फनेटो भोया को भी 
प्रधान हैं। 


जय 


फाष्षएएाा 


ठोक हो तर्क करेगा, तेरी इणलियां 
भी अधिक स्पच्ट देखेंगो, पर सब 
से बड़ी बात तो यह है कि तथे 
तशे यह सत्यमयी, “तंसरा' 
बुद्धि मिल जाएगी जिस हारा कि 
तू जब जित विषम का अयार्य 
ज्ञान पाना चाहेगा बह सब तुझे 
प्रकाशित हो जाया करेगा। सत्य 
का पाततन करने वाला सत्पति 
जात्मा स्थयंरेज तेरे लिए सका 
सत्य को रक्षा करता रहेगा। 
थाणोी हारा सत्य को साधना करने 
का यह स्वाभाविक कल है। हे 
सनुष्य ! तू इस सत्य इम्द को 
आराधना कर, अपरोक कप से 
पुरी तरह आराधना कर | 
शब्दाथ -है भमुष्य ! (यका- 
बिदे) यथार्यथ ज्ञान पाने के लिए 
तू (योपति) इस्थ्ियों के स्थालौ 
(इना) आत्मा का (बिरा) बाली 
द्वारा (अभि प्रअर्ण) अपरोश और 
पूरी तरह पूजन कर, थो कि 
जात्मा (सत्पस्प सुर) खत्प का 
पुत्र है मौर (सर्त्पति) सथा सत्य 
का पालक है। 
जेदिक जिसलक से-- 
७ 


साप्ताहिक आर्य गर्वादा भालग्थर 


गुराकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिदार के 
दीक्षान्त-ससारोह के अवसर 





आर. सी. शर्मा कुलपति का 
स्वागत भाषण 


आई. ए एस. (अवकाश प्राप्त) 





( क्लाक से आने ) 

अयस्त को सस्‍कृत विभाभ ने सस्‍्कृत दिवस का जावोजन किया | 

२२ रन निकेतन के अध्यक्ष भी ऋषि केशवानन्द जी की अभ्यक्षता 

में नवर की सस्‍्कृत पाठशासाजों के विड्वामों तथा युरुकुल के आचागों और ब्रहम- 
आारियो ने सस्कृत भाषा और साहित्य के विधिसर्त पत्नी पर प्रकाश डासा। डा 
निमम शर्मा तथा भी बेद प्रकाश शास्ती इसके सयोधक ये । वेद बिजाव के 
बिद्यानो ने बेदिक धर्म और साहित्य पर बाहर जाकर अनेक व्याख्यान दिए । 
प्रो राम प्रसाद वेदासकार की अनेक छोटी-बडी पुस्तकें प्रकाशित हुई | अन- 
सामान्‍य को बेदिक सिद्धास्तो से परिचित कराने में इन पुस्तिकाओ की बडी 


उपयोगिता है । 


ह्तर की व्याख्यान माला का शभारम्भ 
किया कया । इसमें भारतीय साहित्य, 
संस्कृति, पुरातत्व, दर्श,विज्ञान, समाज 
सेया तथा स्वाधीनता आम्दोलन के इति- 
हास पर विभत बिह्मानों के व्याख्यात 
कराए जाए ने । 4 मार्च 987 को इस 
“प्रसार व्यास्याम माला का उदृभाटन 
भावषन हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा 
गांधीनादी विचारक आओ विष्णु श्रभाकर 
मे दिया। “भारतीय भवथागरण और 
स्वामी श्रद्धातन्द शीयंक सुरुचिपूर्ण रूप 
में छपा उनका व्याख्यान वितरित कराया 
जया | इस समारोह की अध्यक्षता कुला- 
घिपति डा सत्यकेतु विज्ञालकार से 
की । इस भव्य आयोयन की सफलता के 
लिए मैं हिन्दी विभावाध्यक्ष डा विष्णु- 
दत्त राकेश को साधुवाद देता हू । 


20 से 29 भार्च तक एन सी ई 
आर टी (राष्टीय शोल्षिक अनुतप्नान 
और प्रशिक्षण परिषद) दिल्‍लो की ओर 
से यहा समूहयान प्रशिक्षण शिविर का 
आयोजन क्या । उत्तर प्रदेश के 43 
प्रशिक्षाधियों ने इसमे भाग लिया । इस 
शिविर का उदधाटन पंजाब आर्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधान भी बीरेख जीने 
किया । उत्तर प्रदेश के मनन्‍्ती भी 
अलदेव सिंह जी जाये मुख्य अतिथि के 
रूप में सम्मिलित हुए । देश असिद्ध 


सभीत शास्त्री श्री विनय मुदनल, भी 
कनूणोष, डा वेशपाण्डे तथा संक्सी- 
केशयन जैसे प्रशिशको से शिविर मे जान 
जा मई । डा जोशी तथा श्रो ओम- 
प्रकाश मिश्र ने इसे सफल बनाने मे पूर्ण 
सहवोग दिया । 


गुरुकुल का एक प्रमुख दर्शतीय 
खण्ड गुरुकूल का पुरात्व सम्रहालम है। 
इसमें अभिलेख शास्त्र तथा मुद्रा शास्त्र 
की दुसंभ किन्तु सामभ्री प्रदर्शित है। 
संग्रहालय के साथ जूडें हुए अद्धानन्य 
कक्ष की प्रयति भी उल्लेखनीय है। इसने 
पूज्य स्वामी जी की पायुकाए, अस्य, 
कमण्डस तथा दुर्लभ चित्र पत्रादि सुर- 
सित हैं । इस स्मृतिकक्ष मे भारतीय 
स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास की 
मद्भूत झ्ञाकों मिलती है । 99 के 
जअसिवाबासा हत्याकाड के बाद अमृतशर 
कांग्रेस के अधियेशन का महू चित 
उल्लेखनीय है बिसमें स्वामी श्रद्धानस्द 
जी स्वामताध्यक्ष के रूप में विराजमान 
हैं तथा श्री मोतोलाल नेहरू,भीमती एनती 
बेसेट एवं महामना मदन मोहन मालबीय 


उनके साथ बेठ हैं | नवयुवक थी जवाहरसाल 


नेहरू और सासा साजपतराय भी विश्व- 
मान हैं। अब यह अध्टधातू ठथा चित 
कक्ष की स्थापना भी हो गई है। इस 
संग्रहालय का उद्घाटन माननीप्र पष्डित 
जवाहरसाज नेहरू तथा प्रस्यात पुरा- 
तत्वनेस्ता डा वासुदेवशरण अश्वास मे 
किया था| 


मुरुकूल पुस्तकालय की भणना उत्तर 
भारत के मिने-चुने पृस्तकासवो में की 
जाती है। यहा धर्म, बशेत, इतिहास, 


मानविकी और विज्ञान की पु्जध पृस्तकों 
कया पाज्यूलिपियां सुरद्ित हैं। विभिव्य 
चिषयो प्र एक साथ से अधिक पुस्तकों 
विश्वनान हैं खिगका उपयोग देश-विदेश 
के शिद्रान करते हैं। अस्कृति बव्कासय, 
भारत सरकार हाश युस्कुथ पुस्तकालय 
को भारत की सांस्कृतिक विरासत को 
सुरक्तित रखे थाने के केसा के रूप में 
आध्यक्ष दी गई है। वर्ष 86-87 में 
दलंच प्रत्यो तवा पाच्युलिपिये के सर- 
ख्रण हेतु 66,500 स्पए का अवृदान 
मिला । वो हजार नये भ्न्य खरीदे बए 
तथा शान-विज्ञान की आधुनिक 400 
पत्रिकाए नियमित रूप से भषाई यई । 
इनमें मम्तर्राष्ट्रीय स्तर की 50 पत्षि 
काए विदेशों से भा रही हैं। विश्य 
विद्यालय अनुदान आवोस ने वर्तमान 
प्स्तकालय भवन के विस्तार हेतु 5 माल 
स्पए की सहायता दी है तथा 4 साल 
दुपये की अतिरिक्त धन शाक्थि नवीन 
पुस्तकों एन पत्च-पत्तिकाओं के ऋय के 
सिए दी है। 

एन सी. सी का कार्य भी सुचारू 
रूप से चल रहा है । 


सस्‍्कृत विनागनाध्यक्ष डा निवम 
शर्मा अपने सहयोगियो के साथ तस्‍्कृत 
सर्टीफिफेट होर्स तथा अश्वेनमी विभागा- 
ध्यक्ष डा राशताल वास्नेव अभ्ेजी 
सर्टीफिकेट कोर्स सफलतापूर्वक चन्ता रहे 
हैं। भाषा शिक्षण की आशुनिक तकनीक 
के आधार पर अभ्नजी में भाया शान के 
लिए आवश्यक उपकरण मयाए गए हैं। 
सस्कृत, अग्रणी न जानते वाले तो इस 
योजना से सलानाग्बित होगे ही अपितु 
भाथा के शुद्ध लेखन तथा उच्चारण के 
सिए वह योजजश्ञाला अधिक उपयोभी 
सिद्ध होगी । नये सतत से हम अन्य भार 
ठहीय भाषाओं के ज्ञान के लिए तो कुछ 
कार्यक्रम शुरू करने या रहे हैं। तमिल 
कक्ाओ के लिए तो हमने बातत्रीत भी 
कर ली है । 


योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भी 
ईक्वरदस भारहाज सी धम्यवाद के पाल 
हैं। 

मना और गया के ैंदास के बेंशा- 
मिक अध्यमस के साथ ऋषिकेश से यढ 
सुक्तेश्बर तक के त्राय, 2500 ब्रामो का 
सामायिक-आधिक एय पर्यावरण सम्बन्धी 
सर्वेक्षण एन अध्ययन किया कया । अभी 
तक के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अनेक 
आम अप <दन, जयप्य बन, बाढ़, उोमेड 
जादि स प्रीडित हैं। गजरोसा क्षेक्ष में 
प्रदूषण पौणा हुआ हैं। यया के जल का 
कैक्टीरिया सझदा अनेक स्थानों पर 
काफी बढ हुए फाए गए थो अदूषण के 
सूचक हैं। योजना ये ओषधीक एव अग्य 
पौधों की एक सूची तैयार की है जिन्हें 
या के मेदास, किनारे तूथ पहाड़ियों 
पर खबाया जाएगा जिदते भूगि कटाय 
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जप 
ब्ष, शेटरजेंट्स कुक 
कीटमाशी जरदि उपसब्त हो फफये । मे 
कदम यहां राष्ट्रीस समृद्धि में सहायक 
होंगे यहा दाय ही पर्यावरण को अधिक 
अजका भी यवाएगे । 


दाभों में जिला फ्री भुविधा एम 
स्तारूण सेषाद उन्होषधभक गहीं है। 
अधिकतर ग्रामीयों की आर्थिक अवस्था 
कमजोर हैं। प्रधावतना श्ोतर सेती था 
भणदूरी पर भिर्भर करते हैं। उपरोक्त 
स्थिति में सुधार साते के लिए यवा 
बोलना कार्यक्रम, बना रही है। कांगपडी 
जाम विकाश बोलना के अन्चर्गत कागडी 
ग्राम को बाढ़ से बचाने के लिए थि वि 
के प्रयास से चैक डैस बनाना प्रारम्भ हो 
क्या है । ब्राम के पास से शराब का 
ठेका हटामे के लिए बिजनौर जिश३ 
घिकारी ने आश्यासन दिया है। एफ 
सम्कध मे रतर प्रदेश के राज्य बाव- 
कारी मनन्‍्ती महोदय ने भी आदेश दिए 
हैं । 

मुझे वह कहते हुए सम्तोष का अनु- 
भव हो रहा है कि विश्वविद्यालय के 
986 तक के आय-व्यय निरीक्षण का 
कार्य भारत सरकार के आडिट विभाज 
हारा सम्पत्भ हो गगा है और अशास- 
निक दृष्टि से यह एक उपलब्धि कही 
था सकती है । 

स्वामी अद्धानन्द जौ महाराज न 
केक्स येद बेदान के प्रपाती थे, अपितु 
विफल का थे देश करवा 

झास्त 

की त्रेरणा दे रहे ये। रूछ कारणों ते 
गह कालेज उत्तर प्रदेश सरकार के अपने 
अधीन कर लिया था। अब हम भाहते 
हैं कि इसका पूर्ण व्यय उत्तर प्रदेश सर२- 
कार बहन करते हुए भृदकूल का्म्ज% 
विश्वविद्यालय को इसे सौंप दें। यदि 
ऐसा हो जाए तो इस गहा आगु्द की 
उज्चतम अध्ययनपीठ स्थापित कर,श्यात- 
कोत्तर अध्ययन और अधुसन्वान का कार्य 
प्रारम्भ करेंगे । इसते बुस्कूल की पह- 
कान बनेगी तथा आयुर्वेद की आशुनिः/ 
जआावह्कता की पूणि हो सकेगी | आशा 
अर हमारी यह प्रायता स्वीकार 
करेगे । 


जाये बन्धुओं ! 

मुस्क्स अणाल्ी वर्तमान पत्तिक्षय 
में राष्ट्रीय अखण्यता, समाय स्ेषा,मागनव 
जाति की एकता, विश्यव्यापी प्रेम, भरित, 
निर्माण, आरभानूशासंत, सामाजिक तथा 
ऊझोडवाक न्याय, सममूहिक कार्यचेश्ना, 
शान को सलोय एव प्रसार अँंसे उदययो 
की पृर्षि में शहायक हो शकनती है! इस 
दिल्ला में अपने सीमित झाघनों के गाय- 
जूद हुक-आाये बढ रहे हैं। इकरे ग्रहा- 
जारी ग्रताध्यास, वोषाभ्याद क्षया आत्मा- 
सुशासन से बल अभ्रहलण कर राष्ट्रीय 
जीवन में उतरे, मेरी वही सदिण्खा है! 


;रक्णाए?फडे- 





क्री है जाडः 5 >> 
जाबे ऑकविवि आना ककया क्रय $$4,7 ये को रोहतक में मभाईं 
नहांगे काली शअरशशथओं में मॉजमिए के एक ब्रैजेंटिर लग! एक फार और जुविकमए 
एक कर फिफ-यंका फेडनिएम के सपा मक्तिप्टक शेकल्व $5 3-87 कॉ-पर्याव 
ऋे चल फर आकार औंट, शके,रहताऋन्यहुंपे । ऊंचा अदय रोहआफ के कायारों में 
फिकत्म आग उाचर मिफतड़ी सा पही भी । 
अााा्रफे सा अकान भी कीरेगा थीं, सजा यहुामंग्ती थोपर अह्ावत 
सही कर्म, अफा फोपत्यश थी हरकशकाम भी शर्मा तभा उपकी अर्थफ्त्ी, पेद 
ऋ्रवार धनिषकारा थी भी ऋ्थिसल सिह यो एडश्येकेट, जी अनुरेजाज भी क्याय 
॥इकड्रोषिष अया शंदा कार्याजभवाकाह प आयी देग थी आये जोर शुत्ियाना से की 
अीषाद शायेवा शुपार सभा उप-जहर5, वीयती फारंगत आंको बता उप-मजात, की 
जोगृजफाद जी पायी भक्त भरती, शी श्रोझानप्य जी आये अश्िछिता आय कीर 
आथ दइक्के अधिरिकद थी एम सी. भारकाच जो शृशयजारत्य की चुद, ली मढेगा- 


वास भरी भर्मा, भी भायीश्या प्र काद भी मल्होत्त., भी बजदेव साय भ्री सेठी तवा 
जिहजी तथा उनकी अ्ष्म पत्दो, की अवज 


शूफ और जय महिला । गह सभी महातुभाव विशेद रूप से इस शताब्दी के भाग 
न के सिए रोहतक गए के । थीं ओमप्काश जो जाने वानप्रस्णी भठिष्डा ते 
और भी रामजृष्ण जो महायन कमअस्थी वीगागवर के भी रोहतक पहुंचे हुए ये । 
'पृजाथं से पद्वारें हुए रुती यहागुभादी के खकूरे तथा भोजन आंदि का सारा 
जअबनां हरियाणा सता के अधिकारियों ने रोहतक के अशिडद्ध जागे समाजी नेता 
जी दाभमेहर जी एक्योकेंह कौ कोटी मे किया हुआ था। हरियाणा सभा के अमि- 
महरिकों के अफिरिल्त कीं सममेहर थी ने त्री पकाव से आये हुए सभी स्रिका- 
रियॉ-या आन स्कायत किया । ठहरते तथा भोजन आदि को बडी उत्तम व्यवस्था 
पद थी। 
शी आयें क्यू शस्िकर 26-5-8॥7 को रोहतक के प्रसिद्ध स्ववो को 
रखने के शिए्र बरू+ मदूदि कक्‍ाकाद फूपियॉ्सिटी रोहतक में बढी भव्य यशशाला 
और यूनिनर्धिटी के केट के सभीफ वी यह दवावत्द की 9 खुट ऊचभी भव्य 
जूति को केश कर शी सफय यड़े प्रकाषित हुए। आरत में शायद यह पहली 
'फुविनर्णिती होगी चिक॒र्मिं इस अकलर की अणज्य कशाकासा वयी हो । की राग मेहर 
जि शसकोीकेंट ने काना कि हमे हरियाणा के कर्मी यूककूलो को भी इस यहा- 
'विज्ाल्य कै शान भोड़ दिया है | कृप्तियाया थे यूरशूर्तों का जाज विका हुआ है । 
'अननपय 326 चुबपूआ देश सनम हरिशणा ने कार्फ कर रहे हैं, इनसे कब्दा बुरुचु्ों 
सहि सबका जमिक होली जह रही है | महां के योय अर उत्साह ते अपने बच्चों को 
अरकूओं में पढ़ते भेजड़े हैं। कौडी-3 कम्यहए और फोके-2 वाजक जय वेद मम्शों 
पह़ पाद्‌ करते हैं-तो देके बोप्य होहे हैं? आब इन सभी गृरुकुओों को यूनिवर्पिटी 
के फहद भोड़ मिल; करा है 4 जननी आधि शी फड़ामों में जा पाठ विधि को 
केक्स इत, सुचिवर्णिती ने ह.वान्यका दी है। इसके अशिरिश्त कई और दर्शभीय 
रुकानों को थी गणिफारी अहायुभाद देखते कर । हरियाणा सभा, पणाय सभा के 
'शिकालन के पस्यादू वस्तित्व में माई थी। :975 से यह श्वणा कार्य कर रही 
है। उच्के पहकात्‌ गह पहला अगसर हैं अब पथाव शरणा के अधिकारी इतवी सख्या 
जे एक केले सकारोह में रूवलित हुए यों हरियाणा शणा के हाय किशा जा रहा 
हज | दस अपर्शर पर सभा अथान भी भौरेका जो ने ॥6 हआर खरूयि का ढ्ापट 
दरिलाया कल के आहवोष के रुप में जेंद फिका। प्रकाय से श६ हुए कप सभा 
अधिकारी दे अपने पाया के ही अ्पितर्षात रत से 8 हजार स्कया कौर देने की 
चोषणा गम; कांगरक लिए इरफा एतय सबका सुधा रहता है। इस पोक्या का 
कराएल एकि के इम्िकान्ा के महेदों ये स्यायत रिया । आशा की जाती है कि मो 
इस शतानरी के जपकुद एए -होंगों सगायों के भविकारियो ने एक पूसरे के साथ 
स्पेह अफड़ सिदा हैं गई लेक वियतर गरका-हे रकेशा+ इक इतना का ४ 
सब्किकाफिरों जौत-आकिप क्र के: को. कि: आह भी ओोड:णड़े स्वापी ओपनन्द 
ग्री बड्ञापाभ कर यांदि कयुएमार,.. कप हैं+- सीमाकर संचान से अत कला 
ऋाएितओे का आक, आधा कमान. 3... ९५७३: (ध-यलतोह में उत्दतीसा होगे गाते 
राभी सहिखरी व सदस्ए हि में कायें-कृकड के शव उपोशद को देख कर 
यह प्रदधावित अुड.+ क्योर्टिड इस सोच पेहाएत हैं भाए हुए 
ये । इरियाणा ही शफ देख कोड है बह देखात में भी बर-2 आुचा 
हुमा: है । माक्ठ की यासी है कि यह और अधिक श्रलेया । 
--अह-समयादक 





हे कक्गिति 
'गोइक्क हे 'एुक बहाव /+-4 »>+॥ 
गहावक्ष के साथ वह समारोह क्षारम्य हुआ यज्ञ के जहा स्वार्मी दीजानम्द जी 


के 85, ॥6, 7 गईं को दयाचम्द मठ 


गनाभा। 7 यदें से बोहुसें! गारक्िंग 


सहारा और सदोगफ्त का कुनबंगडेक काचाय थे और बेद पाड़ी युरकुत वौत्तम 
मयर दिल्‍ली के विज्ा्थों थे! इस वकज्ा गरि पूर्णाहति !7 5-87 रविवार को 
प्राद” 20 बजे हुईं। धइश कड् में छैकशों काय कध्ओो तक बहनों ने आहुतिया 
थी। भरी स्वानी दीआाक्द की के काझालनों को आाशीपाव विया । 
यु, सा रोड सा 45-5-07 को प्रात 9 बजे शूभारम्भ श्री सुवामी आमत्द- 
शोज़ की अरान सार्यदेमशिक आये अखिमिध्ि सथा दिल्‍ली के हारा व्यथारोहण ते 
डुम्त । ध्यय ग्रीत के बढ़द स्वामी आनन्दवोध जी ने राष्ट्रीय एकता के थिए 
सहान्‌ छतेज दिया । दकाक मठ दीभानगर (पान) के अब्यक्ष बनोधृद्ध सम्फड़ी 
अ2डपरेआदी कब आरक ये इस शताब्दी समारोह का उदयाटम करते प्रधाय- 
अवत्न दिशा । इसके पश्चात बेह 
जल जेल ४अ / भर कक हुआ जिय में बनेकों विद्वानों 
सावकाल ६5०5-87 को दो रोहतक के बायारो मे एक विशाल शोभा 
ग्राज्ञा लिकाली बई लिसमें हरियाणा के साव-2 दिल्‍ती, राजस्थान, पयाव और 
उत्तर प्रदेश से आए हुए हजारो स्त्री, पुरणों ने भाग लिया। इसमें अधिक आर्य 
बरबू हरियाणा से सम्मलित हुए । हरियाणा मे चल रहे लमणम 6 (कम्याओों 
तथा बालको) मुस्कूतो के तथा कई आय स्कूलो के छाव छात्राओ ने भी भाव 
सिया। सभी जाय समाजो से जाए हुए आय बजु तभा सस्वाओ के विज्ञार्थी 
अपने-अपने मोटो तथा ओोवेम के झच्ड हाथो में उठाए हुए चल रहे ये। कई 
बैसगाडियों पर सभा के अयनोपदेशक टोलक जाये के साथ स्थान पर रूक-रूक 
कर प्रजायश्ासी धवन याते हुए चल रहे थे । आर्य बीर बस के विद्यार्थी माटी 
लंबा रालबारो के अपने प्रभावज्ञासी प्रदशन कर रहे के, सोगो में बडा उत्साह वा, 
ऐसा जनता या कि सारा रोहतक गगर जाने समाज के रव में रवा हुआ है। 
रोहतक नयबर की जनता ने भी स्थायत बेट बना कर, स्थागन2 पर जन का 
अवश्य करके तथा कुछ लाल पदार्थ वाट कर ज्ञोभा मात्रा में, कल रहे ससी पुसथो 
का स्वानतत किया। रातति में एक बृहद स्वदेशी शम्मेजन हुआ । जिसमें स्वदेश 
प्रिवता और स्वदेश में बनी के प्रयोग पर 
हो. कहक का पेय किम बा. ४200 20200 
व्यसन मुषित सम्मेज्ञन में 26 5-87 को जितका शवालन होतहार युक्क 
डा योगानत्द श्री कर रहे ये । भी भो देरणिह जी प्रभाग आने बरतिगिलि सभा 
हरियाणा, वोजधान यूवक जी मयमोहन तिवाडी मग्ती आये प्रतिनिधि शा उत्तर 
प्रदेश, मुंवेक नेता शी अमपाल थी भन्‍्ती आय प्रतिनिद्षि सला दिस्सी, गुयक 
सम्पाशी स्वामी कर्मराल थी प्रधान सर्वशाप प्भागत (हरियाणा), तथा बन्द कई 
यकताओं ने जुबकों ने बढ़ रहे नशीले पदायों के प्रयोग पर चित्ता प्रकट की । 
शराय तना अन्य गशो ते होने याजी हानियो का चित्र खीचते हुए समाज पर उसके 


पओ बुद्‌ दुष्परिणयात का वर्णन किया । इसको रोकने के श्रद्यशानी 
कण कर बछ किया। हा ध 


खाब मातु शषित सम्मेलन हुआ जिसमें कई बहुनो ने महिलाओं की ज्यलस्त 
समस्याओं पर विज्वार किया । राति को राष्ट्रीय एकता सम्मेशग भी स्वादी 
जानम्दबोज जी प्रशाष सार्यदेशिक सभा की अध्यक्षता मे हुआा। जिसमें श्रो झेर- 
छिऋ थीं प्रधांग जाने प्रदिसित्रि सभा हरियाणा, नो कोटूलिह थी अ्ध्ान आये 
आतिविधि सभा राजस्थान, श्री मनमोहन तिबाड़ी मन्त्री आय अतिनिष्ति सका उत्तर 
प्रदेश, थी बीरेशट थी प्रभाग बाग अतितिधि सभा पयाव, थी श्र दसकारा लिह 
ली, भू प्‌ मुख्यमस्ती पाव, भी रामबेहर एडवोकेट रोहदक, भरी बीरेन्द रत्त 
जे उत्तर प्रदेश, श्री राजेम्त जी जिशातू (वयाथ) तथा अन्‍य कई जवतामो के 
राष्ट्रीय €कता १९ बल दिन) । 


थी पीरेक जी अला' बरधांग ने राष्ट्रीय एकला पर बोलते 
रा के उपायों पर अकाल डाला । यहा पयाव की गर्तेमात स्थिति का भी बर्णन 


फिल । इसी अपतर पर जी शीरेया जी ने 6 हवार सपने का ड्राफ्ट आये अति- 
गिलि शला हरियाया को आये प्रतिनिधि सभा पयाय की और से जेट किना । 
कम मत मिड लत जे ] हजार स्पया और हरियाणा सभा को देंगे की 
चौषणा की । 


इक अछ्तर 77 5 87 को यहा पस रहे यृहर्‌ वश की पुर्याहति भी स्मानी 
दीगाइनन्द थी के अ्रद्मातत्व में ब्रात 0 बजे हुईं वहा इसके बाई अधिनत्दन समारीह 
कहा शिन सकलप सम्मेलन हुए। हरियाणा के तोनों ते इस सभी कार्यक्रमों से 
बढ़ु-बढ़ कर भाव खिगा। इस समारोह से हरिवाया के सोगो में बडी जागृति 
जाई । हरियाणा सभा के सभी मधिकारी बधाई के पास हैं बितके अबफ़ परिणषम 
से यह सम्मेलत हर दृष्टि से सकत रहा । -अह-लम्पाशफक 


श्यांसी दवाननण सरस्यती जोवर्म 


बाई चाय अकाएहए 


$4 -यहै-#ड है 





चरित्र तथा व्यक्तित्व का 
मल्यांकन पशक साहित्य- 


लेखक--शा जयानमीलाल थी भारतीय, 
जी-3 फ्याथ विश्वविद्वलय, जेय्हीग्ए 





उ्धुलीबी शताब्दी के भारतीय धाभिक त्या सास्कृतिक के 
उनायक सभा पुरोधा शवानन्द सरस्वती के विचारों और कार्यों का 


प्रभाव स्व उसके जीवम काश में ही सखित होने शया था। यह प्रभाव केवल 

भारत तक ही श्षीमित रहा हो, ऐसी बात नही नी, पश्चिमी देशो मे भी उनके 

विचारों की चर्चा होने सभी भी, तका उनका जृश्याकन ली आरम्भ हो गया बा“ 
दयानन्द की कीधि कौमूदी वियत शताब्दी के स्वदेश की सीमा को लाब कर 

यूरोप तथा अमेरिका तक व्याप्त हो चुकी थी। फलत देश और विदेश के अगेक 

प्रयुद्ध व्यक्ति न केवल उनकी विचार सुरप्ति से ही अपने मन-मन्दिरों को सूवा- 

सित करना चाहते थे, अपितु उसकी यह भी इच्छा थी कि स्व मी दयागन्द की 

जीवन याता के विभिन्न पडायो ते भी परिचय प्राप्त करें। 


दयानम्द सरस्वती बैंदिक जीवन 
प्रणाली मे स्वीकृत वर्णाक्म विधाये को 
मास्यता देते बे। ने स्थय चतुर्णालमी 
सभ्यासी थे, अत उस आधथम की स्‍वी 
कस मर्यादाजो के अनृसार उन्होंने अपने 
अन्स स्खन, माता पिता तथा इसी प्रकार 
की जन्य बातो को बताने भे सदा ही 
सकोच किया । फिर भी उनके जीवस मे 
एकाधिक प्रसभत ऐसे भी जाए, जबकि 
उन्हे अपने गिवय में कतिपस तथ्यों का 
उदधाटन उस समम किया जब में पथ 
(महाराध्ट) मे महादेव बोबिन्द रागाड 
के अन्रोध पर एक व्यास्यान भांता 
प्रस्तुत कर रहे थे / इस माला के अतिम 
लाषण में उन्होंने 4 अभस्त 875 को 
अपने जीवन का बृतान्श ओताओं के 
समक्ष प्रस्तुत किया । इस आत्म-कथा मे 
दवानन्द ने जस्म' से लेकर काशौ की 
पथ्चित मण्डली से हुए अपने शास्त्ांच 
(6 नवम्बर 869 ई ) तक की बट 
तनाओ का किडियत विस्तारपुवक उल्लेख 
किया । 


स्वदेष् थासिनों कौ ही भाम्ति अग्य 
देखमालसी भी दयानमन्द के जीवन तथा 


विचारों से परिचित होने के लिए उत्सुकर्ट 


के । उनके हारा सस्वापित आग समाज 
की कीतिपताका को अस्पकाम मे हो 
सबत फहराते देख कर अमेरिका में 
स्वापित वियोसोफिकेल सोसाइटी के 
सभासनो का ध्यान भी इस महापुरुष की 
ओर जआाकृष्ट हुवा। कालान्तर में जब 
इस सस्‍्था का मूल पत्र॒“बियोतौकिश्टाँ 
बम्बई से प्रकाशित होने सभा, तो पत्त 
सम्पादक के जाग्रह पर स्वामी जी अपने 
श्रीवन बृत्त को उसमे धाराबाही रुप में 
अकाशित कझाने के लिए राजी हो गए । 
मजपरि इछ पह में छपा यह जीवत वृत्तान्त 
तो पूषा में दिए कएु व्यास्यात में गणित 


चटनाओ से भी सक्तिप्त है, यह नमदा 
शत भवेबण काल तक समाप्त होता है 
तथापि लिखित रूत में उपस्थित होने के 
कारण उनके जीवन-अभात को प्रामाणिक 
रूप में चितित करने के कारण इस 
विवरण का महत्य निविवाद है। 


स्वामी दयानन्द के "ीकतकाल मे 
हो उनका इतिवत्त लिखने का एक अवत्न 
तत्कालीन प्रश्चिमोत्तर प्रदेश (बतमान 
उत्तर प्रदेश) की शिक्षा सेवा के अधि 
कारी प्‌ गोपाल राव हरि द्वारा किया 


गया। ने महानभाव मूलल भहाराष्टर 
वासी थे तथा फ़रू खावाद मे स्कूलो के 


उब डिप्टी इन्सपक्टर के पद पर नियुक्त 
होकर इस गवर मे जाए ये, 937 वि, 
में इत्होने दवानस्ददिग्वियवांक शीषक 
से स्वामी जी के जोगत बृत्ताम्त का अण- 
मन आरम्भ किया । डम्ज का प्रथम छब्द 
938 वि में समाप्त हुआ। उसमें 
जरिततावक के सक्षिप्त खीवन वृत्त के 
पश्चात उनके कुछ शासकों का थिवरण 
दिया बया है, जो पौरानिक,जैग, मृतस 
मान ठका ईसाई बिहानों से हुए थे । 
डिठीय खब्ड मे दयान द कृत वेद भाष्य 
विषयक चर्चाओं और आलोचनाओं की 
स्यीक्षा गे पक्चात्‌ उनके हारा किए गए 
धन अचार का ।गवर॒ण अस्तृत किया सवा 
है। यह खब्फ भी 938 थि मे प्रका- 
छित हो गया था। अन्य का तृतीय और 
अग्तिम क्षण्ड यद्मप !942 थि (स्वामी 
जी के निधन के दो यय पश्यात्‌) में ही 
लिखा या चुका भा, किन्तु इसका अका 
छत |944 वि में हुआ। गह खभ्ड, 
प्रथय दो अप्डो से आकार में बढा है 
तथा इसमे स्वामी दगानल्द हारा किए 
बए बोरकषा आम्दोशन, विवोसोकिस्टों” 
पे उसके मतभेद, मुम्खीं इसरमणि का 


मुफद्मा सदा सकते उलन्‍्य चिकन, एक स्यवकिय़" 


उदयपुर, शाहपूरा तका जोधपुर को 

अय्कर- होते तरह: आदपेर में 
परलोक़ कमप भा पटवारी पा विस्तृत 
कमेत अत किया दा है । स्थाजी थी 
के वेहापआन के पश्चात्‌ त/्कालीन पर्सि- 
फामो मे थो श्रो्ेद्पार ब्रया भरद्धान 
छशियां अफाशशित हु ई थीं,एाका-उफदान 
करते हुए ग्रभ्यकार मे स्थामी दशापत्द 
हाथ ल्काषिंत परोपकारिनी उप के 


५ प्रथय अधिवेशन को क्राय्याड्ी को थी 


उद्बुत किया हैं। अंस्तृत* इस भ्रत्ण में 
स्थामी जी की जीवनी विक्यक आशार-« 
भूत सामद्री को भ्रणम बार अस्थुत किया 
बया था, जिसे उपादाग क्ूप में परकर्ती 
जौवती रेखको ने प्रभुषतत किया है। इस 
अनेक सभु पुस्थिकाओं, मत्वक्षयर्त्ियों के 
कथनो तथा स्वामी थी के प॑श्च व्यवहार 
को भी प्रचुर मात्रा मे उद्धूत किया 


गया है । 
दिसम्बर 885 मे परोपकारिणीं 
सभा के हितीय अधिवेशन में एक अस्ताव 


स्वीकार कर यह निश्यव किया कया कि 
सभा के उपमस्ती प भोइगलास विष्यु- 
शास पष्डया स्वामी जी का विशद, 
तब्यपूर्ण जीवन चरित लिखें । देशवासियो 
से अप्रीण की गई किये स्वामी जी के 
सम्बन्ध मे जो कुछ जानकारी रखते 
हैं, पच्छना जी को केज दें । 
परम्तु जीवन चरित खेखन का गहे 


निधि सभा पथाद ने अपनी चुशाई!888 
को सभ्पस्त हुई अम्तरव सभा की बैठक 
ये बहू मिश्यक किमों कि पर लेखराम 
आद पत्िक को स्वामी जी की प्रवाणिक 
जीवनी लिखने के लिए वियुक्त किया 
जाए। सयम्दर 3888 से आये प्रथिक 
मे जीबनी की आशारयूत खायदी का 
खत्रह प्रारम्भ फिवह। 892 है. शक 
देख के पिजिग्त भाशों में मूत कर उन्होंने 
इन बलों व्यक्तितयों से शम्पर्क किया, 
जिन्हनि स्वाढ़ी भी पे अत्यक्ष देखा था 
धषां उनके उपदेश भजय का अवसः भी 
आप्त किग्रा था | जसे अषि़या क 
बच्ताज्यों को उन्होंदे सिखरिलेयार लिपि, 
बंड्ध किया । इसी अफरर स्वांगी-सवागल्र 
के सम्बंध में प्रशांत विफल शना- 
चारों, चूषगायों जना विशञपिगों फटे थी 
ऊन्हूँनि संत्रह किया । १६ निश्यत है 
कि यदि प हक सी काल 
कबवलित बडी हुए हते थी 


जीवय- 
आस की हवन कर 
ऑशनूलओ पे किये 
इच कार्य हज 
4897 ६ के अुस महाहारी के भात्फ 
अद्वार से आाहए होकर में. ररखोफकायी 
हुए । यह एके अंगोष ही या, फिय 
-ेसपार्म जिस तमन स्काभी थी के चीयन 
चरित के लेखंव का कार्च कर रहे ये, 
उठी समत रने पर छूरी का श्रहर हुमा । 
दवाकसस के ख्रिचारों बोर आपश्नों ते 
अनु अजित बाय॑ पिंक के रप्त हे यह 
पाण्कुलिगि शिडिकत हो कहें, जिलनें मे 
अपने गुर और आयाग के जीचन को 
कथा लिख रहे के । 


2! गात्र 987 को आजाद प्रति 
निधि सभा पैाद की अस्तरण शकृंधा 
एक अस्ताय स्वीकार कर प्‌ लेलराय 
हारा अभूरे छोड यए कान को पूरा 
करने का दायित्व प॑ आत्भारान अमृत 
घरी को ाोंपा । प्‌ आत्थागाय ने व॑ 
लेखराम हारा लिखित अपूण बीयनी 
तथा सफसित शाभज्ी को जादोपाम्त 
देखकर उसे एक व्यवस्थित कप प्रदान 
किया । अन्त 25 अक्तूबर 897 को 
मुस्शीराम जिजासू (स्वाजी आड्धागन्द) 
लिखित भूमिका के शाथ गह धन्य उदूँ 
भाषा मे प्रकाशित हुआ । 


प्‌ लेखराम हारा सन्रहीत जीवन 
भरित अनेक दृष्टियों से बहत्ववू्भ है। 
गह एक भुकार से दयानत्द सरस्यती के 
प्रत्यक्ष शम्पर्षों में आगे वाले शका उनके 
जीवन की विधिन्त बटनांनो दे सीधा 
परिचर्द रखने वाले सोचो के शलामों पर 
आधारित है। यदि एक ही क्टता यह 
स्थिति का बर्धतन भितम विन्‍म व्यक्तियों 
मे भिन्‍्त-भिन्‍म अकार से किया तो त्री 
पए लेखराम ने उत सती लोगों के 
क्कठम्धों को एक ही स्वाय पर शचहवीत> 
कर लिया था । शावद ये स्वेक्षणा रूप 
से कोई निव्कर्य भरी निकालते अबथना 
उन लोवा ह्वारा बणिस बनानो का कोई 
समर्यित रूप थी भअस्तुत करते, गरा्शु 
वह कार्ये पुरा होगे के पहले हो-अंगकी 
मृत्यु हो कहईी। अत" पाठकों को दकनन्द 
का यह खीयम वेरित प्रत्पश्षदियों के 
हारा बताए व विवरणों का एक सच 
सा अतीत होता है। गिवयय हूं वह 
खबगी शक्ह्‌ करएक अयास भा का, 
फाहित्विक दैसीं में मिलो अंई जोयनी 
के हरंप डी इसने गयण्ए ही है | 


जिनंध) 


24 यही. अक्ह। 
| ४ 


वेज और परमात्मा 


जेजरा-- को ऋरकेशर्तीह आहुए। ऐन. ६ थी ए- एम एस 
राजकीय आयुर्वेदिक विफिश्लाज़ब, आरण (किनोर) 72,/07 


9 ( 0 गईं से आये ) 
अध्मि २ “विक्वत! के अशुदार अध्ति अद़नी है, व्षो में अरयम अयुक होता 
है और कहहूओं को ख्रात्पसाठ कर भेता है। अरित पोमात्या है। 'अमरकोश' 
ये अध्मि के बस्वानर, जहेन, जासवेंदा, पवक, अनस, हिसब्वरेता:, सप्ताथि, 
आदि चौंतीड गान हैं। कह जल का पु है। जस से कर्म थे गानों को तारण 





साप्लाओिः आर बर्यादा ्रायमार 


असतरि श्या काताएि- सवा, अर्वावू, 
अश्ययण यध्यस्थानी देवता है। मस्त 
इन्द्र के सदा हैं! परणाजूयों की भृम्ब- 
कौन शमित (मेजेपटिक कोस) मस्त है । 
पायरकोश' में इन के बीस गाम दिए 
हैं। ये इनक के तेज को बढ़ाते हैं। इन 
का पिता रत, और माता पृषिवी है। 
ये आदलो को रचते हैं, उनका संचालन 
करते हैं। वे भेषों को छिस्त भिन्‍म कर 
देते हैं। ये लोको को अपनी गर्जना से 
कम्पित करते हैं। 

मझ्तो की संख्या उनण्यास है । वे 


5 





वे पृणियी की उंरा क्षति को बढ़ाते 
हैं। वे अग्तरिश्त के उपड्यों से रखा 
करने वाले हैं। वे मनृथ्यों को नीरोग 
करते हैं। 


निल्कर्ड परमात्मा एक है पर 
धिसन भिन्‍न रूपों में अभिष्यकत है। 
जराणियो में स्थित होने पर बह भिसन- 
लिसन नामो से जाता जाता है। माने- 
बता के विकास के सिए हमारा कर व्य 
है कि परमात्मा की सबवब्यापकता को 


करता है । कूर्व, सस, पत्थर, वनस्पति और वन अब्नि के सोल हैं। 


बदल ख्रध्ति के आता हैं । अग्नि 
शुपर्भ -रप है | “अभ्ति पुराण” के अनूसार 
अर्ति का विद्याह रदाहा से हुआ जिसके 
सीन बृढ पायक, पमान और शुचि हैं। 
सप्त सभिक्र, दप्त जिद्का, सप्त ऋषि, 
ऋाद, सच्त होता, सप्त अभ्विष्टो" 
* प्लस विश्ि, डे अग्नि के उत्पत्ति- 
स्थान हैं ( चूध उसे उत्कम्न करता है! 


जध्गि उद्याकाल मे भनृष्यों को जगाने 
सास, औषधियों को बढाने वाला, अस्त 
रिखि और आकाश को धारण करते बाला 
रोगनाशक, बृडिपरेरक, ऊबा का अका- 
आफ सूथ सूर्य मण्डल का रक्षक है। पह 
यूबें दिल्ला का नेता है और देगपान मार्ग 
की प्राव्यि करास पा अस्नि सुद्स्‍्भा 
और थूर्था ने व्याप्! है। वह ख़बरतर, 
कक इदायत्सर, गर्तर आबि का 
आउसा है! 


अभ्नि क्श्य मे समिधा से प्रदीष्त होता 
रै(। रेखें को हृथि दाता तृष्ठ करता है। 
यह यवक्तत को सम कुछ देता है। बह 
सक्‍र्व प्रराशित है। वह सहताक्ष है। मेष 
जैश्कागर के शूर्शा-रूप हैं। अभ्नि को 
4भाशरिक्या सूर्वलोक से भूजोक रुक लाता 
जडै 


झरीर रकक अडिन आरतैर भै भूसाम्नि, 
जात्वस्वि, और जठरामित के स्‍प मे 
रहता है ६ कस्य मे अग्दि, आण्य, औषधि 
और क्ोम के सन थे रहता है। इखका 
अभि का आमुभ है । भाई पत्पारित 
कूरिसत प्रोजन से रक्षा करता है। 
इसियारित पशुदो का कित करने बाला 
ओर दृष्टिदडक है। जह जीवात्मा का 
बर्धद कराये कदा है! अस्गि तनूनपात 
है- कसी गष्ट य होगे बाला । बड़ पाष- 
ब्बाहुतिया अग्नि ही हैं। ब्रही सूप है, 
बही बहाक्यू। बह उत्कृष्ट प्राभों पर 
आखिपत्य करता है । 


» विराट का बढ़ सूरत शु- 
हि है । बड़े अयूच आखिय है। 
सुबत्त स्वातिय-विफ्यों में अज्यण्य है 
त॒या ज़बब का आत्ता है। 


असरकोश' में पूर्व के उत्ताईंड बन हैं। 


पुराणों में बोरह आदित्नो के नाम मिलते 
हैं। यह सात रश्मियों से सपार का 
स्पर्श करता है और वेवों का चल रूप 


है। उसकी दीप्ति क्रीर मे प्राण रूप मे 
स्थित हैं । सूर्य आकाश मे दीप्तिमान हक 
अग्नि का मुख है । सूर्य को असथ्य की 
फिरणों में से 400 बस गरस्ती हैं,भौर मी 
30 शीत उत्पम्न करती हैं। रश्मिया दि 
सूर्य को अ्रह्मासमुद्र से सुवलोक तक लाती ही 


सूर्य आधियों को चेतना प्रदान करता कि 
है। कह अन्यकार का नाश करता है। कि 
बह तौय लोकों और स्रात समृत्रो का लिए 
प्रकाशक है । चर्चोदा सुर्थ जमरत्वप्रदाता हु 
सोम क्ये ब्रकट करता है। सूर्य वर्षा शि। 
हारा आधियो का प्रेषण करता है। बह के 
प्रेबअकारी है और ऋतुओ द्वारा ससार 


की रखा करता है। 


सूर्य कर विक्रण एक से दो, दो से 


सीन और दीन से छह पादो मे हांता है । 


कह सब देवो को बपने मे समाहित कर 


सेता है। सूर्य वापत्ी मन्त्र से प्रबूड होता 
है। शवितु रुप मे बह यूद्धि का प्ररक 
है। वह रोबो का दूर करता है। उदी 
बमान सूर्थ एकदेश्लोदित होगे पर विराट, 
अधोदित होने पर स्वराट्‌, और पूर्णोदित 
होगे पर समूाट कहसाता है। उसने पड़- 
क्षर छम्द से बतुओं को जीत सिया है। 
उससे यज्ञ, मेष, अस्न, आत्मा, देव, 
येदो, कादि का उत्पत्ति हुई है। वह 
सापक को परम लोग मे प्रतिष्ठित करता 
है 


बस गम दलसिण दिशा के देगो 
कं तेता हैं। वह यम लोक में बरुणं के 
सप| रहता है। “अमरकोश” में यम के 
जौरह गाम आात है। वह कात कल का 
देवता है । उसकी माता सरंन्‍्यू एन 
पिता सूच हैं। यह छतायु प्रदाता है। 
वह विराट, स्वराटू, भादि शरोरो हारा 
मृतक को पृथ्य सोफ की क्षाप्ति कराता 
है। स्वाहा से पितृ प्रसन्‍्य होते हैं, तो 
स्काह से ग़म । अह जगिरा-पिताओ की 
शहायद्या के शुद्धि को प्राप्त होता है। 








अन्त करण मे अनुभव करें। सुर दुलभ 
मन के समात गतिशील हैं। व जसधारा तबजीवन का यही परम लद्ष्य है। 
हारा आकाश को आज्छादित करते हैं। 


ये भ्रह और तारो को धारण करते हैं। 














कक आर 5 पका अममक हज तय ध्ा्याय कल का 
सम्बन्धी सामान लागत 


मात्र मूल्य पर 

आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरदस भवन किशनपुरा चौक 
जालस्धर से अब हथन सम्भन्धी सभो सामान लागत मात्र मुल्य 
पर हर समय उपसब्ध है जैसे-- 

मह॒दि दवयासम्द के सिर्देशानुसार बना हवन कृष्ड, आठ | 
साईज का मूल्य 35दढ तथा बांरह इन्च का मूल्य 506-हुबन सामग्री 
बुढिया 7 50 ₹ किलो । यश पात्र, धूप, अगरबसी, यशोरवोत 
तथा ओ रेस के ध्यज ! 


न प्न्कि 




















-सभा महमन्त्रो 
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डी. ए. वी. कालेज प्रबन्धकर्त्‌ समिति 

दिल्‍ली से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं के 
प्रिसोपलों' से निवेदन 

जाशा है कि जापको मेरा 3 की अभिवादन पद्धति भारतीय ही हो । 

अप्रैस 987 का परिपत्त स--7 | 87 बेद के आधार पर जिस “नमस्ते” का 

प्रकाझ़न 23509 मिला होभा जिसमे मैंने ओय समाज ने प्रचार किवा था जब 


आपसे इशासमिक कार्यों मे हिन्दी का विदेशो म भी उसका प्रचलन होने लगा 
प्रयोग करने का अनुरोध किया था । है। नत उसके स्थान पर अपने स्कलो 


उसो क्रम मे मेरा आपसे यह भी में पाश्यात्य अभिवादन पद्धति को ग्रहण 
अनुरोध है. कि आप अपने छात्रों को करना और बेकटाई का प्रयोग कराया 
किसी के अभिवादन के लिए ““नमस्ते '_ जाना बाछनीय नहीं है । 
शब्द का प्रवोष करने की प्रेरणा दें और 
जहा तक सम्भव हो ये नेकटाई का 
प्रयोग न कर ॥ कारण यह है कि हमारो 
और से निन्तर यही भोषणया होतो है 
कि भारतीग सभ्यता और सस्कृति के 
वातावरण में हम अपने पब्लिक स्कूलो 
में जी लिशा की व्यवस्था कर रहे हैं। 
अत अह जायश्यफ है कि हमारी 
सल्थाजों का आचरण अपने उद्क््य एव 
घोषणा के कभूरूप हो और हमारे छात्ो 
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कृपया मेरे 3 अप्रैस 987 
के पृथ परिपत्त को और इस परिपत्र को 
अपने अध्यापको एवं अन्य स्टाफ तथा 
छात्रों की यानकारी में भी सा दें 


--दरवारी साब्र 
समठन सचिन 


न्‍अलन्‍सन्‍सानत-लपनमन्‍याण-बबलपनजमक, 


+ अबाब-आक-- 


...................... ).......ेेेेेेेै न नकन-नमननननमन मनन कामना ऊन न न++ केक मन मम“ पा»%- थकान ४ 4५ करना ०० 
सम्पाद्क के नाम पत्र 


अहुसल्यक हिन्दू खमराज को समाप्त करते के लिए गयीं शिक्षा 
नीति से सस्कृत को हुटा कर उसके हितों घर रुपररराजात । 


मग्यवर सायर नमस्ते ! 

मैं आपके सोकप्रिय पल हारा रू 
कार का ब्यागव इस और आकह्प्ट करना 
चाहता हि कि नयी जिक्षा मीक्ि के के 
हमारी सरकार ने बतावी है डउशयें 
ससस्‍्कृत भाथा का अध्ययन शामिल नहीं 
किया वया है मह एफ जकार से हिल्यू 
समाज के हितो पर कुअसबात ही कहा 
जा सकता है बसे तो हिन्दू हितों पर 
स्वतन्जता प्राप्ति के इस 40 साशों में 
ऐसा कौन सा कुठाराधात नहीं जोग 
किया कया कूठाराबात 
सबते डक पल ४: भयकर है| 
अत्त इस पर सरकार 8 २८ कर 
ससकृत को थो विश्व की सक्से प्राचीन 
भाषा है और विश्व की भाषाजो की 
जननी हैं उसका अध्ययन बयी शिक्षा 
मीति मे जनिवाम अब बगाडा जानगे। 

स्वतान्खता प्राप्ति के इन 30 सालो 
के बाद भी जाज तक इस देश में अब्ेजो 
के शासनकास मे थो ईसाई मास्त परावरी 
मैंकाले ने यहा शिक्षा प्रयाती स्ाबू कर 
पांठेय क्रम दिया था आड़ तक वही सग- 
भम भला आ रहा है। यही कारण है 
कि हम अन्रयों की दासता से तो मृष्त 
हो गए किन्तु अग्रेलीगत की दासता में 
दिन प्राठदिन जकड़ते जा रहे हैं जितना 
प्रभाव अदड्भ जी का उनके शासमकास में 
था उससे अधिक अब हो रहा है । 

इमारी़रकार में ल्थे बभी द्वाल 
ही मे नयी शिक्षा नीति की भोषणा की 
है बह तो ओर भी ब्रदूरणक्षितापूण है 
और राष्ट्र के बटुसद्यक हिस्दू समाज के 
हितो पर आज तक होने बाले सभी 

से अधिक भारो बजुपात 

(है। इस नीति के गनुसार अब ससस्‍्कृत की 


हमारें देश की प्रतरेशिक भाकाओं में तो 
लगचन सभी में इसके शब्दों.रूत पारी 
माला में समायेश फाया सास है गौर 
सासयौर पर साहित्य में सल्पूद तमित 
तेशपु सभा बषला भाषादों में को इसंचा 
माहुसव है। गेंही नहीं चिश्त का सभके 
प्राचीत अन्य ऋग्वेद तथा अस्य तीनों 
वेद तथा हमारे लग्ग सभी आशिक 
प्रेरणा के सोत ब्रस्य जी इसी भाषा से 
हैं जिन ये हम अपनी शस्कृत्ति, सभ्यक्ष, 
बतीत के गौरव की जानकारी आधा 
करते हैं। हिसू समान के जरण से सेझर 
मृत्यु तक के सभी सस्कार, कथा इत्यादि 
भी सस्‍्कृत भाषा के मभ्तों तया श्तोकों 
घ्े ॥ 

हज भगी जिला भौंति-के 
संस्कृत का अध्ययन शासिल नहीं फिया 
गया तो आजे आने गाली पोड़ी में कोईं 
भी सस्‍्कृत जानमे बाला विद्वान नही 
मिलेशा और हम जपनी धाभिक प्रेरणा 
के तया सस्कृति, सभ्यता और अतीत के 
औरव के प्ररणा धोतो का भौ अध्ययन 
नहीं कर सकने और यतमान में लो 

हे से के देह सभ्यता पनप सी 
हमारा हिस्दू समाज अपनी तस्कृति से 
कट कर इसमे ही समाषब्टि हो जाने 
जौर सदा के लिए अपना अस्तित्व 
समाप्त कर बेठ । यह एक ऐसा बितौथा 
बशयम्त है जिससे हिन्दू समाज के हिलो 
पर यह एक ऐसी अम्तिम करारी कोट 
है जो इस समाज को अवश्य ही सवाप्त 
करने मे सफल हो जाएगी । 

जब समय है जबकि देश का बहु- 


आवाज से समठित हो कर इसके विर्द्ध 


पढाई जो थोड़ी बहुत इमारे स्कूलों मे ” आज्यय उठाये और सरफार को बाध्य 


होती थी उसकी अनियार्यशा समाप्स कर 
दी है और उते कोई सके 
जया है। यह हिल्यू समर्ण के साथ पुक 
खिलवाड़ ही कही जा कर कल के 
शायट जिस महानुभावों ने वह 

बनायी है ने यह नही कल 
जहा इमारे देश की ही 

ससार की प्राचीन फाषा है क्योंकि 
हमारे नेद तथा अस्य अधिकांश दत्म भी 
यो हमारी सस्कृ्ति, अध्यता तया अतीत 
के नोरव है और सोत हैं ये भरी स्व इसी 


सस्कृत के शब्द ' मातृ से हीं अंक्रेजी 
का शब्द * मदर” बनाया ब्रका है 
सस्‍्कृत के ही शब्द “ पितृ” से अंज नौ 
का “फादर' और फारसी का “फिंदर 
शब्द तथा मरकृत के ही “आंत खब्य- 
से ही अग्र जी का “कहर” हक 
<“बिराबर _ शब्द लिए बद हैं 
अकार कक का वि की है 
मे ससाक् भाषा से ही लिए गश हैं। 


कर दे कि 


संच्राज:हावीए हंज ईकरसंतलिखियामा हि,“ “न 
ह 
ड 


बता माथिकोशाओ अक्रपाम - 


< ओश्पू का ध्वज 
लहराब । गभर डी खथी आयें सदाजों 
कौर जिला आर्य सभा 
के अधिकारियों जोर विभिन्‍म संस्वाजों 
के नेताओं ने उन्हें हारों से साद दिशा । 
स्त्री आये सभाया की ओर से आदरणीब 


उाव,रबपेद जी वबाई सके झुमर, ; 


पे भमोहर माल सी ये जरतदे भाउयों में 
जी रहदीरों मात थी साय रह की भहई 
स्का के कांत्रों शा फलाध 
कणों में उफकी तेखजों के लिए अरशंका 
कही 

जी कोएककाओ थी कुठा (घर. इस 
यू. मे अपने धादण में आय शमाज के 
इरियन सदर, बिच प्रचार तथा दूसरे 
अच्क कर्व के सिए्र चरदूर अशत्ता की 
तथा थी सरकारी साथ- थीं जाये पत्त 
को उकक्री जद तयाय के प्रति देवादों 
के लिए बयाईं दी। समारोह के अधान 
भी अश्यदी कुदार थी शर्मा 
अपने भाषण में कहा कि मैंने ली रर- 
दारी साल जी के साथ मिश्रकर आने 
समाज का कार्य किया है, सचमुच वह 
जाये समाज के दीदाने हैं। उन्होंने अपना 
सांस जीवन आगे समय को केचा में 
सा थिया है भ्रभु ऊहें इससे भी मधिके 
सेवा करने की शक्ति ऋ्रदान- करें 

जाये सयात के प्रद्ञाभ की आजानत्द 
आये के जाग॑ समाज की रिपोर्ट चुनाते 
हुए बनता से इस आय शताय की आवं- 
क्यकताओं पर ध्यान देके की अपील की । 
इस अपील पर भी देद भूषण ली जदात 
मे 900 रूपए, श्री फटरीर फमद पष्छल 
मे 700 सपए, भी दी रफ्केड शुगर 


शान्‍्ता जी गौड़ वाप्रस्थ ने उन्हें लीन ने 500 स्परए, ऑमती इन गोहनी 


बाद विया, तत्पश्यात्‌ ₹ वास कुष्ण जी 
शास्जी का उपदेश हुआ। अधरकीय 
अहत सुमित्रा थी गया अनें पत्नी शय 

शरदारी कात्र थी मद में भरीय सो 
को पृस्तक वितरण की इसके बाद सम्भाग 
सकारोह की काग्काड़ी जारन्व हुई, जे 

मुजचन्द थी भारहाब मे समायेह को 
अऋ्रमजता के मिए आर्य प्रतिनिधि सधा 
पृद्ाय के यन्‍्की भों अश्यर्गी शुमार एक 
योकेट का ँाम पद फिया लिला जाये 
सभा के अधाण जी गहेशा वाण जो क्ना 
से ऋुवोदत किया प्रधान का आसन, ऋण 
करते के फाआतू सविवाना कींसक जाग 
सवाजों, शिक्षण संस्यत्यों, किंफिग- 
सल्वालों के +श्रक्ञादितें में पृष्ष 

काशएमो हारें। | शअ स्वाकत किला 4 

दीवाग वाजन्द फुम £ जी उप-आध्म आारषे 
थर गया शयतथ 7- प्रसिद्ध आर्य नेड़ा 
सच समाज सुत्नरक का संत्तरी मान 
जी माय रत्त गन्‍्रो-आब असितिवि सभा 
पयाव अब स्वाक्त रखते हुए उन्हें शति- 


सूद 500 सफट शया करें बहन जाएं 
मे सैंकड़ों 4 शत में रिए, थी जुशशेजल 
राय भरी यूद ने घन एृश्ता कराने के यूरा 
सहयोग दिवा। जाएं समााण सकेहर 
गयर, आगे समाज किदयई वषर, (हे 
शसमाद सथून कामार, सलण सदन, 
बंध अभाज्षियां, बात कायाड़,. मिरमर 
जच, पीएंड कण, फोफण पुल्आाइम्ट, आर्य 
मयजुदक संद्ा फिल्‍्यई गनर हषा शत 
हनी आर्य समा ने पूरा सहयोग 4फिन 
किया । इसके अधिरिया बात आयुत्तत्रा 
अण्यस, भी बेद भूरण पहांत श्री सती 
चूमार, की रफित कूम;९ टाईज, गक्त- 
झूवार आयें, जी रागइन थीं आये, चयत 
आनगर्,, भषत अनेफल, यहया लिए 
बार, भी ुण-की क्योपिका भीषती, 
येजन्ती देशी, रायराधी,भंगरओते चुनकी, 
ऊर्वंशा, रागकौर नें प्रशशनीय काम किस 
जी गरावोध्या असाय ममहीजा, शी खंभन 
ख़रीत, भारी -परणकिह, संत्ककाणे खुद, 
थी इफर्राण, को भरत पिकू, धूती आफ 


मन्यन प्र पे किया छात्रा अक्योद के "किसे के नो राषद्कास यो अशोष 


शेद्ष ऊ खा प्रा सम्याहिद 
फिंका, चीडू अरी की कि. कृकाम को 
खरा भांतन रर कमरे उ्टे पर्ल के 
जंगता बाहर अशढ पर बडी थीग 

भी छण्म लाभ जी अकबर देव सच, 


गशएला, जी ऑफिस: मी मय 


जुकारे शायर शक 
के ंध जहुलेय चिका। धान 
उस हैक ये $ 


-+-हहैद ऋ्वएण महाथन फनती 


24 मई ॥947 
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व्याख्यान साला-११ 


नारी और उसका धर्म 


अनुवाबक--ओी सुलदेध राज शास्त्री स, अधिष्ठाता 
गुरकूल करतारपुर(पंजाव) 


( गर्ताक से आये ) 


शोचसन्ति जावयो यत्र जिनश्यत्यागु तत्कूलन्‌ । 

न शोचन्ति तु यजता बड़ ते तद्धि सदा ॥46॥ 

जहा स्त्रिया कष्ट पाती हैं वह कूल शीह नष्ट हो जाता है, और जहा ये 
यु'क्वी नही होती बह सदा फूलता-फलता है । 

तस्मादेता, सदा पूण्या भुवणाज्छावनाराने । 

सूतिकामे्निर्य सत्कारेघत्सवेदु अ ॥47॥ 

इस कारण कल्याण चाहते वाले पुरुष इन नारियो का विशेष उत्सवो तथा 
यथों पर जाभूगण बस्ख तव। भोजतादि से सदा सत्कार करें। 

स्त्रियाँ जु रोचमामायां सर तद्ोचते कुलम्‌ । 

तस्वास्त्थरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥48॥ 

स्‍त्री यदि प्रसन्न हो तो समस्त कूल प्रसम्म रहता है। यदि बह अप्रसन्‍्न 
हो तो खरा कुल अप्रसन्‍न रहता हैं बर्भात्‌ गृहिणी की प्रसन्‍नता मे ही जृहस्थ की 
असन्तता है। 

अस्योग्यस्थाब्यभिचारों भवेदामरणान्तिक । 

एथ अर्म समासेनशेय स्ज्रोपु समो पर ॥३9॥ 

पुक्द और सती का गह सापक्नारण धर्म है कि वे आमरण परस्पर अवि- 
रोजचित अर्थात्‌ मिल-जुल कर रहे । 

तथा नित्य यतेयातां स्थोपु सो तु कृतक्षियों । 

जया नाभिचरेता तो वियुकताबितरेतरस्‌ ॥50॥ 

स्त्री और पुरुष दोनो नित्य प्रति अपने दैनिक कार्य करते हुए ऐसा भमत्न 
करते रहे जिससे उनमें भरस्वर विरक्तिभाव त होकर सर्देव अनुराग बढता रहे। 

प्रजनार्थ स्त्रिय सुष्टा- सन्‍्तासा्थझच मानवा । 

तस्मात्साधारणो धर्म अ्रुततोपत्म्या सहोदित ॥5॥ 


परमेश्वर मे स्‍त्री को गर्भ धारण करने के लिए ओर पुरुष को सततान 
बाप्ति के शिए उत्पन्न किया है। वेदों मे पत्नी के साथ ही पुरुष का साधारण 


धर्म कहा गया है। 

सन्तुष्टो भार्यमा भर्ता भर्जा भार्मा तंद च। 

यहस्निस्नेय कुले मित्य कल्याण तज वे श्रुवम्‌ ।३5.॥ 

जिस परिवार मे स्त्ती से पति और पलि से स्त्री सनन्‍्दष्ट रहते हो वहा रिथिर 
एप से कल्याण रहता है । 

साक्षोमवसभा हुष्टा मित्म बुतपरामणा । 

अग्नि जुहोति सम तदा भन्त्रवर्कृतमद्भू ला ॥53॥ _ 

यह श्लोक ऐतिहासिक है--क्वि यह देगी रेशमी कपड़े पहने हुए भ्रसन्‍नता 
है भन्त पूर्वक मजभूलाचरण करके अधिहोत किया करती थी। , --  _ 


१७७ 














> रक्षा दिवस का आयोजन 


जाये प्रतिनिष्धि सभा दिल्‍ली के तत्यावधान मे आज संस्कृत रक्षा दिवस का 
आयोजन सामंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनम्दबोध सरस्वती 
की अध्यक्षता मे आय॑ समाय मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्‍ली के सभागार में 
दोपहरयाद 4-00 बजे आयोजित किया गया । जिसमें सबंसम्मति से निम्त अस्ताव 
पारित किया गया --- 

! भारत सरकार की नई किक्षा नीति 986 भे भारत की प्राचीनतम 
आषा एवं ज्ञान विशान की निधि की भण्डार ससस्‍्दृत को केवल विश्वविद्यासय के 
वाद्य में बैकल्पिक विषय के रूप मे स्वीकार करते टए उससे नीचे की कक्षाओं 
(माध्यमिक कक्षाओं) के पाद्यक्रम से उसे निकाले दिया गया है, जिसका पॉरणाम 
भारतीय सस्कृति, राष्ट्रीय एकता एवं भारतीय अस्मिता का विनाश होगा है । 
इस तथ्य कौ ध्यान में रखते हुए साथ ही भारतीय सबिधान की धारा 343 जिस 
के अनुसार भारतीय सघ को राजभाषा हिन्दी एवं लिपि देवनागरी स्दीकार की 
गयी है एवं धारा 35। जिसके अनुपार राजभाषा क शब्द भण्डार को समृद्ध 


बनामे के लिए सस्हृत को मुख्य सोत स्थ॑ कार क्या गया है,कि भाव ; को ध्यान में 


रखते हुए यह सभा सबंसम्मति से भारत सरकार से सशक्त शब्दा मं माथ 
करती है कि सम्पूर्ण भारत मे माध्यमिक कश्ताओं के पाठ्पणूम भे सस्कृत की 
अनियाये भाषा के रुप में अध्यापन की व्यवस्था की जाए, जिससे भारतोय 
सस्कृति और राब्नीयप अस्मिता की रक्षा हो सके । 

2 यह सभा भारत सरकार से यह भी मा करती है कि विधि शास्त्र, 
चिकित्सा विज्ञान प्राविधि की आदि के पाठ्यक्रम में सस्कृत भाषा मं बिलमात 
जिधिशास्ज प्राचीन भारतीय चिकित्स। विज्ञान एवं प्राचीन भारतीय प्राविधि 
आदि में शी बंकल्पकि रूप में स्थान विया जाए एवं इस विषय में अनु- 
सन्धान को श्रोत्साहिन किया जाए । 

3 यह सभा भारत सरकार से माय करती है कि वह इस दिछ्षा मे 
अर्थात सस्कृत॒ को अनिवार्य रूप से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठयक्रम 
में स्थान दने की घोषणा कर आगामी 30 जून 987 तक करे । अन्यधा हमे 
इसके लिए जपना स्वस्थ समर्पित करते हुए आन्दोलन करने को विवज्ञ होता 
पड़ेगा । 

इस अवसर पर श्रीमती कमला रत, डा गोस्वामी गिरघारी लाल, डा 
विमलदेव भारदहाज, डा ब्रह्ममित अवस्थी, डा घमपाल, भी सूय देव, श्री सीता 
राम सहगल, प अशपास सधाशु, डा कुष्णताल ने अपने विचार व्यक्त किए । 


किक 5५३७-७६ पृष्ठ 5२0की दर लिए? 
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आज नगर में चारो ओर चअहल- 
पहल है । जन समूह उम्डा जा रहा 
है। मन्दिर के विस्तृत प्रायण मे लाखो 
व्यक्तियो का जमबट है । मार्य के दोनो 
ओर भक्‍तजन खडे रथ की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। दूर तक सीधा गया हुआ राज- 
पथ आज अपने भाग्य पर इठता रहा 
है। उसको अजज अनूपम कछोभा प्राप्त 
हुई है। उनको नाता अ्रकार से सजाया 
गया है। उस पर छिशकाब हुआ है। 
मुरम्मत करके उसको सुन्दर बनाया 
गया है। 


राजपय के सिरे पर एक रब खड़ा 
है। आज यह कितना सुन्दर, कितना 
भव्य और कितना महान्‌ लग रहा है । 
सेकडो लोगो ने रात-दिव एक करके 
उसको सआगा है। सेकडो उसकी सेवा 
के लिए कमर कसके तत्पर हैं और 
लाखो उसके हिसने की प्रतीक्षा मे हैं । 


रथ भें मूर्ति रखो १६ है-- पुष्पो से 
लगे हई। उसके चारो ओोर सुगन्धित 
वातावरण बना हुआ है। दर्शक और 
भकक्‍तजन उसके दशन और चरण-वन्दना 


साप्ठाहिक आर्य मर्यादा जांसन्थर 


(रणि, व. 7२.ए/३... 55) 


विव्य-मस्कान 


के लिए मालाग्रित हैं। आज उसी का 
महत्व है। लाखों का यमचट उसी की 
प्रतीज्षा में है । उसके हिलने मात से 
शल-वधडियालों के बोर-गम्भीर--नताव 
जाकाश गृ जेगा । मम्तोश्यारण' और 
जयनाद से बातावरण भर जाएगा। 
अपने इस महृत्व पर मूर्ति फूली नहीं 
समा रही है। 


रथ-याता आरम्भ हुई। हैआरो 
कृण्ठ यु जरित हो उठे, हजारो सिर डोल 
मए, हजारों मस्तिष्क शक गए | 
सैकडो ने साथ्टाम नमस्कार किया,हजारो 
ने घुटने टेक-टेक कर अभिवादन किया 
और लाखो हाथ ऊपर उठकर जुड़ 
गए ! 


मार्ग सबर्य बोस उठा, “देखो मेरी 
महानता को । कितने मस्तिष्क मेरी 
घूलि से अभिषिषत हो रहे हैं? कितनो 
क॑ सिर मेरे सामने झूक रहे हैं? मैं न 
ह!ता तो क्‍या यह आयोजन सम्भव था ? 
यह मेरी ही महिमा है ।” 


गुएब्४ || | | | | 


हु ५ ।! 


यह सुन रथ से रहा न बया । उसने 
मार्भ को ठोफर सयायी और तिरस्कार- 
पू्णे दृष्टि से देखते हुए कहा, “दे नीच ! 
यह तेरी नही, मेरी महिमा है। भक्‍टठो के 
खिर तेरे सिर नही, मेरे लिए छूफा रहे 
हैं। तू सदा से नीच ही है बाज भी 
नीच ही बना हुआ है। सेज टोकरें 
खाता है और आज भी पवुदर्लित है।”* 
मूति ने दोनों का सवाद सूना, तो 
उसका स्थभिमान जागा। उसने सोचा, 
“जरे ! ये अभाने कहा से नये बाए 
मेरे समभागी बन कर ?”” भूति ने रण 
जौर मार्ग दोनो को सम्बोधित करते 
हुए कहा, “तुम दोनो बढ भोले हो । 
तुम विस पेड के पत्त हो ? तुम्हे कौन 
पूजता है ? तुम्हारी भवित्र मे कौन सिर 
झुकाता है ? यह सन मेरी महिमा है। 
मेरे चरणों मे इन सभी के सिर झूक 
रहे हैं। तुम तो साधन मात्र हो ।”” 
के इस सकाद को उस सबबे- 
ब्यापी और सर्बान्तर्यामी समवान ने सुना, 
तो केबल मुस्करा दिया। 
---इष्णदत 
पद्मानयर हैदराबाव-44 


44 कई 887 


आये समाज मह॒थि 
दयानन्द बाजार 


लुधियाना का उत्सव 


2,3,4 जून को थार्य समाय 
दास दाकार का उत्सव बड़ी बुमधाम से 
मनाया जाएगा । 

8 शून से !4 जून तक थारो 
शतको यञ्ञ होगा । तिम्त महानुभावों के 
पश्चारने की स्वीकृति प्राप्य हो गई है। 

इस उत्सद पर आये प्रतिनित्ति सभा 
पञाव के प्रधान थी बीरेस्श थी के पप्तारने 
की स्वीकृति आ गई है । 

सर्व श्री स्वामी सर्वानन्‍्थ जी, भी 
स्वामी सुमेधानन्ध जी, श्री बीरेमा रत्यम 
एन एस. सी. मेरठ, भी प. विरण्यर 
देव जी महोपदरेशक इठिहास केसरी 

जी परथिक सत्पपाल जी पषिक/ 


सत्पपाल स्यात थक 
आये मर्यावा में 
विज्ञापन देकर लाभ 


उठाएं 





मा आर्य प्रतित् 





सभा प्ंजान का प्रमुख 


नौ 
रजि, मं. 7९.७/7..55 
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987 दयासम्दाब्य 63 प्रति अंक 60 पैसे (वाथिक शुल्क 30 रुपये) 





चारती दर्शन में जीवात्या का परि- 
भाण तीन रूप में वर्णन किया गया है 
(!) विभु परिमाण जबवा महा परिमाण 
(2) मध्यम परिमाण, अबबा वेह परि- 
मसाज (3) परिज्छिग्न परिभाज अबवया 
/कु$"रिसाण | 


पहले बर्जन में यहु प्रश्न नहीं उठ्या 
है, देह में जीबात्मा किस स्थान में रहता 
है। क्‍योंकि जब उसे बिभू माना भया, 
सौ यह स्वतः सिद्ध है कि थह देह के 
याहुर और भीतर सब जनहू एक समास 
विश्वनान है । दूसरे वर्णन में सी यह प्रश्त 
नहीं उठता। क्योंकि मध्यम परिणाम 
का तात्पय है देह परिमाण: देह के 
बाहर तो वह कहीं नहीं रहता, पर वेह 
में सबंत्त व्याप्त रहता है। कीड़ी-कृज्यर 
जैसा भी देह होगा, उसके अनुसार वेह्‌ 
में सर्वेत्त आत्मा व्याप्त रहेगा । जीवात्मा 
के मध्यम परिमाज का यहो तात्पनं है 
कि यह बेह के अनुसार परिसाण बाला 
रहता है। स्पष्ट है कि वह देह के अनु- 
सार समस्त देह में व्याप्त होमा । 
सोसरे वर्णन के अनुसार स्वभावत: यह 
अश्स उठता है, कि थीवात्मा का निवास 


हारा ही अनेक भौतिक वेहों का प्रत्यक्ष 
हो पाता है। सम्बब है, ऐसे भी सूक्ष्म 
देह हों, जो उत्त कन्हों की सहायता से 
जी भ दीख सकते हों । पर गहां हम उन 
खब देहों में आत्मा के तियास के विषय 
में कोई वियार नहीं कर रहे । यहां 
केवल सागय देह में आत्मा के निवास 
स्थाभ का विवेषत करता अभीष्ट है, कि 


देह में जीवात्मा कहाँ है 


._ लेखक--आचाय श्री उदयवोर शास्त्री 





यह विवेचन अन्य देहों में आत्मा के 
निवास के विषय मे श्षागु होगा या नही 
इसके साथ कोई सम्बन्ध इस विवेचन 
का नहीं है। वदपि वे सूक्ष्म अद्श्य देह, 
स्वूल दृश्य देहों के समान ही भौतिक हैं, 
तथा इतना अधिक सूक्ष्म हैं, फिर भी 
दाशेनिक दृष्टि से उन देहों की गणना 
स्वृल देहों में ही होगी । 


शास्त्रों में क्या लिथा है 


अध्यात्म शास्त्रों में इस विषय का 
उल्लेख हुआ है कि मानव देह के किस 
विशेष प्रदेश में आत्मा की स्थिति है, 
यह प्रदेश “हृदय” बताया गया है। से 
वा एव आत्मा हृदि' (छा. 8/33), 
“कृतम आत्मेति योज्यं विज्ञानमय 
प्राणेष्‌ू हृदश्चन्मम्योतिः (व्‌ 
4-3।7); “इृविदत्वेथ आत्मा! (प्रश्न 
36) इत्यादि । अभिप्राव यह कि आत्मा 
देह के 'हृदय प्रदेश” में रहता है। देह 
में ऐसे दो स्थान हैं जहां के अंग को 
नुदम! पद से कहा जाता है। अति 
प्रसिद्ध रूप में यह पद देह के रक्त 
प्रक्षेषक् अंग के लिए प्रयुष्त होता है। 
पर जहां तक शास्त्रीय संकेतों से अधिगत 
हुआ है, यह रक्‍त का श्रक्षेप करने बाला 
*हुदय” आत्मा का निवास स्थान प्रतीत 
मही होता । रक्‍त-प्क्षेप की क्रिया शरीर 
मैं आत्मा के अस्तित्व को निश्यावक 
अपश्य है। समस्त शरीर में याल की 
तरह बिछे हुए शान तम्तुओं का केस 
मस्तिष्क में है, इसके अनुसार आत्मा का 
आाबास यही माना जाता चाहिए । वहां 
से यह ज्ञान तत्तुओं के हारा सम्पूर्ण 
शरीर पर नियन्त्रण रखता है| 

एक स्थान पर बैठ कर बात्मा 
समस्त शरीर पर किस बअकार निमम्तण 
करता है, और किस श्रकार चैतस्व से 
उसे प्रखकाशित रखता है, यह अर्थ गीता 
के एक श्लोक के हारा बहुत युम्दर रीति 
से बणित है, श्लोक है--- 





यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्नं लोकमिसम 
रबि: | 

क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति 
भारत । 

3333॥ 

जैसे एक सूये इस सम्पूर्ण लोक को 
प्रकाशित करता है, बेसे क्षेत्री आत्मा 
सम्पूर्ण देहु को प्रकाशित करता है। इस 
इलोक में उदाहरण की उपयु क्‍्वता ध्यान 
देने योम्य है। सूर्य एक विधिष्ट स्थान 
पर केन्द्रित रहता है, और अपनी 


रक्षिमयों द्वारा सम्पूर्ण सौर-मण्डल को 


प्रकाशित करता है। सूर्य भौतिक पदाये 
है, उसकी रकश्मियां उसका अपना रूप 
है। अभौतिक आत्मा में इस प्रकार की 
रश्मियों की कल्पना करता युक्त न होया, 
पर भौतिक ज्ञान तन्‍्तू केला आत्पा को 
यही कार्य देता है, जो सूर्य की रकश्मिया 


अध्यात्मशास्तों के उल्लेखों के बनु- 
सार आत्मा का निवास देह मे यदि कोई 
“हुदय” नामक प्रदेश है, तो इस दृष्टि 
के अनुसार यह रक्त का आश्षेप करने 


जाला हृदय नहीं होना चाहिए, अत्यृत 


बहू कोई-कोई मस्तिब्क मत अंभ हो 
सकता है। उसका वर्जन अबवंवेद के 
कतिपय मन्‍्त्रों हारा डिया नया प्रतीत 
होठा है । यह अधिक सम्भव है, प्राचीन 
साहित्य में मस्तिष्क यत उस अब को 
“हुदय” पद से व्याहृत किया क्‍या हो, 
जहां आत्मा के निवास का उल्लेख उप- 
सब्ध होता है। अववंगेद मन्त्र हैं- 
अध्टचक्रा नवढ्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तसयां हिरव्मय: कोश: स्वर्थो ज्योति- 
बाबूत: ॥ 
तस्मिन्‌ ह्रिष्मने कोशे हुूपरे लि- 
प्रतिष्ठिते । 
ठल्मिन्‌ गद्‌ यक्षमात्मस्वत्‌ तह बढ्ा- 
बिदयो बिदुः ॥ 
अश्ाकमानां हरिणी यहसा संपरी- 
बृताम्‌ । 


पुरं हिरण्मयी ब्रह्मा विवेशपराजिताम्‌ । 
(04203!-33) 


इन भन्‍्वों में निम्नलिखित कतियव 
पद विदेष ध्यान देने योग्य हैं--हिरण्मग 
कोश, हिरष्मयी पुरी, स्वर्ग ज्योतिषा- 
बृत, त्यक, तिंप्रतिष्ठित:, यक्ष, जारभ- 
स्वत्‌ आदि। इनकी व्याद्या इस प्रकार 
समझनी चाहिए । 


हिरिण्मपयकोश--हन मन्‍्तों में यह 
एक मुख्य पद है। प्रथम मन्त के उत्त- 
रादद्ध में इसका वर्गेत है। इसको “स्वर्ग 
और ज्योतिषावृत' बताया गया है | 
अगले मन्त्र में कहा है, कि उस हिरष्मय 
कोश के मध्यवर्ती त्पर विभ्रतिष्ठित 
स्थान में आत्मा का निवास है। वेद के 
इन बर्जनों के आधार पर देह में हम उस 
स्थान को दू'ढ सकते हैं, मिसको “हिर- 
वमयकोश” नाम दिया गया है, और 
जिसके मध्य अवकाश में आत्मा बास 
करता है । 


पात्रिनि ने 'हिरष्मय” पद मयद 
प्रत्ययान्त निपातित किया है(64॥75) 
मयटू प्रत्यय अकृत अर्थात्‌ प्राचुवव अर्थ के 
कथन करने मे होता है (54।2]) इसके 
अनूसार “हिरष्मय” पद का अब होगा। 
हिरिष्य अर्थात्‌ सुथर्ण की प्रचुरताया 
अधिकता से बना पदार्थ । जब देखता 
चाहिमे, कि दंवी शानेन्द्रियों की पुरी इस 
शरीर में ऐसा कौनसा अवयब है, जो 
सुबर्ण के प्राचुयं से बता कहा जा सके । 
परीक्षा करने पर ज्ञात है, कि मस्तिष्क 
में एक ऐसा अवयब है, जो हलके पीले 
वर्ण बासे पदार्थ के आधिक्य से बना है । 
आाधुतमिक शारोरशास्त्र में इसका नाम 
“आशाकन्द' है, इसे “आशाचक्र' भी कहा 
जाता है। शरीर की समस्य क्रियाओं व 
बेब्टाओं का निदेशक होने से यह नाम 
जन्यर्थ कहा जा सकता है। यह दक्षिण 
और वाम भेद से दो ज्ायों में विभकत 
होता है । कविराज मणजनाव सेनले 
प्रत्यल्त शरीर' (भाव 3,अ. 6, पूृष्ठ78) 
मामक अन्य में लिखा है-- 

ऋमश: 


ञ 


का काय्ये बन्द न 
बसीयत थी | 


इस शब्दों में रहस्म था, वेव दया- 
मनन्‍्द की साथता, तप, त्यान, प्रषार्थे 
तभी सार्थक होगा जब हमारा साहित्य 
“जीता प्रेस गोरखपुर! की भांति सस्ता 
होने के साथ छपाई आदि की--दृष्टि 
से सात्यिक विचार युकत एवं प्रभाव- 
शाली आकर्षक हो उसे पाठकों के मन 
में बार-बार पढने की इच्छा हो तवा 
बह मस्तिष्क में स्वतः स्थान बनायें 
ऐसा समनन्‍्यय हमारे साहित्य में होता 
जआानश्यक है| 

आज के बालक, बालिकाएं-ही कल 
के भाग्य निर्माता हैं। इन्हे जेसी---संमति 
व साहित्य मिलेगा वैसे ही बनेंगे। पूर्व 
के संस्कारों के साथ अब के संस्कार 
अपना प्रभाव रखते हैं। आजकल पढ़ने 
वाले बच्चों की स्वाभाविक रूचि है कि 
यूवा पीढ़ी ऐसा साहित्य चाहती है जो 
ज्ञान बर्धत के साथ मनोरंजन करने वाला 
हो । आप सभी जानते हैं जहां गन्दे उप- 
न्यासों की भरमार है बहां सरिता,भम्पा, 
मामा-दिवाना, हंसी के गोल गप्पे जैसे 
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्थ मासिक 
पत्च हैं, जिनमें प्राय: चमत्कार अवतार- 
आदि अनगंल विषय होते हैं। या आये 
हिन्दू सिडधान्तों की हंषपूर्ण तकंहीन 
आलोचना होती है । यह प्राय: सभी 
जानते हैं। अन्य कारणों के साथ ऐसे 
साहित्य का पढ़ना भी यूबा पीढ़ी के 
आयें समाज मे न जने का मुरुष कारण 


॥ 

आप चाहते हैं कि सच्छे अजों में हम 
महूति के स्वप्न को साकार करके भारत 
में राम राज्य लायें तो उपयंक्‍्त जेसे 
जन्य प्रकाशक सरल शिक्षा प्रद रसीली 
व सुम्दर कहानिया एबं कविता आदि 
देते हैं वंसी ही कहानियां बेदिक सिद्धान्तो 
प्र आये समाज की पत-पत्रिकाओं में छपें 
साथ ही इस ढम के 
खेल भी प्रकाधित हों कि सुनने, पढ़ने 
बालों को इसमे तनिक भी खण्डन की 
गम्ध न आए तो उनका मस्तिष्क, हुदय 
स्वतः ही उन विचारों से विमुश्च होके--- 
मभापके गिचारों को हृतयगंम करने को 
विवल् हो जाएगा। 

कहने को हमारा साहित्व बहुत 
छपता है, परन्तु महंगा होने के साथ 
वेदमस्तों एजम्‌ शास्त्रों के श्तोकों की 
जधिकता होने से आम जनता की, विशेष 





साप्ताहिक क्रर्म मर्वादा जायाअर 


आये विद्वानों तथा साहित्य 
प्रकाशकों से नम्‌ निवेदन 


लेखक--डा शऔराम पथजिक एन. डी. सानव सेवा 
आश्रम छुमटलपुर जिला सहारनपुर (उ.प्र.) 
शहीद पंडित लेखराम जी के अन्तिम शब्द “आये समाज से तहरीर 
कट के रक्षा 


जाये यह उनकी 


कर यवा पीढ़ी की रूचि का विषय नही 

पाता । हमारे कई प्रकाशकों ने 
साहित्य देना प्रारम्भ किया परन्तु दो 
यर्षों बाद वे साहित्य प्रचारक सच्छे 
प्रचारक न रहु के धन कमाने के अकंकर 
में साहित्य को महमा करते हैं अबबा 
दानियों से दान एकश्न कर पांच सात 
पृष्ठ उनकी स्मृति में दे देते हैं क्या वीता 
प्रेस के साहित्य में ऐसा किए जाते देखा 
है। हमारे साहित्यकारों ब प्रचारको 
को यूग की माव तथा मिशनरी भावना 
रखनो होगी तभी हम नव पीडी को 
अपना सकेंगे । 

यूग बदला तुम भी बदलो, 

पर बदलो ना अपने विचार || 

क्या कोई साहित्य प्रेमी इन पक्तियों 
पर ध्यान देगा । 

महथि काल से लगभग पच्चास वर्ष 
तक जनता में बेद शास्तों आदि उच्च 
साहित्य पढने की तथा दाशंनिक सिद्धांतों 
के सुनने की जिज्ञासा थी। अन्य मतों में 
क्या-क्या भरा है यह प्रभाव था महथि 
का ठथा आये समाज के स्वर्ण युग के 
बिद्वानो के गम्भीर अध्ययन एबम्‌ त्याम- 
मय मिशनरी भाव का जो आज तक भी 
दिखाई देता है । 

शायद उपरोगत कारणों से तथा 
समाओं व सभाओं के अधिकारियों का 
महृधि के ग्रन्थों तक से अनभिज्ञता, जैसे 
एक आय॑ समाज के मन्त्री का यह पूछना 
कि“संस्कार विधि का कौन लेखक था ? 

भोगवादी कारणों से अब प्राव: छोटे 
बड़े सब सरस-रसीले,मनोरंजक साहित्य 
पढ़ना, सुनना चाहते हैं पहले प्रातः सभी 
ब्ग वाले धर्म ग्रन्यो को पढ़ना या बड़ों 
से सुनना और तब प्रातराश करना 
चाहते थे परन्तु अब देनिक पत्र पढ़ते हैं । 

यह ध्रुव परन्तु कटू सत्य है 
कि हमारे कई आये नेताओं के अपने पत्र 
पत्चिकाओं में राशिफल तथा मूर्ति पृथरकों 
के सरल व अग्कषंक सेख छपते हैं केवल 
एक मात्र धन की लालपाए हैं। वाणी 
और लेखनी का प्रभाव तभी होगा जब 
हमारा अपना ही नहीं अपितु हमारे 
परिवार बालों का जीवम भी स्वामी 
अ्रद्धानन्द जी व महात्मा हुसराज जी 
जावि की भांति होगा । 

झष्ड युमियां में उनके गढ़ हैं। 

शीश जिनके धर्म पर चढ़ हैं। 








3) गई 987 


आर्य मर्यादा के विषय में हमारे सहयोगियों 
के विचार 


जाये मर्यादा के पिछले अंकों में मय भोयोरेगा जी ते आर्य 
समाज के पत्र-पत्रिकाओं के जियय में थो कुछ शिखा था जाये जयत्‌ में 
उसकी जो अतिक्रिया हुई है वह नीचे के दोनों पक से पता अल जाएगा 
हम चाहते हैं कि इस जियय में ओर महाभुभाव थौ कुछ लिखें ताकि आर्य 
समा को पत्रिकाओं का स्तर कुछ ऊंचा किया जा सके । 


--शह-सम्पादक 





मान्यबर वीरेना जी ! 


आये मर्यादा में प्रकाशित होने वाले आपके सभी सम्पादकीय 

में बिचार एवं चिन्तन के सिए पर्याप्त सामग्री रहती है। बक्त वो बज थे 
जापने आये समाज की पत-पत्तिकाओं के सम्बन्ध में यो तथ्य पूर्ण टिप्पणियां दी 
हैं, गे सचमुच बेजोड़ हैं। आगे समाज में न तो स्तरीय पत्च हैं और न उच्चकोटि 
के पत्रकार हैं। सभाओं के पत्तों का सम्पादन भार उनके वफ्तरों के कलकों के जिसमे 
रहता है। इनमें मन्त्री और प्रधान के स्तुतिमान के अतिरिक्त समाओं के शुनावों 
और उत्सबों की सूचनाए' ही रहती हैं। ऊ 

पठनीय सामग्री तो ढू ढ़ने पर भी नहीं मिलती । आपने स्पष्ट नाम न देकर 
जो संकेत किसे हैंवे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि कूछ पक्षों में तो +वा 
विशेष के भ्रमण, भाषण, बन्तव्य और यात्रा विवरणों का ही बाहुल्‍य रहता है । 
मतीजतन आये समाजों का दायरा अत्यस्त संकुृचित हो गया है। आर्य सुूमाय से 
बाहर तो उन्हें कोई पढ़ता ही नहीं, आय समाज में भी उन्हें कोई उठाता तक 
नहीं । मैंने अनेक आये समाजों में देखा है कि इन पत्रों के कथर उतारने तक की 


हा नहीं आती । काश हम महाकनि अकबर की इस उक्त का महत्य समझ 
। 


जब तोप मृकाबिल हो तो अलछबार निकालो | 
--डा. भवानीमाल जी भारतीय 
पंजाब विश्वविद्धालय चण्डीवगढ़ 
दूसरा पत्र 
जादरणीय बन्धुवर ! 


सादर नमस्ते ! मैं किन शब्दों में आपका धम्यवाद करू । आपने अपने 

सम्मानित पत्र साप्ताहिक “आय मर्यादा” के 7 मई 987 के अंक में भी अपने 
सम्पादकीय में इस सस्थान की दोनों पत्षिकाओं के आारे में, विशेषतः ““विश्व- 
संस्कृत” के विषय में, और उनके विशेषांकों के विषय में प्रकाक्ष डाल कर हमें 
जनृयूहीत किया हैं। हम सभी हृदय से जाप के आभारी हैं। 

आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इन दोनों पत्रिकाओं तथा अम्य प्रका- 
शरनों की आन्तरिक मुथबत्ता को बनाये रखने के साथ-साथ बाहरी रूप-सज्या को 
भी अधि% घिक आकर्षक बताने में प्रमत्नश्षील रहेंगे । 

आप मुझे अनूमति दें, मैं इस से सम्यन्धित एक जस्य विषय पर भी अपने 
विचार आपके साथ सांझे करना चाहता हूं। आर्य सिद्धान्तों एवं आश्यात्मिक, 
नैतिक आदि विषयों पर जानकारी से भरपूर लेख जो रोचक, सरस, साहित्यिक 
शैत्री में लिख सकने वासे हिन्दी के लेखक जाये समान के क्षेत्र में ढू ढने पढ़ते हैं । 
मान्यबर महाशय कृष्ण जी इस प्रकार की सेखनी के धनी तथा पत्रकार-समाट 
थे । आप भी उतकी परम्परा को निभा रहे हैं। ऐसे सज्यन तो अपवाद-रूप हैं । 
सममान्य रूप से तो आज के आये सामाजिक क्षेत्ञ में अब्बव तो हित्दी में लिखने 
वाले कम हैं, फिर उतमे से आये सिद्धारतों से भी भ/निति परिचित तो और भी 
कम हैं और फिर साहित्यिक शै री में सरस एवं रोबक तथा जानक़ा दी से भरपूर 
सेख लिख सकने वाले तो ढू ढने पड़ते हैं। कया इस दिशा में आप हमारा परिचय 
अभीष्ट सेखकों से करा कर हमें अनुगृहीत करने । 

हमे आशा करनी चाहिए कि आपके सहयोग से हमारे पादकों का क्षेत्र भी 
विस्तृत हो पायेगा | भवबीय 

सद्भाव सहित, वेदब्रकाल 

विश्वेश्वरानम्द अंदिक शोध संस्थान होशिया रपुर 


ज्काकिक महँ आरक पालनजर, $ 





ऋिय समाज का देतिहुत्त एक यहुत्त बड़े सघर्य का इचिहास है। 
रिफेगि कुछ सो यर्य में कोई भो ऐसा तमय गहों भागा जब आय समाज 
के सामने कोई चुनौती जाई हो और उत्ते उसे स्वीकार गक्तिया हो। 
संकरत का जीवन ही आय) सकाण की शक्ति का रहत्त रहा है। आप 
अभाज जय भी जाने कहा है फिसी व्यक्ति विशेष के गाम बर नहीं 
अपने जिंड्धान्तों, जादशों और भास्यताभों को बल पर। हमारा बिरोध 
इुडेम रहूर है शिर भी हम आने बढ़ते रहे हैं ओर बह फेजल इसलिए 
जत भाग समाज सदा ही एक सिद्धान्तवादी सत्या रहो है। प्रत्येक 
शश्या में व्यक्तियों का भो कुछ महत्व अवश्य होता हैं। परन्तु फिसी 
आपस विफ्ेज को महत्य देते हुए व्यक्तियाद का एक गया ढोंग शुरू 
कर दिया जाए तो उस्तका परिणाम अस्त में जच्छा नहीं रहता व्यक्ति तो 
आते याते रहते हैं । परन्तु सिड्धान्‍्न सदा अटल और अविचल होते हैं 
चल लिए परिस्थितियां चत्े कुछ रूप धारण करती रहे, सिद्धान्त 


सरियिल रहते हैं और उयको साथ उस सिद्धास्तों को प्रतिपादित करने > 


कस्वाएु भी न केबल ओोबित ही नहीं रहती अफ्तु बह अफ्तो कर्तव्य 
पड जाय समाज ने जो कुछ प्रयति को है ओर थो लोकजियता प्रत्व्त 
को है वह बदुत कुछ अपने शिक्मत नेताओं के व्यक्तित्व के सहारे। मैं 
महबि बधातत्द सरश्यतो की जात नहीं करला उसका स्थान तो हमारे 
इलिहृशस में बहुत ऊू भा है. परन्तु उनके बाद जो आए उन्होंने अफ्ते तप 
और ह्माव में आज समाज को थो चार चरय भगाए भर जो कुछ 
आग समाज को. कर दिया यह हो आज भो उसको सबसे बडी 
बूँजी है। जी स्थानों जद्धाचन्य थो महाराज, भो महात्मा ह सराज थी 
गई महुआतल मारायण स्थाजी थी, भो स्थानों स्वतम्मानन्द जो महाराज, 
आशाजा् रामदेव जी, जो महत्त्ता आफत्य स्वामी थी, भी भहाशव 
छुण्ण जी; जी प चदूरति धो, भो _॒ चिसम्तर गाय थी, भो अिसोषल 
बीवायभनद जी और इस प्रकार क और भी कई गास हैं को गिभाए 
आ शकते हैं जियक सहारे आय राज गहां पहुचा है जहा हम उसे 
आज देख रहे हैं। परातु यह जो पृ थो हमने जरा को थी अब बह धरे 
ओदे कम हो रही है स्वोकि जब उस श्तर के नेता आय समाज मे नहीं 
रहे । १हुले ज्यक्तियाद के सहारे समष्टीबाद को डोश्लाहून मिलता या 
आर मद सथव्तीयाद के सदारे व्यक्तिदार को पोोत्याइन मिल रहा है। 
साइकमों और अल्यताओं को यह महत्व नहीं दिया जाता भो विशेष 
सविदर्णी के दिया भारत है उ्चक कारण आय समाज में शिविलिता 
र रही है और उसके सामने भो गहं-गई चुनौतिया आा रही हैं उन्हे बह 
जब करीकार करदे के योग्य नहीं रहा। हमारे वेताओं के पास यह 
सोचो को लिए सो साक्भ भहीं हैं कि भाव समाज के सामने तई नई 
जुबीतिकों क्या हैं। निकले कुछ समय से यह जायाज बार बार उठ रही 
हि िउकर्थ समा हे मुडिचीणियों को एक स्त्रान पर एफत्रित होकर 
जार अरब की शायत्दाओं रर पिल्वर उरणा भाहिए। पिछले दिलों 
इंकूतं में इक सरकार की शुक बोली हुईं थी थी परन्तु बह पेणा कान 





सीदव 


अपने कार्य कर्ताओं का 
सम्मान करो 


में लुचियावा के आय॑ भाईयो और बहनों को बढ़ाई वेशा हू लि 
उन्होंने एक गई ओर अत्यन्त सराइणोद ऋ्रका प्रारम्भ को है। यह गह है 
कि जाय॑ सभाथ के थो प्राने ओर कमठ कार्यकर्ता हैं, उन्‍हें सम्माभिश्त 
किया भाए। अभी दो तप्ताह हुए जब लधियाना को आय समाज 
हवीकयण ने साय प्रतिनिधि सभा पमाव के मस्ती भ्रो सरवारी लाग 
थीं आप॑ रत्न को सम्भागित किया या। भओो सरदारी लाल लौजान॑ 
समाज के कर्मठ ओर निव्काम सेवक हैं। उनका यहुत सा संभव जाये 
शमाण को सेवा में हो पुणरता है। ऐसे व्यक्तियों का सम्बत्न होगा ही 
चाहिए। आय समाज हवोव गज लूधियाना ते उसका सम्मान करनी 
कोचल उन्हें ही सम्मानित नहों किया सारे आय॑ जय्त को किया है । 
इसी प्रकार सस्थाओं का सभठत शक्तिशासो बनता है। 

अब जाय समाज फोल्ड मल सधियाना ने डाक्टर सूशलचण्द भार- 
हाल को सम्मानित किया है। इस समाज भे भोगती कमला भार्षा 
दो हस्पताल के नाम से एक होम्मोपंनी ओषधालय चल रहा है ऋुछ 
देर से बहु बन्द था। डा मूलचन्द जो जो स्वय एक पोग्न और जमुचणी 
होम्योषण हैं उन्होने यह हत्पताल फिर शुरू कर दिया है थो लोग 
उनसे बाई सेने आते हैं यह उससे प्रभावित होकर आय समाज में 
रपणि लेने लगते हैं। इस प्रकार आम समाज क प्रधार का एक गया 
और रचमात्मक हत निकल आया है। डाक्टर सृशनचन्द थो भारहत्य 
जो जगता की नि शुश्क सेवा कर रहे हैं ओर उसके हारा आय समशण 
का जो प्रचार कर रहे हैं वह सराहनीय है ओर उनका ओो सम्भाष 
किया गया है उससे उन्हें ओर प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे कार्य- 
कर्ताओं को भी । 

यदि दूसरी आय समाजें भो इसो अकार अपने काव क्षर्ताओं को 
भो सम्मानित करने का काय कम बनाए तो इसते आज समाज का सक- 
ठन और भो शक्तिशासों बन शाएगा। 


--बीरेगा 





नहीं थो एक ही बार बेठ कर बात करने से समाप्त हो जाए। इस पर 
गम्भीर चिन्तन को आवश्यकता है ओर सबसे थडो समस्या आज हमारे 
सामने यह है जिसका उत्तर हू ढसे को आवश्यकता है यह मह कि देश 
को वर्तेमान परिस्थितियों में आय समाज का करा व्य क्या है? अब हम 
इस अक्त का उसर हू ढने सभते हैं तो फिर एक गहों कई सजस्थाद्‌ 
हमारे सामने आ जातो हे इन पर यदि हम मस्भोरता पूर्थक विचार 
करने लगे तो इस पर कई दिन सम्भवत कई सप्ताह लग जाए परन्तु 
अनी तो किसो का उस तरफ ध्यान हो गहीं था रहा, घिचार करने का 
तो आज प्रश्त हो पंदा नहों होता क्योंकि जिस्हें इत समस्याओं गर 
विचार करना चाहिए और आय समाज का नेतृत्व करता चाहिए 
उनके प्लस इस के लिए समय नहों है फिर भी #ुछ ऐसो तमस्थाए हैं 
जिन्हें में थाय समाज कू लिए एक चुनोती समझता हु। उनको तरफ 
आय जनता का ध्यान बिलाता जपता कर व्य समझता हू, यह चुनो- 
लिया क्या हैं ? इसक विंयय मे आयाभो अक मे अपने विचार बाठकों के 


सामने रख था। 
--भीरेचा 


थै 


आधनो डिक आकर वर्ड लक कमा... 


जैडुर १० पल 


फलाककननीी. कमान... सामरा)+पिकि-ज॒नपका. भमा---."क-२१७१००मुकका+... डी मिएम-ककम, 





चरित्र तजह ऋष्ितलथ का 


चल्वाफकन 


8] 
लेखक- डा संबानीआा्ल जी भारतीय, 
हर3 दजाल विशलोक्शालम, जज्रीमढ 
( गठाफ से बाने ) 

कि प शेखधम हारा ग्रीकती 
या पु शक मीपपा दे घर जय पा पर 
जीवन की सारी कटमाओ व तथ्यों का सही ढन से समावेश हो क्या था। इसके 
विपरीत सत्व यह है कि कतिपम कारणों से ५ सेखराम स्वामी जी के धत्म- 
स्थान, थश् उसके पिसा के नाम आदि की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सके 
ये । इसके कुछ जास्तविक कारण ये। इस सारी कातो का पता लगाये के लिए 
प्‌ लेखराम ने शुअसत की यात्ा थी कौ श्री, किन्तू उनके समझ कुछ अपरिहा् 
कटिताईता ऐसी आई, जिनके कारण वे वास्तविक तथ्यों का पता नही लगा सके। 


ब्रथम काठ तो यह थी कि सौराष्ट्र 
वेशबांसी उच्त समन शक गे शतरे स्वामी 
दडापन्द की महत्ता को ठीड-अक अनु- 
चय ही कर सके थे और न उन्हे गही 
पत्ता था कि उन्हीं के प्राम्त में जन्‍म सेने 
शाला एक सम्बासी भारत की धार्मिक 
एव सामाजिक ऋग्ति का जनक बेन कर 
अभ्दर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चूका है। 
इलके गिपरीत स्कामी दवानम्द के सम्बनन 
ये उसकी आरणाए , ताना रत्साओ तवा 
मिहदास्पद अवादों के प्रयलित हो जाने 
के कारण, कूछ अन्यथा ही भौं। उम्हे 
हो यही बताया गया था कि दयानन्द ने 
हिन्दू धर्म की कर्ममाज यूतिवृना, मृतक 
अंडे, अगतारी के भ्रति आस्था आदि 
दारणाओ का तीम् खण्डन किया है, अब 
दे प्रचश्धित धर्म के विरोधी के रुप मे 
ही थाने याते थे । फलत उनके जन्म 
स्थात का कोई थी तिवासी जअबवा उन्ही 
की जाति एव थश का व्यतित भी उंगतें 
बनी कुकआात भिकटता तथा बकमत 
आाभीश्य के स्कीक्वार करमा तो कर रहा 
खहें ख़बने प्रतत का निवासी स्वीकार 
कराये शे भी रुक्रोच करता था अैसा कि 
थ, गणपह्षि केशवराम शर्मा ने आज 
अश्विितिध्रि सभा मु वई के भज्शी को 22 
सितम्बर 94] के अपने पथ मे सिखा 
का---'टकाय के दराह्मन स्वामी यी के 
थीधत के सम्बन्ध में तथ्य प्रकाशित 
करना नही चाहते, उसका एक मदर्य 
अमरण यह है कि अधिकाश लोग वज- 
हम बूंत्ति से निर्षाह करते हैं बौर उन्हे 
अब है कि यदि स्वागो जी के विन में 
जखिक धारें बताई गईं तो आय समाजी 
उफदोशक बहा (टफारा) आए गे और 

फयमानो की परम्परागत आस्था- 

ऋषिडत कर उनकी व्यावसायिक 
अधि करेंगे ।** 


प्‌ लिखराम की एक अम्म कटिनाई 
यह श्री थी कि फारसी शब्द बहुसा उर्दू 
भाषा ओोलने तवा वेषभूषा में पजाबी 
मुसलभानी ढव का कोट, पैजामा तथा 
पनडी पहनते के कारण सौराष्ट्र फे 
पुराणपत्थी, धर्मीरू सोयो ते सम्तवत 
उन्हें मूललमान ही समझा तथा एक सहय 
अंविश्यास भाव के कारण उनके समक्ष 
ह्वामी दयानन्द विषयक तथ्यों को अकट 
करते मे संकोच करते रहे । 


तथापि यह तो स्वीकार करना ही 
होका कि काश्ास्तर में स्वामी जौ की 
जीवनी सिखने के जो भी प्रयतत हुए, 
रनका आधार प्‌ सेखरास हारा सक- 
खिल यह उहू. जीवन करित ही था। 
दगानम्द के उल्लेखनीय कार्यों तथा धर्म 
शमाज एवं राष्ट्र के अहुवित श्ेतो से 
प्राप्त की यई उनकी महत्वपूण उप- 
शब्धियों का यह एक ऐतिहासिक दस्ता- 
वेज है, जिसे तेयगार करने में उन्हें बोर 
अध्यवसाय तथा परिश्रम करना कटा | 
सहसों व्यक्तिनों की प्रस्यकक्ष खजियो, 
माना भाषाओं में प्रकाशित तत्कालीन 
पत्र परसिशाओं तथा अन्य अश्ृत्पूर्ष 
जालेखों के आधार पर तैयार किया गवा 
यह अस्थ जेकक को एतद विषयक मिध्ठा 
ठथा शाधना का परिषायक है। 


ईम यह देख बके हैं कि देशकाडियों 
की जाति हो विदेश के रहने आांजों ते 
शीडिक विजारधांरा के पुतदडधार शभा 
मादों के प्राप्नोग ओबन दशनस के पूर- 
एक्स इस महापृरष के जीवन विवमक 
शब्यों से परिक्षित होने में अपनी शपथ 
प्रदर्क्षोति की थी। यही कारण था कि 
यूरोपीय भौषाओं का हुक रस्य भीय 
जानने वाले तथा परश्चात्य चिस्तेगदारा 
से सर्वदा अपरिचित उस व्यकित के 
अपम्य विचारों सवा व्यापक शभ्रभाव को 
परिमक्षित कर सुप्रसिद्ध आाज्य क्ला- 


पिशारद श्रो मैक्कमूसर भी उंपकी 
शीवनी जितने के शिए सासामिश हो 
उठा ; स्वामी थी के विश्व के शक बर्षे 
पत्याचूनह' आहने अमर टेक 5 

होगे कर्म फकदासभयणर हैं 

थे एक निकल अप्यधजिक कराद। वही 
गियन्तश सकी “शेड कॉल 
मायक प्रतक में पृष्ठ 37 से ॥80 
तक अदभुत किया कया। इसी इसर 
जब रामकुण्ण भसिक्षदय को शेरणा बे 
प्रश्चिध फैच शाहित्वकार रोगा रोला ने 
भी रामइझृण्ण प्रमह स का जीषन चरित 
सिखा तो उन्होंने (एकता के भिर्भाता) 
शीबंफक एक अध्यश्य जिंध फर स्वानी 
ककायण्द के जीवत एय कृतित्व का 
मासोरवारपक भृस्पाकत किया । 


इधर ५ जेलराम हारा लिखित 
जीयय भरित का ही आशार सेकर 
अन्न भी, उर्दू तथा हिन्दी थे स्वाभी दया 
नन्‍्द के कुछ अस्य जीवम चरित सिखे 
यए । साला सायपतराथ ने 955 थि 
में धुनिदा के महापुक्थों के जीवन, 
शोध क ग्रम्व मासा के अम्तवंत ““महृषि 
दवयानम्द सरस्वती और उनका काम” 
नामक जीचन चरित लिखा । गह मूलतः 
उमू के लिखा कया था। छिंदी के राय- 
विसात शारदा ने “आथ कर्रेना जीवन, 
लिख, जिसका प्रकाशन 296! गि मे 
हुआ । इससे पू्र॑ चिम्सन लाल वैश्य ने 
“सरस्वतीशा जीनत चरितों सिखा वा, 
जिसका अरफाशन 902 ई में हुआ। 
ड़िष्दी में लिखी गई ने दोनो जीयतिया 
सामप्री की दृष्टि से पं सेल्राम हारा 
सगृद्वीत- जीवन भरित पर ही आधारित 
हैं। उदू में मेहता राधा कृष्ण सिखित 
जीवत जरिते मी मौलिकंता का दाया 
भहीं करता । अध्रेजी में भांका 
शया शावा सम्यूतिह ये वर्षज्रणण ख़ांभी 
दग्रानन्द के जीवन च््त सिशे। बावा 
जचुनसिंह हारा लिखित अपेल्ाकृत सब, 
हैं, जनकि वाया उल्यह के करा 
लिखित, शीर्षक औष॑ग अजित कृइदाकार 
कुति है। इन छोनो का अर्ाशश ऋमश' 
90 ६ कया 903 में । बाबा 
उम्जूतिंह अपने अन्य की भूंषिका दें बहु 
स्वष्ट कर देते हैं कि उनकी रक्‍ता 
सुक्यव साला समपतरांव श्षा मेहता 
राष्ट्राकृष्ण हारा मिखित गिमद्ध उूँ यीदत 
चरिहों पर माधारित है ता गदषाकदा 
उन्होंने प लेखराम ढवारा समुईर्त जीवन 
चरित से भी भहावता मौं है । इस 
प्रकार यह स्क्‍प्ट हो जाता है किस 
भताब्दी के आारम्थिक क्यों हफ हिन्ती, 
जउदू तथा अशंजी में लगी बग़ातत्य के 
जो छोटे कहें जीवन भरित त्रिसे बजे, 
मे सथधी ९ वेखलसभ- हार 
सायती को हीं रुकांदाय के रुप में समी- 
कार करते हैं । 


सुदूर शय अपेक दें एशंगी थी हि 
जीकल 


हर ! चीनकम्डू बेर आाबती के 


कमाए 
/4362 / 7: ँ 8. 


ने मूलोपाध्याव थी को सौंपी केसम 
के लिए प्रेरित किया यां। उतसते पड के 
काला भामा में हैहाई सात बार का 
जीव भपरित लिलकर साहिरय कह में 
पर्वाप्त ढपति अधित कर भ्ूदे वें। 
रेवेशमानष हारा लिला गया दवाकार 
चारत सर्व श्रथम 8०6 ६ (302 
गवाज्द) में श्रफाशित हुआ। अंक्षपि यह 
बन्य अनेक दृष्टियों से अपूर्ण ही भा, 
जगेक घतयाओों के पोषाषय की सेफर 
साथ लेखक को सम्देह था तथा लेखक 
सम्तुष्ट-गहीं था, तथापि प्रस्ककार ने 
क्यागन्द जरित की सो विश्वत कातर- 
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अआाहीला करत करारा भायकर 





शाण ओर क 


जुडे कराता है। 

प्रसिजक्श आप्त 
पहुआाका हैं। 

आयद आरीद की रचना देसी है कि 

प्रकृति के अनुदूश कान लिया 

है.“ की १00 यर्ष तक 

को बण्की तरह चत ही सफाया है । 


महा के प्रखिकूल काम सेने से शरीर 
ह्लीअ जर्जर दो जाता है और कयुष्य चुद 
अक्िः ये हाथ को बैडसा है। 


*॥ 

आसीसकास बाणु. अलेधालपनजू्‌-- 
ऋषिक सीकर रीलाने के सिर पहली 
जाकायरुजा महू है कि शरीर स्वस्थ 
हो; उत्थाइ, इगें और उस्नसि के शाव 
इकशण मभुथ्क के ही भग वे उसके हू । 

अण्दे: स्वास्थ्य के ख्िए अँसे तो 
बवेक बातो की सावधानी रखनी पड़ती 
है जीर बपेक उपाय अपनाये परडते हैं, 
खेकिन बूम-फिर कर यात यही पर आ 
टिकी हैं. कि अ्दे! श्येजन के बिना 
अच्छा स्वास्थ्य सम्बव मड्टी । 
धोजन का अर्थ यरिप्ठ (सकीस) घोअम 
छबुकूश और पौष्टिक जोजेथ । 


क्षद भोयन शरीर मे पहुचता है, 
तब शारीरिक अवयन उसे थो शांगों में 
अडग्रत कहे हैं--। पहचा भाव खरीर को 
ऋंषित देंगे यासां रस यम धर्ता है, 
शिसके रक्त, गास, हड्डी, पा और 
(सुन अपक बीये से भी आने का करन) 
अब हैं। गह जओोज झरीर के आश- 
अरे दुभार उप के अदाकर महा 
है॥ बैलुककप पान भम-पूय का कक 
धारण करता है। इन्हे बाप विवातीय 
अ्रजा-अषंधनों के कागें से बाहर फैके 
के हैं--फ्रेकडीं मरे बाढ़ के कप में, 
शकाह के दी के कर में, मलह रसे 
ऋीक-के सब- में और भूतमितय ते मृत के 
-क्ष मैं। 


आक़कि के वियम के अनुसार शरीर 
बपके भपकी शपधर कफ रखना पाहता 
*क-74+ “किन कीमास्य ढंग ते इम 
अंडर न र्लिकास 

है 2. फ के का में अतामान्व 
लिंक विकारों को 


रि प्रेकेल पक इश्ण्क हो 





सहारे ग्ृष्य धर्म 
जुआ करीर के शूहारे इस शोक में अस्युदव और परलोक में 
लिका जा ख्कता है । इसीसिए यह आश्ययों का आश्चर्य 


इजया है. को यह है जागव 
केस कब जोर मोक्ष 


ऑऔधन सम्बन्धी अज्ञान, रहन-सहन 
की गछबडी, श्रहत्यवें के तिवमो को 
झोको और शारीरिक यप्खों की दुर्वकश्षता 
के कारण शरीर मे मलो का जम थाना 
स्वाभाविक है । ममुब्य अस्थायी आराण 
और सुविधाओं कौ खातिर ऐश्रोपेषिक 
ऑषधियों का सेवन करके प्रकृति के 
माने में रोड अटकाता है। इस कथन ने 
सुच्याई का पर्माप्त अश् है कि जितने 
ऐलोप॑जिक डाक्टर बढते बाते हैं, उतनी 
ही बीमारिया कहती जाती हैं। आयु- 
शेंदिक औषधियों मे गह दोष नहीं। 
ययुवें दिक ब्रौषदिया तो एक प्रकार वा 
भोजन हैं। रोष के उत्पन्त होने से पूर्व 
अहण किए गए पदाव भोजन कहलाते हैं 
और रोब उत्पसन होने पर जो पदा्य 
लिए याते हैं, गे औषधि नाम से पृकारे 
चाते हैं। यदि जॉयधि सही है, तो आप 
के शरीरस्थ बात, पित्त और कफ ठीफ़ 
हो जाएये और जाप पुन स्वस्थ हो 
याए गे । आयुर्दोदिक चिकित्सा से भी 
अधिक श्र यस्कर है प्राकृति चिकित्सा । 


शारीरिक और मानसिक दोनो 
प्रकार के रोयो के नष्ट होटे से ही समृध्य 
सही अथों मे भौरोम हो सकता है। 
शारीरिक और मानसिक शेष एक-दूसरे 
से सम्बन्धित हैं--कभी मानसिक टोब 
शारोरिक हो जाते हैं, तो कभी शारी- 
रिक रोग मानसिक हो जाते हैं। मन को 
पवित रखने से मनृष्य शारीरिक और 
आयसिक शोयो अकार के रोगो से छूट- 
ऋरया पा सकता है। मन स्वस्थ न हो, 
की शारोौरिक रोग सरलता से हावी हो 
जाते हैं। जो मतृध्य दूसरो को बुशाई 
कीफल रहता है, गह रक्त विकार से 
पीड़ित हो! जाता है।जों अपने रहन- 
शहुन पर उहत अधिक व्यव करता है--- 
बूसरे झब्हों ओे भोभ पिलास में कसा 
रहदा है, वह अ्रह्माणय का पासन क्या 
करेया ? आलसी व्यक्ति को रोग जल्दी 
जैर लेते हैं पृस्काजी कै शरीर मे रोगण्‌ 
अंधन भहीं हो पाते । मानसिक स्वास्थ्य 
कषोिश आदककक है कि आप होन 
भावना से इस्त य हो, चिन्ता से धूर 


रहें और अपने भीषण के लिए कोई ऊ का 
अमल कलाई 


जे 


शक 2 [पा तय . "!$ शो क्यॉउत्य्न होते हैं।..... तीन प्रकार के रोग. क्यों उत्पन्त होते हैं। 

अंच भीजय ऋत प्रयाली से आना 
श्र में पहुकता है, तव बढ़ा पिस औौर 
गंजोन रत की सहायता से कह दो चापो 
में कट याता है। कुछ भय तो अवेक 
र्पों में परिवर्ठित होता हुमा ऋशात: 
जीव (और उपम्रकें बाद लोथ) का रूप 
आरण करता है और यू खास, फ्लीने 
सोच और युत्ञ के रूप में खगेर से बाहर 
निकल जाता है । यह ऋण तथी टीक 
नही चल सकता है, जब शरीर में पहुचे 
चौबन में ऐसी क्रमन्री सम्मिलित हों, 
जिससे रक्त में 80 प्रतिशत खारापन 
जौर 20 अ्रतिश्षत खटाई रहे। इस 
प्रातिशत्थ के बने रहने एर बात प्रित्त 
और कफ समान रहते हैं-अरीर मे 
कोई रोग उत्पस्त नहीं होता। अत्यभा 
रक्त हूषित हो जाता है और मसल भी 
अन्दर रूक कर सडता हुआ विप बन 
जाता है और अनेक रोगा का कारण 
यनता है । 

अच्छे स्वास्थ्य के तिए शुद्ध वायु 
का मल्वम्त आवश्यक है। इसी जातिर 
प्रायानाम किया जाता है। श्यास प्रश्यास 
से यो शुद्ध बाय अन्दर पहुचाई जानी है, 
यह इतनी पर्याप्त माता म होगी चाहिए 
फि साख परताथों से उत्पन्न रक्त को 
साफ कर सके और उसे सार शरोर में 
अऋमण कराकर इस प्रकार इस प्रकार 
कार्य करने से उत्वस्न हुई मन्‍्दो बाय को 
शरीर से बाहुर फ्रैक सके । इस बात की 
साधषधानी रखना शी आवश्यक है कि इस 
शुद्ध बायु के साथ मिसकर कोई कोडा, 
धूलि अबवा अन्य पदाथ क्षरीर मे प्रणिष्ट 
न हो याह्‌ अम्धवा यह हउरीोर गे रोम 
को कथ देगा | ऐसी ही सावधानी पानी 
पीते खथद बरती जानी भाहिए। सारी 
सावधाधिवा बरतने के बाद भो यदि 
जाप चिन्ता के बोझ रु दबे हुए हैं, तो 
सात पदार्य आपके शरीर को पृथ्ट नही 
बताझइये । आपने नोट किया होगा कि 
जब आप अत्यन्त विन्तित शोकाकूल 
और पीडिन होते हैं, तव आपको भूख 
मही लगती। कारण यह॒ कि उस स्थिति 
में आपके गल वी ग्रन्थियो स लार नहीं 
मिकमसी और इसके बिना ल्रापन तो 
भोजन गियल सकते हैं अर ने पत्रा 
सकते हैं । 

शरीर का स्वस्थ रखने क लिए इस 
कसी न॒किसा प्रकार हिखाना डुलना 
और चलाता भी चाहिए । इस जारीरिक 
किया का ही भाम व्यायाम है | ध्यायाम 
करने से शोर के अन्दर के बट्त स रेते 
टूट यातें हैं। बे रेशे या तो पसीने के 
रास्त शरोर से निशलतें रहते हैं या खूम 
के साथ मित्रकर फफाड़ों में पहुचते पर 
शुद्ध वाद हारा पथ झोफर श्याश् के 
साथ बाहर विक्का आते हैं। इनसूहे 
हुए रेशो का शरीर से केहर निकल 
चछाना बुत जावश्यक है, अम्यया ये 
शिकार बन कर सेडो की उत्पत्ति करते 
रहते हैं । 


5 


तौन प्रकार के रोम 


रारीरिक रोग तीन प्रकार के होते 
हैं? बात सम्बन्धी, पिच शम्बन्धी और 
कफ सम्बन्धी । इस तींथ प्रकार के 
रोबो को तभी तीन तीन ज्यों में बाटा 
जा सकता है--तवे, पुराने शौर प्रततक | 
इस श्रकार कूल मिश्रा कर इनकी सलया 
नौ हो बई। 

भो भोजन हम करते हैं, उससे दो 
चीजें पैदा होती हैं। रबर, जिससे 
मास, अल्थि, मज्जा और बीय॑ बनता 
है। 2 बात, पिस और कफ (तिदोष), 
खितके समान रहने सही शरोर स्वस्थ 
रहता है। 

ये विदोष शरीर के तीन भागों मे 
बटे हुए होते ईैं“-] कठकप तक सिर 
का भाव कफ का स्थास है। 2 कठकप 
से नाभि तक पित्त का स्थान है। 3 
नाभि स॒ नीचे का भाग बात का स्थान 
है। मन्‌व्य भी तीन प्रकृति वाले होते 
हैं-- कफ प्रकृति, पित्त और वात प्रकृति/ 


स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित 
बातो का ध्यान रखता चाहिए--! खास 
वदा्ों मे ऐसा मेल रखा जाए कि बात, 
पित्त और कफ समान रूप में पेंदा हो । 
2 पर्याप्त शुद्ध बाय फेफड़ों में पहुचती 
रहे । 3 मड़बडी पैदा होने पर उपयास 
करके बायु, जल, धूप और मिटटी द्वारा 
की सहायता करके यन्दयी को 
शीघ्रातिशोध्र शरोर स बाहर निकाल 
देना याहिए, जिससे शरीर पून स्वच्छ 
मौर नीरोग हो जाए। 4 मन म॑ बरे 
विद्यारों का न आन दें । पृण स्वास्थ्य के 
लिए मन और शरीर दोनो का स्वस्थ 
होगा आवश्यक है। 
भोजन और उनकी जआवश्यकता 
देनिक कार्यों मे शरेर की यो शक्ति 
श्यव होती है, भोयन उसकी पृर्ति करता 
है, इसके अतिरिक्त रक्त, मास, अस्थि, 
मज्जा और रज बीय बनांगे मे जो शबित 
व्यय होती है, भोजन उसकी भी पूर्ति 
करके शरीर को पुष्ट बनाये रखता है । 
भोजन से तारपयं केबल अन ग्रहण हे 
नही, उन सब पदार्षो स है, जो हम 
अपने हरीर को देते हैं। इस न्यापक अथ 
में हम इस दाट्टार कह सकते हैं। विशे 
पल्लो ने हिलाद लगाया है कि चालौस 
सेर चोयनग स एक सर ग्कत बनता है। 
शरीर मे सचार कर रहें रक्‍त का शद्ध 
भांव मार्ग मे ही भस्म होकर पसीने और 
इबास हारा शरोर से बाहर निकलता 
रहता है । सेब रक्त पांथ-2 दिन क 
अन्दर स मास, अस्थि, भज्या और रज- 
बीयें मे परिवर्ति होता रहतवा है। तीस 
दिल मे चालीस सर भोजन से वो तोसे 
बीये अनता है! जो लोग थीर्य की रक्षा 
शहीं करते, व रोधी और दुर्घल रहते 
ह। प्राणायाम, व्याधाम और पी रक्त 
के बल पर शरीर याता सुझ्ाकू रूप से 
की या सक्‍ती है। 


(कमश ) 










फमंगड़ो गिल्यविद्ञासक के उन स्वातकों हे पंधीफरण हेतु आर्कक पछ 
सित करता है किले एस पिश्वमिकासंत्र में श्मातक, स्वास्योकी आय 
पी, एभ डी उपाधि ज्राप्स किए 5 थर्ष हो चूके हों। 


अत बय 922 तक उपाधि जाया महामुभाव निम्न अप के 
पचौकरण हैतू थूुरक 5 ९ सदस्यता शुंस्स ३ €  वॉर्पिक अपपा आंकिक्ता 
शुल्क 25 < आजीवन मगीआडेर, बैंक गराफट अनभा पोए्टस ऑर्डर पेट 
दिनाक 30 जून 987 तक जधोहस्तासरी के गाय ओेषित करें; इक 
शुल्क अवोहस्ताक्षसे के कार्यालन में भकद भी कमा सपया भा बर्फ है १ « 


युदकूल कांगपडी विश्वक्थिालन, हरिहार 
हमर समाज हुदीबगज अमरपरा लृधियाना के बाधिक उसज पर प्र सद्ध जाब नेता भ्री सरदारीकास जी 


दिनाक 5 5 8987 सर बोरेश अंक 2 
काथिप 
बाय रत्न सभा म सी को सम्मानित क्या गया उसके साथ श्री आशाम-द आय श्री अश्विनी कुमार 
शर्मा डा मतच-द आरडाज दीवान राजेड़ कमार बेद प्रकाश महाजन खड हैं। गा जऊ नोट लिन स्मातेकों में बब 987 के विज्ञापन के आशा पर झाजी- 


“दस शुल्क 25 कपये जया कराना है उनके अतिरिक्त अत्येक स्वासके को जे 
पमीकरण कराना चाहते हैं शदस्वता शुटक जमा करामा होगा। 
पद भुर्कुश कापंडी विश्वविशालय, हरिह्वार 
पंजीकृत सप्र्क स्मातिकों के रूप मे पजोकरण हेतु आर्थभा-पत् 
|--भाम 
2... पिझा का नाम 
3--विश्वविद्यालय 'जीकरण 
4--उच्यतम उपाधि जो वृस्कूल क्मषडी 
वियिखेआप्सकीहो 
35-.-उपत उपाधि प्राप्त करते का वर्ण 
6--अमुक्ताफ जिसस डदस उपाधि शाप्तकी 
7--कीशाढर, पोस्टस आांदर, बैक द्रापद अवया यकद श्रगां 
किये गये धन का वितरण जिसके हारा ककतित शूरक जमा 






लक कक, 









किया बना 
53: - “अभि मैं वह अमानित करता हु फि उपडुक्त तज्क सर्व हैं। अक-जी , 
औी सरल री ताल आय रत्न सभा सन्ध् को दीवान राजेट कभार अभिनदत पता जेंट करते हुए | 'परठत कापडी विश्वविद्धालय के पमीकृत सवा के कम में संशोकरता 
सुथध मे समाज के प्रधान आशानद आय तथा हा मल” भाजाज खंड हुए हैं । #_ हैं । देतू प्रायना करता हु । 
रत रचाने “ आयाभाः 
हल का 





आपको यह दृचित किया जाता है कि आये दुधंक शला की शिक्षक 

बलि कमाने के लिए आग प्रॉरनित्रि सभा क्‍कतय पार कंपकीक 
झतित की भौठिय बासन्थर में हुईं यो लितफी रिपोर्ट पर जावे केक | 

निधि मभा प्रजाय वी जन्यश्य क्षता ये पिच र अभी होगा हैं। भें कक 

जाय एतिनिधि सचा कमांद इस विषय में टास मिंगय गई सेड्ी शक साई 

पत्ाल स्तर कर कामफारिणों भठित करन 7 कार्यफा स्लुमाफँओं 
्‌ भ्। 








धमारो? + अध्यक्ष भो जॉलल डुक्र दृध्योफेट पर शा के का जाये ८ 
ए सं कर बद भूषण मदान,ती शरदारी लाल शत यकरी, 
करत हुए दोगान सबब मण्दन साथ मे दिखाई दे रहे हैं। 
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धर्म शिक्षा परीक्षा परिणाम 


आम विज्ञा परिषद्‌ पमाव के तत्वावधान में सम्बत्‌ 2043 मे सम्पन्न हुई 
धर्म शिक्षा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने बाले परीक्षावियों के रोल नम्बर नीचे दिये 
जा रहे हैं। इस बार धर्म प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम 90.52 प्रतिशत, 
धर्माधिकारी परीक्षा का परिणाम 79,5 प्रतिशत और धर्म ज्ञानी परीक्षा का 
परिणाम 88.68 प्रतिशत रहा है। तीनो परिक्षाओ मे श्रबंश्रथम, हितीय तथा 
तृतीय जाने वाले मेधावी परीक्षावियो का विवरण निम्न प्रकार है :-- 


धर्म प्रयेशिका परीक्षा 





साय रोल न. नाम परीक्षार्थी व विद्यालय प्राप्ताक 
अ्रथम 667 क्‌. पूजा सुपूल्री श्री रामबोपाल, 
डा आज्ञाननद आये बाल विद्या मन्दिर, 
नवाशहर 76 
हितीय 603 कू कबलजीत सुपुत्री जसवस्तसिह 
' लाजपतराय आये कन्या विद्यालय सगरूर 75 
ख््फत 574 क्‌. प्रिया सुपूत्ती भी अमन सेठ 
- आये यल्‍्ये हाई स्कूल करतारपुर 74 
धर्माधि हारी परीक्षा 
प्रथम 2086 सोम कूमार सुपुत्र श्री निरझ्यनदास 
एस. एन. आये हाई स्कूल तपा १06 
हितीय 2087 मनोज कूमार सुपूत्र थी महावीर प्रसाद 
एस. एन. आय॑ हाई स्कूल तपा 05 
तृतीय 2643 कू सललतेश सपत्ी श्री घनप्रकाश शर्मा 
ज्वालापुर जाये इष्टर कालेज ज्यासापुर 0] 
धर्म शानी परीक्षा 
प्रथम 3828... कु. अनीता शर्मा सुपुत्री शी जगदीशराम 
डब्स्यू. एस. भाय॑ गल्ज हाई स्कूल 
नवाशहूर 05 
_* हितीय 3822 हरपीत कौर सूपूक्षी जगमोहन सिंह 
शिवदेवी गर्ल्ज हाई स्कूल, जालम्धर ]04 
ततीय 3626 परमजीत सूपुत्री हरनामसिंह 
आाय॑ गर्स्ज हाई स्कूल भठिण्टा 03 


“उमर प्रयेशि का परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थो 
50! से 607, 9 से 6, 8 से 33, 36 से 40, 42 से 5], 53, 
55, 57 से 8), 83 से 86, 688 से 705, 7 से 44, 46, 47, 49 से 
59, 93 से 99, 80! से 46, 48 से 70, 72 से 75, 877 से 92, ॥4 
है 37, 39, 40, 43 से 58, 60, 62 से 75, 77 से 80, 983 से 058, 
60 67, 69 से 72, 75 से 8 , 9, 92, 94 से 97, 99, 04 से 


26, 28 से 72, 74 से 76, 78 से 205, 8 से 5, 20, 2], 24, 


226 से 340, 48 से 85, 387 से 43, ॥5 से 20, 22 से 
28 तक । 
धर्माधिकारी परीक्षा सें उत्तीर्ण परीक्षार्थी 


200] से 4, 6से 5, !7 से 20, 22, 24 से 26, 28 से 45, 
47, 49, 50, 52, 55 से 58, 60, 62 से 70, 72, 73, /5 से 95, 
2097 से 2!05, 7, ॥0, 3 से 2, 23 से 26, 29, 3७ से 38, 40 से 
$4, 6 से 63, 66, 7, 72, 74 से 77, 80, 8, 83, 85 से 9, 
93, 95 से 98, 2200, 3 से !, 5 से ॥8, 20, 2!, 23 से 27, 
29 से 33, 39, 43, 45, 48, 49, 55, 58 से 60, ०2 से 64, 66 से 
69, 73, 74, 76 से 78, 8! से 83, 85, 90 बे 92, 


गथ 98, 2300, 2, 3, 5 से 4, 7, ॥9श्रे 2॥, 26 से 29, 


3], 34, 37 से 44, 46 से 56, 59, 60, 63 से 66, 68, 7] से 75, 
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77, 7£, 80 से 84, 86 से 95, 97, 2399 से 2406, 8 से 4, 6 से 
23, 25 से 27, 30 से 32, 34, 35, 39 से 66, 68, 70 से 78, 80 से 
85, 87, 89 से 94, 2496 से 250, 3 से 73, 75 से 80, 2582 से 
260, 3, 4, 6 से 2!, 24 से 36, 38 से 4], 43 से 46, 48, 50, 
5, 53, 55, 56, 58 से 67, 2669 से 2708, ।0 से 3, 45, 6, 
१9 से 22, 24 से 26, 28, 29, 3], 33 से 36, 38 से 42, 45, 48, 
49, 52 से 57, 60, 6!, 65 से 7, 73 से 84, 86, 87, 89, 92, 
93, 2794 से 2803, 5 से 37 तक | 
धर्म ज्ञानी परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थो 

3504, 3 से 3, 5 से 27, 29 से 32, 34 से 66, 68 से72, 74 से 78, 
80 मे 84,86, 90,3592 से 360, 8, 9,! से 6,8 से 20, 22 से 27, 
29 से 39, 4, 44, 47 से 5, 53 स 66, 68 से 92, 3696 से 
3709, !व से 4, 6, 8, 9, 2॥, 23 से 26, 28 से 32, 3734 से 


3807, 9 से 3, 5 से 62 तक ! 


समस्त परीक्षाओ में सर्वप्रथम, द्वितीय एब तृतीय आर परीक्षाथियों को 
माता शामा देवी स्थिर पारितोषिक निधि से नकद पारितोषिक दिया जाएगा । 


-धर्म प्रकाश दत्त रजिस्टर 


आय॑ विज्ञा परिषद्‌ पजाब जालन्धर 





( 4 पृष्ठ का शेष ) 


| अन्य प्रकार के विवरणों को देखना पडा, 
जिनमे प्रसंगोपास दयानन्द का उल्लेख 
या चर्चा हुई थी। मुखोपराध्याप जीके 
परिश्रम और अब्यवसाय का अनुमान तो 
इसी बात से लगाया जा सकता है-- 
उन्होने अपने जीवन के बहुमूल्य 5 वर्ष 
दयानम्द की जोवनी के उपादानों का 
सग्रह करने मे लगाये। इस कार्य मे जो 
घनराशि व्यय हुई, बह तो असम बात 
है। उन्हे इसी बात का खेद रहा कि 
उनके एतद्विषयक प्रयत्नो में आय॑ 
समाजो का कोई विशेष योगदान नही 
रहा । देवेन्द्र बाबू घनाढ्य व्यक्ति नहीं 
थे । स्वत्िखित पुस्तको की बिक्री से जो 
आय होती, बही उनकी जीविका का 
मुख्य सोत थी । तथापि दयानन्द अरित 
विषयक तथ्यों का सग्रह करने मे उन्होंने 
जो लगन, पृरुषार्थ तथा परिश्रम किया 
बह सबंबा स्तृत्य है। यही कारथ है कि 
के चरितनायक विषयक उस समय तक 
अज्ञात, अल्पज्नात जअबया अन्यथा ज्ञात 
तथ्यों की सही यानकारोी प्राप्त करने मे 
सफल हुए । 
देवेखनाथ मे स्वामी दयानन्द के 
सम्बन्ध में जिन बिलिष्ट तथ्यो का उद- 
चाटन किया, उनमे पिता के नाम की 
सही जानकारी तथा जन्म स्थान का 
निर्णय महत्वपूर्ण है। थ सेखराम ने इस 
सम्बन्ध में अपना मत व्यक्षत करते हुए 
मौरवी नयर को उनका 'जम्म स्थान तथा 
उनके पिता का नाम “अम्बाशकर” ठह- 
राया था । परन्तु एकाधिक बार काठि- 
बाड़ का भ्रमण करने तथा सम्बन्धित 
अनेक व्यक्तियो से मिलने के पश्चात्‌ 
देबेन्द्रनाव को यह निश्चय हो गया कि 
मौरबी राज्य के ऋतर्मत “टकारा' प्राम 
ही दयासम्द की जम्म भूमि है तथा उनके 
पिता थे करसन जीं लाल जी तिवारी 
(तिवाड़ी)। इस »कार जीवन चरित 
सेखन के उपयोग मे आने वालो सम्पूर्ण 


सामग्री को एकत्नित करने बनारस में 
लेखन कार्य आरम्भ करने लगे | दे अभो 
भमिका तथा जार अध्याय हो लिख 
पाए थे कि 0 जनवरी 97 को उन 
का बनारस में ही निधन हो यवा । 

यह एक दँव दुविपाक ही था कि 
दयानन्द के जीवन को समग्र रूप से 
लिखने मे न तो ५ खेखराम को ही सफ- 
लता मिली और न देवेन्द्रनाथ मुझोपा- 
ध्याय ही इसमे कृतका्य हो सके। 
देवेन्द्र नाथ के दिवगत हो जाने पर आये 
समाज के एक अन्य सन्‍्यासी स्वामी 
सत्यानन्द जी ने जीवन लेखत का कार्य 
अपने हाथो में लिया | उन्होंने भी निर- 
न्तर पाच बर्षों तक अनेक स्‍्वानां पर 
भ्रमण कर स्वामी जी से सम्बन्धित अनेक 
बातो का पता लगाया । काशी में 
देवेन्द्रनाव द्वारा संग्रह की गयी सामग्री 
को भी देखा, तत्पश्चात्‌ वे जीवन चरित 
लेखन मे भ्रवुत्त हुए और उनके द्वारा 
लिखित स्वामी जी का यह जीवन वृत्तान्त 
प्री मछयानन्द प्रकाश! के नाभ से 
975 बि थे प्रकाशित हुआ। “दपा- 
नन्‍्द प्रकाश को लिखन में लेखक का 
कूछ भिन्‍न ही अभिप्राय था। वे इसे 
'तिदक्षासक कृति बना कर अरितनायक 
के प्रति श्रद्धा एव भविति के भाव उत्पन्न 
करने वाली काम्यात्मक कृति का रूप 
देता चाहते थे। फलतः इस ग्रन्थ में 
जेनी भाषा और शैली श्रयुक्‍त हुई है, 
उसके कारण यह जीवन चरित भी एक 
उचज्यकोटि का गद्य काव्य बन गया है। 
लेखक की अपने कथा नायक के प्रति 
जंसी अविबत श्रद्धा और भकक्‍ित थी, 
उसके अनुसार यह स्वाभाजिक ही था। 
झावा सौन्दर्य शली लालित्य तथा अभि- 
ब्वञ्जना कौशल की दृष्टि ये श्रीमग्यया- 
नन्‍्द प्रकाश! दयानन्द के अरित बाइमय 
में ही नही, अपितु हिन्दी साहित्य में भी 
अपना बेशिष्टय रखता है। 


साप्ताहिक आये मर्यादा जाजत्थर 


(रणि, व. 2र.७//०... 55) 
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गायत्री महायज्ञ एवं | आयें समाज की हिन्दी 


संगीत कि. 

संगीत सम्मेलन 

आय युजक सभा सुधियाना की 
ओर से दिताक 0 5 87 रबिवार को 
जार कृण्डीय मायत्नी महायज्ञ का आयो 
जन हुआ । इस यज्ञ मे लगभव दो दजन 
यजमान दम्पतियों ने पबिद्ष आहुतिया 
दी। इस महायज्ञ के ब्रह्मा आय 
जगत के प्रसिद्ध युवा विद्वान प्‌ सुयपाल 
जशास्ती एम ए थे । इनका साथ ५ 
सुरे द्र कूमार शास्त्री दे रहे थे। 

इस महायज्ञ को सफल बनाने का 
अय आय युवक सभा लुधियाना के 
कमठ कायकर्ताओ एवं आय समाज वया 
नन्‍्द बाजार के सभी अधिक,रियो को 
जाता है । इसके पश्चात सगीत सम्मेलन 
प्रारम्भ हुआ । बेद प्रचार भजन मण्डली, 
के साथ ही श्री रामरखा जी, श्रो सुरेश 
पाण्डय जी, भी मह गाराम जो, एवं 
आयुष्मान विकास बता के भजनो ने सब 
का सन सोह लिया। संगीत के मधर 
वातावरण की शोभा श्री रोशनलाल जी 
जर्मा के शानदार मय सचालन से और 
बढ गई । --सुरेश चडढा 


कल्कि न 5 









कविता को देन 


दयानन्द शोध पीठ, पंजाब विश्य- 
विद्यालय से आग समाज की हिन्दी 
कविता को देन विषय पर शोध प्रबन्ध 
पी एच डी उपाधि हेतु स्वीकृत । 

अणष्डीगढ 5 मई भाये जनता को 
यह जान कर अत्यन्त हुव होवा कि 
जागें समाज की हिन्दी कबिता को देन 
तथा ऋषि दयानन्द की विचारधारा का 
हिन्दी काब्य पर प्रभाव जैसे महत्यपूण 
विषय पर पयाव विश्वविद्यालय ने 
श्रीमती बीणा कला को पी एच डी को 
उपाधि से सम्मानित किया है। श्रीमती 
कला ने अत्यपत परिश्रम पूकक भारतेन्यु 
फाल से लेकर अब तक के हिन्दी काज्य 
पर आय समाज की विचारधारा के 
प्रभाव का समीक्षात्मक मूल्याकन किया 
है। इसी प्रसग मे उन्होंने ऋषि दयानन्द 
के जीवन को लेकर लिखे गये अनेक 
कान्य ग्र थो तथा आय समाजी विचार 
घारा भे दीकित हिंदी कवियो के कान्पो 
का भी सूक्ष्म परीक्षण किया है। श्रीमती 


न 9 एज अ5 जिया आओ च्ब्ल् * 


आये बोर दल 
प्रशिक्षण शिविर 


आपको सूचित करते हुए अतिहवषं 
हो रहा है कि आपके प्रिय मह॒ति दया- 
नन्दावें यूक्‍्कूस कृष्णपुर पो मझना 
(फू खाबाव)के पावन प्राज़ण मे 7 जून 
से 6 जुन 87 तक सायंदेशिक आये 
बीर दल प्रशिक्षण शिविर का समाशोजन 
किया जा रहा है | जिसमे प्रशि्षण 
प्रदानाव योग्य शिक्षकों को जआामन्वित 
किया गया है। 5,6 जून को शिविर 
का दीक्षान्त समारोह होगा। प्रशिक्षणा- 
थियो को हा हेतु योगासन, 
व्यायाम तथा समाज सेवा एव बेदिक 
कम काण्ड की शिक्षा से समसह॒कृत किया 
जाएगा । 
--आचार्य अन्द्रदेव शास्सती 


बीणा कला के शोध काय का निर्दंशन 
पीठ के अध्यक्ष प्रो भवानी साल जी 
भारतीय ने किया था । यह उपाधि 
शोधकती को विश्वविद्यालय के भत 7 
मात्र को सम्पन्न हुए दीक्षास्त समारोह 
में भ्रदान की गई। 





प्रवेश सूचना 
बड़ानन्द ब्राह्म महाय्दासय क्िक्रार 
(हरियाणा) मे । युसाई से 3! यूलाईं 
तक गवीन छ््तों का भवेश होगा । प्रवेश 
की योग्यता नैट्रिक उत्तीं 4 तत्शम 
योग्यता होना आवश्यक है। यहां छातो 
को भोवन, निदास, पृस्तक, शिक्षा,तेल, 
साबुन आदि आवश्यक वस्तुएं नि शूल्क 
देकर प्रशिक्षण दिया याता है, अत 
बदिक धर्म के प्रचारक बनते के अभि- 
लाषी छात्र प्रवेश के लिये जश्दी से जल्दी 
आवेदन पक्ष कार्या(य के पते पर भेज 
कर स्वीकृति प्राप्ठ करें, स्थान सीमित 
पत्नो पर विचार नहीं किया जावेगा । 3 
--अत्यप्रिय शास्ती एम ए 
विद्याभास्कर साहित्याचार्म 


रएलक-पन--पान»कपक%ौजक,. 


आयें मर्यादा में 


विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 


म््मिि्मध्न्ष 5: ्य्श्व 


गतों व मसडो के समस्त रोनो हु पा 
मे विशेषत फाकोरिया | 3 
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जब तक पंजाब में पूर्ण शान्ति स्थापित नहीं हो जातो तब 


तक राष्ट्रपति राज लाग रहना चाहिए 


पंजाब के हिन्दुओं की अवहेलना करके यदि भारत सरकार ने अब फिर अकालियों के साथ 


कोई समझोता किया तो पंजाब की हिन्दू जनता को वह मान्य नहीं होगा 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरंग सभा में दिनांक 3-5-87 को पटियाला में पारित प्रस्ताव 


यह अत्यन्त समतोषजनक स्थिति है भी व्यवस्था चल रही है, इसे हम पूर्ण- कत 'ब्य परायणता के साथ अपने दायित्व तक कि पजाब मे पूर्णतया शान्ति स्था- 
कि पजाबव में राष्ट्रपति राज लागू कर तया सन्तोषजनक तो नहीं कह सकते, को निभा रहे हैं। पजाब का बाताबरण पित नही हो जाती और 
दिया यया है। इस सभा की यह निशि- फिर भी हम यह समझते हैं किजिन पहले से बहुत अच्छा हो गया है, इस बाताबरण फिर उसी 2 अप: 
अत धारणा है कि यह प्रबन्ध लगभग डेड महानुभावो के हाथ मे आज शासन की लिए भी यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति प्रेम और सदभावना से प्रेरित न हो 
बर्ष पहले कर देना चाहिए या, उस बीच आयडोर है, ने पूरी निष्ठा, साहस और राज उस समय तक लागू रखा जाए, जब जाए, जैसा कि आज से पात्र बर्ष पहले 


जो सैकडो निर्दोव व्यक्ति मारे गए हैं, / ्‌ शक फिओे 
थे उम्मवतः बच जाते। आई अतिनिद,. राष्ट्रवादी निर्भोक नेता यो. चरणसिह हरे करण पणाप जे थे बाज 


है,उसके कारण पजाब को जो सामाजिक 
सभा प्जाव और दूसरी सस्थाओं की 

ओर से बार-आार माव करने पर भी सर- 
कार शकब्ट्रपति राज सामू करने को 
तैयार त हुई थी । इसलिए उन सब 
निदोध व्यक्तियों की हृत्याओं की जिम्मे- 
दारी से यह नहीं बच सकती । फिर भी 
.दवे का विषम है कि अन्त में सरकार 
को भी अपने कर्त व्व का अनुभव हुआ 
४, और उसने बरनासा सरकार को 
करके ब्रदेश के शासन को अपने 
में ले सिया है । पिछले दिनों 
कक दर का या कि यह 
प्रबन्ध थोड समय के सिए ही है, उससे 
एक बार फिर पंजाब में निराशा व 
अभिश्चितता फैल गई है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि केमकीय सरकार अपने ऊपर 
कोई भी दामित्य सेने से भयरातो है और 
जब जब कि उसने एक साहसी कदम 
उठा ही सिया है, उसमें से निकलते का 

प्रयास कर रही है । 
इस सभा का यह निश्चित मत है 
कि जब तक प्रजान में स्थिति पूर्णतवा 
कागास्य नहीं हो जाती और जब तक 
आतकवाद और उद्बवाद पूर्णतया समाप्त 


झाद ही गहीं, देश के साथ भी ह्ोह होगा 
“जौर उसके परिणाम पहले से जी अधिक 
जवकर हो सकते हैं। जायज पयाव मे जो 


जी का निधन 


जाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब की3-5-87की अन्तरंग सभा में पारित प्रस्ताव 


विख्यात आये समाजी और भारत के भूतपूर्य प्रधानमन्त्ती नौ चरणसिह के 
देहावयसान से भारत की राजनैतिक व्यवस्था मे एक ऐसा स्वान खाली हो गया है, 
जिसकी क्षति पूछ्ति बहुत कठिन होभी | चौ. जी एक उच्चकोटि के राष्ट्रप् मी 
और मरीब जनता के समर्थक थे । उनकी सब से यडी विशेषता यह थी कि के 
कभी भी अन्याय और अनैतिकता के जआागे नहीं शूकते थे । वे स्पष्टवादी थे और 
जो कुछ उन्होंने कहना होता था, निर्भकता से कह दिया करते के । अपना सारा 
जीवन उन्होंने देश की सेवा मे विशेषकर समाज के निम्न बे के उत्चान में समा 
दिया था। महृथि दयातन्द सरस्वती के अनन्नय भक्‍त होने के कारण वे जाति 
बिरादरी मे विश्वास नही रखते थे। थे अपने आपको दयानम्दी कहने मे गये अनु- 
भव किया करते के । उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्ती, भारत के गृहमन्ती, और फिर 
प्रधानमन्ती के रूप मे उन्होने प्रशासन के नेठिक स्तर को ऊचा करने का पूरा 
प्रयास किया था ऐसे महामानव आजकल हमारी राजनीति भे बहुत कम मिलते 
हैं। ये उन लोगो के लिए एक प्रकाश स्तम्भ का काम करते थे, जो कई बार 
अपने ठीक रास्ता से भटक जाते ने । 
श्री चौ चरजासह के देहास्त के साथ भारत का एक महान नेता इस ससार 
से उठ गया है। भिरत-2 सस्वाएं उनके कई स्मारक बनाने का प्रयास करेंगो । 
आये प्रतिनिधि सभा पजाव की यह निश्चित धारणा है कि उनका वास्तविक 
स्मारक एक ही हो सकता है और बह यह कि समाज के निम्न बय॑ को उठाने के 
लिए और आदविक रुप से विषमता को समाप्त करने के लिए एक ऐसा अभियान 
प्रारम्भ किया याए,जो देश को उसी तरफ जावे से याये,जिधर थौ.चरजर्सिह इसे 
से जावा चाहते थे। यह शा आदरणीया भीमती कायत्ी देगी यी और उनके 
सारे परिवार को अपनी सम्नेदना प्रकट करती हुई परम पिता परमात्मा से यही 
प्रार्थना करती है कि ने नौ. जी की आत्मा को सदयति प्रदात करे और उनके 
प्रियार को यह शक्ति दे कि वे इस वियोग को सहन कर सकें। 


और आशिक हानि पहुची है, उसकी 
क्षति पृर्ति आसान होगी और उसने भी 
अभी कुछ श्मय लगेगा, जब तक स्थिति 
पूर्षनया सामान्य न हो जाती और लोगों 
में जो विश्वास की भावना पैदा हुई है, 
उसकी सम्पुष्टि नहीं हो जाती, उस 
समय तक राष्ट्रपति राज बापस नहीं 
होना चाहिए | 

इसी के साथ यह सभा सरकार को 
चेताननी भी देना चाहती है कि पञाव 
की समस्या का समाधान ढू ढते समय 
यदि पहले की तरह पजाव के हिम्दुनों 
की अवहेसना की गई और उनसे बिना 
पूछे कोई समझौता अकासियों के साथ 
किया गया तो यह पंजाब की हिन्दू 
जनता को मान्य न होगा और उसका 
जो भी परिणाम निकलेगा, उसकी सारी 
जिम्मेदारी सरकार पर होगी। भारत 
सरकार को पिछले पात्र छह ब्षों के 
जनृभव के थाधार पर ही कोई अबसा 
पद उठाना चाहिए । उम्रवादियों मे 
पयाव से पिछले 5-6 वर्षों मे जो ऊबरम 
मचाया है, इससे सबसे अधिक हानि 
पजाब के हिन्दुओ को पहुो है। न केवल 
सैंकडों मारे गए हैं, हजारों ही अपना 
घर बाहर छोडने पर विवल हो गए के । 
खाब ही व्यापार और उल्योग को जो 


( शेष पृष्ठ 6 पर ) 


साप्ताहिक आयें गर्वादा जासम्थधर 


7 बन 987 





जन्म-मरण की उलझन--२१४ 


भारतीय संस्कति और 
पितस्मरण 


लेखक--भ्रा भरी भव्रसेन जो दर्शनाचार्य 
साधु आश्रम (होशियारपुर) 


मच पर बिराजते ही महात्मा जी ने कहा, धोताओं ! आज हम हस प्रसग 
की चर्चा अपनी सस्कृति और परम्परा के परिप्रेक्ष्य में करेंगे । 


यह एक सवमान्य बात है कि ससार 
में भारतीय सस्‍्कृति प्राचीन और उत्कृष्ट 
है। तभी तो कहा है सा प्रथमा सस्कृति 
विश्ववारा गजु 7 4,सस्कृत भाषा की 
*5दिग्य ज्योति! पत्रिका अक्तूबर 982 
में एक लेख प्रकाशित हुआ, कि सन्दन 
के केस्सिस्टन में तत्वशान चर्च मण्डल 
पिछले बत्तीस बर्ष से चस रहा है। बहा 
के अग्रेज सदस्यों ने एक लम्बे विचार 
बिनिमय से गह निश्णयय किया, कि ससार 
की सभी सस्कृतियों मे से बदिक सस्कृति 
सर्वश्नष्ठ है। उस मष्डल के सभी सदस्य 
ससस्‍्कृत पढते हैं। उन को ओर से एक 
स्कूल चल रहा है, जिसकी कुछ भर जियो 
में सस्कृत पढ़ाई जाती है । मे सभी 
शाकाहारी हैं । 


स्वीकृति स्वीकार, आकृति आकार 
की तरह सस्कृति और सस्‍्कार दोनो 
हब्द एक ही अर्थ बाले हैं। ये दोनो 
शब्द एक ही अर्थ वाले हैं। ये दोनो शब्द 
सम पूर्वक कू धातु से बनते हैं, जो कि 
पबितता, स्वच्छता, सफाई के अब मे 
प्राय प्रयुक्त होते हैं। बस्ततों का सस्‍्कार 
कर दो, मकान का सल्कार करो आदि 
वाक्यों में मुख्य रूप से स्वच्छता की 
प्रक्रिया के अभ मे ससकार शब्द अधिक 
अलता है। अत किसी के दोष को हटा 
कर उसमे मुण भरने का नाम सस्कार है। 
इसीलिए आत्मा, सन, इन्द्रिय और 
शरीर के दोषो को हटाकर उन मे गुण, 
बस आदि भरने ओर प्रेरणा देने व से 
होने से ही गर्भाधान से लेकर अन्स्वेष्टि 
तक के कमकाण्ड को सस्कार शब्द से 
स्मरण किया जाता है। मनु आदि स्मृति 
अमन्धो ओर गृह य सूतो मे सस्कारों के 
सम्बन्ध में बिस्‍्तुत वर्णन मिलता है। 
सामान्य लाभ की दृष्टि सेये शब्द 
विशेष महत्वपूण हैं। काय शरीर सस्कार 
पावन प्रेत्म चेह च (मनु 2,26) तथा 
ब्राह्मीय कियते तनु 2,28--कि इस 
सस्‍्कारो, व्रष्ो, यज्ञों से यह शरीर 
अध्यात्मसिद्धि, ब्रद्मप्राप्ति के योग्य होता 
है। कुछ सस्कार शरीर से, तो कुछ मन, 


आत्मा की सशूद्धि से सम्बन्ध रखते हैं । 
इसीलिए मह॒दि दयानन्द ने सस्कार विधि 
के प्रारम्भ मे कहा है-- 
शरीरात्मविशुद्धये---॥3॥ 
सस्वा र॑स्सस्कृत यद्नन्मेध्यमत 
तदुत्तमम ॥4॥ 
शरीर को जलाना अन्तिम सस्कार 
अन्त्येष्टि होने से सस्कार शब्द आज 
जलाने अब मे भी चलता है। 


सस्कार शब्द एक अन्य अर्थ मे भी 
गभिहित होता है | हमारे सामने जो 
बात या घटना घटित होती हैं, उसके 
पश्चात उसका मन पर जो प्रभाव होता 
है, उस को भी संस्कार कहते हैं। जैसे 
कि एक बस्त में चमेली के फूल या 
फरनेल की ग्रोलिया रखने के कुछ देर 
बाद बस्त पर जो एक विशेष छाप छा 
जाती है, जिसे बासना, भी कहते हैं । 
इसी अवश्य सूक्ष्म श्रभाव का नाम भी 
सस्कार है । ज॑ंसे छोक --सस्कार से 
दाल पर एक स्पष्ट प्रभाव होता है और 
उस से दाल के गुण और स्वाद में भी 
अन्दर आ जाता है। ऐसे हो सत्सव, 
स्वाध्याय, धार्मिक माता-पिता के विचार 
एवं जीबन का मन पर अनोखा प्रभाव 
होत। है। मे सस्कार जीब के साथ जन्म 
जन्मान्तर तक भी जाते हैं। ठीक इसी 
प्रकार ब्यवित पर उस की अपनी सस्कृति 
धामिक विचारधारा का एक अदृश्य 
सूक्ष्म प्रभाव होता है। अत ब्यक्ति के 
वेयकक्‍्तिक और सामाजिक जीवन को 
अच्छा, सत्य, शिव, सुन्दर बनाने की 
योजना ही सस्कृति है। 


भारतीय सस्कृति आशीन होने से 
जहा एक परदी हुई है, वहा इस में 
जीवन का सर्वागपूण रूप भी दृष्टिगोचर 
होता है। इस मे जीवन के पारिवारिक, 
सामाजिक, शैक्षणिक, आधिक, राज- 
नीतिक आदि क्षेत्तोी, विवयो को अलग- 
अलग रख कर जीवन को लन्ड खब्द 
रूप में नहीं लिया बाता। अपितु यहा 
रत या मकान की तरह जीवत की सारी 


जरूरतों को सामने रखा जाता है। जैसे 
मकान केवस फर्ल, दिवार, छत का ताग 
नहीं, अपितु इस सब का साझा माम है । 
ऐसे ही भारतीय सस्‍कृति मे जीवन के 
सभी पारिवारिक, शैक्षणिक, आर्थिक, 
राजनीतिक प्रभृति पहलुओ की प्रगति, 
समृद्धि, सरक्षण की पूरी प्रक्रिया है! 


इसीसिए ने सस्‍्कार जीवन से जुडी 
हुई जरूरतों के एक-एक अय का निर्देश 
करते हैं। मर्भाध।न, प्‌ सब, सीमस्तों- 
न्‍नयन और जातकर्म जन्म की प्रवर्तमान 
प्रकिया के बोधक हैं, तो मामकरण- 
व्यवहार मे आने वाली वस्तुओ के नाम 
रखने की उपवोगिता को दर्शाता है। 
अस्नप्राशन-खान-पान की सारी प्रक्रिया 
का प्रतिपादक है, तो मुख्दन-बालो तबा 
शरीर की सम्भाल का स्मरण कराता 
है। यशोवीत--जीवन में शिक्षा के महत्व 
उपयोगिता का प्रदर्शक है। इस प्रार- 
म्थिक परिचय से सिद्ध होता है कि 
जीवन में जिस जरूरत की जब भी 
अपेक्षा होती है, तभी उस-उस जरूरत 
के हर पहलू को दशनि के लिए उस उस 
सस्कार का विधान है। ज॑से अन्नप्राशन 
के माध्यम से भोजन कितना, कब, कैसा 
लेना चाहिए ? यथा समय भाठा पिता 
हारा यह सारी प्रक्रिया को सिखाना ही 
सस्कार का मूल भाव है। जंसे कि एक 
रेलयाडी जब अपने निश्चित स्थल से 
जलती है, तो रास्ते मे जो भो जकशन 
आता है, तब बहा उस की हर श्रकार से 
देखभाल की जाती है । ऐसे ही मे 
सस्कार जीवनयान की सम्भाल के विशेष 
स्थत सिद्ध होते हैं। जीवन से जुडी हुई 
हर जरूरत की ओर हमारा ध्यान आक- 
घित करते हैं। अत इन ससकारों से भी 
जीवन का सर्मांस रूप सामने आाता है। 


भारतीय सस्कृति के इस सर्वाय पूर्ण 
रूप को सामने रख कर जब हम अस्तुत 
प्रकरण | पितृस्मरण की दुष्टि से विचार 
करते हैं तो स्पष्ट होता है कि भारतीय 
सस्कृति के परिचय का मूस ल्ोत बैविक 
साहित्य है है। अर्थात्‌ हमारी सस्कृति, 
धम के सम्बन्ध मे बेव और स्थृतियों मे 
विशेष विधार किया गया है। तभी तो 
कहा जाता है-- 


वेद स्मृति सदायचार स्वस्थ च 
प्रिवमात्मन" । 


एतच्चतुविध प्राहु सालाद ध्मे- 
सक्षणम्‌ ॥ मनु 2,2 

ऐसा ही भाव 2,6 का भी है । 

धर्म जिज्ञासमानाना प्रमाण परम 


स्तृति । मनु ,3 
वेदोदित स्थक कर्म नित्य 


कुर्यादतन्ित. । मनु 4, !4 
चोदतालक्षणोज्यों धरम: भीगात्ा 
द्षन ,,2 
श्र,तेरियाथं स्मृतिश्म्थगच्छतू--- 
रचुबक 2,2 

स्वत अभाष परत: अमानम्‌ इत्यादि । 


इसीलिए ही स्मृतियों को धर्म शास्त्र 
के ताम से पूकाश बाता है। भू लिस्‍्तू 
वेदों विज्ञेयो धर्म शास्त्र तु थे स्मृति: 
मनू 2,0। 

इन स्मृति प्रस्थों में ससार, हमारे 
जन्म और पारस्परिक सम्बम्धो की 
स्पष्ट चर्चा मिलत्री है। 


न जाने इस ससार का चक्र कब ' 
बज रहा है। ससार बनने (सृष्टि) और 
मिटने (प्रलय) को ब्राह्म दिन तथा रात 
का ताम देकर इस की अवधि बताई गई 
हैं। (मनु 8,35,74) । 


यहा हमे न जाने किबद्नी बार 
किन-किन झपो मे जाने का अवसर 
मिसा है। तभी तो कहा है-- 


मृतश्चाह पूर्नबातो जातश्याह 


पुनमूत । 
नानायोनिसदृ्ताणि मयोषितानि 
यानि ये (निरक्त परिशिष्ट--.2) 
भाहार विविया भुक्ता । 
पीता नाना बिधा स्वना । 
मातरो बिबिया दृष्टा पितर --- 


पितर सुहदस्त था ॥ 
निरक्त परिश्िष्ट--2 


बड़ूनि मे ब्यतितानि जन्मानि तय 
चाजू न ! 
ठान्यह येद सर्वाणिनग त्य वेत्ज 
परतप ॥गीता 4,5॥ 


कत्म मरण के चलते हुए ६.. 
चक्र में से एक अवसर यह भी हैं जिस 
में हमें इस नर तन के साथ जस्न-मूल - 
फूल,फल बनस्पति-खनिज-घातुओ से भरी 
धरती, जल, वायु, सूर्य आदि सुविधाएं 
प्राप्त हुई हैं। जो कितमी उपयोगी हैं, 
यहू स्वत हमारा जीवन प्र तिदिम व्यक्त 
कर रहा है, क्योकि इस के बिता 
जीवन की गाडी नहीं चलती । अत इस 
जीवन मे प्राप्त सुविधाओं के लिए हम । 
कितनो के इतज हैं, जिन मी कृपा का 
हो यह सारा शअ्रसाद है। तभी तो एक 
जगत कहू उठता है--हें जीवनदाता 
प्रभो । आप की चीवत रूपी बेन कितनी 
अमोखी है । 


( कमश ) 
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सम्पादकीय--- 
क्या हम इस चुनोती को 
स्वीकार कर सकते हैं-2 


इस कम के पिछले लेख मे मैंने आये समाल का ध्यान उन चुनौतियों की 
सरफ दिश्लाया का छो कि इस समय हमे चारो तरफ से घेर रही हैं। परन्तु कुछ 
की तरफ हमारा ध्याम ही नहीं भा रहा, इसलिए इस विनय को हम जनता के 
आमने लाने का प्रवास कर रहे हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा पयाव की अम्तरभम सभा 
की जो बैठक 3! मई को पटियाला मे हुई थी उसमे भी इस पर विचार किया 
अया था और हक प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया यया था । 


इस चुनौती का रूप यह है कि पजान मे कई स्थानों पर नई कबरें बनाई 
जा रही हैं। पहले एक कबर बनाई जाती है, उस पर हरे रंग का कपड़ा डास 
दिया जाता है, फिर उस पर एक छल डाल दी जाती है फिर एक हरे रन का 
झण्डा बहा भाड़ दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात्‌ वहा चढ़ाया श्रू हो जाता 
है और धीरे-धीरे बहा अर्ध विश्वास से प्रेरित कुछ लोग आने श्रू हो जाते 
जुँ और इस में यह सोग भी होते हैं जो प्रत्येक प्रकार से सम्पस्न होते हैं जिन्हे 
आन की जावश्यकता नहीं होती, बहू अपनी मोटर गाडी में बैठ कर बहा आते हैं 
और इस प्रकार धीरे-धीरे बहा एक मेला सयने लगता है। 


इस सारी योजना का जो अत्यन्त आपत्तिजनक स्वरूप हैं यह यह कि इस 
अकार की कबरें या तो बडी-2 सड़को के किनारे बनाई जाती हैं या नदियों पर 
किसी पुल के पास बनाई जाती हैं या किसी रेल के पुल के पास बनाई जाती हैं। 
कई भिल्ट्री छावतियों के पास भी ऐसी कबरें और दरभाहे बना दी गई हैं। 
अश्न उठता है कि यह सब रूुछ कौन करा रहा है और क्‍या कारण है कि इस 
अ्रकार की दरमाहे अधिकतर वहा बनाई जाती हैं जो स्वान देश की सुरक्षा के 
युष्टिकोण से अत्यस्त महत्वपूर्ण हैं। जब यडी-अडी सडको के किनारे या किसी 
भिल्ट्री खबभमी के पास इस प्रकार की दरवाहे बनाई थाती हैं तो उसका एक ही 
उद्देश्य हो उुकता है कि हमारी सेना की मतिविधियों पर नयर रखी जा सके । हरा 
रग मुसलमानों का है उनके झ्षष्डे हरे रद के होते हैं। हो सकता है कि जो 
सोग यह सब कुछ कर रहे हैं यह पाकिस्तान के जासूस हो। जिन्हे अपने धर्म मे 
अड़ा होती है यह मन्दिर भी बनगाते हैं, गुस्द्वारे भी अनदाते हैं वह चाहे कही 
अगवा दिए जाए । किसी को उन पर किसी प्रकार का सम्देह नहीं होता, न 
कोई आपत्ति होती है यूस्कारो मे तो हिन्दू भी जाते हैं और मन्दिरो मे सिल 
भी जाते हैं। यह जो दरवाहे थनाई जा रही हैं इस पर भी कई हिन्दू जाते हैं । 
जप विश्वास से प्रेरित होफर एक धव्यगित कई बार ऐसी बातें भी कर बैठता है 
जिसके विषय में उसे यह पता नहीं होता कि उसका परिणाम क्या निकलेगा यह 
यात बिल्कुल स्पष्ट है कि थो दरनाहे बनाई जा रही हैं उतका किसी सावंभौ- 
मिक धर्म से सम्बन्ध नहीं है और फिर यह जगह-जवह बनाई जा रही हैं जौर 
विशेषकर ऐसे स्थानो पर बनती जा रही हैं जो देश की सुरा की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं बौर जितके विषय में सरकार को बहुत अधिक सचेत रहते 
की आवश्यकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने अभी तक इस ओर ध्यान 
मही दिया । आर्य समाज यह पहली ससस्‍्था है खिसने इसके विरुद्ध अपनी आवाज 
उठाई है। दूसरी धाभिक सस्‍्याएं कभी भी इधर ध्यान नही देती। राष्ट्र रक्षा, 
राष्ट्रोन्नति, राष्ट्र सुधार और राष्ट्र की प्रगति के विषय में केबल आर्य समय ही 
सोचता है। यह राजनीति की दखदल मे फसता नहीं चाहता क्योकि उसका कोई 
स्वार्थ नही, परन्तु जब वह देखता है कि देख के लिए एक गया सकट लड़ा हो 
रहा है तो यह भूप नही रह सकता । हमारी सभा ने इन कबरो जौर दरगाहो के 
विषय में एक अ्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा है। इसके पश्यात्‌ हम चाहेंगे 
कि सब आये सभाजे इस प्रकार, के अस्ताव पारित करके पयाव के राज्यपाल 
को भ्रेजें ताकि उन्हें पता चले कि आये समाज एक ऐसी ससस्‍्था है जो अपने 
करा ब्य को समहती है और उम्चका पालन कर रही है। 








हर ॥ 
मैं पौ्याव के आये छमाजियों से निवेदन करू या कि यह यह प्र चार आरम्भ कर दें 
कि इस प्रकार की दखखाहें जो बनाई या रही हैं। सरकार उन्हें रोके और विशेष 
कर किसी भी ऐसे स्थान पर उन्हें बनामे को अनुमति न दी जाए । जहा से किसी 
भी समय हमारी सेना के आने जाने की व्यवस्था हो । दुनिया का इतिहास साक्षी 
है कि धर्म या मजहब के नाम पर कई प्रकार की जासुसी होती है और आज भी 
हो रही है। हो सकता है कि यह सब कुछ पाकिस्तान के जासूस ही करा रहे हो । 
इसलिए एक जागरूक ससस्‍्था होते हुए आगे समाख इस विषय में आले बस्द कर 
के नही बैठ सकता उसने देख लिया है कि क्या हो रहा है और अपनी सरकार 
का ड्यात उशर दिलाने की कोशिश कर रहा है यह उसका करत'थ्य है राष्ट्र की 
सेवा करना और राष्ट्र की रक्षा करते के सिए आर्म समाज से जो भी 
बडे से बडा बलिदात मामा जाएगा बह हमेशा देता रहा है और आये भी देता 
रहेगा । इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए मैंने पआाब के आये समाजियों का ध्याव 


इस नई चूनोती की ओर दिलाया है। 
--थीरेगा 


जालन्धर में आयें वीर दल 
का शिविर 


कोई समय था जब पयाव में स्थान-2 पर आये वीर दल के शिविर लगा 
करते थे जिनमें सैकड़ों युवक भाग लेकर प्रशिक्षण लिया करते ले | पिछले दिनो 
से आय बीर दल का कार्य कुछ ढीला सा पड गया था इसलिए बाय 
प्रतिनिध्चि सभा प्रजाव ने इसे पुनः सक्रिय करने के 
सिए कार्य आरम्भ कर दिया है । आयं॑ वीर दस पंजाब के भधिष्ठाता भी 
आशानन्द जी आये ने इस कार्य के लिए पञजाब से बाहिर के दो शिक्षको को सेबाए 
एक सप्ताह के लिए प्राप्त कर ली हैं। 6 जून से 2! जून तक आये कन्या 
हाई स्कूल बस्ती नौ जालन्धर मे यह शिविर सगाया जा रहा है। सुरुकुल 
करतारपुर के स अधिष्ठाता श्रीं सुखदेव राज जी शास्त्री जो आय॑ बीर दल के 
चिरकाल तक शिक्षक रहे हैं वह भी इस शिविर मे अपना पूरा-2 सहयोग दे 
रहे हैं। 

आर्य प्रतिनिधि सभा पजाव के तत्वावधान मे यहु शिविर लगाया या रहा 
है। पजाब की सभी आय समाजयो के अधिकारी महानुभावो से प्रार्थता है कि बह 
प्रत्येक जाये समाज की ओर से कम से कम दो-दो मुबक प्रशिक्षण के लिए इस 


शिविर मे अवश्य भेजें। उनके ठहरने तथा भोजन का समुचित प्ररम्ध किया का 
रहा है। इसमे भाग सेने वाले आय बोर अपने साथ ऋतु अनुसार बस्त आदि के 
अतिरिक्त दो निषकर, दो संण्डो बुनियाग, चसने फिरने भे आराम देव कपड़े के 
बूट, भोजन के लिए बासी, कटोरी, चमच तथा लोटा साथ सेकर आयें । 


हमे आशा है कि इस शिविर मे भारी संख्या में आये युवक साय सेंगे और 
अपने इस शिविर मे पहुचने की सूचना अधिष्ठाता आय॑ बीर दस, आये प्रतिनिधि 
ससा पंजाब सुस्दत्त भवन चौक किशनपुरा जालन्धर को शीक् भेज देंगे। प्रश्षि- 
क्षणार्थी 5 जून को सायकास तक जालन्धर पहुच्र जानें ताकि6-6-87 अतः से 
कार्य आरम्म कर दिया जाए। अन्य आय बन्धु भी इस कार्य मे अपना भोजन आदि 


की व्यवस्था करने में सभा को पूरा-2 सहयोग प्रदान कर । 
-शह-स्त्पादक 


आये मर्यादा का शुल्क शीघ भेजें 


जाय॑ मर्यादा के ग्राहको की सेवा सम निवेदन है कि बहु अपना शुल्क शीघ्र 
अतिशीघ्र सभा कार्यालय मे भेजे। यह सभी को पता होता है कि उनका शुल्क 
कब समाप्त हो यया है। परन्तु फिर भी प्राहक अपना शृल्क समय पर नही भेजते 
कई तो पत्त सिखने पर भी नहीं भेजते। इस लिए हमारी उन सभी ब्राहकों से 
शार्थता है बिन्होंने अपना शुल्क अभी तक नहीं भेजा वह शीकघ्र भेजने को कुपा 
करें । प्रथम जनवरी से डाक दर बढ़ जाने से अब जाय॑ मर्यादा का शुल्क 30 रुपये 
व्यधिक हो कया है आशा है पाठक व ग्राहक इस ओर ध्यात देये । 

--सह-्सम्पादक 





अधाधअल्ूूाइमककाजा चाहा, 


हम स्वस्थ 


साप्ताहिक आये मर्यादा बासस्थर 


कंसे रहें ? 


लेखक-प्रो, श्री धर्ममीर क्री आमुर्वेदाचाय 


का 


( गतांक से आगे ) 

भोजन कंसा हो । 
जैसा हमने ऊपर लिखा, भोजन में 80 प्रतिशत खारापन और 20 प्रतिशत 
खटाई होनी बाहिए । ऐसे भोजन को जाप सात्यिक कह सकते हैं। ऐसे भोजन से 
बात, पित्त ओर कफ समान मात्रा में उत्पन्न होकर शरीर को नीरोग रखने मे 
सहायक होते हैं। इसके विपरीत अधिक खटाई बाला भोजन तामसिक कहलाता 
है। ऐसे भोजन से शारीरिक मल स्वाभाविक मार्गों से बाहर जाने की बजाए मल 
मार्ग में ही कक कर सढने लगता है। फलस्वरूप अपच और कब्ज द्ोकर मनेक 
हा रोग उत्पन्न होने लमते हैं। शरीर समय से पूर्व ही क्षीय होने लगता 

। 


यह मत खाओ, वह मत खाओ, 
लिखकर हम अपने पाठकों को बहमी 
नहीं बनाना चाहते । इसके बावजूद हानि- 
कर वस्तुओं में से कुछ का उल्लेख कर 
देना अनूपयुक्‍्त न होगा। सिगरेट और 
शराब का सेबन न करें। मास धामिक 
दुष्टि से तो अभक््य है ही, हृजम भी देर 
से होता है। इसे पकादे में मसाले आदि 
का खर्चा भी बहुत अधिक होता है। 
मांस भक्षण के पक्ष मे चाहे कोई कितनी 
भी थुक्तियां दें, वास्तविकता यह है कि 
मनुष्य जीभ के स्वाद के लिए इसका 
सेवन करता है। भगवान्‌ ने अनेक अन्य 
स्थादु पदार्थ पेदा किए हैं--यथा फस 
ओर मेने । इनका इस्तेमाल करें। मांस 
भअण से बचें । इसी प्रकार लटाई के 
साथ गोशग्रप्पे खाना भी स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक है। भटनोी इस्तेमाल 
करना चाहें तो धनिया, पुदीता और 
अनारदाना काम में लाए । 


हमारे देश में कूछ लोगों के भोजन 
सम्बन्धी विधि-निषेध बहुत कड़ हैं। 
व्यावहा रिक दृष्टि से देखा जाएं तो बहुत 
अधिक पदार्थों का त्याग कष्ट कर है--- 
अपने लिए और अपने परिवार के लिए 
भी। इसलिए इस मामले में सन्तुलित 
शख अपनाना ही ठीक है। युवा गृह- 
स्थियों और वयोयद्ध सम्पासियों के 
झोजन में अन्तर रहेगा ही। हमारी 
पाचन शक्ति ऐसी होनी 'बाहिए कि हम 
जरिव्ठ पदार्थ भी हजम कर सके। 
सप्ताह मे एक दिन आप गरिप्ठ स्वादु 
जोजन ले सकते हैं। चाहे तो उस दिन 
सायंकाल दूध अथवा खथित्रडी ही लें, 
ठदाकि पेट ठीक रहे । उपवास डाक्टर 
की सलाह पर ही करें। भूल होते हुए 
मी जध्दनी, अमावस्या, पूणिमा आदि के 
दिन उपवास न रखें। मनुष्य प्रायः 
अतियों पर जोता है--कभी तो दूस- 


दूस फर लाता है और कभी लम्बे-लम्बे 
उपयास करता है। शास्त् कहते हैं कि 
हम ऋतभुक्‌ (नेक कमाई खाने वाले ), 
हितभ्‌क्‌ (हितकर पदार्ण खाने वाले) और 
मितभुक (परिमित मात्रा में खाने बाले) 
हो | हमें शरीर में यरमी पहुंचाने वाले 
पदार्ण खाने चाहिए । सबसे अधिक मरमी 
गेहूं में होती है। जहां तक दालों का 
सम्बन्ध है, सबसे अधिक शक्ति उड़द 
की दाल में होती है। उड़द की दाल में 
सोठ, हींग और काली मि्र डालने से 


यह शीघ्र पत्र जाती है। 


दूध शरीर के लिए आवश्यक है । 
शरीर में पहुंचकर इसका बहुत कमर भाग 
बेकार जाता है। दूध में चूना; लोहा, 
बिटामिन, नमक आदि पाये होते हैं, 
जो हड्डी, दांत, मस्तिष्क आदि बनाने 
में काम आते हैं। दूध स्वास्थ्य जौर 
शक्ति देता । 


प्राकृतिक मीठे से रक्त की सफाई 
होतो है। जबूर, अंजीर, किशमिश, केसे 
और गन्ने में इस प्रकार की मिठास होती 
है। यदिये पदाज सुलभ न हों, तो 
भोजन के बाद थोड़ा-सा गुड़ ले से । 

जल अर्थात्‌ अमृत 

पानी दो बड़े काम करता है--. 
भोजन को पत्राता है और 2. कब्ब दूर 
करता है । पसीना, यृक और मूत्र द्वारा 
बिथ को शरोर से बाहर निकालता है । 
प्रातःकाल खाली पेट और भोजन के 
एक-दो बष्टे बाद एक गिलास पानी 
पीना बहुत लाभदायक है । खाली पेट 
पिया भ्या पानी आध भण्टे में शरीर 
से बाहर निकल जाता है। भोजन करते 
समय बीच में बोड़ी माता में पानी पी 
सकते हैं । 
विटासिनों के सम्बन्ध में 


जानकारी 
विटामिन छह प्रकार के होते हैं--- 


. विटामिन ए-पूष, दही, छा, बन्द- 
योभी जौर टमामर में पाया बाता है। 
2. विटामिन बी--मेहूं, चना, जो,चावल 
आदि और विशेषतः उनके छिल्‍्कों में 
पाया जाता है। 3. विटामिग सी--- 
ताजे शाक, सब्बी, विशेषत: खट्टे फलों 
मूली, बाजर और ताथा वृध में होता 
है। 4. क्टामिन डी--बूध और पनीर 
में होता है। 5. विटामिन ई--वृध और 
गेहूं के छान में अधिक होता है। 6. 
विटामिन जी--दूध में अधिक होता है। 
भोजन चबा-चया कर करें 

पाचन जिया सुचारू रुप से हो, 
इसके लिए आवश्यक है कि भोजन चबा- 
बबा कर किया जाए | अच्छी तरह 
आअबाने से लाल रस (सार) अधिक भाता 
में मिल जाता है। इससे भोजन शीघ्र 
और जच्छी तरह हजम हो जाता है। 
चबाने का काम दांतों का हैं, यदि इसे 
आंतों पर छोड़ दिया जाए, तो भोजन 
तीन-चार थष्टे तो कया, आठ भण्टे में 
भी नहीं पच्चेणा | पेट खराब होने पर 
भोजन बहुत कम और बह सी शुष्क 
होना 'भाहिए | 

भोजन आधा पेट हु करें, चौथाई 
झाग पानी अथवा दूध के लिए और शेष 
जोगाई भाव हवा के लिए छोड़ दें। 
भोजन प्रकृति के अनुकूल होता चाहिए । 
भोजन में ऋतु के जनूकूल परिवतंन करते 
रहना चाहिए | यदि सर्थियों में बी और 
मक्खन हो, तो भर्भियों में इनको मात्ता 
कम करके छाछ, चायबस और खीर की 
मात्रा अधिक कर देनी भाहिए । बसे भी 
ओजन में भिन्‍नता रहनी बाहिए। इससे 
भोजन शीघ्र हजम हो जाता है| 


बासा भोजन न करें। अधिक ठप्डे 
झोजन में आरोग्य के तत्य नहीं रहते । 
दो-तीन घण्टे से अधिक का रखा हुआ 
भोजन न कर । 

भोजन करते समय चिम्ता, क्रोध 
जावि पैदा करमे बासे वियारों को पास 
न फटकने दें । 

भोजन के बाद दांतों को अच्छी तरह 
साफ कर सें। यदि दांतों के छिल्रों में 
अन्न का कुछ अंश फंस गया हो, तो उसे 
निकाल दें। दोपहर के भोजन के बाद 
दस-पसाहु मिनट बाई करबट सेट 
जाए । सायंकाल के भोजन के दाद बोड़ा 
टहल सें। फिर दो-तीन बण्टे अध्ययन 
मनोर जन आदि करके ही सोयें। भोजन 
के तुरन्त बाद सो जाने से भोजन अच्छी 
तरह हजम नहीं होता । 

कूछ लोग प्रोटीन (मरमी पैदा करने 
वाले तर) प्राप्त करने की खातिर 
मांसाहर करते हैं । इन लोगों का 
विचार है कि मांस (और अच्डा भी) 
वनस्पति की अपेक्षा अधिक पृष्टिकर है। 
परन्तु यह युक्ति संगत विचार नहीं, 
अपितु मांस खाने के लिए बहानामात्र है। 
डाक्टरों ने सिडध किया है कि मांस में 
पौष्टिक तत्व अन्न की अपेक्षा कम हैं । 
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यह तठत्व- वह अंध् मांस के 36 अतिशत 
में ही रहता है, चिरते पुष्टि होती है। 
शेष 34 अ्रतिशत भाग में केवल पाती 
रहता है। अभाच के !060 थाभों में 20 
से लेकर 90 तक भाषीं में पुष्टिकारक 
तत्व रहता है और केवल 0 से 20 तक 
भाग में- पाती रहता है। दोमाबीन में 
मांस की अपेक्षा प्रोटीन, चर्बी बनाने 
मात्रा अधिक होती है ी 

प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी ही 
बनाया है। मांसाहार प्रकृति के विस्ड 
कार्य है। प्रकृति के बिरद्ध कार्य करने 
वालों को हानि और कष्ट उठाने पड़ते 
हैं। 

मांस खाने से कई प्रकार के रोग 
उत्पस्न होते हैं। डाक्टर मैकनायर का 
कहना है कि विशेष प्रकार से पासी 
जाने वाली मु्गियों में 'ह्यूकासिस! नामक 
रोग रहता है। मुर्गा-मुगियों का मांस 
खाने से यह रोग अब धीरे-धीरे मनुष्यों 
में भी फैलता जा रहा है। मांस खाने 
से कैंसर हो जाता है और स्तायू मष्डल 
में खराबी पैदा होती है । 

डा. ओल्डफील्ड का कहना है कि 
(जज गह बैशानिक तथ्य निर्नीत हो 
चूका है कि मनुष्य आमिषभोजी बर्य का 
न होकर फलाहारी बर्ग का प्राणी है। 
जाज यह रासायनिक तथ्य सबंबिदित 
है, जिसका कोई खष्डन नहीं कर सकता 
कि वनस्पति वर्ग के पदा्ों में मानव 
जीवन के पूर्ण निर्वाह के लिए आवश्यक 
सभौ तत्व विज्ञान हैं । मांंसाहार 
बुढापे में अहुत दुःख देता है। दिमानी 
काम करने बालों के लिए तो मांसाहार 
बहुत दी हानिकारक है। भोजन में 
काली मिर्च, कासा छीरा, बड़ी इलागची 
दालचीनी, लॉग, हीग आपएि मधाले 
आवश्यकतानुसार लिए जा सकते हैं। 
(विक्षेषत: सर्दियों में), लेकिन जहां तक 
बन पड़े, लाल मि्चों का इस्तेमाल कम 
से कम करें । विवज्ता हो, तो हरी 
मिर्चों से काम चलायें। 
जल ओर उसके प्रयोग 

जीवन का मूच्य आधार जल है। 
जल का महत्व भोजन से भी अधिक है। 
जल के सही इस्तेमाल से शरीर स्वस्थ 
और नोरोग रह सकता है। अशुद्ध जन 
रोब का कारण बन जाता है। 

जस शरीर के अन्दर को भरमी को 
दूर करता है। इससे यसन, सूजन, दर्द 
जादि में आराम मिलता है। यह शरीर 
के आन्तरिक विकारों को पानी बना कर 
बाहर निकाल देता है। जंस की सह्ा- 
यता से शरीर का बाड़ी जास ठीक काम 
करता है। नाड़ी जाल को टीक रखने के 
लिए पानी पीना और स्ताव करना बहुत 
आवश्यक है । सके हुए विकारों को 
निकालने के लिए जत चिकित्सा और 
यौमिक जस क्रियाओं (नस्तिक्रिया, गल- 
करणी आदि ) की भी सहायठा लोजा 
सकती | 

( शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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साप्ताहिक आये यर्वादा थासन्वर 





ऋषि दयानन्द के मुसलमान भक्‍त 





खान बहादुर डा. रहीम खां 


लेखक-डा भयानीसलाल थी भ्रारतीब, 
जी-3 पंजाब जिश्वविद्यालय, अण्डीयह 





अप्रैल ]677 को स्वामी 
१६ यानसद गब अविभाजित 
प्याव की राजधानी लाहोर पहुंचे तो 
उन्हें रतनचम्द दाढ़ी बाले के बाग मे 


बहु और बावली साहब तामक 
स्थान हू उनके प्रवबचनों को व्यवस्था 
की मईं। जब पौराणिको ने गहा उनके 
व्याझक्ानो मे चि७बन उत्पस्न किया तो 
द्राह्म समाज के मन्दिर मे जो अतारकली 
दाजार से था, उनके उपदेश होने लगे । 
बिरोध्तियों को इससे भी सन्तोष नहीं 
हुआ और उत्होने रतनचन्द दाढ़ी बासे 
को इस बात के लिए विवज्ञ किया कि 
बह स्थासी जी को अपने स्थान से हट 
जाने के सिर कहे । परिणामत. स्वामी 
जी को जिस व्यक्तित के वहा रहना पढ़ा 
बह इस्लाम का अनुयायी होने पर भी 
बस्तूत: मानक्ता का विश्वासी या। 
इतिहास इसे डा रहीम ला के नाम से 
जानता है| इम्ही डा रहीम खाने 
स्थासी जौ को अपना अतिथि बनाया 
और उस अकिचन सन्‍्यासी % निवास 
कौ व्यवस्था कर इन्सानियत के ऊथचे 
आदर्श का समूता पेश किया । 


लाहौर से प्रकाशित होने याले पत 
दि ड्राह्म ने जूस सम्बन्ध में लिखा या, 
“ब्स्वार्ट के शूध चिस्तकों ने निवास 
के लिए तत्काल एक दूसरी कोठी का 
प्रबन्ध कर दिया। यह नई कोठी इस 
गबर के प्रसिद्ध डा खान बहादुर रहीम 
सा साहब की है कि जिनके सौजम्य बोर 
उदारता का पाठक इस बात से भली 
प्रकार अनुमान कर सकते हैं कि मुसल- 
मान होने पर भी जब कोगो ने उनसे 
कोठी के सिए प्रार्थना की तो उन्होंने 
जत्यन्त भ्रसन्‍नता के साथ कोठी स्वामी 
भी के लिये प्रदान की। बस्त्‌व: खान 
साहब की यह एक ऐसी कृपा थी, जिस 
के लिये स्वाभी जी के शुभ चिन्तक सदा 
आभारी रहेगे। मह कोटी स्वय इतनी 
बडी थी और उसके आगे का चौक 
इतना विस्तृत था कि स्वामी जीके 
जद 'छ अतिरिक्त उनके व्याख्यान के 
सिने भी अत्यस्त श्षेब्ठ और उपयुक्‍त 
समझी गई ॥ 


डा रहीम था का बिस्तृत परिच्रय 
हमे उपसब्ध नहीं होता । किन्तु इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि विश्व के 
सर्वाधिक सक्रिय और सुविश्यात लाहौर 
में आये समाज की स्थापना भी इन्ही 
डा रहीम ला की कोठी मे ही हुई यो । 
प॑ खेखराम रजित श्री महाराज के 
जीवन भरित के अनूसार जब स्वामी 
जी डा रहीम खा साहब की कोठी में 
जो नगर के बाहर छम्जू भगत के 
औबारे से लगी हुई थी उतरे बे। उस 
समय उन्होंने लोगो को बताया कि 
आय॑ धर्म की उन्‍नति तभी हो सकती है 
जब नमर-नगर और प्राम-ब्राम मे आय॑े 
समाज स्थापित हो जावें। अतः 24 
जून 877 रविवार तबनूसार उ्येष्ठ 
सुदी-]3, स 934 थि के दिन 
साहौर नगर में आये समाय स्थापित 
हुआ ।”” आय समाज लाहौर के बाधिक 
विवरण मे स्पष्ट अकित है कि प्रथम 
सप्ताह की उपांसमा डाक्टर रहीम खा 
साहब की कोठी में हुई और हवन भी 
हुआ और बहा आये समाज की नीय 
रखी गनई। यह भी उल्लेख मिलता है 
कि स्वये डा रहीम खा आये समाज 
लाहौर के सभासद्‌ बने ये । 


इन प्रक्तियों के लेखक ने स्वामी 
दयानन्द के शोधपूर्ण जीवन चरित ““नव- 
जायरण के पुरोधा दयातन्द”” सरस्वती मे 
इस प्रसुय मे सिखा है, “क्या यह सुखद 
जाश्ययं नहीं है कि इस यार जिस व्यक्ति 
ने स्वामी जी को अपनी कोठो पर रहने 
के सिए मामतित किया, वह और कोई 
नही, धर्म विषयक मामनो मे अत्यन्त 
सहिष्णु तथा उदार भाषापत्न पुरुष ढा 
रहीम खा ये । आय॑ समाय के प्रवत्त क के 
उद्यत्त एव मानवताबादी दृष्टिकोण को 
हृदयगम करने में असमर्थ व्यक्ति इस 
बात का अनुमान भी नहीं कर सकते 
कि दयासन्द की प्रयाद सत्य निथख्ठा ने 
उन्हे आये धर्मेतर लोगो मे भी प्र्याप्स 
लोकप्रिय तथा भ्रद्धास्पद बना दिया 
षा। 


( 4 पृष्ठ का शेष ) 


जल स्वण्छ और ताया होना 
चाहिए । ऐसे यल मे प्राण शक्ति अधिक 
होती है। बीमारी के दिनों में पानी 
छानकर अथवा उबासलकर पीना चाहिए । 
प्यास कभी ने रोके । खडे -लड या लेटे- 
लेटे पानी न पियें। रात को ताम्बे के 
बतेन में पागी भर सें। सुबह उठकर 
दातुन-कल्सा करने के बाद उसे पिये। 
कभी-कभ्ती स्नान से पूर्व सरसों के तेल 
से मालिश कर लें | अन्यथा बसे हो 
अपनी हथेलियो से शरीर को सिर से 
पैर तक रमडे । जारोग्य के लिए शीतल 
जल स॑ स्नान करना अच्छा है। प्रकृति 
के अनुक्ल न होने पर गुनगने पाती से 
भी नहा सकते है। लेकिन ध्यान रहे, 
पाती जनगुना ही हो । गरम नहीं! 
स्नान से बाद खूरदरे तौलिये से शरीर 
को सुखाए । तब कपडे पहनकर स्ताना- 
गार से आहर निककें | 


कटिस्नान और मूत्नेन्द्रिसस्नात के 
रूप मे जल जिकित्सा शरीर के निए 
लाभदायक है । ये सनाग्र नियमित समय 
पर ही करने चाहिए । सामान्य सनातन 
और इन स्नानो मे दो घण्टो का अतर 
रहना चाहिए । भोजन इन सस्‍्तानो के 
एक धण्टे बाद करना चाहिए। जब आप 
जल चिकित्सा कर रहे हो, तब आपका 
भोजन बहुत हल्का होना चाहिए । दोनो 
समय चोकरदार आटे की मोटी रोटी, 
छाबलो का माइमार भात, उबली हुई 
सब्जिया आदि ही से। बेहतर तो यह 
रहेवा कि सुबह रोटी और उबली हुई 
सब्जिया सें और शाम को फल या दूध 
के सिवा कुछ न लें । 


यहा एक बात लिख देना हम अपना 
कत्त ब्य समझते हैं। ये विधि-निषेध 
रोयियो और पत्रास वर्ष सं अधिक उम्‌ 
वालों के लिए हैं। कम उम्र वालों के 
लिए इस तपस्या की नौंबत नहीं आनी 
चाहिए | जबानी में आप जितना बाहर 
सेवे हैं, बुढपे मे उसका एक तिहाई 
लेना भाहिए । 


कटिस्नान और मूल्नेन्द्रियस्नान में से 
कोई सा सुविधानूसार प्रात काल और 
दूसरा सायकाल करना चाहिए। विशेष 
रोगो मे दोनों साथ-साथ भी किये जा 
सकते हैं। यदि दोनों करने हो, तो 
कटिस्नान पहले कर । 


जल स आतो को भी सफाई की 
जाती है। शरोर मे मुह से लेकर गुदा 
तक एक नली है, जिस अन्‍्न प्रणाली 
कहते हैं। इसके रास्ते भोजन पहले मृ ह्‌ 
से पेट में यहुचता है, जहा यकुत्‌ और 
क्लोम की सहावता से पचता है। यदि 


इन दोनो मे गड़बड़ी हो जाए, तो अपर 
रोग प्रारम्भ हो जाता है। पेट से बोयड 
छोटी आत में आता है। बहा इसका पूरा 
पाचन होता है। रस तो रब्त के रूप के 
बदल कर हृदय मे पहुच जाता है। और 
मल, जो शरीर के लिए बेकार पदाने 
है, बडी आत मे चला जाता है। यदि 
कुछ रस शेष रह भी जाए, भो उसे वह 
बडी आत सोख लेती है। यही मल शौच 
के रूप मे गदा के मार्ग से बाहर निक- 
लता है। यदि फसी कारण से यह 
शेष मल नियमित समय से अधिक देर 
तक बडी आत में ही ठहरा रहे बौर 
वहा सडने लगे, तो इस रुकाबट का ही 
नाम कब्ज है। यह नली शरीर की मुख्य 
नली है | ध्सके ठीक रश्ने पर ही शरीर 
स्वस्थ रह सकता है। 


भोजन प्रणाली मे मंत्र दो स्थानों 
पर रुक सकता है और सड सकता है--- 
एक तो मूह से पेट तक। भोजन पेट 
तक पहुचते हुए मार्ग मे चिपक जाता है 
और कूछ समय बाद सडने लगता है। 
यही अनेक प्रकार के रोगा की उत्पत्ति 
का कारण बनता है। इस भाग की 
सफाई दो कार से होती है--गजकरणी 
क्रिया द्वारा और औषधियों द्वारा मज 
रुकने का दूसरा स्थान है बडो आत से 
युवा तक । बडी आत में अनेक छोटी- 
छोटी गिल्टिपा होती है। य॑ मिल्टिया 
आत में सडते हुए मल से विदेले पदार्थ 
को सोखकर खून के दोर मे डाल देती 
हैं, जिससे खून जहरीला टोकर अनेक 
प्रकार के रोगो की उत्पत्ति का कारण 
बनता है। इस भाग वी मफाई भी दो 
प्रकार से होती है- एनीमा द्वारा गौर 
ओऔषधियो द्वारा । 


(ऋमश ) 







सत्संग 





स्थानीय आय॑ समाज तपा की ओर 
से दिनाक 25-587 को आय स्कूल 
के अध्यापक व भूतपूर्ण मन्‍्त्री भी सी. 
मारकण्डा जी के घर पारिवारिक सत्सय 
किया । जिसके अन्दर सभी सदस्थों व 
अधिकारियों ने भाग निया और समाय 
को 64 र 75 पंगसे की दान राध्ि 
प्राप्त हुई । 


--भन्दराम आये 
मन्यी 
आगे समाज तथा 


(-»-मक ञननमनअतप “«तॉ«क 


6 दाप्याहिक आयें मर्यादा भासलार 


7 जून )987 





आये समाज स्वामी दयानन्द बाजार 
लुधियाना का वार्षिकोत्सव 


वेदों के शतकों का महायज्ञ 5 जून सोमवार से 4 जून रजियार तक 
प्रातः 6.30 बजे ते 900 बले तक होगा। 
ब्रह्मा--भी स्वामी सुमेघानन्द जी महाराज चम्बा, (हि. प्र.) 
बेद पाठी--प. सुरेक्त कुमार शास्त्री तथा प. सूर्यपाल शास्त्री एम. ए. 
समारोहू--उपसमिति--सरंधी रणबीर भाटिया, ज्ञानी मुरदियाल सिंह आग, 
मरेगद् सिह भलला, रोशनलाल आय॑, मतबाल अन्द आये, मद्नमोहन चड्ढा पदेग 
प्रधान जी, भन्‍्ती जी एक कोषाध्यक्ष । 


कार्यक्रम वियवरण 
सोभवार 8-6-87 बेद शतको का महायज्ञ जारम्स अग्नि प्रस्मवशित प्रातः 
7 बजे द्वारा ज्ञानी मुरदियाल सिंह जी आाय॑ बरिष्ठ उप प्रधान आर्य समाज दया- 
गन्‍्द बाजार । यज 7 से 8-30 बजे प्रात: । 
भजन 8-30 से 8-45 श्री सत्यपाल पन्िक । 
उपदेश 8-45 से 9-5$ स्वामी सुमेघानन्द जी महाराज 


9-6-87 दिन मंगलबार 
यज्ञ 6-30 बजे से 8-00 बजे प्रातः 
भजन 8-00 बे से 8-5 बजे प्रात: श्री सत्यपाल जी पथ्िक । 
प्रवच्चन 8-5 बजे से 8-45 बे प्रातः श्री सत्यपास पणिक जी ! 
40-6-87 दिन बुद्धबधार 
यञज्ञ 6-30 बजे से 8-00 बजे प्रात: 
भजन 8-00 बजे ते 8-5 बचे प्रात: श्री सत्मपाल पथ्िक | 
प्रवचन 8-]5 से 8-45 डा. बालकृष्ण जी । 
-6-&7 दिस थोरबार 
यज्ञ 6-30 बजे से 8-00 बजे प्रातः 
भजन 58-00 बजे से 8-5 बजे प्रात: भी सत्यपास पथिक । 
उपदेश 8-5 से 8-45 बजे प्रातः स्वामी सुमेघानन्द । 
42-6-87 दिन शुक्रवार 
मज्ञ 6-30 बजे से 8-00 बजे तक प्रात: 


अबन 8-00 बजे से 8-5 बजे तक प्रात: श्री सत्यपाल पथिक 
उपदेश 8-5 बजे से 8-45 बजे तक प्रात: प. निरण्जनदेव जी इतिहास केसरी 
3-6-&7 दिन शभियार 
यज्ञ 6-30 बजे से 8-00 बचे तक प्रातः 
भजन 8-00 बजे से 8-30 बजे तक प्रात: भरी सत्यपाल जी पथिक । 
प्रवचन 8-30 बजे से 9-00 बजे प्रात: प. निरण्जनदेव जी ! 
भजन 9-00बजे से9-30बजे तक प्रात:सुमधुर गायक विजयानम्द जी फिरोगपुर 
उपदेश 9-30 से 0-00 तक स्वामी सुमेघानस्द जी महाराज । 
मात्‌ शक्षित सम्मेलन 
अध्यक्ष : श्रीमती इन्दु पुरी, एम. ए. पी. एच डी. मोना 
सयोजिका : बहन कमला जी आर्या 
उद्घाटन समारोह : बहन शान्ता जो गौड़, श्रधान, स्त्री आय॑ समाज मुधियाना 
यज्ञ : 3-30 से 4-30 बजे तक साय 


उद्दषाटन : 4-30 से 4-45 तक साय | यहून शान्ता यी मौड 
भजन : 4-45 से 5-00 बजे तक साय शी सत्यपाल जी पिक 
उपदेश : 5-00 से 3-25 बजे तक साय स्वामी सुमेघानम्द जी । 
झजन ; 5-25 से $-40 बजे तक साय श्री विजयानन्द जी । 
प्रबजन : 5-40 से 6 00 बजे तक साय भरी बरिन्द्रा रल्मम मेरठ 

अध्यक्षयी भाषण : 

शिव संकल्प सम्मेखन 

अध्यक्ष : श्री बोधराज भाटिया, भाटिया आटो ट्रं डर्ज लुधियाता 
सजन : 8-00 से 8-5 बजे तक राति बेब प्रचार भजन मण्डली 
प्रबचन : 8-5 से 8-40 बच्चे तक राजि व निरण्यनदेब ज। 
भजन 8-40 से 8-50 बजे तक राति भरी सत्यपास जी पथिक 


चजन : 8-50 से 9-00 बजे तक राति 
प्रवचन : 9-00 से 9-30 बये तक राह्ि 


थी विधयानन्‍्द थी 
भी बरिका स्लन्‌ मेरठ 


4.6€7 दिन रवियार 
यज्ञ पूर्जाहृति : 7-00 से 8-45 बचे तक प्रातः 


चकत : 8-45 के 9-00 बचे तक पात: 


थी उत्पपांध थी पथिक 


यश्षणेब वितरण : 9-00 से 9-5 बजे तक ऋत: 


वध्यधा रोहज : 9-5 बजे प्रातः 


ध्वजभीत : 9-5 से 9-30 बजे तक 


प्रसिद्ध समाज सेवी ली हुसराण भी हारा 


पथचिक थी एवं गिजनानन्द जी 


आश्ञीर्षाद : 9-30 से 0-00 बजे तक आत: स्वामी सशर्वागन्‍्व जी हारा 
जाय समाज साथी कार्यक्रम सम्मेलन 


अध्यक्ष : स्थानी सर्वानन्‍्द जी सरस्वती 


उद्धाटन : श्री वीरेग जी, प्रधान, आयें प्रतिनिधि सत्ता पधाव 


भजन : 0-00 से !0-5 बजे तक प्रातः 
प्रबयन : 0-5 से 0-30 बजे तक प्रात्तः 


जी सत्वपाल जी पतिक 
पं. निरयगदेव जी 


अजन : 0-30 से 0-45 बजे तक प्रात: श्री विजयानन्द जी न्‍ 
प्रचचन : 0-45 से -5 बजे तक प्रात: भी बरिन्डरा रत्नम्‌ ए. टेल.बी. 


भयत : !-]5 से -30 बजे तक प्रातः 

उपदेश : ]-30 से 2-00 बजे तक दोपहर 
भजन - 2-00 से 2-5 बजे तक दोपहर 
प्रवचन : 2-5 से -00 बजे तक दोपहर 


अध्यभीय भाषण : -00 बजे दोपहर 


उत्तरप्रदेश 
भी सत्यपाल थी पत्िक 
सवा, सूमेधानस्द जो 
भी विजयानन्द जी 
श्री वीरेस जी, एम.ए.प्रधान 
आये प्रतिनिधि सभा पद्राव 
स्वामी सर्वानग्द ली सरस्वती 


धन्यवाद : श्री रणबीर भाटिया जी हारा 


ऋषितमर : -30 बजे दोपहर 


मअध्यस विलायतीराम मेहता 


नोट :--अस्त्रो जो को कार्य कस में परियतंग का अधिकार होगा । 
जायें समाज वेद सन्दिर भागव नगर ज।लन्धर 
का वाधिक चुनाव 


दिनाक !7 5-87 रविवार को 
जाये समाज नेद मम्थिर, भागंव सवर 
का बाजिक चुनाव भी सरदारी सास जी 
आय रत्न ही अध्यक्षता में स्वेश्वम्मति से 
सम्पस्ग हुआ । जिसमे निम्न पदाति- 
कारी चूते गये । 

प्रधान--भी अमीचन्द, वरिष्ठ उप- 
प्रधान---श्री कर्मचन्द, उप-पअधान---श्री 
चिमन साल, भीमती बीरा देवी । 

अम्ती---शी कमल किशोर, उप« 
मन्ती-भी विशम्भरताल, भी सुदेशकूयार 


प्रचारमस्ती---प. सम्तराम, भी घुखदेव 
राज, पुस्तकाध्यक्ष-ओ बअक्षोक कुमार, 
स्टोरकीपर---भी वष्सीसात, लेखानिरी- 
कक--शऔी काशीराम, श्री सतपाल । 

अन्तरंग सदस्य :-- 

भी सरदारी लाल जौ आने रत, 
प्‌. ह्रबसलाल जी शर्मा, प. किशन बन्द, 
मिस्ती दीवानचन्द, ओीमती सश्या देवी, 
ओऔमती अ्रकाश देगी, भी ह शराण, भी 
शकरदास जी युवेदार, मुझ“ पूर्णकद, 
जी भरणदास । 


श्रीमती अमरदेकी, कोयाध्यक्ष --प. श्री -+ऊम्त किल्लोर 
मनोहरलास, सहु-कोषाध्यक्ष-औी हु सराज मम्त्ती 
( प्रणन पृथ्ठ का शेष ) 


क्षति पहुंची है। उसका अनुमान सगाता 
भी कठिन है कई सिख परिवारों को भी 
उदम्रवादियों की उग्रता का शिकार होता 
पडा है। उसके साथ हमे पूरी सहानुभूति 
है इमीलिए हम यह चाहते हैं कि सब 
जातियों की रक्षा गौर उनके भविष्य 
को सुरक्षित करमे के लिए वयाव मे 
राष्ट्रपति राज उस श्मय तक जारी 
रखा जाए, जब तक कि स्थिति पृथंशया 
विश्वस्त नही हो जाती । इसी के साथ 
यह सभ्रा भारत सरकार विशेष कर 


और पयाव के एक आर किर शाम्ति 
और प्रगति की तरक से जाने मे अपना 
पूर्ण सहयोग देने का आश्यासम देती है । 
इस सभा की यह निश्चित धारणा है कि 
जय तक पजाब में पूणंतेवा शाल्ति स्था- 
पित न होगी, यह प्रदेश उस्माते मे कर 
सकेवः ओर यवि पजाब में अश्यम्ति 
रहती है तो सारे देश में शाग्ति हीं 
हो डकती। इसलिए सारे देश के चविश्य 
को उम्जयबल और मगलमय बनाने के 
मिए हमारी सरकार जो भी पक उठाएवी 


भारत प्रधान मत्ती ओ९ पंजाब के राज्यपाल आर्य प्रतिनिधि सभा पाव का सहयोग 


दोनो को प्याव की स्थिति को ठीक 
करने साम्प्रदाविक सदृभागना पैदा करने 


उसे मिलता रक्षा | ॥। 


अर'्&०5म> साएजपणबन० ८८ न्‍प>क. 
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आये युवक सभा पंजाब की गतिविधियाँ । 


सबिनय निवेदन है कि यत वर्ष मई 
986 में आर्य समाय महति बशानत्द 
बाजार (दास बाजार) सुध्तियाना -में 
आये यूगक सम्मेशन का आयोजन किया 
गया था, जिस को मास्यबर भी बीरेग्द् 
जी, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पंजाव 
मे सम्योधित किमा था । आदरणीय 
थीयुत बीरेना जी ने बिस्तार से युवकों 
का मार्ग दर्शत किया था। इस अवसर 
पर पंजाब स्तर पर एक दस बुबकों को 
समिति गठित को गई थी, जिसका 
23-9-86 को बरनाला में की गई 
जप में विस्तार करके 5 सदस्यों 
का सभिति बनाई गई थी । जाय युवक 
जरा पंजाब की कार्यकारिणी हारा 
किया बरवा था कि पंजाब के 
विभिन्न शहरों में जाकर के आगे युवक 
सभा की शाखार स्वापिस की जाए | 
मुझे यह लिखते हुए प्रसन्‍्ततः हो रही है 
कि हमें इस उद्देश्य में बहुत अधिक सफ- 
लता मिली है तथा हम अब तक 20 से 


जी अधिक शालाएं स्थापित कर बके 


हैं। महृति दवानन्द बाजार, फीस्ड गंज, 
किदयाई नवर, भ्रूधियाना, रायकोट, 
मंगल टाऊनशिप, बरनाला, तपा, 
मलेरकोटला, गहमदगढ, संवकृूर, फिरो- 
अपुर शहर, फिरोबपुर छाबनी, फाजि- 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा यालन्धर हि ह। 


स्‍का, तलवाड़ा, दसूहा, मूकेरियां, दीता- 
सगर, अवासा, इत्यादि स्थानों पर 
शालाए' स्वापित हो भूकी हैं। इसके 
अतिरिक्त भरण, बरोटा, पठानकोट, 
सुजानपुर, होशियारपुर, कोटकपूरा, 
फरीवकोट, मोषा, अबोहर इत्यादि 
स्थानों पर शीघ्र ही शाखाएं स्थापित 
होने की आशा है । 


इस कार्य को तीम्व सति से बढाने के 
लिए जित युवकों का विशेष भ्रोगदान है 
उनका उल्सेखश करना अति आवश्यक है। 
लुधियाना से स्व श्री महेन्द्र प्रताप आय॑, 
सुरेश चशढा, गरीबदास, उत्तम चन्द, 
रामस्वरकूप बिज, रायकोट से अशोक 
शर्मा, अशोक कुमार कन्नौजिया, बर- 
नाला से रामशरण दास मोपल, सतीश 
सिन्धवानी, संगरूर से राजेन्द्र आय॑ 
नंगल टाऊनशिप से इस कूमार शर्मा, 
नरेम्द्र जी एम. ए. फिरोगपुर से ललित 
कुमार, देवराज दत्ता, तलवाड़ा से मनो- 
हर लाल आाय॑, दीनातयर से श्री पृथ्वी 
राज जिज्ञासु, दसूहा से चन्‍्द्रशेखर जी 
शास्त्री, इन सभी महानूभावों का विशेष 
रूप से योगदान रहा है । इनके अति- 
रिक्त और भी युवा कार्यकर्त्ता अपने 
अपने स्थान पर सगठन को मजबूत करने 
के सिए कार्य कर रहे हैं । 


सम्मेलन समारोह एवं उत्सवों का आयोजन 


रउँ जाय॑ मुगक सभा पंजाब की विभिन्‍न 
शाखाओं के द्वारा बेद प्रचार एवं युवकों 
को देश की एकता और अखष्डता के 
प्रति जागरूक करने के लिए विशेष 
० ये कर्मों का आयोजन किया बयया है। 
शहां परिवारों में परिवारिक सत्संनों का 
आपोजन किया जाता है, वहां उत्खवों 
बे विशेष जायोजन भी समय-समय पर 
किए गए हैं । विशेषता बरनाला में 
मैं क्षा्य युवक सम्मेलन, मह॒षि दयानन्द 
अन्त: स्कूल प्रतियोगिता, आये मुवक 
सभा महति दयातम्द बाजार लुधियाना 
हारा अ्रद्धानन्द बलिदान दिवस, शहीद- 
ए-आजम भगत सिंह बलिदान दिवस, 
आर युवक सभा फील्ड संज द्वारा स्था- 
पना समारोह, रामनवमी, आर्य युवक 
धभा तसवाढा हारा भडानन्द बलिदान 
पदवस, रायकोट में ऋषि बोधोत्सब, 
फिरोजपुर में भगतठिद बलिदान दिवस 
शवड़ी धूमधाम से मनाए बए | 


सभी शाल्याथों के अधिक.रियों से 
अनूरोध किया जाता है कि समय-समय 
पर इस प्रकार के आयोजन किए जाते 
"वाहिए। अधिक से अधिक युषकों को 
ऐसे अवसरों पर आमस्तित किया जाए । 


हमें पूर्ण विश्वास है. कि जिन शाखाओं 
द्वारा अभी तक इस प्रकार के कार्यक्रम 
नही बनाए गए हैं, वे शीघ्र ही अपने- 
अपने शहर मे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन 
करेगे | 


बेद प्रधार कार्यक्रम :-- 


पंजाब की विषम परिस्थितियों में 
शेद प्रचार के कार्य में कई प्रकार की 
कठिताइयां सामने आजा रही हैं। भजनो- 
परदेश्क एवं उपदेशक नहीं मिल रहे हैं। 
जहां युवकों को बेद प्रचार के कार्य के 
लिए तैयार किया जा रहा है, बहां 
फिरोजपुर में श्री बियय आनन्द भजन 
मण्डली, लुधियाना में बेद प्रथार भजन 
मण्डली, श्री गुग बिरजानन्द भजन 
मण्डली, श्री जयत पटाला भजन मण्डली 
तलवाड़ा बनाई यई है । इस प्रकार से 
वेद प्रयार के कार्य को तेज करने के 
लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे 
हैं । 


- शेशनसास शर्मा संयोजक 
आये युवक सभा लुध्षियाना 


न्‍अनकपन्‍्क+मनकसकनकण-+५+-००मपकम, 





वस्त्र भेज कर सहायता करें ? 


हमारा समूषा शरीर एक राष्ट्र है। जैसे किसी भी अंग पर चोट आते ही 
सारा शरीर तड़प उठता है। बसे ही गुजरात से आसाम, कशमीर से कन्या- 
कुमारी तक हमारा एक राष्ट्र है। इस में हमारे गरीब भाईयों को सेवा जौर 
लोभ को आड़ में हमारे से जो बिलवरे, बिछड़ और पिछड़े हुए हैं उनके साथ 
मिलाने के सिए 984 में 3400 से ऊपर कपड़ा एकत्रित करके, उडोसा भेजा 
गया था। 985 में 9229 कपडे जिसमें 780 यर्म कपड़े भी थे भेजे समये और 
१986 में 3300 कपड़ों कपूरथला, लृध्धियाना, धर्मपुर आय॑ समाज नई मण्डो 
मुजफरनगर, संगरूर । जबलपुर, पटियाला,धूरी और विशेष कर मोगा से सहयोग 
मिला है। यह सभी कपड़े प्रचार एवं परिश्रम से एकत्रित करके उडीसा भेजे 
गये । जिससे 9-2-87 को गुरुकुल आमसेना, खरियार रोड (जिला काला हाष्डी 
उड़ीसा) में !5 व्यक्ति और " फरवरी को कऊटा प्रासी (जिला बलागीर 
उड़ीसा) में 670 कुल 854 व्यक्ति पुनः अपने धर्म में प्रवेश कर गये। अब और 
व्यक्ति तैयार हैं । उन्हे पुनः हिन्दू धर्म में मिलाने के लिए नया या नये जेसा 
कपड़ा प्रैस करके प्लास्टिक के लिफाफं मे प्रेम पूर्वक शल कर अपने भाई और 
बहिनो को भेंट करने के लिए दीजिएगा | 

नोट :-- जो सज्जन एक सूती साड़ो और एक घोतो बिलकुल नई 
देंगे मानों वह एक परिवार को अपने धर्म में प्रवेश करवायेंगे। कृपया 
सम्पक करें, बहुत-बहुत धन्यवाद । 

पत्र व्यवहार का पता : 
-- महात्मा प्रेम प्रकाश वानप्रस्थी 
आय॑ कटिया, धूरी--48024 (पंजाब) 





का वाषिक चुनाव 


श्री रघुनाथ शर्मा जो, सदस्य--डा. 
बलदेव क्रृुष्ण जी, सदस्य--श्री रामदेव 
जी बहल, सदस्प--श्री जसवीर रत्न जी 
एडवोकेट । 

प्रधान जी ने आये सीनियर 
सेक्ण्डरी स्कूल की कमेटी आये कालेज 
को कमेटी, यश चौधरी माडल स्कूल की 
कमेटी,दयानन्द स्पोर्ट्स क्लब को कमेटी, 
दयानन्द बृक बेंक की कमेटी, प्रचार 
कमेटी आदि कमेटियो के सभी सदस्यों 
के नाम बताए और सभी को अपने-अपने 
स्थान पर कार्यरत होने के लिए जादेश 
भी दिया। फिर सभी जाए हुए आर्यों 
का प्रधान जी ने धन्यवाद किया और 
नये चुनाव के नये बने सभी सदस्यों को 
बधाई भी दी फिर शान्ति पाठ के बाद 
सभी का एक साथ जलपान हुआ । इस 
रे कार्यवाही समाप्त हुई। 


आये समाज धूरी 


]0-5-87 को आर्य समाज धूरी 
का बाणिक चूनाव हुआ । जिस में सर्व 
सम्मति से प्रधान महाशय लछमण दास 
जी को चुना गया और शेष अधिकारी 
चुनने का अधिकार भी प्रधान जी को 
ही दिया गया । फिर ?7-5-87 को 
साप्ठाहिक सत्सव के उपरान्त पूर्व सूचना 
के अनुसार इकट्ठे हुए सभी जनो मे से 
प्रधान जी ने श्री राधेश्याम जी मोहिल 
को मन्त्ती चुना और श्री सतीश पाल जो 
आय को कोवाध्यक्ष चुना गया। फिर 
जम्तरंग सभा निम्नलिखित श्रकार से 
बनाई गई । 


प्रधान --महाशय लछमन दास जी, 
उप-प्रधान--महाश प्रतिज्ञा पाल जी, 
उप-प्रधान---श्री चिरज्जी लाल जी, | 
उप-प्रधान--डा. सन्तराम जी, मन्ती-- 


श्रीराधेश्वाम जी मोहिल, उप-मस्ती-- हत्जदाशप लहसागदा 
थी बचनलाल जी गोयल, उप-मम्त्ती एव _ 
यज्ञ मन्त्री--श्री प्यारे लाल जी गोयल, रोशनलाल जी शर्मा 


कोबाध्यक्ष-श्री सतीश पाल जी आये 
उप-कोषाध्यक्ष--श्री अज्ञाद कुमार जी 


सचिव चुने गए 
जाये, सदस्य--भ्री सोम प्रकाश जी आय॑ 


झो रोशन लाल शर्मा संयो- 


सदस्य-- भी बीरेस कूमार जी, सदस्य- | जक आय पूबक सभा पंजाब, 
महाशय झानचन्द जी, सदस्य--भो | सर्व सम्मति से आल इच्डिया बेक 
बिनोद कुमार जी, सदस्य--भ्री श्याम | आफिसरमण ऐशोसिएशन लुधि- 
जआाय॑ जी, सदस्य--थी मोहन झास जी, | याना शास्ता के सचिव चुने गए 
सदस्य--थरी सुशील कूमार जी, सदस्य- | हैं। 


आयें समाज हनुसात 


साप्ताहिक आग्रे मर्यादा जासम्थर 


शुद्धि समाचार 


दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा हरियाणा के 
रोड का शताब्दी समारोह के अवसर पर दिनाक 
वाधिक निर्वाचन 7 5-87 को प्रात जआीमान्‌ स्वामी 


सर्वानन्द की अध्यक्षता मे यज्ञ कार्य 
आरम्भ हुआ । इस अवसर पर स्वामी 
स्षेवानन्द जी महामन्ती हिन्दू शूदधि 
सरक्षणीय समित्रि (हरियाणा) समासलला 
के प्रयस्नो से यो यवन नटो के परिवारों 
के 3 सदस्पो की उनकी स्वइच्छा स 


अति बर्य की तरह इस बयं भी 
साधारण अप्िनेशन एन चूनाव ]7 मई 
987 को हथआ। जिसमें समाज की 
गतिविधियों को वाधिक रिपोर्ट और 
आयजू्यय का बर्षन प्रढ़कर सुनावा 
क्या । शुद्धि की यई--प्रोफैसर शेरासिह प्रधान 

अन्त में इस समाज की कई वर्षों से | आय॑ प्रतिनिधि सभा हरिमाणा, स्वामी 
चलायगी जा रही परम्परा के अनुसार ओमानन्द, पष्डित चन्द्र स्वरूप व मागे- 
अधिकारियो का चुनाव सर्वे सम्मति से राम भजनोपदेशक ने भी शूद्धि कार्य में 
हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित है। । आग लिया और स्वामी सर्वातन्‍्द जी ने 





प्रधान--भी राममूतति कला | शुद्ध हुए न्यक्तियों को आर्शीवाद दिया । 
उप प्रधान--सर्व श्री हू सराज --ओमप्रकाश 
840२४ सरदारी लाल वर्मा, रतन लाल / पर्काध्यक्ष_भीमती प्रकाशबती | 
४ बुग्मा। 
मन्तती--श्री खरायती सास भाटिया. जधिष्ठाता आय वीर दल--भी 
उपमन्धी--श्री त्लिलोकी भारागण, राज़ीब भाटिया । 
बिरेश बुआ, जातिमन्धु भाटिया, अरुण --क एल भाटिया 
मन्ती 


कोषाध्यक्ष--भी रिपृदमन सरीन, 
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ईसाई पादरियों का प्रलोचन विफल 
मुष्डा जाति के 600 से अधिक ईशाई हिन्दू धर्म में गविण्ट 


श्री स्वामी धर्मानस्द जी के प्रयत्न 
और प्रेरणा पर राऊर केसता से 70 कि 
भी पूर “शयालता” ग्राम परचायत में 
ये ““महुप* ग्राम (जिक्षा सुन्दरगढ) 
मे 0, !] मई को यजुवेद पारायण 
महायज्ञ के अवसर पर 600 से अधिक 
मुष्डा जाति के सोनो ने ईसाई धर्म छोड 
कर अपने प्राचीन हिस्दू (आग) धर्म को 
सहण कया | 

बहुत सथर्ष के पीछे यह शुद्धि हो 
पाई, यहा जाय॑े समाच के कार्यकर्ता 
समझा बूध्ा कर उन्हें तेमार करते। 
पीछे 2 ईसाई प्रयारक उन्हे फिर बहका 
लेते, इस प्रकार महोनो यह लेल चलता 
रहा । पर अन्त मे आय समाज के कार्य 
कर्ता इस ईसाई प्रभाव को दूर करते मे 
सफल हुए । 

]7 मई को मूण्डा समाज के प्रमुख 
एव हजारो लोगो की उपस्थिति मे भी 
स्वामी धर्माननद जी की अध्यक्षता में श्री 
विशिकेसन शास्त्रों एकें भी योगेसा 
शास्ती ने शद्धि सस्कार कराया। जब 


आश्वीवाद प्रदात करते हुए थी स्वामी 
धर्मानरद जी मे मृष्डा छाति की वीरता 
एय स्वाधीयता शत्ञाम मे॑ अपूर्य योगदान 
का यर्णन किया । ताथ सभी के नेत्ों में 
हर्षाच, भर आने । 

इम सोगो को तैयार करते में थी 
व वैज्ञषाल जी एव. भरी सन्त कुमार 
शास्त्री का विशेष सहयोग रहा। आप 
दोतो का ही इस छल मे परिचय एव 
प्रभाव है । 

इस शुद्धि कार्यक्रम से सभी लोग 


जा 
या 


बहुत उत्साहित हुए। इनमें नई चेतना 
की सहर फैल गई है, आला है बाहर “ 


दजारो को सक्या में शुद्धता होगी । 
--विशविकेसन शास्त्री (उत्कल) 
मम्ली 


आये मर्यादा में 


विज्ञापन देकर लास 
उठाएं 


4 
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हित 


ओ आर्य प्रतिनिधि सभा पंजान का प्रमयव सापतातिक पतज णष्णन्ा 
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अआज्ञाफन्दी नाम .. घूसरवस्तु 
भूयिष्ठी कल्दो ब्रह्म गुह्मुणयतों 


बत्त ते । 

ववाज्ञाकम्द' नामक दो प्रस्थिया 
हैं, जिनमें घुसर अर्थात्‌ हलके पीले 
रन की वस्तु का आधिक्य है। ये 
अम्थिया 'बरह्मग॒द्ा के दोनो ओर विध्य- 
मान रहती हैं। यह आज्ञाकन्द ही 
हिरिध्ममकोश है । इनकी आकृति 
मनुष्य के अगूठे के अश्पर्व के समान 
होती है, अगूठे के उसरले नाखून 
जासे भाग जैसी । जब इन दोनो को 
आमने-सामने मिलाकर बैठाया जाए, 
सो इनके मध्य में जोडा अवकाश 
रहता है, इसका नाम “बरह्मग्‌ह्ा' है 
इसमे एक प्रकार का भाढा सा स्सिग्ध 
तरप्त भरा रहता है, यही आत्मा का 
निवास है। दोनो आश्ञाकन्दो के मध्य 
का यह अवकाश छ़िकोज सा प्रतीत 
होता है, इसलिए इसका एक विशेषण 
“पर दिया सया है। निश्ययात्मक 
सशवात्मक एव विपयंवात्मक तीनो 
प्रकार के ज्ञान तन्तुओ का शम्पर्क 
इसी के साथ रहता है। उस की 
आइति ऐसी प्रतीत होती है, जंसे 
तिखटी या तीन पायो पर कोई बस्तु 
रखी हो, इसीलिए इसे “चित प्रति- 
प्टित' कहा गया है। समस्त शरीर 
से और कोई ऐसा अवयब नहीं है, 
जिसके साथ इस बर्जेन का सामज्यस्य 
हो सके । 


बेद के इस व्येत के पूर्ण अनृरूप 
बर्शन ऊम्दोग्य उपनिवद (87।) में 
हुआ है | वहा है “अशण यविदमस्मिन्‌ 
अधप्नपुरे दहर प्ृथ्डरीक वेश्म दहरो- 
उलह्मिन्तन्तराकाश: तस्मितू गरुण्त: 
तदस्वेष्टन्प तहाव विजिज्ञासितत्मभ्‌ । 
जब थो यह इस बह्पुर मैं छोटा सा 
(दहर) फमलाकृति भर है, उस में 
अश्प (बहर:) अवकाश हैं, उसमे 
अन्दर थो रहता है, उसको समझना 
य बातना चाहिए । चबह्यपुर| पद 


देह में जोवात्मा कहाँ है-2 


लेखक--आचार्य श्री उदयवीर शास्त्रो 


सन्दर्भ मे देह का वाचक है, अथवा 
देह के उस अब की इकाई का तास 
है, जहा आत्मा का निवास है। इस 
बह्मपुर मे छोटा सा घर” हिरष्मव 
कोश की ओर सकेत है। उसमे अल्प 
अवकाश है, ये पद आशाचक नामक 
प्रम्थियों के मध्यवर्ती रिक्त स्थान की 
ओर सकेत करते हैं, जिसमे गाढा 
स्निर्ध तरस भरा रहता है, उसके 
उसके उन्दर जो रहता है, उसे जानता 
चाहिए, यह आत्म ज्ञान के लिये उप- 
देश है। इससे स्पष्ट होता है, कि 
बह आत्मा का निवास है। वेद मे 
हिरिण्मयकोश (दहर बेश्म, छा) के 
जो और विशेशण दिए यये हैं, उत 
पर दृष्टिपात करना भी अपेक्षित है। 


स्थर्गं--ह्रिष्मय कोश शरीर के 
ऊर्य भाग मे अवस्थित है,इस आधार 
पर यह स्व कहा मया है। तैत्तिरीव 
ब्राह्मण (3!2।5) में लिखा है 
“ऊणष्बें उये स्वर्गों लोक:, उपरीन 
स्‍्वगों लोक: ।! स्व को ऊल्नें स्था- 
नीय बताया मगया है । ब्राह्मण्ड मे 
स्वर्ग “आदित्य है, पृणिब्ी पर त़िवि 
घ्टप (तिव्वत-कैलाश मानसरोवर के 
आस-पास का विस्तृत भू-भाम) स्वर्ग 
मात्रा बंगा है, हस शरीर मे स्वर 
मस्तिष्क का अवयवभूत यही द्रिष्मय 
है । आदित्य मे अजर अमर देवो- 
किरणों का निवास है, तिविष्टप्‌ मे 
मानव देव जाति का निवास है, इस 


जागास है। इसी समानता के आधार 
पर वैदिक साहित्य थे ट्वरिष्मयकोण 
को “आदित्य” पद से व्यवहृतत किया 
जया है 'बोज्सावादित्ये पुरुष: सोज्सा- 
बहन्‌' (शयु. 40।27) शत्पादि स्थलों 
यें आदित्य पद का अर्थ मस्तिष्कयत 





हिरष्मयकोश समझना चबाहिए। इसके 
आधार पर आत्मा के निवास स्थान 
का स्पष्टीकरण होता है। 


हि रिणष्मयकोश को 
ज्योति से आवृत कहा है। इसकी 
रचना पीताभ वर्ज वाले पदार्थों से 
हुई है, अत' इसके लिए यह विशेषण 
संधा उपयुक्त है। कंठ उपनिषद्‌ 
(4॥3) में अगुष्ठमात् पुरुष को 
धूमरहित ज्योति के समान बताया 
है--“अगृष्ठमात्र. पुरुषों ज्योतिरिया- 
धूमक'” । यह अमुष्ठमात पृरुष का 
कथन उपयुक्त आाशाकल्दों की ओर 
सकेत करता है। उनकी रचना अगृष्ठ 
पर्ब के समान होने से और उन के 
अध्य अवकाश में पुरुष का निब/स 
होने से पुदद को अगुष्ठमात्त कह 
दिया गया है। घूमरदहित ज्योति के 
समान उसका मर्नन, उसकी पीताभ- 
वर्ण की स्थिति को स्पष्ट करता है। 


यक्ष-आत्मन्यत्‌ू-भक्ष पद इस 
प्रसम मे जीबात्मा के लिये प्रयुक्त 
हुआ है, इस पद का प्रयोग जहा 
परमात्मा के सिये है, वहा इसके 
“ह॒त्‌” आदि विशेषणों का निर्देश 
विस्मृत नही किया गया । “आत्मस्वत्‌” 
में आत्म! पद का प्रयोग देह के अर्थ 
में है, जिसका जब होता है--देह से 
बुक्त अर्थात्‌ देही अबया शरीरी। 

बेद के इस समस्त बर्जणन के 
आधार पर कोई भी विवेचक इस 
परिणाम पर पहुचता है, कि मस्तिष्क 
के अम्तबं पीठाभ ब्ण बाले दोनो 
जआाशाकन्दों के मध्य मे जो स्निग्ध भाढ 
तरल से पूर्ण खिफोण परिलाकार 
स्थाग है, उसये जीवात्मा निवास 
करता है। योनीयत इसी को भरह्य- 
गृहा का ब्रक्मयोनि कहते हैं। उप- 
न्यिद तथा अग्य साहित्व मे इसी को 


कहापुर' अब “दृद्त' त्र दे परे 

ढ्वारा बर्णन किया गया है। कविराज 

गणनाथ सेन ने “प्रत्यक्ष शरीर” (भाग 
3, अ 6, 'वठ 82) नामक ग्रन्थ मे 
लिखा है-- 


आहागुहा ब्रह्ययोनिर्वाननाम आज्ञा- 
नाकन्दयारन्तरासे मध्यरेखाया दृश्य गृहा 
तनुत्रिकोणपरिल्ावारा ! तदेव क्यचिद 
श्रद्मददयमिति दृदयमिति या व्यवहरन्ति 
प्राञ्य' । 
दोनो आज्ञाकन्दा के बोच दीखने 
बाला ब्रह्ममुहा अथवा ब्रह्मयोनि नामक 
थोडा-सा तिकोभ परिझा के आकार में 
स्‍थान है, उसी को प्रायोन आना कहीं 
ब्रह्मदृदय अबवा हृदय नाम से व्यवहार 
करते हैं । बसस्‍्तू स्थिति यह है, कि 
मस्तिष्क के अन्तगंत हिरण्मयकोश जबवा 
आज्ञाकन्दों के मठय जो छोटा-सा ज़िडोण 
रूप परिला के अवकाश है, उसका नाम 
हृदय है। इसलिए वेद के बेन के साथ 
सामण्जस्य करने पर “अमुष्ठिमात्ः 
पुरुषोउन्तरात्मा सदा जनना हुदये सन्नि- 
विष्ट, (कठ 67) अबया “एबोज्स्त- 
हूं दय आकाश: तस्मिस्नय पुरुषों सनो- 
मय: (ते उ 6) इत्यादि उपनिषद्‌ काक्यो 
में तथा “हृदय चेतनास्थानम्‌! (सुश्र त, 
शरीर 4।34) इत्यादि आयुर्वेद बचनों 
में जो हृदय पद का प्रयोग हुआ है, 
मस्तिष्कपत छ्ृदय के लिग्रे हुआ है, ऐसा 
निश्चित समझना भाहिए। कारण यह 
है, कि रक्‍त का आकोप-प्रक्षेप करने 
बले हृदय के साथ इन ब्चेनों का साम« 
उनजस्य नही बैठता । 


साधारण रूप से यही समझा जाता 
है, कि रक्त का आकोप-प्रत्षेप करने 
कले देशवपद वा ही नाम हृदय है 
और उसी में जीवात्मा का निवास है। 
आधुनिक कतिपय तथा कथित योबीजन 
भी ऐसा ही मानते हैं, और उनका यह 
भी कहता है, कि ने अपने अनुलव से 
ऐसा मानते थे कहते हैं, पर शत्यक्ष 
शरीर के साथ उतके इस जतूभव व कथन 
का तास-येल बेठता प्रठीद गही होता । 


साप्ताइक जाय मर्यादा जासग्थर 


हम स्वस्थ कंसे रहें ? 


लेखक--प्रो श्री धर्मबीर ली आपुर्वेदाचाय 


तर 


( गताक से ऋग्गे ) 


बिट्टी, धूछ और उपबास 
मिट॒टी साधारण पदार्थ है, सिल्सु है अमूस्य । हमारा सारा जीवन इस पर 
निर्भर है। सब कुछ मिट्टी से पंदा होता है और एक दिन उसी मे विसीन हो 
जाता है। मिट्टी सरलतापूबबंक मिल जाती है, इसलिए हम उसके यूणो पर ध्यान 
नही देते । सच पूछिये, तो मिट्टी ही हमारे जीवन का सार है। 
मिट्टी दो प्रकार से शरीर के काम आती है-- एक तो साधारण रीति से 
और दूसरे असाधारण रीति से चिकित्सा के रूप मे । 


लोग मिट्टी के साथ को न समझ्ष 
कर साबनो का प्रयोग करते हैं, जो उप- 
योजिता मे कम और मूल्य मे मिटटी से 
कही अधिक होता है। जिस मिट्टी का 
भाप इस्तेमाल करें, बह ऐसे स्थान की 
हो, जहा विरषले जीव-जन्तू न रहते हो, 
क्योकि उनके मूत्र मे सन जाने से सिट्‌टो 
कई प्रकार के रोयो का कारण बन 
जाती है। शरीर पर मसने अथवा हाथ 
धोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 
मिट्टी को कूट पीसकर छान लिया जाए, 
तो और भी अच्छा है। पेड पर मिट्टी 
की पट्टी बाधने से सुजन, खासी ओर 
पेट थ कान के दर्द में लाभ होता है। 
साधारण पतले कपडे पर मिट्टी रखकर 
ऊपर से क्रम कपड़ा बाघ देता चाहिए । 
भोजन के तुरम्त पश्चात पट्टी नहीं 
काधनी भाहिए। फोडो पर मिट्टी की 
पट्टी बाधने से भी साभ होता है। 
कभी कभी समय अधिक सन जाता है, 
इसलिए धैयं से काम लेना चाहिए । 


सूर्य चिकित्सा सारत को एक 
प्राचीन ५णाली है। सूर्स स्नान से अनेक 
लाभ हैं। पेट ओर आतो के विकार जाते 
रहते हैं। अपन्र, कब्य, बवासीर, बहु- 
मूत्र आदि रोगों में सूर्य स्नान लाभकर 
है। लकवा, सूयन, चमंरोग और गठिया 
के दर्द में सुर्य सनातन रामबाण है । 


किसो एकान्स स्थान मे (यहा गगन 
रहा था सके और वायु ठेज न हो) बस्त 
बिछाकर लेट जाइबे। सिर को किसी 
कपड़े वा छाते से डक सीजिये। तात्पये 
यह है कि आपका सिर छाया मे रहे 
और शूप मे आपकी आखो को ज्योति 
को हानि ते पहुचे। शुरू-शुरू मे केवल 
5०6 मिनट धूप स्‍्तान कीजिये ॥ इस 
समय को कीस मिभट तक बढ़ाइने, ताकि 
शरीर से पसीया निकलने लगे । इसी 
पसीने के रूव मे मल बाहर आद़ा है। 
धूप समान वर्सियों में प्रात: और साय॑ 
कर और स्दिग्रों भे तीसरे पहर दो 
और चार बले के बीच | यह लिखने की 
आवश्यकता ही मही कि शुपर स्नाग किसी 


भी हालत मे सू चलते समय नही करना 
चाहिए । 

धप स्‍नान से शरीर के विकार 
उखलडो हैं पौर शरीर में गरमी पैदा 
होती है। गरमी को शात करने के सिए 
बिकारो को पेट मे लाकर मर और मूत्र 
के रूप मे शरीर से बाहर कर देने के 
लिए बन्द कमरे मे ताजा जस से जल्दी 
स्नान कर छरीर को तुरन्त कपड से 
साफ कर सेना चाहिए। इसके पश्षात 
शबित के अनुकूल पाच्र मिनट स पस्रह 
मिनट तक का कटि स्नान कर लेने से 
रोमो का नाश होता है । 

बिकारों को दूर करने की सबसे 
बडी औषधि उपवास है। जब मनुष्य 
किसी निश्चित समय के लिए भोजन छोड 
देता है अर्थात्‌ कूछ भी न खाकर शरीर 
के अवयडो को आराम करने देता है, तब 
आराम की इस दक्षा का माम उपबकास 
है। उपवास से अनेक साभ होते हैं। 
क्योकि उपवास से पेट को विभाम मिलता 
ताजा हो बाती है। रक्त शुद्ध हो याता 
है, जिससे रोग की सम्भावना कम हो 
जाती है | शरोर के विकार नष्ट हो 
जाते हैं, जिससे और शुद्ध ही नही, पुष्ट 
भी होता है। 


हमारे देश मे स्त्री पुरुष उपयास तो 
रखते हैं (व्रत के नाम से), लेकिन दिन 
भर भूले रह कर साबकाल या रात्ति को 
पेट भर कर फ्ल ओर दूध ही नही, 
मिठाई भी खाते हैं। यहु तरीका किसी 
भी दृष्टि से उपयोगी और ग्राहय 
मही । उपयास करने से पूर्ण हमें इसकी 
विधि जान सेनी चाहिए | (आयकल 
मोटापा कम करने के लिए जब किसी 
को उपबास कराया जाता है, तो उसे 
अध्पठास मे भरती किया जाता है, ताकि 
शब कूछ विधि सम्मत ढग से हो) डप- 
बास दो प्रकार के होते हैं--एक से तीन 
दिन तक के छोटे उपयात्त और कई 
हप्ताह तक के बडे उपबास £ छोटे उप- 
बास से पूर्व समया को हल्का भोजन 
(सिचडी आदि) लें । उपदार वाले दिन 
यथा सम्भव अधिकातिक बार स्वाव करें 


और हर दो बष्टे बाद नल से से-लेकर 
जोडा-थोडा पानी पियें । सायकाल उबली 
हुई सब्जी सें। अबलसे दिन एनीमा से 
और जिचरडी लाए । 

बढ उपयास में शुरू के तोन दित 
पूर्ण उपबास रखें। इन तीनों दिनो में 
प्रतिक्ति एनीमा सें मौर दिन भर में 
तीख बार भोडा-वोश पानी दिए । फिर 
शार दिन तक प्रतिदिन तीग आर फलो 
का रस, मद्ठा अथवा उबसी सब्जियों 
का रस थोडा मात्षा मे लें। दिन में एक 
बार एतीमा सें | दूसरे सप्ताह प्रतिदिग 
एनीमा सें । आहार में फल या हरी 
सब्जी जौर मदठा लें। तीसरे सप्ताह 
फलो के साथ कुछ दूध भी लें। चौषे 
सप्ताह दिन भर में एक समय चोकर 
सहित भाटे की मोटी रोटी और पक्‍की 
सब्जिया एव दिन में दो बार मौसमी फल 
लें । यह शगभग एक मास का उपवास 
हुआ | सदि उपयास की अवधि स्यूना- 
अरणो के दितो में कमी-वेशो कर लेनी 
चाहिए । 

सम्बे उपयास सामान्यत. चरबी कम 
करने के सिए होते हैं। फसस्थरूप शुरू 
में तो रुछ दुर्बेशता जनुधव होती है, 
लेकिन सप्ताह भर बाद बिकार नब्ट हों 
जाने पर शक्ति आने सगती है। 

उपवास के सम्बन्ध में बच अथवा 
डाक्टर से सलाह लेते रहना 'बाहिए। 
स्थय ही अपना डाक्टर बन जाना ठीक 
नही | 

एक महीने का उपवास ब्य॑ भर में 
एक बार से अधिक न कर । होसी 
अबवा दशहरे के आसपास (जर्षात्‌ ऋतु 
परिकतेत के दिनो मे) करें, तो बेहतर 
है। इससे शोर मे ताजनी आयेगी, रोग 
पास न फटकेनगे, बुढापा दूर भागेगा और 
शरीर सुम्दर और सुडौल होगा । 

अपचथ आदि रोगो से छुट- 

कारा कंसे हासिल करे । 

अपच की बीमारी अनेक कारणो से 
होती है। सबसे बडा कारण वह है कि 
स्वादु भोजन के सासच में आवश्यकता से 
अधिक ला सेना और अभी यह प्रा भी 
न हो, तो ऊपर से और अधिक लाद्यान्त 
पेट मे डाल लेगा। यह आवश्यक नहीं 
कि भोजन का समय होते ही आप भोजन 
करने बैठ जाए । भोजन तभी कर, जब 
करारी भूख सभी हो। बिना भूल के 
भोजन करने से पाचन अवयव दु्बल हो 
कर जपना काम करना बन्द कर देते हैं। 
कब्ज भी इसी कारण होती है। भोजन 
न पचने पर दस्त सब सकते हैं। पेचिश 
भी हो श्रकती है। बोड़ा बहुत व्यायाम 
अवश्य कीजिए । और कुछ नहीं, तो 
सुबह-शाम भूगने ही निकल थाइने । एक 
बात ध्यान में रखिये, काय की सर सुबह 
की सैर का भृषउसा नहीं कर सकती । 
सुबह घुल-अषंकड़ नहीं. होता, ईसॉलए 
जाप शूद्ध वायु की खातिर किसी बाग, 
पार्क आायि मे भले धाइवे। मे स्गाने 
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गबढे शहरों के फेफड कहलाते हैं। 

अपना रहुन-सहन ऐसा बनाइये कि 
भोजन के सयय आपको तेज भूल मभी 
हो। यह तभी सम्भव है जब आपके 
भोजन का समझ मिविषत हो और आप 
का भोजन हल्का हो । रोच-रोज मिठा- 
इया और तले हुए पदार्ने ने से । प्रातः 
दूध के साथ आप रस्स से सकते हैं। मे 
आप को डबल रोटी अषया पराठे से 
अधिक अगृफूल पढ़गे। सप्ताह मे एक 
दिय विशेष जौजन से सकते हैं,सामास्यतः 
दाल, रोटी, चावल, सब्जी आदि ही से । 
कभी-कभी वलिया, खिचड़ी, साबूदाना 
बभादि हसके पदार्थ सेने से पेट ठीक रहेगा 
चिन्ता न कर । प्रसस्न रहें । तीसरे पहर 
फल ले सके, तो अच्छा है। साराश यह 
कि इतने गरिष्ठ पदार्ग न से कि आपके 
शरीर की सारी शक्ति उन्हें पौषाने मे 
ही लग जाए। याद रखे कि योग और 
भोग साथ-साथ नहीं चल सकते और 
भोगो का अवश्यम्भावी परिणाम हैं रोग । 
भोजन मे नूकंस न निकाले । शास्तो की 
शिक्षा है--अन्न न निद्यात्‌, तद प्रतम 
(मह व्रत ले लें कि अस्त की निम्दा नहीं 
करनी ।) 

कब्म का कारण यह है कि पित्त की 
कमी के कारण रसयुक्‍त सस शौच बाली 
आत में ठीक तरह न जाकर पेट मे ही 
सडने लगता है और विष बनकर दुःख 
देने समता है। भोजन से आध बवष्टा पूर्व 
पानी पी लेना लाभकारी है। भमसमूृत का 
बेग न रोक । कमर झूका वर न चले । 
बैठे ही न रहे, शरीर को हिलाते-डुलाते 
रहे। आपका जीवन सक्रिय हो। अपच 
न होने दें। अधिक दिन अपच रहे, तो 
दस्त लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
खटाई और लास भिर्यों के अधिक (स्ते- 
माल से भी दस्त लग सकते हैं। पाचन 
शक्ति बिषट ही जाएं, तो ऐलोपैविक 
दवाइया, फ्रूट साल्ट जादि न ले | आयु- 
बेंदिक औषधियों का सेवन कर । 


यदि आप दुबसेअतसे हैं, तो अपनी 
पाचन शक्ति को ध्यान से रख कर दूध, 
माय का थी और मक्खन इस्तेमाल कर, 
बादाम की गिरी भी साभकारी है सूखी 
जी में भी भुनी हुई। गरमियों भे बादाम 
की गिरी रात को पानी में भिगो में। 
सुबह नाश्ते के समय छिसका उतार कर 
सेबन कर । 

जौ को पानी मे भिगो कर कूटकर 
उसका छिलका उतार लीजिये। मह शीर 
पौष्टिक होगी और बहुत यरिष्ठ भी नही 
होगी । 

मुटापा दूर करने क लिए पश्चिमों- 
जआासन और पायहस्तासन उपयोगी है। 

पुरुषों की तरह स्तलिया भी आसन 
कर सकती हैं, लेकिन आसिक धर्म और 
सर्भावस्‍था के दिनो में नहीं । भोजन के 
बाद और सोने) से पूर्व मुलत्याध की 
जादत अलें। 


(मरमष:) 
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सम्पादकीय--- 
आधुनिक भारत में वेदों 
का महत्व 


मास और देहली से एक अंग्रेजों का विज्यात देनिक समाचार 
यन्न “हिन्दू” प्रकाशित होता है। यह लगभग एक सो वर्ष पुराना पत्र 
है ओर इस देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र समझा आता है। इसमें 
अतिदिष किसी न किसी धामिक व्यवस्था के विषय में एक छोटा सा 
लेख अथश्य प्रकाशित होता है जिसमें आज को समस्याओं पर धामिक 
दुष्टिकोज से विचार प्रकट किए जाते हैं। दक्षिण भारत में बेदों के 
प्रति उत्तर भारत और बाकी के देश वासियों से अधिक भ्रद्धा है। यह 
दूसरी बात है कि बेदों के जो अर्थ बह निकालते हैं उनसे हम सहमत न 
हो परस्तु बेदों में उनकी जो आस्था ओर अड़ा है उससे इन्कार नहों 
किया जा सकता। सम्भवतः यहो एक कारण है कि वेनिक हिन्दू जेसा 
एक समाचार पत्र बेदिक सिद्धान्तों के विषय में समय-2 पर कुछ न 
कुछ प्रकाशित करता रहता है। उसमे प्रथम जून के संस्करण में आधु- 
निक भारत में बेदों के महत्व के विधय में थो कुछ सिखा है में उसे पहले 


वाठकों के सामने रखना चाहता हूं उसके बिच्वार निम्न प्रकार हैं :-- « 


“मुप्तारे धार्मिक प्रल्थों में लिन सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया गया 
है बहू अनन्तकाल से हमारे ऋषियों-मुनियों हारा संसार के सामने प्रस्तुत 
करने से बेसे के बेसे चले आ रहे हैं। उनका सत्य और आनाबि होने में 
किसी प्रकार का कोई सम्देह नहीं है परस्तु उनमें कुछ ऐसे सिद्धान्‍्त ओर 
आदेश भी हैं जो आज को परिस्थितियों में सम्भवत: ठोक न बंठते हों 
और आधुनिक समस्याओं का बहु समाधान प्रस्तुतन करते हों थो कि 
कि कुछ लोय ठोक समझते हैं। उदाहरणा्ं बेदों के अनुसार जब कोई 
बियाह होता है तो उत्त समय सब दम्पति को यह आशोर्थाद दिया जाता 
है कि उनको बहुत सी सम्ताने हों परमात्मा अपने आशोर्वाद से उन्हें 
आई पुल और पूक्रियां दे। इस आशोर्थधाद पर मदि हम आज की परि- 
स्थितियों को सामने रखते हुए जिचार करें तो कुछ लोग कहेंगे कि बेद 
झुमारी आधुनिक समस्याओं का समाधान नहीं करते क्योंकि आज हमें 
छोटे परिधार की आवश्यकता है बड़े परियार की नहीं और वेद में 
जियाह के समय मथ दस्पति को आशोर्थाद देते हैं कि उनकी बहुत सी 
सत्तानें हों । 

जिन व्यक्तियों ने बेदिक सिद्धास्तों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन 
किया है. उसका कहना है कि थो कुछ थेयों में लिखा है भोर थो कूच 
आज कहा जा रहा है इसमें कोई अधिक मतसेद नहीं है। बेद आधुनिक 
शन्‍्य नहीं हैं। अनन्तकाल से यह चले आ रहे हैं । जिस युग में इनका 
प्रकाश हुआ था उस यूय में इस वेश में किसो भी बस्‍तु को कमो ने थी 
यह इतना सम्पस्भ ओर प्रगतिशील देश था कि आज को तरह उस युग 
के लोग दाने के लिए नहों तरसा करते ने । यह जो चाहते थे उन्हें 
मिल जाता था। किसी प्रकार को आविक समस्या उनके सासने न होती 
थो । इसलिए जब किसो का विवाह होता था तो प्रत्येक दम्पति को यहो 
आशोर्वाद दिया जाता या कि बहु अधिक से अधिक सम्तान पेदा करें 
उस युग में लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता था इसलिए भो 
सम्तानोत्पत्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबस्ध न होता था। आजकल न 
तो लोगों का यह स्वास्थ्य है जो पहले हुआ करता या न बह स्मृति है 
थो पहले हुआ करती थो। इसलिए यदि आज यह कहा जाए कि अपनी 
सतताग को सोमित रखो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह वेदों के 
जिरद्ध है। शव बेद सन्तानों उत्पत्ति का आदेश देते हैं तो उसी के साथ 










शाप्ताहिक आये मर्यादा यालग्थर 





ल्‍ भो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्काल्थ्य का भो ध्यान रखना 
चाहिए ओर अपने परिश्रम से अधिक से अधिक धनोपाजजन करना 


परिवार को यदि बड़े से बड़ा बना सक्े तो उस पर किसी को आपत्ति 
क्यों होगी ।” 

इसी जिवम पर आाषे यही समतचार पत्र लिखता है-““इस सम्धन्त 
में हमें उस संधाव को तरह भो ध्यात् देना चाहिए जो भगवान राम और 
उनके भाई भरत के बोच उस समय हुआ था जब भरत उन्हें आयोध्या 
में कापिस बुलाने के लिए उनके पास गया था। उस समय भगवान राम 


से अपने भाई से कहा या कि वह बही कुछ करेंगे जो उसके धर्म का 
आदेश है ओर उनके धर्म का यह आदेश है रि जो छुछ उनके पिता जी 
ने कहा है बही करेंगे। ऐिता जो ने मुझे !4 बर्श के बतवाल के लिए 
कहा है इसलिए में बापित सहों जाऊंगा ओर भरत्र से भो कहा कि बह 
सो यही करेंगे जो उसका धर्म है। आज के व्यक्ति शायद यहो समसेंगे 
कि वहां राजा रामचन्त्र का यह निर्णय उत्त सनर देश को परिल्थितियों 
के अनुसार ठोक न था परन्तु बहु यह भूल जाते हैं. कि हमारी संत्कृति में 


धर्म का स्थान सबसे ऊथा है ओर हमारा धर्म वहों है जो हमें बेद 
बताते हैं। इस सन्दर्भ में राम ओर भरत के सम्बाद का जिकर करते 
हुए लिखा गया है कि भरत ने राम से कहा कि वह स्वयं अपनी इच्छा 
के अमुसार अपना सतिहासन उनके लिए छोड़ रहा है। इस पर उन्हें 
वापिस आने से कोई आपत्ति न होनो चाहिए। इस पर भगवान राम ने 
उत्तर दिया कि यह कोई सोदेबाजो नहों है न हो कोई व्यापार है। हमें 
प्रत्येक्ष स्थिति में अपने धर्म के अनुसार हो काम करता चाहिए । हमारे 
में कितनी भो कठिनाईयां क्‍यों न आ जाएं हमें धर्म के आचार व्यवहार 
को किसी भो स्थिति में गहों छोड़ना चाहिए।” 
जो कुछ बेदों के विषय में इस लेख में लिखा गया है आज को परि- 
स्थितियों को हम इस कसोटो पर परकने का प्रयास करें तो इस परि- 
जाम पर पहुंचते हैं कि आधुनिक भारत में यदि दिन प्रतिदिन हमारी 
सामाजिक ओर राजनंतिक समस्याएं बढ़ रही हैं तो उसका एक फारण 
यह भो है कि जो बेविक व्यवस्था वेदों ने हमारे सामने रखो है हम उस 


समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़तो जा रही हैं परन्तु आवश्यकता इस बात 
को है कि इधर उधर भटकते को बजाए हम येदो का हो सहारा लें और 
उसमें हमारी समस्याओं का जो समाधान हमें मिले उसके अनुसार ही 
चलें । इसो में हमारा कल्याण है । 

--भीरेख 


मास्टर पर्णचन्द जी अस्वस्थ 


जायें प्रतिनिधि सभा पंजाब के मुखतारेबाम और बयोबुद्ध आय॑ समाजी 
मास्टर पूर्णंचनद जो वानप्रस्थी आजकल जालन्धर के पटेल हस्पताल में दाखिल 
हैं। बहुत देर से उनका स्वास्थ्य ठोक तही चल रहा या इसलिए उन्होने पिछले 
लगभग दो मास दीनानमर मे श्री स्वामी सर्वानन्द जी के पास गुजारे थे। स्वामी 
जी महाराज ने आमुर्जेदिक प्रणाली के अनुसार उनका इलाज किया । जिससे उनके 
स्वास्थ्य में सुखद प्रयति हो गई । परन्तु फिर मधुमेह के कारण उसकी पीठ में और 
सिर के पास बढ -2 फोड निकल आए जिसके कारण उन्हे जालन्धर लाना पढ़ा । 
जौर पटेल हस्पताल मे दाखिल कर दिया है। इस समय भी उनकी स्थिति 
सम्तोषजनक नही है। हस्पताल फ्रे डाक्टर पूरी निष्ठा से उनका इलाज कर रहे 
हैं। आय॑ प्रतिनिधि सभा पयाव के अधिकारी और कर्मचारी समय-समय पर 
उन्हे देखने के लिए बहा जाते रहते हैं । पूर्णवमा,स्वस्थ होने मे उन्हें भत्ती कूछ समय 
लगेवा। परस्तु आये प्रतिनिधि समा की और से उनके इलाज का पूरा प्रबन्ध 
किया जा रहा है भाशा है शीघ्र ही वह फिर से उठने बैठने के योग्य हो जाएगे ॥ 
-अह्यदस शर्मा 
सभा महामन्नी 


हु साप्ताहइक आय यवयादा बतसन्वर 
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बाल जगत्‌- 
जीवन सुधार कहानियां 


शान्ति मेरी, मुट॒ठी में तेरी 


लेअक--ओऔ कांतीराम जो चाबला हारा औ पर्चिक छुटमलपुर 


मणर में एक महात्मा रहते के । उनका ताय था शाम्ता नन्‍द । बात्तव 
में उनका स्वभाव भी उनके नास के समान आन्‍्त तथा सोम्य था। 


ग्रात:काल उनके निवास स्थान पर नित्यश्रति सत्संग होता था। काफी सोग उस 
सत्संग में आकर महात्मा जी के शिक्षा-प्रद उपदेशों से लाभ उठाते थे । अधिकतर 


उनके उपदेश भी इसी विषय पर होते थे कि मनृष्य के जीवन का उद्देश्य शान्ति 
की प्राप्ति है। इसलिए मनुष्य को सर्दंग शान्त-चित्त रहना चाहिए। शान्त-चित्त 
रहने के साधन भी बह बताते थे । जब अभ्रद्ासु लोग उनके पास जाने पर प्रणाम 
करते थे तो बह आशीवाद भी यह दिया करते थे। “भगवान्‌ आपको शान्ति 


प्रदान करें ।”? 


संसार में सब प्रकार के लोग हैं, भसे 
भी, बुरे भी। वहां कुछ ऐसे मनुष्य भी 
थे जो महात्मा जी का आदर सत्कार 
होते देख कर कुडते थे। उनमें से एक ने 
विचार बनाया कि बह स्वामी शास्ता 
नन्‍द को नीना दिखायेगा । क्योकि 
उन्होंने व्यर्थ अपना नाम शान्ता नम्द 
केवल अपनी झयाति के लिए रखा हुआ 
है ओर मूर्ख लोग उसकी शान्ति का 
आर्शीवाद लेने जाते हैं। उसकी शान्ति 
के डोंग का पोल खोला जाएगा । 


ऐसा सोच कर उस व्यक्ति ने एक 
योजना बनाई । उसने एक छोटे से चंचल 
स्वभाव के सड़के को कुछ मिठाई और 
पैसे देकर कहा कि बह वहां जाये जहां 
स्वामी जी उपदेश दे रहे थे और थोड़ी 
दूर खड़ा होकर अपने बाएं हाथ की 
हबेली पर अपने दाए हाथ को अंगुली 
स्वामी जी को दिखाकर घिसाये और 
फिर भाग जाये। फिर कहा कि “बोडी 
हर पीछे फिर इसी प्रकार जाकर दो-सौन 
बार करना। जब स्वामी या लोग तुम्हारी 
ओर आएं तो तुम अपने घर भाग 
जाना । 

उस लड़के को एक तो मिठाई 
इत्यादि मिले के, दूसरे चंचल होने के 
कारण उसे स्वयं भी यह कौतुक करना 
बड़ा रूचिकर अतीत हुआ । बस बह 
बंगा और उसने स्वामी जी को दिखा कर 
अंगूली घिसाई। श्रोताओं की तो अच्ने 
की ओर पीठ थी उस्होंने उसे नहीं देखा। 
स्वाभी जी उसे देख कर मुस्कराये। 
लोगों के पूछते पर कहा कि लड़का ऋड़ा 
कर रहा था। सोभों ने पीछे देखा तो 
बह भाग चूका था। पूसरी बार फिर 
जाकर उसने वैसा ही किया और फिर 
जाग गया । स्वामी जी पुनः मुस्कराये 
और कहा कि बच्चा या। तीसरी बार 
जब बह गया तो लोग सावधान थे, झव 
उसने अंयूली भिसाई तो एक दो आदमी 
उसे पकड़ने के लिए उठे, किन्तु स्वामी 
जी ने उसको रोक कर विठा दिया। 


अब लड़का भाग कर अपने घर चला 
गया था। कुछ आदमियों ने कहा कि 
हम उसके भर उसके पिता के पास जाते 
हैं। इस पर स्वामी जी बोले कि कुछ 
भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम 
तो इस बालक को धम्यवाद देते हैं कि 
उसने आज एक विशेष विषय व्यास्यात 
के सिए दे दिया है। हमारे आज के 
भाषण का विषय होगा “शान्ति मेरी 
मुट्ठी में तेरी ।” 


यह कह कर उन्होंने अपना उपदेश 
मगारम्भ कफिया-- प्यारे श्रोताओं ! जाप 
जानते हैं कि मेरा नाम शान्ता नन्‍्द है। 
मैं प्राय: भाषण भी शान्ति के महत्व पर 
देता हूँ और आप सबको आर्शीवाद भी 
शान्ति का हो देता हूं। मैं मनुष्य के 
कल्याण के लिए शान्त-चित्त बनाना 
आवश्यक समझता हूं। आप समझ ये 
होगे कि हस बच्चे ने या तो अपनी ही 
अंचलता से या किसी अन्य नासमझ 
व्यक्ति के उकसाने पर हमें दिखाकर जो 
कौतुक अमुली भिसाने का किया, उसका 
प्रमोजन हमारी शान्ति को भंग करना 
बा। यदि हम अबेश में आ जाते या 


भापको उसके घर जाने देते तो इसका 
अथे मह था कि वह बच्चा हमारे से 


अधिक समर्थ है जो केवल एक अंगूसी 


दे हमारी शान्ति का खण्डन करके हमें 
पराजित कर सकता है। ऐसी अवस्था 


में हमारी शान्ति यह कितनी निराधार 
है कि जिसको एक छोटा सा बच्चा भी 


हम से छीन सकता है। मैं यह तथ्य 
आपके सम्मुख स्पष्ट कर देना चाहता 
हूं कि हमारो शान्ति न तो इतनी क्षीण 
है कि उसे एक बच्चा भी तोड़-मरोड़ 
कर रख दे और न ही हमने बह किसी 
और के द्वाथ में दी हुई है। हमने अपनी 
शान्ति अपने हाथ में थड़ी दृढ़ता से रली 
हुई है। बह किसी अन्य प्राणी या पदार्य 
पर लिर्भर नहीं है। प्रभु की कुपा से 


हमारी शाम्ति हमारे अपने पास ही सुर- 
सित है। कोई और उसे छीन नहीं 
झकता । 


इससिए हम आप सबको यही कहता 
चाहते हैं कि आप भी अपनी छूशी और 
अपनी शान्ति अपने हाथ में रखो। यह 
ते हो जाए कि “ह्ाल्ति मेरी मुदठी में 
तेरी” । हमने भाय: देखा भी है और 
सुना भी है कि बहुधा लोग क्या भर्रों में 
भौर क्‍या बाहर अपनी लुशी और 
शान्ति दूसरों के हाथ में रखते हैं। जैसे 
पत्नी ने यदि दाल में नमक जधिक डाल 
दिया या इसी प्रकार की कोई और 
छोटी सी भूल कर दो तो पति 
भड़क उठता है। किसी बच्चे से कोई 
बस्तु टूट गई या कोई और क्षुद्र सा अप- 
राध हो गया तो माता-पिता जोश में 
आकर बच्चे की पिटाई करते हैं और 
अपनी शान्ति का नाश करते हैं। यह 
तो बात हुई गर की। बाहर भी यदि 
किसी व्यविति ने कोई अपशब्द कह दिया 
या किसी और कारण से किसी के साथ 
कुछ विवाद दो गया ठो मानव उढ़ंग में 
आकर शान्ति खो बैठता है और ब्यर्थ 
झूप से अपने आपको दुधी करता है। 
इसका अर्थ तो यही होता है कि उन्होंने 
अपनी खुशी.अपनती पत्नी अपने बच्चे या 
किसी बाहुर के आदमी के हाथ में दी 
हुई है। वे जब भाहें उसको छौन सकते 
हैं। 


इसलिए प्यारे बाई और बहनों ! 
याद रखो मनुष्य के लिए शाम्ति एक 
बहुमूल्य पदार्थ है। उसको बनाये रखना 
आपका अपना सेप्रथम कर्तव्य है। उसे 
किसी भी अवस्था में और किसी भी 
मूल्य पर भंग न होने दें । जब तक 


रा. का उत्सव 


आये समाज स्वामी दयानन्ध शाजार 
का बाधिकोत्सब 2,3,4 जून शृक्त, 
शनि, रविवार को हो रहा है। इस 
अवसर पर जहां उच्चकोटि के बिह्ान्‌ 
सन्यासी महात्मा पधार रहे हैं बहां रवि- 
बार !4-6-87 को अहुन शाम्ता गौड़ 
प्रधाना स्‍त्री समाज स्वामी दयानस्द 
बाजार लुधियाना स्वामी सर्वानिम्ध थी 


से सन्यास श्रह्दण करेंगी। इसके साथ 
महाशय लुअदहास चन्द जी जो !00 बर्ष 
के हो चूके हैं। आय समाय की ओर से 


उन्हें सम्मानित किया आएगा । 


सभी जाये बम्धु इस उत्सव में 


अपना-अपना सहयोग प्रदान करें । 
--श्ववीर भाटिया 







जीवन है गटनाश तो भटती ही रहेंगी । 
घरों में भी छोटी गोटी अनुचित बातें 
होती रहेगी और बाहर भी कोई न कोई 
अपवाद विवाद होते रहेंगे। मदि जाप 
उनके कारण. अपने मन का संतूलन हर 
ध्मय थौ बैठोने तो स्वयं ही अपने जीवन 
को सरक-पधाम बनाते रहोने। 


मुझे अपने एक सज्जन की बैंडी 
रहस्न-पूर्ण बात बहुत अच्छी मनी थी। 
कई नये हुए हम कई मित्त इकट्ठे बैठे 
थे। किसी विषय पर निर्णय लेना था। 
उस समय एक भाई ने दूसरे को सम्बो- 
दित करके कहा कि मैं एक बात कहने 
समा हूं आप उसका बुरा न भानें। 
दूसरा सज्यन जो कि कुछ विनोदी भी 
था बोला कि देख प्यारे ! मैं तीन 
व्यक्तियों की बात का बूरा नहीं मानता 
एक तो छोटे बच्चे की, दूसरे मूर्ख की 
और तीसरे पायल की। आप बच्चे तो 
हैं नहीं । किन्तु यदि आप की बात अनु- 
चित हुई तो मैं आप को शेष दो में से 
एक समझ कर आपकी बात का बुरा 
नहीं मनाऊंया । आप बड़ी प्रसन्नता 
पूबंक निर्भधता से अपनी बात कहिए । 
यह पुनकर पहला भाई चूप हो गया। 
मूझे उस मित्र की कही हुई बात भूसती 
नहीं । वास्तव में किसी दूसरे की कही 
हुई आयोग्य बात को उस सज्जन के 
कथनानूसार एक मुर्:ल भा पागल की 
कही हुई बात समझ कर विवाद को 
बढ़ने नहीं देना चाहिए और अपनी शान्ति 
को सतत स्थिर रखना चाहिए। भगवान 
आपको अपनी शाल्ति और खुशी को 
अपने ही हाथ में रक्षकर भंग न होने 
देने की शक्ति प्रदान करें। 






का वार्षिक चुनाव 


आये सभा लुधियाना का 
बािक चुनाव 7-6-87 रविवार को 
आये हायर सैकष्डरी स्कूल लुधियाना में 
सम्पस्त हुआ । जिसमें सर्ब सम्मति से 
थी महेसापास थी वर्मा को प्रधान भूता 
बया । इसके साथ ही श्री जाशानन्द जी 


आर महामस्ती न भी ओम्‌ प्रकाश जी 
पांसी कोपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 


सभा प्रधान भी महेसापाज जी वर्मा 
को सर्व सम्मति ते अन्य अधिकारीगण व 
अन्तरंग सदस्य भूगेने का अधिकार भौ 
दिया बया । 
“आशानग्द आर 
मह।मन्ती 


उसमन्‍मापअणपममकास्मव्कक/टेनमर+-नभमा८्क, 


र्ज 
4 चूब 8987 
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साप्ताहिक आर्य भर्वादा बातत्थर 


जन्म-मरण की उलझन-२४ 





भारतीय संस्कृति और 
पितस्मरण 
लेखक--परा. भी भव्सेत जी दर्शनाचार्य 


साधु आअम (होशियारपुर) 


( बतांक से आगे ) 
जीवन अपनो-अपनी बंध परम्परा की एक कड़ी है । कक “पौत्र 





ः रूप में यह परम्परा सदा प्रचसित 


है। यही किसी को अम- 


रता का एक रुप है । इसीलिए भ्रत्येक व्यक्ति में जीने की इच्छा की तरह पृत्र 
जाहैना भी स्वाभाविक है। तभी तो सस्तान के कारण माता-पिता की खुशियां 
साकौरै हो उठती हैं, तब उन की हर क्रिया में उत्साह, प्रसस्‍्नता समा जाती है । 
कारोबार का सारा फैसाब, कमाई उसके मिए ही प्रत्येक हिमूलित रूप में करता 
है, अन्यथा उदांस, निराश होकर कारोबार से हाथ समेट सेता है। इसी का एक 
सुस्दर चित्र राष्ट्रभाभा हिन्दी के महान्‌ लेखक भी प्रेमचन्द ने 'सेबासदन' उप- 
स्थास में मदनछिंह के माध्यम से किया है। जब सदन अपनी इच्छा से शान्ता से 
विवाह, रचाकर अपना अलग झोंपड़ा संगरा के किनारे बसा लेता है । 


चालन-पोषण के कारण किसी को 
पिता शब्द से पुकारा जाता है। पालन 
के अनेक रुप, अंग और साधन हैं, जैसे 
अस्त, गर्ल, शिक्षा, जिकित्सा आदि। 
इनमें से यो भी व्यक्ति जिस किसी 
प्रकार से किसी के पालन में सहायक 
बनता है । यह उस अंश या भाव से 
पिता (पितु) शब्द से पुकारा जाता है। 
इसीलिए ही मनुस्मृति और निरकत 
जादि में शिक्षा देवे बालों को माता-पिता 
कहा जया है। जैसे कि--- 


य आवूजोत्यवित्॑ ब्रद्मणा अवणावभौ। 
सं भाता स पिता ओेयस्त न॒ट् ह येत्‌ 
कदाचन | 


मनु. 2,44 ऐसा ही भाव 48, 
750, 5, 53, 69, 7श्सोकों 
में दर्शाट्र गया तथा निरक्त 2, में 
कहा है---प आतुअत्यगितवेन कर्णानदु:ल्ं 
कुबंननमृतं संप्रयण्छन । त॑ मन्येत पितर 
मातरं च--। 

ऐसे ही राजा को सी अनेक शास्त्रों 
में पिता कहा है। तभी तो सिखा है--- 


स्‌॒ पिता पितरस तासां...रफुवंश 
,24 प्रथा को अपने उम्ताग के सदुश 
सूथ देने और प्रया अपने पिता सबृण 
राजा और राजपुरयों को जाने !* 
सत्यार्थ पृ. 442 
+राजा प्रुष प्रथा के लिए बृमाता 
और के समात और भ्रया पुरुष 
शाय में सूसस्तान के सदृद्द बर्त- 
कर परछार आनन्द बढ़ायें । 
व्यवहारभानू पृ. 7 
अतः अपना पालन करने बॉलों के 
प्रति पूक्रों, शिष्यों, प्रजाओं के कर्तव्य 


को ही पितु यज्ञ कहा गया है। जिसको 
नित्य प्रति करने का विधान है। पितृ 
शब्द से पुकारे जाने बासे की तृप्ति और 
प्रसन्‍मता को भावना जीवित स्थिति में 
ही सम्भव, सरल और स्पष्ट है। जो कि 
उनकी सेवा और आज्ञा पालन आदि से 
पूर्ण होती है। मीमांसा दर्शन की प्रक्रिया 
में अदृश्य फलादि की अपेका दृश्य 
फलादि को जधिक भहत्थ दिया जाता 
है। इससे भी जीबितों के सत्कार की 
भावना ही पृष्ट होती है, जो कि प्रत्यक्ष 
जौर व्यायहारिक है !। अतः अपना- 
पोषण करने बालों को तृप्त और प्रसन्न 
करने के लिए नित्य प्रति जो कुछ भी 
किया जाता है, बही पितृमश्ञ है । 


भनु स्मृति में एक संसारी व्यक्ति के 
जीवन को सर्वाँग सुन्दर बनाने के खिए 
अनिवा ये 'रुपेण पांच महायश्ञ बताए गए 
गए हैं। प्रथम ब्रह्म यज्च-जिस में ईश्वर 
अविस, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन होता 
है। दूसरा देवयश-जिस का (मूल 
उद्देश्य व्यवहायं वस्तुओं की शुद्धि के 
लिए) अग्निहोत से भाव है। तोसरा- 
पितृयज्ञ और भौना-सामाजिक व्यवस्था 
के व्यवस्थापक, सहयोगी, धर्म प्रचारकों 
की अतिथि (मश) के रुप में सेवा का 
योधक है । पांचयें--वलि-बंश्वदेवयञ्ञ को 
सामयिक दुष्टि से पशुपालन के रूप में 
से सकते हैं । 
अध्यापन ग्रह्मयक्न: पितुयश्स्तु 
तर्पंणम्‌ ! 
होमो वेवो बलि भोतों भृयश्ञोउति- 
विपूजनभ्‌ 3, 70 
देवता तिनि भुत्वानां पितृणामा- 
त्मनश्य व: । 
तन निरवंपति परण्चानामृण्छूबसम्न से 
जीवति ॥3, 72॥ 


कुवादिहरहु, भाड्मन्नादेनोदकेन वा । 
द्योगूल फले बापि पितृभ्य: प्रीति- 
माबहन्‌ ॥मनु. 3,82॥ 


अर्थात्‌ इन पांच महावज्ञों में से 
पितुयज्ञ का नियम यही है, कि माता- 
पिता आदि की प्रससस्‍्नता के सिए प्रति- 
दिन उनको भोजन, जल, दूध, फल, मूल 
आदि पदा्षों से तृप्त करें। 


इस सारे विवेषन का भाव मह है 
कि हम अपने जीवन में दूसरों से अनेक 
प्रकार से सहयोग प्राप्त करते हैं! अतः 
अपने पृर्वओं से प्राप्त सहयोव के कारण 
अपनी सन्‍्तात के निर्माण में सहयोग 
देकर हम अपने पितु ऋण से कूछ अनूण 
होने का अवसर जहां प्राप्त करते हैं, 
बहां वंश परम्परा के द्वारा अधूरे कार्ये 
को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। अतः 
अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता को 
अरितार्थ करने के सिए सन्तान को योग्य 
बनाएं । उनको अपने ज्ञान, अनुभव के 
सार को ही दें, न कि व्यर्थ के पंड़ों में 
डालें, लकीर पीटने के लिए हो उसको 
प्रेरित न करें । अपितु विज्ञान जगत्‌ की 
तरह यथाथे द्वारा ही परम्परा को आगे 
बढ़ायें । यथार्थ को स्वयं सीखे और 
उन्हें भी सिखायें । 


कुराज्षता सामाजिक जीवन के विकास 
का एक मूलभूत आधार है। अत: अपना 
उपकार करने वालो के उपकार को 
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स्वीकार कर के जो उनके प्रति अपने 
करत ब्य का पालन करता है। बह बिनीत 
उनसे गुण ग्रहण करके योग्य बनता है। 
तभी तो कहा है--- 


अभिवादन शीलस्म नित्य बृड्ोप- 
सेबिन: । 
बत्यारि तस्य वध्धन्ते आयुविदया 


यजों अलम्‌ ॥ 
मनु. 2,2]॥ 


अन्यथा इसके विपरीत व्यक्ति अहूं- 
कार बण वही का वहीं रह जाता है और 
ृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति:” अर्थात्‌ 
ढीठ को विकास पथ प्राप्त नहीं होता । 


कृतज्ञता का एक सफल रूप यह भी 
है कि समक्षतार होने पर अपने सामा- 
जिक सम्वन्धों को सद्भाव-सहानुभूति 
सहयोग के साथ निभ्ाग्रे । क्योकि सामा- 
जिक जीवन में पारस्परिक सदभाव-- 
सहयोग से ही जीवन सरल ओर सूखी 
होता है। इसीलिए ही कहा है--“पर- 
सुपर भावयन्तः अभय: परमवाप्स्यथ: 
गीता 3,] अन्यथा धृणा, ईर्ष्या, हं ष, 
विरोड से जीवन नरक अन जाता है, 
अत: मतभेद की स्थिति में भी बिरोध 
और शत्ुता को त पाले तबा जीवन की 
विषम परित्थितियों में भी विवेक और 
धैय के साथ जीने की कल्ता पे हम अपने 
जीवन को नियारें । 





आये समाजों तथा दानी महानुभावों 
से प्रार्थना 


मान्यवर सादर नमस्ते ! 

निवेदन है कि आये समाज शहीद 
भयतसिह नगर जासन्धर जो की एक 
नई कालोनी 4977 में यनी थी मई 

977 में हम जब यहा आगे तो हमने 
अनुभव किया कि यहा पर समीप कोई 
भी आयें समाज नही है। यहां पर जाय॑ 
समाज का प्रचार होना आवश्यक है, तो 
हमने दिसम्बर 977 में आये समाज 
की स्थापना कर दी। बहां पर स्थान 
प्राप्त करके आये समाज का प्रचार 
क्रना आरम्भ कर दिया गया था। बोड़ा 
सा भवन निर्माण का काम जो हम कर 
चुके हैं उसकी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं । 
जब जो क्षेव काम आवश्यक है वह इस 
प्रकार हैं । 

. चार दीवारी 2. एक कमरा 
तैयार है शेष है छत 3. यज्ञल्ासा पर 
गुम्बद 4. प्रचार के सिए साऊड स्पीकर 
5, दरियां । 

उन के अभाव के कारण यह शेष 
काम अधूरा है और इसकी शीघ्र ही 
आवश्यकता है। इसलिए दानी महानु- 
भाषों से हमारी अपीस है कि हमारी 


अधिक से अधिक सहायता कर ताकि 
यह काम पूरा हो सके । सहायता ड्राफ्ट 
या चैक आये समाज के नाम पर इस पते 
पर भेज सकते हैं : 


---मुलखराज प्रधान 
जाये समाज-68 शहीद भगतर्सिह 
नयर जातलन्धर शहर | 


शोक प्रस्ताव 


जाये समाज महर्षि दयानन्द बाजार 
लुधियाना में रविबार 3-5-87 को 
सम. भरी चरणसिह जी की याद में शोक 
सभा हुई। समाज के सभी सदस्य उन 
की इस आकस्मिक मृत्यु से दुःखी हैं। 
ईश्वर से प्रांना करते हैं कि उनकी 
जात्मा को शान्ति मिले । तथा उनके 
परिवार जनों को यह सदमा सहन करने 
की शवित प्राप्त हो । 


मन्सी 
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आये समाज फील्ड गंज लुधियाना का सम्मान समारोह 
चित्रों की जबानी 











डा मूलचन्द भारहाज आदरणीय भी 


जाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान आदरणीय भारतवर्ष के प्रसिद्ध उद्योगपति भी सत्यानम्द 

भी वीरेन्द्र जी डा मूसचन्द भारहाज के सम्मान जी, ता इन, आजा, आर जी मु जाल, उप-“पअ्रधान सार्वदेशिक सभा, 
स्वागत करते हुए । 

समारोह के अवसर पर कमला आर्या धर्मार्थ नासा ओं्ंओ्ं ता ्5 दिल्ली डा मूसचम्द जी भारहांज को / 

होम्यो ओऔषधालय मे,उनके साथ है श्री महेन्द्र- इतूाइलपालल आशीरषद देते हुए । 


पाल वर्मा उनकी पत्नी एवं अस्य पदाधिकारी। 





श्री राजेन्द्र कुमार जी दीबान, डा 
मूलचन्द भारह्ाज को अधिनन्दन पत्र 
भेंट करते हुए । 





डा मूलचन्द भारहाज सब का आभार 


ओऔषधालय मे भरी वीरेन्द्र जी, डा मूलचन्द प्रकट करते हुए । 


सारताज तथा भी भद्देग्त्रपाल वर्मा 





प्रताप और बोर प्रताप के सम्पादक सभ्ता 
प्रधान श्री बोरेन्दर जी एम ए , डा मूलचन्द 
भारद्राय को शाल्र द्वारा धम्मानित करते 





डा मूलवन्द भारहाज सभा प्रधान तथा 


प्रा? याााा--पमा्ाइकााबा०-- गान पक ए जज ए। पास खडे हैं, श्री राजेन्द्र 
ओर महेन्तपाल जी वर्मा चल का हुए। है इमार जीवीजाग। समारोह के अध्यक्ष श्री बीरेन्द्र जी को 
साथ आये कद फील्ड गज के प्रधान ओरदेमू का उपहार भेंट करते हुए । 
सत्यपाल सूद । 





जिला आये सभा सुधियाना के महामस्ती भी 


जाशानन्द जाये शा कक को 
भी सरदारी लाल जी आर्य रत भी गीरेमा माला पहनाते हुए । पास खड़े हैं के शौमती नेदमती डा. भारहाण के अति शूभ 
जी का पृष्प माला हारा स्वायत करते हुए । प्रसिड्ध उद्योगपति भी सत्यातस्द जी मुंबाल कामनाए अपित करती हुईं। 
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महथि दयानन्द के. भक्त 





महात्मा काल्राम योगी 


खेखका--<7. जयानीजाल थी भारतीय, 
जी-3 पंजाय विश्वविद्यालय, जण्हीपढ़ 





स्कमी दयानस्द के राजस्थानी 
क्‍्तों में महात्मा कालूराम योगी का 
।म प्रमूख रूम से उल्लेखनीय है। इन 
जे जन्म सीकर जिले के रामगढ़ नामक 
म॒में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में 
वैष्ठ कृष्णा 6,8893 जि. (6 मई 
8363कछो हुआ । इनके पिता का नाम 
» कुृष्णदर्स 'लिपाठी तथा माता का नाम 
[ली देगी था। यश्षपि इनका वास्तविक 
मि धर्मचन्द था, किन्तु माता वात्सल्य 
है इन्हें “कासूराम” कह कर पुका- 
परी थी। फसत: ये इसी नाम से बिरू- 
श हुए । राजस्थान में उन दिनों शिक्षा 
डिक अत: इनकी 

भी साधारण स्तर की ही हुई। 
औम्स से ही ईश्वर भक्ति तथा धर्मा- 
प्र जैसे मुण इनमें उदय हो गए। 
82 बि. के कुम्भ के मेले में ये अपने 
द्रा-पिता के साथ यये । यद्धपि तत्का- 
जी प्रथा के अनूसार इसका विवाह 
बकाल में ही हो गया था, किन्तु 
न रुप ही नियुत्ति मार्म के प्रति 
होने के कारण इन्होंने पत्नी सहित 
ड प्रह्मचयें पालन किया | 


















है कहते हैं कि पं. कालूराम को स्व- 
हैवस्था में ही स्वामी दमातन्द का दर्शन 
हैथा और इसी स्थिति में उन्हें 
की जी ने योभगास्यास करने और 
पासना में रत होने के लिए कहा 
त्‌ पं. कालूराम ने विधिस्त 
धार क्का ५। 
जिससे उन्हें यह निश्चय हो 
कि मास्तविक धर्म के तत्व वेदों में 
हित हैं। कालाम्सर में पं. कालू- 


राम ने स्मामी दमासन्द से पत्ष व्यवहार 
किया तथा शाहपुरा जाकर उनसे प्रत्यक्ष 
भेंट की । स्वामी जी से इनका जो पत्न 
व्यनहार हुआ वहू ऋषि दयानन्द के पत 
और विज्ञापन शीष॑क ग्रन्थ में संबृहीत 
हो चूका है। पं. कालूराम ने स्वामी 
दयानन्द रचित प्रस्थों को मंगा कर उन 
का सम्यक्‌ अध्ययन किया । 


937 थि. मे प॑. कालूराम जयपुर 
आगे ओऔर ठाकुर नन्‍्द किशोर सिह 
आदि आये प्रुषो के सहयोग से 3] 
मात्र 88 को बहा बेदिक धर्म सभा 
की स्थापना की। कुछ वर्ष पहचात्‌ इसी 
सभा को आय समाज का नाम दे दिया 
मया । जब वथिवोसीफिकल सोसाहटी के 
संस्थापक कर्नल आल्काट तथा मैडम 
ब्लेगेट्स्की जयपुर आये तो पं. कालूराम 
जी से उसका ““अमस्कारों की वास्तबि- 
कथा” पर शास्तार्थ हुआ | पं. कालूराम 
ने राजस्थान के बचूरू, सीकर, भ्‌ झनू 
नागौर बभादि जिलों मे प्रचार यावाए 
की तथा अनेक स्थानों पर आय॑ समाज 
स्थापित किए । उन्होने सरल राजस्थानी 
आया में अनेक भजन लिखे हैं जो पश्चि- 
मोक्तर राजस्थान के ग्रामीण और मध्यम 
बर्यीय समाज में प्रचलित हैं। अप्रेष्ठ 
शुक्ता 0 स.(957 वि. (7बन900) 
को महात्मा कासूराम का अपने ग्राम 
रामयढ़ में ही निघन हुआ। उनकी 
कड संस्कार विधि बणित पद्धति से 
की मई आज भी उनकी स्मृति में राममढ़ 
में एक बड़ा मेला लगता है। 





अमर स्वासी जी अस्वस्थ। | 


हैं मेरा चण्डोयढ़ से कारणनक्ष भाजियाबाद जाता हुआ। सर करते समय 
प्र स्वामी जी के भी दर्शन वेद मन्दिर (कव्रिनगर) उनकी कूटिया में 
अमर स्वामी जो ससे के कष्ट से पीड़ित हैं जौर उस दिन डनका ऐक्सरा 
। शरीर में काफ़ी बूर्वंशता थी। मैं आयं जयतू और विशैषतया भाये 
से शुपीस करता हूं कि इस कल्मावस्था में स्वामी जो की शत,यद और 
विशेष सेवा होगी काहिए और उसको किसी प्रकार कीशकंगी प्रतीक्ष' 


--नमाराज जर्माजधान 
आये समान सै--22'चब्यीषढ़ 


आये समाज फील्डगंज लुधियाना के वाषिको- 
त्सव पर समाज सेवी डा. मूलचन्द 


भारद्वाज 


23-5-87 को यज्ञ, भजन तथा 
महात्मा रामधन जी और कार्यालयाध्यक्ष 
ओ धर्मदेष जी आय॑ हारा अमृत वर्षा 
की गई। 

24-5-87 को कमला धर्म 
होम्यो औषधालम फील्डगंज के प्रभारी 
डा. मूलचन्द भारहाज, एम. ए. पी.एच. 
डी. एफ. सी. आर. एच. (म. प्र) को 
उनकी निःस्वार्थ, निःशुल्क, त्यागरमय 
सेवाजों के लिए परमादरणीय श्री वीरेन्द्र 
जी एम.ए. प्रधान, जाय॑ प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की अध्यक्षता मे बिशिष्ट नागरिकों 
शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों एवम्‌ 
विद्वानों द्वारा एक बिशाल प्रांगण में 
आयोजित विराट समारोह में अभिनन्दन 
पत्र एगम्‌ शाल द्वारा सम्मानित किया 
गया । 


इस अवसर पर श्री सतपाल पराशर 
एम.एल.ए. श्री राकेश सूद प्रधान मुहल्ला 
तथा महामन्ती यूब विय, श्री परमानन्द 
चोपड़ा, डा. बालकृष्ण शास्त्री एम. ए. 
पी.एच.डी. भी सरदारीलाल आये रत्न 
श्री ह्रबंसलाल जी शर्मा, कोवाध्यक्ष 
तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने डा. 
भारहाज के लिए शुभ कामनाएं व्यक्त 
की। तदुपरान्त भारत वर्ष के प्रसिद्ध 
उद्योमपति तथा सायंदेशिक आय प्रति- 
निधि सभा दिल्सी के उप-प्रधान आदर- 
लजीय भी सत्मानन्द जो मुजाल और श्री 
ओमप्रकाश जी गृप्ता एम.एल.ए. ने डा. 
भारहाज को आशीर्वाद दिया, भी राजेन्द्र 
कुमार जी दोवान तप-अ्रधान आयें प्रति- 
निधि सभा पंजाब ने डा. भारहान को 
पठनोपरान्त अभिनमन्दन पत॒॒भेट किया । 
समारोह के अध्यक्ष परमादरणीय 
क्षी बीरेम्द्र जी एम. ए. ने डा. भूलचन्द 
को शास हारा सम्मानित किमा। डा. 
आरहाय थी ने आदरणीव श्री बीरेन्द्र जी 
को जओरम्‌ उपहार रूप में भेंट किया । 


सम्मानित 


भीमती सावित्ी सूद उप-प्रधाना 
जायें समाज फील्डगंज ने आदरणीय सभा 
प्रधान जी को थैली सेंट की, श्रीमती 
कौशस्‍्मा देवी जी मन्ती ने वाथिक रिपोर्ट 
पढ़कर सुनाई और श्रीमती शाब्ती देगी 
ने श्री जगन्नाथ जी पुरी भूतपूर्व भ्रधान 
को उपहार भेट किया। 
अपने अध्यक्षीय भाषण में आदरणीय 
अध्यक्ष महोदय श्री वीरेन्द्र जी ने सत्म- 
वादी महाराज मुधिष्ठर द्वारा कहे गये 
शब्दों को दोहराया और कहा :-- 
न गहम्‌ कामये राज्यं,न स्वर्ग न पूनर्भवम्‌ । 
कामये दुःख तप्ताना, प्राणिनामाति- 
नाशनेम || 
डा. भारद्वाज जी भी इसी ध्येव और 
लक्य को लेकर समाज सेवा कर रहे हैं, 
मैं उनकी लक्ष्यपूति के लिए कामना 
करता हूं । ऐसी कामना से महाराज 
युधिष्ठि< के समान अध्यक्ष महोदय आद- 
रणीय श्री वीरेन्द्र जी की सत्मवादिता, 
स्पष्टबादिता तथा निर्भीकता का परिचय 
मिलता है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी 
कहा कि किसी भी सस्या का आधार 
उसके कार्यकर्ता ही होते है। यदि उन 
कार्यकर्ताओं का सस्‍्था के अधिकारियों 
द्वारा प्रोत्साहन न किया जाए तो उनका 
दिल टूट जाता है। इस प्रकार के समा- 
रोह हमारे सगठन को दुढ बनाते हैं। 
हमें जालन्धर, पटियाला, अमृतसर आदि 
नभरों में इस प्रकार के समारोहों का 
जायोजन करना भाहिए। लुधियाना में 
पहले आदरणीय श्री सरदारीसाल जी 
आये रतन जो कि आम समाज के 
कमेठ कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित 
किया और प्रिय भाई डा. मृलबन्द भार- 
बाज को सम्मानित किया है। हम के 
लिए लुधियाना निवासी बधाई के पात 
हैं। इसके पश्चात्‌ श्री सतपाल सूद प्रधान 
आये समाज फील्डगज ने सब आगन्तुकों 
का धन्यवाद क्या और शान्ति पाठो- 
पराम्त ऋषिलमर का काये प्रारम्भ हुआ | 





आये समाज मेन बाजार, पठानकोट का 
यवाधिक चुनाव 


जायें समाज मेन बाजार पठानकोट 
का वादिक निर्वाचन ।7-5-87 रविवार 
को हुआ । जिसमें सर्व सम्मति से भरी 
लासचन्द जो महाजन पुन: प्रधान चुने 
क्ये तथा जन्य अधिकारी मल मनोनीत 
करने के लिए उन्हें अधिकार दिये यए । 
अतः निम्नलिखित अधिकारी मनोनीत 
किये बने... 
; सरक्षक--सर्वभी प्यारेभाल जी 

भी गिरशांरी लाल भी जृप्ता । 


प्रधान--भी सालचन्द जो महाजन 
उप«प्रधान-- श्री यशपाल जी गांधी 
| भी बलदेव राज कालड़ा 
»» भी पृथ्वीराज महाजन 
महामन्त्री-प्रो. स्वतन्त कमार जी 
उप-मन्ती--सर्व श्री बिनोद मल्होश्ना 


एडबोकेट 

प्रचार-मन्ती--भी सुरेन्द्र मोहन थी 
कोबाध्यक्ष--श्री सुदेश चन्द जो । 

---भासचन्द-अ्रधानव 








| समाज तिलक नगर (पंजीकृत) 
नई विल्‍लो-१८ का वाथिकोत्सव 


जाये समाज तिसक नयर, नई 
दिल्ली---48 का वाविकोत्सव बढ़ 
उरसह एक उल्लास के कातावरण मे 
।8 5 87 से 24+-5-87 तक मनाया 
गया । आस: कुंसीन मश् आचार्य विश्य 
बन्धु जी शास्त्री के अह्वर्य में चारो येदो 
के शतको वारा सुचारू रूप से चला, 
जिसमे सेकडो यजगानों ने अत्यन्त श्रद्धा 
से भाष लिया । राति को 7 चइनीसास 
जी के मधुर भजन तथा डा महेशवेरा 
सकार के वेदोपदेशो से श्रोता यण मंन्त 
भुग्ध हुए बिना नहीं रहे । दिन अतिदिन 
उपस्थिति बढती ही यई । 


पू्ञाहुति रविवार के दिस ऋषि- 
लगर मे लगभग दो हजार जनता ने 
भोजन किया । इस अवसर पर आये 
समाज के सचालन मे चल रहे दयानन्द 
आदक्ष विद्यालय को वाधिक अधिवेशन 
एव साल्कृतिक कायक्रम का भी आयो 


जन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पश्चिमी 


जिसा के उप शिक्षा न्वेशक थी आर 
एस एस सिसोदिया ने की । यह आवयो- 
बन भी आई पी अम्रवास क्षेत्र 24 के 
शिक्षाधिकारी के सान्निध्व में सम्पन्न 
हुआ। सभी ने विद्यालय की उन्नति 
को देखकर भूरि-भूरि भ्रशसा की एव 
अविष्य में उन्नत करने हेतु अपने सहयोग 
का आश्वासन दिया। 


विशेष जामलित अतिथि स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती प्रधान सा्यदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा ने आये समाज की 
गतिविधियो पर अपना सुझाव दिया कि 
धर के प्रति बालकों में रूचि उत्पन्न 
करते हुए अध्यापिकाए भी सत्सभो में 
भाग लिया कर | उन्होंने परामर्श देते 
हुए कहा कि सरकार से मान्यता अवश्य 
सें किन्तु सहायता न लें। 

शी अनकराज गुप्ता सासद डा 
घमपाल महामन्तती दिल्‍सी आये प्रति- 
निधि सभा, श्री धमपाल, प्रधान आये 
केन्द्रीय सभा दिल्सी, श्री राजेन्द्र दुर्गा 
महामन्ती ने भी सस्योधित किया | 


| थी बीरेगा सम्पादक ै प्रकाशक हारा जयहिन्द पिंटिंग प्रैस 


इसकी स्थाकिली दर्द अधिनिदि 


(रवि, न. 7२.छ४/2.7.. 55) 





बरनाला का चुनाव 


आयें मुयक सभा बरताला के वियत 
दिवस सम्पन्न हुए चुनाव में भी राम 
सरणदास योधल, पढ़े पृन प्रत्नान सके 
सम्मति से चूथ । +ंअलील भरी सती 
यूप्ता अम्त्री एव कगार श्लोक्ती 
कोवाष्यक्ष चुनें गये और बृत: 
पिछली कार्यकारिणी को ही आयागी 
बर्ष 987-88 के लिए भाग्यता दे दो 
भई। बैठक से पिछले बर्यब का आग 
व्यग का अ्पौरा प्रस्युत फिया गया जिसे 
क्र किया सया। सविध्य मे फिर 
उसी उत्साह से कार्य करने का सकस्‍ल्‍प 
सिया बया। 
--अतीक्ष गृप्ता 
मम्त्री 


अमग्विम बिवस के कार्स को देख कर 


कूछ व्यक्ति यह कहने सथ पड़े कि 
पश्चिम क्षेत्र मे भायें समाज, तिलकनयर 
एक नया प्रकाश उभर कर सामने जा 


रहा है । 





4 जून 987 


शोक समाचार 


जाये समाज अशायलपुर के कोषा 
ध्यक्ष भी देगेसा इस शर्मा का दृद्यमत्ति 
रूक खाने से 28-5-87 को स्वगंधास 
हो गया । यह 39 यर्ष के के। अपने 
पीछे गोने दो बर्ष शौर साढ़े चार वर्ष 
के दो यूत्र छोड गये हैं। वेवेसा दस थी 
एक कलेंह कार्यकर्ता के । उका जीवन 
खदनी सच्चाई और स्रेथा का पक उदा- 
शरण था। उन्होंने थाने समाय अल्य- 
बलप्र और नही वयानन्यश भाजञ्त 
स्कूल अलायशलभपुर कौ सेया में अपने 
स्वस्थ की कभी फिल्ता नहीं की । 





आये समाय अभायसपुर इस 
की घड़ी में उनके प्ररिथार के साक पूर्ण 
सहानूभूृति रखते हुए परमपिता परम/त्पा 
से प्राथंना करता है कि दिवनत जोत्सा 
को हाम्ति एव. सदुतरति दें उनके बर्ज्चो 
को यह दू थे सहने को शकित दें । 

आगे समाज अलानलपुर को उनकी 
कमी सदा अलरती रहेगी । 


(कार्यालय अम्त्री) 


दबाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारमाण चावड़ी, 


बाजार देहली--/0006 





टेलीफोन 74250 





पृ अपर 
एःत व्ारड 
ज्म् के 


व्फ््य्ण्क्कि टच, 







ड़ 


टी ह। 


है. 9०हण “ई 


सभा पंजाब का प्र 
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परपाहिक पा ऋछछऋछ 


थर्षे 9 अंक . 7 आपाढ सम्बत्‌ 2044 तदानुसार 2। जून 987 दयामस्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पैसे (वार्षिक :ल्‍क 30 रुपये) 
॥ए[एएेल्‍नशणशणशनशणशणशशशशाशरणश/शश/शशणशणशणणणशणशशणशशणणनणणणणणणणनाणशणणणशणशणणशणशननानााभानाणमामामाणणाममाममााााााामाााभ 9 कल मनन लस्‍ु अल 


(ऐ मानव | सधु की ओर चल 


श्यास्यान--भों भक्त लेमअचम्श जो विद्यार्थी भ.पू अधिव्ठाता-बेद मम्दिर 
चआान्यपुर(उ प्र.) के सप्रहीत उपदेशो से से यह उपदेश लिया गया है 





उपस्थित महानूभादों तथा माताओं ! प्रत्येक मातव चाहता है कि मैं सुखी 
रहू | मण्छर से खेकर मानव पयंन्त कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहू। और 
इस के ठाभ प्राणी मात्र भाहता है कि मैं शाम्त रहूं। किसी भी समय मेरी 
माताओं ! मैं अशान्त न रह याऊ । बेद कहता है, मासव | यदि तू सच्चे सूख 
और सच्ची शाम्ति का इच्छुक है तो मधु की ओर चल | 

ओम प्रसोम देव बीतये सिन्धुर्न पिप्ने अर्णसा । 

बशो: पयसा मदिरो न जागृविरण्छा कोश मधुश्बृतम्‌ ।। सामब्रेद 


भवत कहता है कि ओ सोम ' सब 
कछ देख करके जौर सथ कुछ चल करके 
तेरे से पूकार है। क्यो रे मानव, किस 
सिये पूकार है? मेरे परमेश्वर! भक्त 
कहता है--सोम तू आनन्‍्द स्वरूप है । 
जिस प्रकार समुद्र, मेरी मातानों!जस 
से परिपूर्ण है, भक्त कहता है-ओ ! सोम 
आनन्द के केन्द्र, तु अमृत के जस से 
परिपूर्ण है, इसलिये मेरे भ्रगवन्‌ ! संसार 
देखा, परियार देखा, धन दौशत देखे, 
सब कुछ देखा मेरे भगवन्‌ ! परन्तु सुख 
झास्ति न देखो । इसलिए जिस अकार 
समुद्र अल से परिपूर्ण है। मेरे भगत ! 
कुलमृत के जल से परिपूर्ण है हे प्रभू 
देव ! जहा तू हर्ष से मृकत है वहा प्रभु 
देव, जिन भवतो ने तेरों शरण ली, 
उनके अन्दर भी तू हवे पैदा कर देगा 
है। 'जाबबि' मेरी माताओं ! भक्‍त ते 
भगवान को चबेतत स्वरूप कहां कि तू 
लेतम है, मुझे भी चेतन स्वरूप कर । 
हू यो मैं भी मेरी माताओं ! चेतन स्वरूप 
प्र सो गया । सोया बह नही मेरी 
माताओो, जो रात को निद्रा मे सोया इस 
निड़ा को तो पश्मु भी प्राप्त करते हैं। 
मेरी मातानो ! सोया बह भाग्य से हीन 
जीव, एक मानव देह और फिर सुख 
झाल्ति को तलाश नहीं करता--सो गया 
और फिर लो गया | 


सबगू पुनः पुतः न शरीरम्‌ 
पून: पुन: । 


कि है मानव ! न तो गया बन्‍त 
फिर हाथ जाता है और न इस प्रकार 
की सुन्दर बेह कारबार मिलती है। 
इससिये भ्रक्‍त कहता है कि ओ चेतन 
स्वरूप, मैं चेतन हु फिर भी जया मेरे 
प्रभू देव । उसके बाद भक्‍त कहता है 
भगवन मैं सुनता हू-- 

'देव बीतये 

जिन अक्‍तो ने अपनी हर किया से 
तुझ को इधष्ट बनाया उनको तु तृप्त कर 
देता है । इस बासते भो ! सोम आाननन्‍्व 
स्वरूप भक्तो को तृप्त करने के लिए, 
आत्मा के लिए मधु को बहाने बाले इस 
ध्यान स्थान के हृदय प्रदेश मे तु मुझको 
प्राप्त हो, एक बार मिल | यह भक्त 
की भाषना है । ओ मानव! मधु को 
समझ, मधु बाहर भी है, मधु अन्दर भी 
है पर बाहर के मधु मे रस है जिसको 
शहद कहते हैं मानता हु मेरे मित्र कि 
बाहर का मधु सब जोष धियो मे सुन्दर 
ओषधि है--रूप में सुन्दर, गृूण में मधु- 
रता और निर्दोष तत्व है। पर मेरे मित 
बाहर के मधु से शक्ति नहीं कि शरीर 
को छोड कर मीठा होते हुए भी तृल्त को 
सूज शान्ति दे दे यह जरूरी नहीं। तो 
बेद ने सघु का दृष्टन्त देते हुए मानव 
देह का सकय बताया कि ओ ! भाग्य से 
दीन जीवात्मन्‌ ! एक बार देह मिली है, 
कुछ कर से, कुछ धर से, कुछ भर से । 
तौ बाहर के मधु में मधुरता है मेरी 
माताओं ! मैंने कितनी बार मधु लाया 
ओर किसमी बार मैं शहद का प्रयोग 
कहना पर मधु रसता से छूता हुआ 


खाने चता पर रसना मेरी फीकी रह 
गई और शब्द उच्चारण करने बाली 
बाजी से युजरा शब्द मेरा कटु रह यया। 
आखो से उसके सुन्दर रूस को देख कर 
मैंने उसकी जन्दर फैका, पर मैं करूप 
रह यवा। मैं गोरा हू----- 


गुणा गुणिनी पूजा स्थानम न चखि- 
फुमू न च बय । 


ओ मानव ! तू वेष धारण कर, एक 
बार धोथा दे सकता है दादी रल ले 
था कटवा दे जैसा भाहे रूप रस बनाल 
पर यदि तू गुभ से हीन है तो गोरा होते 
हुए भी-- 

मूख " शोभते तावत न भाषते । 

वेवधारी की दाढ़ी रखने बाले 
व्यक्ति की अबबा किसी भी तन को 
शोभायमान करने वाले व्यक्ति की शान 
जौर मान तब तक है मेरी माताओं! 
जब तक बोलता नहीं। तो मधु चलू 
और मैं मधु को देखू । जरूरी तही मेरी 
माताओ कि मधु के समान मेरा रूप बन 
जाए। मधुरता से यूकक्‍त रचनावाला 
मेरा शब्द बन जाए। बेद कहता है कि 
सुख शान्ति के इच्छुक मानव ! अन्दर के 
मधु की ओर चल | अब समझो, मधु के 
दृष्टान्त को खोसता हू। 

इस ससार को “अश्वत्थ'' कहा गया 
है और वृक्ष का दृष्टान्त दिया गया है। 
इस शरीर को शरीर कहा गया है। यह 
तीनो अश्वत्य, वृक्ष और शरीर अं मे 
एक दूसरे की समीपता करते है। 

ब्रेद कहता है कि मानव ! 

“हय स्थास्यति न वा! 

यह जगत अश्वत्य है। जिस पदाव 
को आज देख रहा है और जिस परिवार 
में तु मस्त है हो सकता है कि यह कल 
तक रह जाएं, ओ मातव यह भी हो 
सकता है कि कल तक ने रह, दोनों बात 
हैं। वृक्ष को बृक्ष कहा अन्त में जिसका 
छेदन हो जाता है। शरीर को शरीर 
कहा, बाह रे प्रभु तेरी बाजी कि इसका 
सी अन्त में नाश है, कारण शरीर मे 
अर्थात्‌ परमाजुओो मे इसकी सीनता है, 
तो बेद कहता है--मानव ! जिस प्रकार 
शहद का छत्ता, मधुमक्लिया किसी 
आधार के बिना सही बना सकती, लक 
डियो पर बताए बृक्ष पर बनाए मु- 


मविशथिया किसी आधार पर बनाएगी। 
जो मानव । एक आधार चाहिए फिर 
छत्ता जाहिए, छततों के अन्दर स्थान 
जिसके अन्दर मधुमक्खिया फूलो के रस 
को लाकर अन्दर मशु का निर्माण कर 
सके और बनाने के लिए मधुमबिलिया 
खाहिए , मध मक्खिया अर्थात शहद की 
मक्खिया मेरी माताओं और फूलो का 
रस चाहिए । तो मेरे मिश्ष बाहर के मधु 
को चलता रहे, चलगे-भलते स्वाद सेते 
जीवन निकल जाएया। सूल शाप्ति का 
केना इसमे नहीं, रोम की निवृत्ति हो 
सकती है। बेद कहता है, ऐ मानव ! 
“अगर तु विषयों का सुख लेता चाहता 
है तो आहर के मधु मे लगा रहे । 
दुनिया के यह मजे हैं, हरविज ही 
कम न हुंगे । 
जूर्चा यही रहेगा, अफसोस हम न 
होगे ।॥ 
मानव यह मधु सदा रहेगा। तो 
भक्त ने कहा--भगवन्‌ तेरी रचता अबू- 
भूत है। जीवात्मा शहद की मगिश्षयो 
की भान्ति मधु का निर्माण करने बाता 
है। छत्ता हृदय आकाश है, जिसको 
लक्त ने कहा मेरे भगवन्‌ आत्मा के 
लिए-- 
मधुश्चुत्तम्‌ कोष 
अद्भूत भडार हृदय जाकाश, जो 
आत्मा का स्थान है जो आत्मा के लाए 
हुए फूलो के रस को लेकर आत्मा के 
मधु को पैदा करता है, उस हृदय के 
अन्दर तू बैठ । 
“पपुनएहि बावस्पति”” (अबर्ब)” 
भक्त कहता है कि भगवन एक बार 
नही तू बारस्वार आ औौर बैठा मुझे 
रमभ करा दे । तो समझो मेरी माताओं, 
बुक्ष की भान्ति छत्त का आधार हमारा 
शरीर है| जिस प्रकार शहद की मक्लिया 
किसी आधार को लिए हुए ही छत पर 
रख कर मधु बगती हैं, इसी प्रकार जीव 
आत्माओ के लिए उस मधु को बनाने के 
लिए हृदय रूपी छत्त का आधार यह 
शरोर है । पर किसने हरीर हैं भेरो 
मावाओ--मण्छर से लेकर मानव परंस्त 
मे वही, मेरी माताजों, मच्छर में भी 
मेरी आत्मा के समान हे आत्मा है । 


( क्रमश" ) 


हम स्वस्थ 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जाससथर 


कंसे रहें ? 


- लेखक-प्रो, श्री धर्मवीर क्षी आयु्वदाचाय 


ज 


( गठांक से अमे ) 


आसनों के लाभ 


वैज्ञानिक दृष्टि से आसनों को तीन प्रकार के व्यायामों में विभाजित कर 
सकते हैं- ध्यातात्मक, भ्यायामात्मक और मिश्चित । ध्यातात्मक मानसिक उत्कर्ष- 
प्रधान होते है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन इत्यादि। ध्यानात्मक शारीरिक उत्कष्ष 
प्रधान होते हैं, जैसे मगूरासन, पादहस्तासन इत्यादि । मिथित वे होते हैं, जो 
शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की उन्‍नति के साधक एक साथ होते हों, 
जैसे पश्चिमोत्तान आसत, हल सन इत्यादि । 


पूर्भ नीरोम होने के लिए मन को 
निर्दोष और शक्तिशाली बताता आवश्यक 
है। मानसिक आरोग्य के लिए कुष्ड- 
लिनी शवित (आन्तरिक शक्ति) जाग्रत 
करने का प्रयत्न करना चाहिए। 


कुण्डलिनी 6 अगुल को एक 
सांपिन (नागिन) कही गई है, जो महा- 
आधभीरा (मूल्रेन्दिय) के पास फल लपेटे 
सोई रहती है। यह योगबल से जागती 
है और फन सीधा कर ऊपर की ओर 
अढ़ने लगती है । साधना करके मनुष्य 
ऊध्वैरेता बत सकता है। ऊध्वरेता शब्द 
का आशय यह है कि मनुष्य की वृत्तिया 
ऊची उठने लगती है। वस्तुत: वहा कोई 
सांपिन या नामिन नही है। इस सारी 
प्रक्रिया का अभिप्राय यह है कि चित्त 
बश मे हो जाने और शरीर नीरोग 
निर्दोष हो जाने पर मनुष्य की गुप्त 
शक्ति प्रकट होकर अपना जोहर दिखाने 
लगती है। जब मन-मस्तिष्क को इतनी 
उन्‍नति हो जाती है, तब फिर शरीर को 
ठीक करते देर नहीं लवबती। तब तक 
या तो शरीर स्वयं हो ठीक हो चूका 
होता है या शक्ति सम्पन्न मन उसे ठीक 
कर देता है। 

शरीर में काम करने बाले मुख्य अंग 
निम्नलिखित हैं--. मस्तिष्क और 
स्नायु सस्थान (स्नायुजाल)। इन दोनों 
की कु जी मेरदण्ड को शक्ति मिलने से 
ये दोनों निर्दोष हो जाते हैं। जिसकी 
रीड़ में कोई दोष नहीं, बह सर्वेग नीरोग 
और यूथक रहेगा । जाध भणष्टे तक 
पश्थिमोत्तान आसन का अध्यास इसके 
लिए पर्याप्त भोजन है। 2. कष्ठमणि 
और अन्तःस्तावी ग्रन्थियां (रक्तवाहक 
अंय समूह) | ये ग्रन्वियां गसे और महा- 
प्राचीरा (मूलेन्द्रिय) के बीच में हैं। इनके 
स्वस्थ रहने से सारा शरीर स्वस्थ रहता 
है इसके लिए शीर्षासन और सर्वाबासन 
उपयुक्त व्यायाम है। इन आसनों से 
रक्त संचार पूरी मात्रा में होने सबता 
है। 3. हृदय ओर फेफड़े (श्वासोपयोगी 


अंग सनूह)--धनके लिए शवासन और 
भुजंगासन उपयुक्त हैं। इत से हृदय और 
फेफडों की पर्याप्त वायु के साथ विश्वाम 
भी मिलता है। 4.पाचन संस्वान (ग्रन्थि 
समह)--शरीर का सबसे आवश्यक अंग 
यही है। इसके ठीक रहने पर सारा 
शरीर ठीक काम करता रहना है । 


शरीर में दो प्रकार की प्रक्रियाएं 
होती हैं-पाचघन की और सस्ीकरण 
की । पाचन क्रिया के समय मासपेभियो 
का कार्य ऐज्छिक होता है। उस समय 
रक्त का बहाव पेट की ओर होता है। 
इसलिए पाजन क्रिया चलते किसी अकार 
का ब्यायाम नही करना चाहिए । उस 
समय शरीर को आराम मिलना चाहिए, 
ताकि भोजन में से पर्याप्त मात्रा मे रस 
निकल सकें । पाथ्नन क्रिया के समाप्त 
होते ही समीकरण क्रिया प्रारम्भ हो 
जाती है, उस समय रक्त हृदय में पहूच 
कर और फेफड़ो द्वारा साफ होकर धम- 
नियों की सहायता से सारे शरीर मे 
अमण करता हुआ सब शारीरिक अंगों 
को शक्ति प्रदान करता है। ये दोनो 
क्रियामें टोक काम करती रहें, इसके 
लिए मयूरासन, पश्चिमोसनासन, धनु- 
रासन और योगमूद्रा अचूक साधन हैं। 
प्रतिदिन आध धण्टा महामुद्रा (प्राणयाम 
के साथ जानुशिरासन) करने से अपय 
को बीमारी जड से जाती रहती है| 

स्नान करने से शरीर में खून तेजी 
से बहने लगता है। स्नान करके आसन 
करना अधिक लाभदायक है। 

एक कहावत है कि 'पेट नहीं भारी, 
तो अभ्यास सूखकारी । इस शिक्षा को 
ध्यान में रखते हुए भोजन के साढ़ तोन 
अण्टे बाद तक, अल्पाहार के डेढ़ घण्टे 
बाद तक और पानी पीने के आध बधणष्टे 
बाद तक आसन नहीं करने चाहिए ।/ 
झरीर के स्गायू प्रातःकाल की अपेक्षा 
धामंकास अधिक नरम होते हैं। इसलिए 
आसन सायंकास करना ही अधिक साध- 
दायक है। शीर्वासन तो प्राठ:काल करना 
ही नही चाहिए । आसनों के तुरन्त बाद 


व्यायाम और व्यायाम के तुरस्त बाद 
आसन नही करते चाहिए । बीच में बीस 
मिनट का अन्तर रखता चाहिए। हां, 
बायु सेवन आसन व्यायाम के पहले-पीचे 
कभी भी किया था सकता है। 

आसनों का स्वान एकान्त, स्वच्छ, 
मच्छर आदि से मुक्त और कोलाहल से 
दूर होना चाहिए। आसत करते समय 
बायु के झोके आपके शरीर को न लगें। 
मन शान्त रहे । 


हुवा और उसकी उपयोगिता 


हमारे भोजन में से जो अंश रक्त 
बनता है, वह हृदय में जाकर एकलित 
होता जाता है और फिर वहां से (साफ 
होने के लिए) फेफडों में पहुंचता है । 
हवा भी सांस हारा फेफड़ों में पहुंचती 
है। यह हवा द्वदय से फेफड़ों में आगे 
हुए रक्त को साफ कर उसे फिर छुदय 
में ही घकेल देती है| स्वयं भी उस रबत 
के साथ मिल कर सारे शरीर में दौरा 
करती है। इस प्रकार शरीर के यन्त 
हवा की सहायता से अपनी (खर्च हुई) 
शक्ति पुन: प्राप्त कर ठीक-ठीक कार्य 
करते रहते है। इस प्रकार हम देखेंगे 
फि शरीर की नीरोगता के लिए पर्याप्त 
हवा का फेफंडों में पहुंचना अत्यावश्यक 
है । 

हवा नौ रास्तों से शरीर के जन्दर 
आती जाती है--नाक के दो नबने, दो 
आंखे, दो कान, मुह, शरीर की त्वचा 
और मलह्ढठार | 

भगवान्‌ ने श्वास लेने के लिए नाक 
बनाया है, न कि मुह जो मुह से सांस 
लेते हैं, उनके शरीर में अनेक प्रकार के 
रोग पैदा हो जाते हैं। टांसित (गले की 
कौडियां) बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप आाने- 
पीने और लार को निगसने में दर्द होता 
है। सांस नाक से ही लें । यदि अभ्यास 
डालने के सिए आवश्यक हो तो मृ ह पर 
पट्टी भी बांध सकते हैं। 


जो हवा नाक के दायें नथुने से अन्दर 
जाती है, बह अन्दर आकर गरम हो 
जाती है और जो हवा बायें मथूने से 
अन्दर जाती है, वह अन्दर जाकर ठण्डी 
हो जाती है । इसलिए दाएं नभूुतें को 
सूर्य नाड़ी और बाएं नजुने को चन्द्रनाड़ी 
कहते हैं । 

हृवय एक विशाल कमरा है। उसके 
दो भाग हैं-आधा दाई ओर का और 
आधा बाई ओर का | दोनों भागों में 
दोन्दो कोठरियां हैं । भोजन के रूप में 
जो कुछ हमारे पेट में जाता है, उसका 
रक्‍त बन कर हुदय में दाई ओर की 
कोठरी में जमा होता रहता हैं। फिर 
धीरे-धीरे यहां से जग्दर की कोठरियों 
में पहुंच कर फेफड़ों में जाता है। वहां 
पहुंच कर रक्त साफ होता है। मल तो 
स्वाभाविक मार्गों से बाहर निकल बादा 
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है। फिर यह रक्त हवा के साथ (रक्त- 
बाहिनी नाड़ियों हारा) हृदय की बाई 
जोर की कोठरी में जमा होने लगता है । 
यहां पहुंचने पर बाय का नाम बदल कर 
प्राभ बामु हो जाता है। यहां से बायु 
रक्त पु धीरे-धीरे उसी ओर को 
बाहर की कोठरी में पहुंचता है। फिर 
शेष तीन केम्द्रों में जाता है. 
ब्यान बायू का नाम क्रमशः समानवाबु, 
मकर और इनका पड़ याता है । 
श्वास की वायू निम्नसिखित 
पांच केन्द्रों को अपना स्थान बनाती है 
व्यानवायु | गो प्राणवायू विायू हृदय में, 
समानवायु पेट में, अपानवायु मे 
और उदानवायु कष्ठ मे । ्; ॥॒ 
धमनियों (लाल-लाल नसों) हर 
यह रक्‍त शरीर के अग प्रत्मज्भु तक " 
जाता है। इसी के आधार पर मानव 
शरीर में कार्य करने की शक्ति उत्पन्न 
होती है । कार्य करते समय वायु की 
शक्ति का ह्‌ रास होती हैं। फलस्वरूप 
बायू का रग भी नीला पड़ जाता है। 
जिन मसों द्वारा यह नीला रक्त भ्रमण 
करता है, उन्हें शिराएं कहते हैं । 


यह बायु रक्त को लेकर हन नसों 
हारा भ्रमण करतों हुई फेफड़ों तक 
पहुंचते-पहुंचते इतनी दुबंच हो जाती है 
कि उसमें कार्य करने की शत नहीं 
रहती । फंफड़ों में स्थित रक्त 
और बायु के इस मिश्ित रुप में से दोनों 
को अलग-अलग कर डासती है। इस 
प्रक्रिया में रक्त का तो केबल उसना 
भाग कम पढ़ता है। जितता माने में 
भ्रमण करते सप्रय जहां-तहां जोड़ो में 
रूक जाता है और फिर बही भस्म होकर 
स्वाभाविक मार्यो से बाहर हो जाता है । 
शेष रक्‍त फेफड़ों में लौट आता है। जो 
वायु रक्त को भ्रमण कराने ले गई वी, 
अब उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रहती 
इसे बिवली बायू (कार्यानिक एसिड गैस) 
कहते हैं। यह श्वास के साथ बाहुर निक- 
लती रहती है । लेकित यह सार की 
सारी नही निकलती । इसका कुछ भाग 
शेष रह जाता है, जो फंफड़ों में ही जमा 
दीता रहता है । 

फंफड़ों में सात करोड़ सैल्ज (कोष्ठ) 
हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की साधारण 
श्वास क्रिया से दो करोड़ सँल्थ भी बायू 
से नहीं भरते । पांच करोड़ सैल्ज बन्द 
विली बायू भरती रहती है। ज्यों ज्यों 
ममुष्य की उम्‌ बढ़ती जाती है, त्यों-त्यो 
ये सैल्‍्ज भी अभधिकाधिक दकते जाते है। 
तीस-चालीस बर्ष की उम्‌ तक ये पांच 
करोड़ सैल्थ इस वियत्री वायु से भर 
जाते हैं। दस-बीस बर्य और बीतने पर 
सात करोड़ के सात करोड़ सैल्ज पर 
विवैली वायु का प्रभाव पड़ता है, जिस 
का परिणाम यह होता है कि सा5-सत्तर 


( शेष पृष्ठ 8 पर ) 
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सम्पादकीय--- 
जोवेम शरदः दशतम्‌ 


हम अतिदिन अपनी सरूया में प्रायंता करते हैं कि हम कम से कम 00 
बर्ष अवश्य जीवें। परस्तु बहुत कम सौभाग्यशाली ऐसे होते हैं यो अपनी शताब्दी 
देख सके । उन्हीं में से एक सूधियाना के प्रसिद्ध आर्य समायी बयोबुद्ध महाशय 
खूशहात चम्द जी भार्य हैं यह लुधियाना के कमेंठ आय॑ समाजी भी रणबीर 
चाटिया के पिता थी हैं। अब उनको आयु 02 यर्ष की हो गई है। 34 जून 
को आये समाज मह्ति दयानम्द बाजार (दाल बायार ) शुक्षियाता के वाधिको- 
स्सव पर भी महाशय खुशहाल चम्द जी का सम्मात किया गया । श्री स्वामी 
सर्वानन्द जी महाराज ने उन्हें बहु सम्मान पत्र सेंट किया जो आय समाज की 
ओर से भरी लुशहास बन्द जी को दिया भया था! बहुत अधिक आयु हो जाने से 
थह बहुत यूद्ध हो गए हैं और उनकी आंखों की ज्योति भी जातो रही है। परन्तू 
कुकायें समाज के लिए उनकी आज भी वही थड़ा है जो 60-70 बर्य पहले थो 
अब यह आय समाज के एक स्वयंसेवक के रुप में काम किवा करते भे । बह 
पाकिस्तान के एक चकलुमरा शहर से आए के और वहां वह एक चलती फिरतोी 
आर्य समाज समझे जाते थे । बहुत कम व्यक्तितयों को जाये समाज में इतनी लग्न 
दोगी जितनी कि उन्हें थी। अभी तक बह प्रतिदिन हवन सन्ख्या करते हैं। 

आगे समाज महति दवयातन्द बाजार सुधिवाना ने ऐसे महा मानव को 
सम्मामित करके दूसरी और समाजों के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया 
है जिसका हम सब को अनुशरण करना चाहिए । कई स्थानों पर ऐसे आये समाजी 
आज भी बैठे हैं जिनकी आयु अब 80 वर्ष से उपर होगी और कई ऐसे भी हैं 
ओ अपने जीवन की एक शताब्दी पूरी करने सगे हैं। ऐसे महावृभागों का साबे- 
जनिक रूप से सम्मान होता चाहिए। जो व्यक्ति “जीवेम शरद: शतम्‌”' की 
अपनी भा्थता को सार्थक रुप में देख सकता है उससे अधिक सौभाग्यशासी 
और कौन हो सकता है| 

आाये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर पे मैं आदरणीय श्री महालय लुशहाल- 
अस्द जी को बधाई देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बह 
उन्हें ऐसा स्वास्थ्य दे कि बहू अपने जीवन की दूसरी शताब्दी भी देख सकें। 
इसी के साथ पंजाव की सम आये समाजों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 
यहां-2 ऐसे भमद्यानुभाव बैठे हैं जिन्होति अपना सारा जीवन जाये समाज की सेवा 
में व्यतीत किया हो उन्हें समय-समय पर अवश्य सम्मानित करना चाहिए । 


आदरणीय बहन सुमनायति जी 


जायें समाज ने कई प्रकार की प्रयाएं डासी हैं और उसकी कई परम्पराएं 
उसके जन्मदिन से ही चल रही हैं उनमें एक यह भी है कि कुछ समय के पश्चात्‌ 
एक व्यक्ति बर-बार छोड़ कर सन्यास आशअ्म में अ्वेश कर जाता है। समय-2 
क्षा जाये समाय ने कई ऐसे सनन्‍्यासी अपने देशवासियों को दिए हैं बिन्होने अपना 
सारा जीवन धर्म प्रचार और जनता जनादेंन की सेवा में लगा दिया । मैं सदा ही 
कहा करता हूं कि हमारे सन्‍्यासी आये समाज की एक ऐसी विधूति हैं जिन पर 
हम जितना भी यये करें थोड़ा है। इनमें विशेष कर हम उन पर गये कर सकते 
हैं यो हमारी बहनें ओर माताएं सन्यास आश्मम मे प्रवेश करती हैं और अपना 
जीवन धर्म प्रवार के सिए समर्प्रित कर देती हैं। स्त्री आये समाज महृवि दयानरद 
याजार लुधियाना की भरधाना बहने शाम्ता जी भ्ौड़ ने पता जीवन पहले ही 
आये समाय के लिए समर्पित कर रखा था। 4 जूत को श्री स्वामी सर्वानन्‍्द जी 
महाराज के जाशीवदि से उन्होंने सत्यास आश्रम की दीक्षा सी और शान्ता गौड़ 
से सुमनायति बन गई । हम सब के लिए यह हवे ओर बय॑ का विवय है कि 
हमारी कई बहनें अपने आपको इस प्रकार प्र प्रचार के लिए समपित कर रही 
हैं। बहुन शान्ता भौड़ का जीवन तो पहले ही यशमय था वहु अपना सारा 
समय आर्य समाज की सेवा में ही व्यतीत करती थी अब बह एक पर और आगे चली 
यई हैं। सन्‍्पास आश्रम में प्रवेश करने पर मैं आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की 
और से उनका अभितन्दन करता हूं. और बह आज्ञा करता हूं कि उन से प्रेरणा 
लेकर हम सद अपने जीवन को धर्म प्रचार और समाय सेवा के लिए समर्पित 
कर ने का प्रवास करने । 





सप्लहिफक आये नर्यादा फालम्यर 





आयें वीर दल का शिविर 


जाय मयोंदा के 7 जून के जंक में पाठक गण यह पढ़ चूके हैं कि जासम्धर 
में आगे बीर दस का शिविर सवाने की तैयारिया हो रही हैं आज उन्हें यह 
सूचित करते हुए हाधिक प्रछनता हो रही है कि उस शिविर का आरम्भ हो 
नया है और उसका विधिकत्‌ उद्धाटन 6 जून को आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के कोषाध्यक्ष भी हरबंसलाल जी शर्मा ने किया। इस अवसर पर सभा के महा- 
मस्त्रो श्री अ्रह्मदस जी शर्मा, मनी श्री सरदारीताल जी आय॑रस्न,कानून मन्सी श्री 
अश्विमी कुमार जो शर्मा, आये बीर दल के अधिष्ठाता श्री आसानन्द जी आर्य 
श्री रामलूसाया नन्‍्दा और दूसरे कई महानुभाव वहा उपस्यित बे। इस शिविर 
में 50 नवयुयक सम्ममित हुए हैं। कुछ और भी हू सऊते थे प-<न्‍्तु यही उचित 
समझा गया कि अभी केवल 50 युव॒की को ही प्र'शभज दिया आए और फिर 
कुछ समय के पश्चात्‌ इससे बड़े शिबर का आयोजन किया आाएं। पंजाब की 
बतंमान परिस्थितियों में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम अपने 
युवकों को प्रत्वेक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैतार करें। हमने यह 
शिविर इस उद्देश्व को सामने रख कर प्रारम्भ किया है कि धीरे-थोरे अपने युवकों 
को जहां तक सम्भव हो सक्रे सैनिक शिक्षा भी दे सके । जो कुड पंजाब में हो 
रहा है सरकार भी अपने ढंग से उसका मुकाबता ऊर रहो है । परन्तु जब तक 
प्रत्येक नागरिक स्वयं अपनी रक्षा न कर सकेगा उस समय तक हम इन परिस्थि- 
हियों का सुकाबला न कर सकेंगे। हसी उद्देश्य को सामने रखते हुए आये बीर 
दल को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है यदि इसमें पंजाब को सब आर्य 
समाजों का सहयोग हमें मिलता रहा तो हम हजारों ऐसे नवयुवकों को तैयार 
कर सकेंगे जो देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रत्मेक स्थिति में आगे आकर 
हालात का मुकाबला करेंगे । 


आये समाज महथि दयानन्द बाजार 
लुधियाना का वारषिकोत्सव 


पंजाब की गतेमाव परिस्थितियां में कई आये समामझों ने अपने उत्सव 
बन्द कर दिए हैं। परम्तु कई आर्य समाजें वह भी हैं जो इन परिस्थितियों को 
एक चुनौती समझ कर पहले से भी अधिक उत्साह के साथ अपना उत्सव करती 
हैं। आये समाज महपि दयानन्द बाजार लुधियाना उनमें से एक है! पिछसे 
दिनों उससे अपना बाविकोत्सव किया । उससे पहले एक सप्ताह यज्ञ किया गया 
और फिर !3 और 4 जून को बाषिकोत्सव किया जो बड़ी घूमधान से मनाया 
गया । जो लोग समझते हैं कि ढर के मारे अब लोग आर्य समाजों के उत्सवों 
में नहीं आते उन्हें इस आर्य समाज के उत्सव को देखना चाहिए बा। इसमें एक 
दिन महिला सम्मेलन किया गया । एक सप्ताह का यज्ञ भी किया गया। इस 
अबसर पर एक बहन ने सन्यास भी लिया। श्री स्वामी सर्वानन्‍्व जी महाराज 
श्री स्वामी सुमेधानन्द जी महाराज और श्री स्वामी वेदानन्द जी महाराज ने 
अपने प्रव्चनों से जनता को लाभान्वित किया। आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के 


मद्दोपदेशक श्री पं. निरज्जनदेतव जी ने भी योग्यता प्रूर्ण ब्याब्यान दिए और 
प्रसिद्ध गायक सत्यपाल जी पत्चिक ने और नवयुवक प्रसिद्ध गायक विवयानन्द ने 


अपने भजनों से लोगों का मन मोह लिया । इस अवसर्‌ पर इस आगे समाज की 
ओर से आये प्रतिनिधि सभा पंजाब को 500 झारा और स्त्री आय॑ समाज की 
ओर से 00 रुपगे केद प्रयार के लिए दिए गए। 


मैं आये समाज ओर स्त्री आय॑ समाज महृति दयानन्द बाजार लुधिवान्त के अधि- 


कारियों का अपनी संझा की ओर से धन्यवाद करता हूं। ओर आशा करता हूं 
कि इन के पदुचिन्हों पर चसती हुई दूसरी आये समाजें भी इसी प्रकार अपने 
उत्सव करती रहेंगी। 

--बीरेना 


न 


साप्ठाहिक भार्य भर्भका कमन्र 


विधिपूर्वक नाम जप महर्षि 
सम्मत सिद्धान्त है 


शैेखक--ओ यशपाल आर्य बसु, आर्योपदेशक, 
आय निवास चना नगर, मुरादाबाद, 


यें समाज के यशसस्‍्वरी संस्थापक महर्षि दयानस्द सरस्वती की लेखनी 
ञा की यह विशेषता रही है कि उससे केबल निवेधात्मक शब्द समूह 


ही नहीं निकले, विधेयात्मक शब्द समूह भी निकले हैं। अपितु यू कहना जाहिए 
कि निरषेधात्मक कम और विधेयात्मक अधिक असूत हुए हैं। मह॒थि का अमर ग्रन्थ 
सत्याय अकाश इसमे प्रमाण है, उसमें दस शमूल्लास विधेयात्मक हैं और केवल 
अन्तिम चार निषेधात्मक अबबा खण्डनात्मक है। इस पर भी महर्षि की लेखनी 
की एक और बविक्षेषता है कि उसने जहा कही भी खण्डन अथवा निषधात्मक पक्ष 
प्रस्तुत किया है तो जड़ से ही हिला कर रख दिया है। हतना तीत्र और युक्ति- 
युक्त खब्हत किया है । पर जहां भवितिरस में सन कर वह निकली है तो 
फिर उसमे भी कमाल हो कर दिया है। जहां तक आर्य समाज का प्रश्न है आये 
समाजियों ने खब्डतात्म पक्ष को अधिक अपनाया है, विश्वेयात्मक पञ को कम । 
और जहां कही उसे अपनाया भी है, तो नितान्त बेमन से । यही कारण है कि 
आये समाज में शुष्कता की प्राय: शिकायत की जाती है और भव्तिभाव का अभाव 


सा हसमें लगने समा है | 

ईश्वर के नाम स्मरण को ही से 
लशीजिय । महृषि दयानन्द ने नाम स्मरण 
के नाम पर जो पाखण्ड व्याप्त था, उस 
का तीम् खण्डन किया। यह किया भी 
जाना चाहिए था । इन्ही लण्डनात्मक 
प्रसगों का वर्णन आचाय॑ वेद भूषण जी, 
मे आय॑ सम्देश, दितांक 3 मई 87 के 
अंक में किया है । इसी के आधार पर 
अंद्धेय आचामगे जी से कूछ ऐसी बात भी 
लिखी है, जिन्हे महर्ति सम्मत नहीं कहा 
जा सकता । अपने इस लेख में तो आचाये 
जी ने जप के विधेयात्मक पक्ष का भी 
बूरी तरह लण्डन कर डाला है, जोर वह 
भी महृति के नाम झे । पर महृति ने जप 
के विधेयात्मक पक्ष का कहीं भी खब्डन 
नहीं किया । उन्होने तो केवल जप के 
नाम पर पारण्ड का खष्डन किया है| 


सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास 
का एक प्रसंग प्रश्तोत्तर रूप में आधभार्य 
जी ने उद्धृत किया है। उसे हम पून:ः 
सिख रहे हैं-- 

प्रहञ-क्या नाम लेना सर्वेभा मिश्या 
है? जो सत्र पुराणों में नाम स्मरण 
का बड़ा माहात्म्य लिखा है ? 

इसके उत्तर में मह॒धि ने जो लिखा 
है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता 
हैं। उत्तर इस प्रकार है-- 

उत्तर--नताम सेने की तुम्हारी रीति 
उत्तम नहीं । जिस प्रकार तुम नाम 
स्मरण करते हो, गह रीति शूठी है।”” 


उपरोक्त उत्तर में महृदि ने नाम- 
स्मरण को झूठा न कह कर उनकी साम 
स्मरण की रीति को झूठा कहा है। 
किन्तु जाचायं जी तो नाम स्मरण मात्र 
को चाहे वह उचित रीति से ही क्‍यों न 
किया भया हो, उसका भवावं मूल्यांकन 


नही किया । आचाय॑ जी लिखते हैं कि 
जब छोटी श्रेणियों में गणित का अध्ययन 
आरम्भ किया जाता है, तो प्राय: गिनती 
और पहाड़े बार-बार दोहराए जाते है। 
यह भी एक प्रकार का अंको का जाप ही 
कहूलाएगा | इस जाप का एक फल हम 
प्रत्यक्ष देखते हैं--बह उसका स्मरण हो 
जाना । जिस शब्द को या अंक्रो को हम 
बार-बार दोहराते है, ने शब्द या अक 
या पहाडे बार-बार दोहराने से जप 
करने से हमे स्मरण हो जाते हैं।'” 
जाचार्य जी यहां भूल जाते हैं कि पहाड़ 
तो बहू बालक दोहराता है, जिसे बह 
याद न हों, जब याद हो जाते हैं, तो 
उनका दोहराना भी बह बन्द कर देता 
है। पर क्‍या जो व्यक्ति “जौशेग्‌' 
अजना गायती मन्त्र का जप करता है, 
उसे «या वह पहले से याद नहीं होते ? 
फिर याद किये हुए शब्दों को दोहराने 
का अर्थ वह नही हो सकता जो आधघार्य 
जी समझ रहे हैं। फिर पहाड़ों को दोह- 
राने को कोई भी व्यक्ति “पहाड़ों का 
जप! कभी नहीं कहता, पहाड़ों का 
रटना तो उसे कह सकते हैं, किन्तु जप 
नही। रटने और जप करने में बहुत 
अन्तर है। रटने की रीति का ही महृि 
ते खण्डन किया है, जप का नहीं। जप 
सदग अर्थ पूंक होता है, जबकि रटने 


में अर्थ का कोई ध्यान नहीं रहता | एक . 


तोता भी ओम अबया राम का मास 
रटता है और एक मनुष्य भी किन्तु दोनों 
में बहुत अन्तर है। इसे निम्न उदाहरण 
से स्रमझ्ा जा सकता है| 


एक मूनि ते अपने आश्रम में एक 
एक तोता पाल रक्षा था। मुनि प्रात: 
उठते ही ओम्‌ नाम की धुन लगाया करते 
वे । तोता भी उनके साथ ओम ताम 
रटता था। एक दिस उनके आश्रम में 


एक अन्य महात्मा पधारे। महात्मा का 
उपदेश चल रहा, श्रभू के निद्र नाम 
“ओम” की महिमा पर। अपने उपदेश 
में ऋषि ने कहा कि औन्‌ वाम भव बन्धव 
काटने का दिव्य अस्त है। श्रोताओं में 
एक ते शंका को कि ““बहाराज ! गह 
तोता भी तो जोम्‌ नाव रटता है, बाप 
भव बन्धत की बात कहते है, इसके लोड़े 
के यह बन्धन नहीं टूटे ।” सम्पाश्ी बोले 
कि--“तोता मन्त्र को रटता अवश्य है, 
पर जपता नहीं । इसके शब्द इसकी 
वाणी की शोभा हैं, हृदय को वे छू 
नही पाते । इसके अर्थों को वह जानता 
और समझता ही तहीं, इसलिए इसके 
बस्धन नहीं टूटे ।”” इसी लिए योग दक्शत 
में'तज्जपस्तदघंभावनम्‌ की बात कही मई 
है। यहा यह भी स्मरण रहे कि नाम 
का अर्थ वह नहीं ओ हमें शग्द कोष या 
निषन्दू आदि में बताया जाता है, वे तो 
उसके पयाय॑ हैं। उसका वास्तविक अर्थ 
है, उसकी भावता जप में करनी होती 
है, न कि शब्दाथ की। और ऐसा जप 
निरषंक नहीं। न ही महणि ने इसका 
बिरोध किया है अपितु इसका बिधात 
भी किया है। और नित्य संन्ध्या में प्रातः 
साय॑ आयों से “'जपोपासनादि कर्मेणा! 
बूनवाते है कि “हे परमेश्वर वयानिधे । 
आपकी कृपा से जपोपासनादि कर्मों को 
करके हम धर्म, अर्थ काम और मोक्ष की 
सिद्धि को शीघ्र प्राप्त होगें ।!! (संस्कार 
विधि गृहस्वाश्रम प्रकरण) । 


सस्कार विधि के सन्यास प्रकरण में 
महृध्षि लिखते हैं कि--जो पुदध सन्यास 
लेना जाहे बह जिस दिन सबंबा प्रसन्‍नता 
हो उसी दिन नियम और ब्रत अर्थात्‌ 
तीन दिन तक दुग्धपान करके उपवास 
और भूमि में शयन ओर श्राणाबाम, 
ध्यान तथा (एकान्त देश में अआकार 
का जप किया करें ।”” यदि जप से कोई 
खाभ न होता, तो महूथवि यहां इसका 
विधास क्यों करते ? ऋश्वेदादि भाष्य 
भूमिका के उपासना प्रकरण में मह्ति 
लिखते हैं कि-- “अब उसकी भवित 
किस प्रकार से करनी चाहिए, सो आये 
लिखते हैं--(तस्य वा.) थो ईश्वर का 
जोंकार नाम है, सो पिता पूत्र के सम्बन्ध 
के समान है। और यह नाम ईश्वर को 
छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो 
सकता । ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें 
से भोंकार सबध्े उत्तम नाम है। इसलिए 
(तज्जप) इसी नाम का जप अर्थात्‌ 
स्मरण, और उसी का अर्थ विच्यार सदा 
करना चाहिये, कि जिससे उपासक का 
मन एकाग्रता, प्रसन्‍नता और ज्ञान को 
ययावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो। जिससे 
उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और 
परमेश्वर को श्रेम भषित सदा बहती 
जाएं । इस आधार पर हम तो वही 
कहेंगे कि बस्तुत: जिसके हृदव में पर- 
भास्मा का प्रकाश और परमेश्वर की 
प्रेम भविति नहीं उम्रड़ती, उसने ओम्‌ 
नाम का अर्थ समझ ही गहीं | 
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मह॒ति इतने पर ही गस नहीं करते। 
जिस यप का फल आधभायें ली केवल 
याद हो जानता बताते हैं, उसके लिए 
महि क्‍या कहते हैं ? वेखिये । “फिर 
उद्चस्े उपासकों को यह भी फस होता है 
कि--(ततः प्र.) अर्थात्‌ उस अन्त्यामी 
परमात्मा की प्राप्ति और (अन्तराय) 
उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोगरूप 
बिध्नों का नाश हो जाता है। (वही) 
यह फल तपी होता है कि जब हम मन, 
बचन और कर्म से एक हो कर करेंगे ॥ 
आचार्य जी की इस बात से हम सहमत 
हैंओोर यह ऋषि सम्मत भी है कि 
हमारे कर्म भी बसे ही होने चाहिएं। 
पर कर्म तो हमारे शुद्ध हों किन्तु भन 
में ईश्बर का नाम न हो, तो भी बात 
नही बनती | अत: जप भी हो, मनर्ृथ 
उसमें सहयोग भी, अर्थ की भावना भी 
हो, और जीवन भी उसके अनुरूप हो 
तभी अप का लाभ है । 

पुना प्रवचन के परांचनें अवचन का 
जो उद्धरण आच'ये जी ने दिया है, उसमें 
एक शब्द या तो छूट गया है या छोड़ 
दिया गया है। वह झब्द है “सतहत” । 
एक शब्द के हुट जाने से अर्थ का कीसे 
अनबं हो जाता है, यह स्वयं सिद्ध है! 
आजाये जी ने लिखा हैपकि--..““'मन्त जप 
करने में कोरा समय सोना है।”” किन्तु 
महृषि ने लिखा है--“तदत्‌ मन्त जपने 
से कोरा समय खोना है।”” स्मरण रहे 
कि यहां प्रसंग यह चस रहा है कि सन्त 
के जप से अग्नि प्रज्ज्यलित हो जाती है ) 
इन बात का खष्डन करते हुए महृति 
उपरोक्त बात लिखते हैं। अबति यदि 
इस भावना से जप किया जाए तो कोरा 
समय थोना है, न कि जप मात्र से समय 
खोता । 

आधाये जी एक अस्य बात महति 
के सिद्धान्त के बिपरीत लिखते हैं। वह 
कि--““जो लोग ग्रायती मन्त्र के जाप 
करने से बुद्धि आदि का तीज होना 
मानते हैं, ने भ्रम में स्थयं तो पढ़े ही 
हुए हैं भोर औरों को भी इस अन्ध- 
विश्यास में ढकेस कर उनके समय ' 
नष्ट करवाते फिरते हैं।” किन्तु महर्षि 
पूगा के चौवहदें प्रवचन में कह रहे हैं 
कि--““सम्ध्योपासना में मायक्षी महा- 
मम्तत के अर्थ पर विचार करना चाहिए, 
इस भन्त में सारे विश्व को उत्पस्त करने 
याले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, 
उसका ध्यान करने से बुद्धि की सलि- 
नता दूर हो जाती है ओर धर्माचरण में 
अड्धा और योग्यता उत्पन्न होती है । 
हुसरे किसी मत में प्रार्थना के मन्‍्सों की 
ऐसी बहराई और साई नहीं।” जब 
की मलिवता दूर होगी तो उसमें तीबवा 
तो जायेगी ही । जत:ः इसे अगर कडना 
यजार्थ न होगा। अत: उसका कहना कि- 
“जम शब्द का था गायत्री भन्त का वा 
अन्य किसी प्रकार के शब्द समूह के या 
शब्द के जाप का स्मरण के सिवाय अभ्य 
कोई भी साभ नहीं महि सम्मत नहीं 
हो सकता। (थेष पृष्ठ 7 पर) 
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खाप्हादिक अ्ये मर्यादा बासलार 


जन्म-मरण की उलझन-१५ 





अपनों की याद 


लेखक--पअ्रा भी भव्रतेन जी दरशनाचार्य 
साधु आश्रम (होशियारपुर) 


: 8७ महिलाए जाक्षम की ओर 
जा रही हैं, जाते-आाते आपस 


में बातचीत शुरू हो जाती है । आभा 
साथ चलने वालियो से कहती है, कि 
इस कन्ा में बहुत ही आनन्द आत है, 
क्योकि हुर बात को बडो सरलता से 
समलायौ जाता है। तभी प्रभा ने कहा, 
इस से भी अच्छी घात यह है, कि महा 
जी नारी को भी प्रषो ज॑सा ही 
सम्मान देते है। कभी भी उन के प्रति 
कोई हल्की बात नहीं कहते। हतने मे 
प्रतिभा बोली, इन की दृष्टि मे महिलाओं 
के माते का इतना ध्यान रहता है, कि 
मैराग्म और अध्यात्म की चर्चा में भी 
दोनो को समान स्थान देते हैं, और 
स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। जहा तक 
आकर्षण एव राग की बात है, यहा एक 
दूसरे के लिए समान रूप से लगाब के 
आधार हैं । सूचमा ने जात को आगे 
बढ़ाते हुए कहा--इस कथा से पहले एक 
सत्सग में प्रसमवश महात्मा जी ने कहा 
भा--मानव समाज वे सती और परुष 
दोनों ही समान अग है। दोनो के पार- 
५क.कररिंक सदुभाव, सहानुभूति और सह 
योग मे जहा दोनो का कल्याच निहित 
है, बहा परिवार तथा समाज का विकास 
भी इसी पर निर्भर है । तभी शिक्षा- 
>ध्रिया ने कहा--इसी लिए ही सर्व प्रिय 
जी का विचार है, कि बालको की तरह 
ही बालिकाओं को भी जीवन के विकास 
के लिए शिक्षा, धर्म आदि का श्मान 
अवसर देना बाहिये। मौका मिलते ही 
प्रियवदा ली कहा--महात्मा जी दूसरों 
की तरह नारियों ते न तो मत्था टिक- 
बाते हैं और न ही पेरो को छुआते हैं, 
क्योकि कही इस से नारियों का हल्का- 
पन व्यक्त ते हो । इतते में सम्मानप्रिया 
ने कहा--इसीसिए मैं तो हर कार्य को 
छोड कर केबल ऐसे सत्समों भे ही आती 
हु ।.इस प्रकार चर्चा करती-करती सारी 


महिलाएं सेवा आशय मे पहुच कर 
लत्हा भ्रवण के लिए बैठ यई । 


सभीत प्रिय जी क्री गीतिका के बाद 
महात्मा ली ने मच पर बिराजते हुए 
कहा इस लम्म-मरण को उलसन' 
की विभार-्वर्नणा के अन्तिम दिन हमने 

के विविध स्थातो से अनेक महि- 
साओं को जआामन्तित किया है। आज 
मेरे सामने वे सारी बैठी हैं, 


जिन के पतियों, भाईयों, पुत्रों या 
पिठाओ को दिलवा (कपूरथषला) नौ- 
शहरा पुल्नुआ (फरीदकोट) बलबेड़ा 
(पटियाला), छीना (गुरदासपुर), कृष्ण 
नगर (अमृतसर,) शुधियाना, मृक्तसर, 
नकोदर, खूडडा (टाण्डा) आदि स्पानो 

पर हुए सामूहिक हत्याकाण्डो मे आतक 

वादियों ने बसो से उतार कर या दुकातो 
पर कार्य करते समय अन्धाधुन्ध गोखिया 
बला कर शहोद बना दिया था। सत्सग 
से पूर्ष इन्होंने उस दित की करूण 
कहानी सुनाई और क्छ से दिल्ली, 
कानपुर आदि की दर्दताक दास्तान का 
पता चला। जिसस पता चलता है कि 
ईर्ष्या, धुणा एक बदले की भावना से 
भर कर कोई कितना अविवेकी बन जाता 
है। तभी तो कहते है कि “ईर्ष्या हि 
विवेक परिपनथिनी--दूसरे स जतने की 
भावता सही सोच को छोन लेती है।' 
ये सारी अपना को याद में आस बहाते 
नही भकती तभा इन से से कूछ क्रुण- 
ऋन्दन करती हई कह रही थी, कि असल 
में हमारे दुर्भाग्प क कारण ही हम)रे हम 
से छिन गए हैं। न जान हमार किन 
पूरब ले दुष्कर्मो का फल अब हमे भोगना 
पड़ रहा है, तभी तो रो-रो कर सब के 
सामने हमे अपनी अनाथता अजचानी 
पढती है । अब ता दिल में एक ही 
रास्ता सूझता है, पर इन दुघमुहे बच्चो 
के जीवन की देखते हुए न चाहने पर भी 
छून के घू ट पीने पड रहे हैं। 


नि सन्देह पारिवारिक और सामा- 
जिक सम्बन्धों के कारण कई बार व्यक्ति 
जहा दूसरों से सुखो को प्राप्त करता है, 
बहा अनेक बार अपनो के बिछड़ खाने 
पर अनेक तरह के दुखो का भी भागी 
होता है। इसीलिए दो को जिम्मेवारों 
या अनेको का उत्तरदायित्व किसी एक 
पर ही आ जाता है। ऐसी स्थिति मे जो 
अपने कत्त ब्य को जितनी निष्ठा, तत्प- 
रता, तपस्या, त्यागपुवंक निभाते हैं, वे 
इतने ही मात के योग्य हैं, क्योकि किसी 
के ठप, त्याय रूपी साधुता से ही परि- 
बार और समाज फूसता फलता है। ऐसी 
स्थिति में बिना बार-बार अपने आपको 
कोसे सामयिक कत्त ब्य के भौरव को 
सम्मूख रखते हुए आत्म सम्मान तबा 
विश्वास के साथ जपने इस उत्तरदात्वि 
को निभाभा बाहिए । 

हिंसा-प्रतिहिसा की ये बटनायें तो 
विल्युल स्पष्ट हैं कि किस ने क्या अप- 


राध किया है ? और यह केक्‍्स बपरात 
ही नहीं अपितु सकीरणेतावशात इस को 
वड़गम्स का भी रूप दिया गया है। ऐसी 
स्थिति मे अपने की मृत्यु पर विशेषत: 
महिलाओ को अपने आपको कोसना नहीं 
चाहिए और न ही दुर्भाग्यशाली मानता 
चाहिए। ऐसी मौते किसी के पूर्म कर्मो 
का परिणाम नही. कही जा सकती। 
जब अपना इस मे कोई अपराध नही है, 
तो फिर कोसना और पछतावा क्‍यों? 


और इन हृत्याओ का तो कारण स्पष्ट 
है। जहा सोचने पर भी कसी काय का 
कारण स्पष्ट न हो, उसी बात को ही पूर्व 
कर्मो के आधार पर मावना चाहिए । 


इस प्रसग मे जहा 4वल नारीपन के 
कारण अपने आउको कफोसने या हल्का 
समझन की बात 3, वहा सार सामाजिक 
जीवन के सभी पक्षों की दृष्टि से यह 
बात विशेष ध्यान देने योग्य है, कि नारी 
व भो मानव समाज का एक मह वपुण 
अग है। ये दोना एक दूसरे क पूरक, 
सहयोगी है, प्रतिस्पर्धी नहीं। इन दोनो 
के पारस्परिक सदभाव, विश्वास, सहयोग 
से ही परिवार, समाज पल्नवित, पुष्पित 
एवं फतित होता है । यह सदभाव, 
सहयोग कही भाई बहन के रूप में होता 
है, तो गही पति पत्नी क रूप में, कही 
पित्ता पृवी के रूप में तो कही माता पृत्र 
के रूप में। नारी हांत मात्र से कोई हल्का 
नीचा या अपुज्य और अपराधी नही। 
बेस तो कसी की योग्यता, कममंष्यता से 
ही उस के मान एवं स्थान का अकलन 


करना भाहिए। नि सन्वेह ना) शरीर 
मे कछ स्वाभाविक भिन्‍नता है, पर 


5 


विज्ला और विज्ञान के विकास के इति 
हास ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि 
नारी भी विविध क्षत्रों मे सिरमोर हो 
सकती है । 


भारत मे ही नहीं सारे ससार मे 
जिस किसी रूप से जहा कही नारी के 
प्रति अनादर की भावना है, वही उसके 
कारण अनेक प्रकार की अन्याय और 
शोषण की समस्यामें है। जैसे भारत मे 
दहेज प्रथा, अपहरण, बलात्कार आदि 
की घृणित घटनाय सामने आती रहती 
हैं। इनके निवारण के तिए सध प्रथम 
नारी के मन म आत्म सम्मान जौर 
विश्वास का भाव उभरना चाहिए! तभी 
समस्या का समाधान सरल हो सकता 
है । यदि नारी नारी क प्रति सम्मान- 
युक्त व्यवरार कर तो आभी समस्या 
स्वनहन हां जाती है। 


सभी श्रोताओं पर दुष्ट डालत हुए 
सब प्रिय जा न बरी गम्भीरता से कहा« 


यह सब कुछ तो आमसन्त्रित महिनाओ 
की दष्टि स॒ कहा हैं। अस उनसे 
निवेदन है ।क वे ऊपर कही गई भाव- 
नाआं का ध्यान मे रथ्त हुए पररिबार 
के इस नए उत्तरदामरित्व को आत्म- 
सम्मान के साथ निभाव । जिससे अपनो 
की याद सहा अर्थों म॑ स्थायी बन सके 
और इसके लिए कम से कम एक मास 
मे एक बार चौगी बेठक भें बताई गई 
उस कमठ महिला की क्या कां अवश्य 
पढ़ें । अपये की याद को स्थायी बनाने 
का ही ट्सरा नाम “सान्यों का माल 
या पृवजों क॑ स्मारक है। 


( क्रमश ) 


महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा का 


त्रेवाधिक निर्वाचन सम्पन्न 


महाराष्ट्र आय॑ प्रतिनिधि सभा का त्ेबाधिक निवर्चित दि 3! 5 987 
को शीयुत दिनकर राय बाबा राव देश्षपादढ जी की अध्यक्षता में बेदिक सेवा आश्रम 
बाजेगाव नादेड मे स्व सम्मति से सम्पन्त हुआ। जिसमे सब सम्मति स॒ निम्ना 
कित पदाधिकारी और कार्यकारिणों सभासद निर्वाचित हुए। 

प्रधात--श्री दौलतराम चढड़ा, उपप्रधान--सव श्री आय मूत्रि वानप्रस्थी, 


अगवतसिह कपूर, केशबराब होलीकर, 


मस्ती--शओी हरिश्चन्द्र गुर जी, उपमन्तो--सबव भी प्रा सत्यकाम पाठक, 
सोमरत्न आयं,दिगवरराव जी वानप्रस्थी, कोषाध्यक्ष-भ्री दौलतराब मिरकसकर, 
पुस्तकाध्यक्ष भ्रा विजव कूमार शिंदे, वेद प्रभार अधिष्ठाता प गणशदेब जी भाय, 
आमे बीर वल अधिष्ठाता भी रामचन्द्र मरड, सरक्षक-प उत्तममुनि बानप्रस्थी, 


अन्तरग सदस्य सव थी श्रा बद कुमार वेदातवरार, डा सुप्रीव काले, बलीराम 
पाटील, शकरराव मम्याचारी, दयालदास, सत्यपाल राठौर, प प्रद्धाव,राजाराम 


अफम,सूलाबचन्द लदनिया, दामोदराव राद्रवार,प्रा कुशलदेव शास्तो, देवमुनि बान- 
प्रस्णी, झीमती सरलादेबी बानप्रस्थी, तन्दलाल शर्मा, निवृत्तिराव होसीकर, 
प्रतिष्ठित सदस्य आनाय तानाजीराव,प्रा देवदत्त तु यार, विनकरराब देशपाडे, 
डा हरिश्वन्द्र बभे, भीमती सुमित्रा वाधमारे । 
सार्ववेशिक प्रतिनिधि * सर्व श्री दौलतराम घड्डा, हरिश्चन्द्र गुरु जी, श्रा 


विजय क्मार शिदे, पर आयंमुनि वानप्रस्थी, भगवतर्सिह कपूर, और निवृत्तिराव 


होतीकर । 


--हरिचन्त्र युर जी-मन्ती 


ते] साप्ताहिक आर्य मर्यादा थालस्थर 





आर्य समाज महर्षि दयानन्द बाजार लुधियाना 
में भी म. खुशहालचन्द जी का अभिननन्‍्दन 


आगे समाज स्वामीदवानन्द बाजार 
लुधियाना के वारषिकोत्सव॑. पर 


]4 6 87 को श्री महाशय खुशहास- 
कन्द जी आय को निम्न अभिननन्‍दन 
पन्च भेंट किया गया ४-- 

है महामना ! आपके उज्जवल 
च्रिप्त, उदार विचार, देवीप्यममान व 
प्ररणादायी परीवन-प्रसन हमारे जीवन 
के लिये न केवल प्रकाश-स्तम्भ है 
अपितु मानव जाति की अमूल्य निधि 
है। आपके सम्पर्क माक्ष से न जाने 
कितने लोगो की काया पलट हो गई 


है। आप जंसे महान्‌ जीवन-पु ज का आज अधिनन्दन करते हुए अपार द॒र्ष हो 
रहा है। 
हे आय॑ धर्म के सजग प्रहरो! सासारिक कठिनाईयो और प्रसोभनों के 
कारण बडे -बड धर्मंवीर अपने कुल और धर्म को तिलाजलि देते हुए देखे गये हैं। 
परन्तु हमारे लिए यह अत्यन्त गौरव का विषय है कि भारत विभाजन की काशी 
चडी मे मौत की सगोन-छाया मे 'बकझुमरा जिला सायलपुर से आकर जिस 
धीरज, दृ्ता व कर्मठता से आपने आये धर्में की पवित्र पताका का सफलतापूवक 
फहराये रखा, बह हमारे इतिहास का स्वणिम पृष्ठ है। आप श्रथम व शायद 
अन्तिम आये समाणजी अधिकारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से आकर जाय॑ प्रतिनिधि 
सभा पंजाब, जालन्धर के कार्यालय मे जाकर अपनी आय समाज चकझूमरा जिस 
के आप प्रधान ये, की लेखा सम्बन्धी पुस्तक बहा जमा करवाई । बैदिक-सस्कारो 
तथा मज्ञ की परिपाटी अपने घर ही भे नही बल्कि अपने सम्बन्धो परिवारों मे भी 
छलाई । आपकी इस धर्म निष्ठा एव यज्ञ भक्ति के लिए हे धर्मेबीर हम आपका 
। 
2 कि अ पक मे । ओरी-समीनों के आगे अपनी छाती तान कर ललकारने 
वाले स्वतन्त्रता सप्राम के अडिय सेनापति स्वामी भ्रद्धानन्द की भान्ति अग्रेजो सर- 
कार का भय न खाते हुए प मदनमोहन मालवीय जी जो लाहौर से सावशुर 
रहे वे, को ट्रेन के आगे लेटकर, अपने प्राणो को परवाह न करके ट्रंन को 
झ् तथा उनका भाषण चकझूमरा मे करबाया । गोरी सरकार ने इस जुर्म मे 
नकल करके केंस चलाया। धारा 28 के आधीन आपको चार मास का 
काराबास का दण्ड देकर अटक जेल मे भेज दिया यया । सन्‌ 930 में जब आप 
जेल से रिहा होकर जाये तो आपका शानदार स्वायत किया गया। आपके साथ 
आपके प्रिय मित्र ५ नन्‍्दलाल जी बानप्रस्थी थे जो आज इस ससार मे नही हैं। 
स्वामी भद्धानर्द ने हिल्दुबो के सरक्षण एव सवधंन के लिये जिस शुद्धि आन्दोलन 
का सूत्रपात किया था, उसके महत्व को आपने हृदय से समझा तथा उसके 
सम्पादन के लिए तन-मन-धन से आपने चक्झुमरा मे जो जागरूक होकर कार्ये 
किया बह भूजाया नहीं जा सकठा। झुद्ध किये व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध रखने 
पर बिरादरी ने आपका बहिष्कार किया। मुसलमात के भर से एक हिन्दू अवला 
को निकाल कर पहले अपने भर मे रखा फिर उसे उसक॑ परिवार मे पहुचाया। 
इस कारण मुसलमान सम्प्रदाय ने जापके बिरड भयकर तताब का जान बिछा 
दिया, जिसमे आपकी जान का भी खतरा था। परन्तु आपने इन खतरो की 
ब्रबाह न को | परिणामस्वरूप अनेको भूले-भटके लोग विधमियों के अपवित 
शगुल से निकल कर बेंदिक धर्म की सुखद छाया मे जा सके । स्वामी भ्रद्धानन्द 
ली ने गुरुकुत कामडी को स्थापना हेतु सगर-तगर घूम कर धन एकल किया 
था। आपने हैदराबाद सत्याग्रह के सब्वंसय आन्दोलन के लिए अपने तन पर 
खम्बा भोसा जिसके आगे पीछे यह लिखा वा कि “हैदराबाद आन्दोलन के लिए 
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>> न्‍2ड:ा-सस ननक्‍ऑइअअअ क्‍अ5सऑ सस सस्‍ सतत 5 _“_ __+ ऋ _ __ “ “ 
एक पैसा दो”, पहन कर गाव-माव में भूम कर इस महान्‌ कार्व के लिए धन 
इकट्ठा दिया । आपकी इन राष्ट्र-सजौगनी सेबायो के लिए स्वामी अद्धातत्द 
के लाडले रणबीर हम आपका हार्दिक अभिनस्दन करते हैं। 


है दानवोर कर्ण के अनृफरणी ! आप दात वेने मे भी किसी से पीछे नही-.- 
माना कि जाप बहुत बडे धनपतति मही परन्तु आपका हृदय इतना विशाल है कि 
कोई, भी, लाली (नहीं सौटता। असह्याय परिवारों की सहायता-बच्चो के बजीफ़े 
जाप|देते रहे। आाय॑ समाज के क्षेक्ष मे दान देने की रुचि विशेष रूप से आप मे 
विद्यमान है। हमारी समाज के बानदाताजो की सूची मे आपका नाम जाब भी 
उल्लेखनीय है। हे आधुनिक यूग के झूबेर, हम आज आपका अभिनस्दन करते हैं। 


है शयानन्द के दीवाने ! भहृति दगाममभ्द ने जिस आर्य धर्म का हमें दर्शन 
कराया, उसके प्रसार के लिए आप सम्पूर्ण सामध्यं से समंशील रहे | चकल्ूमरा 
आयें समाज से सेकर सूधियाना मे आकर आज एक सौ दो ब की आयु मे भी 
आये समाज की निरस्तर सेवा एवं कार्य करते हुए हम आपको देख #ढ़़े हैं 
जाये प्रतिनिधि सभा पजाब, लाहोर की सभा मे आप अन्तरम सदस्य थे । आपने 
यहा जाकर “हिन्दी सत्याग्रह! मे जेस यात्रा की । आपकी महि भवित, समाय- 
सेवा एव आर्य धर्म निष्ठा का स्मरण हमे सर्दव प्रेरणा देता रहेमा। दयानम्द के 


कार्य के प्रति आपके समर्पित जीवन के लिए, हे सोकबीर, हम आपका अभिनन्दन 





करते हैं। 
सदस्य एव अधिकारोयण 
आर्य समाज मह॒वि दयागम्द बाजार लुधियाना 
आयें शिष्ट मण्डल प्रधानमन्त्री से मिला 


नई दिल्‍ली 25 मई प्रात 9-30 
बजे स्वामी आनस्दबोध सरस्वती की 
अध्यक्षता मे एक शिष्ट मण्डल मेरठ 
और दिल्‍ली के दगो की जानकारो देने 
के लिए प्रधानमम्ती श्री राजीब गाघी से 
मिला । शिष्ट मण्डल में बाबू सोमताथ 
एडबोकेट, श्रीमती कमला रत्नम, पे 
सक्चिदानन्द शास्त्री, प्‌ रामरत्नम 
शास्त्री, भी बिमसदेव भारहाज, भरी 
सूर्य देव प्रधान आये प्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली, भी मनोहरसाल कुमार, भी 
प्रेमचन्द गृप्त, प. क्षितीश वेदात़कार, 
प्रकाश चना शास्त्री, डा रामप्रकाश 
तथा चोधरी लक्ष्मी बन्द आदि बिद्वान्‌ 
एब नेता सम्मिलित थे । 


प्री स्वामी जी ने नई शिक्षा नीति 
में ससकृत की उपेक्षा पर प्रधानमस्ती 
का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध 
किया कि विश्व थी सबसे प्राचीत तबा 
बिपुल शब्द भण्डार की जननी ससस्‍्कृत 
भाषा को भारतीता शिक्षा विघान में 
उचित स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा 
कि ससस्‍्कृत ससार फ सप्ी प्रमुख विश्व- 
विशद्यालयों भें पढाई जाती हैं। प्राचीन 
यैदिक शान विज्ञान सस्‍्कृत के माध्यम से 
ही सुरक्षित रह सकते हैं। 


इस अवसर पर स्वामी थी ने 
प्रधानमन्त्ती का महथि भारहाज इते 
बूहद्‌ विमान शास्त्र की एक प्रति भेंट 


करते हुए बताया कि आज से 0 वर्ष 
पुृर्थ जब जाधुधिनक विमान का जाबि- 
ब्कार भी नहीं हुआ था भमहि दम्रानस्द 
ने वैदिक कास में मनृष्य का बायुयान 
हारा आकाश में उडने की परिकल्पना 
को सत्य कहा था । तत्कालीन प्रिटिश 
प्रघानमन्ती रेमजे मैंकडारमनेल्ड ने महर्थि 
दयानन्द के इस कथन का मजाक उडते 
हुए कहा था कि--“महथि दयानन्द ने 
अन्य जो कार्य किए वे सभी प्रशसनीय 
हैं किन्तू मनुष्य के आकाश में पक्षी की 
भाति उड़ने वाली मात कोरी भप्प है । 
लेकिन महवि की उस सम" भप्प कही 
जाते गाली बात आज सत्य सिद्ध हो 


रही है । 


बुहद्‌ विमान शास्त प्राचीन बेंजशा- 
निको द्वारा आकाकश्ष मे वायूयान उडाने 
का हजारो वर्ष पुराता फामूला है। 
स्वामी आनन्ववोध जी ने प्रधानमम्ती 
को बताया कि भोज पतो पर लिये हुए 
तीन हजार इलोकों के इस शांस्त का 
स्वामी ब्रह्ममुनि जो महारज ने हिन्दी 
से अनुवाद करके सा्वदेशिक सभा को 
सौंपा था। प्रधानमन्त्री ने जो स्वव एक 
कुशल विमान चासक रह चूके हैं, इस 
भ्रन्थ रतन में रूचि रिखाते हुए पढ़ते का 
आश्यासन दिया। 


--अउज्यिदानम्द शास्ती 


॑वरककनम+७ पाप पहअीननम। 
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अजी्ण (बदहजमी) 
सेखक--कविराज कृष्णयोपात, एम. ए. बेचाचार्य 238, 
आय॑ समाज रोड, करोलबान, गई दिल्‍ली 





अपृररीर्ष का रोग जाजकल है। सोभों की पौत्राने की शक्ति दुबंत हो 
जाने से यह रोध बद्धि पकड़ रहा है । जो कुछ हम याते हैं 

भोजन के जीने होने से जन्दर पहले कच्या रस बनता है। फिर इसी के पक जाने 
से रक्त, मांस, मेवा, हड्डी, मज्जा और नीर्य बनते हैं! सारे शरीर को शक्ति 
ओर स्वास्थ्य इम्हीं से ठीक रहता है। यदि खाया हुआ भोजन ही हम न हो 


तो चाहे हम बढ़िया से बढ़िया भोजन क्‍यों न खाबें उससे शरीर में कोई पृष्टि 


नहीं आती । इसलिए अजीर्ण रोग की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। 


कारण--अधिक शराब,सिप्रेट,चाम, 
काफी ड्रीज मिर्च-मसाले, बेमेल भोजन 
के लाने, अत्यधिक जल पोने, टट्टी, 
ऑंजञाब अपानवायु के वेगों को रोकने, 
बहुत जामते, ईर्ष्या, भय, क्रोध, शोक, 
चिन्ता ओर मानसिक तनाव से हमारी 
पाचन शब्ित दु्बंत हो जांती है। वह 
दुबल होकर भोजन को नहीं पत्रा पाती 
यही अजीज या बदहजमी है । 


सक्षम--इससे शरीर और हृदय में 
झारीपन, जी मिचलाभा, गालों और 
आंखों के नीने सूजन, भोजन के थीखछे 
बहुत डकारो का आना, सिर में चक्कर. 
प्यास का अधिक लगना, बेहोशी, छाती 
और परीठ भे कभी-कभी पीडा का होना, 
पसीना अधिक आना, छाती में असन, 
खट्टे डकार, कब्ज, पेट में अफारा, 
मत, थूकों का अधिक आना, अपान- 
माय का रुकना, सिरवदे, अंगों में पीड़ा, 
दिल की धड़कत का बढ़ता जआादि लक्षण 
हो बाते हैं।_ 
... इसके अतिरिक्त जब अजीर्ण बहुत 
बढ़ जाने तो मुत्यु तक हो जातो है। 
जझकरी नहीं कि ऊपर लिखे सती लक्षण 
अजीर्ण की बीमारी में इकट्ठे ही हों। 
दा पे बोढ़, कभी बहुत लक्षण 
जाते हैं। इनसे हमें समझ 
सेना चाहिए कि अब हमारी पायनशगिति 
दुबंज हो गई है। मेहदे या कोौड़ी-प्रदेश 
पर दबाने से पीड़ा होती है, याद यह 
कष्ट अधिक हो जावे तो बिना दबाये 
भी शूस अनुभव होने लगता है । 


चिकित्सा---जितना यह रोग भगंकर 
हैं उतनी ही चिकित्सा सरस है। सबसे 
पहुसी चिकित्सा इसकी उपवास है। जब 
ते पूरी तरह से भूख न सगे तब तक 
कुछ नहीं खाना चाहिए। पानी में बोड़ा 
नींबू डाल कर पोते जाना चाहिए । 
भ्रीष्म ऋतु में थोड़ी बफ़ें, मींबू का रस 
और चीनी एक प्लेट भें डाल कर इसी 
को एक-एक चम्मच पीना चाहिए । 
गदि शीत ऋतु दो तो गर्म पानी पीना 
अच्छा है। समन सेंघा या काला-नींबू 
को लगाकर बसे ही चूसना चाहिए। इस 


तरह कुछ दिन उपबास रखने से मेहदे 
(मामाशय) की पाचन शक्ति बढती 
ओर भूख लय कर भोजन हजम हो 
जाता है। 

यदि विबंध (कब्ज) के कारण 
अजीणं हो तो बड़ी हरड़ वढिया लेकर 
उसके बीज निकाल कर छिलका वारीक 
पीसकर 2,3 ग्राम गम पानी से ले ले 
या दूध से ले में । अबना निशोव(द्विवि) 
कूट कर दो या तीन ग्राम गर्म पानी में 
सेवें । इससे शौच खुल कर आ जाता है 
है और अजीबंता शान्त हो जाती है। 


यदि खट्टी डकारे साथ आती हो 
तो गर्म पानी मे नीबू अथवा गर्म पानी 
मे सबण का अम्मच्र डालकर पीना भी 
लाभकारो है। सोडा वाटर (यारी 
बोतल) पीने से भी ठीक होता है। 


इस रोग़ को रोकने की मूल चिकि 
त्सातो सेर करना, खेलना, कदना 
व्यायाम या योगासन करना है। ऐसे 
लोगों से यह रोग कोसो दर भागता है। 
अत: जो इस दुष्ट रोग से बचना चाहते 
हैं उन्हें शरीर को किसी बेल या काम में 
अवश्य लगाना बाहिए । 


पथ्यापध्य--.-अजीणे में निम्नलिखित 
वस्तुओं को छोड़ देता चाहिए--सब 
प्रकार की दालें उड़द, चना, मूंग, 
अरहर, लोबिया मतका मसर आदि, हर 
प्रकार का मांस, सरसों का साक, मटर, 
आलू, कयालू, अरबी, भिष्डी तोरी, 
शकरकन्दी, सेम की फली, कचनार, तले 
हुए पदार्य जैसे परौंठा, पूरी, कचौरी, 
समोसा, पकौड़ा, मठी, खलोवा (साया) 
मैदा, बेसन की बती हुई नमकीन वा 
मिठाई अधिक थी, मक्खन वा तेल, दही, 
केला, अमरूद, सिंधाड़े देर से हजम होने 
बाले फत अ.दि-आदि। 

नीभे लिखी गसस्‍्तुएं अच्छी हैं :-. 

मूंग की दाल का पानी, बुआ, 
पामक, सुहाजना, गाजर, करेला, टिडा, 
विया, परवत, थिया तोरी, कामी तोरी, 
जांवसा, नींबू, अवरक, छोटी मूली, 
एक-दो उदास का साथ का दूध, गर्म 
करके ठंडा किया हुआ बकरी का दृध 


या सप्रेटा दूध, मक््षन निकाली हुई 
छाछ में नमक मिला कर पीबें। मालटा, 
सन्वरा, नारंगी, मौसमो, मिट॒ठा, तीबू, 
तासपाती आदि फल । 


मोटे आटे था अनछने आटे की 
रोटी, दलिया, सूजी का खुश्क फुलका, 
उबसे हुए चावल ये भी ज्यों-ज्यों आराम 
आवे स्पों-त्यों लेते आना 'बाहिए। भुनी 
हैई हींग, श्श्क धनिया, सफेद जीरा, 
हल्दी, काली मित्र आदि मसालो का भी 


प्रयोग कर सकते हैं। यदि विबंध(कबज) 


साथ रहती हो तो बढिया पीली हरड, 
बहेशा और आवला सुखा से कर उनके 
बीज निकाल कर फैक दें और छिलकों 
समान मात्ना मे लेकर कूट कर वारीक 
छान कर एक या दो छोटे चम्मण (लग- 
भग 2,3 ग्राम) दूध से ले सकते हैं। 
यदि ये सब प्रकार के उपाय करने पर 
भी लाभ न हो तो फिर इसकी सगकर 
चिकित्सा करवानी चाहिए असावधानी 
नही करनी चाहिए । 





कन्या गुरुकुल महाविद्यालय राजपुरा 
रोड, देहरादून में प्रवेश आरम्भ 


कन्या गुरकुल महाविद्यालय देहरादून गदक़ल कांगड़ो विश्व 
विद्यालय से सम्बन्धित अनिवार्य आश्रम पड़ा पर चलने वाली 
अखिल भारतीय संस्था है । [म. कक्षा से लेकर विद्यालंकार (बो.ए.) 


तक शिक्षा देने का प्रवन्ध है। 


उच्च प्रशिक्षण शिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय, नेतिक शिक्षा, चित्र 
कला, साई स, संगीत, गृह विज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधि संत्या को 
आधार भत विशेषत्राएं है। विस्तृत खेल के मंदान आधुनिक सुवि- 
घाओों सहित बड़े छात्रावास, तोसरी कक्षा से संस्कृत एवं अंप्र जो 
प्रारम्भ, नि्धंत तथा सुयोग्य छात्राओं के लिए छात्रव॒ति देने की भी 
सुविधा है। मेट्कि एवं इप्टर उत्तीर्ण कन्यायें भी प्रथम तथा तुतोष 


ब्ष में दाखिल हो सकती है। 


शिक्षा निःशुस्क दो जादी है। 8 जुलाई से नवीन कक्षाओं का 
दाखिला, प्रवेश के इच्छुक महानुभाव 40 र. भेज कर नियमा4लो 


मंगा सकते हैं । 


भवदोय 
--इमयन्तो कपूर आच्षार्या 





( 4 पष्ठ का शेष ) 


आघछार्य जी जप की खिल्‍ली उड़ाते 
हुए लिखते हैं कि--“यदि शब्दों को 
दोहरानता मात्न ही फलदामक होगा तो 
मनृष्य से भी शीघ्र टेप रिकाइंर और 
रेडियों सैट मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं 
क्योंकि उन पर दिन भर यह जाप 
घुमाया जा सकता है ।” पता नहीं 
जाताये जी मोक्ष किस बसस्‍्तु को समझे 
बैठे हैं जो टेप और रेडियों को प्राप्त 
कराना चाहते हैं? यदि मोक्ष का नाम 
जन्म और मरण के बम्धन से छुटना है 
तो फिर बिनयूतापूर्वक पूछना होगा कि 
उक्स टेप या रेडियो कौन से जन्म और 
मरण के बन्धन में हैं, या वे जीव हैं यो 
उन्हें मोक्ष की अभिलाषा है ? अतः 
हमारी विनम्‌ प्रार्थना है कि इस प्रकार 
जप की खिल्ली न उड़ाई जाये। जप 
विकियूर्षंक किया जाना चाहिए, उसके 
जबों की भावना हृदक में होनो चाहिए 


और उसके अनुकूल अपना आचरण 
होना भाहिए । फिर यह जाप वाणी की 
शोभा न हो, मन की उत्कण्ठा हो, 
ब्याकुलता हो, व्यग्रता हो, तोता रटन्त 
नहीं। कोई हमसे पहले करके तो देखे 

फिर इसमें दोष निकाले । आये जगत्‌ के 
स्वनामधन्य सन्यासी तथा सावंदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के भ्‌.पृ. सम्मानित प्रधान 
महात्मा नारायण स्वामी आदि ने जप 
के मनोविज्ञानिक पक्ष एर बहुत कुछ 
लिखा हैं, उसे समझने की आवश्यकता 
है। इसे कोरा समय ख्ोना तथा श्रम का 

शिकार नही क्ड्ठा जा सकता | 


लत...» «ण॑-ऋ, 





आये भर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 


साप्ाहिक आर्य मर्यार यासनार 


(रचि, व. पर.छ/3... 55) 


2] चून 987 





आये समाज न का वार्षिक चुनाव 


जाय॑ समाय भठिष्डा का वार्षिक 
शुनाव 3! मई 987 दिन रबियार को 
साप्साहिक सत्सव के दाद प्रात 0 बे 
हुआ। बूनाव की अध्यक्षता अधान भी 
बजीरचन्द जो ते की तथा गत बर्य की 
बाधिक रिपोर्ट मन्‍्ती थी जितेन्त कुमार 
जी ने पढ कर सुनाई। सबब सम्मति से 
श्री* ओम प्रकाश जी मग्ला को साल 
987 88 के लिए आय समाज भठिष्डा 
के प्रधान पद के लिए चूना भया तथा 
सब सम्मतत्ति से ही उन्हें बाकी अधि- 
कारियो तथा अन्तरव सभा के सदस्यों 
को मनोनीत करते का जधिकार दिया 
गया । नव निर्याचित प्रधान ओम प्रकाश 
जी ममला ने निम्न अधिकारियों तथा 
तथा अमन्तरयम सदस्यो को मनोनीत 
किया। 

भत्तती--भी राजेना कुमार मित्तत 
उप-मन्त्री--श्रीभमती कमला भाटिया। 
(क) उप-मन्सी-श्री रोशनलाल जी। 
(ज) उप-प्रधान---भी जशोक कुमार जी 
अग्रवाल । कोषाध्यक्ष---शी विनोद छूमार 
जी। 
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हम्पादक ढया प्रकाशक हारा जयहिस्द प्रिटिग 
थी बीरेगा है इसफी 


अन्तरव सदस्य--भी कृष्णा कुमार 

जो, श्री बजर चन्द जो, शी बाबूराम 

जी, और ओम प्रकाश जी बानप्रस्थी, 

थी अमरनाथ जौ, श्री च्मतलास जी 

महता, भी प्रेममाल जी भाटिया, ओऔी 

जितेन्ा झुमार भी एडवोकेट, भी निह्ास 
चअन्द जी एडबोकेट । 

--रामेख कूमार 

भन्‍्ती 


वाधिक चुनाव 
स्थानीय आये समाज तपा का 
माधिक चूनाव दिनाक 7-6-87 को 
सबे-सम्मति से सम्पन्न हुआ। निम्न- 
लिखित पदाधिकारी मनोनीत किये बये । 

सरक्षफ-- श्री ह्रवसलाल जी योयज 
(भू पृ भसुख्याध्यापक) प्रक्नान--डा 
राजकुमार जी शर्मा, उप-प्रधान--डा 
मदनज्नास जी शर्मा, श्री हरभगवात दास 
जी मित्तल, मम्ती--भी चान्दराम जी 
आगे, कोषाध्यक्ष--श्री कृष्णताल जी 
सिगला | ---भान्दराम आये 





( 2 पृष्ठ का स्षेष ) 
यर्ष की उम्‌ मे हो व्यक्ति अशक्त दिख- 
साईं देने समता है। वदि मनुष्य अपने 
सात करोड़ सैल्य को भरने के लिए 
पर्याप्त वायु फेफड़ों मे पहुंचा दिया करे, 
तो बह सौ बर्ष का हो थाने पर भी बुद्ध 
दिखाई न देगा । इसी से प्रायायाम का 


होता कि फंफड़ों के कोष्ठो तक भली 
प्रकार पहुंच याये। आजायाम करने से 
झरीर के रक्त और वायु सम्बन्धी प्राय 
सभो बिकार नण्ट हो जाते हैं। 

घूमुपान निश्चित रूप से स्वास्थ्य 
पर प्रतिकृत प्रभाव डासता है। ब्रिटेन 
के दो रिसचे स्कासरों ने 55 हजार 
अग्रेज मजदूरों का अध्ययन करके यह 
निष्कर्ष निकाला हैं कि फफडो के कैंसर 
से मरे बालो मे सर्वाधिक सख्या उन 
सियरेट पीरे बालो की थी, जिन्हें अपने 
सु ह से जनातार सिबरेट सटकाये रहने 
की लत पड यई थी और जो मुह से 
धुजा बाहर फैकते थे। (इसका मतलब 
यह हुआ कि ने केबस धूमूपान अपितु 


घूमपान की शेजी भी उम्‌ पर भप्रत्ाव 


डालती है। ) धुनपान को छोड चूके 
अचब्या सर्वभा धूमुपाभ न करने बालो की 
कपेशा इस प्रकार धूमृपान करने से मरने 
बालो की सदझ््या !4 गुगा अधिक थी । 

खाईस नामफ पतिका में अपने 
शोध के तथ्यों का गिवरण बेते हुए 
इजलेंड के प्रसिद्ध दापटर जी, जैंड, प्रट 
ने लिखा है कि "एक हजार सिगरेट पीने 
बालों मे €क दशमलय दो और न पीने 
बालो मे प्रति सहज शूम्य दशमलन तीन 
व्यक्त प्रतिवर्ष फेफडो के केसर से मरते 
हैं। समातार घूृमपान करने बालों की 
मृत्यु सक्या घूमपान ने करने वालो से 
आठ बुना और कम करने बासो 
से तीन यूना होती बा 


पारिवाशिक सत्संग 


स्थानीय एस एन आर्य हाई स्कूस् 
तपा के मूख्याध्यापक श्री निरण्जन दास 
जी भरूप्ता के परिवार मे स्थानीय आगे 
समाज तपा की ओर से साप्ताहिक 
सत्सयन किया गया जिसके अन्यर आये 
समाज के सभी सदस्यों एके. अधिकारियों 
में भाग लिया तपा आये समाज को 64 


शाखा कार्यालय 


63 यलो राजा केदारनाथ चावड़ी 


टिंस प्रैस बासम्धर से मुद्रित होकर आरय॑ मर्यादा कार्यालय युस्दत्त भवन चौक फिलमपुरा 


स्वामिनी आये प्रतिनिधि सभा पयाव के जिए प्रकाशित हुआ । 
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हि 
सभा प्रंजाब का प्रमूख साए 










है. 
छठ 
ध्य 

ग्य 





कल आर्य प्रति लिक पत्र ध्थड् 





ये 9 अंक 2, 4 आधाद सम्वत्‌ 2044 तदानुसार 28 जून 987 दयानन्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (वाधिक शुल्क 30 रुपये) 





प्रभु हम तेरी शरण में आ रहे हैं 


लेखक--ओी प्रा. रामप्रसाद जी वेदासंकार 
अध्यक्ष वेद बिभाग गुंदकल कांगड़ोी हरिह्वार 


आदि यानो में प्राय मुझे इतना ही मात 
सूझता है मूश्ते और मेरे मित्र को, मूझे 
और मेरी पत्ती को, मूझे और मेरे गुरु 
को, वा मुझे और मेरे शिष्य को मूझे 
और मेरे एत़ वा पुत्री को बैठने, उठने 
ओर सोने आदि की सुविधाजनक जगह 





ओरेमू उप त्याग्ते दिये दिचे दोषायस्तधिया कयम्‌ । 
भभो भरम्त एमसि ॥ ऋ 970 
अस्यय:--अरने ! बय दिये दिये दोधायस्त. धिवा नम भरनन्‍्त त्या उप 


एमसि ॥ 


अन्वया्थ ;---[ अस्ते ! ) हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन्‌ ! ( वय दिये दिये 
दोषावस्त ) हम अ्तिदिन रात प्रभात-शाम सबेरे (धिया सम भरन्त") शान एव 
कर्म पूर्वक अपने मे नमन को धारण करते हुए (त्या उप-एमसि) तेरे निकट आ 


रहे हैं, तेरी शरण में जा रहे हैं। 


(अब्ते ! ) हे ज्ञान प्रकाश के लनु- 
भपम स्रोत ! हे शातियो के सी ज्ञानी! 
है अकाशको के भी प्रकाशक * हे अग्न- 
'जियो के भी अश्नणी प्रश्देवष ! (यय दिवे 
दिये दोषवाबत्त धिया मम भरन्त त्या 
उप एमसि) हम दिनोदिन-दिन प्रतिदिन- 
जीवन के प्रश्येक दिन बहु भी प्रति साय 
तथा प्रति अभात बूद्धि एग आचरण 
पूरक अपने में तेरे प्रति नमन अर्थात्‌ 
तेरे प्रति इुतशता के भावों को भर-भर 
कर तेरी ओर दौड चले आयें। 


है प्रकाश स्वरूप पावन प्रभूवर ! 
सेरी शरण मे मैं अकेला आऊ यह मुश् 
भाता नही । केवल मैं अकेला ही तेरे 
समीप पहुचच कर अपने आपको धो-धो 
कर बुद्ध-पवित्न, साफ-सूथरा बनाऊ, 
अकेला ही अपने मल विक्षप एवं जाव- 
रणो को समाप्त करू, अकेला ही अपनी 
शारीरिक, मानसिक एव आत्मिक 
'लिकित्सा कराऊ और अपने आप को 
भव प्रकार से तीरोभ बनाऊ, अकेला ही 
अपने पाप-तापो को समाप्त कर सबबंधा 
निष्पाप एक निष्कलदु बनू , अक्रेशा 
ही वृश् से उपलब्ध स्वादत्तम भोजन था 


कर सेवन करू । अकेला ही तुझ से सूख 
शान्ति एब आनन्द का अहितीय प्रसाद 
पाऊ मह मुझे प्रिय नहीं, यह मुझे स्वी 
कार नहीं । इसलिए हे ज्ञानस्वस्प 
अजमदीश्वर ! मैंने प्रार्थना की कि हम 
सब तेरी शरण में आयें, वह भी श्रद्धा 
से आयें, आशा एवं विश्वास से भर-भर 
कर आयें । 


है प्यारे एबं सब जग से न्यारे 
प्रभूवर ! मुझे यह भी अभीष्ट नहीं कि 
हम दो, हम दोनो अर्थात गुद शिष्य वा 
पति-पत्नी वा भाई-भाई वा बहिन बहिन 
वा मित्र-मित्र था प्रतिवेशी-प्रतिवेशी 
(अडोसी पडोसी ) परस्पर मिल कर प्रते 
दिन साझ सवेरे ज्ञात एवं कर्म पृ्षक 
अपने मे तेरे प्रति भरद्धा एवं सम्मान के 
भाव भर भर कर तेरे समीप चले आबे, 
इस उद्देश्य से कि तेरे दर से हम दोनो 
को ही प्रकाश मिले, तेज मिले, स्नेह 
मिले, आहशीर्गाद मिले, सूख मिले, शान्ति 
मिले, और आनन्द मिले । यह भो मुझे 
स्वीकार तही, क्योंकि ऐसा चाहने ओर 
करने से भी तो मैं स्वार्थी वा रागी 
भोही सोभी आदि अन जाऊ गा, ठीक 
उसी प्रकार से, जंसे कि बस वा रेल 


मिल जाए, इस से अधिक मैं सोच ही 
नही पाता । है नाथ ! यह अपने वा 
अपने एकाध प्रिय प्राणी के प्रति किया 
हुआ यह राय या मोह आदि भला कैसे 
मूझ तेरे स्नेह एवं आशीर्वाद का पात 
बना सकेगा ) अत* हम दोनो तेरे समीप 
तेरी शरण में आयें, इतना मात्र भी 
मुझे अभीष्ट नहीं है, तभी तो हम ने 
प्रार्थना की है कि हम सब तेरी शरण 
मे आ रहे हैं या आवें। तात्पयं यह है 
कि मैं अब प्राथंता ककू वा तेरे समीप 
जाऊ तो मैं अकेला न होऊ या हम दो 
पति पत्नी था गुरु शिष्य मात्र ही न होवे, 
प्रत्यृत हम परिवार के सभी सदस्य तेरी 
प्रा्थनन कर रहे हो, हम सभी तेरी 
जोर चले आ रहे हो, हम सभी तेरा 
प्यार और आशीर्वाद को पा रहे हो । 


हे सब को यति-प्रगति देने वाले 
परमेश्वर ! हम एक ही घर के सभी 
सदस्य हम एक ही कक्षा के सभी छात 
वा हम एक ही पाठशाला के सभी छाव 
या हम एक ही विद्यालय के सभी 
विद्यार्थी वा हम एक ही गुरुकुल के सभी 
ब्रह्मयचारी वा हम एक ही महाविद्यालय- 
भृविश्वविद्यालय के सभी प्रबुद्ध छात्र वा 
हम एक दी भली के सभी निवासी वा 
हम एक ही ग्राम, नयर, जनपद, प्रान्त 
था देश के वासी वा हम एक ही ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य वा शूद्र वर्ण बाले वा हम 
एक ही ब्रह्मचय, गृहस्प, बानप्रस्थ भा 
सनन्‍्यास आश्रम वाले वा हम एक ही 
बनें था पक्ष के सभी व्यक्ति ही केवल 


प्रतिदिन प्रातः साय बुद्धि एबं आभरण 
पूबंक तेरी शरण में आकर तेरे ज्ञान- 


विज्ञान एवं अनुपम आनन्द को प्राप्त 
करते रहे, यह भी मुझे भाता नहीं। हे 
जगनताथ ! हमारी हादिक कामना तो 
यह है, हमारी हादिक इच्छा तो यह है 
कि हम सब वण-आश्रम के ऊ च-नीच के, 
छोटे-बड के, मोटे पतले के, गोरे काले 
के, लम्बे नाटे के, स्त्री पुर्थ के ज्ञानी- 
अज्ञानों के, देश-परदेश के भेद-भाव को 
भूला कर निरन्तर कृतज्ञता पूर्बक तेरे 
समीप आते रहे तेरी शरण मे अते रहें, 
तेरी आराधना करते रहे, तेरा गूणनान 
करते रहे और तुझ्त से शान प्रकाक्ष 
पाते रहे एवं अपने पापनन्‍ताप को मिटाते 
रहे, अपने दुख दोर्भाग्य को समाप्त 
करते रहे, तथा सुख-सौभाग्य को बढाते 
रह । इस प्रकार निरन्तर तेरी शरण में 
आ-आ कर, निरन्तर तेरे समीप बैठ 2 
कर हम सब अपने ज्ञान ध्यान मे परि- 
वर्धन एवं सवर्धत करते हुए अस्त में 
बह कुछ पा जाए जिस के पाने के उप- 
रान्त कूछ पाने को शेष न रह जाए। 
सचमुत्र प्रभु तुझे पाकर कुछ और पाने 
की इज्छा शेष नही रह जाती । जिन्होंने 
राजपाट, धन, दौलत, महल अटारी, 
हीरे जबाहरातों से भरे जवानों को लात 
मार दी, उन्हे उनमे कही सुख न मिला 
सभी प्रकार की दौलत पाकर भी बह 
दु खी थे पर-त्‌ तुझे पा लिया फिर कुछ 
ओऔर पीन की इच्छा ही नही रही । 
हे सुखो के भणष्डार प्रभू हम सुख 
पाना चाहते है और वह सूख केवल तेरे 
पास है। वह ससार मे और कही स नहीं 
मिल्त सकता | ससार मे बहुत सी चीजें 
मोल मिल जाती हैं परन्तु यह सूख व 
शान्ति किसी दुकान पर और किसी मूल्य 
पर भी नहीं मिलती । इस लिए हमारी 
प्राथता है कि प्रभू हमे जपती शरण मे 
ले ले हमे सब प्रकार के दु लो से छूढा 
कर सब प्रकार के सुख प्रदात कर दे। 
यही है आर्थता हमारी, यही है पुकार 
हमारी, स्वीकार कर पूर्ण करो साध 
हमारी । 





2 साप्लाहिक आर्य मर्यादा जासन्थर 





व्याख्यान माला-११ 


किसी जीव को हिसा करना 
महापाप है 


अनुवादक--शभी सुखदेव राज शारत्रो स. अधिष्ठाता 
गुरकूल करतारपुर(पंजाब) 


य आम सांसमदन्ति पौरषेयणल्श ये कवि: । 

गर्भान्‌ खादन्ति केशवस्तानितो नाशयाससि ॥॥॥ 

जो लोग कच्चा मास खाते हैं, मनुष्य का मास खाते हैं अथवा थो लम्बे 
केश रखे हुए छली छद्मी सोग गर्भ अर्थात्‌ अण्डे आदि को भी था जाते हैं। दे 
सब रक्षक प्रभो ! आप ऐसे हिसको को शीघ्र नष्ट कीजिये। 

सुरा मत्स्या: पशोर्मांस द्विजादीनां बलिस्तथा । 

धूर्ते: प्रावतितं यशे नंतद्वदेशु कब्यते ॥2॥॥ 

मदिरा, मण्छली, पशु, मास सथा पक्षी आदि की यश मे बलि देता, गह 
धूर्तों द्वारा चलाई गयी विधि है। वेदों मे इसका कही व्याख्यान नही। 

मांसभक्के: सुरापानंमृखंश्चाक्षरवजित: । 

पशुत्तषि: पुरधाकारभरराक़रान्ता5स्ति मेदिनी ॥३॥ 

यह पृथ्वी पुर्थ की शक्ल वाले मास भक्की, शराबी, और निरक्षर मूर्य 
शुपी पशुओ के भार से दबी हुई हैं। 

बक्षरक्ष: पिशाचान्नं मधछ सांस सुराउसव्म्‌ । 

तदृब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हवि: ॥4॥ 

देव मझ् करने वाले ब्राह्मण को मश, राक्षस तथा पिशाच का अन्न, मश्, 
मास और आसव (शराब) का कभी भी सेथन वा ग्रहण नही करना चाहिये । 

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धय्तुसिच्छति । 

मास्तिक्‌ द्रतरस्तस्मात्स नुशंसतरो नर: ॥5॥ 

जो दूसरे के मास से अपने मास को बढाना चाहता है, उससे बढकर कोई 
नीच नही होता । ऐसा मनुष्य निश्चय ही अत्यन्त निर्दयी हाता है। 

म भक्षयति यो मांस न च हन्यान्त धातयेत्‌ । 

तन्समिन्र॑ सर्वभूतानां मनु: स्वायम्भुवो्रवीत्‌ ।6। 

स्मृतिकार भगवान्‌ मनू्‌ कहते हैं--जो मनुष्य न तो मास खाता है ओर न 
किसी का हनन करता है और न ही किसी को मारने के सिये प्रेरित करता है 
यह सब प्राणियों का मित्र है । 

नहि मांसं तुजात्काष्ठा दुपलाह्माउपि जायते । 

हत्वा जन्तु' ततो सांस तस्मादृदोषस्तु भकणे ।7। 

मांस की प्राप्ति न तो घास से, न सकडी से और न ही पत्थर से होती 
है। यह जीव की हृत्या करके ही प्राप्त होता है। अत. मास भक्षण सबंबा 
दोध यूकक्‍त है । 

यो हि खादति भांसानि प्राणिनां जोवितेविणाम्‌ । 

हतानां वा मुतानां वा यथा हन्ता तथंव सः।8 

यबि जेरखावको ग स्मास्त तदा घातको भवेत्‌ । 

घातक: खादकार्थाव तड़ातयति ये नर; 9 

जो पुरुष जीवन भाहने वाले, मारे बये वा सस्‍्थय मरे प्राणियों का मास 
खाता है, वह बसा ही दोषी है जंसे मारने वाला। क्‍योंकि यदि खाने बासा न 
हो तो मारने बाला न होगा, मारते बाला तो छाने गाले के लिये ही मारता है। 
अत: जीव हत्या मे जितना बोजी बातक होता है उतना ही दोषी मास भक्षी भी 


होता है। 
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धनेग क्रयिको हस्ति खादकश्चोपभोवत: । 
घातको वबधबन्धाभध्यामित्येवस्त्रिविधो बध : ॥0। 
पँसो के लिए बेचने वासा मारता है, खाने के लिए खाने दाला मारता है, 
मारने नासा वध और बन्धन से भमारता है, इस प्रकार हे तीन प्रकार का 


बच होता है । 


अनुसम्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक़यों । 

संस्कर्ता चोपहर्ता जे खादकश्वेति घातका: ।॥। 

घातक आठ प्रकार के होते हैं :--. अनुमति देने बाला, 2. काटने बाला, 
3. मारने बाला, 4 खरोदने बाला, 5. बेचने बाला, 6. पकाने बाला, 7, परो- 
सने वाला, और 8. छाने वाला । 


मांस भक्षयिताअमुत्र यत्प सांसमिहादम्यथहम्‌ । 
एसन्मांसस्य मांसत्व प्रवर्दान्ति सनीविण: ।2॥ 


मास को बृद्धिमान मास इसलिये कहते हैं कि जिसके मास को मैं खाता हूं । 
परलोक में बह मुझ को (मा सः) खायेगा। 


लोभाहा बुद्धिमोहादा बलवीर्यर्भमेव वा । 
संसर्गाद्वाष्प पापानामधरमेरूचिता नुणाम्‌ ।3। 
मनुष्यो को अधर्म मे रुचि निम्नलिखित कारणों से होतो है :---. सोभ 


से, 2. बुद्धि मोह से, 3 बस पराक्रम के लिये, 4. अथवा पापी पुरुषों के 
संग से । 


भक्षयित्वाईपि यो सांस पश्चादति निवतंते । 
तस्यापि सुमहान्धर्मो य. पापाद्वि निवतंते ।4॥ 
जो पुरुष मास खा कर भी पीछे हूट जाता है, उस को भो बडा धर्म फल 
होता है क्योकि वह (बोध पाकर) उस पाप से निवृत्त हो रहा है। 
मे तत्परस्थ संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मन: । 
एव संक्षेपत्तों धर्म: कामावन्यत्मवर्तते ॥50 
जो अपने लिये बुरा है बह दूसरे के लिये तहीं करना चाहिए । यह सक्षेप 


से धर्म समझना भाहिए। परन्तु मनुष्य कामनाओ के बशीभूत होकर अन्य कर्मों 
की जोर लग जाता है। 


अहिसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति य-। 
आत्मन: सुखमन्विश्छन्स प्रेत्यथ न सुस्ती भवेत्‌ ।6। 


जो मनुष्य अपने सनो विनोद अथवा जात्म सूख के लिये न हिसा करने 
बासे जीयो को डब्डे से मारता हैं, बह प्रष परलोक मे सुखी नहीं रह सकता | 


शुक्राज्य तात संभृतिर्मासस्थेह न संशय: । 

सक्षणे तु महान्दोषों निय॒त्या पुथ्यमुच्यते ।7। 

है तात ! मास की उत्पत्ति शूक (वीर्य) से है इसमे कोई सशय गही । इसके 
लाने मे महादोष है मौर न खाने से पुष्य होता है । 

कर्मजणा सनसा बाचा सर्वेशूतेयु सबंदा । 

अक्लेशअनन प्रोक्तमहिसात्येन योगिभि: ।83। 

मन, बचन और करे से सदा सब प्राणियों पर दया करने को बोमिसो ने 
अहिसा कहा है! 

अहिसा सत्यवश्षनमान्‌शंस्थं शमो घृणा । 

एततसपो बिदुर्धोरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥9 

किसी को वे यारना, सत्य बोलता, क्या करता, इसितिम दमन, सखार से 
बजा करना, इल्हें विहामो ने तप कहा है, शरीर के धुखाने को तप नहीं कहते । 


( क्रमशः ) 
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सम्पादकीय---- 
साम्प्रदायिकता कंसे समाप्त 
हो सकती है 


साम्प्रदामिकता की समस्मा हमारे देशवासियों और देश के नेताओं के सिए 
कोई नई नहीं । इसने अंग्रेज के समय में भी कई बार उग्र रूप धारण किया था| 
उसका एक कारण गह भी था कि अंग्रेज भी इसे प्रोत्साहन देता रहता था। “फूट 
डालो और राज करो' के सिद्धान्त पर चलते हुए अग्रंज जब चाहता भा इसे 
ब्रोत्ताहन देता था जब चाहता था इसे दवा देता था। 920 में जब गान्धी जी 
मे स्वतन्वता आन्दोलन की आमडोर स्वय सम्भासी तो वह भी इस परिनाम पर 
पहुंचे कि जद तक साम्प्रदायिकता को समाप्त नहीं किया जाता उस समय तक 
अंग्रेज को यहां से निकालना कठित हो जाएगा । इसलिए उन्होने पहली बार 
हिन्दू, मुस्लिम भाई-2 का नारा लगाया वा। इसी लिए उन्होंने हिन्दू, मूस्लिम 
ककठता का प्रचार भी करना शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने कई ऐसे पनर भी 
उठाए जओ आने चल कर देश के लिए अत्यन्त हानिकारक भो सिद्ध हुए जौर फिर 
सन्‍्हें स्वयं भी गह पग बापिस लेने पड़े । जब 920 में उन्होंने पहली बार सत्या- 
आह श्रू किया तो उन्होने यह अनुभव किया कि अपनी सफलता के लिए मसल- 
मानो को साथ लेना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने उस समय दो ऐसे निर्भय भी 
सिए जो आगे अल कर देश के सिए अत्यन्त हानिकारक साबित हुए और गान्धी 
जी ने स्वयं अपता फैसला वापिस लिया | 

जद भान्धी जी ने अग्नेज के विशद्ध अपना आन्दोलन प्रारम्भ किया और 
अपनी जो मांगें अंग्रेज के सामने रखो उन में एक यहूं भी थी कि खिलाफत के 
बिरद्ध बर्तानिया की सरकार ने जो कार्यवाही की है उसे बापिस लिया जाए। 
पाठकों को जानकारी के लिए मह भी बता देना चाहता हूं कि लिलाफत की सम- 
स्पा क्या थी ? उत दिनो मुसलमानों का एक खलोफ़ा हुआ करता भा जो एक 
प्रकार से का सुल्िया था | खलिफा जो फतवा दे देता था सब 
अर उबर आये झुकना पड़ता था। यह खतिफा टर्की में रहता था । 
एक बार बर्तातिया और टर्की के बोच मुद्ध हुआ तो उन्होंने खलिफा या खिलाफत 
को समाप्ठ कर दिया। मसलमानों ने इसे अपनी धार्मिक व्यवस्था पर एक अहयार 
समझा इसलिए बर्तानिया के विरुद्ध सारे मुस्लिम जगतू में तीज्र प्रतिक्रिया हुई 
और कई मुस्लिम देशों में यह मांग की जाने लगी कि खिलाफत को पुनः जीवित 
किया जाए। अंग्रेज इसके सिए तैगार न था इसलिए इस आन्दोलन ने कई 
स्थानों पर उग्रकूप धारण कर लिया। भारत के मुसलमान भी इस आन्दोलन में 
सम्मलित हो गए और उन्होंने गान्धी जी से कहा कि जो जान्वोलन बह अंग्रज के 
विरुद्ध अपने वेश में चलाना भाहते हैं उसमें यदि मुसलमानों का सहयोग भाइते हैं 
तो उन्हे खिलाफत के विषय में मुसलमानों की जो मांग है उसका समर्थन करना 
चाहिए । गास्धी जी मान गए और उन्होने अंग्र ज के सामने अपनी जो माॉर्से रखी 
उनमें एक खिलाफत को पुन; जीवित करते की मांग भी भी । 

यह स्पष्ट है कि उस मास से इस वेश के हिन्दुओं का कोई सम्बन्ध न था 
केबल मूसलमानों को खुश करने के लिए गान्धी जी ने खिलाफत के प्रश्न को अपने 


जास्दोलन का एक अंप बना सिया। इतिहास आज कह सकता है कि भान्धी जी ने 
यह बहुत बड़ी ससती की थी और इस प्रकार उन्होने मुस्लिम साम्प्रदायिकता का 


तुष्टीकरण किया । 
दूसरी मसती उन्होने यह की थी कि उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत- 


अली इन दो मूस्लिम नेताओं को अपने सर पर श्ढ़ा लिया और कहने सगे कि 
मैं तो इनकी जेब में हूं यह मूझ से जो कराना चाहें करवा सकते हैं। पहले तो 
मोहम्मद जली और शौकत अली भी गान्धी जी की भापलूसो करते रहे उस बकत 
खिलाफत आन्दोलन भी जोरों पर था मोहम्मद अली और शोकत अली ने समझा 
उके इसके लिए गान्धी जी को आगे करके देश के मुसलमानों को संगठित किया 
जा सकता है। इस लिए बह यान्धी जी की जगह-जगह प्रशंसा करते रहते । परन्तु 
अब खिसाफत आन्दोलन समाप्त हो गया मोहम्मद अली और शौकत अली ते 
देखा कि अब उन्हें गान्‍्धी जी की कोई जरूरत नही तो इन दोनो ने यान्ध्ी जी का 
साथ छोड़ दिया और एक दिन यह भी कह दिया कि हर मूर्संलमान हर हिन्दू से 
अधिक शअ्रंष्ठ है और क्योंकि गान्धी जी भी एक हिन्दू हैं। इसलिए वह हर मुतल- 
मात के मुकाबसा में दीन हैं और इसके पश्दात्‌ वह दोनों भाई अपने वास्तविक 


झाम्प्रदायिक कक सामने था गए । 
खिलापत और इन दोनों अधी भाईयों को मान्धी जी ने यो महत्व 


दिया बह मेरी सम्मति में हमारे इतिहास का एक अत्यन्त धूमिल अध्याव बना 
रहेगा । क्यों उसी से हम अनूमान सवा सकते हैं कि हमारे नेताओों ते अपने कार्य- 
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कत्राप से साम्गदायिकता को कितना प्रोत्साहन दिया था उसके फल्यातू भी वारधी 
जी हिन्दू, मुस्लिम भाई-भाई का राब अलापते रहे और वह सदा हीं मूससमानों 
को सन्तुष्ट रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे । कभी व्रत रख सेते के कभी 
कोई और कार्यवाही करमे को तैयार हो जाते थे परस्तु बह अम्त में इस देश में 
साम्प्रदाविकता को समाप्त करने में किस प्रकार पूर्षतया विफल रहे इसका अनु- 
मान हम इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने हिन्दू, मुस्लिम भाई-भाई कहते-2 अपने 
देश का बंटवारा करवा लिया। गान्धी जी ने मुसलमाों का दिस जीसने के लिए 
कई आर अपनी जान की बाजी भी सगा दी लेकिस मुसलमानों पर इसका कोई 
प्रभाव न हुआ ओर अन्त में उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया। बह है हमारे 
नेताओं की साम्प्रदायिक नीति का एक परिणाम ओर जो कूछ हुआ बह जामामी 
अंक में पाठकों के सामने रखू मा ! --चीरेन्ड 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आयें 
समाजों के अधिकारी महानुभावों की सेवा में 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब का वाधिक अधिवेगत 26 जुताई को जालन्धर 
में होना निश्चित हुआ है इसके लिए यह आवश्यक है कि सर आय॑ समाजे अपने-2 
निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूचि, सभा कार्यालय मे भेज दे । अभी तक कई आयें 
समाओं का इस तरफ ध्यान नहीं गया। यह भी दखा गया है कि आये समायें 
अपने प्रतिनिधि फार्म भरते समय यह नही देखती कि वह निग्रमानुसार भरे गए 
हैं या नहीं। सभा का कार्यालय एक-एक फार्म को देखता है और जहां बह सम-« 
झता है कि नियमों का उलंघन किया गया है तो वह सम्बन्धित आये सभाज का 
ध्यान उस तरफ दिला देता है। इस प्रकार हम यह प्रयाप्त करने हैं जो नए प्रति- 
निधि आएं उनका चुनाव नियमानुसार हो ताकि जब सभा का बाषिक जधिवेशन 
हो तो उसमें यही महानुभाव भाभ लें जो नियमानुसार निर्वाचित हुए हों। केवल 
अपने श्रतिनिधि निर्वालित करना पर्याप्व नही है. कूछ ओर शर्त भी पूरी करना 
आवश्यक हैं मितमे एक यह है कि आये समाज अपनी आय का दक्शांश अवश्य 
सभा को दे साथ ही नेद प्रवार और आग॑ मर्यादा के लिए प्रत्येक आगे समाज के 
जिम्मे जो राशि लगाई गई हैं वह सभा कार्यालय में पहुंचती चाहिए । इस सम्बन्ध 
में मैं आये समाजों के अधिकारियों का ध्यान भी सभा के इस निर्णेय की ओर 
दिलाना चाहता हूं कि आयें समाज की आय में केवल सदस्मों का शुल्क ही सम्म- 
लित नहीं बल्कि उस समाअ की सम्पत्ति से जो भी आय हो उसे भी सारी आय में 
सम्मलित करके उसका दकांश भी सभा को मिलना चाहिए। मेरा सभी बाये 
समाजं के अधिकारी महानुभागों से नम्‌ निवेदन है कि बह इन सब बातों की 
ओर ध्यान देते हुए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके शीघ्र अतिशीघ्ष सभा को 
भेजने का कष्ट करें। मुझे जाशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि सभी आये समाें 
इस ओर तुरन्त ध्यान देंगी। --भीरेमा 


_इसबोस्वृस्तध्यान ेंगी। ३ ३ 
आर्य बीर दल प्रशिक्षण शिविर का 


समापन समारोह 


जालन्धर में 6 से 2। जूत तक आये गीर दल का प्रशिक्षण शिविर आयें 
कन्या दवाई स्कूल बस्ती नौ जालस्थर में लगाया गया घा। जिसका उद्काटनत आयें 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के कोषाध्यक्ष भी हरवतलाल जी शर्मा ने किया। इसका 
समापन समारोह 2-6-87 रवगिनार को सभा प्रधान भी वोरेन्द्र जो की अध्य- 
क्षता में सम्पन्न हुआ । जिसमें जालन्धर के अतिरिक्त जिला गुरदासपुर मुस्कुस 
करतारपुर, अमृतमर, लुधियाता, फगवाडा के 50 बच्चों ने भाग लिया। प्रधान 
शिक्षक श्री सत्यपाल जी आयें पलव॒ल और भी सुखदेव राज जी शास्त्री, शिविरा- 
ध्यक्ष ने कार्य बड़ा सुचारू रूप से चलाया । आये बोरों को आशीर्वाद देने के लिए 
और उन्हें प्रोत्ताहित करने के लिए जालन्धर की जाये समाजओो के अतिरिक्त 
लुधियाना, फंगवाड़ा, कपूरथला, करतारपुर से सैकड़ों आप॑ बहनें और भाई वहा 


पधारे हुए थे । 
सभा प्रधान श्री बीरेन्द्र जी, आय॑ वीर दल के अधिष्ठाता श्री आशानन्द यी 


जायें, भी हरबंसनाल जी शर्मा सभा कोषाष्यक्ष, श्री ब्रह्मदत्त शर्मा सभा मदामन्ती 
भरी सरदारी लास दी जाये रत्न, भीमती कमला आार्या उभ्ा उप-प्रघान, को राम- 
लुभावा जी नन्‍्दा, भी पं.निरण्शन देव जी इतिहास केछरी, भी शेराधह थी भबनो- 
पदेशक',, भ्री प्रो. राम अवतार जी शर्मा, कु. भारतो अरोड़ा तथा कु.रबती कतियाल 
मे अपने विचार रखते हुए आगे बन्घुओं तथा आये बीरों को और अधिक कार्व 
करने के लिए प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर आगे बोरों ने भी अपने विचार 
प्रस्तुत किए । विशेष जानकारी के लिए मादामी भंक पढ़ें । ---सहु-सम्पादक 


ब 


रमन राधा कमक कम 


करमन्‍मकण---- 
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अपनों की याद 


लेखक-प्रा. भी भव्सेन जो दर्शनाचार्य 
साधु आअम (होशियारपुर) 


( गरांक से आगे ) 
सा्थों का सान 


5 ३५ एक परस्परापेत्तनी सामा- 
जिक प्राणो है। गह समाज 


से ही भीवन तथा विकास के साधन 
प्राप्त करता है। यदि समाज की प्रथम 
ईकाई परियार का किसी को सहयोग 
प्राप्त त हो,तो व्यक्ति का जीवन सर्वया 
ही दूभर हो जाए। उसके पल्लवित, 
पृष्पित तथा फलित होने की तो शास 
ही दूर रही। समाज में सब से अधिक 
सहयोग व्यक्ति को माता-पिता आदि 
सम्बन्धियों तथा शिक्षक बय॑ एवं मित्रों 
से प्राप्त होता है। तभी तो शतपथकार 
की भावना को दक्शाते हुए सत्याथे प्रकाश 
में सिखा है--“मांतूमानूु, पितृमान्‌, 
आचायंबान्‌ पुरषों बेद” अर्थात्‌ जिसको 
उत्तम माता-पिता और अध्यापक प्राप्त 
होते हैं, यही पूर्ण पुरुष बनने में समय 
होता है। अत एथ प्रत्येक सबंदा यही 
लाहता है,कि इन की छाया (कृपा दृष्टि) 
शदा इसी प्रकार बनी रहे, जिससे वह 
जपना विकास करने के सिए उनसे पूर्ण 
सहयोग प्राप्त कर सढहे | परन्तु 
प्रकृति के नियमानुसार ईश्वरीय व्यवस्था 
से जबबा अपनी या दूसरों की गलतियों, 
ना समझ्षियो, अत्यायारों जौत अन्यायों 
सेन चाहते हुए भी व्यग्त को काल 
का ग्रास बनना पढ़ता है। जिसके कारण 
किसी को पारस्परिक सम्बन्ध, प्रेम और 
सहयोग से शंचित होता पड़ता है तथा 
वितोग का असहाम दारण दुःख सहना 
पड़ता है! 


प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के 
बिकास को देख कर अपना सिर अनेक - 
बार उन पूजनियों के चरणों में शुकाता 
है। जिन की कृपा से हर श्रकार की 
सुधिया तथा उम्सदि का अमरदीप (ज्ञान) 
ब्राप्त होता है । पह बार-बार अनुभव 
करता है, कि गदहि शल्य को पृ्यों का 
यरक्षाग प्राप्त व शक, थो फाकंद उसका 
संखर में जस्वित्व ही ग होम । हुसरों 
के श्ीषनों को सेख कर वा अतीश पढे 
कक कर गो रह-रह फर यह चडी 
आकलन आही है । व हयारा जीवन भी 
आव्ानता के यहरे अमोरे में वहा था रहा 
4१, तथ किसी शुज्य मे प्रकाश देकर था 
बीयन नीका की क़तवार बन कर ओऔीवन 
को सरयपण सर्वादा था | ऐसे पृज्यों की 


इमरणीय भावना को उपमोगी रुप में 
अतिष्ठित करना द्वी मास्यों का मान या 
अयनो की याद को स्थायी बनाना है । 


किसी के जीवन में महत्वपूर्ण योग- 
दान देने वाले मान्य जन अनेक प्रकार 
के होते हैं। किसी से किसी प्र कार का 
सहयोग प्राप्त होता है, तो किसी प्रकार 
का मान्यों की महिमा के कारण को 
ध्यात में रख कश भनुस्मृतिकार ने मुख्य 
रूप से पांच भेद बिनाये हैं । 


वित्त बन्धुवंय: रूम विद्या भबति 
पंचमी । 
एवानि मान्यस्थानानि गरीयो यश्य- 


दुत्तरम्‌ ॥2,36॥ 
सर्वे गुना: काउचनमाश्रयम्ते (नीति- 
शतक) 4 
कि किन्‍ने साधयति कल्पलतेव 
विद्या 


अर्थात्‌ जिन से किसी को धन का 
सहयोग, किसी से रिश्ते का सम्बन्ध, 
जो दूसरों की अपेक्षा अधिक आयु वाले 
होते हैं, जो भलाई के शुभ कर्म करते 
हैं तथा विदा जैसे बरदान को देते हैं, ने 
अन्यों के लिए क्रशः उत्तरोत्त मान के 


पात् होते हैं। 


प्रस्येक व्यग्ति अपने प्रति किए गए 
उपकारो को स्मरण करके अपनी कुंत- 
झता को प्रकट करने के लिए किसी न 
किसी रूप में अपने पूर्वजों के स्मारक को 
मू्त रूप देने का यवाशक्ति पूर्ण प्रयास 
करता है। जिससे अपनों की बाद स्थायी 
बनी रहे ओर यह अन्यो के सिए प्रेरणा 
तथा पश्रप्रदर्शश का कारण बन सके । 
थ्राय: संसार में सभी प्रकार के क्कार 
आासों में बपनी इसजता को प्रकट कछे 
के मिए ध्मारहों कै कई कुप हककित 
हैं। पूछ अफदों क्री स्‍्पूही में फिश्थि 
बक्ानों ₹र भादर, बर्षचाक, 
#म निर्माण 


उहायूत्ति देदे हैं। मृतक, बाड़ के अच- 
सग में एक कारण बह भी है। इसी 


भावना के (परिणाम स्वकृष्प जाय अनेक 
परोपकार के कार्य दुष्टिनोचर हो रहे 
ह। 
सामाजिक उपयोग या लाभ की 
दुष्टि से सबका अपना-मपना भहत्व है। 
यदि तूसनात्मक दृष्टि से विचार किया 
जाए तो स्मारकों के रूप में ज्ञान अ्सा- 
रक कानों की योजना अधिक उपयुक्त 
है। तन्ी तो मनुस्मृतिकार ने कहा है 
खववामेव दानाता ब्रह्मदानं 
विशिष्यते 4,233 
संसार में सब प्रकार के दानों में से 
विद्या या विद्या सम्बन्धी वस्तुओं के दान 
का विशेष महत्व है, क्योंकि विद्या हारा 
ही अन्य दान देने योग्य अन्य वस्तुओं 
की आप्ति होती है। विद्या ही इन के 
उत्पादन, वितरण और प्रयोग का मूल 
है । विज्या का दान ऐसा है, जैसे किसी 
को नेत्र का दान देना, जो कि शरीर के 
अन्य थगों से मूल्यवान और उपयोगी है। 
इसीलिए ही कहा जाता है-आंखे बड़ी 
नियामत हैं, “आंख है तो जद्ढान है, 
तथा शास्त्कार जांख से बिया की उपमा 
देते हैं। 
सबंस्य लोचन शास्त॒म्‌,गस्य नास्ति- 
अन्य एव सः । 
अर्थात्‌ ज्ञान को भांख माना गया है 
और वह जिसके पास नहीं होती, बह 
अन्धे की तरह भयभीत, असमर्थ होकर 
ठोकरें खाता है और वह अपनी पूर्ण 
प्रगति में समर्थ नहीं होता है। बस्तुत: 
विद्या वही है, जिस से मृकित श्राप्त है 
अर्थात्‌ दुखों, क्लेशों, कष्टों बन्धनों से 
छूटकारा विद्या द्वारा ही मिसता है। 
विद्या हि का ? या मुक्तिप्रदात्ी । 
क्योंकि दुःख आदि के अनभीष्ट 
होने के कारण व्यक्ति इन से बचना 
चाहता है । इस परिभाषा के अनूसार 


विद्या का भाव यहां विज्वेष रूप से अध्या- 
त्मज्ञान है, जेसाकि जीवन ज्योति प्रकरण 


बपिढ़ 
-औक़ी है। इसीसिए भारतीय साहित्य 
अक्षर क्षयाय में दिजादान के कारण ही 
अब तथा ब्राह्मण को प्रतिष्ठित स्काण 
दिया यवा है । किला व्यक्तियों, क्‍यों, 
राष्ट्रों के पास स्का जैसी अनमोज 
निधि है, ये ही सब से अधिक विकसित, 
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बूगान मिश्व रोगां, 

रय मिट यए जहां ते, 
अब तक मषर है बाकी, 

नामों निश्वां हमारा । 
कुछ बात है कि हस्ती, 

मिटती नहीं हमारी, 
सदियों रहा है दुश्मन, 

दौरे जमां हमारा ।/ 


. जब कि मिथ आदि सब देहों में 
उन-उन के वंश विद्यमाग हैं। तब इस 
शब्दों का कया भाग ? ऐसी तो कल्पना 
भी नहीं की जा सकती, कि उत देशों के 
यासियों का किसी कारण से एक साथ 
नाश हो गया तथा यह इतिहास और 
वास्तविकता से भी विपरीत है। विदार 
करने पर इस का यही रहस्य अवयत 
दोता है, कि यह तो ठीक है, कि भार- 
तीयों की तरह उन की नसों में भी 
अपने पूर्वजों की भावनायें, विचार और 


खाहित्म उनके पास स्थिर म होने से ये अपने 


पूबंजों से दूर हो गए हैं। हां, भारतीयों 
के पास आज भी अपने पूर्वजों की पषित 
धरोहर, विचारक्षारा भारतीय साहित्य 
के सुप में सुरक्षित और विकसित है। 


किसी व्यक्ति मा बगे को अमर 
बनाने बासा अपने पुवंधों से सीधा सम्पर्क 
स्थापित करने का साधन केवल साहित्य 
ही है। तभी तो भमुस्मृतिकार ने कहा 
है-- 
स्वाध्यामेन--अभेयेतू---ऋषोन्‌ 3,8 ! 

जहां पूर्वजों के ब्रम्थों का अध्ययन 
करके हम आज भी उनके विदारों के 
सम्पर्क में आते हैं, बहा अध्ययन्त तथा 
उनकी शिक्षाओं के पालन से हम उनको 
भी अमर बवाते हैं। अत: अपने पृर्णनों 
का सक्‍से अधिक महत्वपूर्ण स्मारक 
साहित्य का भ्रकाशन ही है। पूर्वजों से 
सम्बन्धित भर उसका प्रियतम साहित्य 
संस्कृत भाषा का ही है | जतः ऐसे 
साहित्य को तथा अमर भाषना भरे प्रस्थों 
के प्रकाशन में सहयोग देना अपनों की 
याद को स्थायी बनाते का एक अण्छा 
स्मारक कहा जा सकता है! 


विद्यादान के विविश् प्रकारों में से 
शाहित्य का प्रकाशन जहां पूर्यजों से 
होगे से विषेष नहत्वपूर्ण है, वर्योंकि छा्त- 
बृत्ति सहुल करने वाला छात्र चादी जीवन 
में सलबणीय की भावता के जनूकूल 


रहहा हैं गा नहीं और विद्यालय का - 


उद्देंसा पूर्वजों की चादता के प्रतिकूल नी 
हो अकता है । हां, पढ़ने की प्रवृत्ति, 
जागना और शिक्षा कर मृत्त सोत होने से 
विजालन तथा उस्ाहों किसी रुप में 
सहयोग देने काले कृए श्रह से परशंसनौद 
हैं। पूगरपि स्वरणीय की भागवा के 
अनुसार प्रफामित आहित्य विशेष समन्‍्तोष 


( केय पूथ्ठ 8 पर ) 
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धाप्याहिक आर्य मर्यादा बासग्धर 


ऋषि दयानन्द के क्षत्रिय भक्‍त 





राजाधिराज सर नाहरसह 
शाहपुराधोतद् 


लेखक--शा. भवाभीलाल थी भारतीय, 
जी-3 पंजाब विश्यविद्यालय, अण्डीमढ़ 





राजम्य वर्ग में स्वामी बयासन्द के जो शिष्य एवं अनुवायी थे उनमें राज- 

कह 038 एक छोटी रियासत शाहपुरा के नरेश सर नाहरसिह का नाम सर्वोपरि 

है। इतका जर्म कार्तिक कृष्ण 3 सं. 92 थि. को धनोप ठिकाने 

के ठाकुर धीरतसिह के महां हुजा | ये शाहपुरा की भगह्ी पर ज्येष्ठ शक्‍ला 3 सं. 
926 वि. को आसीत हुए । स्वामी दयातम्द से इसकी प्रथम भेट चित्तौड़ में 
हैई ओर थे प्रथम दर्शन में ही महाराज के तेजस्नी व्यवितत्व से अत्यधिक प्रभावित 
क.ुद थे । नाइरणशि|ह भी ने ही चित्तोड़ में स्वामी से उदयपुर महाराणा सज्जनसिह 


जी का परिचय कराया था | 


बी माहरखि|ह ने स्वामी जी को 
जपने राज्य की राजधानी शाहपुरा में 
आमंतित किगा। तदनुसार स्वामी दया- 
मम्द है मारे 883 को झाहपुरा पहुंचे । 
जहाँ उनका निषास 26 भई 883 तक 
रहा। इस अवधि भरी नाहरसिह ने 
स्वामी जी सन्निध्य में मनुस्मृति, योग- 
दक््षल तथा यंदेविक दर्शन का कृछ अंश 
पढ़ा । उससे प्राजायाम की किया भी 
सीली । शाहपुशाधीश्ष के भति स्वामी 
जी का अवाध विश्वासभान बा। स्वामी 
जी ने उन्हें परोपकारिणी सभा का 

अज्जासद्‌ भी निबत किया था। स्वामी 
थी प्रेरणा से ही शाहपुरा राज्य में शाह- 
पुराधीश नाहरखिंह ने अनेक महत्वपूर्ण 
सूधार किये । सस्‍्थामी दयानम्द तथा 
मफकुएिंह की प्रयाढ़ आत्मीयता के अतेक 
प्रमाण उपसब्ध होते हैं। ऋषि दवानन्द 
के पत्त व्यवहार में नाहरथधितह के नाम 
जिले गये स्वामी जी के 2 पत्र संयृहीत 
हैं। 2] मार्च 882 को लिखे अपने 
पतश्न में स्वामी जीने शाहपुराधीश को 
मोरक्षा विषयक महारानी विक्टोरिया के 
समक्ष अस्तुत किये जाने गाले आवेदन 
पत्र पर लोथों के हस्ताकर कराने के 
शम्यन्ध में लिखा है। कुछ अभ्य पतन भी 
योरक्षा विष्यक ही है। स्वामी जीवे 
शाहप्रा ते जोधपुर के सिए प्रस्थान 
“करते के अनन्तर शाहप्राधीश को समय 
शमय पर पत्च लिख कर अपनी याश्ा के 
कार्य क्रभों तका जोधपुर के वृत्ताम्त से 
सी लिबबत कराया था। स्वामी जी की 
केटुया से ही बाइचुराजीश के राजमहइल 
में जग्मिहीज के लिए विधिवत यशलाजा 
की स्थाफ्या हुईं थी और भगिवनमित रुप 
थे अुरोशित बल पशञ्म किया करते ये। 
लाहौर के सरदार जवाहरसिह को स्वामी 
थी की संस्तृति पर ही शाहप्रातरीश ने 


अपने निजी सचिव के रूप में नियुक्त 
किया था| शाहपुरा से विदा होते समय 
श्री नाहरसिह ने स्वामी जी को वेद- 
भाष्य के लिये 250 रुपये प्रदान किये 
तथा धर्म प्रचाराण एक उपदेशक 
की मियुक्ति हेतु 30 रुपये मासिक बेतन 
देने का बचन भी दिया। इसी अवसर 
पर उन्होंने भी महाराज की सेवा में एक 
जअभिनन्दन पतन भी भेंट किया । 


स्वामी दयानम्द के निधन के पश्चात्‌ 
भी सर वाहरसिह का आर्य समाज के 
प्रति प्रेम यक्षावत्‌ बना रहा । 893 ई. 
में के परोपकारिणी सभा के सभापति 
चूने गये । 906 ई. में बे इस सभा के 
अल्छी निर्वाचित हुए तथा 932 तक 
इस पद पर रहे। और ताहरखिह ने शूद्धि 
आन्दोलन में सी रूचि प्रदाशित की तबा 
मसकाने राजपूतों के शुद्ध होने पर अखिल 
भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से 
उनको हिन्दू समाज में सम्मान पूर्वक 
सम्मिलित करने का आश्वासन दिया । 
वे शुद्ध हुए मलकातों के साथ सहभोज में 
भी सम्मिलित हुए । राजाधिराय नाहर- 
लिह ने स्वामी दवानम्द की स्मृति में 
दयानस्थ आजम की स्वापना हेतु अजमेर 
में आनासावर के किनारे पर स्थित 
अपना विशज्ञाल बाभ परोपकारिणों सभा 
को प्रदात किया जहां कालास्तर में 
दयानन्द सरस्थती थबतन तथा साथु 
लाअम का निर्माण हुआ तना भशशाला 
स्थापित की गईं । 


925 हैं. में जब मय्रा में स्वामी 
दयानम्द की जन्य शताब्दी का समारोह 
भआयोजित किया कया तो राजाधिराज 
माहरखिह ने उसमें जी भाष लिया। मे 
समारोह की व्यवस्था समित्ति के अमुल 
सदस्य भी ये। इस अवसर पर 28 





फरवरी 925 को स्वामी के उन सम- 
कालीन पृरषों की एक गोध्ठी आयोजित 
की गई जिन्हें अपने जीवन में भी महा- 
राच के दर्शनों का सौभाग्य मिला था। 
इस योष्ठी में प्रथभ भाषण राजाधिराज 
साहरखसिह का ही हुआ । स्वामी दयानन्द 
विषयक अपने ससस्‍्म रण प्रस्तुत करते हुए 
उन्हेंने कहा कि अपने ईसाई अध्यापक 
के सम्पक में आकर के हिन्दू धर्म के 
प्रति अपनी जासथा खो बेठे वे, किन्तु 
चित्तौड़ में स्वाभी जी का सत्सन प्राप्ठ 
कर उनकी समस्त शंकाओ का निवारण 
हो गया और वे वंदिक धर्म के प्रति 
श्रद्धानानू बने । यनाधिराज नाहरसिड 
को यह इच्छा थी कि जिस श्रकार वे 
स्वय स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं के 
भ्रति आस्थाबान्‌ हैं, उस प्रकार उनके 
पुत्रो मे भी बंदिक धर्म के भ्रति निष्ठा 
का भाव बराबर बना रहे । इसी प्रयोगन 
की पूत्ति के लिए उन्होने 947 बि. 
में अपने पुल्रवम-मुवराज उस्मेदर्सिह व 
राजकूमार सरदार सिंह का यज्ञोपवीत 
सस्कार सम्पन्न कराया । इस अवसर पर 
उन्होने आये समाज के प्र्यात सम्यासी 





विन स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
आय॑ समाज को स्थापित बेदों के प्रचार 
व प्रसार तथा बेदिक मान्यताओं को 
सस्‍्वापनाथ किया था । स्वामी जी जब 
अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर कम क्षेत्र 
में उतरे घछो उस समय सारी परिस्थि- 
तियां स्वामी जी के प्रतिकूल थी । स्वामी 
जी अकेले भप्नाबातों से संभर्य करते हुए 
टक्कर सेते हुए यूग को श्रबल 
धारा को मोड़ते रहे और इतिहास इस 
बात हा साक्षी है कि स्‍्थासी जी ने अपने 
अपराजय व्यगितित्व तथा अजेय साहस के 
बल पर अपना उद्देश्य प्राप्त किया और 
समय व इतिहास के पृष्ठों पर एक 
अमिट रेखा अंकित कर डी । स्वामी जी 
आयें समाज के अन्यास्प क्षेत्रों में अभूत- 
पूर्व सफलताएं प्राप्त की, और धामिक 
थ राष्ट्रीय पुत्अम्ररण का बियगुल बजकर 
स्वाधौनता का पथ प्रशस्त किया | 

जाय हमारे समाज, राष्ट्र तबा मानवता 
के समक्ष एक अनूतपूर्व संकट उपस्थित हो 
गया है । मासकता पत्तन व पराजय के 
पुलिनों पर लड़ी है। ऐसी बिवम परि- 
स्थिति में जाये समाज व आये समाज 
के कार्यकर्ताओं का दायित्व जौर अधिक 
बढ़ जाता है। लेकिन दुःझ के साथ 
लिखना पड़ रहा है कि आज हम निश्चित 
रूप से कश व्यक्छुत हो गए हैं। आय 
हम केवल कहने के लिए आगे हैं, करने 
के लिए नहीं । क्राय दयानन्द के बैनिक 


5 


युगल स्वामी नित्याक्षल्द एवं स्वामी 
विश्वेशवरानन्द को उपदेजह्ार्ग आमंत्रित 
किया । ससस्‍्कार सम्पन्न हो जाने के 
पश्चात्‌ शाहपुराधीश ने उषत संन्यासियों 
से निवेदव किया कि ने दोनों राजक्‌ूमारों 
को शिक्षा के लिए एक ऐसे ग्रन्थ का 
प्रणयन वरें जिसमें उनके सिए ब्रह्मभयं 
यूहस्थ तथा राजधमं का समुचित अनु- 
शासन हो । राजाधिराज के इसी आग्रह 
को स्वीकार कर स्वामी नित्यानन्द एवं 
स्वामी विश्वेश्बरानन्द ने पुरुषा्थ प्रकाश 
का प्रजयन किया जिसे शाहपुरा राज्य 
के ब्यय से 950 वि. मे प्रकाशित 
किया गया । यह ग्रन्थ आये साहित्य मे 
अनृपम स्थान रखता है। 


सर नाहरसह ढारा आये विचार: 
धारा ग्रहण करने का ही यह परिणाम 
था कि उनके पुत्र राजा घिराज उस्मेर्दायह 
तथा पौत राजाधिराज सुदर्शन देव नें 
भी आप समाज से अपना चिरस्थायी 
सम्बन्ध बनाए रखा | राजाघिराज ताहर 
सिह का निधन आपादढ़ कृष्ण ७, 989 
वि. को 78 बर्प को आयू में हुआ । 





आया से......? 


भी समय की धारा के साथ बह रहे है, 
जबकि उन्हे समय की धारा को 
मोडने का दायित्व सौंपा गया था | आब 
हम देख रहे हैं कि मह॒ति के सारे स्वप्न 
घू-धू कर जल रहे है और हम महर्षि के 
अनुयायी उसे और अधिक हवा दे रहे 
हैं। आज हमें यह सोचना होगा कि 
कौन मी ऐसी बात थी, जिससे कि अकेले 
महृधि दय।नन्‍्द के उपदेशों ने सारे महि- 
मण्डल पर क्रान्ति की ज्योति जला दी 
और आज आये समाज के हजारों 
सनन्‍्यासी, उपदेशको, भजनोपदेशकों का 
सारा उपदेश व्यर्थ जा रहा है? आज 
हमें अपना अन्तर टटोलना होगा । यदि 
मह॒थि दयानन्द के प्रति हमारे हृदय में 
तनिक भी भरद्धा व कुत्ता के भाव हैं,तो 
हमें अपनी कथषनी व करनी का अन्तर 
मिटाना ही होगा। आज हमारे समक्ष 
भयंकर चूनौतिया मुह, बाएं छड़ी हैं 
और हम गहरी निद्रा मे सो रहे हैं। भाज 
हम मन्दिरों व विद्यालयों को अपने 
स्‍्मार्थों से जोडकर लड़ रहे हैं! और हम 
यह भूल ही गए हैं कि हमें क्‍या करना 
था 
जाईये ! महषि दयानन्द ब आय॑ 
समाज के कार्यों को पूरा करने के लिए 
हमे अपना सर्वस्थ बलिदान करने का 
संकल्प से । 
--राधेश्याम जाय॑ं-मन्ती 
जिला आाय॑ उप प्रतिनिधि सभा 


घुशतानपुर (उ.प्र.) 


6 साप्ताहिक आर्य मर्यादा बासम्यर 
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आये खधाज मह॒धि दयानन्द बाजार लुधियाना का ६२ वां भव्य वाधिकोत्सव सम्पन्न 





न खशहाल चन्द जा आय का अभिनस््षन किया गया। चित्त में सभा प्रधान 
थी बीरे द् जी, सव थी सतपाल, ला रामजी दास ज्ञानचन्द आये, स्वामी 
सुमनायती नवनीत लाल आय, तथा वरुण गाघी दिखाई दे रहे है। 





अहन शान्ता यौड़ ने सन्‍्यास आश्रम की दीक्षा ला साथ बंठी हैं बहन ब्रह्म देवी जी 
जिन्होंने बानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। श्रीमती वेदबती, जनकरानी, क्रीमतो 
भष्डारा व अन्य पीछे दिखाई दे रह हैं शिव सना के अध्यक्ष श्री जगदीश तागडी, 
सब भरी राजेन्द्र बतरा, ज्ञानी जी, कूलदीप जी । 





श्री ह सराज पुस्तक विक्रता ने ओरेम का झ्षण्डा लहराया। साथ खड हैं सर्व भरी 
बलदेव राज सठी, गूरदियाल सिंह आय, यशपाल आय | 





8 जून 987 स भारा बेदो के “ाएइक्लाग्रात् छत केसे के शतको के यज्ञ क साथ वाबिक सम्मेलन आरम्भ 
हुआ । मज्ञ प्रात 7 बजे भरारम्भ हुआ, यज के ब्रह्मा स्वामी सुमेघानन्द जो सर- 
स्‍्वती (दयानन्द मठ चम्बा) वे । वेद पाठी प सुरेन्द्र शास्त्री एव प सुर्पाल 





_ शास्ती थे । यश्ञारिम श्रीमती एवं श्री भुरदियाल सिंह जी आये वरिष्ठ उप-प्रघान 
जाये समाज मह॒ति दयवानम्द बाजार ते अपने कर-कमलो से अ्र्यवसित की । यज्ञ 
के पश्चात्‌ प्रसिद्ध भजनोपदेशक प सत्वपाल पथ्िक के मनोहर भजन हुए । आशी- 
बंद के पश्चात्‌ स्वामी सूमेघानस्द सरस्वती का यज्ञ की महत्ता पर सार य्ित 
प्रवचन हुआ। भरी भरतर्सित जी किदनई नगर, श्री महेन्द्र प्रताप जी एवं प्रदीप 
कुमार जी, प बारीराम शर्मा, श्रीमती सत्य भागा सोनी-पश के मलमास्य यजमात 
ये । इसी प्रकार 4 जून तक प्रतिदित निम्व यज्षमान बने ,---शभ्री महेसा प्रताप जी 
एव प्रदीप कुमार जी, भीमती सीता देवी मदान, कुलदीप राय जी, सुरेमा कुमार 
आये । भीमती ब्रह्मी देवी जी, भी अजब कुमार बत्चा, भी कन्हैया सा जी, भी 
नवनीत सास जी, श्री बिनोद ढीगरा, थी रणवीर ठीगरा, बहन राजरानी जी, 
श्री रमन कुमार, श्री केवल कृष्ण जी, भी अदण कूमार जी, माता कमदेवो जी, 
माता कौशल्या जी, माता विद्यायती जी, राजरानी मल्होता, भी चरनरातिह-अी, 
यशपाल जी आग, ससार चअन्द जी, स्वदेश मस्होत्रा, भीमती शास्ता जी अग्रवाल, 
विद्याबती जी गौड़, भीमती सम्नोष रानी गृप्ता, श्री जगंजोबन पास सूद, सुरदेव 
खोसला, सुरेन्द्र बधबा, बीरेना बधवा, निहाल चन्द नन्‍दा, मा सछमनदास जी, 
जनकरानी जो, श्री अवण कुमार जी, बेद भूषण मदान, वेवपाल भण्डारी, सत्य 
प्रकाश जो देहली, श्री जगदीश तागडी, कन्हैया लाल, थी छण्जूराम थे । यज्ञ के 
पश्चात पूरे सप्ताह बनने वाले यजमानों को आप साहित्य भेंट किया गया * श्री 
हू सराज जी जो लुधियाना के प्रसिद्ध सम/ज सवी हैं ने ध्वजारोहण किया । स्मरण 
रहे कि श्री महेन्द्र प्रताप, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती सत्य भागा सोनी पूरे सप्ताह 
गजमान बनते रहे। कमला जी वैद्य, जनक रानी जी, मथुरा देवी, सुशीला जी 
यज्ञममान बनी ॥ 

मात शक्ति सम्मेसन 

3 जून को दोपहर बाद मातृ शक्ति सम्मेलन की अध्यक्षा भीमती इन्द्‌ 
पुरी एम ए पी एच डो थी जो कि मोगा से आयी था। सवोजिका बहन कमला 
जो आर्या उप प्रधान आये प्रतिनिधि सा प्रभाव । इस सम्मेलन का उदभाटन 
बहन शान्ता जी गौड प्रधाना स्त्री आय समाज दाल बाजार ने किया । प सत्यपास 
विजयानन्द जा के मनोहर भजन हुए । स्वामी सुमेघानन्द जी का मातृ शक्ति पर 
प्रभावशाली प्रवचन हुआ । उन्होंने बताया कि मा यदि चाहे तो देश को अच्छे नसब- 
मुबक देकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर दें। श्रीमती इन्दुपुरी ने अध्यक्षीय 
भाषण में मातृ शक्ति की खोई हुई मर्यादाओं को फिर से प्राप्ति का उपाय सूुझागा 
रात्ति 8 बजे स 9-30 बजे तक श्री यबोधराज जी भाटिया की अध्यक्षता मे 
शिव सकलप सम्मेलन हुआ बेद प्रचार भजन मण्डली, पथिक जी, विजमानन्द जी 
के मनोहर भजन हुए । इस शिव सकल्प सम्मेलन के मुर्य बकता प निरठ्णन देव 
जी इतिहास केसरी ने सबको बताया कि “शिव सकलल्‍्प' अर्थात्‌ हम सबका कट ७ 

वेदों की मर्यादाओ पर चलते हुए ही हो सकता है । 

]4 जून को स्वामी सर्वानन्‍्दर जी महाराज ने भीमती शान्ता गौड को सनन्‍्यास 
की दीक्षा दी | तथा बहन ब्रह्म देवी ने “वानप्रस्थ”” ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ आय 
समाज के वयोबृद्ध कार्यकर्ता म खुशहाल चन्द जी को स्थानीय समाज की ओर 
से स्वामी सर्वानन्द जी हारा अभिनन्दन पत्न भेंट किया गया । अभिनन्दन करने 
बालो मे स्वामी सर्त्रानन्द सरस्वती, भ्री भीरेना जी प्रधाय आय प्रतिनिधि सभा 
पजाब, स्वामी वेदानन्द सरस्वती जी, श्री सत्यानन्द जी मु जाल, ज्ञानी य्रदियाल 
सिंह जी आंय, श्री नवनीत लाल, अवण कूमार जी, ला रामजी दास, म शाग- 
अन्द जी आदि-2 ने माल्पापंच द्वारा स्वायत किया। तत्पश्यात भावी कार्यक्रम 
सम्मलन में स्वाम। सुमेधानस्द जी, स्वामी गरेदानस्व जी श्री बीरेन्द्र जी एम ए 
श्री बिजयातन्द ज॑ पथिक जी ने अपने प्रथयनो एक भजनो से सबको गद-मद 
किया । श्री ब।रन्द्र जी एम ए ने भावी कार्यक्रम पर कहा कि आय समाज गन्दी 
राजनीत नही अपनाना चाहता है परन्तु इसका मतलब यह नही कि यह राज- 
नीति मे दखल न दे सकता। समय आने पर म्‌ हतोड़ जवाब देगा। स्वॉगी 
सर्वानन्द ओ के अध्यक्षीय भाषण के पश्चात्‌ श्री रमणीर जी धाटिया ने बाए ढ॒ए 
विद्वानों, सस्यासियों व सभा प्रधान का धन्यवाद किया साथ ही उत्सव मे आए हुए 
स्थानीय एवं दिल्‍नी अहमदधढ, फिरोजपुर, मोना, बसाचौर आदि 2 जगहों के 
लोगो का धन्यवाद किया । ऋषिलगर के पश्चात्‌ वादिक उत्सव बडी सफलता से 
सम्पस्स हुआ । भन्ती 


बलबेवराज आर्य 


28 यून 987 


साप्ताहिक आर्य भयदा थालस्थर 


7 





राष्ट्र व धर्म रक्षा अभियान 


दल की उत्तराखण्ड-यात्रा 


लेखक--ओो स्थासी वेबभुनि परियाजक 
जध्यक्ष--जेद्िक संस्थान, नजोबाबाद (उप्र) 


किमी नकल... ुइललु नल» आाइ इक आल इइ_ लत 

4 मई 987 को चम्दौसी--हरिह्वार सवारी वाडी से नजीबाबाद से 
प्रस्थान कर हमारा दल हरिदार पहुंचा । हरिद्वार आये समाज मन्दिर के प्रवस्धक 
श्री देयेरा शास्ती हमारी अतोक्षा कर रहे थे । शास्त्री जी ने हमारे दल का समु- 
चित्र जातिब्य किया | सायकाल जार्य समाज की श्रधाना माता सम्तोष रभन भी 


आकर हमे मिसी । 

5 मई को प्रात: 8 बजे हम लोग 
हरिडार बस अड्डे पर पहुंचे तो ““गढ़- 
जात मोटर आनतसें डूनियन की बस 

]089 देव प्रयाग जाने को 
तैयार लडी थी। बख में सवार हुए तो 
देखा कि दाइवर को सीट के पीछे और 
शमसस्‍्त यात्रियों की दृष्टि के समक्ष 
महूपि दबाननद का चित्र लगा है और 
उसके बराबर मे मायत्री भम्त लिखा है । 
हमारे दल के सदस्य रामचनाः झ्र्मा 
भजनोपदेशक ने बताया कि ड्राइवर के 
आढने की खिडकी पर लिखा है, ““पहसे 
दयानन्द की जय बोलो, पीछे खिडकी 
खोलो ।' हमने देखा कि ड्राइवर पायंत्य 
व्यक्ति है तथा यस भी उसी क्षोत्ष के 
निवासी की है। इससे हमे प्रसन्‍नता तो 
हुयी ही साथ ही हमारा मनोबल भी 
बढा क्योकि अभी सक हमने यही सून 

भा कि उधर आये समाजी कोई 
नही है । 

मध्यान्ह्‌ । बज कर सीस मिनट पर 
हमारी बस देव प्रवाम पहुची । हम लोगो 
गेनय जी फकमली बासे की धर्मशासा में 
बसेरा किया । सभा के लिए प्रास 
दुपये में व्यनि विस्तारक निश्चित किया । 
9 से !! बचे तक राखि को कासी- 
कमली बासे की धर्मशाला में ही सभा 


॥ 
सभा भी हो रही थी और यर्था भी 
सोय भी अत्यन्त तन्‍्मयता के साथ 
रहे थे । अयसी प्रात. भरी भमवत 
जी कोठीबाल मिलने आए। आप 
में कासिय प्रयकक्‍ता हैं। 


देव प्रयाम से सवा 9 अजे हमारी 
सि जामणीखास के लिए चल दी और 
या !! अजे जामणीखाल पहुची । 
ध्यत्तर जामणी खास के बेसिक विद्या- 
यह सामने बाले मैदान मे सभा हुई। 
खिपि भ्राम की आबादी स्वश्प ही है 
न छोटी सी आबादी में उपस्थिति 
से अधिक थी। शयभन दो भण्टे 
कला, लोगो ने शान्ति से ध्पाग- 
सुना--राति को जरौला ब्वाम में 
हुआ राखि को लगभव 00 मिगट 


चली, सोनों मे ध्यानपुर्वक धुगा। 


देव प्रयाग थे हम लोग वर्षा मे चसे थे, 
जामणजीलखाल भी वर्षा मे पहुचे। दिन मे 
जामणीलाल और राति को जरोला की 
सभा ठीक-ठीक हो गई । 


9 और 0 मई को प्रातः हिण्डो- 
लायाम और रोडघार के इष्टर कालियो 
में मेरे भाषणों की व्यवस्था थी किन्तु 
दोनो ही दिन मध्यान्ह 2-3 बजे तक 
वर्षा होते रहने के कारण कालिजो में 
भाषण नही हो सके। हा, अपराम्ह 9 
मई को हिष्डोलाखाल, जामभीलाल से 
8 किलोमीटर दूर सार्वजनिक सभा में 
प्रचार तथा साहित्य वितरण हुआ बौर 
इसी प्रकार जामीयोखाल से तीन किलो- 
मीटर दूर रोडधार में 0 मई को सादं- 
जनिक सभा मे प्रचार तबा साहित्य वित- 
रण हुआ । कालिजो के प्रधानाचागों को 
अन्य साहित्य के सान-साथ दो-दो 
प्रतिया सत्यार्थ प्रकाश को कालियों के 
के प्स्तकालयों के लिए भेंट की गयी । 
6 मई से 0 मई तक मास्टर भी सुरेश 
आये ने न केवल पूरी प्रचार व्यवस्था 


ही की अपितु भोजन आदि से पूर्ण 
गातिध्य हम लोगो का किया | 


मास्टर सुरेश के प्रति मत से शूभ 
कामनाए निकसती हैं । वह सचमुच 
स्तुत्य, अभिन्‍नदीय और आशीर्वादाई 
है। उसने जरौसा का बिना किराये का 
आवास छोडकर नित्य ही प्रातः साय 
6 किलोमीटर की उतरायी 'भचढायी की 
पैदल यात्रा स्वीकार की किन्तु अपनी 
सुधारबादी प्रचार भावना को मूर्तरूप 
देने के लिए जामनीलखाल मे किरागे का 
कमरा लेकर रहया स्वीकार किया। 


]! मई को प्रातः 8 बजे हमारा 
दस टिहरी के लिए चल दिया। 0 
बजे हम लोग टिहरी पहुचे। केवल 20 
किलोमीटर की बंता बस ने दो बच्टे मे 
पूरी की । 

मध्यान्चर वर्षा बन्द हुईं। ठीक 
पार बजे आये समाज मन्दिर मे सभा 
प्रारम्भ हुई। उपस्थिति मश्षपि बोडी ही 
थी किम्सू गबर के प्रतिष्ठित, शिक्षित 


राजकीय अधिकारी आदि उपस्थित ये ! 
दो घण्टे कार्यक्रम चला। उस सभा के 
श्रोता जो प्रभाव लेकर गये, वह हमारे 
लिए न केवल सन्‍्तोष अपितु अत्यन्त 
प्रतसा का विषय है । 


उस दिन सभा चलते भो वर्षा होती 
रही और अयबले दित 2 मई को भी 
पूरे दिन वर्षा होती रही । वर्षा होते रहने 
तथा सायकाल बर्वा प्रथल होने के कारण 
उस दिन सभा नहीं हो सकी। जगली 
रात्ि पूरी रात वर्षा रही तथा पहले की 
अपेक्षा और भी वेग से होती रही । १3 
मई को भी प्रात, से ही वर्षा हो रही 
थी और मानतसूत से सम्पूर्ण आकाश 
मण्डल तो आचञ्छादित भा ही, नीचे से 
मानसून घने धुए को भाति उठ-उठ कर 
आकाश मे और घना होता जा रहा था। 
हमे उस दिन उत्तरकाशी जाता था। 
विधार आया कि यदि बहा भी इसी 
प्रकार वर्षा हो रही है तो उत्तराशी की 
ओर जाना निरथंक ही रहेगा। 


उसरकाशी की ओर जाने वाल बसो 
के द्राइवरो-कण्डक्टरों से पूछने पर पता 
लगा कि वर्षा की यही दशा बहा भी है । 
सोचा कि उत्तरकाशोी ओर भटबारी का 
कार्यक्रम स्थग्ति कर श्रीग्गर और पौड़ी 
अता जाये । उधर की जानकारी करने 
पर पता चला कि बर्षा की यही दक्षा 





उधर भी है। हमारे सामने बापस लौटने 
के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। 
आमे जाए जौर वर्षा की अधिकता के 
कारण न तो सभा हो सके गौरव 
साहित्य वितरण तथा जन सम्पर्क भी न 
हा तो वहा पडे रहने का कोई लाश 
नहीं था । 


भी महावीर प्रसाद जी गैरौसा 
एडवोकेट जब आये तब तक हम लोग 
प्रातराश से निबुस होकर वापसी के लिए 
तैयार हो चुके थे । उनसे वार्तालाप हुआ 
और आगे क॑ समाचार सुनकर उन्होंने 
भी हमारा समर्थन किया। हम तुरन्त 
ही बस अड्डे पर पहुचे और 9 बजे बस 
द्वारा यात्रा प्रारम्भ कर दी! लगधव 
] बजे हम हरिद्वार बस अड्डे पर पहुच 
गए तथा हरिद्वार से ? ने द्वारा सामकाछ 
6 बजे नजीबाबाद आ गये । 


हमारी इस यात्रा से उस क्षेत्र के 
लोगां में सत्याथ प्रकाश के प्रति रूचि 
उत्पन्त हुई है। अभी 2मई को जामणोी- 
छाल सं--जो हम वितरित करके आबे 
हैं, उन सभी पुस्तकों की पात्र पाकर 
प्रतियो की मांग के साथ ही सत्यार् 
प्रकाश की भी पाच प्रतियो के लिए भी 
मास्टर सुरेश आय को हमे लिखता पढा 
और हमने उसी डाक-पासल द्वारा पुस्तक 
भेज दी । 





आये समाज नवांशहर का वाधिक चुनाव 


आय समाज नवाशहर का बाधिक 
निर्बाचन 7-6 87 रविवार को हुआ 
जिसमे सर्व सम्मति से भी देवेन्द्र कुमार 
जी प्रधान बूने गये सथा अन्य अधिकारी 
गण मनोनीत करने के लिए उन्हे अधि- 
कार दिये गए और निम्नलिखित अधि- 
कारी मनोनीत किए यए। 

प्रधान---भी देवेन्द्र कुमार जी, उप- 
प्रधान--श्री जितेन्द्र गाव भल्ला डी, डा. 
पुरुषोत्तम देव जी, भीमती कौशल्या जी 
भूज्वर, भी बेद अकाश जी लडोईया, 

मन्त्ती--श्री वेद प्रकाश जी शर्मा, 
उप-मन्त्री--श्री प्रेम नाथ जी चोपडा, 
प्रधारमम्थी--भीमती पुष्पा जी छिम्मा, 
कोवाध्यक्ष---औी चण्डी चरण जी, पुस्त- 





कालयाध्यक्ष--श्रीमती इन्दुमती जी 
गौतम 4 
अन्तरप सदस्य .--श्री सूरज प्रकाशन 
जोहरी जी, श्री प्रेम सागर जी सीन, 
श्रीमती प्रेमलता जी भूज्चर, भीमती 
आदशे जी भल्ला, श्रीमती आज्ञावती जी 
लडोईया, थ्री अनिल कुमार जी हर्मा, 
थी अविनाश चन्द्र जी। 
प्रतिष्ठित सदस्य --भी केवलकृष्ण 
जी सैगर, श्री प्रेम कूमार जी भारहाय, 
श्री इन्द्र देव जी गौतम । 
विशेष आमन्तित--ओरी कुलबन्तराब 
जी | भी मदन लाल जी । 
--बेद प्रकाश शर्मा 
मम्त्री 





आये समाज रोपड़ का वाषिक चुनाव 


जायें समाज रोपड का निर्वाचन !4-6 87 को 0 00बजे प्रात निम्नलिखिक्ष 
हुआ :--प्रधान-भ्रोमान सत्यव्त, उप-प्रधान-श्रीमान चौधरी अजीत राग, उप« 
प्रधान-भीमान प्रेम कूमार युप्ता, मन्त्री-भीमान मास्टर गौरी शद्भुर शर्मा, उप- 
अग्ती-भी सजय आय, प्रचार मन्वी-भी प्रवीन जी, कोषाध्यक्ष-श्री सत्यभूषण जी, 
पुस्तकाध्यक्ष-श्री रामरक्खा एम ए वी एड , आडीटर-थी पृरुषोत्तम दास, भवन 
इस्थारण-ओी अमृतलाल भृप्ता, प्रतिडिठ्त शवस्य-भ्री बाबूराम जी, 

जअस्तर व सदस्य- भी मास्टर दिलाराम जी, भरी चौधरी सुभाष, भीमती कुसम 


थी, श्रीमती सूशीला देवी, भी धमंपाल थी, 


--भौरी शसुर शर्मा 
भम्पी-जायं समाज रोपड 


राष्ट्रीय एकता 


साप्ताहिक आये मर्यादा जासग्पर 
पर साप्ताहिक 


साधना शिविर सम्पन्न 


वेद सस्थान, नई दिल्‍ली द्वारा आयो- 
जित एक सप्ताह का साधता शिविर 
7 मई !987 को डा. के सिंह को 
अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । अपने भाषज 
मे, उन्होंने भकितियों ! श्ञान-योग और 
कमंयोग की शिक्षा के साथ-साथ सस्कृत 
जिक्षा को राष्ट्रीय एकता के लिए अनि- 
याय जलाया । संस्थान में हो रहे, वेदिक 
परिभाषा काश के निर्माण कार्य की उन्होने 
भूरि भूरि प्रशसा की । 
शिविर का प्रमुख स्वर यह था कि 

राष्ट्रीय एकता के लिए आध्यात्मिक 
साधना एक अनियाये आवश्यकता है। 
इसके तत्वज्ञान को शा. अभय देव ने 
उपल्थित किया । डा बढ़ो प्रसाद पोती 
ने राष्ट्रीय एकता के ऐसिहासिक परि- 
प्रेक्प को उपस्थित किया और स्वामी 
दयानन्द विवेह ने साधना के क्रियायोग 
पक्ष का सचालन किया । सस्वान से 
सम्बद्ध सदस्मो ने नेत॒दान के कार्य को 
प्रचारित करने व इसे सस्थान के स्थायी 
कार्य के रूप भे रखने की योजना को 
स्वीकार किया । 
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छिविर में स्वामी जयदीशबरानन्द, 
श्रीमती वेदवती, डा. रामाणय 
शर्मा, डा. फतेह सिह, भी चेतन्यमुनि 
वानप्रस्थ आदि ने भी व्याख्यान दिये। 
श्रीमती चन्द्प्रभा का समीत विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। यज्ञ की पूर्णाहुति और 
कामघुक प्रांना के साथ शिविर वी 
समाप्ति हुई । 

-- योगेन्द्र बधवा 
जन प्रणार अन्ती (आदरी) 


जाये समाज शास्त्री नयर बस्ती 
गुजा जासलस्धर का वाधिक चुनाव 4 
जुन रविवार को सबंसम्मति से निम्न 
प्रकार हुआ :--- 

प्रधान--थी रामलुभागा नर्दा, उप- 
प्रधान---श्री नौठनदास भाटिया, उप« 
प्रधान-भ्ी लिलोक चन्व,अ्रीमती कौशल्पा 
देवी, महामम्जी--भी किशोरी साल 
भोला, मन्ती--भी साल घन्द नन्‍्दा, श्री 
भारत भूषण थी ए कोषाध्यक्--श्री 


वि नशाककफाओत “पता जाए जी टिक फिज ये पा का काओआ दियटन जज कताकाा निशककब्णाकरत या 


हक पा + 7 कक गन पर 
५ के टर + 


वाधिक चुनाव 


शा ककर्थ। 


"का 
ा हि पं 






दातों व ससड़ा ऊ॑ समस्त रोगो. हिआआऑ त 3 
मे विशेषत एायररिया 





(रवि, ग. 7२,७४७... 55) 


( 4 पृष्ठ का क्षेष ) 

प्रद तथा अभय दोनों से विशेष महत्य 
शाली होने से किसी का उपयुक्त स्मारक 
हो सकता है । आय सब का जीवन 
इतना अधिक व्यस्त है, कि पत्॒-पछ्ति- 
कानो को छोड कर गया छोटी-छोटी 
विशेष पृस्तको को छोड कर बहुत कम 
ही विशेष पुस्तक पढ़ते हैं । पत्षिकायें 
सामयिक होने से प्रायः पढने में जाती 
रहती हैं। अत: कीति के फौैसाव और 
अधिक पढे जाने की दृष्टि से सामगिक 
पत्रिकाओं के विशेष अको को अपनो की 
याद सें प्रकाशित करना दुहरा साभप्रद 
हो सकता है । 

पुरवेजो के स्मारक को विश्वा-प्रसार 
का रूप देना एक अग्य दृष्टिकोण से भी 
विशेष मदृत्वपूर्ण है। प्रायः ऐसी मास्यता 
है, कि इंस जीवन मे जिस पदाने का 


दान करोने, अग्रिम जन्म में उसी पदा्े 


प्रेम भाटिया, प्रुस्तकाध्यक्ष--भी एम. 
एस सेठी । 

अस्तरग सदस्य--श्री महेनापाल 
खन्‍ना, मा मोहनलाल, भी महेन्द्र पाल 
जग गोपाल, ओऔी बूटी राम, कृष्णा देवी 
व शामलाल को सदस्य मनोनीत किया 
गया । --किशोरी लाल भोता 
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की प्राप्ति होगी। वात में दिए गए अन्य 
सब पदायों की आप्ति अध्य योनियों में 
सी जस्म लेकर की जा सकती है। परन्तु 
विद्या ना विद्या सम्बन्धी दान एक ऐसा 
दान है, जिस को केवल मनुष्य गोनी 
में ही आप्सत किया था सकता है । कर्म 
सिद्धास्त की विशेष मीमासा मे न जाकर 
यदि हम इस पर सामान्‍य भाग्यता (जो 
बोबोने, सो काटोने, क्योकि पक्‍्तार 
पकथः पुनराबिशाति अब 3,3,538 
जो अपने कर के जाते में ज॑से कर्म जमा 
करता है, यह बंसा हो प्राप्त करता है) 
के अनूसार विचार करें, तो अप्रिम बन्म 
में मालव चोसा आप्त करने के लिए 
विद्यादान सर्वोत्तम है । ३४४४४ तो 
की वाद को स्थायी बनाता हैं, 
उनके लिए पारस्परिक सम्बन्धों को 
सुन्दर बनाने बाले साहित्य का प्रकाशन 
या इस झात का असार सब से उत्तम, 
सरल तथा लाभप्रद कार्य है । न 

अन्त से महात्मा सर्व प्रिय जीने 
कहा, कि आमस्लित महिलायें जपते इस 


गए उत्तरदायित्व को सरलता से निभा 
सके । आम्रम ने इसके लिए विशेष 
योजना बनाई है। अब यह 'कत्म-सरण 
की उलझत' की चर्चा इसी बकतथ्य 
साथ आज समाप्त की जाती है | 






शाखा कार्यालय 


63 गसी शा केदारमाय चाबड़ 
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हम सत्य पथ से न भढकें 


लेखक-ओी प्रा. रासप्रसाद जी वेदालंकार 
अध्यक्ष वेद विभाग गुरुकल कांगड़ो हरिद्वार 


ओशम्‌ सा प्रगाम प्रो क्यं मा यक्षादिसा सोमिन ॥ 
भाम्त: स्थुर्नों अरातब: ॥ अबर्य 3 । 59॥ 


ऋ 70 57 4॥ 


अल्यज: इसा ! बयं पणः भा प्रयाम सोमिग: (वर्य) गश्ात्‌ मा 


(अभाम) । जरातयः नः अन्त: मा सन 


अस्ययायें:--(इस !) हे जगत्‌ सम्राट ! हे परमेश्वर ! हे जगदोश्वर 


(ययं पथः मा प्रयाम) हम सत्यथ से 


भा प्रधवा्त) 


सल्सागें से न भटक । (सोमिन बशात्‌ 
ऐश्वर्ययुक्त होते हुए भी, शक्तिमान्‌ होते हुए भो हम यश 


आदि शुद्ध कर्मों के म॒ भटक-परोपफार आदि शुभ कार्यों कोन छोड़ें। 
(मरात्तय: नः अस्तः मा स्थु:) यश्ष आदि शुभ कर्मों में बाधा डालते बाले 
जराति भाष-अदान साथ-स्थार्थ भाव दा काम क्रोध सोभ मोह आदि शत्रु 


इसारे भीतर न रहें । 

है इसा । हे जगदीश ! हे परमेश्वर ! 
इस पथ से कभी विचर॒लित त हो, हम 
सम्यार्य से कभी भटके नही । क्योकि 
जहा हम एक बार पनण से भटक गये, 
राह से पूथषक्‌ हो गए, पटरी से हुट भगे 
तो बस फिर क्‍या कुछ होषा यह नही 
कहा जा सकता । जेसे एक बार भनृष्य 
अर्थदे-भुति से जरा भटका नहीं कि फिर 
यह शने: शर्त, कहा तक मीचे जा सकता 
है, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। एक 
व्यक्ति पहले रेलने मे एक सीट के आर- 
क्षय के लिए एक दुपया श्रति सीट गिशेष 
खेता है, परन्तु बहुत जल्दी उसे एक 
सीट के रिजनेशन के लिए यह घोड़ा 
अतीत होता है। फिर बह थो रपये सेता 
हैं, फिर दो के चार लेता है। फिर चार 
क्या पूरे पात्र इ॒पये प्रति सीट के लिये 
मुख से स्पष्ट मावता है। अमसा उसे 
बंहुता है कि भाई साहेब !' ऐसा आपको 
करना चाहिए ।' इस पर बह कहता है 
<वयच्छा तो अगसे स्टेशन पर आप उत्तर 
जाए !” “वदाबु जी! बढ़ी कठिनाई है 
तो फिर बताओ मैं कया करू ? मैंने तो 
आपसे बहुत कम कहे हैं, दो सीटो के 
लिए केवल दस इपने ..।' कभी समय 
जा कि एक रुपया प्रति सीट विशेष लेकर 
भी इस को ऐंसा अतीत होता का कि यह 
कोई बडा भारी अनुचित कार्य कर रहा 


है, परन्तु अब पात्र रुपये प्रति सीट भी 
इसको बहुत कम प्रतीत होता है । दिल्‍ली 
से बम्बई 30-35 रुपमे प्रति सीट का तो 
पर्याप्त सुन सिया था, पर उस दिन मुझे 
बहुत ही दु.ल एव जआश्ययं हुआ जबकि 
एक माता को अति भीड के कारण तीत 
सीटो के लिए बम्बई से दिल्‍ली तक सौ- 
सौ के तीन नोट बिशेष देने पड़े । इससे 
शात हुआ कि जब मनृध्य, वास्तविक पथ 
से भ्रष्ट हो जाता है--सत्पणथ से बिज- 
लित हो याता है तो फिर बह कहा तक 
नीचे गिर सकता है यह कहा नहीं जा 
सकता । 

एक व्यक्ति जब सत्यभाषण रूप पथ 
से भटक कर मिश्या भाषण करना प्रारम्भ 
कर देता है तो फिर यह कहा-कहा 
कितना-कितना किस-किस से झूठ बोल 
सकता है, यह कहना कठित है। सत्प« 
जभापण से दस बहा एक बार फिसते तो 
फिर पून: पटरी पर आना बहुत कठिम 
हो जाता है । अनेकों महानुभावों का 
कहना है कि व्यापार बिना झूठ के चलता 
नही इसलिए वे व्यापार में झूठ बोलते 
हैं, पर जब पटरी से एक बार गाडी 
उत्तर मई तो फिर भर मे होते हुए भी 
फोन पर “बर मे गहीं बाहर यये हैं, कहा 
एव कहलवाया जया रहा है। पति-पत्नी 
से इससिए झुठ बोल रहा है कि यवि वह 


पूरा बेतन या नई बढ़ि बता दे तो फिर 
उसका जेब ख्॑ कैसे निकलेवा। पत्नी 
भी होगी घर मे कुछ, कहेगी कुछ,क्योकि 
यदि बहू सत्य कहे तो फिर मात भक्त 
सुपुत्र मा से विमुल् होकर उसका कैसे 
बन सकता है? एक सबिस करती हुई 
देवी को जब पिछला अवशिष्ट धन मिला 
तो उससे अपने कई ऋण चकाये और 
पति को नहीं बताया | इसलिये एक बार 
जब मनृथ्य पटरी से उतर दाता है, मार्ग 
से बिचलित हो जाता है तो फिर यह 
नहीं देखा जाता कि बह पति है, पत्नी 
है, भाई है, बहिन है, बच्चा है, मित्र है 
वा माता है या पिता है इत्पादि सब से 
स्वभावत: झूठ बोलना आरम्भ हो जाता 
है। जहा एक भार जरा सन्देह हुआ तो 
फिर पय्य पौम पर हसन्देद होने लगता है। 
एक सस्था का सरक्षक एक सन्यासी भा 
स्रो अपने शिष्पो को जब परस्पर बात 
करते हुए देखता तो झट खिड़की की जोट 
में खडा हो जाता, यह सोचकर कि ““में 
औरे बारे मे तो कूछ नही कहते इत्यादि ।* 
पति यदि जपनी माता या बहिन से कुछ 
बातें कर तो पसनी को सन्‍्देह होता है कि 
“'शम्भवत" बह मेरी निन्‍्दा कर रहे होगे। 
जहा कही जरा सन्‍्देह हुआ तो पता नहीं 
भोजन में वा पेम पदार्थ मे कुछ न मिला 
दिया हो इत्यादि । कई तो इतना आगे 
तक सम्देहु करने सम पड़ते हैं कि कहता 
भी कठिन है | अत, इस मन्स मे प्रार्थना 
की गई है कि प्रभो! हम अपने पथ से 
सर्पथ से प्रकाश के पथ स-ज्ञान के पथ 
से-सयम के पथ से-स्वाध्याय सत्सय 
जादि के पथ से प्रभ भजन अर्थात साधना 
के पथ से कप्ती विश्वसित न होवे ! 


यद्यपि कूपन से, अनृत पथ से कभी 
हमे सम्भवत: धन मिल जाए, अन्त मिल 
जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, सन्‍्तति मित्र 
जाए, पत्नी उपलब्ध हो आए, पर प्राप्त 
हो याए, सहसो वा लाखो का बंभव 
हाथ लग याए, बहु विध आभूषण छीता 
झपटी आदि से हस्तमत हो जाए, परस्तु 
हमे यह स्मरण रखना जाहिए कि असत 
पथ, अनृत मार्ग मार्ज उल्टे अर्थात्‌ झूटिल 
मारे से जो उपसब्ध हुआ ऐश्वयं होना- 


नही होगा, वह वास्तविक धन-बैसव नहीं 
होगा, उस से उपलब्ध होने बाला मझ» 
कीति स्नेह, समान सम्मान आदि भी जो 
होगा बह भी वास्तविक, स्थिर, टिकाऊ 
नही होगा। कपोकि जनूभ कर्मों से, उल्टे 
सार्मो से अजित किया हुआ जो धन 
बेभव है वहु अत्यन्त सावधान रहने पर 
मी अशुभ कर्मों मे ही व्यय होगा। 
अर्थात्‌ वढ़ धन जैसे आया है बैसे ही 
चला जाएगा | अत' हे प्र भूुवर ' हम घन 
सम्पत्ति, यश कीति, मान-सम्मान, स्नेह, 
आक्रीर्वाद, सुश-सौभाग्य आदि जो भी 
पायें यह पथ से ही पायें, सूपय से ही 
पायें, सन्मार्ग से ही भ्राप्स करे, जैसे कि 
यजुबंद मे भी बडे सुन्दर शब्दों में 
प्रार्थना की गई है “अम्ते सय सुपणा राये' 
हे प्रकाश स्वरूप प्रभो। हमे ऐश्वर्य की 
धन की उपलब्धि के लिए सुपक से से 
चक्ष' तात्पयं यह है कि इतके आकर्षण 
में फसकर-रूप रस यन्प्र स्पर्श शब्द जादि 
मे फसकर हम कभो सुप्रथ से विचलित 
न हो जायें । 

हे परमेश्वर ! जब हम किसी रूप से 
अत्याधिक प्रभावित हो जाते हैं तब हम 
उसकी प्राप्ति येन केनत भ्रकारेज करना 
आहते हैं। जब हम किसी स्वाद के प्रति 
आकर्षित हो जाते हैं तब हम भोरी से 
वा सीना जोरी से वा मारपीट जादि 
करके भी उसे ला लेना चाहते हैं। जब 
जब हम ज़िसी स्पश से प्रभावित हो 
जाते हैं तो फिर मान-सम्मान और मर्या- 
दाओ को लाभ कर भी हम उसको पा 
लेने के लिए उच्चत हो लाते हैं, इसी 
प्रकार जब हम किसी गन्त था हब्द 
आदि से प्रभावित हो जाते हैंतो फिर 
हम विवेक लो बैठते हैं और वही सक 
कूछ कर बैठते हैं जो कि हमे नहीं करना 
बाहिए । इसीसिये तो है इन्द्र ' हे 
जगदीश ! अपने को अशक्‍्स मानकर हम 
आप से प्रार्यता कर रहे हैं कि हम अपने 
वास्तविक पथ से समुचित मार्मे से बिच- 
लिख न हो जाए | प्रभुवर ” अपना बरद 
हस्त सदा सर्वेत्त हम पर बनाए रखना 
ताकि हम अपने भीतरी-बाहरी शलृजो 
पर विजय प्राप्त करते हुए सदा सत्पण 
पर चलने बासे बने रहें । 

>- 


-» साप्ताहिक आये मर्वादा जालन्वर 





वेद में गुरु मन्त्र 
लेशक--भओी पं. धर्मदेव जी “सनीवी” 
वेद मातंब्ड गुरुकूल कालवा 





जोरेम भूर्भव: स्व: । तत्सवितुर्षरेष्यं भर्गों देवस्य धीमहि । धियो यो न: 


प्रयोदयातु-दयो रेम्‌ ॥ 


(गजुबद अध्याय 36 मन्त्र 3) 


मह॒थि दयानन्द जो गायत्री मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 


अथ--(ओ २म्‌) यह ओकार शब्द 
वरमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है; क्योंकि 
इसमें जो अ उ और म्‌ तीन अक्षर मिल 
कर एक ओरेम्‌ समुदाय हुआ है। इस 
एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते 
हैं। जैसे--अकार से विराटू अग्नि और 
बिश्वादि, उकार से हिरष्यगर्भ, भाग 
और तैजसादि, मकार से ईश्वर, आदित्य 
और प्राज्ञादि नामों का वाचक तथा प्राहक 
है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशारतों 
में स्पष्ट व्याब्यान है कि प्रकरणानुकूल 
ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। अब तीन 
महाथ्याहृतियों के अर्ज संक्रेप से लिखते 
हैं-- “भूरिति वे प्राज:, यः प्राजयति 
आअराउचर' जगत्‌ स भू: स्वयम्भूरीश्वर:, 
जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, 
प्राण से भी प्रिय और स्वमम्भू है, उस 
प्राण का वाचक होके “भः' परमेश्वर 
का नाम है । “भूजरित्यपान:” य; सब 
दुःख्षमपानयति सोध्पान:, जो सब दुःखों 
से रहित, जिसके संग से जीव सब दुःखों 
से छूट जाते हैं, इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम “भव: है । 'स्वरिति ब्यान:” 
यो विविध जगत्‌ व्यानयति व्याप्नोति स 
व्यान: जो नानाविध जमत्‌ में ब्यापक 
होके सबका धारण करता है, इसलिये 
उस परमेश्वर का नाम “स्व: है। ये 
तीनों बचत तैत्तिरीय आरप्यक (प्रपा.7, 
अनु. 5) के हैं। (सबितुः) यः सुनोत्यु- 
त्पादयति सर्व जमत्‌ स सबिता तस्य, जो 
सब झमत्‌ का उत्पादक और सब ऐश्ययं 
का दाता है, देवस्य) यो वीब्यते दीव्यते 
था स्‌ देव:, जो सर्व सुखों का देने हारा 
और जिसकी प्राप्ति की कामना सब 
करते हैं, उस परमात्मा का जो(वरेण्यम्‌) 
व्यस्त महं म्‌! स्वीकार करने योग्य जति- 
ओषध्ठ (भर्ग:) “शुद्ध स्वकपम्‌' शुद्धस्वस्प 
और. पतित करने बाला चेतन ब्रह्म स्वरूप 
है। (तव्‌) उसी परमात्मा के स्वरूप को 
हम लोग (घीमहि) “धरेमहि' धारण 
कर । किस प्रयोजन के लिये ? कि (य:) 
व्यमदीश्वर' जो सबिता देव परमात्मा 
(नः) 'अस्माकम्‌' हमारी(थियः)“बुडी:' 


बूड़ियों को (प्रचोदयात्‌ 'प्रेरबेत्‌ प्रेरणा " 


करे अर्थात्‌ बूरे कामों से छूड़ाकर अच्छे 
कामों में प्रवत्त करे । 
हे परमेश्वर ! हे हे 
नित्यशुद्धबुडमृक्तस्वभाव || 
>अक निभिकार ! हे सर्वास्तर्यामिन्‌ ! 


है सर्वाधार जगत्पते सकल जगपुत्पादक | 
है अनादे ! विश्वम्भर सर्वब्यापिन्‌ ! हे 
करूणामृतवारिधे ! सबितुर्देबस्थ तब 
यदोम्भूभू व: स्ववेरेष्य॑ भर्गोस्ति, तद्य 
धीमहि दरीमहि घरेमहि ध्यायेम वा । 
कस्मे प्रयोजनायेत्यताह--है भगवन्‌ ! यः 
सविता देव: परमेश्वरों भवन्नस्माक धिमः 
प्रचोदयात्‌ स एवास्मा्क पूज्य उपासनीय 
इष्टदेवों भवतु नातोन्‍्यं भवत्तुल्य भव- 
तोध्धिक चर कंचित्‌ कदाचिन्मन्यामहे । 


है मनुष्यों ! जो सब समर्थो में समय 
सब्चिदानन्दानन्तस्वकूप, नित्य शुद्ध, 
नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, 
कृपासामर, ठीक-ठीक न्याय करने हारा 
जन्म-मरणादि क्लेश रहित, आकार 
रहित, सबके घट-धट का जानने वाला, 
सबका धर्त्ता पिता उत्पादक, अन्नादि से 
विश्य का पोषण करने हारा, सकल 
ऐश्बयंयुक्त, जगत्‌ का निर्माता, शुद्ध 
स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने 
योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध 
चेतनस्वरूप है, उसी को हम धारण करे, 
हस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्नर 
हमारे आत्मा और बृद्धियो का अन्तर्या- 
मिस्मरूप हमको दुष्टायार, अधर्म यूक्‍त 
मार्ग से हटा के भ्रथ्ठाचार धत्यमार्ग में 
चलावे । उसको छोड़कर दूसरे किसी 
बस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करे। 
क्योकि न कोई उसके तुस्य और स अधिक 
है। वहीं हमारा पिता, राजा, न्याया- 
धघीश और सब सुख का देने हारा है।”” 
(सत्पार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास)। 


इस मन्त्र को सम्पूर्ण बेद में शिरो- 
मत्रि मन्त्र माना जया है। ऋषियों का 
आदेश है कि मन्तों के आदि तथा अन्त 
में यज्ञ के समय “ओरम्‌' का श्रयोग 
करना चाहिए । अर्थात्‌ मन्त्र के आरम्भ 
में प्लुत (त्रिमात्िक) ओ रेम्‌ का उच्चा- 
रण करना 'बाहिये । इसी प्रकार मन्त्र के 
टि भाग के (गवि अन्त में स्वर हो तो 
बहू “टि! कहलाता है। यदि अन्त में 
व्यंजन हो तो ब्यंजन से पुबंबर्सी स्वर 
समेत वह व्यंजन “टि! होता है। जंसे 
अन्त का अन्तिम आत्‌' टि है) स्थान में 
ओश्मू पढ़ता चाहिए। इस व्यवस्था के 
अनुसार “प्रचोदयात्‌” के स्थान में प्रभोद- 
योगेम्‌' पढ़ना चाहिए । 


इस बिवय मे मह॒वि मनु का जादेश 


ब्रहमण: प्रणव कूर्यावादावन्ते चर 
सबंधा । 
लबत्पनोकइत॑ पूर्व पुरस्ताज्य विशी- 
हैं बंति ॥ 
(मनृस्मृत्ति 275) 
वेद भनन्‍्त के आदि तथा अंन्त में 
सवा प्रजब---ओ रेम्‌ का प्रमोग कर । 
आरम्भ में ओरेम्‌ न करने से वह धीरे-2 
नष्ट होता है और अम्स में ओरम्‌ न 
करने से भी यह नष्ट हो याता है| 
मह॒थि पाणिनी जी ने इस बात को 
किस प्रकार प्रतिपादन किया है-- 
“ओमस्यादाने””_ (अष्टाष्यायी 
अध्याय 8, पाद, 2, सूत्र--87) अभ्या- 
दान--मम्त के आरम्भ में उदात्त ओरेम्‌ 
पढ़ना चाहिये । 
*वप्रणबष्टे”' (अष्टाघ्यायी अध्याय 
8, पाद 2, सूत्र 59) यज्ञ कम में टि 
भाग को उदास प्रगव--आदेश होता है। 


दोनों महृवियों के आदेश में थोड़ा- 
सा भेद प्रतीत होता है । मत्‌ महाराज 
मन्त्र के अन्त में ओ३म्‌ का विधान करते 
हैं। आजाय पाणिनि “टि' भाग के स्थान 
मे ओरम्‌ का आदेश करते हैं। तनिक- 
बिचार किया जाए तो यह भेद नहीं है । 
धट! भी मन्त्र का अन्त ही है। तात्पय 
यह है किमनन्‍त के अन्त में “ओरेम 
अवश्य पढ़ना चाहिए। जो व्याकरणान- 
भिज्ञ “टि! का विवेक न रखता हो, वह 
मन्य के अन्तिम अक्षर के पश्चात्‌ पढ़ें 
पढ़ें अवश्य, न पढने से उसका वैद पाठ 
मनु के मतानुसार व्यर्थ--अधंहीन हो 
जाता है। क्योंकि बेदों का मुख्य अर्थ 
ओ३म्‌--ईश्वर है। जैसा कि कठोपनिषद्‌ 
में कहा गया है-- 
सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि 
सर्बाणि न यद्‌ बदन्ति । 
यदिष्छन्तो ब्रद्मथयं चरन्ति तत्ते 
पद संग्रहेण ब्रबीमि ओवेम्‌ इल्पेतत्‌ । 
जिस पद का सम्पूर्ण बेद पुनः पून: 
अभ्यास करते हैं, सारे तप जिसके उद्देश्य 
से किये जाते हैं, जिसको इच्छा करते 
हुए लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। 
हे नचिकेत: ! संक्षेप से तुझे बताता हूं 
बहू पद ओश्म है। 


बेद के सम्पूर्ण मन्त्र या शो स्तृति- 
परक हैं, या प्रार्थतापरक हैं अबबा उपा- 
सना विधायक हैं। अनेक मस्त ऐसे भी 
हैं जिनमें स्तुति तथा प्रार्थता दोनों हैं । 
अनेकों में स्तुति के साथ उपासता का 
मिश्रण है। कहीं प्राथता और उपासना 
दोनों हैं । यह साविती, गायत्री मन्ध 
ऐसा है जिसमें स्तृति प्रार्थना तथा उपा- 
समा तीनों हैं! इस देतू यह सब मस्‍्त्रों 
में शेम्ठ कहलाता है। इस अन्त में स्तृति 


प्राथना, उपासना इन तीनों का दिग्द्शत 
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कराने से पूर्व स्तुति आदि का संक्षिप्त 
लक्षण देगा आवश्यक है । 

स्तृति--थीं पक्षर्य धैंतां है उसको 
वसा कहना स्कूषि है। किसी पदार्थ के 
गूज, दोषों का विवेचन करके यूज 
न मूण और दोष को दोष कहना स्तुति 

। 

प्राथंना--सहूति के हारा मतृष्य को 
अपनी न्यूनता का भाग होता है। उस 
म्यूनता को पूरा करने के लिये व्यत्र हो 
। पुरवार्थभयी कामना का नाम प्रार्षना 

॥ 

उपासना--प्रार्थना के द्वारा प्राप्तब्ध 

न के प्राप्त करने का नाम उपासना 
॥ 

ऋषि दयानन्द जी ने सत्याधं प्रकाश 
के सप्तम समुस्तास में स्तुति आदि 
का फल यह लिखा है--- 

“स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके 
गुण कर्म स्वजशाव से अपने भूल कर्म स्व- 
भाव का सुधारना, प्रार्थना से निर्भि- 
मानता उत्साह और सहाय का मिलना, 
उपासना से परबद्ा से मेल और उसका 
साक्षात्कार होना |” 

जाये चलकर फिर लिखा है-- 

“कस स्तूति का फल यह है कि 
जैसे परमेश्बर के मृथ हैं, बसे मृण कर्म 
स्वप्ाव अपने भी करना ! ज॑ंसे बह 
त्यायकारी है तो आप भी न्‍्यायकारी 
होगे ओर जो केवल सांड के समान पर- 
मेश्वर के कीतंन करता जाता है और 
अपना चरित नहीं सुधारता है उसकी 
स्तुति करना अ्यर्ध है।”” 

“परमेश्वर भी सबके उपकार 
करने की प्रार्षना में सहायक होता है, 
हानिकारक कर्म मे नहीं। जो कोई “गुड़ 
मीठा है! ऐसा कहता है, उसको गुड़ वा 
उसका स्वाद कभी प्राप्त नहीं होता और 
जो यत्न करता है उसको शीध्र वा विल- 
म्व से गुड़ मिल ही जाता है| 

“इस उपासना का फल---जेसे शीत्त 
से आतुर मनुष्य का अग्नि के पास आने 
से शीत निबृत्त हो जाता है, बैंसे पर- 
मेश्बर के समीप प्राप्त होने से सब दोष 
दुःख छूटकर परमेश्वर के यूथकम स्वभाव 
के सदुश जीवात्मा के गुणकर्म स्वभाव 
पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की 
स्तुति, प्राबंना और उपासना जवश्य 
करनी चाहिये | इसका फल पृथक होगा | 
परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि 
बह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर 
मी न धबरायेगा और सबको स्रहत कर 
सकेगा । क्या यह छोटो बात है और जो 
परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना ओर उपा- 


शता नहीं करता है वह छृतघ्न ओर महा- . 


मूं भी होता है। क्योकि जिस पर- 
मात्मा ते इस यवत्‌ के सब पदार्थ जीवों 


के सूख के लिए दे रले हैं, उसका गूग 


भूस जाना, ईश्वर को हीस मानता 
कुतध्नता और महामूर्णता है । 


( ऋमश्: ) 
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सम्पादकीय-.... 
साम्प्रदायिकता कंसे समाप्त 
हो सकती है-2 


इस जन को पिछले लेख में मैंने लिखा या कि पान्धी लो की तुष्टि- 
आऋरण की न्तेंति ने साम्प्रदायिकता को कितना प्रोत्साहन दिया था। 
कांग्रेस का उन्होंने जो आधार बनाया था यही उनके पश्चात्‌ दूसरे 
अऋैताओं ने अपनाया, पण्डित जवाहर साल नेहुरू ने धर्म निर्ष्तता का एक 
नया मस्त अचने देशवासियों को शिया और उस समय से आज तक कांग्र स 
, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक दल और दूसरी 
'शालजनेतिक पार्टियां धर्म निर्यक्षता का जाप जपती रहो हैं। परम्तु आज 
लक किसो ले स्पष्ट रूप से नहों बताया कि धर्म मिर्षेकता से उसका अभि- 
प्रायः क्‍या है। प्रायः यही कह दिया जाता है कि धर्स भोर राजनीति को 
एक दूसरे से अलग रखना चाहिए ओर कई बार यह भी कह दिया जाता 
है कि धर्य के माम पर राजनोति ओर राजनीति के ताम पर धर्म का 
'अयोग नहीं होगा चाहिए। इसके अर्थ का अनर्थ उस समय होता है जब 
कोई हिस्मू अपने आपको हिल कहता है तो उसे सास्प्रदाधिक कहा जाता 
है परन्तु लय भो कोई मुसलमान अपने आपको मुसलमान, इसाई अपने 
आपको इसाई, सिख अपने आपको सिख कहता है तो उस पर किसी को 
आपत्ति नहीं होती | हिन्दू इस देश में बहुत बड़ी संकया में हैं परन्तु 
हमारी शाजनोति पर दबाब अधिकतर सुसलभानों ओर अल्पसंक्यक थर्गों 
का रहता है। मैंने अपने पिछले लेख में लिखा था कि हिन्दू,मुस्लिम भाई- 
भाई कहते हुए हमने पाकिस्तान बनया दिया ओर अब हिन्दू, सिख भाई- 
भाई कहते खालोस्तान की तलवार है लटकने लगी है। इस 
का एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि आजादो के चालोस कय समाप्त 
हो जाते पर सी हमारे देशवासियों में राष्ट्रोयता को साजना पंदा नहीं 
हुई। हम आज भी अपने आपको भारतीय नहों समझते । पहले हिलू 
मुसलमात या सिख समझते हैं उसके पश्चात्‌ भारतीय समझते हैं ओर मह 
सब कुछ इसलिए हुआ हैं क्योंकि सरकार ने अल्पसंस्यकों को प्रोत्साहन 
दिया। पिछलो बातों को छोड़ भो दिया बाएं तो जो #ुछ आज हमारे 
देख में हो रहा है उसी से हुस अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार सास्प्र- 
बायिकता को कितना प्रोत्साहन दे रही है। उचक्चत्तम न्यायालय से तलाक 
हुई मुसलमान महिलाओं को आधिक सहायता देने के विवय से अपना 
एक सिलंय दिया। इसका कट्टरपन्थोी मुसलमानों ने बिरोध किया। 
बजाए इसको लिए सरकार यह कहतो कि यह न्यायालय का विर्णय है । 
इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता परन्तु जब कट्टरपरणों मोलबियों ने 
उसके विरद्ध शोर मचाया तो हमारे प्रधानसम्जी उस फंसले के बिरद्ध एक 
काजून बनाने को तेयार हो गए । उनके अपने एक सहयोगी सन्‍्जो आर. 
एफ. मोहम्मद खान ने भी प्रधानमन्त्रो लो से कहा कि यह मत कोजिए। 
बह न माने क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के बोट को आवश्यकता थो इस 
लिए उन्होंने एक नया कामून बसा विया। प्रधानसस्तों यह तो कहते रहते 
हैं कि साम्गरदामिकता के साथ कोई ससझोता नहीं हो सकता । सेकिल 
अन्होने करल में लक कि शजदाशिको, 
'लियों के साथ । ऐसी स्थिति में जब बहु यह कहते हैं कि साम्प्रदायिकता 
के साथ समझोता नहीं होना चाहिए तो उनको कोन सानेगा ओर अब जो 
अुनाव हुए हैं चाहे कोरल में हुए दो, बंधाल हैं दुए हों या हरियाणा में, 
कहों सी मुसलमानों ने कांग्रस को बोट नहीं । अयोध्या में रास 
लत्म भूमि सम्यिर और बाबरी भस्थलिद में जो टफराय हो रहा है उसके 
कारण भी साम्प्रदामिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है । पिछले दिनों भो 
कुछ मेरठ में हुआ है उससे लो हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति 
क्या रूप धारण कर रही है। 





द्ाबा आयें सोनियर संकष्डरी स्कूल 
नर्वाशहर का प्रशंसनीय परिणाम 


पंजाब के आय बहनों ओर भाईयों को यह सूत कर प्रश्त्न्ला 
होपी कि इस बार संट्रिक को परी में सारे पंजाब समन कल 
शहर के हाथा जाये सोमियर सेकश्डरी स्कूल का छात्र आमन्‍्य कुमा 
प्रथम रहा है इसने 800 में से 724 अंक प्राप्त किए हैं। यह सारे आये 
जगत्‌ के लिए गयय का विषय है। तवांशहर के हमारे एक स्कूल की 
लड़को पंजाब में चोने भम्यर पर आई । इससे हम अनुमान लगा सकते हैं 
कि मवांशहर में हमारे जिस भाईयों के हाथ में इन शिक्षा संस्थाओं का 
प्रबन्ध है बहू कितने लग्न और परिभम से इन शिक्षा संस्थाओं को जला 
रहे है, हमारो कई शिक्षा संस्थाएं पंजाव में है, इसल पहले मोगा के आय 
गल्‍्ये हायर संकण्डरो स्कूल के परिणाम भो बहुत अच्छे निकलते रहे हैं 
ओर उसको मुख्याध्यापिका को शह्द्रोय स्तर पर सम्मानित किया गया 
था इसोलिए आर्य विश्वा परिषद्‌ पंजाब ने भी उन्हें सम्मानित किया 
चथा। अब नवांशहर के हमारे यह स्कूल उससे भो आगे निकल गए हैं । 
सारे पंजाब में इस स्कूल के छात्र का प्रथम रहना एक ऐसा परिणास 
है जिस पर हम सब यय कर सकते हैं। इसलिए में इस स्कूल की प्रधन्ध- 
कत्‌ सभा के प्रधान भी पं. देवेस कुमार जो, मेनेजर ओ जेद प्रकाश जो 
सरीोन ओर प्रिसीपल श्री हर॒बंसलाल जो तनेजा को बधाई देता हूं । जो 
परिणाम निकसा इसका बहुत कुछ श्रेय भो तनेजा जो को दिया जाना 
चाहिए। क्योंकि यह हो इस संस्था को बड़ो लग्न ओर परिश्रम से चसा 
रहे हैं । हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारो दसरो संस्थाएं भी 
मवांशहर के इस रकूल के शानदार परोक्षा परिणाम से रूछ प्रोत्साहम 
प्राप्स करते हुए अपने स्कूलों के परोक्षा परिणाम भी इसो प्रकार प्रशंस- 
लोय बनाने का प्रयास करेंगे। में चाहता हूँ कि हमारी सब संस्याएं 
दिन प्रतिदिन प्रगति करतो जाएं और जिस संस्था में कछ शिथिलता 

रही है बह भी उसे दूर करके कुछ सक्रोय हो जाए । 
--अीरेन्द्र 


इस लिए देश में साम्प्रदामिकता का जो जहर फंस रहा है, उसके 


लिए वास्तव में कांग्रस हो जिम्मेदार है बहुत बेर तक मुतलमानों के बोट 
को खातिर कांग्रस क नेता उनकी साम्प्रदायिकता को सहन करते रहे 
हैं। हम समझ रहे थे कि देश के बंटवारा के थाद वह स्थिति बदल 
जाएगी परन्तु गहीं बदलसो। आज भो कट्टरपन्थी मोलबो जनता में 
साम्प्रदायिकता का विषय ऐलाने के लिए क्‍या कुछ कर रहे हैं इसका 
पता उस समय लगा जथ दिल्‍लो में पिछले दिनों बायरो मस्जिद क झगड़े 
को सेकर मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। कहते हैं 
उसमें लगभग दो लाख मुसलसाम सम्मिलित हुए थे । वहां भावण देते हुए 
दिल्‍लो की जामा सस्जिद क शाही इसास ने मुसलमानों को भड़क,ते हुए 
कहा कि आओ इन कांग्रेसियों के घरों को आग लगा दो इनकी टांये 
तोड़ यो कोई जीजित बच कर जाने न पाएं। सरकार से आशा को जाती 
थो कि वह ऐसे व्यक्ति के बिरद्ध तुरम्त कार्यवाही करेगी। परन्तु उसने 
कुछ न किया केबल इसलिए कि मुसलमान मराज न हो जाएं। यह आज 
को स्वतन्त्र भारत में हो हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के 
भाषण दे ओर उसकी विरद्ध कोई का्यंवाहो न को जाए। यहू सरकार 
को धर्म निर्षक्षता का दूसरा रुप है। 

इस स्थिति को सामने रखते हुए हमारे लिए यह प्रश्न पेवा होता है 
कि जब देश में सास्प्रदापिकृता और जातिबाद का जहर फे गाया जा रहा है 
तो आये समाज क्‍यों चुर बेठा है बह इसे रोकने के लिए अपना कोई 
आस्वोलन प्रारम्भ क्यों गहीं करता । यह एक ऐसा प्रश्व है जित पर सारे 
आय जगत्‌ को बिदयार करना चाहिए। देश में आग लग रहो हो ओर 
आय समाज का नेतुत्य हाथ पर हाथ रखे बेठा रहे यह एक ऐसो सोच- 
मीय स्थिति है जिस पर हम सबको वियार करना चाहिए। इस समस्या 
का क्या समाधान है इस बिकय में आगामो अंरह में अपने विचार भ्रत्तुत 


कर भा | 
--बीरेमा 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती जीवन 


साप्ताइक आर्य मर्यादा धासम्धर 


चरित्र तथा व्यक्तित्व का 


मूल्यांकन परक साहित्य- 
लेखक-डा भवाभीलास थो भारतीम, 
जी-3 पंजाब विश्वविद्यालय, अष्डीगढ़ 


( 24 मई से आगे ) 


5 8 कथम तो अत्युक्ति पूर्ण 


ही होगा कि प सेलराम द्वारा सग्रहीत 


जीवनी अपने आप में समभ्र एव परिपूर्ण थी और उसमे कथानायक 
के जीवन की सारी घटनाओ व तथ्यों का सही ढय से समावेश हो यया था । 
इसके विपरीत, सत्य यह है कि कतिपय कारभो से प लेखराम स्वामी भी के 
अन्म-स्थान, बश उनके पिता के नाम आधि की सही आनकारी प्राप्त नही कर 
सके थे । इसके कुछ वास्तविक कारण ये। इन सारी बातों का पता लगाने के 
लिए प सेखराम ने युजरात की य ता भी की थी, किन्तु उनके समक्ष कूछ अप- 
हाय कठिताईया ऐसी आयी, जिनके कारण ये बास्तविक तथ्यों का पसा नहीं 


लगा सकें | 

प्रथम बात तो यह भी कि सौराष्ट्र 
देशवासी उस समय तक न तो स्वासी 
दयानन्द की महत्ता को ठीक ठीक अगु- 
भव ही कर रहेथे और न उन्हें यही 
पता था कि उन्हीं के आल्त मे जन्म लेने 
वाला एक सन्‍्यासी भारत की धामिक एव 
सामाजिक क्रान्ति का जनक बत कर 
अन्पर्राष्टीय छयाति प्राप्त कर चुका 
है। इसके विपरीत स्वामी दयानन्द के 
सम्बन्ध मे उनकी धारणाए, ताता 
क्स्साओं तथा निन्‍्दास्पद प्रवादो के प्रच- 
सित हो जाने के कारण, कूछ अन्यथा 
ही थी। उन्हे ठो यही बताया गया था 
कि दगानन्द ने हिन्दू धम की स्वसान्य 
मूलिपूजा, मृतक भाद्ध, अबतारो के शति 
आस्था आदि धारणाओ का तोमर अष्डन 
किया है, अत वे प्रतलि धर्म के 
बिरोधी के रप्र में ही जाने जाते थे। 
फलत उनके जन्म स्थान का कोई भी 
निमासी अथवा उन्हीं की जानि एव गश 
का ब्यवित भी उनसे अपनी कुलागत 
निकटता तथा बशगत सामीप्य को स्वी- 
कार करना तो दूर रहा, उन्हे अपने 
प्रान्त का निवासी स्वीकार करने में भी 
सकोच करता था। जंसा कि प गणपति 
क्ेशवराम शर्मा ने आय अतिनिधि सभा 
मु बई के मन्ती को 22 सितम्बर, !9[ 
के अपने पत में लिखा बा--'“टकारा के 
ज्ाह्मण स्वामी जी के जीवन के सम्बन्ध 
में तष्प प्रकाशित करना नही चाहते, 
उसका एक मुख्य कारण यह है कि अधि 
काज्ज लोय यजमान वृत्ति से निर्वाह करते 
हैं और उन्हें भय है कि यदि स्वामी जी 
के विषय में अधिक बातें बताई ययी तो 
जार्द॑समायी उपदेशक यहा (टकारा) 
आरदंगे और उतके गजमानों की परम्परा- 


बत आस्थाओं को खण्टिन कर उतको 
व्यावसायिक क्षति कर गे । 


प लेखराम की एक अन्य कठिताई 
यह भी थी कि फारसी शब्द बहु ला उद 
भाषा बोलने तथा वषभूषा मे प्रजाबी 
मूसलमानी दग का कोट, पैजामा तबा 
पंमडी पहनने के कारण सौराष्ट्र के 
पुराण पन्‍यी, धमभीरू लोगो ने सम्भवत 
उन्हें मुसलमान ही समझा तथा एक 
सहज अविश्वास भाव के कारण उनके 
समक्ष स्वामी दयानन्द विषयक तथ्यों को 
अकट करने से सकोच करते रहे । 


तथापि यह तो स्वीकार करना ही 
होगा कि कालान्तर मे स्वामी जी की 
जीवनी लिखने के जो भी प्रगत्न हुए, 
उनका आधार प लेखराम द्वारा सकलित 
यह उर्दू जीवन चरित ही था। दयानद 
के उल्लेखनीय कार्यों तथा धर्म, समाज 
एव राष्ट्र के बहु विध क्षत्रो से प्राप्त को 
गयी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का 
यह ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे तैयार 
करने में उन्हे घोर अध्यवसाय तथा परि- 
अम करना पडा था। सहस्तों व्यक्तियों 
की प्रत्यक्ष साक्षियो, नाना भाषाओं मे 
प्रकाशित तत्कालीन पत्र पत्षिकाओं तथा 
अय महत्वपूर्ण आलेखों के आधार पर 
तैयार किया गा यह ग्रल्थ लेखक की 
एतद विधयक निष्ठा तथा साधना का 
परिचायक है | 

हम यह देख चूके हैं कि देशवासियों 
की भाति ही विदेश के रहने बालो ने 
बेदिक विदारधारा के पुतरद्धारक ता 
आयों के प्राथीन जीवन दर्शन के पुररु- 
कर्सा इस महापुरुष के जीवन विषयक 
तथ्यों से परिचित होने में अपनी रूचि 
प्रदर्शित की थी। यही कारण बाकि 


यूरोपीय भाषाओं का एक शब्द सीन 


तल जानने गाले तब पाश्यात्व चिस्तनधारा 


से सर्वेषा अपरिचित उस व्यगिति के अदइ- 
मय विजारों शणा व्यापक प्रभाव को 
परिलक्षित कर दुप्रश्धिद्ध प्राष्य विद्यान 
विशारद प्रो अक्‍्समूलर भी उनकी 
जीवनी लिखने के सिय्रे लासाबित हो 
उठा । स्वामी थी के निधन के एक बर्षे 
पश्चात ही उसने सादन से प्रकाशित 
होने वाले पालमाल यजट में उनके विषय 
में एक निबम्ध प्रकाशित कराया बही 
निबन्ध उनकी ““बायोग्राफिकल एसेज”? 
नामक पुस्तक मे पृष्ठ 37 से 80 तक 
उदघुत किया गया। इसी श्रकार जब 
रामकृष्ण मिशन की प्रेरणा से प्रसिद्ध 
फँच साहित्यकार रोमा रोसा ने भी 
रामकृष्ण परमहुस का जीवन चरित 
लिखा तो उन्होने (एकता के निर्माता) 
शीषक एक अध्याम लिखकर स्वामी 
दयानन्द के जोबन एवं कृतित्व का 
आलोचनात्मक मूल्याकन किया । 


इधर प॑ लेखराम हारा लिखित 
जीवन चरित का ही आधार सेकर 
अग्रेजी, उदू तथा हिन्दी मे स्वामी 
दयानन्द के कूछ अन्य जीवन चरित 
लिखे गये । साला लाजपतराय ने955 
वि में “दुनिया के महापुरुषों के जीवन 
शीयंक ग्रन्थमाला के अन्दमत “ महुधि 
दयानन्द सरस्वती और उनका काम” 
नामक जीवन चरित लिखा । यह मूलत 
उदू' मे लिखा गया था। हिन्दी मे राम 
बिलास मारदा ने “आय पधमेंलद्व जीवन 
लिखा, जिसका प्रकाशन 96! बि में 
हुआ | हससे पूर्व चिम्मनलाल बैश्य ने 
“रस्वतीन््र जीवन चरित” लिखा भा, 
जिसका प्रकाशन !902 ई में हुआ । 
हिन्दी मे सिशी गई ये ढोनो जीबनिया 
सामग्री की दृष्टि से प सेलराम द्वारा 
सग्रहीत जीवन चरित पर ही आाधृत है। 
उद्दूं मे मेहता राधाकृष्ण लिखित जीगन 
शरित भी मौलिकता का दावा नही 
करता | अग्नंजी मे बाबा अब्‌ग्थिह्‌ 
तथा बाबा छत्यूसिह ने सब प्रथम स्वामी 
दपानन्द के जीवन चरित लिखें। बाबा 
अज्‌ नसिह हरा लिखित-- अपेक्षाइत 
सधु है, जबकि बाबा छज्जूसि]ह के हारा 
कार कृति है। इन दोनों का प्रकाशन 
ऋमश 90]ई तथा 903 मे हुआ | 
बाया उज्जूधिह अपने ब्रस्थ की भूमिका 
में यह स्पष्ट कर देते हैं कि उन की 
रचना मुख्त। साला लायपतराय तथा 
मेहता राधाकृष्ण हारा नियद्ध उ्ूँ जीवन 
भरितों पर आधारित है तथा यदाकदा 
उन्होने ५ लेखराम हारा सश्रहीत जीवन 
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चरित से भी सहायता सी है। इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो बाठा है कि इस शताब्दी 
के प्रारम्भिक क्यों तक हिन्दी, उ्ूं 
तथा अश्वेदी मे स्थानी दवातम्द के जो 
छोटे बडे जीवन 'भरित सिले भगे, के 
सप्ती  लेखराम हारा शम्रहोत सामप्री 
हे ही उपादान के रूप मे स्वीकार करते 
। 





सुद्र अभ प्रदेश में स्वामी जीके 
जीवन सेखन के भूछ अभूतपूथ प्रयास 
हुए। प दीनबन्धु वेद शास्त्री के जकृ 
सार 886 ई मे नर्भेभानाथ बटटो- 
पाण्याय ने बगला भाषा में स्वामी ली 
की एक सु जीवनी सिखी। कहते हैं 
कि अटटोपाध्याय भहाशम ब्रह्म समाज 
के आभाग तथा स्वामी दगानन्द के भक्त 
ये। इससे भी महत्वपूर्ण प्रयास देवेसा 
माय मूखोपाध्याय का था, जिन्होने आर्य 
समाजय कलकत्ता के प्रधान राजा तेय 
तारायणसिह प्रदत्त आधिक सहायता से 
स्वामी दयानन्द के जीवन चरित विषयक 
तथ्यों का सग्रह करने के लिए विभिन्न 
प्रान्तो मे भ्रमण किया तथा महत्वपूर्ण 
सामग्री का सकलन किया । प दीनबन्धु 
के अनुसार प्रसिद्ध इतिहासकार श्री 
रमेशचन्द्र दत्त ने मूखोपाष्याय जी को 
जीवनी लेखन के लिए प्रेरित किया या । 


( क्रमश ) 








बा, 
७० 2 


नवाशहर के दोआबा आये सीनियर 
सँकष्डरी स्कूल का उात्र आनन्द कुन्दा 
इस बर्ष की दसवी कक्षा में पजाब भर 
मे प्रथम स्थान पर रहा। उसमे कुल 
800 अको मे से 724 अक प्राप्त कर 
यह स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्ण भी 
980 मे इसी विद्यालय का छात्र 
सबनीत कुमार जाठबी कक्षा में पजाव 
भर मे प्रथम रहा था। इसका अं य इस 
विश्वालय के प्रिसीपल श्री हरम ससलाल 
तनेया, स्टाफ एवं श्रवस्ध समिति को है । 

उस्लेखभीन है कि शिक्षा के झाथ- 
साथ खेलों में भी समय-2 पर इस 
विशज्ञालय के छात् प्रथम जाते रहते हैं । 
आये विद्या परिषद्‌ पयाव का यह गिचा- 
भय इस प्रकार प्रपति के पत्र पर अग्रसर 
है। 
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मिमी आला 


उलझन की 


शाप्शाहिक आर्च मर्यादा जासभ्यर 
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पूर्वपीठिका 


लेखक--प्रा, भी भव़सेन जी दशंनाचार्य 
साधु आश्रम (होशियमारपुर) 


रु 


हे रे एक रजाब का प्सिद समर है. जिस के नाथ के सम कह मुपर पंजाब 
कि एक औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र है। आज यह नगर पञजाब 


का, हृदय भनकर इस प्रान्त के साथ सारे देश के जीवन का आकर्षण सिद्ध हो रहा 
है| इससे कुछ दूरी पर पंजाब की प्रसिद्ध और प्राचीन नदी बहती है। इस नदी 
ओर नहझुए के मध्य मे मुख्य राजमार्म से कुछ हट कर एक मनोरम आश्रम है। इस 
आश्रम के चारो ओर गूलाब के पौधों की बाढ है। उसके आस पास प्रवेश मे उग 
सकने योग्य एक सो लमभग फल वाले बूक्ष हैं। ब॒क्षो के जागे छोटी-छोटी क्यारिया 


हैं, जिन मे मौसम के अनुसार सब्जिया उगाई जाती हैं । 


इन क्यारियो के मध्य में 


एक खुला प्रागण है। इस प्रानण से जारो ओर करूबे रास्ते निकलते हैं, जो कि 


हारो से जड़ हुए हैं। 
क्यारिमा हैं । इन में से एक मार्ग के 


इन मार्गों के दोनो ओर एक-एक फूट भर की फूलो 
एक ओर चमेली के पौधे हैं, तो एक भाग 


के एक ओर चम्पा, तो तीसरे मे रजनी भन्‍्धा तथा बौबे के साथ गूलाब के पौधे 
हैं। इन मार्गों के दूसरो ओर ऋतु-ऋतु के अनुरूप फूलों के पौधे हैं। जो कि अपने 


सुमनो से सदा सभी को सुबासित करते 
मध्ययर्ती मैदान के एक जोर भार 
कमरे हैं, जिनके आगे बरामदे बने हुए 
हैं। एक कमरे मे इस आश्रम के सचा- 
लक रहते हैं, तो दुसरे मे प्रबन्ध सहायक 
ज्ञान प्रिय जी का आवास है, तो तीसरे 
में चिकित्सक श्री धन्वन्तरि जी रहते हैं 
और चौथा कमरा दूसरे कमरो से पर्याप्त 
बडा है, जिसमे एक सुन्दर पुस्तकालय 
एव बाचनालय है। इन कमरों से कूछ 
टूर मुख्य द्वार के साथ एक धर्मा्णं औष- 
कुलिय बना हूमा है, जहा समीपवर्ती 
क्षेत्र के रोगी धत्वन्तरि जी की सेवाओं 
का लाभ उठाते हैं। इसी ओषधालय के 
साथ ही एक बडा बरामदा है, जिस के 
“६, पर रोगी एमज उनके साथी अपनी 
आरी की प्रतीक्षा करते हैं। इसी मुख्य- 
द्वार के सामने एक सम्पर्क सड़क है । 
जो कि अनेक ग्रामो को मूझ्य राजमार्ग 
से जोडती है। इस मुख्य ढ्वार के वूसरी 
ओर यदा कदा रात काटने के लिए आने 
बालो का विभाम स्थल है ठथा इसके 
साथ ही विद्युतकूप है । जिस से यहा के 
जल की जरूरत पूरी होती है । इसके 
साथ ही दो फ्लश के शोचासय और 
स्‍्तानागार हैं। यह सेवाअम अधिकतर 
स्वानलम्नी है | 


इस आश्रम के सचासक का ताम 
श्ंप्रिय है, ये एक भूतपूर्व इ जीनियर 
तथा बड़े औद्योगिक केन्द्र के भागीशर 
ये। इजीनियरिस का प्रशिक्षण प्राप्त 
करके जब ने स्तातक बने, तो तब देश 
देश को स्वतस्थ हुए अधी एक वर्ष ही 
हुआ, था। सर्वप्रिय जी जहा अपनी पढ़ाई 
में पदु, तकनोकि से विशेष रूचि रखते 
ये, यहा देसो के अच्छे खिलाडी और 
पकने वास के अनुरूप यहुत ही मिलन 


रहते हैं। 


सार थे। स्नातक होने के पश्चात्‌ आपने 
अपने कुछ साथियों के साथ मिल कर 
एक उद्योग लगाया । यह उद्योग इन 
साथियों के सद्भाव और सहयोग के 
कारण इतना अधिक सफल हुआ, कि 
आज केवल भारत मे ही नही विदेशों मे 
भी इस का उत्पादन सम्मान की दृष्टि 
से देखा जाता है। यद्द उद्योग आज 
अनेक उपकेन्द्रो मे बटा हुआ है ओर 
यहा कम से कम बीस बसस्‍्तुओ का 
उत्पादन होता है । 


सबंप्रिय जी अपनी लग्न, कार्य - 
कुशलता, प्रवन्ध की प्रवीणता के कारण 
जहा अपने भागीदारो मे सदा प्रियबन्धु 
सिद्ध हुए, वहा उद्योग के कमचारियो के 
भी सफल हितैषी बने । जंसं-जैसे उद्योग 
के पैर जमने लगे, तो स्वंप्रिय जी ने 
अपने भागीदारों और कर्मचारियों के 
साथ मिल कर एक स्बंसम्मत निर्णय 
लिया, कि जो भी लाभाश (बोनस) 
होगा, उस को व्यक्तिगत रूप मेन 
बाट कर सभी के लाभ के लिए सामू- 
हिक रूप मे व्यय कियां जाएयवा। इसी 
लाभाश से क्रश आबास कालोनी, 
शिक्षा केन्द्र, आधुनिक चिकित्सा की 
सुविधाओं से सम्पन्त चिकित्सालय तथा 
जज भर आदि बनाए गए। अजंसे जंसे 
ओद्योगिक केन्द्र का प्रसार होता गया 
और भागीदारों के पूत्र कार्य को सम्भा- 
लने लगे । बसे बसे सबबप्रिय जी कर्म- 
बारियो के कल्याण और सुख दुख मे 
अधिक रुपन लेते लगे। भगहा तक कि 
मदि किसी कमिष्ठ के परिवार का कोई 
सदस्य रुूग्य होता, तो स्वय हाल-चाल 
पूछते के लिए जाते और उन की हर 
खुली-गमी मे सम्मिलित होते। इस के 
परिणामस्वरूप कर्मचारी भी इन्हे अपना 


हितवी मानते तथा औद्योगिक केन्द्र को 
अपना समझ कर यथा शक्ति कार्य 
करते । 

अपने भागीदारो और कर्मचारियों 
के किप्ली भी अन्धु की मृत्यु पर सर्वप्रिय 
जी उसमे अवश्य ही सम्मिलित होते । 
इस परिवार के पर्याप्त बिशाल होने के 
कारण अकस्मात मौत की कुछ ऐसी 
चटनाए हुई , कि इन के मन में जनेक 
प्रकार की जिज्ञासायें उभरी। इन को 
शान्ति के लिए सर्व प्रय जी ते इस 
जिषय पर कूछ विशेष अध्ययन किया | 
स्वाध्याय करते हुए सर प्रिय जो ने 
अनुभव किय।, कि हमारे जोवत से अनेक 
बार ऐसी घटनायें होती हैं। कुछ बातो 
का तो हमे पता बल जाता है, कि यह 
चटती हैं, जिन के सम्बन्ध में बष्रबार 
सोचने पर भी हमे कूछ समझ नहीं आता 
कि यह कैसे हो गया ? इन बातो पर 
हम जितना भी सोचते है, उतना ह्ी 
अधिक ऐसा लगता है, कि हम ओर भी 
अधिक उलझन मे उतश्ष गए हैं। एक 
के बाद एक प्रश्न उभरता है, जिसका 
हल हमार दिमाग में सुझता नहीं १ 
इसीलिए सर्वेप्रिय जी ने ऐस कुछ विशेष 
अवसरो पर साधु, महात्माओ को बला 
कर सत्सम कराए । अपन परिवार के 
साथ जहा स्वयं इनका लाभ उठाया, 
बहा अपने भागीदारों और कमचारियों 
को भी लाभान्वित होने का अवसर 
दिनवाया । इन सत्सयो के सहयोग से 
इन्होने अपने स्वाध्याय और विचारों को 
विशेष दिशा दी । 


सर्वप्रिय जी का प्रथम पौत जब 
अपने विषय का विशेषज्ञ बन कर आया, 
तो इन्होने अपने पुत्र को लोक सम्पर्क 
और कमंचारियो के कल्याण का कार्य 
सौप दिया और स्वय इससे मुक्ति ले 
सली। इस औद्योगिक केन्द्र और कर्मे- 
लारियों के कल्याण के कार्यों के कारण 
नगर तथा आस-पास के क्षेत् के लोग 
इन से परिचित थे ही । इन्होने अपने 
परिचितों मे से कुछ स्वाभाबियो के 
साथ मिलकर आश्रम को योजना बनाई 
और पारस्परिक सहयोग से यह सारा 
कार्य प्रारम्भ कर दिया । जैसे-जैसे 
आश्रम की योजना आगे बी और चर्चा 
अली, बैसे-वेसे अनेक सेजाभावी सामने 
आए । एक कायमृक्‍त चिकित्सक ने 
सर्वप्रथम अपनी सेवा दी और प्रतिदिन 
]0 से ! तक सेवाश्रम के धर्मार्थ औष- 
धालय में कार्य करते और क्षेष समय 
जाश्म में ही रह कर साधना, स्वास्थ्य 
और सत्सग का लाभ उठाते | सब॑ प्रिय 
और चिकित्सक सेवा प्रिय “धन्वन्तरि' 
की लग्न को देख कर सभीप के एक 
कुषक कम प्रिय ने यहा की वाटिका शव 
लेती का कार्य सम्भासा। इन सब की 
परोपकार की भ्रवृत्ति से प्रभावित होकर 
ज्ञानप्रिय ने यहा के पुस्तकालय और 
बाचनालय का कार्य सम्भाला । सर्वेप्रिय 


जी प्रतिदिन अपने ध्यान और स्वाध्याय 

के पश्चाव नियमित रूप से आश्रम के 
सभी कार्यो में सहयोग देते । सबके साथ 

मिलकर आशअम की सफाई, देती, औष- 
धासय और अन्य अपेक्षित कार्यों को 
करते । 
सेवाअम की स्थापना का प्रथम बर्षे 

पूर्ण होने पर यहा रविवार को सायकाल 

के सत्सय का कार्यक्रम प्रारम्भ किया 

गया। यदा कदा अनेक विद्वान साथ 

महात्मा भी इस आश्रम में पधारते रहते 
एक वर्ष तक प्रायः वे हो कथा का कार्य 

क्रम चलात रह, हा, कभी पभार सर्वे 

प्रिय जी इस कार्य को संम्पल्त करते । 
सत्सग स पृ सदा समीत प्रिय जी दो 
मधुर गीत रखते, जिन्हान अपने कार्य 
से मुक्त होने क बाद यही नगर में अपना 
सगीत विद्यालय प्रारम्भ कर रखा था। 
सर्व्रिय जी नी परोपकारिता से प्रभा 

वित होकर उन्होंने इस सेवा कर स्वयं 
उत्तरदायित्व स्वीकार किया । सर्वप्रिय 
जी का अधिकतर जीवन काफी समय से 
वादा जीवन --उच्च विजत्ञार' का जहा 
मूर्तरुप था, वहा जन सेवा में अपत था 
यहा संवाश्रम में आ जाने पर तो सभी 
उन को महात्मा जी क॑ नामस ही 
पुकारते बे । साधना, स्वाध्याय और 
सेवा के ढ्वारा व वस्तुन महात्मपन के 
रूप को चरितार्थ करत थे। सवप्रिय जो 
अपने वेयम्तिक जीवन के उत्थान के 
लिए नहा सायना, स्वाध्याय मं निरत 
रहते, वहा गुभ कर्मो के सचय के लिए 
आश्रम के कार्यों में भी भरपुर सहयोग 
देस । 

आगय॑ मर्यादा का पाठकों को स्मरण 

है, कि गत वर्ष आय मर्यादा में तीस 
बार “जन्म-मरण की उलझन" त्रमण. 
छपी है। जिस मे आधुनिकता की दृष्टि 
से मृत्यु सम्बन्धी प्रश्ता पर विचार 
किया भया है । हा, कौन-कौन सी 
आय॑ समाजे मिल कर इस पुस्तक को 
प्रकाशित कराने ॥ लिए तैयार होती 
हैं तभी यह पुस्तक पाठको के हाथ मे 
आ सकती है । 


शोक प्रस्ताव 


श्री सुशील कुमार जी के लड़के का 
अचानक स्वरगेवास हो जाने की खबर सुन 
कर आर्य स्त्री समाज और पुरुष समाज 
को बहुत दुख हुआ। ईश्वर के इस 
नियम के आगे सिर झुकाते #ैं। प्रभु से 
प्रार्थना करते हैं कि आभास कुमार की 
आत्मा को सदगति प्राप्त हो और उनके 
माता पिता और सम्बन्धियों को सहन 
शक्ति और धैर्य शक्ति प्र दान करे ताकि 
वह अपने भविष्य जीवन को सफल कर 
सक॑ । हम स्त्ती समाज और पुरुष समाज 
की ईश्यर से यही प्रार्थता है । 

--प॒मनीषी देव 


पुरोहित आग समाज सुआानपुर, 
जिसा गुरदासपुर । 
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व्याख्यान माला-११ 


किसी जीव को हिसा करना 
महापाप हे 


अनुवादक--भी सुखदेव राज शास्त्री स, अधिष्ठाता 
गुरकूल करतारप्र(पंजाब) 
( बताक से आये ) 
आत्मन. प्रतिकूसानि परेभ्यो यदि नेचछसि। 
परेषां प्रतिकुलेस्यो निवत्त य ततो सन: ।20॥ 
यदि तुम अपने विपरीत व्यवहार दूसरो की ओर से नहीं चाहते तो वूसरो 
के प्रतिकूल अपने मानसिक विचारों को भी अपने मन से दूर कर दो । 
जोवितं य. स्वयं चेज्छेत्कर्थ सोउन्यं प्रधातयेत्‌ । 
यहदात्मनि चेच्छेसत्परस्पापि चिन्तयेत्‌ ।2। 
यदि मनृष्य वास्तव में स्‍्वय के लिये दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा 
रखता है बेसा ही व्यवहार दूसरो से भी करें तो भला जो अपने जीवन को बाहता 
है यह दूसरों को किस प्रकार मरवा सकता है ? अर्थात्‌ कदापि नही । 
सुख या यवि या दुःख यत्किड्चिलकयते परे । 
ततस्तस्‌, पुन: पश्चात्सवंमात्मनि जायते ।22। 
सुख अणवा दुः जो कूछ दूसरे को दिया जाता है तब बाद में बही सुख 
अधवया दुख अपने लिये भो पैदा हो जाता है। 
यथ्यवात्सा परस्द्व वृद्रष्टव्य: सुखमिच्छता । 
सुलदु.खानि तुल्यानि मथात्मति तथा परे ।23। 
सुख चाहने वाले व्यक्ति को अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा 
को देखना चाहिये क्योकि सूख-दुख जँंसे अपने लिये होते हैं बसे हो दूसरे के लिए 
भी होते हैं। 
अपहृत्यात्तिमार्सानां सुर यदुपजायते । 
तस्य स्वर्गोष्पवर्गो वा कलां नाहँतियोडशोम्‌ ।24। 
दु खियो का सुख दूर करके ओ सुख वा आनन्द अपनी आत्मा को होता 
है, स्वर्ग सूख अथवा मोक्ष सूख तो उस सुथ के सोलहबे भाग के बराबर भी 
नही होता । 
वेदाभ्यासेन सतत शौचेन तपसंव च्‌ । 
अव्रोहेण च्‌ भूतानां जाति स्मरति पोविकीम्‌ ॥25। 
निरन्तर वेदाभ्यास से, पवित्रता से, तप से, और जीबो के साथ द्रोह न 
करके मनुष्य पूर्व जन्म की बातो को जान लेता है। 
सधु भासं ञ्र थे नित्य वर्जयस्तीह धामिका । 
जन्मप्रभृति मद्य॑ ल सर्जे ते मुनय; स्मृता 26। 
जो धाभिक जन इस सोक ने आजीवन मास, शराब, का सबन नही करते, 
तथा जन्म भर इससे दूर रहते हैं, वे सब मुनि कहे गए हैं। 
न मांस राघयों भुझ क्ते न जद सधु सेवते । 
वन्य सुविहिद नित्य भकतसश्नाति पठझचमम्‌ ।27। 
राम भास नही खाता, न ही शराब का सेवन करता है, नित्य जगली कन्‍्द 
मूल फल ख ता है या भात खाता है । 
कृमयो भस्म विध्ठा था निष्ठा यस्पेयमोंद्शी । 
स काय परतापाय प्थ्यतासिति को नय ॥28। 
मल से युक्त रहना, ह्मि ग्रस्त होना तथा जन्त में भस्म हो जाना ही 
जस शरीर का धर्म है। भला ऐसे शरीर को भी दूसरों को पीड़ित करते में 
जवाया जाए यह कहा का न्याय है ? 
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सर्वानि सतानि सुलखे रमस्ते सर्वानि दुःशस्य भुशं असन्‍्ते । 
तेयां भयोत्पादनजातखेद: कुर्यास्त कर्माणि हि अदृदलान: 
॥डिना। 

शव जीव सूख मे आतन्दित रहते हैं, और दुःख से बहुत डरते हैं। उनके 

भय से जिसे स्लानि हुई है वह भ्रद्धा वाला ऐसे कर्म न करें लिनसे उम्हें कष्ट हो। 


न गोप् दान ने महीप्रयान न चास्तदानं हि तथा प्रधानम्‌ । 
यथा बदस्तीह बुधा: प्रधान सर्वप्र दानेष्यभयप्रदानस्‌ ।30। 


यकरऊ का दान, प्थ्दी का दान, एवं अन्न का दान कुछ विद्ञान्‌ सोग प्रधान 
नही मानते बल्कि बे तो सब दानो में अभय दान को प्रधान मानते हैं। 


यथा हि ते «ववितसात्मस: प्रिय तथा परेवासपि जीबितं 


फ्रियम्‌ । 
संरक्षते जीवितमात्मनो यथा तथा परैषाभपि रक्ष 


जोवितम्‌ ॥॥3॥ 


जैसे मूझे अपना जीवन प्रिय लगता है, उसी प्रकार दूसरों को भी जीवत 
प्रिय झ्गता है, जिस प्रकार तू अपने जीवन की रक्षा करता है उसी प्रकार तू 
दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर । 


मन्त्रोच्चारण क्‍यों करें ? 


अक्सर लोगो के भुखो से बूद्धि को विराम देकर यह कहते हुए सूना जाता 
है कि हम अग्निहोश्न मे मग्तोकष्यारण क्यो कर ? अग्नि जलाकर उसमे थी,सामग्री 
इत्यादि डाल दिया करेगे। लोगो का जाधारहीन तक॑ यह होता है कि अग्निहोत्र 
का रोमनाशक प्रभाव होता है, लेकिन मन्त्रों का रोग के नाश से क्‍या सम्बन्ध है? 
इस बात को समझने के लिए बर्तेमान चिकित्सा के उस पहलु को समझना 
होमा जिसे विकलाग चिकित्सा (औरबोप॑दिक ट्रीटमैंट) कहा जाता है। इस 
चिकित्सा मे क्रोर के बिकारो को व्यायाम द्वारा ठीक किया जाता है। इसका 
एक अब है, उसे अग्रेजी मे (उलटरा सोनिक या सूपर सोनिक वेब ट्रीटमैंट) कहते 
हैं। आपको शरोर के किसी बय में दर्द है। एक मन्‍्फ है जिसमे साऊ ड बेबस को 
केन्द्रित किया जाता है। इन शब्द लहरियो में इतना बल होता है कि--शब्द लह- 
रियो को केन्द्रित करने बाले इन यन्‍्त्रो को जब पीडा वाले स्थान पर कई दिनों 
वक 5-7 मिनट के लिए छुआ जाता है तब ये दर्द चसे जाते हैं। किसी भी अच्छे 
चिकित्सालय मे जाकर इस बात का पता तथा अनुभव किया जा सकता है । वेद 
मन्तों का उज्यारण क्या है? यह भी तो स्वर सहरियो का ही तो वायु मण्डल मे 
में प्रसारण होता है। अमर उसटरा सोनिक बेबज हारा रोग दूर तथा नाश होता 
है, तो मन्वोज्चारण हारा रोय नाश होता है इसमे आश्चयें क्या ? यह तो सरैप 
सनातन से चला आ रहा है। ये मन्त्र तो ऋषि मूनियों हारा-- सुसस्कृत तथा सु- 
संगठित है। फिर मम्श्षोक्बारण से रोगो का नाश नहीं होता है यह सोचना भी 
नही चाहिए । जब प्रोपदी अपने पति अज्धु न से युद्धकथा के लिए अनूग्रह करती है 
तो अजुन युद्ध -कथा उसे सुनाता है। उस समय द्रोपदी के गर्भाश्य से पूर्ण रूप से 
पल रहे अभिमन्यु पर भी जिसका प्रभाव पडता है जिससे बहु आगे चल कर 6 
चकब्यूह तोडने मे सफल होता है। जब अजुन 7वा अतब्यूह तोड़ने की कथा 
आरम्भ करता है उस समय ब्ोपदी सो मई जिससे बालक अभिमन्यु 7वें चकरब्यूह 
पर जाकर दु शासन के हाथो मारा जाता है। यासक यहा ध्यात दें कि यहा क्या 
है, स्वर लहरिया का ही तो सस्‍्कार है । 
बेद पाठ (मन्वोज्यारण) के साथ जग्निहोत करने से तो हमे और भी साभ है 
कि इस से हमार प्राचीन सस्कृति जीवित रहती है। अगर हम बेद पाठ करना 
छोड दें तो एफ दिन ऐसा आएगा कि हम वेदों का महत्य भूज जाएगे और धीरे- 
धोरे हमारा सस्कृति लृप्त हो जाएगी । मन्तरोज्यारण जरूरी नही हैं तो युग प्रवर्तक 
मह॒थवि दयानन्द सरस्वती जी ने क्यो मम्वार्थ हो मे अपनी जान की आहुति थे डाली । 
मम्तोज्यारणभ स मानव, जीव-जम्तु तथा वनस्पतियों के रोगो का नाश होता है: 
हमारी प्राचीन सम्कृति जीवित रहती है, लोगो मे अपने अत्पस्त प्राचीत धमे एमबो 
के प्रति जात्था तथा श्रद्धा बढ़ती है, जिससे उन पर सुस स्कार पडता है। इसलिए 
मन्तोकष्यारण के साथ जग्निहोत्त करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस ड़िबव 
में उलटरा सोनिक वेबज इसका प्रमाण तथा सिद्ध करता है । 


--अभिल छूमार मुष्ता 
दयानन्द भठ दोनाभगर पुरदासबुर (पंजाब) 
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| 
हमने राजनंतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की 


जगत्‌-- 
न॑ तिक व सामाजिक बाकी हैं 


जीवन सुधार कहानियां 











अपनी ज्योति आप बनो 


लेक्षक-भी कांशीराम जो चावला द्वारा भी पश्रिक छुटमलपुर 


ल्‍... । है २६०॥4॥४४0५०५४ अमसेक भोग योनियों के 
के फलस्वरूप मिलता है ताकि बह अपना कल्याण करके जन्म-मरण 
के चक्कर से छूटकारा पाकर भोक्ष प्राप्त कर सके। किन्तु इस उद्देश्य की पू्ति के 
लिए साधन तथा कड़ा पृरुवार्व करना पडता है। प्राय. जीव को इन सब बातो 
का ज्ञान है! बह अपना कल्याण भी करना चाहता है, परन्तु बिना पुरुवा् के 
उसकी जभिलाया होतो है कि कोई छूमन्त्र मिल जाए। कोई महात्मा उसके सीने, 
और या जआाछ्ो पर हाथ रख कर उसके अन्दर प्रकाश उत्पन्त कर दे | यही मनृष्य 
की महान्‌ भूज है। इसीलिए भगवान बृद्ध ने कहा था कि अपने जीवन पथ का 
अ्काक्ष स्वय बनो । अपने मार्ग को ज्योति सुम आप ही बन सकते हो दूसरो की 


ज्योति पर भरोसा न करो । 

एक पतगे ने एक जूबनू को कटाक्ष 
किया कि सु जो जरा सी अमक अपनी 
पुछसे निकासता है बह तो कूछ अथे 
ही नही रखती । बह तो किसी मिनती 
मे ही नहीं है * और फिर भी तु इस पर 
अकदता है। तू मेरी बराबरी बसे कर 
सकता है क्योकि मैं तो जनती हुई ज्मोति 
पर अपने प्राण न्योछावर कर देता हू । 
इसके उत्तर मे जुगनू ते कहा कि भग- 
बान का धन्यवाद है कि मैं पतमा नही 
हुकुँपोकि मैं पराई ज्योति की जाशा नहीं 
करता | मेरी पूछ की ज्योति यरासी 
सही, परन्तु है ठो अपनी । किसी दूसरे 
की नो नही । अरे पतसे ! तु तो भिखारी 
हैं 'क पराई रोशनी पर घमड करता है। 


धर्म शास्त्रों ने स्वान-2 पर सचेत 
किया है कि अपनी उम्तति और आत्मिक 
१ स्पाण के लिए भा तो परमेश्वर १९ 
:भरोसा रखो या जपने आप पर । फारसी 
“साथा के कवि शैरम साकदी दे लिखा है 

किसी अस्वथ की सहायता और सहारे 
है तो स्वयं मे जाना भी तरक के समान 


है । 

अपनी जीवन थात्रा के लिए अपनी 
आन्तरिक ज्योति को बयाकर उसके 
+भरोसे पर जीवन सफल बताने का एक 
“औुष्टास्त सुनिये :-- 

एक पुरुष अधेरी रात के समय 
किसी व्का्य के लिए जा रहा थका। उसने 
अपने ठोक मार्ग पर चलने के सिए एक 
लालटेबू अपने हाथ मे से रखी यौ। एक 
औ और पूृरथ ने भी अपने कार्येबश उसी 
ओर जाता था। पहले आदभी के पास 
लासटेग देख कर ग्रह भी उसी साथटेन 







अप्रेज के 90 साल विदेशी राज्य 

से हमने बडे सभर्ष व बलिदानो से।947 
में स्वतन्त्ता प्राप्त की परन्तु देश की82 
करोड आबादी से अभी आधी जनता का 
जीवन उपयोगी आवश्यकताओं से बचित 
है मकान, बस्ल,रोटी, शिक्षा ब चिकित्सा 
सबको प्राप्त नहीं है जादो बेकार फिरते 
हैं दक्षणी प्रान्तो का बुरा हाल है आदि- 
वासियों का प्रलोभन से धर्म परिवर्तन 
होता है। भमीर-2 होते जा रहे है। 
निर्घन-2 बनते जा रहे है। देश, ग्रामो 
में बसता है ग्रामो में अन्ध विश्वास फैला 
है | प्रारब्ध के शिकार हैं जाति पाति का 
भूत सवार है । भाषायाद, जातिवाद, 
प्रान्‍्तवाद के झगड़े हैं। देश की अखडता 
को खतरा है चीन,पाकिस्तान, अमरीका, 
इगलैड हमारी उन्नति नहीं चाहते। 
947 के बाद हमारा नैतिक पतन होता 
जा रहा है। धभूस खोरो बढ रहो है। 
सम्प्रदायिकता सिर उठा रही है। कुर्सी 




























पश्चात्‌ अपने शूत् कर्मों 


के सहारे उसके साथ भल पढ़ा । कुछ 
दूर जाकर एक दोराहा आ सया। तब 
लालटेन बाला आदमी अपन्ग मार्ग बदल 
कर दूसरे मार्ग पर जाने लगा। किन्तु 
दूसरे आदमी ने पहले ही भा पर जाना 
था | जब यह बबरा गया क्योकि अधघेरा 
जोर गा। इसलिए मार्ग से भटक जाने 
या किसी हिसके जीव सर्ये या भेडिये 
इत्यादि के आक्रमण करने का भी भय 
था ! बह अपने साथी से बोला कि अब 
मैं कया करू ? तो उसने कहा कि आप 
को अपनी लालटेन सानी चाहिए थी । 
मेरी लालटन तो मूझे ही मार्ग दिखा 
सकती है । आप को नहीं। आप को 
मेरी लालटेन पर भरोसा नहीं करना 
चाहिए था । 


इस दुष्टान्त से भी हमको यही 
शिक्षा मिसती है कि अपने जीवन को 
अपनी ज्योति से चमकाना चाहिए। 
यह तथ्य ध्यान मे रखना चाहिए कि 
भगवान ने मनृष्य को तिज्योति बनाया 
है! उसकी तीनो ज्योतियों मे उाले 
की आवश्यकता है। पहली ज्योति तन 
की है। मनुष्य का शरीर स्वस्थ, दृढ़ 
तथा बलबात होकर तेबोमय होना 
चाहिए! दूसरी ज्योति मद की है। 
मन शुद्ध, सत्य प्रिय और प्रेममय होकर 
चमकता चाहिए। तीघरी ज्योति आत्मा 
को है आत्मा निर्मंस हो, दूसरो की भलाई 
और सेना करने की प्रेरणा देते बाला हो | 
बात्मा की शुद्धता मन को दसवान बनाती 
है। मन की स्वच्छता शरीर को शवित- 
काली बनाती है और शक्तिपूर्ण शरीर 
लोक परलोक दोनों के मे सहायी 
हगाहै।.. | 


]975 से 950 तक आये समाज 
का स्वर्ण युग रहा इस समय में बडा 
किया,उच्चकोटि के विद्वान्‌,प्रचारक, 
नेता, सन्‍्यासी, त्यागो, वकील प्रोफैसर 
कायं क्षेत्र मे कूदे ।947 मे देश स्वतन्त 
हआ सब राजनीति मे चले गए सर- 
कार ने आय॑ समाज का बहुत सा प्रोग्राम 
अपना लिया परन्तु उन पर सख्ती से 
अमल नहीं हो रहा है अग्रेज चला गया 
परन्तु गग्रंजी न गई। हिन्दी, सस्कृत 
पीछे धकेल दी आये समाज व वंद श्रचार 
सोन हो गया । जग्रेजी स्कूलों को होड 
सम गई है गुरुकूल शिक्षा प्रणाती गौ 
कदर नहीं सब नौकरी चाहते हैं। महथि 
रिजन का छेयास नहीं जाति-पाति का 
भूत चिमटा है। जाश्मम मर्यादा लोप 
होती जा रही है! अवेतनिक प्रणारक 
नहीं मिलते ! 7400 साल पहले कोई 
मुसलमान न था। 2000ठाल पहले कोई 
ईसाईन था न इतने मत मतान्तर वे 
जाज दो पाकिस्तान बनन पर भी 2 30 
करोड मुसलमान देश मे रह कर देश 
का खा-पी कर अरब के नृण याते हैं। 


2000 साल पहलसे कोई ईसाई न था अब 
दो करोड हैं और 500 धामिक युद हैं। 


वध ७७५० $>> ०. 


की दौड है चरित हीनता बढ रही है हम 
सबने मिल कर अग्रेज को एक जुट होकर 
निकाता परन्तु अब दसाईसतान, पाकि- 
स्तान, खानिस्तान,गोरखस्तान तामिल- 
नाड़ू पृथकतावादी नारे लग रहे हैं,हमारा 
आनन्‍्तरिक सगठन कमजोर पड़ गया है 
जातीवाद न पजाबद का जीवन घूभर कर 
दिया है। हमारे कर्णधारों को देश का 
फिकर कम है अपनी स्वार्थता व कुर्सी 
का ज्यादा लोकतन्त सफल नहीं हआ 
शिक्षा की कमी है ग्राम उमड रहे | बाहर 
जा कर बस रह हैं ग्रामा मे जीतत साधन 
नही परेल उद्योग नटी खैती के विए सब 
जगह पानी, विजली के साधन नतहीं। 
प्रान्ता म॑ झगडई हैं प्रान्‍्तीप सरकारें 
संष्टर से मिलकर नहीं चटती भाषा के 
झगड़े है 3 बरोड हरिजना भी समस्या 
है वह पददलिन है उनसे घृणा बी जाती 
हैं वह बृभा अग समझ जान॑ हैं। 


“आये समाज अगुआई करें” 


कई मत मतान्तर फैले हैं 5 करोड 
अछूत हैं जिन को मुसलम, ईसाई न्यभ, 
जालय देकर बनाया जा रहा है देश 
को स्वतन्त् कराने मं 80 प्रतिशत भय 
समाज का योगदान रहा अब आये समाज 
राजनीति से दूर है और देश टूक्डे-2 
हो रहा है देश में प्रध-मास का प्रचार 
बढ रहा है। हमारी शिक्षा पद्धति लाई 
मैकाले वाली 835 की है निधनता 
बढ रही है। चरिव हीनता आ रही है 
राष्ट्रीयता मिट रही है । हम अपनी रक्षा 
करने के योग्य नही रह । सबको माल 
ट्रेनिंग होनी चाहिए। घरेलू उत्वांग हो 
ग्राम ग्राम में आये समाज पहुचे। प्राम 
उजड रहे है। शहर बन रहे है, जनगा 
आय॑ समाज की ओर देख रही है। कि 
जायें समाज अगुआई करे । 
--सुबोधानन्द 


न विजन, 





आर्य मर्यादा में 


विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालम्यर 


(रणि, व. ॥र.छ/ 0... 55) 


5 यूनाईं 2987 





वाधिक चुनाव 


जाय॑ समाज शान्ताकज बम्बई का बाविक 
निर्वाचन 4-5 87 को बड़े सौहादंपूर्ण 
वाताबरण में थी रामचखश आयें की 
अध्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । इस जबसर 
पर वर्ष 987 88 के सिए निम्नलिखित 
पदाधिकारी सबंसम्मति से निर्याचित 
घोषित किसे गये । 
प्रधान---भी ओकारनाथ जी आये 
उप-प्रधान--कैप्टिन देवरत्न आर्य 
उप प्रधान--भी चम्द्रभान मल्होत्रा 
भहाम त्षी-- श्री विमल स्वरूप सुद 
मन्त्री थ्री विश्वभूषण आयें 
भन्ती-- श्री सालचन्द जाये 
कोपाध्यक्ष भी कस्तुरी साल मदान, 
इसके अतिरिक्त 8 निम्न अन्तरम 
सदस्य निर्वाचित हुए -- सब प्रथम श्री 
क्यामलाल तलवार, भी चमनलाल महा 
शय,भी सोहन लाल दुग्बल, श्री यशपाल 
अग्रवाल, भी कान्ति भाई जगसवारो, 
श्री रणवीर भष्डारी, श्री.सुभाष पास, 
श्री नरेन्द्र कुमार पटेल । 
--विमल स्वरूप सूद 
महामन्त्री 














डायों व मसड़ो के समस्त रोगो ल हर 
मंजिशेषत पायोरिवा जि 

के लिए उपयांगी 

जौषधि 


जिला आर्य सभा लुधियाना का 


जिला आये सभा लुधियाना का 
बाथिक निर्याचन 7-6-87 रविवार को 
जायें हामर सैकण्डरी स्कूल में हुआ। 
सर्व सम्मति स श्री महेन्द्र पास जी बर्मा 


प्रधान चुने गए उन्हें बाकी अधिकारी 
तथा अन्तरग सदस्य मनोनीत करने का 
अधिकार दिया गया उन्होंने निम्न अधि 
कारी तथा अन्तरग सदस्य मनोनीत 
किये गये । 

सरक्षक--श्री सत्यानन्द जी मु जास 
वरिष्ठ उप प्रधान--श्री लखुशबख्त राय 
सूद, उप प्रधान--श्रीमती कमला जी 
आर्मा, ओ नरेन्द्रसिह भल्‍ला, श्री जरुण 
बापर दोराहा । 


महामन्तोी---आशानन्द आये 
मन्धती- डा मूलचन्द भारहाज, 
भी विजय कूमार सरीन, श्री श्रवण 
कूमार आये, डा सत्य भूषण बायिया । 
कोवाध्यकू--भ्री ओम प्रकाश पासी 
सहायक कोषाध्यक्ष-भीमती सावित्री 
गुप्ता, लेखा निरीक्षक-दी राजेन्द्र कुमार, 


पक टन चना आकर तक अकाइााया्ा राइट जुआ कटा उप उन च7, कं 












[ इक शुरुकुललव्जंगलीप्फ्मेसी हा हरिद्वार (उ० प्त्रठ) 


[ के श्ारतवमंगकी परम हा 






पा आदि में जड़ी झूटियोँ 


वाधषिक चुनाव 


स्कूल इस्चाजं--भी आत्म प्रकाश 
जरोडा । 

अन्तरय सदस्य--स्वा सुमनायतति 
जी, भी भीमसेन जी रायकोट, श्रीमती 
विद्यावति आये, श्रीमती भिर्मेशा बेरी, 
सत्यपाल सूद, डा राजेश भारहाज, थी 
बेद प्रकाश महाजत, की वसदेव राज 
फोकल पुमन्ट, बेच्च बनी प्रसाद, शी 
घर्मपाल भसीन, श्री जय प्रकाश राबकोट 
भा राम प्रसाद सथड, साधु राम कला 
साहने बाल, रणबीर चन्द साहनेबाल, 
डा भारत भूषण ज़गराओ, भी बेजनाथ 
जयराओ, भो पी टष्डन, आर एस 
आनन्द, कान्ता सूरी मगल सैन बधया, 
जसवस्त राय साहनी, श्री रणबीर जी 
सुद दोराह्य--ओमू प्रकाश महाजन, 
भऔीमती स्वदेश यृप्ता--इसके अतिरिक्त 
निम्न विशेष आमतण होगे । 

रबिन्द्र आयं--रमाकास्त महाजन, 
अनिल आये, बलायती राय महता, 
आानन राम, रायती दास, स्रीन महेरता 
ज्ञान चम्द भक्त । 





शाखा कार्यालय 


अमर स्वामी जो 


महाराज अस्वस्थ 


भागे जबतू के मुर्थेल्प बिह्माग्‌ 
झास्तार्थ केशरी थी अमर स्वामी थी 
महाराज अस्थस्थ चल रहे हैं। डाक्टरो 
में उनको यले का कैंसर भोधषित किया 
है। उनका चलना फिरना बिल्कुल बन्द 
है। केवज पवार्थों पर ही जीवन आादयित 
रह गया है। कोई भी चीज था नहीं 
सकते । 
सभी आये सम्यनो को इस स्थिति 
में उतको आधविक सहायता करड्ली चाहिए 
उनका चारपाई से उठना बैठना भी बम्द 
है। इसके बावजूद भी स्वामी जी में 
अपार साहस देखने को मिस रहा है| 
सभी आर्य सज्यन उनके स्वस्थ होने की 
कामता करें। --लाभपतराय अर््रशास 
058 बिवेकासम्द नगर 
याजियाबाद 


सभा के लिए जाग॑ जिला की ओर 


से प्रतिनिधि बाद में मनोनीत किया 
जाएगा। 
--आज्वानग्द आये 


भहामन्वी 





स्वास्थ्य के लिए | 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्ससी को 
ओषधियों का 


सेवन करें 









63 गलो राजा केदारनाथ चायंडी 


अर बक खलना के हा 





बाजार बेहली-80006 , 









पंजाब में यह नरसंहार कब तक चलेगा 
40 लालड़्‌ सें, 37 फतेहाबाद में और मारे 


9 सितस्थर 98 को जब लाला जगत नारायण की हत्या की गई भी तो पद्माव मे पहलो गोली 
चली थी । उसके पश्चात्‌ आज तक क्रम चला आ रहा है। ओर दिस प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है । 
मुक्तंसर में बस से उत्तार कर 5 व्यक्तियों को हत्या कर दो गई थी। कुछ समय के पश्चात होशियारपुर 
के समीप खुड्शा गांव से इसी प्रकार बस से उतार कर 25 व्यक्तियों को भोत के घाट उतार विया था और 
अज लालड, में 40 व्यक्तियों को सार दिया गया। 7787 को इसके साथ ही फतेहाबाद के निकट हरिं- 
याणा रोडबेंज की दो ओर बसो से उतार कर 37 यात्रियों को मार दिया गया। जो जसमी हुए है अभी 
सासूस महीं की उसमें से कितने बचेंगे । 6 ओर 7 जुलाई को सीन बसो से उतार कर अन्धाधुन्ध फायरिम 
करके उप्नयावियों ने 77 बस यातियो को बेरहमी से मार डाला । 

सो मारने के लिए जाते हैं यह देखते हैं कि इस में कितने हिल्‍्द्‌ बेठे हैं। प्राम उन पर हो गोलियां चलाई जाती हैं। 
िछते साहें पांच क्यों में इंस प्रकार मोली का निशाना बनने वाले हिन्‍्दुओ की सख्या अब डेढ़ दो हुआर ते ऊपर जा चुकी है । 
अब तो कई स्थानों दर सिखों को भी योली से उड़ाया था रहा है परन्तु ज्यादातर अत्याचार हिन्दुओ पर ढाया जा रहा है । 
इस भाज यह तो नहीं कह सकते कि सरकार उप्रयाद और आतकथाद को समाप्त करने के लिए कुछ नहों करतो। ऐसा 
अ्रतीत होता हैं कि यहु अब सरकार के बस को बात यहीं। पहले पाव मे अकाली मम्श्रमिण्हल था ओर अथ राष्टपतिराज है। 
नम जफॉलो मस्जिसण्डेल इसे रोक सका और न राष्ट्ूपति राज इसे रोक सका। इसके पश्चात एक हो विकल्प बाको रह जाता है 
कि पंजाव को सेना के हृथाले कर दिया जाए। ्््ट थो लोग यह कह रहे हैं कि बह अकेले 
नहीं हैं। उनको पीले ओर भी बडो-2 शक्तियां हैं जो उन्हे रपया भो देती हैं, हथियार भी देती हैं। इस लिए यह केवल आतक 
याद या उप्रयाद गहीं भारत के कुछ गए दुकडे कराने का पटयन्त है। इसका मुकाबला सरकार कोघल पजाव मे फोजो राज के 
हाराही कर सकती है । 

जाज सारा पैयाव बु-क्षी है। सारा देश दुखी है। परन्तु कंबल यु खो होने से कछ गहों बनेगा हमे परिस्थितियों का 
भुकाबला करने के लिए अपने अत्यको पूरो तरह तेयार करना पडेचा इसलिए जो कुछ पाव मे हो रहा है उसकी गम्भीरता 
को समकते कु हुए सब की यह सफेश्व करना चाहिए कि देश को स्वतस्थता, अखच्छता ओर एकता को प्रत्येक स्थिति मे 

करे । 
पे भाई बहनें ओर बच्चे लालड, में मारे मए हैं तथा 7-7 87 को राजि 9 बजे फतेहाबाद से [0 किलोमीटर दूर हरि- 
काया रोडवेज की ही मो क्तों से उतार कर 37 व्यक्सि मारे गए हैं। उन सबकी सद्यति के लिए हस प्राथना करते हैं । पजाव 
की साथ अस्यें सभाओं से निवेदन है कि यह रवियार !2 शुलाई को अपनी-2 आर्य समाज सन्दिरों मे शोक दिवस मनाए और 
विर्ध॑यश्माओं की सदपति के लिए प्राथंता करें उनके परिवारों के लिए अपनी सहायुभति ओर प्रत्येक प्रकार को सहायता का 
संकेश्प करें और सरकार से यह माँप करें कि यह पश्चात को सेता के हवाले कर दें। इसके बिना पञाव का बचाव नहीं है। 
है. सारे देश को उसे एक चुनोतो समझते हुए उसका सुकावला 
करना चार्कप । 


अ 





--बीरेसा 





हि 








32 “7 छा फ्ं:इरेएंड न की ४ ही 4 गै2 87 
क्‍मयू 
५ जल “टैशिक हीं बेकार के रोष >». वैरजेए क॑ बाकि कील! है 
बेद 4 अत दवलगहै। हर पंख बकरे 8, हमक-तुक्ा क्याप ! हे बर्च! 
तक न्‍् आह हे के शशा है। बैसे-- है गिराकरेरनग प्ए पक ह व्याद- 
हा जकार से (विराहू का 8, कियजा है माफ 
कं सअरंन थो अभाक-, गिराट) भो विशेज की रेवर परम हे. है 
(क्र ) (मद) जल की ' कक 
अब यह मन्त्र में हम तीभो को देखिये--- रहा है जी मय चरण “जकशा 
सबस पहले जिज्ञासा होठी है कि बह ओंस बाज्य परमेश्वर कैसा है अ्भात चाहिए। उकार फ बाबु, 7 अर शाम अकानक, "जाकर 
उतका स्वरूप क्या है? तो उत्तर मिलता है-वहभू भूष +स्‍्व--सत चित कस बा) । (स्पा ) किसके अपनी कृपा'दृष्टि स-और अपनी शक्ति 
आनन्द--सज्यिदान द है। हस स्तुति से शात होंता है कि हमसे आन<द नहीं गभ मे प्र वले सूर्यांदि लोक टऐ:े प्रेंझाचव, पा, विशेत, श्र्ण, 
है। आनद की थोज मे लग रह हैं + इस स्तृति से भान हुआ कि हमे यह आन द हैं ओर थो प्रकाश करने हारे सुर्यावि खितेम्डिअल्क कश्पाहाएतस्त को-भाष्त' होने 
उस ओम बाच्य ब्रह्म से मिलेगा। अंत उसकी प्राप्ति के लिए तत्सवितुवरेष्प लोगो का उत्प्त कर+ वाला इसस वाली कूद्धि हमें तन करता है। उस 
भगों वेबस्य धीमहि। सविता देव के उस (स्तुति से ज्ञात) सब धठ व्‌ अमल हह्वर को हिस्यकेंच कहते हैं। ज्योति परमात्या का हम ध्यान कर 
परापो के नाशक भग--आन< स्वरूप को धारण करें तबा ध्यायें। धीमहि. कै गांग हिरिष्ण, बमृंत और कीति है। “जन्त'कां हाझप्त बब है। 


प्राथना मे आया है। तेज धारण ध्यान से सम्भव है. ध्यान उपांसना का साधन 


(वामु ) थो भैनन्त बर्ल बाला और वो 





इस अभ्रकार आंत साय दो ता ध 


सब का धारण करने हारा है। 
है। अत मम्ताश मे शा्षेना तथा उपासत्त का समावेश है। गृहैजस) के प्रकाशरेदकेस और सब 35 कैसा में इैंकान्त देश में जा झोत हो, 
साधको का अनभव है कि ब्रह्म महषि दयानद जी महाराज ने 7 प्रकीशक है । इत्यादि अथ उकार पं की गेश मे कर प्रतिदिन परमेश्वर 
ज्योति उसके सामने विद्युत के समान सस्कार विधि वेदारम्भ सस्कार मे गूर प्रत् से बनने अआहिए । मकार सिर मं ध्यान करे। 
आकर छिप जाती है। साधारणजनो का मेज का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार किया जादित्य प्राज्ञ आदि समझें। (ईएवर ) 
अनुभव है कि कई नार सदगण का उदय हैं-: थों सब अगत उपाेक, धैव सक्तिमाय भायक्षी मन्त्त में परमा मा के प्राथना 
होकर उसका फिर लोप हो जाता है। स्वाभी और न्यातगकारी हे (आदित्य) _ गई है कि हे सकल जगत केसेत्पादक 


कहाँ प्राप्त भग हमसे कही सृप्त न हो 
जाये इसलिये पून प्राथना है--.. धियों 
या न प्रचोदयात । बह सवित टेव हमारी 
बुद्धियों को उत्तम प्ररणा दे। अर्थात 
परम प्राप्ति समेय की बुद्धि सेदा स्थिर 
बनी रहे। इसके लिए यजुबेंद 22।4 
में प्राथना है--घिया भग मगामहे-- 
बृंद्धि द्वारा हुम भगवान तथा उसके 
ऐंश्बय का मनन करते रहे । 


इस मन्त को सुद भन्त कहा जाता 
है बैंदिको के यहा जब बालक विद्या 
अहय के योग्य समझा जाता है तब उस 
के वो सस्‍्कार कराये जाते हैं, एक यश्ञो 
पंबीत और दूसरा बेंदारम्भ! बीदेक 
धर्मियों के जित कूलों को पोषों ने बेदा 
ध्ययन से बंचित कर दिया उत कुलो से 
इन दोनो सल्कारो का सोप हो गया। 
यहा वेदा रम्भ के स्थान पर विद्या 
रंबल सस्कार का प्रचलन होने सभा 
वास्तव में विद्यारम्भ (संस्कार विक्षेप के 
बिता) माता की गोद में ही हो जाता 
थो। उस वेदारम्भ सस्कार का प्रयोजन 
बालक को वेंदाध्येयन का अधिकार देंना 
हीता था । वैदाधिकार देने के लिए 
सब प्रथम थ्स मत का उपजेश 
बासक को देता था । इस कारण इस 
कस का नाम गृरमन्‍्ध्र पड बया है। इस 
मैंन्स का देवता प्रतिपाद विषय 'सबिता' 
गिर यह मत्ष सबिता का होने से 
ऋचा भी कहलाता है। 'त्स- 
मइिटुवरेच्य! से जार॑म्भ करके 'प्रयोदगात” 
अन्त का उन्द गायती है। अठ 
की दरिभाषा में भाय॑ती 

अन्त भी कहते हैं। 


(ओम) रह मुख्य परमेश्वर का 
ताम है. जिस राम के साथ अय संब 
नाम लग जाते है (भ) जो प्राण का 
भी प्राण (भ१ ) सब दखो से छूडाने 
हारा (स्वय सुखस्वरूप और अपने उपा 
सको को सक सूख को प्राप्ति कराने 
हारा है उस (सबितु ) सब जगत की 
उत्पत्ति करने वाले सुर्यादि प्रकाशकों के 
भी प्रकाशक समग्र ऐश्वय के दाता 
(दिवस्थ) कामता करने योग्य सर्वक्ष 
बिजय कराने हारे परमामा का जो 
(वरेष्यम) अतिथ ८ठ ग्रहण और ध्यान 
करने योग्य (भग ) सब क्लेशों को 
भस्म करने हारा पवित्त मुदस्वरुप हैं। 
(तत) उसको हम लोग (धीमहि) धारण 
कर (य) यह जो परमामा (न) 
हमारी (धिव॑ ) बृद्धियों को उत्तम गण, 
कम स्वभावों मे (प्रयोदयातत) प्ररणा 
करे | 

इसो प्रयोजन के लिए इस जनदीश्वर 
की स्तुति प्राथनोप सना करना और इस 
से भिन गिसी को उपास्य इध्टदेव उस 
के तुल्य वा उससे अधिक 
नहीं मानना भाहिए । 


महृषि दग्रागद जो ने पत्र महायज्ञ 
विधि भें गूर मन्त्र का अथ संस्कृत भाषा 
में विस्तार स किया है, उसको आय 


भाषा (हिंस्दी) में प्रस्तुत करते हैं-- 


“गूस सर्वोत्कृष्ट बायत्षी भन्‍्त का 
सक्षेप से जब कहा जाता है (ऑ भूभू व 
स्व ) भअकार, उकार, और मकार के 
के योभध से ओम यह असर सिड्ध है। 
सो यह परमेश्वर के सम नामों मे उत्तम 


ताम है। जिसमें सब नामों के अबे भा को' 


याते हैं। बैंस पिता पुश्ष का प्रेम सम्बन्ध 


जो माशस्हित है, (आज्ञ ) जो शानस्वरूप 
और सबभ है । अथ मकार स 
समझ सेना । यहूँ सेक्षेप से'ओऔकार का 
अब किया यया । 

अब सक्षप थे महाभ्याहृतियो का अथ 
सिखते हैं-- 

एभूरिति ने भ्राण-) थ्रो सब जगत 
के जोने का हेहू और आाण से भी प्रिय 
है, इधस परमेश्वर का नाम «पर है। 
(भवगरित्यपान ) थो मुक्ति कौ इच्छा 
करते वालो, मंघतों और अपने सेवक 
धर्मात्मांयों को सब दुन्दों स अलब करके 
सवदा सु में रखता है, इसलिए पर 
मेश्वर का नाम “भव है। (स्वरिति 
व्यान ) जा सद थंगत में व्यापक हाँके 
सबको मिपक मे रखता और सबका तह 
रने का स्थाक तकः सुसस्यस्प है इसस 
परमेश्वर का नाम स्थव॒है। यह महा- 
॥ का अब सक्षणप से लिख 

। 


माय अभय का अब--(सभितृ ) 
नो सकद बकत को उत्पन करता है बह 
सबक पिठा, सबका स्वांगी सबिताँ 
परमात्मा है। (बरेष्मम) जो अतिश ब्ठ 
होने स बरण करने थोस्व है। (भव ) 
जो उपंग्रब रहित, निश्याप, शुद्ध, 
सक दोषों से रहित, पकय परमाव पिज्ञा 
नस्वरुप है, (देवस्व) थी सारे जबत को 
प्रकाशित तथा आनन्दित ऋरता है, उस 
देव की हम (धीमहि) नित्य उपास्या 
करें। किस प्रयोजन निये ? उसके 
आरण करने से ही हम॑ निशान आर बल 
के द्वारा पृष्ट, 
हैं-- शत 


लिए तथा (य ) थो 


(न) हमारी (बिन,) 
करें। चूभ कमों ५2५४ 


ईश्वर ! आप मेरी बृद्धि को शैँस कर्मों 
मे प्रेरित कॉजिेंश । श्रद्धि का शंख कर्मों 
में प्रेरित होता गुक्ति की ध्षोर प्रथम 
चरण हैं । 

महँत दवानद सयाकष प्रकेद्ध नवम 


समुर्ल्ता्त में लिखते हैं-.. 


अब इतडिया अबों मे मन इजियो 
और आत्मा मनके श्वाथ संयुक्त होकर 
प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे या बूरे 
कर्मों में समस्त है, तभी बह बईयुज् हो 
थाता है। उसी समय भीतर से आनन्द 
उत्साह मिभयता जोर बूरे क2यों भे भय, 
शका, सज्या उत्पन होती है यह अन्त- 
यामी परमात्मा की शिक्षा है| जो कोई 
इस शिक्षा के अनुकूल यतता है, वही 
भूक्तिजन सुलो को प्राप्त होतः है और 
को विपरीत बतेता है, वह ब्स्पकय 
दुख भोगतः है।” 


सहधि दबातस्द थी ने यजुवेद 
अध्याय 36, भन्‍्थ 3 मे गुर मन्त का 
इस ब्रकार अब किया है-. 


“हे मनुष्यों । जैसे _म सोब (भू ) 
कर्म विदा, (भव ) उपात्या विद्या, 
रथ) शान विंधों को पढ़कर एव ) जो 
एगे ) हमारी (कैब ) बृद्धियों को (प्रचो 
बवातू) अरित कूरता है, उम्ध (देवस्ण) 
कामना करने जोम्य (सकितु.) कल 
ऐक्कन के वाता ईश्वर के 
करने योस्द (धर्म ) सम दु सा के वाहक 
तेज” स्वरूप' कर (बीगहि) अकोष रूसते 
$ बंद तव थीं इसका बयान जिकी + 


न््डी 


3 चूलाईं 9$7 


। 





यह जो लेंटे के घर ना आए ! 


'हिलयों छ 
नौकाहा-पुम्तुा 6 
फ्रीरफरॉड 5 
जीगा-बहाला-प्रदात्सपुर 40 
मकोदर १ 
जुलिवाना 33 
कुक 6 
भुक्तशर ड5 
खुदेंडा ्् 
सालड, 40 
ऋरीहुबाद 37 
इनके अतिरिक्त थोधियो शौर हैं जो मारे थए हैं। 


शक ओर एक अन्य, अभुभवहोन ओर असल सरकार, दूसरी 
और शछ खू खार उप्रयादी जिनकी गजर से मानवीय जीवन का कोई 
सूक्य नहीं है न सेतिक सिड्धांसों का कोई मूल्य है। यह अपने आपको 
किसी कासन के पत्थन्द महीं समझते । लेतिकता के पायम्द नहीं समझते । 
पुर साहिबात के अनुयायी होने का दाद्या करते हुए भी जह उसको 
शिक्षाओं की अण्लिवर उड़ा रहे हैं। इस देश में मुर साहिबान के अगु- 
आयी होते का वाया करने जाले करोड़ों और भो हैं परस्तु इनको सगठित 
आवाज पाशजिंक मुंशतता के आधे नहीं उठ रहो। इनका स्थासिमान, 
इनकी नेतिकता, इसको धर्म प्रिपता, इसकी आत्मा इसको नहीं शिको- 
डती ओर इससे नहीं कहती कि अपने सुस्कारों को जातकथाद के जड़े 
भ बनने दो। यह लोभ प्रतिदिन गुरु भोवित्द सिह को स्मृति में अपना 
सिर शुकाते हैं परस्तु यूद महाराज ने तो कहा बा-- 
हम एूह काल जपत भो भाए 
धंने हेतु गुस्देव पठाए 
जहां जहां तु जर्म बिचारी 
जुब्ट॑ बोलियनम पकड़ पछाड़ो 
का ही फाज धरे! इन 
लेह साधू सथ 
जलाय्ण, संम्त उधारन 
सबय को सृण उपारम 
भले कहा है जह जो अतिदिन अन्‍्य साहब का पाठ करते हैं * 
कहर बहुओ अफी आपको यूस्तानक देव के अनुवायी बहुते हैं? 
जाते है? जहु लो मुर भोविस्यतिट्‌ के नाम पर धामिक व्यापार 


सारी युरुवाज्रो से कहा लिखा है कि निर्दोव शोगों को गोली भार 
दो ? रझेबल इसलिए कि यह शिस्हू हैं ” 

जब कोई केस नत्तहार होता है तो रो भार इसको मिल्या कर 
हम हैशसको जार चहू अपना काम-फाल शुरू कर देते हैं। मरते वाले मर 
जते हैं;रोने बाले रोते रहते हैं ओर ससार फिर बेसे हो चसता रहता है। 

सोचता हू आज का लिखू ? कुछ भो लिखने को शेव गहीं रहा। 
ससजु-लिश कई हम कुक गए, भ्ह-अह कर जामोश हो गए, अब न कुछ 
लिखा को शेर है, ग.कुछ कहते को | कास्ताविस्ता तो यह है कि अब 
आंखों में जांहु भी जूही रहे सो बजाए बह । 

9५ खितत्वर [986! को-पत्ाक ने शहुकी बार भोती चली थो उत्त 
जिन साला जयत भराइफ़्तत की इत्ता की यई थो और अब हथ एफ ऐसे 


है; 


जम्मत 
सगमन 


५ 4. 


खाय्ताहिक कार्य क्याका धालनार 


स्थान पर पहुच गए हैं थक 24 कष्छों में 77 व्यक्तियों को की पोद 
में सुला दिया है। 03 

कहां है सरकार ” 

कहा है उसको पुलिस ? 

कहा है उसकी देगा ! 

क्या जना इनको इस रूडयाओी का कि आतकवाद दिसी भी स्थिति 
में सहन नहीं किया जाएगा ? 

परिस्थितिया उत्तरोत्तर गम्भीर होतो जः रहो हैं जब कभी करेई 
ऐसी हृदय विदारक घटना होतो है तो हम गृहमंत्री का चेहरा टी थी. 
पर अवश्य देख लेते हैं। ओर यह कह जाते हैं कि सरकार पुरी शक्ति 
ले इसका मुफालसा करेघी । दो जार दिस क पश्चात्‌ कोई और घटना 
हो जाती है। अभो घिमत दिनों में एक हो रात मे एक ही घर से 84 
ज्यक्षितियों को हत्या कर दो और यह सब कुछ उस दिल्‍ली से हुआ जो 
भारत सरकार का मुक्य स्थान है। जहा प्रधानम-्ज्री भो रहते हैं और 
गृहमस्खो भी रहते हैं। जो अपने हो धर को नहों बचा सके यह देश को 
केसे बचाएंगे ? इसलिए अब प्रवानमन्त्रो या गृहमस्तों कहते हैं कि 
आशकबाद को शहुन गहों किस लाएगा ओर पुरी शक्ति से इसका सुका- 
बला किया जाएया तो स्वत जज ले शक्ल है क 

तेरे बायदा पे जिए हुम तो यह जान झूठ जाना 

कि खुशो से भर न जाते अगर इतवार होता। 

थो कुछ हो रहा है उसके बाद हमे किसो स्ारित में न रहुना 
चाहिए । जो लोग जोबित रहना चाहते है उन्हे मरने क॑ लिए भो तेपार 
रहना चाहिए। यह सरकार तो हमे नहीं बचा सकतो। सालड, के 
ह॒त्थाकाड से 24- घण्टे पूर्ण तक सरकार को मासूम था कि कुछ होने 
बाला है फिर सो बह इसे रोक न सको ओर जंताकि मैंते प्रारम्भ से 
लिखा है कि 9 सित्तम्वर 98 से लेकर आज तक परित्यितिया भ्रम्भोर 
से गम्भोर होतो गई हैं। यह ठोक है कि सरकारें बदलतों रहो हैं और 
हर सरकार यह कहती थी कि आतकवथाद सहन तहों किया जाएगा परन्तु 
मर्ज बढ़ता गया ज्योस्यो दबा को के अनुसार स्थिति यह हो गई है कि 
24 अष्टे मे दो दिभिस्त स्थानों पर 77 निर्दोष लोगो को हत्या कर दो 
मई है। इनमे महिलाएं भो हैं ओर बच्चे भो ओर हमारो सरकार अलो 
यह सोच रहो है कि यह राजयीतिक समस्या हैया शाम्ति एवं काचून 
की समस्या है। कोई और देश होता तो इस समय तक उसको सरकार 
त्यायपत्र दे चुकी होतो। पवि बह स्थय त्यागपत्र न देती तो देश की 
लगता उसे इसके लिए वियश कर देतो । 

आंध्र हमारे देस मे स्थिति मह है कि कोई व्यक्ति घर से निकलता 
है तो उसे यह मालूम भही होता कि बहु बापस आएया या नहीं। 

जो लोग चण्टीयढ़ से ऋषिकेश के लिए रवाना हुए ये ओर जो 
हिसार से फतेहबाद जाने बालो बस से सवार ने यह सब इस उह श्य 
से जा रहे ने कि बहु अपने गन्तव्य पर पहुच जाएगे। इतसे कुछ उसे 
दिन की सोच रहे होंगे जब वहु ऋषिकेश ओर हरिद्वार को यात्रा करके 
अपने धर भापस आएयगे | 


हिस्बुओ से क्या अपराध किया है कि उतके साथ यह व्यवहतर 
किया जा रहा है ? रु श 
कंबल यह कि वह हिन्दू हैं। 
इसीलिए तो कहा है -- 
शुतियां सन्‍ने लोरा भ स्ले लाहनत है कमजोरां न्‌ । 
--बअररेना 





प्राठकों ने शत अको से पडा होगा 
कि जालन्धर के आये प्रतिनिधि सभा इजाब 
के तत्यावधान थे आये बीर दल अब 
अशिक्षण शिविर 6 जूगसे 2( जूब 
तक पूर्ण सफलता के साथ सम्पस्न हुआ । 
चिरक्वल से प्जाब ये जाग बीर दस का 
शिविर नही सय सका था। पाव की 
बतंभान बरिस्थिति में ऐसे शिविरों का 
लगाना कठिन हो रहा था फिर भी सभा 
के अधिकारियों थे यह निश्यव कर सिया 
कि शिविर अवश्य समाना है। इसमे क्छ 
कटिनाईया बरूर भाई परन्तु किर भी 
शिविर हर दृष्टि से शफल रहा। इसमे 
थालन्धर, फनबाढ़ा, शूसियाना, करतार 
पुर तथा गृश्दासपुर से आये 50 आये 
बीरो ने भाग शिया। इस सलिबिर को 
सफल बनाने में हमें श्रीमती हवथ॑ अरोडा 
प्रिसीपल आर्य कम्मा हाई स्कूल बस्ती 
गौ (जहा यह शिविर सभावा था) स्कूल 
मैनेजर श्री रामसुभाया जी नन्या तथा 
प्रधात श्री कर्म चन्द्र जी माली, स्कूम के 
सेखक भी सूरेश जी तथा अस्य सेवकों 
थादि का प्रा-2 सहयोग मिला | 


श्री आचार्य नरेश कूमार जी शास्त्री 
भुक्कूस करतारपुर, श्री सत्यपास जी 
पर्षिक, श्री श्रों भद्सन जी वर्शनाचार्य 
होशियारपुर, श्री प सत्पवेग थी विधा- 
सकार, भी प्रो राम अवतार जी, भरी 
प्‌ मिश्ण्यन देव जी इतिहास केसरी 
सभा महोपदेशक, भी शेरसिंह जी सभा 
भजनोपदेशक, श्री बूटाराम जी समय-2 
पर छिविर मे बच्चो को शिक्षा देते रहे। 


श्री सत्वपास थी आय (गौर सिलाई 
मशीन) फ्लकस याले प्रधान शिक्षक और 
भी सुखदेव राज भी शास्त्री स अधिष्ठाता 
युस्कूल करतारपुर ने सप्ताह भर बच्चों 
को शारीरिक, बौद्धिक, सख्या, अग्नि 
होते, योपासन, लाठी, सैनिक तथा 
अनुशासन की विधिवत शिक्षा प्रदान की 
तथा पूर्ण प्रशिक्षण दिया । 


जी प मनोहर सास जी ने शिविर 
के लिए खाद्य सामग्री तवा अन्य सामान 
जुटाने के लिए सप्ताह भर अपना सह- 
योब दिया, इसके साथ ही हरी प धर्म 
देव जी सभा कार्मालवध्यक्ष, श्री बूटा- 
राम जी, अमीचन्द और दूसरे कई और 
सहयवोषियो का सहवोग भी प्रतिदिन 
मिलता रहा | 

शसथा के अधिकारी सभा अधान 
थी गीरेक थी, सभा महामन्ती भी श्रह्ा- 
इस थी शर्मा, सभा फोआव्यल जी 
दरकंसलाज थी शर्मा, की सरदारी जाज 
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जालन्धर में आय वीर वल का प्रशिक्षण शिविर समारोह सम्पस्न 
पंजाब के कई नगरों के आय॑ बोरों ने भाग लिया 


साप्लाहिक जायें थर्वाता भायमार 





जी सभा मम्ती, भी अश्वनी कुमार नौ 
शृडबोकेट सना अन्‍्ती, बहुत कमल। आर्या 
सभा उप-्यधान, ओऔ दीवबान रजेसा 
ऋुणार उप प्रधान जी ने शिविर में पथार 
कर अपना योगदान दिया । 


बासम्धर की कई आर्य समाजों के 
कदस्थ, आर हाई स्कूल बस्ती यरुजा के 
मुक्याध्यापफ थी प्‌ रास कुमार जी 
शर्मा, कपुरणला से भी दरबारी सास 
तथा भी हरिश्चन्द्र जी, फगवाड़ा से श्री 
देश बन्चु जी मन्ती सवा श्री देशराज जी, 
लुधियाना से श्री शा एम सी भारहाय 
श्री खुशबख्त राय सूद, महेन्र पाल जी 
वर्मा, श्री अयोध्या प्रसाद जी भल्‍्होता 
ओम प्रकाश जी पासी तथा और कई 
सदस्य सम्मलित हु ए। इसी प्रकार अन्य 
कई नगरो से जाये आय॑ बन्धुओो ने इस 
शिविर के समापन समारोह में भाग 
लिया । जिन बच्चों ने इस शिबिर में 
भाग लिया उनके नाम निस्न प्रकार हैं। 


भान्धो नयर पनियाड जिला ग्रदास 
पुर से रोशन लाल सुपुत शी चुनीसास, 
पवन कूमार सूपुत्र श्री धर्म चसद | बब- 
हाली जिला गुरवासपुर से प्रेमचम्द सुपुत् 
श्री शालोराम, राकेश कुमार सुपृत्र श्री 
नन्‍्दसाल, बरनाला जित्ता ग्रदास से 
राकेश शर्मा सूपुत्त श्री तरसेमसाल, 
मुरदीपसिह जरती, सुपुत्त भी ग्रदित्ता 
सिंह । 


युरुकुल करतारपुर से श्री अबब 
शर्मा, रत्न कुमार, अशोक कूमार, 
रामेश्वर,नरेगा,योयेना, तथा ह्एवर्धन 
सुपृत्र भी सुखदेव राय शास्ती | 

सुधिवाता से प्रवीण कुमार सूपृत 
भी हीरालास, योगेश चन्द्र आय॑, सृपृत्न 
भी बेद प्रकाश, राजीब रूमार सूपुत्र भी 
विद्या भूषण, दिनेश कुमार सूपृत भी बेद 
प्रकाश, सत्यवीर कुमार सूपुत्र श्री किसना 
राम जी । 


फयवाड़ा से श्यामसून्दर सूपृत्र ञ्री 
बंद ओम प्रकाश जी इन्दु, नीरण ऊबड़ा 
सुपृल्ष थी स्रेन छाबडा, सुनील कुमार 
खूपृत श्री सुदर्शन कुमार भी । 


शास्त्री नगर आलस्धर से सुरक 
कुमार सुपुत्त श्री जगदीश गा, दीपक 
कुमार सुपृत्र जी बय प्रकाश, योवेस 
कुमार सूपूत्त श्री गिरवारी सास, प्रदेश 
कुमार सूपूत् थी रमेश हमार, विशाल 
कुमार सूपूल् थी राजेसा कुमार, श्री 
बीरेस कुमार सूपुछ श्री लिशेश कुमार 
बस्खी गूजां से थी राजेश कुकर सूपूत्र 








भी गणेश दास, दस्ती नौ से विश्वामित 
युपूत्ष भी गयेश दास बस्ती माँ, भी 
कुमार सुपुत्र शी दाताराय 

मुरदेश नगर यासन्थर । 

लागंब गयर जातल्वर से, शक्षी- 
काम्त सूपूल थी मनोहर लाल, राजीव 
कुमार सूपृञज श्री रामचन्द, तरसेम साल 
रुपृत्र भी सम्तराम, विजय रुमार सूपृत 
भी कस्तुरी लाल, शश्ी कुमार सूपूतर 
भरी अयीत कुमार, विधय कुमार सूपृत्र 
भरी खयाग भन्‍द, भी सुरेना सूपूत्र भी 
सरदारी साल यी सभा मन्‍्ती । 

गारसी नगर जआसस्धर से देवदत 
सुपुत् जी बूटाराम, प्रवीण "कुमार सुपृष 
भी मेहरकन्द, नरेख् कुमार सूपूल थी 
इल्म सास, नरेन्द्र कुमार सूपूत्र रभुराम 
राकेश कुमार सुपुव भी नानक चम्द । 


माडल हाऊस आसच्धर से कर्द्रपास 
सूपृव श्री रत्नचन्द, दिनेश कुमार सुपूत्र 
भी मूलखराण, रूपेश कुमार सुपृत्र भी 
मुखक्षराज, इन भोहल्ता जासन्धर से 
रजनीश ज्र्मा सूपुत देशराज । 

अमृतसर से सम्दीप कुमार सूपृत्र 
भी सत्यपाल भी पतथ्िक प्रसिद्ध गायक, 
विजय मौहत सुपृक्ष भी कृष्णलास । 
समापन समारोह क्री कार्यवाही 2-6-87 
को प्रात.8-30व्ये गश से आरम्भ हुई 
0-30 बजे सना श्रधान भरी बीरेना 
जी इस समारोह मे पधारें उनके प्धारने 
पर बालस्धर की आये समायो के रुत्त्यो 
तथा अन्य बन मान्य लोगों ने मास्यापणे 
करके उनका स्वागत किया । अन्य स्परी 
कार्यवाही उनकी अध्यक्षा ने हुई। इस 
अवसर पर . विहानो से बहां 
बच्चों को तवा आाय॑ जनता को सम्बो- 
घित किया । बहा !2 30 बजे शिविर 


निर्णय के तटू पर (शास्त्रार्थ संग्रह) के 
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बरी 


4 
ने 


; 


के भी सूखदेव राय जी ज्ञास्त्री को 
का बना ओशेम्‌ त्या एक-एक 
बैन देकर सम्मातित किया गया। 

इन विशेष उपहारो का प्रयन्ध भी 


दरबससास थी शर्मा सभा कोफाण्यक नी 
हारा किया बका था। मैंने भी थो मुझ 


से हो सकता ना इस शिविर को सकल 


इस प्रकार कह शिविर हर श्रकार थे 
सफल रहा । 

“-भादश्यानन्य भा 

अधिष्ठाता भाये बीर बस पथाप 





१३ भाग का प्रकाशन 


सर्वे सज्यनों को विदित हो कि मिर्यन के तट पर (शास्साय्यं सब) भागक 
ब्रन्‍्थ के गरम थ तृठीव जाग का प्रकाशन आधे से अधिक छप चुका है। कार्य 
प्रषति पर है। इसके अकाशन हेतु आधे मृस्य में अभिम बूकिन की वोगना पिकाली 
ययी थी। जिसमें पर्याप्त प्राहक न क्‍्यने के कारण प्रपत्र में अभिफ इयांए 


सामने था रहा है । 


अत सभी आये भाईगो से विषेदन है कि 60 इपए मति भाग से बूक 
कराये । बाद में: 25 सपने मूल्य होगा । मैं कर हे पीछित हु मैं चाइता हु ।« 
कि यह अन्न बेरे जीवन कास में ही प्रकाश के था यादे । वह तथी हो सकता है 


जब आप अधिक से अधिक 


युक्िय करांगें तया इस झग वह में आविक सहनांध » 


दें। मेरा दाया है कि ऐसी शास्तायं शामंती शायद ॥ी अविध्य में छप बादे। 
बुफिंग करने का कहा :-.. 


““दगर स्थानी 
40358 लिदैकाताा आदर 
वाजयिकााद एक. 2.) 20003- 
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जालन्धर में आर्य बोर दल का प्रशिक्षण शिविर चित्रों की जबानी 


जासब्वर में 6 से-2! जून तक आये कन्या हाई स्कूल बस्ती नी मे आय बोर दल का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिसका उबृधाटन सभा के 
कोधाध्यल भ्रो हरवसलाल ली शर्भा ने न्यभारोहण के द्वारा किया ओर समापन समारोह के अवसर पर प्रधान शिक्षक भी सत्यपास थो मे यही ध्यज 
श्रभा प्रधान भो बीरेसा थी को अर्पणथ किया । 








बह आर में 0 6.87 को प्रात 8-30 ले ओरेमूका ध्वज झिबिर में प्रशिक्षण ले रहे आय मौर लाठी सचासन का प्रदर्शन करते हुए। एक 

है| लिए लड सभा कोषाध्यक्ष भी हरबसलाल जी शर्मा को थी सुशदेवराज जाय वीर सब की लाठियो से बच कर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 

की शास्त्री ध्यन की होरी उत्हें पकटाते हुए, साथ मे लड हैं, भी सरदारी लाल _ 

आये रत्न सभा मन्‍्ती, थी ब्रह्मतत्त जी शर्मा सभा महामन्ती भरी धर्मदेव जी 
सभा कार्यालमध्यक्ष, श्री आशानम्द जी जाय॑ अधिष्ठाता भाये बीर दस । 





शिगिर के समापम समारोह पर जी सत्यपाल जी प्रधान शिक्षक विधिवत्‌ ओरेम 
का ब्यज उतार कर समारोह के अध्यक्ष सभा प्रधान श्री वीरेन्न जी को भेंट 
2 6-87 को शिविर के समापत्र समारोह के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते महामन्ती 
की पकद वी आय का, मच पर वैंठे हैं, थी सरदारी साल थी आये रत्न, मन जब व हल हा 
थी आगये,ए धर्म देव यी,भी अद्वादरत जी, भी हरवसलास जी शर्मा । 








व या  आ वब चिल,तीये उपर की कूदरी राधा अद्यतन थी गीरेशा जी और थी हरवसतात थी शर्मा सभा कोपाष्यक्ष, 

में बंढेहँ थी वृद्रयाप थी, भी सृजरेप्राण थी, भी सत्यपात थी, . भी कत्यपास जी आगे (पलक) को उपहार के रूप में पीतल का बना ओशध्ग्‌ 

थी शरणारी साय थी, थी प्रद्वश्त थी जर्या, भी आशानन्द भी, भी ब्मदेग जी, त्रया एक बंप आदि जेंट करते हुए। भरी पा सुभावा जी नम्दा और महामन्ती 
थी रायजुकापा थी तन्दा, भी एं. यपोहर काज थी । थी बहावत थी जर्ना भी साथ थे हैं। 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती 
चरित्र तथा व्यक्तित्व का 


मूल्यांकन परक साहित्य- 
सेखक--आशा भवाभीलाल थी भारतीय, 
जी-3 पंजाब विश्वविद्यालय, अण्डीगढ़ 





( बताक से आये ) 


इससे पूृथ वे बगला भाषा में ईसाई सम्त 
पाल का जीवन चरित लिखकर साहित्य 
जगत मे पर्याप्त ब्याति बजित कर चुके 
थे। देवेसद्रनाथ हारा लिखा मया दयातन्द 
चरित सर्व प्रथम 896 ई (302 
बगाब्द) में प्रकाशित हुआ । यश्चपि यह 
प्रत्थअमेक दृष्टियों से अपूर्ण ही वा, 
जनेक घटनाओ के पौ्षापर्य को लेकर 
स्वय लेखक को सन्वेह था तथा सेलक 
स्वय भी अपने इस काय॑ से पुणंतयाँ 
सन्तुष्ट नही था, तथापि प्रन्यकार ने 
वयानन्द चरित की जो विस्तृत अवतर 
जिका! लिखी है, वह साहिय की एक 
अमूल्य निधि समझी जाएगी । दमानन्‍्द 
के आधि यु पूर्व जी फस्टक्तीए परि 
स्थितिर 7. विश्सेषणात्मक मूल्याकर 
इस विशद थमिका की प्रमू्चा ४घता 
है। मुख 'अ्याय महाशय ने भा तवष 
के पुरावातोन धर्मान्दोलनो की सूक्ष्म 
मीमासा 5 ने के पश्चात स्वामी दया 
नन्‍्द के पृववर्ती राजा राममोहन राय 
तथा उनक द्वारा प्रवतित श्रद्मा समाज 


के धर्म विषयक दृष्टिकोण वा भी विश्सवर्ण 


किया है तथा वे इस पितकर्ष पर पहुचे 
हैं कि बस्वुत ममोहन राय नेजों 
नहीं किया या नहीं कर सके, उसी को 
करने के लिए दयानन्द का आविर्भाव 
हुभा । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के 
पश्चात देवे-ड्र बाबू ने नये सिरे से स्वामी 
जी के जीवन सम्बभशी उपादानों का 
सन्नह करने का प्रथलल किया। ये उन 
सभी स्थानों पर बह, स्वामी दग्ातस्व 
के समकालीम तथा उनके सम्पर्क मे 
जाये पुरुषों से मिसे | इसके अति क्‍्त 
उन्हेंने स्वामी जी के सम्बन्ध में प्रका 
शित सम्पूण सामग्री का भी अवलोकन 
किया । इम्क अन्तर्गत उन्हे उद्दू , हि टी 
मराठी, गे राती, बगला तथा वधग्रजी 
की विभिन्‍न पत्र पत्रिकाओ, पृस्तका 
तथा जन्य "ठार के विवरणों को देखना 
पड़ा, जिसने क्रसगोपास दंबासमा का 
उल्लेख या लता हुई थी । मुद्धोप्रा०आाय 
जी के पा +म और अध्यवसाय का 


अनुमान तो इसी बाते से लगाया या 


सकता है--उन्होंने अपने जीवन के बहु- 


मूल्य 45 बर्ष दयानन्द की जीवनी के 
जऊपादानो का सप्रह करने में लवाये। 
इस कार्य मे जो धन राशि व्यग हुई, हें 


योगदान नही रहा । देवेन्द्र बाबू धनादव 
व्यक्ति नही ये । स्वलिखित पुस्तकों की ह 
बिक्री से जो आय होती, बह्ी उनकी £ 
जीविका का मुख्य सोत भी। तथापि कि 
दयान-्द चरित विषयक तथ्यों का सप्रह ही 
करन में उन्होने जो खग्त, पुरुषां तथा कै 


परिक्षम किया, बह सबंजा स्तृत्व है। 
यही कारण है कि वे चरिततायक विध 
यक उम्र समय तक अज्ञात, 
अथवा » यथा ज्ञात तथ्यों की सही 
जानकार! प्राप्त करने मे सफल हुए । 


देवेन्द्रनाथ मे स्वामी दयानन्द के 
सम्बन्ध मे जिन विशिष्ट तब्यो का उद्‌- 
धाटन कया, उनमे पिता के नाम को 
सही जातकारी तथा जन्म स्थान था 
निणप महृत्वपूण है। प लेखराम ने इस 
सम्व 4 में अपना मत अ्यक्त करते हुए 
मौरवों न्यर को उनका जर्म स्थान 
तथा उनके पिता का नाम “अम्बांशकर' 
ठहराया था । परन्तु एकाधिक बार 
काठियाबाड़ का अमण करने राका सम्ब- 
न्धित अनेक व्यक्तियों से मिक्तने के 
पश्चात्‌ देवेशनाथ को यह निश्चय हो 
अगा कि मौरयीं राज्य के अन्तमंत 
6 टकारा” ग्राम ही दयानरद की अस्म- 
भूमि है तथा उनके पिता थे करसेनजी 
लाज जी तिवारी (तिवाडी) । इस 
प्रकार जीवन चरित लेखन के उपयोग 
में आने बानी सम्पूण सामग्री को एक 
वित कर वे बन्गरस स खनन काय 
जार करने क्षमे। ये अभी प्मिका 
दथा चार अध्याय ही लिख पाए थे कि 
0 अनबरी )9]7 को उनका अगारस 
में ही निधन हो! गा । 

यह एक देव दविपाक हा था कि 
दवावन्द के जीवन को समग्र रुप में 
लिखने में न तोप लेलराम को ही 





5-# 


काकााकालालााएनामतरला 
ऐसे इंसान बंनें 


लेखक--ओऔ प्रा रमाकान्त जी दीक्षित 





देव चकित हो सिने देशकर, ऐसे इसान बढें 


जूजयंत में हो सबसे आगे, पायनता हो गत ये, 
युद्धिमात्र हों, विशेकशील हों, दर्ष ते हो जोक्स में ॥ 
सभी यहां पर मगनगश्ञील हों, तम मे दिगमान बनें । 
देव चकित हो जिसँ देश कर, ऐसे इसोग बनें ॥ 


बनें शस्कृति के उस्तायक सथ पाथततम ही शक्षण रास 
सदा चलें कत्त ब्य उबर पर, हो व्यवहार विचश्तण || 
बदुधा को परिवार बनाने, सच्चे अधिकाण बनें। 
देव चकित हों जिन्हें वेखकर, ऐसे इसाग क्यें ॥ 


हो स्थाग मे निष्ठा सभी की, दु्ये तो भोग के । 
सब शान, सपित प्रेम के सब, साथ साजजें योग के ॥। 
जय ताप से झूससे न कोई, सुखद शांति थात बनें । 
देव चकित हो जिन्हे देखकर, ऐसे हसात बनें॥ - 


हग राम, कृष्ण, दयान/द अत, पूर्थे सदा भुणों को । 
भटक नहीं कभी शी प्र पर, सुनकर नमी धूमों को | 
बु-लदावी विष का बट फोर्ड, सुखकर म्धू पात को ॥ 
देव चकित हो जिन्हे देखकर, ऐसे इसान बसे । 


सफलता मिली और न॒देवेसानाथ मूशो- 


देवेमानाथ के दिमरगत हो जाने पर आये 


समाथ के एक अन्य समन्पात्ती स्वामी को वस्त्र भेजें 


सत्यागन्ध जी ते जीव लेख का करने लाये स्का मेन भांदोए 'परछांचक्ोट 
अपने हाथों मे लिया। उन्होंते श्री दऔर से गहात्मा श्रेत अफाश जी 


निरन्तर पाचर वर्षों तक अनेक स्थानों पर हाय आये कर्वादा में जपी अपील के 
अमण कर स्वामी जी से सम्यन्धित अनेक समुद्र सगधग 700 कपड़े चार वष्डल 
बातो का पता लगाया। काछी मे देवेख- बताकर सवारी ग्राडी से स्कामी टू लन्‍्द 
नाथ हारा सप्रह को जयी सामत्री को भी जी-सरस्यती गृज्कूछ आम सेना (सडीसात 
देखा, तत्पश्यात्‌ गे जीवन भरित लेखन को सेजे गए तवा इसके साव ही 2000 
मे प्रदर्श हुए भौर उप हारा लिखित, कपझखे का बैंक कपत भी हाप्कायं 
स्वामी की का यह जीवन वृाकस ली , भेजो ब्रंवा। मिफत भविष्य में कौर भी 
मह॒यानस्थ प्रकाश कैवाय तें १975 ग्रह व बत जेंकरे का विचार है। 

वि मे अक्राश्चित हुआ । "दवानन्द प्रमाश 


को सिने में लेखक का ऋूछ पिन ही- जी भवाव 
अभिष्राय दा। मे इन ऐतिकञकंक कृति कप अमान: पलक 
बना कर अरिततामग के प्रति कहा (7 एईइ/ 

एवं भक्ति के आय उट्ात्र करने बाली । कद है नल अपर पल 
ये। फराट इस. कल्प ने बी आप अकक या श० की. 
चऔौर हिंडी पक: ईई..॥. सके: के-अरित' सीइगे है“ ही महीं, भगत 
यह जीवस चरित भी 7 उच्यकोटि का साहित्य में भरी अपना बंशिफटर 


गये केश वन गया है। तेल की अरप्गे रखंएों है 
कर्वा नोगक के प्रतिं जैसी” अर्पयिर फंड 


£ र2 चुमाई प7 
"०-4 की माक कक > मानक कु ुकृरकककमनून-म कक मनन --नतोतफ त-“-“-“>त“_“तभ-त+त+त+त+तहत>ललल......................... 
भाजत- सत्पताः जि अल्कल के विरद 
* बलीसि का क्रोिश्व 

करा "पिन “विश्व केट परिषद्‌ के भाविक शाधारण अधिवेशन मे 
पार्क प्रसकि:स्वेनकृम्मति दे पारित हुआ --- 

॥| नायक कींगदीफिशा नीति 7986 में भारत की प्रशाचीयतम 
आया एक्जान चिज्ञाय की भण्डार सस्कृत को केश विश्व विज्ञालय के फठयक्रम 
में है कफरियेक मिवम 'के रक्षप वी स्वीकार करके उसे नीचे को कक्षाओं के 
दादेब कंस से निवास बिना गया है, जिस का परिणाम जाट्तीय सस्कृति राष्ट्रीय 
एकल एक्भारतीय सेध्पेदा का विगाल होनाऔ। इस तथ्य को ध्यात में रखते 
हुएं भारतोंन शमिधान की धारा 343 बित्रके आजृक्वार भारतीय सब की राज- 
भाषा ह्विंदी एंग सिपि देवनावरी स्वीकार की गई है कौर-आरा 35 के अनुसार 
सुचभाषा'के दू्ड भन्खर को समृद्ध बनाने के सिने ससकृत को-मूरय स़ोत स्वीकार 
किया विंयाटे हैं । “की भागा को ब्याग ने रखते हुए गे सभा भारत सरकार से 
आोरंदार-मान फरती' हैं कि संपूर्ण भारत नमें कष्यमिक कक्षान्ों के पाट्यकय मे 
है फी अभिवकाने भांधा के रूप में अध्यापन की व्यवस्था की आयग्रे, जिस से 

सश्कृति'आऔौर शेध्टीव सभ्पदा की रक्षा हो शके | 

2 सस्कृत विश्व की आयजीन तम भाषा है और क्लासीकल भाषाओं में 
सर्नातिक 'मिकेसित है । वह सेछित* प्रीक भादिष्भाषादों के सयान"'केव्ल ब्रक़छुलय 
की भांधा न होफेरआजंनके आग में भी'जन साधारण के व्यवहार मे आ रही है 
जिस का अंपोय शुभ भोरत मे तो 2' तपतिशत स भीः्जविक है । 

3 आज भी २भारेत बैवों गे 70 80 सस्‍कृत पंत फरल्रिकाए अपशित हो 
रही हैं, इसमे से 35 प्रतिशत पत्रिकाओ को तो भारत सरकार अनुक्म भी दे 


रही हैं। 
4 आज भी हमारे अनेक विश्वविद्यालयों में सस्कृत भाष के अ्रध्यम से 


शिक्षा दी जा रही है सम्पूर्माननन्‍य सस्कृत विश्वविद्यालय बाराणती,-कानेश्वरं सिह हू 


वि वि. दरभगा, पुरी, सस्हत वि वि राज्य सस्था नई दिल्ली, लांग्रबहादुर 
शास्त्री चिश्वापीठ दिश्सी, इनविश्वविशाश्षयों “से सम्बद्ध कासेजो में सस्कृत भाषा 
के मांध्धम से ही शिक्षा दी बैती है, जिन की सल्या हजारों है और पढने वान 
छात्रों की लाखो | 

है “कद भर के शिक्षादियों'और _ वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि 
कम्शुटर र विज्ञान के सिए सस्‍्कृत भाषां सर्वोत्तम है। 

6 कुछ उच्च न्यायालयों (हाईकोर्ट) मे आज भी "्याय्रेधौश संस्कृत मे ही 


अपना नि्त्ष केते हैं । 
| पूरे भारत बर्ष और यूरौप अभैरिका आदि मे हिन्बुओ के सभी"सेस्करांर 
सम” भाषा मे ही होते हैं। 

५ अत' जहूँ' सभा चांरत धरकार' से माग करती कि गह ऐस्कूत को अविषाय 
रूप से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक वाठ्यक्रम में स्थान देने डी ओइला 
करने की कृपा ड्रनुच्रह आनामी 30 जुसाई 987 तक कर द॑, अन्यका हमें खुसके 
सिये हज सर्कल इमापिक करते हुए आन्दोलन करने पर विश्वेश होना पट़ेया । 

--अश॑शुराम अर्थ 
भह्ामम्ती विश्व बेंद परियद चम्शेश्द हे 


नल, अधओड> ा  क: फऊफ ससतीसफफसअस8स्‍३ ैंो+स+>-+० 
. आओ विष्णु वेब पोददार का निधन ।| 


आवरा गिवासी यहूति दवामस्द के 
प्रतन्‍्य भगत तन बंदिक सिद्धान्तों के 
एति बूढ शाह रण्होल शत की विष्णु 
हे फेक जायें साहित्य के पंका- 
" लिये नब्ये हवार रुपये आपें 
प्रधाद दृस्ट 455 खाहां-बाधली 
6 को मई 87 के जआतिम सप्ताह 
दाय में «पियें के। शतेंदर्ण दुस्‍्ट की 
से भी पोकुर- की को 29 मई को 
कंस के हारा ऋषवाद दिया पेगा 


यद्पि वे अल्थस्क चस रहे ये । किन्तु 
ऐसी आशा नहीं थीं कि ये इतनी बैल्दी 
ही हमारे ऐ विदा हो जाए ने। अब वे 
इस उतार में नही रहे हैं पुनरपि उन्‌ 
का दिया गया सात्यिक दाम संक हाँ 
जगके विमत यश्ञ की काया गाकर दूसरों 
को भी औरणा बेतां रहेगा। परमपिता 
परमात्मा से हमारी हार्षिक प्रायना है 
कि विवयत आत्मा सो काम्त - क कद 
गधि प्रदान करें । ( थीर ऊँके-अरँडा। 
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कक 
रेल व बस यात्रा में धूमृपान बंद हो 


धूमपान स्वास्थ्य के लिए बडा हानिकारक है पैकेट पर इतना लिख देना 
“'सिप्ेट स्वास्थ्य के सिये हानिकारक है” काफी नही पीने वाले अपने दूसरे तर 
प्रीने बालो भाईया। के कष्ट की चिस्ता नहीं करते कई अगह रोकने पर झगड़े खड़े 
हो जाते हैं जो अस्तु स्वास्थ्य के सिए हानिकारक हैं उसे रोकता सरकार का 
बापित्व होता है। इस समय मे पाने वालो की संख्या ज्याहा है। अत रेल व बस 
जाता में घृगपान बन्द होता चाल्ए। 


वर्ण व्यवस्था फे गलत स्वरूप ने 


का नाश किया 


कोई कनल कोई *यापारी और कोई 
समाज सत्रत्ष होता है हम प्रकार की 
बण व्यवस्था हो जाव _ तो कोई हज नहीं 


90७... 


द्श 


मनु महाराज ने काम की तकसीम 
की थी एक घर मे बडा लडका वेव पाठी 
ब्राह्मण है दूसरा फौज में कनल है वह 


क्षत्रीो है तीसरा दकान”र हैया खेती 
करता है बह वैश्य है चोगा * सवा 
में लगा छुआ है वह शब्र है लय यह चारो 
बन एक घर मे व्कटठ रह सकत है 
/ एक परियार में एक जज यायधीश 


है। जम जात स वण व्यवस्था ने देश 
कान 7र दिया टै। (जमन जायते 
रुद्र संस्कार टहिज मत ) हम जम से 
सब शत ? न है सस्कारा स कर्मो स वण 
बनता है । 


स्वर्ग कहां है ? 

स्वम आकाश पर नहा है जहा पति प. ए >्सरे का मास करते हो । 
"काहए सस्तान आज्ञाका । हो ब्रह्मा प्रतिदिन हवन स ॥ होती हो ईश्वर का 
“सुणमाक्तहोता हो जा “-ख व -जित्ठा का बाप मात्र न हों पहा हैर रुमय खुशी 
क्य आनन्य वी लहरें चत्ती हा जहा तय और बाम ) कान म न हां जहा किसी 
हपेडबेर विशेधन हो, अध्य ”र रोज अतिथिस क र [ता हो जहा पर वच्चे 
किलकारिया मारते हो--जहा प्रस काल में मधानी खत्कती तो--चनरखा चक्की 

शलती हो चूल्हा जलता हा वा ही स्वम है। 


“सच्चा तीथ' 


'हिलकर ओलना माता पिता मुझ का सवा यज्ञ हवन करना, वेदादि सत्य 
शास्त्रों का स्वाध्याय और उन पर अमृत करना, उत्तम आगमा भव लागर स पार 


हो जाता है तथा मनष्य मांक्ष को प्राप्ण हो जाता है ताथ टपरने बाले को कहते 
हैं। हरिद्वार स्नान त्तीष नहीं है धरह बाहरी शुद्धताइ है । 
“सुख को तलाश" 


अपना व्यवहार ही हमारा शत्रु है । 
अच्छा जोलना सब का उपता बना सेता 


हमारा जन्म अपने सुधार के लिए 
हुआ है हम खुद मातव बनें हमारे घम 







कद रिक यमों को र्ः 3७ 2६0. कक .. 
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अर जीवन को देख कर ही पड़ोसी 
सुघर सकते हैं । अपने अरदर झाको 
है खूट्ियों को देखो उनको दूर करो 
दूसरे के अवभूण मत ढूढो अपने अन्दर 
झहींको तो सीख हम और को देते हैं। 
पहले छूट उस पर चलो किक्षा देने 
काला पहले लू उस पर आजरण करे, 
नि|सी की शोजर बता दो, आप तो खुद 
शरितदान है अह मुगारक है सल किस 
मत है-+मखूब आवरण नहीं करते उभके 
कहने पर कोई भद्ठी चलता + अंपने- अब 
को आअब- ही बानो खरे अप 
कु्से #सुकरेंगेःहम जूक खुकरेगो” 
अव्य जुद फेलतो है, सुलो रहना चाहते हो 
तो पहले बूश्रों का छुल कोट अपवया 


& मेय, कोई दृश्यत नहीं होता हगोचे- 7 


है। 

मेरा चरित्र थे काये ही किसी को 
अपनी ओर जीचता है। #5छे शुभ कर्मों 
से यहू जम मिला है। अब जो दोने 
आय मिलेभा। सबको सुख दो, सब 
का हित सोचो मान करो, जसी करनी 


ईसी भरनी । 
-सुबोधानन्द 


दयान द मठ दीनानगर 
आये मर्यादा में 
"विज्ञापन देकर लाभ 








साप्ताहिक आर्य मर्यादा जासम्धर 


आयें समाज संगरूर का वाधिक चुनाव 


जाय॑ समाज समरूर का वाबिक 
चुनाव 0-5-87 को हुआ जिसके भी 
सुरेनापाल जी युप्ता को छोट झरा अधान 
बंद के सिए निर्बाणित बोषित किया 
भया व अन्य सभासद्‌ उन्हें स्वय चूनने 
का मधिकार दिया गया। उन्होंने जो 
अधिकारी चुने वह निम्न हैं। 
सरक्षक--भी मिग्ज्यन दास जी गृप्ता 
अ्रधान--थी सुरेम्द्रषाल लकी यूप्ता, 
उप-अधात--शी योवबीराम जी | 
अन्सती --अशोक आगये।ग 
उप-भस्ती--भी मेहरकद जी । 
पुस्‍्तकासयाध्यक्ष--थ्री राजेन्द्र जी आय॑ 
अण्डार गिवम्तक---भी निरम्यन देव जी 
आये, भी राम शरण जी । 
कोवाष्यक्ष--औी बलदेव राज जीं, 
जेखा निरीक्षक---भी बार आर यता 
जअम्तरंग सभा सवस्थ :--- 
शो धर्मघीर जी, भी मोती राम जी, 
ली शिगराम जी महाजन; श्री सुरेश 
कूमार जी, श्री स्रेन्द्र पाल जी आयं, 
शी भीम सेभ जी, वी श्यास सुम्दर जी, 


न्क 
३ 
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शी बीरेगा शम्पादक हथा प्रकाशक हारा 
जासन्थर से इसकी 


शी मदन साल जी, चौधरी कर्ज अफास 
जी, भीमती शक्तुत्तला जी, भी विजय 
जी पराशर । 

अधिकारियो ने 7-6-87 को मिम्स 
झ्पच ग्रहण की | 


«मं आगे सनाय का अधिकारी 
आने जाने फर उस परम पिता परमरत्मा 
को जो सर्वे व्यापक, सर्वे शक्तिमान्‌ तथा 
न्‍्यायकारी है, यज्ञ की इस पवित्र अग्नि 
के सम्मुख साक्षी बना कर शपथ लेता 
हैं कि-- 

! मैं इस पद की उच्च गरिमा को 
बनाए रखू गा न ऐसा कोई कार्य करू या 
जिसके कारण मृञझ्त अथवा किसी अन्य 
सदस्य को आये समाज से सम्बन्ध विलेव 
करना पढे | 

2 मैं उसकी सभी जिम्मेदारियों को 
सच्चे दिल स मथा शक्ति पूर्ण करने का 
प्रयस्त करू या व सभी सभासदो का' सह- 
योप लेने का प्रयत्न करू सा, दे परमात्या 
मुझे आशीर्वाद दो । 

सन्ती 





ने प्‌ 


# 





पिटिय अैख दे 


(रचि, ग. हर. ७2... 55) 
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आरये॑| समाज मम्विर सेक्टर १९-सी, 
चण्डीगढ़ का बाथिक खुनाव 


जाये शमाय मन्दिर सैंक्टर--9, 
अण्डीयढह का बादिक चुनाव दिनाक 
4-6-87 दिन रविवार की साप्ताहिक 
सत्सय के पश्चात्‌ ध्रातः 0-30 बजे 
हुमा । भूगाव की अध्यक्षता बैरिव्ठ 
सभासद भी महेश राज गेंद में की तंया 
क्त बर्ष को वार्षिक रिपोर्ट श्री कुण्णं 
अन्द जाये ने पढ कर सुनाईँ। श्री बलदेव 
राज आये प्रधान चूने भने तथा उनमें यह 
अधिकार दिया यया कि बह काकी पदा- 
अधिकारियों तथा अन्तरभ॑ सना के 
सदस्यों को ममोनीत करें| 

नव निर्यमाजित प्रधान शी मशदेवराज 
आये ने निम्द अधिकारियों एयम्‌ जन्तर॑ंग 
सदस्यों को मनोनीत किक । 

धरक्षक--शी महेशराज गेंद । 

थी क्याम दास मेहता | 
करिय्ठ उप-प्रधान--अ सी: एल. 
युलाटी । 
उप-प्रधान---भ्री फूल चल्द । 
भी शान्ति स्वरूप वर्मा । 

शी हारी सास | 


न + ४ ८77०2 8 पक हु ॥ ध 
स्थामिती आये अधतिनिधि सतना फ्याय फे लिए प्रकाशित कुल । «3 


महावनती--भी क्णचन्द आये । 

मन्ली--थी विजय शुमार गृप्ता । 
उप-मस्ती--भी श्वाभसास मोषिल 
भी बना लिए 'भौजरी 

लेकीफार दृव॑ फीफाध्यक्षा-भी आर 
श्स, क्यों । 

अचार भब्जी---भी अन्लि शर्मा । 
जीौफाकासय अव्यक्ष-थी हस मेहता 
अन्तरन सदस्य---भी आर.बी.गय्यर 
शी के दी पाटनी, 
शओी नायूराम सोनीर। 


“ क्ांशक चुनाव चुनाव 


आायें समाज सोहन गज दिश्सी की 
वाबिक चूताव विताके !4-6-8” को 
सम्‌ 87-88 के सिने अने सम्मातत से 
निम्त प्रकार हुआ । 
प्रधाम---जी शिव प्रसाद यृप्त । 
उप»्ञक्ान-भी सुदक्लीस कुमार भाषिया 
अन्ती--श्री प्रम सावर बुप्त 
कोयाध्यक्ष--थी दहेमसिह । 


धकक' 7. २ कर्क 
आफ का कट का टेट सट्टा इ हउइडएए हे हि $ 
१३ 558 यो: कप ३ 22 3 कक * > 
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हम यज्ञ से न भटकें 


लेखक--श्री प्रा रामप्रसाद जी वेदालंकार 
अध्यक्ष वेद विभाग गुरुकुल कागडी हरिद्वार 


ओ 'भ्‌ सा प्रमास पथ्मो वर्य सा यशाविन्द्र सोसिन । 





सास्त स्थुर्नों अरातय 0 


ऋ [057 ॥॥ 
अब 73 | आ 90 


अन्यय -इसा ! वय पथः भा प्रगाम। सोसितः (दय) यज्ञात्‌ सा 
(प्रगाभ) । अरातयः न अस्तः सा स्थु । 

अन्पमार्थ -(इन्त्र !) हे जगत समाद ! हे परमेश्वयंपुक्त प्रभो ! 
( बय पथ भा ्रगाम ) हम सन्‍्मार्ग सेव भटक । (सोमिन यजात्‌ 
भा प्रगाम) सन्‍्मार्ग वर चलते हुये सोमो अर्थात्‌ ऐश्वयंयुक्त हो कर हम 
यश से न भटक । ( अरातय न अम्तः सा स्थुः ) अराति-भाव-अवास- 


साय था शत्र हमारे अन्दर न रहे । 
है इस्र | है समूटो के समूट ! है 
'शायाओं के राजा। हे महाराजाओ के 
सह्दाराजा | अपने पुरुषा्य और तेरी कृपा 
- से हम पथ से कभी विचलित न हो, हम 
सत्मार्य से कभी भटक नगही ! प्रभुवर 
, सैरे नेतृत्व मे पथ. पर सूप्थ पर आड़ 
होकर सोम (रेतो ये सोम ॥ ब्राह्मण ॥ 
जीने, बल, स्वास्थ्य, सुख,सोभाग्य, घन- 
श्रभव आदि से हम (सोमिन,) कीयंबानू, 
बलवान्‌ स्वत्थ, सूखी, सौभाग्यशाली, 
जगी भानी आदि बन कर (गज्ञात्‌ मा 
अनाथ) गड्ध से विषचलित न हो । अर्थात्‌ 
हम संबंधिध ऐश्वरयोँ के स्वामी अन कर 
अज्ञ से-- देवपूजा समतिकरण और दात 
आदि शूभ कर्मों से कभी हुटें नहीं, कभी 
अटकें नही | 


है इन्द्र। अपने पुरवार्थ से ओर तेरी 
अपार अनूकम्पा से सुप॑ पर चतते हुए 
हम शो अल, स्वास्थ्य, अस्त आदि खाथ 
पदार्थ और दुष्प्रदि पेव प्रद्म्य तका 
मामा प्रकार का अन-ॉैधय प्राप्त करें 
उस सब का हथ पश्ादि शुभ कमतों में ही 


हम इस सबंबिध ऐश्वयं स देवपूजा 
कर, देवो का सम्मान कर, देवो की 
सेबा-शुभ वा करें, देबो की आवभयत 
करें| ये (मात्‌देवो भग । पितुदेगो भव । 
आचायंदेवो भव | अतिविदेवों भव ।) 
तैत्तिरीय बारण्यक ॥7 9 4॥ 


देव कौन हैं ? जीवित माता, पिता, 
आचाये और अतिषि आदि। हम अपने 
सर्वेश्ययं से, सब सुख सौभाग्प के साधनों 
से इउ माता-पिता आचाय॑ एक अतिथि 
आदि को सवा शुभ था कर, मान- 
सम्मान कर, आवश्वगत कर । फिर इन 
सत्पुरणों से सतसन कर और क्षपनों श्रद्धा 
नमृतां और सरलता के व्यवहार से इन 
से अनुभव, शिक्षा, उपदेश, स्नेह तथा 
आशीर्याद पाकर जौर भी अपना सुख- 
सौभाग्य तथा महा-सो भाग्य बढाव । 


आाजु, ज्ञान और अनुभव से महान्‌ 
इन देयो की थुआ और सत्सन करने के 
उपरान्त फिर थो अपने से शान, यश, 
स्वास्थ्य, वर्ग, अप्य, गेस्‍ल आदि साधनों 
हे सेन खर्चे, उत पर बना फेर के उनकी 


अब करें औररं फिर यो बज पेय राहु शत; मत, अन से सहायता करें। जिन्हें 


जाए उसके ही हेयें स्वर्ग सेवन कर [+ 


शान की भू्थ हो उन्हें आन दें, चिस्हें 


पानी की प्यास हो उन्हें पानी दे, जिन्हे 
वस्तों की आवश्यकता हो उन्हे बस्ल दें, 
जिन्हे औषधि की जपेक्षा हो उन्हे औषधि 
दें, जिन्हे धैर्य की सान्त्यमना की आव- 
इ्यकता हो उन्हें धीर बन्धायें-- 
उन्हें सान्त्वना दें, जिन्हे सेवा, सहानू 
भूति की चाह हो उनकी सेवा कर और 
उन्हे सहानुभूति दें, जिन्हे स्नेह की अभि 
लावा हो उहें स्नेह दें, जिन्हें प्यार और 
आशीर्वाद की चाह हो उन्हे स्नेह और 
आशीर्वाद दें। इस प्रकार हमारा धन 
बल जादि सब यगज्ञमय शुभ कर्मो मे 
समे । 

हे प्रभूवर ! हम तेरी कृपा से सत्पण 
पर बनने हुए जो भी ऐश्वर्य पाये उससे 
हम सदा (पंझ्चेंतान्‌ महायज्ञान्‌ यथा- 
शक्तिन हापयेत । मनु ।) पञ्चमहा- 
यज्ञो को करते रहे और उन यज्ञो के करने 
के उपरान्त जो यज्ञ शेष रहे उसी का 
हो हम सेवन कर । क्योकि--(यशशि- 
ध्टाशन हू गेतत्सतामन्त विधीयते ।) 

मन 3, 8 ॥ 

श्रेष्ठअनों का यज्ञ शेष खाना ही धर्म है। 

हमने जो भी धन, बल आदि ऐश्क्य 
पाया उसे हम ब्रह्ममज में लगाए अर्थात्‌ 
वेदाध्ययन वा ब्रह्मचिन्तन मे व्यय करें, 
उसे देव यज्ञ अग्निहोत में लगाये, बलि- 
पैश्यवेबनश में लगायें, गौ, कुषकुर आदि 
को भी उसमे कुछ थात्ष पदाव दे | इस 
के मतिरिक्त भी दीन दु खियो को सेवा 
में लयाए, पितृयज्ञ अर्थात्‌ मावा-पिता, 
दादा-दादी की सेवा श्रु»घा में थो उत्तऊा। 
व्यय कर । अतिथि यज्ञ अर्गात सन्‍्यासत्ती 
योची, त्यायी, तपस्थी जन, जो अभू 
चिन्तन से मस्त रहते हैं था ससार के 
कल्वाण के लिए स्थान-स्थान पर अमण 
करते और प्रचार करते रहते हैं, उनके 
भोजन आच्छादन सूख सुविधा आदि की 
सब व्यवस्था भादि करने मे भी हम 
अपने धन बेसन का सदुपयोग कर । इस 
प्रकार हम पठ्चमहायज्ञों को नित्य करते 
रहें और स्वय इसके उपरात्त गज्ञ शेव 
ही जाते रहे। 

प्रभु वर ! धन, बल, युद्धि "आदि 
तो हम भी पाते हैं परन्तु हम उसे यश 
आदि शूमण कर्मों मे गही लगा पाते जैसे 


एक व्यवित स्वामी दयानन्द के स्वस्थ 
सबतल शरीर से प्रेरणा ले-से कर अपना 
शरीर नो खूब सबल बनाता है परन्लु 
उस को वह दुसरो कर सताने में लगाता 
है नभी तो यह एक साधारण गरीब 
व्यक्ति की कलाई पकड़ कर कहता है 
कि-- मझे जानता है कि नहीं, इसी 
डाम्बर की सडक से गाड के रख द भा 
हत्यादि ।” परन्तु महृषि दयानतस्द 
ने जहा बल पाया वहा उस को यशगय 
कार्यों मे लगाया जेस कि वह एक कृषक 
की अन्न से भरों हुई गाडी को कीचड़ 
में ध्मी हुई देखना है और कृषक को 
अनवर” बैला का चबुक से मारते हुए 
देखता है तो उस देतो पर दया आ 
जातो है और तब सहसा वहु कह उठता 
है कि--इत बेच रे बतो को मत मारो 
इन्हें खाल दो मत गडडी को निकालने 
का उशम करता हू ।” बेलो को उधर 
ज्यों ही कृषक खाल कर एक ओर जडा 
कर देता है उयर ऋषिवर झट वाडो के 
जुए को पकड़ कर एक ही प्राणांवाम के 
साथ गाडी को कीचड स॒वाहर निकाल 
कर खडा कर देते हे। कृषक कृतश्षता 
से चरणा मे जा गिरता है और बंल 
अपनी मूक वाणो थे उस यज्ञमय पृरुष 
का कुत्ता से यत्यवाद करते हैं इत्यादि 
प्रभुवर ' हमे भी ऐमी सदूबुद्धि दो कि 
हुम भी इस ज त मं जाकर जो धन,बल, 
सुख सौध य १दि प्राप्त कर, उसे 
ऐसे महापुर्ष व॑ उपद्शो एबं यज्षमय 
कर्मो से प्ररणा ले लेकर शुभ कर्मो मे ही 
व्यय कर , जिसमे कि जहा लोक में हम 
सब क॑ स्नेह सम्मान के पात बने बहा 
आप के भी प्यार और आशीर्वाद के 
भाजन बत । 

हेइद्र! हमारी यही प्रार्थना है, 
मही अभ्यचना है कि हमारा बत, हमारी 
बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन, और 
हमारा धरम बंभव सुख सौभाग्य आदि 
सब पहले इन सब यज्ञ आदि शूभ कर्मों 
में लगे, पश्चात्‌ हमारे उपयोग मे आए । 
प्रभूदेव । हमारी यह प्रार्थता सूत कर, 
हमारी यह पुकार सून कर हमें ऐसा ही 
करते का सौभाग्य प्रदान करे | 


साप्ताडिक आये मर्याश जासन्हर 





शित्र दृष्टि 
ले--ओऔ पण्डित सत्यदेव जी विद्यालकार 
शान्ति सदन 4504 सेंट्रल टाऊन जालन्धर 





898 विक्रमी की माथ चतुदर्शी की रात को, आज से 45 बर्ष पूबे, 
सौराष्ट राजकोट के टकारा ब्राम मे एक विसक्षण आलक को ज्ञान हुआ | ब्वाम के 
पास बहने बाली डेमी तदी के किनारे बने एक शिवालय में 4 वर्ष की आगू का 
बह बालक बैठा था। महाशिव रात्ि की पूजा चल रही थी। जैसे-ज॑ंसे रात गहरी 
होती जाती भक्त जन ऊ घने लगते हैं। वासक भद्धा और उत्सूकता से जाग रहा 
था, दिन भर व्रत रखा था। शिव्र दर्शन की इच्छा प्रबल थी। बिलो से निकल 
कर चूहो ने अवसर भिलते ही चढाने का खाथ क्तरना शुरू किया। बालक चौंक 
पडा । जन्म जस्माम्तर की सूसस्कृत बुद्धि से चमत्कार उत्पन्न हुंआ। गह सच्चा 
शिव नही यह शिव दृष्टि प्राप्त हुई। हजारो वर्षों की परम्पराजं के सस्कारो से 
दबे एक ब्राह्मण बालक के मन भें विरोध की जागृति यह एक चमत्कार था। 


मानव जाति के इतिहास में इस 
प्रकार के ज्ञान चमत्कारों के अनेक उदा- 
हरभ है । हजरत भृहम्मद साहब को 
ऐसी अनूभूति 40 बर्ष की आयु में मका 
केपास की एक पहाडी गूफा में कई 
दिन के चिन्तन के बाद हुई । गृरु नानक 
देव के मन मे ऐसी ही ज्ञान ज्योति 30 
यर्ष की आयु मे,एक नदी के किनारे तीन 
दिन के |चस्तन के समय हुई। महात्मा 
बुद्ध ने 28 बय॑ की आयू में गृह त्याम 
किया तथा हजरत ईसा के मन में 2 
कर्द की आय मेही प्राचीन के प्रति 
विद्रोह की भावना जाम आई । 


बालक मूसज्ञकर के भन में 4 वर्ष की 
जाय मे, शिव वुष्टि-- सत्य के प्रति 
जाग्रह का यह प्रारम्भ था। इस दृष्टि 
के विकास में अनेक बर्य लगे । अनेक कृथ्ट 
उठाने पड । अनेक साधु-सम्तो बिह्ानो 
के साथ सत्सव करना पडा । इसका एक 
परिपक्थ रुप तब प्राप्त हुआ, यब987 
विज्रमी में यही बालक, दयागम्द सरस्वती 
के रुप मे, मथुरा, गुर विरजानन्द के 
हेरे पर पहुचा। पर इस ऊलापोह का 
अन्त मही हुआ | बहु तो न जाने कितने 
ग्रन्‍्थो के अध्ययन तक चलती रही। 
मुरु विरजानन्द के हारा उन्हें एक मूल- 
मन्त्र प्राप्त हुआ कि सत्य की प्राप्ति ऋषि 
ग्रन्थों से होगी, अवावष ग्रन्थों से नहीं। 


ऋषि वमानन्द के तत्ववोध तथा 
अन्य अनेक महात्मानो के तत्वबोध में 
बहुत अन्तर है । बहुत बडा मौलिक 
दृष्टिकोण का भेद है । इसको समझ 
बिना ऋषि दयानस्द के, जाये समाम के, 
ज्ञान, कर्म तथा ऐतिहासिक महत्व को 
समझा ही गहीं जा सकता ! प्राव. अनेक 
सम्तो और धर्मे गृस्जो को जो शान हुआ 
योध हुआ, वह एक स्वतम्त, निरपेश 
जान का रूप था। उन्होंने यही कहा 
कि उसका जाग, को, अनुभूति ही सत्य 


है। पिछले विधार और विचार परम्प- 
राए ठीक नहीं । इसलिए इन सब सन्‍्तो 
और महात्माओं के नए मत और मार्य 
से ये स्वय मार्ग दर्शक बने । ऋषि दया 
नम्द से अनुभव किया कि जो सत्य श्ञान 
या सत्यमार्ग उन्हे प्राप्त हुआ है बह 
अनोखा नही, सृष्टि के प्रारम्भ से यह 
ईश्वरीय बोध चला आया है। न जाने 
कितने ऋषियो, मुनियो ने इस तत्व शान 
का साक्षास्कार किया । हस प्राचीन सत्य 
प्रवाह को परिव्कृत करने की आवश्यकता 
है । सत्य प्रवाह अतादि है, अनस्त है। 
जब मिथ्या भ्राम्तियों का इस पर आरोप 
हो जाता है, उसका परिष्कार करना 
आवश्यक हो जाता है । 


ऋषि दयानन्द ने सत्पानं प्रकाश के 
पिछसे चार समुल्लासो मे चार प्रकार 
की मत धाराओ का दिव्दशेंन--मबन 
किया है। भारतीय आस्तिक मत, भार- 
तीय नास्तिक मत, इस्लाम तथा ईसाई- 
मत । ईसाईयत तथा इस्लाम का प्राचीन 
भारतीय परम्पराजों से कोई सम्बन्ध 
नहीं। धार्षाक, जेन तथा बौद्ध मत 
आरतीय परम्परा में ही हैं पर वेद और 
ईशबर को न मानने से नास्तिक कहे 
गए। शेष सब जास्तिक मत हैं। उनमे 
भी दो भेद हैं। सन्त कबीर, युद नानक 
देव, सन्त रविदास, भी दादू दयास आदि 
झवतो ने अपने चिन्तन से अपने अस्दर 
सत्य का बोध किया, वेदादि शास्तो का 
मन्धन नहीं किया | इन के मार्ग स्वगस्थ 
हैं। पर शकराचार्य, से रामानन्द तक 
की आचार परम्परा,तुलसीदास, सूरवास 
आदि भक्‍त प्राचीन नियमासम्य की पर- 
म्पराबों के अनुयायी हैं। परस्पर विचार 
सेद अवश्य है पर मूलभेद नहीं । 


ऋषि दयागस्द तथा जाये समाज भी 
इस ही परम्परा में आते हैं। ऋषिवर 
मे कोई नया मत या परम्परा नहीं चलाई, 
मूख भारतीय परम्पराओं और विचारो 
का परिष्कृत सूप ही पूण. स्थापित 


किया । ऋषिवर ने वेद, बेदान, उपाय, 
उपयेद, ब्राह्मण प्रत्थ, उपनिषद्‌, सूल- 
ब्रन्‍्थ, स्मृति द्रम्य किसी को सकारा 
नही । इन सबके परिष्कृत रूप को स्था- 
पित करने का पअ्वत्न किया । यह परि- 
ब्कार का लाभीरण प्रयत्न, भागीरण 
प्रवाह अब भी चल रहा है। प्राचीन तम 
हिन्दू धर्म, आये धर्म का रूप लयातार 
निशारा जा रहा है। विज्ञान हारा तक 
हारा, धारमिक अनुभूतियों हारा इस 
परिष्कार को आये बढाना अत्यन्त आब- 
श्यक है। ऐसा न होने पर यह प्रचीन, 
परम्परा, बैदिक शान, भारतीय सस्कृति, 
थआाय॑ हिन्दू याति अवश्य जीण ही जाएगी 
नष्ट हो जाएगी । 


ऋषि दयानन्द की शिव बृष्टि, सरव 
दृष्टि के भेद को स्पष्ट करने के सिए 
ऐक छोटा सा उदाहरण देता हू। जाय- 
कल (टी बी) पर रामायण कया चल 
रही है। उत्तका लक्ष्य है, हिन्दू उदात्त 
भावजनाओ को, आदशों को उयाबर 
करना। भक्त जन लूब मृग्ध होते हैं, 
रामकथा भक्तो के लिए आनन्द सोत 
है। एक प्रसम आया । ऋषि विश्यामित 
के साथ राम और सकमण जतकपुरी की 
और जा रहे हैं। ताडका बधय आबि 
पुष्य कार्य समाप्त हो चूके । मार्म मे 
गौतम ऋषि का प्राचीन, उबडा हुआ 
आशअम है। उसमें एक शिला बडा पत्थर 
पडा हुआ है। उत्सुकता से राम ने पूछा 
यह क्या है ? ऋषि विश्वामित्र ने सन्त 
तुलसीदास के शब्दो मे उत्तर दिया -.. 


गौतम नारी शाप कश उपल वेह 
धरि घीर-चरण कमल रज चाहती कृपा 


करहु रभुवीर । अर्थात्‌ यह गौतम ऋषि 
की परनी अहिस्या है। आप के चरण 
कमल की घूस से इसका उद्धार होया। 
सो भवषान्‌ हुपा कीबिए । 

भगवान्‌ ने हृपा की, चरण स्पर्ल॑ 
किया । अहिस्वा का उदार हुआ। नारी 
रुप मे प्रगट भयवात्‌ राम की स्तुति की । 
राम कृपा से सन्त सोक को चसी यई। 
सम्त तूलसीदास ने काया .-- 


की अस प्रभु दीनवन्धू हरि, कारण 
कृपाल तुलसीदास सब ताहि 
छाड़ि कपट जयाल अर्थात्‌ बंपर किक 
कारण सब पर कृपा करते हैं। सब 
कपट छोड कर उनका चबन करो | 


गौर भवतों ने जय जय कार किया- 
सियाबर रामचसद वी जय।”” 

यदि धरा सा सोचें कि इस एक 
लगु कभा से, जिस जैसी अनन्त कषाए 
पौराणिक साहित्य भे भरी पड़ी है, न 
जाते कितने ऋषियों मृूत्तियों कौ माफ 
कटती है । इसी असक में इतने देवों शौर 
ऋषियों की माफ कटी | 
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4-- इस प्रसिद्ध वैदिक वेवसा है । 
पौराणिक परम्परा के अगुसार भी एक 
सो अश्यमेत्ष अक्ष करते पर एक भम्वन्तर 
के लिए स्व के अधिपति इस की पदयी 
श्राप्त होती है। कह देवों का राया है, 
उसकी सुल्ददी धर्म पत्नी है, सैकड़ो 
परम सूर्दरी अपरराए उसके दरबार 
की शोत्ा हैं । फिर भी एक तपस्वी 
मूनि की सुस्दर पत्मी को अष्ट करने 
का महाभ्रष्ट कार्ये उसते फरवनाया गया। 


2- चसा भी एक येदिक देवता है | 
सभातनी विचार से जी चमसा लोक का 
अधिष्ठातु देवता है । सोम ओवषधीनां' 
पदिः,  ““*उदीचीदिक सोमोधिपषतिः”” 
ऐसा अनेक स्वलो पर उसका वेदों में 
महत्व दिखाया कया। ऋषि गौतम के, 
धोखा देने के लिए उसे भुर्या बनाया 
गया। उसने बहुत सबेरे बाग दी 
ऋषि को मूर्थ बनाथवा। ऋषि रात मे < 
ही स्नाव के किए चले बए । 


3--गौतम ऋषि सनातन परम्परा 
में प्राश्नीततम ऋषि है। स्याय शास्त के 
रचमिता भी कहे जाते हैं। ऋषि भी तो 
दिव्य दृष्टि बाता कहा जाता है। इसा 
के धोखे का उन को पता ही म चला | 
ठगे जाने पर इमसा को महाभ्रष्ट शाप 
दिया और अपनी पत्नी को महा मूखंता 
का शाप दिया । 

4--अहिल्‍य। भोणी और भूथं सिद्ध 
हुई । कोई भी पतिद्रता तो क्या सामान्य 
स्त्री भी ऐसे बहुरुपिया से ठमी नहीं था 
सकती, सामास्य स्त्री को भी अपने पति 
की प्रत्येक चेष्टा का श्ञाम होता है । 


पर तुलसीदास बाबा को और उन 
जैसे राम भकक्‍तो को तो रामाबतार का 
माहतम्प दिखाना है चाहे इसके लिए 
के चरित कितने ही क्‍यों न विभावने 
पढ़ें । इस घटना से कुछ पहले, रामा- 
यरण प्‌ 64 पर गारद-मोह का वर्धन 
है। नारद जी प्राचीनतम देव ऋषि हैं, 
ये अवाधवनति हैं, परम भकक्‍त है। पर 
उनके चरित्र की भी छीखालेदर की गईं। 
उन्‍हें संत अमजुल करते भे कुछल 
तथा बुद्धि श्रम उत्पत्त करने में चत्ूर 
विश्वाया जाता है । यह कोई एक दो 
उदाहरण भही। सारा प्राचीन पौराणिक 
साहित्य ऐसी अवविगत चटनाओ से भरा 
हुआ है। बद्मा, विष्णु तथा शिव इत 
गए उधरते देयो के तथा इनके विशेष कर 
विष्णु के अवतारो के महत्व को बढाने के 
सिए प्राचीन बैदिक देव, इम, अग्नि, 
गरुण, यय आदि के शुप को खूव ब्रिधटा 
यया है | वाबु, सूर्य, चमक तो राबण की 
चारपाई के पांधों ते बांध विए गए। 
महाभारत की कया चलाने के लिए 
कुन्ती, भाओ के करने समेत छ: बूत्रों के 
लिए सूर्य धर्म, इना, वायु तया अश्वनी, 
कुदार को प्रकश बजा । गह सारा 

(जप पृष्ठ 8 पर ) 
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सम्पादकीय-- 
आये समाज और राजनीति 


अगसता के नाम से देहली से एफ दैनिक समाचार वक्त प्रकाशित होता है 
पिछले दिनो जब हरियाणा में एक बस में रूछ यातियों की हत्या की गई तो जन- 
सला ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसा प्रतीठ होठा है यह जो कूछ 
हुआ है गह किसी पश्यस्त्र का परिणाम है| वड़यन्स उसने यह बताया कि हुरि- 
याजा भें भौ देवीसास को सरकार को विफल बनाने के लिए कई प्रकार के बडू- 
यन्त्त रचे जा रहे हैं और फिर उसी पत्रकार ने लिखा कि हरियाणा में चुनाव से 
पहले ही एक ऐसा प्रयास किया जा रहा था जिससे यह धारणा पैदा करने का 
प्रयास हो रहा था कि हरियाणा मे कांग्रेस ही सफल होगी और बही मन्तिमष्डल 
अनाएमी इस सारी स्थिति का विशलेषण करते हुए जनसत्ता के सम्बाददाता ने 
४ अब जा रहा है कि हरियाणा मे गडबडी करा कर हका यह साबित करना 
लाहती है कि यह विपक्षी दल खासतोर से देबोलाल की बजह से ऐसा हो रहा है। 
इसके पीछे चुनाव के बौरान इका हारा किए यए इस दुष्प्रभार को याद किया जा 
रहा है कि देवीलाल के आने पर हरियाणा मे उग्रवाद पनपेया ऐसी बातें इका 
मेताओ ने अपने भाषणों मे भी कही थी और 5 जन को दिल्‍्लो मे एक पूर्व 
सासद और इका समर्थक आये समायी नेता से प्रेस कास्फूस करवा कर भी यही 
कहलवाया गया था लेकिन इस आगय॑ नेता को उटपटाग बातों को अखबारों ने 
ऋापा नही था ॥!ह 

यह आयें नेता कौन था जिसकी उटपटाग बाते अखबारों ने नहीं छापी । मैं 
नहीं जानता । मेरे लिए जो बात अत्यन्त दु खद और सोचनीय है बह यह कि 
किसी आगे नेता के विषय में यह कहा जाएं कि उसकी उटपटाय बाते समाबरार 
थत्तो ने नहीं छापी । जब आर्य समाज के किसी नेता के विषय मे यह प्रकाशित 
होता है तो मेरे विचार में यह आये समाज का भी अपमान है। परन्तु इसके सिए 
आये समाज के मेता ही जिम्मेदार हैं। उनकी कठिनाई यह है कि एक तरफ तो 
बह यह कहते हैं कि आये समाज का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं और दूसरो 
तरफ समय 2 पर बह राजनैतिक समस्याजी के विषय में बकक्‍्तव्य भी देते रहते हैं 
जिसे समाचार पत्र उटपटागव कह कर प्रकाशित नहीं कस्ते। केबल मही नहीं 
कुछ नेता इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब उन्हे यह सोभाग्य प्राप्त हो कि बह 
प्रधानमन्ततो से मिल सकें और मिलने के बाद अपना चित्र समाचार पत्तो मे प्रका- 
शित कराएं । यह भी देखा गया है कि आये समाज के जो सम्मेलक होते हैं उनमे 








> कमला आर्या के भतोजे 
की हत्या 


बडे तु ख के सकल मैं यह समायार आय जनता को दे रहा हू कि आर्य 
प्रतिनिधि सभा पञाब की उप प्रधान और विछ्यात आये नेता भऔमती कमला 
जाया के भतीने ढा जोगिन्द्र धटटारा की पिछते दिना उद्रवादियों ने हत्या कर दी । 


बह अपने याव से आ रहे के कि रास्ता मे उन्हे गोली मार दी। गह बहुत ही 
मिन्ननसार और मधुर स्व'ऋबच के थे और अपने इताका में सर्व प्रिय थे। लोग 
उनका आदर और सम्मान करते थे परन्तु जैसा कि आजकल पजाब मे हो रहा 


है कोई भी सुरक्षित नही। कह एक दित अपन स्कूटर परजा रहे थे कि उन्हे 
जोली मार दी गई। उनके परिकार को इससे जो आधात पहुचा है उसे समझना 


कठिन नहीं, परन्तु आज की परिस्थितियों में हम सब अपने आपको विवश पाते _ 
हैं। बहन कमला जी को अपने इस यूवक भतोजे की हत्या पर जो वु ख हुआ है 

सारे क्जाब के आये बन्धु उनके इस दुःख म॑ अपनी सहानुभूति पेश करते हुए 
परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करते हैं कि वह दिवगतात्मा को शान्ति अदाम 
करे और उनके परिवार को यह शक्ति दे कि वह इस वियोग को सहन कर सकें। 


--थीरेन्तर 
अमल +काकल जद हु आह जाला 
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सभा के अधिकारियों को 
भठिण्डा यात्रा 


4, 5, जुलाई को जायें प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रधान भरी वीरेन्त जी, 
महामन्तरी श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा, मन्त्री श्री सरदारी लाल जी आय॑ रत्न और 
भाये वीर दल के अधिष्ठाता श्री आशान-द जी दो दिन के लिए भठिष्डशा गए। > 
भिन्‍त भिन्‍न शहूरो मे आये जनता से सम्सक करने का जो अभियान आयय॑ प्रतिनिधि + 
सपा पजाब ने भारम्भ कर रखा है यह उसकी दूसरी कडी थी इससे पहले आये 


अब आये समाज के सम्पासियों को वह महत्व नहीं दिया जाता जो राजनैतिक नेताओं «तंतिनिधि सभा पंजाब की अन्तरग सभा पटियात्रा म रखी गई थी और पटियाला 


को कई बार दिया जाता है, राजन तिक नेता भी वह होते है जिन्हे कोई नहीं पूछता । 
कोई व्यवित किसी राजनैतिक सस्वा से सम्बद्ध होने के कारण राजनीति मे हस्ता- 
क्षप करता है तो यह दूसरी बात है परन्तु आये समाज का कोई नेता अपना कोई 
बग्तव्य दे और समाचार पत्र उसे उटपटाम कह कर रही की टोकरी मे फंक दे 
तो भागे समाज का इसते बडा अपमान और क्या होगा। 

यह सब क्यो हो रहा है ? क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन आये समाज का 
महत्व कम हो रहा है? बड-2 आये समाजियो ने राजनीति भें अपना महत्वपूण 
योगदान दिया है स्वर्गीय थो चरणसिह जो को भी ले लो उनसे बड़ा आये समाजी 
और कौन मिलेगा ओर बडा राजनेतिक नेता भी कौन होगा । वह अपने घर मे 
जैठ कर कहते थे कि मैं दयानन्दो हु । उनके घर में हवन यज्ञ भी हाता था लेकित 
धर से बाहिर बहू अपनी राजनीति मे आय समाज को धसीटने का प्रयास नहीं 
करते भे, आय हमारा महू दुर्भाग्य है कि हमारे नेता राजनीति मे न रहते हुए भी 
राजनीति में टाग अडते हैं और सब झुछ आये समाज के नाम पर कहते हैं इसो 
का यह परिणाम है कि देश की राजनीति पर आर्य सम्राज का कोई प्रभाव तही 
है बह इसफिए भी कि हमादे नेता यह फैसला नहीं कर क्षकते कि उन्होंने राज- 
नीति में किस सीमा तक हस्वश्ञेप करता है यह राजनीति से लाभ उठाना तो 
चाहते हैं परन्तृत्क्तका कोई दायित्व अपने ऊपर लेन्रे को तैयार नहीं । हम भाय 
समाजी एक ही स्व मे दो किस्तियों मे सबार होने का प्रयातध करते हैं और जो 
व्यक्ति दो किस्तियों मे सवार होता है बह डूबठा है। इस समस्या के कुछ और 
पक्ष भी हैं जिये पर असले अक में अपने विचार पाठकों के सायने रख वा । 


--वीरेख “ै 


सगरूर और लुधियाना आदि जिनत्रो के प्रतिनिध्रि वहा आये हुए थे। इस बार सभा 


के अधिकारी भठिण्डा गए वहा भो जिना भाठण्ा को भिल्‍्न-2 आय॑ समाज के 
जधिकारी आए हुए ने । ,भठिण्डा के अतिरिक्त रामामण्डो भी गए वहा बहुत देर 
से आये भाईयो का आपस में विवाद चल रहा भा। उसे समाप्त करने का भी 
प्रयास किया गया और उसमे सभा के अधिकारियां को सफलता मिली है। 
भठिष्डा मे जो आये समाजो के प्रतिनिधि आए हुए थे उन्हांने अपनी, 2 समस्पाए 
सभा के अधिकारियों के सामने रखी । इस पर अ पस मे विचार विमशे के पश्चात्‌ 
आयें समाज के प्रचार के लिए कछ तइ योजनाएं थाने का निर्णय भी लिया 
गया । 

भठिष्डा बी आय समाज में एक नया व वावरण देखने को मिला और आये 
समाज भठिण्डा के जो नए अधिकारी तनिवाचित्र हुए है वह संत नवयूवक हैं और 
उनमे आय समाज की सेवा की बड़ो प्रवल भावना है। पुराने महारधियों ने इन 
युवकों को अपने आशीर्वाद से आगे किया है भ शा टी नही विश्वास भी है कि इन 
नवयूबको के नेतृत्व में आय समाज भठिण्डा बहुत अथिक प्रमा।/त करेगा इस अवसर 
पर सभा के प्रधान श्री बीरेस्द्र जी को [ हजार स्पये की थेली भी भेट की यई। 
भठिष्या की घद्लाओ मे भी आये समाज क॑ विए वहुत उ धाह है और उन्होने 
भी खाकर अधान थी को विश्वास दिलाया है कि वह भी अपने भाईयों के साथ 


मिलकर साफ्रेश्टेल्शा जिसां मे आये समाज के प्रचार को भी अधिक फैशाने का 
>परधास करखे . 


5 उन 


-सह-छक्ादक 


हक 


साप्ठा।एक आर्य मर्यादा थालभार 
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जायें समाज की भावी रुपरेखा--२ 


बृद्धिजीबी सम्मेलन की 
आवश्यकता 


लेखक--डा. प्रश्ान्‍्त जी वेदालंकार 7।2 रूपनगर बिल्ली 


सूरे भेप रुक सेख आारयें समाय को नई गति देंगे की आवश्यकता शीर्षक 
से 7 करवरी 987 को नव भारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ। 


दाद से इसी खेख का विस्तृत रूप आये समाज की भावी रूप रेखा । बूठिजीवी 
सम्मेलन की आवश्यकता शौक से । और 8 मार्ज कौ सावंदेशिक के अ॑कों में 
पाठकों के सम्मुख श्रस्तुत हुआ। आर्य जगतु, आय॑ मर्यादा, आर्य मित्र आदि 
अनेक पतो ने भी उस लेख को प्रकाशित किया। इन लेखों में एक बडे स्तर पर 
बुडिभीवी सल्मेसन का आयोजन करके ऑब समाज की भावी रूपरेला पर विखर 
करने का अस्ताव है। साथ ही पाठकों से यह पूछा गया या फि ये अपने केस के 
उस विहानो के ता सिख जिनको इस सम्मेश्न के भाभ सेना आहिए । 





हमारे पास उक्त सेख की अतिक्रिया 
में अनेक पत्र जाए हैं । इसमे से भरी 
सवोभागन्द व भीमती देवी (दोनों पचर- 
श्ाचः, बोड्ूा) बिहार, थी के शी 
लाल (देहरादून), श्री बाबू लाज गरप्त 
(ग्वालियर), भी सच्चिदानन्द शास्ती 
(किलो), जी उत्वान जुधि (दिल्सी), 
श्री गगा प्रसाद विधार्थी (अवलपुर) ने 
प्रस्तारित बुद्धिजीणी सम्मेलन को अवा५ 
बश्यक ठहराया है। इसके मोटे रूप से 
दो कारण प्रस्तुत किये गये हैं--(क) 
गतंभान परिस्थितियों में आये समय का 
जर अधिक सुधार सम्भव नही है। 
(स) सम्मेलनो के खुल्ाव बहुत जा जाते 
हैं, पर उनका क्रियान्ययन नहीं हो 


आगोजित करने पर बस विया है--भी 
लोम्‌ प्रकाश जाय॑ वानप्रस्थी (नठिष्डा), 
शौ अदीप कमार आय॑ (जालौर), डा 
राकेत्र प्रसाव गुप्त (पटना), भी महा 
बोर शर्मा (पचदूसा), भी रामचन्त्र यृप्त 
(जम्मू), भी दीनानाक जर्भा (ऊना) श्री 
जमंदीश आये (यालौर), डा एस बी. 
काले (बीड), भी भगवान्‌ देव चैतन्थ 
(हिमाबल प्रदेश) श्री अश्विनी कमार 
पाठक (दिल्ली), श्री भोसानाव विला- 
बरी (अमृतसर), श्री श्याम मोहन जाये 
(भरवना), श्री. अया प्रसाद विलार्बी 
(यदलपुर), भी ब्रजेश शशोकात आये 
(म्षआना), डा. डी. एन श्रशान्त 
(बासाम),त्री इन्द्रयोत देव (यमुनागगर) 
भरी प्रेम महात्मा जी (धूरी!, श्री सार- 
स्वत मोहन “मनीषी' (अबोहर), श. 
नाराकण दास (भोहाटी), भी तालयी 
कुणा (भिरजयामुर) श्री अशोक आगे 
(कंकरा)े, भी बसा मोहन मेहता 
बदवाकद), ही प्रदयास्‍ना आर्य हरियाका)) 
शीराम पषिक (छूटमूलपुर सहारनपुर), 


भी ओमप्रकाश भाटिया (जयपुर), भी 
दसात्रेय आये (जमजमेर), भी अनिल 
कूमार आयें (मृज्फरपुर), श्री प रविदत्त 
जी शास्पी (हिसार), भी परू्णेचन्द आये 
(आगरा), श्री भद्सेन (होशियारपुर), 
की मोहनलास शारदा (शाहपुर भील- 
बाडा), डा दरिश्यततर (पूणे) भौ जयन्तों 
जाई राजदेव (अहमदाबाद), डा आर. 
एस लाल(मसहरा छतरक्र) श राजेन्द्र 
पाल (दिल्ली), आचार्य रामनारायण 
झारती (भरतबुर), राममोहन आये 
(इटावा), आचाये राजेश्वर शास्त्री 
(बालस्धर), जो सतीश चन्द्र शुब्ल 
(अजमेर), आदि । 


भी बीरेछ जौ मे मेरे उक्त सेख को 
मजा मर्वाक् ने प्रकाशित करने के साथ 
अपनी एक सम्पादकीय टिव्यी में बृद्धि- 
जीवी सम्मेलन” को आाकश्यक ठहराया 
है तया साथ ही सबको सफल बनाने के 
लिए सहामता देने के लिए प्रेरित भी 
किया है । 


कतात्ेव (बाबले) आये (अजमेर) 
लिखते हैं-- आय॑ समाज के सम्कन्ध मे 
बूद्धिजीवियों की सगोष्ठी पर आपका 
लेख पटा । इस लेख को आय पुनर्गठन 
के अगले अक मे प्रकाशित किया जाएया। 
आपने अपने लेख से जिस ओर आर्य 
जयत्‌ का ध्यान आकर्षित किया है उसो 
दिशा मे इस पत्न द्वारा मैं प्रयत्व कर 
रहा हू । 

यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री 
उत्तमचन्द शरर्‌, थी क्षितीश वेदासकार 
तथा भरी सजयदेव शास्वी ने ऋपलश: 
जाय॑ जगत्‌ के 22 फरचसीे 5 अप्रेश तथा 
3 गईं ]987 के अकों में भार्य शमाय 
की कर्म व्विति पर चपिल्‍्सा व्ययत्ष 
को है का सकती भाकी रूण रेखा के 
सम्बन्ध में अपने गिषार॑ व्रत किये हैं 


जौर भी अनेक विड्ात्‌ समय-समय पर 
इस वियय में अक्ने वियार वक्त करते 
रहते हैं। 

थी प्रदीप कुमार आय॑ सिलते हैं--- 
डा. प्रशात्त थी का यह श्यास स्तुत्व है 
में इकी उर्दर्द ये ही उपसय भाग॑ पुरुषों 
को यह यवीश कर रहा हु। आता है 
कि हमारी श्ीर्य शवितवा उसे क्रिया- 
स्थित करते को प्रयास आरम्भ फेरेंगी । 


मैंदे भी कंदमनभोहगय विशश्तावर 
(हैदशकार) व थी व्यलम्त कुमार 
(जनेटी) से जब यूडिजीजी आल्मेसन की 
बात की तो उम्होंने भत्यन्स उत्सह प्रय- 
लिस किया और उसे सम्पस्त करने के 
लिए यूझ्ञें सहयोग देने का आश्यासतद 
दिया। पषिइत सत्यश्रत सिद्धास्तासकार 
में कहा कि यह सम्मेलन अवश्य करना 
चाहिए । मुझे गाजियाबाद की आर्य 
केनीय सभा ने निमत्रित किया और 
प्रस्ताषित बृद्धिजीवी सम्मेलन को अपना 
समर्थन दिया ! 


मैं नहीं समझता कि प्रस्तावित 
बुद्धिजीवीं संम्भेलन से सा्मोदेशिक या 
जाय॑ प्रतिनिधि सभा या आर्य प्रादेशिक 
सभा को किसी प्रकार को हाति होने की 
सम्भावना है। इसके विपरीत उन सग- 
ठनो को कस प्रदाभ के सिंए इसका 
भायोत्रन किया का सह है। 


हैयने अपने पहले केख मे “दुद्धि- 
जीबी सम्मेलत से किवारणीय किपय की 
सक्षिप्त रूप रेखा प्रस्तुत की थी और 
पाठकों से निवेदन किया का कि दे कृछ 
अन्य बिययों के सुझाव भी दे सकते हैं। 
भैरे पास जौ पल आये हैं उतने सबसे 
जधिक बल शिंला सम्बन्धी यूधारों पर 
है। भी भौलागांध दिलावरी (केफीय 
आये सभा कक, शपितिनंत्र, अमृतसर) 
शिखते हैं“-भाने श्रमांव की सहर का 


सस्याको ने इकारी शिक्षा नीकि के बच- 
सफ्य काला और हम भटक कह । हभारी 
सच्तानें आर शस्कारों से कचितत होने 
सभी, और बडो में प्रमाद क उस्चद्ीगठा 
या गई । 

शी एस. बी. काले, भी अदीप 
कुमार आाय॑, डा. हरिश्चस ते भी सर- 
कारी अनुदान के कारण आरये। समाज की 
शिक्षण सस्थामो में आई निरावट की 
ओर ध्यान माकृष्ट किया है। 

इस प्रसव में श्राचार्य जी दत्ताद्वेक 
जी बावसे के समोयरत्व में सार्वदेशिक 
सभा हारा आये समांज के भावी कार्य 
क्रमों तथा पूननगंठन के सम्बन्ध मैं नियु- 
क्‍्त समिति में विहानों ने विभार बितसे 
के बाद शिक्षा व्यक्श्या के सुधार के 
'सिंए- मिर्तीिखिंत सुलाव दिये हैं--- 

१3. अके समसभः की चिलय' सह. 
ऋतों छी ऋकछम्छचिक्रियों। के आ्औनशमाला 
का वाहक छंत्र महा के कमः हुआ 


कावापकों और आनभाषों की आर सवाजी 
होने की व्यवहवो । 

2. जिला संस्थाजों का केनीय 
सबठन त॒या सिल्कषिश्लों के ब्रात्यक्र्मो 
में सुधार । 

3 चुध्कुओं का केशीय सदठन 

|, विश संस्‍वयानों भौ अंजान 
स्थिति पर विचार तथा इनमें धर्म शिक्षा 
की व्यगरंगत आवश्यक हैं। पर सपिति 
ने वह नहीं क्लाभा कि इस चुझाके को 
जियांग्यिक्ष किस अकार किम जएक 4 


हप अपने पिछले शेख ये बढ़ा चूके 
हैं कि भार्य समय की लिक्षय स्स्था्ें 
3 प्रकार की हैं--(!) गुरकूस, (2) 
डी ए. वी. श्रस्याए (3) ख्रिशिग्न आये रे 
समाजी एवं कार्य अतितमिधि सभायजो? 
हारा संचालित जाय विज्ञासव एन महा- 
गविद्यालम । इससे पहने बालसे कात्त और 
चात्राए बाय ध्यावेतर शिक्षा सस्वाओं 
के ऊठो से मौकरी बादियें पिछडन 
जाए इस कारण इन प्रश्नी गे सरकारी 
शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार कर सिया 
हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था रखने का 
एक अन्य कारण यह भें है कि थे सर» 
कार से आधिक सहायता प्राप्त कर 
सकें । जब कर्मचारियों, शिक्षकों एन 
मुख्याध्यापकों, प्राचायों भाहि का वेतन 
सरकार हो देगी तब भार्य समाभी व्यक्ति 
की ही निमुषिस कहीं हो कतती। इस 
स्थिति में निम्नसिखित बांतें सम्भव है--- 
(क) हम अपनी विक्षण संस्थाकों का 
सम्यन्ध सशकार से तय रखें जिड ककार 
स्वाधीमत्ता डे यूव॑ हमारी जिसलन तस्वाए 
विशेष रूप से गूकहूल #स्कारोी शह्ायता 
के दिना बलते थे, उसी प्रकार का 
प्रथत्य शराय जी किया जाये । वह सत्य 
है कि इस सुझाव को कनने के लिए 
यागे विमान सलकायो की भवम्ा समि- 
लिया तैधार माह होनी । ये कन्या एकल 
बार और प्रचार के याध्यमो थ्रे ऋतों 
को माइब्द करने का कठिन दायित्व 
अपने करकी पर सेने थे क्िक्षक वी । इस 
के लिए लि कर्रर आत्मानुकास्नन तथा 
शिक्षण सल्कादों के छचालकों ने नहीं 
हैं। (रख) हमारे सगठन मे इतनी शक्ति 
होनी चाहिए कि हम सरकार को यह 
बात समझा सके कि राष्ट्र के लिए आये 
शिक्षण लस्थाओं में दी जाने बासी शिक्षा 
राष्ट्र के लिए उपयोगी है। उसे किसी 
सरकारी तियमो के पाशन करने की 
जआावश्पकता नही हैं। उनके पादयक्रम, 
उनकी नियुक्त जादि के नियम सब स्व- 
तनमन रहेंगे । इसके बाद भी शरकार को 
उन्‍हें आर्पिक सहायता करती काहए। 
किन्तु यह धृझाव एफ बहुत केयीदा 
ऋूशान है । हमारे सलवार शक बात करे 
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आय प्रस्तनिधि सभा पंजाब के शिष्टमण्डल 
की भटठिष्या भात्रा 
--अहाल शर्क-सभा यहायन्त्री 





धा्ध अश्विकिति भ्रमा पेआाव का एक लिप्टनण्डल जिसमे सर्व भी बीरेमा 
थी शशन, ग्रहादश आर्म महामम्की, सरदारी लाज मंशी 'शव ऑओश्ामेन्द आय, 
अधिय्काशा, धा्य कीर दम कमियलिश ने, 4 चुसाई 86 को भरा 7 अजे धटिषण्डा 
के यो शिन के शोरे वर सावाभा कुकर । साढ़े ब्रस बजे कार्य शक्षज ब्ौक में पहुचे 
जहां आगे सकषय के अधिकारी पहले से ही स्थाकत के लिए उपस्खिश् थे । उन्होंने 
ब्रमोर स्याणक ईशा और (कैयार विमर्स प्रश्म्भ हुआ। सभी सोगो ने आये 
शवाज की शक्रिकिसि का दब छात्र हो में जाय समाज के भुसव के सम्बन्ध मे मुका 


धरम को ऋताय, म्जी आदि के पदो पर आसीय देख कर धुइ आयंजनो को बधाई 


प्र मिलकर करने का 
॥ डे हुए गये युवा अधिकारियों को आय शमाय का कार्य मिलकर 


कुरणात्यक आरीकद दिया । 

जाये समाज हारा चलाने जा रहे 
आये कस्या हाई स्कूल की श्रक्ति के 
कअन्ध में हैडमिस्ट्रेस एव. प्रबस्धक के 
बहा न होने के कारण पूरी सूचना प्राप्त 
नहीं हो उकी । सभा प्रधान जी ने कहा 
कि स्कूल या किसी सस्‍या को चलाने के 
खिए एक अवितशाली प्रबन्ध समिति 
की आवश्यकता होती है अत आगे 
कप्पा हाई स्कूल की प्रवन्‍्ध समिति 
का पुररंयठ्य करता आाहिए। और स्कूल 
और जआाब॑ समाज के खातो की भी जाय 
करना कर वास्तविक आवनिक स्थिति का 
जायजा सेना चाहिए । 

चटिण्डा की आये महिला सभा की 
ओर ग्रे श्रीमती त्वक्छ सचक्चद्रेवा जी ने 
बताया कि आय समाज मे उनको उचित 
अतिनिश्चित्त नही दिया सया जबकि वह 
एक ही आये समाज की सदस्य रहना 
भाहूती हैं । महिला सभा ने अपना 
झाप्ताहिक एने।ं फारितारिक सत्सनों के 
/समियमित रूप से होते रहने का बर्षम 
किया जौर काफी अ्रभावशासी हग से 
किहिसाओं की वेद प्रचार कार्य में रूचि 
का सतोषजनक विवरण दिया। सभा 
ब्रधाभ जी ने आगे समाथ के बेवान 
प्रधान भी मंगसा भी एक अस्यों को 
आये महिलाओं को साथ लेकर चलने 
एग अपनी अन्तर ग सभा आदि मे उचित 
प्रतिनिश्ित्व देंगे को कहा जिस के विषय 
मेँ उन्होंने भाश्यासन दिलाया । 

सटिष्टा जिला में भठिण्डशा से शग- 
जग 45 किलोमीटर डर एक म्रण्ढी है 


रियो को साथ लेकर रागा कै लिए चल 
पडा । आीतें स्था्ी स्वतनातभाद आये 

हक में कूंगे। छोटी रंजे लाईन 
बाज कह सकल कोफी जद रफतें ने 


थना हुआ। झाऊड आदि के लिए भी 
$,4 कीला जबह साक मैदान के रूप मे 
है। स्कूल की प्रगति एव अन्य सम्पत्ति 
के सम्बन्ध मे लोगो से अलग-2 बात 
करने से कूछ वास्तविक स्थिति सामने 
आई शसिप्टमध्डल इस परिणाम पर 
पहुचा कि वहा के आये समाज के अधि- 
कारियो एव प्रवस्ध समिति से आपसी 
तालमेल के अभाव में ही प्राय सारी 
सम्पत्ति पर या तो राज्य शासन का 
अधिकार है या एक 3 किले जमीन के 
टूकंड पर अन्य किसी का कब्जा है यो 
कोई हिस्सा आदि उस भूमि का नही 
देता । सभा प्रधान जी ने आम समाज 
की अन्सर व एवं स्कूल आदि का प्रबन्ध 
समिति का पूर्नंगठन करने का आदेश 
दिना। यहाँ दो तीन पत्ष अपने-अपने 
तौर पर सक्रीय प्रतीत हुए। बहा ऐसे 
लोगों को प्रवन्‍्ध समिति मे रखने का 
सुझाव सामने आया जो सरकारी प्रभाव 
डाल कर !3 किले भूमि और जो भूमि 
राज्याधिकारियो के कल्मा मे है उसे मुक्त 
करवा कर सुचारू प्रबन्ध करके सम्पत्ति 
की देखभास कर सकें और रामा ने 
असने बाली सस्‍्वाओ का सुूप्रवन्ध करके 
उन्हे प्रभति की भर ले चलें। यहा के 
सौगो ने शीघ्र ही इस दिशा मे निर्भय 
सेकर सभा प्रधान जी को जवयत 
कराने का आश्यासभ दिया बहा से 
लिख्टमण्डल राति आठ बजे बापस सर- 
कट हाउस भटिष्डा पहुंचा जहा आयें 
समाज भठिष्डा की जोर से आवास का 
प्रबस्ध किया गया भा। 


5 जुलाई को ल्िष्टमण्डल ने गूर- 
कूल भठिष्डा जिसकी कि बड़ी भारी 
सम्पत्ति है, को देखा । वहा का श्रवन्थ 
सतोषणनक न होने के कारण प्रयति 
रूकी हुईं प्रतीत हुई । उत्की इतनी 
बड़ी सस्पत्ति का सदुपवोग भोले किया 
झाता। वहा के अधिक रियो ने सभा 
अलग जौ से कत कश्के वहा कोई 


प्राजैक्ट खोलने का सुझाव दिया तो उते अनुमनि स इस शर्त १२ देने की पेशकश की 


सांतो ने शहर से अच्चो के पहुचने का 
सू्चार अबन्ध ही जाने पर थी शीध्र कर 
दिया काएगा एक भाडल स्कूल खोलने 
की योधना बनाई । थी ब्रधान थी को 
उन्होंने 000 रुपयां भासिक आश्रम 
की देखश-रेख के लिष्ष दिए जाने का 
प्रस्ताव किया। युरकुस कौ कुछ राशि 
सभा के पास पडी है। उसमे से भी 
सभा प्रधान ली ने सकत शशि देगा 
स्वीकार किया और यह भी कहा कि इस 
का पिछला हिसाथ भेजें और आगे भी 
हिसाब रखें और सभा को हिसाब भेजते 
रहे । 


भय समाल भवन भटिष्ण में वापस 
आकर ॥! थे बिला भरिष्डा और 
जासपास की अय समाजो की एक 
भोष्ठी की नई | कूल 50 यवित प्रुष 
एब महिलाए उपस्थित हुए । प्रधान 
जी ने पजाब की वतमान स्थिति के गिषय 
मे बता कर आये सम्राज का काय इन 
हासात में करने के लिए सुझ्नाव दिए कि 
बहद यज्ञ का आयोजन आये समाजो मे 
किया जाए जिसे मे दूसरे सम्प्र दायो के 
लोग भी जामन्तित किए जाए । पारि- 
बारिक सत्सव किए याए ! छोटे-2 ट्रैक्ट 
लोगो मे बाटे जाए। हस मोष्ठी मे 
आये समाज मानसा सिरकीबाजार 
भरिष्ठा, फरीदकोट, जंतो, बरेटा, गो- 
नियाना, बरनाला,भठिण्डा चौक,रामा के 
अधिकारियों (महिलाओ और पृरुषो) ने 
भाव लिया। आय समाज बरेटा के श्री 
बनारसी दास जी ने यहा महाशय ह स- 
राज ट्रस्ट के हारा किए जाने बाले कार्यों 
(कन्या स्कूल के सचालन भाषण प्रतियों- 
मिता आदि और आय॑ समाज के द्वारा 
प्रयार एव पारियारिक सत्सग किए 
जागे का संतोषजनक विवरण दिया। 
ट्रस्ट के बिचार के अनुसार अन्ततोगर्वा 
यह सम्पत्ति आ प्र सभा की है वहा सम्पत्ति 
का कोई विवाद किसी के साथ बल रहा 
है जिसके लिए सभा से सहायता की 
प्रार्थना भी बनारसी दास जी ने वी 
जिस को देने का आश्यासन सभा प्रधान 
जी ने उनको दिया। 


गोनियाना के मास्टर भी तरसेम 
कूमार जो और जगदीश राज जी ने 
बताया कि उनके वहा आय समाज का 
भबन नहीं है पर आय समाज का सत्सग 
निरम्तर कसी न किसी गृह में लगाया 
जाता है। बढ उत्साह से पृरुष और 
स्त्रिया इस मे सम्मिलित होते हैं। ठीक 
समय फर आये का कायक्र आरम्भ 
होता है। पारिवारिक सत्सग भी हांते 
हैं। इस उत्साह से प्रभावित होकर भी 
संभा प्रश्न जी ने उमको आय समाज 
का भवन बनाने के लिए उनकी 
शंहायता सभा की अन्तरग की 


जितनी राशि सभा दे इतनी ही राशि स्वय 


एकत्रित करके काम शुरू कर उन दो तौत 


व्यक्तियों ने ससी समय 6 हजार रुपए 
की भोषणा करके आये समाज भवन की 
नीव रखने का कायक्रम बनाया । 


आय समाज मानसा के सम्बन्ध में 
भी एक सज्जन ने अधिवारियों में 
बापसी तालभेल के अभाव की ओर 
सकेत किया। श्री प्रधान जी ने आावेत्य 
की भाषना प्रत्येक न्यक्ति को अपने 
अन्दर धारण करके छोटी छोटो बातो से 
ऊपर उत कर आय समाज के समठन 
की शक्तिणाती बनाने की प्रेरणा दी । 


जतो भमण्डी के एक सज्जन ने आये 
समाज के भवन के विवाद का निर्णय 
आय समाज के हक में होने का समाचार 
सुनाया । श्री प्रधान जी न सभी 'को 
आय समाज का सम्पत्ति की रक्षा करने 
का आह यान किया । 


भठिष्शा ओर रामा की स्थिति का 
आवलोलन शिष्ग्मण्ण्न के सदस्यों ने 
हों दिन तक करके और कतिक््य 
विवाटास्पद विवयो का समाधान करके 
साल धर की ओर दोपहर दा बजे 
प्रस्थान किया। रास्ते मे मोगा से एक 
आय परिवार (श्रीक के प्री) एवं 
इन्दपरी) से सम्पक करते हुए मोगा की 
स्थिति को भी जानकारी प्राप्त की। 
यह यात्रा हर प्रकार से सफल रही । 





गुरुक्ल करतारप्र 
में दाखला 


प्राभ, विशारद,शारत्री भेणियों 

के लिए 37 खुलाई 57 तक प्रवेश 

खला है। तोस रपये मासिक पर 

भोजन, दध, छात्रावास को 

सुविधा के साथ हिम्दी टाई- 

पिग 4 संगीत सिखाने का प्रबध 

प्रवेश योग्यता ण्म से कस संट्क 
पास । 

गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 

हरिद्वार को विशज्ञाधिक्ारों मेटिक 

(अप्रजी सहित सभी विषय) मे 

ऋमश प्रवेश के लिए न्यूनतम 

योग्यता कक्षा पात्र पास, सम्पर्क 
करें। 

--नरेश कुमार शास्त्री 

च्छ आधार्य 
ओ गुर विरश्ान-द बंदिक 
ससकृत गहां विश्वातप, 
करतारपुर 4480॥ 
( जिला जालन्धर ) पावन 


हे 





साप्ताहिक आर्य मर्वादा भासम्थर 


हमारी राष्ट्रीय एकता के 
अवरोधक तत्व 


ले--डा भो कमल पुजाणी जामनगर (गुजरात) 
भव्रसिच्छलत ऋणय: स्वविद: 


तपो दोक्षामुपनिधेवुरभे । 
ततो राध्ट! बलमोजश्च जात॑ 
तदस्में देवा: उपसंनमन्तु ॥ 


“राजू””---दीप्तौ घातु झ्ै “राष्ट्र” 
झब्द की सिद्धि होती है । राष्ट्र की 
आवना भारतीय जनमानस में बहुत 
आचीनकाल से व्याप्त रही है। राष्ट्र 
को हम एक भौगोलिक ईकाई नही मानते 
जे। उसमे चैतन्य वी प्रतिध्ठा भी की 
आई थी । भारतवर्ष को हम उसके 
ओऔभोजलिक विस्तार के साथ साथ एक 
आजणवान्‌ राष्ट्र के रूप में भानते थे। 
खिसके साथ सामाजिब एब धामिक 
मादर् भी जुड हुए थे। हमारी राष्ट्री- 
अता में न केवल देश का भौतिक स्वस्थ 
सन्तिहित था, अपितु उत्तवा अष्ष्या- 
ल्मिक चतय कप थी । आप ब्मित १एछ 
अदल गह ह। इसलिए हमारी र प्ट्री- 
यता व लिये अनेक चुनोतिया खरी हो 
गई हैं। 


हम आज जब देश की बतंमान 
स्थिति पर विचार करते है तो ऐसा 
सयता है कि हमारी राजनीतिक, सामा- 
जिक एवं आर्थिक भ्यवस्थाए असाधारण 
अराजक्ता को प्राप्स हो चूकी हैं। आज 
स्थिति इतनी सम्भीर हो गई हैकि 
उस पर गहराई से विचार करने का 
समय आ गया है। राष्ट्र कवि मैबिली- 
शरण गृप्त के शब्दों से-- 


«वहम कौन थे, क्‍या हो गए, बंया 
होगे अभी । 

आओ विचारे आज मिलकर, ये 
समस्याएं सभी । 


हमारे देश मे आज स्वत अशान्ति 
एब अविश्वास का वाताबरण छाया हुआ 
है। कही तत्व सिर उठा 
रहे हे ता कटी विघटनकारी तत्व भागे 
दिखा रहे हैं । शासन इतना ढीला, 
सखजीता » गठन दी पया टैकि 
राष्ट्रकी तर विकृतियों को सुधारना 
उसके बलबत स बाहर दिखाई दे रहा 
है। अलगावजादी ताकते राष्ट्र मे ताष्डव 
की भीषणता खंटी कर रही हैं। 

सुयोगय राष्ट्र पुरुष का अभाव 

आज हमारे पास चरित्र बस की 
कमी है, 'वाणबय जसी बिभूतिया चिस 
चअकार राष्ट की बागडोर अपने हाथ 


( अर्वयेद /9-4-4) 
सम्भाल कर चस्द्र गुप्त जैसे शासको को 
सत्यपरामर्श देती थी, ऐसी परामश्े- 
शक्ति आज हमारे पास नही है। पाव 
के अव्यावहारिक विंसग का असर 
गोरखालंड, कश्मीर आदि अनेक आन्दो- 
लनो पर पड रहा है। आज हमारे 
सामने ऐसा कोई राष्ट्र-पुदप नही है जो 
अपनी प्रतिभा, अपने भरित्न से राष्ट्र के 
चित्त मे उज्जवल रग भरदे, उसके 
भाग्य को चमका दे ! एक उदू शायर ने 
कहा है -- 


कुछ अबल न हो जब तक, तदबीर 
नहीं बनती । 
अनजान मसब्वर  स, ससबीर 
नही बनती ।। 


भसायावाद 

हमारी राष्ट्रीय एकता को तोडने 
एवं विश्वु लिठ करने में भाषाबाद भी 
खत कर खेत रहा है। भाषा के बहाने 
अनेक प्रदेशों मे अलग खिचडी पक रही 
है। राष्ट्रभाषा हिन्दी की अनेक प्रदेशों 
में अवहेलना हो रही है! भाषावाद के 
नाम पर सावियात र अनुच्छेदों की 
हातो जलाई जा रही है। प्रान्तीय भाषाओ 
को राप्ट्रभाधा की सहकारिणी के रूप मे 
फाय करता चाहिए, पर ऐसा नही 
होता । निजी स्वार्थों के लिए भाषा के 
मामल को लेकर जतसाधारण को उक- 
सापा जा र» है | जान-बुझ कर 

भाषायी समस्याए "दर णी जा रही है | 


राष्ट्रीय सत्कृति के अनुक ले 


राष्ट्रीय शिक्षा पा अभाव 


हमारी राष्टोय एकता की पल्ल- 
विन कान के लिए समस्त राष्ट् मे एक 
जगी ध्रायनाबज्यि एवं ४ध्यगतर सस्कृति 
व अनकत शिक्षा बी भो आवश्यनता 
है | ससख्फनि 5 र व रण है, सब्यय 
कः अनुसार हो शिक्षा पद्धति का निर्माण 
होता बाहिए। आजकल हमारे देश में 
२५ बचिक्षा नीनि का जोर-शोर से फ्रयार 
हो रहा है, पर क्या पढ़े “मारा साइकृ- 
तिक विरासत के अनुकूल है? जिस 
शिक्षा-पद्धति को अग्नमंजा न ब्रिटिश 
शासन को सुदृढ़ बनाने एम. क्लेक पेदा 


करने के लिए लागू किया था, उसमे 
हमने आय पैंतीस यर्ष के बाद भी परि- 
बर्तंत नही किये, के भी हुमारी सास्कृतिक 
धारा के अनुकूल नही है । 
आधिक सं 

हमारे देश मे जिस दर से बस्तुओं 
के मूल्यों मे बुद्धि हो रही है, गह यन- 
साधारण में असतोष,अशाति एवं आक्रोश 
की भावना पैदा कर रही है। इस से 
हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा 
उत्पन्त हो जाता है। देश के अधिकतर 
राज्य अकास के प्रकोप से पीडित हैं। 
गूबरात, रानस्थान आदि राज्यो के कई 
गांवों तथा नयरो में पीने का पानी भी 
नहीं मिलता । सरकार एक ओर बड़े - 
बड़े उप्योग, कारखानो, वैज्ञानिक उप- 
करणो आदि के पीछे पाती की तरह पैसे 
बहा रही है दूसरी ओर देश मे प्रध्टा- 
आर, अनाचार तवा अत्याचार फैस रहा 
कालाधन बढ रहा है, छोटे उश्ोगो की 
उपेक्षा की जा रही है और दिन प्रतिदिन 
गरीबी तथा बेरोजयारी का प्रमाण बढता 
रहा है । 


49 भुलाई 4987 





है] हु 


जअपक्षह्ार 

राष्ट्रीय एकता के लिए उपयुक्त 
चुनौतियों को देखते हुए हम कह सकते 
हैं कि जाज हमारे राष्ट्र की तस-नस मे 
विष व्याप्ठ हो क्‍या है *दाष्ट्र पुरुष 
शरीर रूरण हो गया है । इस रुस्‍्म-स्थिति 
के बचते का एक ही उपाय है-स्‍्वाने एव 
सकीर्णता को यृति का परित्वाव । जिस 
प्रकार परियार की एकता अताये रखते 
के लिसे परियार के सदस्यों को एन्ड 
इंतरो के हित की बात सोचती अभियान 
है, उसी अ्रकार राष्ट्र की एकता पुण 
जलभ्डता के सिए सब को धाधिक सक्ी- 
जेंता, जातिवाद, भाषाबाद आदि का 
सुदृढ बृत्तियो से ऊपर उठना अनिवायें 
है। तभी हमारे देश मे शास्ति, समृद्धि 
तथा सुब्यनस्थितता स्थापित हो सकेगी । 
हैमे भगवान्‌ भीकृष्ण के इस सम्देश को 
सदेय सामने रख कर आगे बढना है । 


'झुद्र हुदय दो्येस्य स्वकत्यनोतिष्ठ 
परतपा, 


नितिन नमन न न नन. 





हा समाज गोबिन्दगढ़, जालन्धर का 
याधिक चुनाव 


आर्म समाज मुहल्ला योविन्दगड जासन्धर की 7 6-87 की बैठक भें आये 
समाज के अधिकारियों का चुनाव बय 987-88 के लिए निम्म अकार से हुआ । 
प्रधान---थी रामप्रताप जो, उपअधधान--डहा ब्रह्मताथ जी, उप-प्रधान--- 
गाता गार्गी देवी, सन्त्ती--नरेश् कूमार, उपमन्‍्तती--शी प्रेम मित्र बसिष्ठ जी, 
कोषाध्यक्ष--ओम्‌ प्रकाशपुरी जी, पुस्तकालयध्यक्ष--सोहनसास जी, लेखा निरी- 


क्षक-- भी बह्ादत शर्मा 


अन्तरंग सदस्य--शी अमृतताल जी बयाज, श्री बलदेव राज जी, थी 
अतुभु ज जी मित्तल,श्री मुनिलाल जी,जी ओमप्रकाश ओहर,भ्री जवाहरलास सूद । 





--नरेद्न कुमार मन्त्ती 
के 


( 4 पृष्ठ का शेष ) 


यदि आर्ये समाय अपने आदशों के 
अनुरूप हिन्दी माध्यम रे किसी विश्व- 
विद्यालय का प्रस्ताव भारत सरकार को 
दे सके, जिसमें प्रानोन व अर्वाचीन शान- 
विज्ञान के सभी विषया के शिक्षण को 
व्यवस्था हो ठो भारत मरकार को यह 
प्रस्ताव मान लेना चाहिए। वह राष्ट्रो- 
न्‍तति क॑ काये के साथ शिक्षा जगतू म 
एक ऋन्तिकारी केदस होगा । इस 
सम्बन्ध में थी अगोक (टकारा) आर्य 
का मत है कि भहपि के आदर्शों के अनु- 
सूप हम तृरन्त एुइ अनरः राष्ट्रीय गुरु 
आप रू पित करता चा ए। ताकि आये 
समाज फिर स्व एक तक्षश्िला एव नाो- 
लब्दा जैसी विधापोठ खोलने का यश 
आागी हो सके । 

(म) अयनेक बुद्धिजवियों ने हमे 
लिखा है कि ब्रिटिस शासन पड़ति अथना 
ईसाई मिशनरियों हारा स्थापित शिक्षण 
संस्थाओं की नकस करके आय समावियों 


ने जो पब्लिक स्कूल खोले हैं वे आय॑ 
समाज के उद्देश्यों को पूर्ण मही कर 
सकते । उनके लिए हमे कास्बेन्ट एजु- 
केटड अध्यापक, अध्यापिकाओ की आब- 
इयकता प्रतीत हो रही है। इनमे हमे 
अग्रेजी माध्यम रखने के मिये आध्य 
होना पड़ रहा है। इन शिक्षा सस्माजों 
में हिन्दी और सरकृत सेने वाले छात्रों 
की सख्या नमथ्य है। धर्म शिक्षा और 
अन्य बंदिक अबबा प्ाय॑ सिद्धास्तो को 
पढ़ाने का प्रशत ही उपस्थित नही होता। 
क्या आय शिक्षण सस्थाजो के सचाभ्रको 
ये यह साहस व धन व्यय करने की 
शब्ति है किये अपनी शिवा सस्वाओं 
में नियुक्त अध्यापको को दो बों तक 
आये शिक्षा स्रिद्धाप्दो के मूलभूत तत्व 
को समप्ाते के दिए प्रद्िक्षित करे, 
अनया सरकारी प्रादयक्रपों के प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए सत्कृत, हिन्दी एव धर्म 
शिक्षा को अनिवार्य विषय घोषित करें ? 
( क्रमश: ) 
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बाल जगत्‌-- 





साप्ताहिक आग मर्यादा जासस्धर 


जीवन सुधार कहानियां 
एक सुशील बच्चा 


लेखक--ओऔी कारौराम जी चावला हारा भी पर्थिक छुटमसपुर 





जि बच्चों को वाल्मकाश में ही माता-पिता दारा शुध शिक्षा प्राप्त हो 
जाने, तो वे जहा समय सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, बहा समाज 


#ट्रहिय भा बहुमूल्य सम्पत्ति होते हैं। छोटे बच्चो को विशेष रूप से बडो का 
आदर करना सिखाना चाहिए। एक ऐपे ही बच्च की कवा सुत्यि जो माय में 
'र सिलने वाले बडी ओबु जाले पुदुषों फ्रों बिता परिचित होते के भी प्रणाम 


करता था | 
एक बच्छे का स्वभाव था कि स्कूल 
ते हुए यह बजुंग आदमियो को प्रणाम 
करता था। ये भी बडे प्रतल्न होते और 
उस्दे प्यार करते और आशीर्वाद देते । 
एक सज्यन पुरुष उसी भार्ग से प्रतिदित 
सैर को जाता था । इसलिए उसका मेल 
भी उस बच्ले से नित्य हो जाता था । 
_बह बच्चा उसे सदेव सम भाव से प्रणाम 
करता और उस आदमी को बडी प्रसस्नता 
होती । ये एक दूसरे से परिचित नहीं 
थे। 


एक समय ऐसा जावा कि सयातार 
तीन दिन बह बच्चा उस मार्ग में उस 
जावमी से न मिला । क्योकि उस मनृष्य 

उस बच्चे से मिसने की बडी प्रसन्‍नता 

थी इसलिए उसे उस बच्चे का 
पता करने की उत्सुकता हुई। उसका 
ने वह नाम जानता या न बर। स्कूल मे 
/“जारूर पूछते से पता लगा कि वह बच्चा 
बीमार है। गह सुन कर उस आदमी को 
उस बच्चे से मिलने की और अधिक 
उत्सुकता हुई । दूसरे बच्चो से उसके 
जर का ठिकाना पूछ कर बह उधर कया 
जिधर उसका गह गन्‍हां मिक्त रहता था । 
उस अली में धाकर एक सती से पूछा कि 
इस आयु का स्‍्कूछ से जाने बाला एक 
क्य्या बीमार है। उसका थर किधर 
है? यह गित्य मुझे सैर याते मिलता 
था। मैंने उततको देखना है। वह स्त्री 
योली कि वह मेरा ही बच्चा है और 
बह सामने हमारे हमारा भर है। तब के 
० दोनों उस भर में चले गएं। उस आदमी 
ते देखा कि रोग के कारण बह वज्या 
यहुत दुयंस हो कया है। अच्छे मे फिर 
भी पूर्ययत हाथ जोड कर उस आदमी 
को प्रणाग किया तो उत् आरभी ने उसे 
-आतहुठ प्यार किया और आशीर्वाद दिया । 
फिर ससने शर के सखामाब इत्यादि पर 


दृष्टि डाली तो प्रतीत हआ कि वे भरीब 
लोग-हैं। पुन यह भीपता लगा कि 
उस बच्चे के पिता का देहास्त हो चुका 


है । 

देव योय से बह आदमी बहा का 
एक +॒सिद्ध तथा योग्य डाक्टर या। 
बच्चे का भली भाम्ति निरीक्षण करके 
उसने उस स्थत्रीसे कहा कि में एक 
डाक्टर हु। मेरा कम्पाऊ डर नित्य जा 
कर औषधि दे जामा करेगा ! इसको 
लाने के लिए दूध तथा अमृक पदार्ष के 
अतिरिक्त और कुछ मे विया जाए। 
दूध का नाम सून कर यह स्त्री चूप सी 
हो गयी । डाक्टर समझ गया। उसने 
जेब से दस रुपये का नोट निकास कर 
और कहा फि इससे दूध 
प्रबन्ध कर लो | मैं भी समय पर आकर 
इसे देख जाऊ भा | भयवात की दया से 
यह श्रीक्र ही गीरोगन हो जाएगा और 
पूय स्कूल जाते हुए मुझे मिसा करेगा। 


यहू एक सच्छी घटना है। तत्पश्चात 
कृम्पाऊ डर आकर नित्य दवाई दे जाता 
ओर दूसरे तीसरे दिन व्यक्टर स्वयं भी 
उसे देख जाता और कुछ पंसे भी दे 
याता | धीरे धीरे यहु॒ बज्या स्वस्थ 
हो पदा और स्कूल थाने लगा । उसके 
पश्चात्‌ भी यह डाक्टर उस बच्चे की 
सहायता विद्या प्राप्ति के लिए करता 
रहा । अम्तत* बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त 
करके एक अच्छे स्थान पर नियुक्त हो 
कर अपनी आजीविका कमाने नया । 
खडके की भा जीव पर्यंम्त डाक्टर के 
लिये शूभ कामनाएं प्रकट करती रही 
और यह युवक सदा! अपनी कृतशता व्यक्त 
करता रहा । 


नि खन्‍्देह बहु डाक्टर एक अत्यम्त 
सज्जन जौर उदारयादी पृस्ष था किम्तु 
मौलिक बात बच्चे की नमृता तथा 
शुद्दीयता वी । 


-- हि 





ऋषि दयानन्द के महाराष्ट्री भक्त 





महात्मा ज्योति वा 
(जोतोराव) फुले 


खेखक--डा भवानीलाल जी भारतीय, 
जो-3 पजाव विश्यवविज्ञालय, चष्डोगह 





महाराष्ट म॑ सामाजिक जागति के 
के सूत्राधार ज्योलिवा फूले का जम 
॥887 ई में हआ था | कूछ व 
बडबलकर के अनसार अच्चांप ये स्वामी 
दयानन्द से आयू मे तीन थप छाटे थे 
किम्तु सामाजिक क्षत्र से उड़ोने पहले 
ही प्रवेझ[ कर लिपा जा। जिस वय में 
स्वामी दयानन्द ने सन्‍्यास की दीक्षा ली, 
उसी बष में महात्मा फूसे पण में कल्याजो 
के शिक्षण के लिए पाठशाना की स्था 
पना की थी । वे आधुनिक भारत मे 
स्त्री शिक्षा के जनक के रूप में सम्मा 
नित किये जाएगे क्योकि उन्होंने ही 
कन्याओ के शिक्षण के लिए सव प्रथम 
पाठशाला की स्थापना की थी। महात्मा 
फले जातिबत सकीयता तथा पालण्डो के 
कूटटर विरोधी थे । उन्होने भमिक एवं 
कृषक बस के उत्थान के लिए उस युग 
में अनेक आन्दोलन चलाये जब कि भ्रम 
समठन तथा मजदूर आन्दोसन के बारे 
में_कोई जानता तक नहीं था। फूसे 
एकेश्वरबाद मे विश्वास रखते थे किन्तु 
स्वामी दयानन्द की भाति वे वेद प्रामाण 
के सिद्धात्त से सहमत महीं थे । उनका 
शास्त्रीय श्वञान भी सीमित ही या। 


जिस समय महादेव मोबिन्द रानाड 
के आमन्तण पर स्वामी थी पूना आये 
उस समय महात्मा फूले भी उसी नयर 
में विध्यमान थे | महात्मा फूसे के मराठी 
जीवनी लेखक धनजयन बीर के अनुसार 
स्वामी दयातम्द के सम्मान में जब पूणे 
में रानाड तथा उत के साथियों ने 
एक शोभा यात्रा का जायोधन किया तो 
उसमे फुर्ले भी उपस्थित बे। शोभा 
बाबा के आयोजको को यह आभास हो 
सया था कि पौराणिक समुदाय इस का्ये 
जम में मेन केत प्रकारेथ_ उपड्द 
करेषा | सम्भकत ज्योति वा फूले तथा 
उनके अनुवानियों के साहत और शक्ति 
का अशुवाद कर थहादेव रागाडे मे यह 


ठीक समाझा होगा कि यदि ज्योति वा 
तथा उनके साथा शाभा यात्रा में सम्मि- 
लित नगागे तो वे समा 'ह की स॒ क्षा की 
दस्टि से सहायक होगे । फुले भी स्वामी 
दयान द के समाज एवं धरम सशाधन 
विषयक अनेक मरा स पृण सहमति 
रखते थे अत वे 5 सितम्बर ]87» 
को निकानी गई इस शोभा यात्रा में 
उ साहपूवक सम्मिलित हुए। प्रा हरि« 
दत्त वेदालकार के अनसार स्वामी दया 
न द के एक और याय्रमति रानाडहे और 
दूसरी ओर महात्मा फुल चल रहे ये । 


महात्मा ज्योति वा फुले के जोवन 
पर आधारित एक भराठी फिल्‍म के 
निर्माता आचाय प्रद्धाद केशव अतों ने 
स्वामी दयानद की शोभा यात्रा में 
महात्मा फुले की उपस्थिति को प्रमुखता 
देकर प्रदर्षित किया है । प्राध्यापक 
कूशलदेव के अनुसार पूथ को परे जूना- 
गज नामक बस्ती मे स्थित तव्यजय 
बग को एक पाठशासा मे स्वामी दया- 
ननन्‍्द को न्याख्यात हेतु आमतित किया 
गया था। सम्भव है कि दलित जातियो 
के बालकों की इस पाठशाला में स्वामी 
जी को महात्मा फूले की प्ररणा से हो 
आमत्ित किया यया होगा। तथापि न 
तो स्वामी दयानद के जीवन चरितो मे 
कही फुले का उल्लेख मिलता है और न 
फुले ने अपने साहिय में ही स्वामी जी 
की चर्चा की है | मरादी लेखक तथा 
स्वामी दयान”ट के प्रबल आलोचक 
विष्ण शास्त्री चिपलूण करने फुले हारा 
स्थापित सत्य शोधक समाज की चर्चा 
स्वामी दयानन्द की सहयोगी सस्‍्था के 
रूप में की है। फूले का निधन 890 
ई में हुआ । 


आयें मर्यादा में 


विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 


साप्ताहिक आय मर्यादा यालन्ार 


(रि, व. 7९. श्ा/ वें... 55) 
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शिव--वृष्टि 
(2 पृष्ठ का शेष ) 


प्रसग बहुत लम्बा है--भारतीय चिन्तत 
पर एक कलझु है। गृूर विरयानन्द ते 
शिता प्राप्त कर आगरा जाने से अजमेर 
में अपने देह निर्वाण तक ऋषि दयानममन्‍्द 
इस प्राचीन हिन्दू साहित्य के सशोधन में 
सगे रहे और उनके ढाद एक सौ वर्षों से 
भी अधिक समय बीतने पर भी आये 
समाज से यह सशोधन कार्य समाप्त 


नही हो पाया । 


ससार में जिसते भी महापुस्ष हुए 
हैं उनके जीवन मे आात्मिक जागरण का 
समभ जाता है। ऋषि दयानन्द के जीवन 
में शिव सकल्प, सत्य सकल्प का अबसर 
4 वर्ष की आयु से प्रारम्भ हआ । उस 
के बाद, साधना-पर साधना, और 
सतत अध्ययन हारा यह शिव दृष्टि 
अथवा सत्य-दृष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न 


चला । परिणाम रूप म उन्हें योग साधना 
और शास्वाध्ययन द्वारा सश्य की उप« 





लन्धि हुई। जैसा कि पहले भी सिखा 
जा चुका है अन्य जनेक सम्तो और महा- 
त्माओ द्वारा श्राप्त सत्य ज्ञान के रूप में 
एक मौलिक अन्तर है। आय" इन सम्तो 
ने अपने सत्य ज्ञान को मौलिक और 
नया समझ अपनी अपनी बाली ह्वारा 
नए मत चलनाए,जों उनके ताम से प्रसिद्ध 
हैं। पर ऋषि दयानन्द की सत्यानूभूति 
वही थी थो प्राच्रीनतम भारतीय परम्परा 
मे निहित थी | सहस्रो ऋषि-मुनियो 
और योग साधको ने उसका साक्षात्‌ 
कार किया था। इसीलिए ऋषि दया- 
नन्‍द तथा उनके अनुयागमियों ते किसी 
नए मत या घधम्म की नीब नही रखी । 
उन्होने सत्य सनातन-धर्म के ऐसे उज्वन 
रूप को प्रस्तुत किया जिसके आधार पर 
आय हिन्दू विचारधारा एक प्रबल विश्य- 
व्यापी रूए घारण कर सकती है । 


इसना ही नहीं, इस विकारधारा 
का भारत और भारतीयता क साथ 


शक 8 ० अं 
- 





शथा प्रकाशक हारा जयहिस्द पिंटिग प्रैस 





प्रषष्ड स्गेह सम्बन्ध हैं। भारत इसका ः समाज फिशोजपुर 


सदा-सदा से अपना देश है। भारतीय 
रहन-सहन, शिक्षा-दीला, आरर्शनलद्य 
तथा जीवन का प्रत्पेक रूप इसके लिए 
पिन है। भारतीय महापृद्ण इसके लिए 
अड्धा के स्‍्थस हैं। एक तरह से इस 
विचारधारा का एक मास लक्य सार- 
तीय जीवन, अजण्ड भारतीय परम्पराजी 
जौर आदक्श्ों के महत्य को ससार से 
प्रकाशित करना है । शिक्षा, व्यक्तिगत 
जीवन, सामाजिक तथा राजनीतिक 
व्यवस्था, इन सब में भारतीयता का 
विकास ही ऋषि दवासन्द तथा आये 
समाज का मुझ्य कार्य है। इसलिए इन 
सब को इनके भूल, शुद्ध रूप में देखता 
परम जावश्यक है। इसके लिये ऋषि 
दयानम्द की शिव दृष्टि, सत्य दृष्टि 
अनियामं रूप से ही होनी बाहिए ॥ 
अन्यथा राष्ट्र जाति और धर्म का कल्याण 
न होगा । 


का वाषिक चुनाव 


आय॑ समाज गुरुकुल विभोग फिराज- 
पुर शहर का बाबिक चुनाव ओऔी'फिशम 
चन्द भृष्ता की अध्यक्षता मे हुआ | भरी 
मोहन लाम भरती मे बा्थिक रिपोर्ट 
पढ़ी तत्पकश्यात्‌ सर्व सम्मति से भरी हथन 
सास महता को प्रधान चून लिया गया । 
उन्होने बाकी अधिकारी और अन्तरग 
शबस्य इस प्रकार मनोनीत किये । 

प्रशाव---हवन लाम महता 

उप-प्रधाम-- जी दिल सुखराव 
ग।यल, भी किशन अस्द जुप्ता, मन्धी-- 
महात्मा मोहन लाल जी, उपमन्तोी--भी 
मेइ प्रकाश जो, भी मलित ययाब, 
कोषाध्यक्ष---श्री सत्यपात जी, पृस्तका- 
व्यक्षू---जी ओरेम प्रकाश भाटिया । 
सेखानिरीक्षक---श्री विजय कुमार धवन, 
बस्तु भष्डारी--भी सुरेन्द्र कूमार धवन, 
अन्तरग सदस्य --सर्बे श्री जसबन्त राय, 
बिहारी साल, बलदेव राज, दर्शनज्ास, 
जोरेम प्रकाश धवन, विजय कुमार, 
शीमती कान्‍्ता बजाज । 


गुरुकुल काँगड़ी 
फासंसी की 
औषधियों का 


सेवन करें 


शाखा कार्यालय 


63 यली राज केदारनाथ चायड़ी 
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ले गुव्रित होकर 


जाजतार के इसकी स्थामिती आगे अतिनिदि सभा पंजाद के लिए अकालित हुआ । 


यर्वाद कार्याजय बुस्दत संगत चौक फिलमपुस 


बाजार देहली--80006 





- 





74280 








ड़ 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख सापाहिक फा ध्षएका 
वर्ष 49 अंक 6 42 श्रावण सम्बत्‌ 2044 तदामुसार 26 जुलाई 987 दयानन्याग्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (बाथिक शुल्क 30 रपये) 


बेद में ईश्वर का स्वरूप 


लेखक >-स्वर्गीय भरी प॑ गंगाप्रसादं थो उपाध्याय, एम ए 
न (॥) ईश्वर सृष्टि का कर्ता अर्थात्‌ रचने बाला है। देखो - 
शुर्वाचनासतो धाता ययापुर्वमरल्पयत्‌ । 
दिय ज पुथिवोंचाम्तरिक्षमयों स्व: ॥ 


वितादो अभाव देलार हे सूर्य, चन्द्र 
पुवियवी, अन्तरिक्ष थौ सोक और अन्य 
सब लसोको कौ" पूर्व के समान बताया। 
अर्थात्‌ ईश्वर कल्प कल्पास्तरों में ऐसी 
ही सृष्टि रचा है। ईश्वर अनावि 
भौर अनन्त ता उसका स्वभात भी 
अनादि और अनन्त है। ईश्वर का स्व- 
भाव ही सृष्टि रचना है। अत ईश्वर 
हर कल्प में एक सी सृष्टि बनाता है । 


यट पृविवी व्यववानामदुन्हद्‌ ये 
यब॑तान्‌ प्रकृपिता अरम्भात। यो धन्त- 
रिक्ष बिममे वरीवो यो द्यामस्तभ्नात्‌ स 
जनास इन्द्र । 

(ज. मडल 2, सू 2, मत्त 2) 

है ससार भे लोगो ! ईश्वर बही है 
जिसने हिलती हुई (पिक्लती हुई) पूथियो 
को ठोस किया, जिसने हिलते हुए 
पहाडो को थासा। जिसने इतने बढ़े 
अन्तरिष्र को बनाया और जिसने शौक 
को सुस्थित किया । 

प्रशत- कछ लोग ईश्वर को सृष्टि 
का कर्ता नही मानते । 

उत्तर--भूल है। बंद में ईश्वर को 
<कर्ता' कहा यया है । 

देखो हऋ सडल 4 स 7 मर !7 

सद्या पितृतम पितुणा कतेंमु लोक- 
मुशते वयाधी । 

(इश्वर सखा) दिवदी, (प्रिता) 
चाश्रक, (पितु जम पितृतम) ससार में 
थो रक्षक हैं रन सम मे भ्रंथ्ठ रक्षक है, 
(कर्ता) वह कर्ता है, (ईम उ) तिश्यय 
हूप से, (उल्ते) भगत के लिए, (बयोधा) 
शीबेंजीबन या सम्पत्ति का दाता है। 
विहा 'कर्ता' शस्त्र स्पष्ट दिया हैं। 

_« (2) ईश्वर सर्वव्यापक और निरा+ 





(जऋु मडल 0, सू 90, म 3) 
कार है। 

स॒ पस्यंवाध्छृक्रमकायमव्रणमस्ता- 
बिर शुद्धमपापविडम्‌ । कबिमंनाषी परि- 
भू स्वयभूयाया तथ्यतोई्थान्‌ व्यदधाच्‌ 
छ/श्वतीभ्य समाभ्य ॥ 

(मजुर्वेंद ज 40, मन्त्र 9) 

(स परि अवातू) ईश्यर स्तर है, 
(शुक्रम) स्वच्छ और निमल है, (अका 
यम्‌) निराकार है, (अब्रणम्‌) तुटि रहित 
है, (अस्ताबविरभ) वह ताडी, नस के 
बस्धन में नही जाता | अर्थात्र जेसे जीव 
शरोर धारण करके नाडी नस क॑ बधन 
में आते हैं बसे ईश्वर कभी शरीर धारण 
नही करता, (शुद्धम) ईश्वर शुद्ध है, 
(अपापविद्धम) कभी पप्र उसको बीय 
नहीं सकता, (कवि ) ब्लानवान है, 
(मनीषी) सोचने वाला है, (परिभू ) 
सारे समार को घरे हमे है, कुछ भी उस 
के बाहर नही, (स्वयभू ) उसकी स्थिति 
किसी दूसरी चीज पर आधारित नही 
है, (शाश्वतीध्य समाभ्य ) उसने अपनी 
सदा रहने वाटी नित्य, गज , अमर 
प्रजा के लिये, (ब्यदघात) चधान 
बनाया (याणजातथ्यत ) जैसा चाहिये 
बेसा । 

इन मन्‍्तों में इतनी बात दी हुई है-- 

(।) ईश्वर एक है। (2)वह निरा- 
कार है। (3) वह शरोर कभी धारण 
नही करता । राम कृष्ण आांद श्रेष्ठ 
पुरुष दें । ने ईश्वर के अवतार नहीं थे । 
क्योकि के नस नाडी के बन्धन में के, जो 
थे ये जाता है बस-नाडी के बन्‍्धन में 
जा जांता है। ईश्यर ऐसा नहीं है। (4) 
ईश्वर शुद्ध, निर्मत और ज्ञानी है। (5) 
बह शजर अमुर परन्तु अल्प जीगो,के 


हिमाल सापड़ा ।सकयाक्लाजत 


लिये ठीक-टीक विधान बनाता है, जीव 
कभी डेत्पनन नहीं होते । अगर और 
अमर तथा नित्य हैं। इसलिये उनको 
“हाक्यती* समा: (नित्य रहने बाली 
प्रजा) बताया । जीव नित्य भी है और 
निराकार भी परन्तु “अस्न।विरम “अब्र 
जम्‌* अपापविद्वम” अर्थात्‌ नस नाड़ी के 
बसधन मे ने आने बाले नहीं! बह पाप 
में भी विध सकते हैं। सब प्राणि अज्ञान- 
यश करते हैं । अत. पाप से बचने के 
लिए विधान, अर्थात्‌ शान की आवश्य- 
कता है । परमात्मा इसी विधान को 
बनाता है। (देखो “व्यदधात्‌'')। वह 
बिघाता (धाता) है। विधान दो प्रकार 
का है। बेद रूप ज्ञान ओो ईश्वर ऋषियों 
के हृदयो में देता है । ओर सृष्टि क्रम 
जिसकी शती-भान्ति वेखकर मनुरु« 
सृद्ि के नियमो को खोज करता है। 
विद्वान वेदज बेदो को पढ़ कर सृष्टि क 
नियमो को जानते हैं । इसी का नाम 
शास्त है जो सृष्टि का निरीक्षण करके 
इन नियमों को जानते हैं वहु वैशानिक 
या सायस जानने वाले बहलाते है । दस 
प्रकार वेद की शिक्षा और सायम एक 
दूसरे के विरद्ध नहीं अपितु पूरक है। 
सायस बताती है कि सच्टि के अहत 
नियम हैं जिनका कोई उलभन नहीं कर 
सकता | इन्ही नियमा के जानने का नाम 
सायस (विज्ञान) है। इस ज्ञान के कद 
वर्दीकरण हुए है--ज॑से भौतिकी (फिजि 
बस, रसायन (कैमिस्ट्री), शरीर जास्व 
(फिजिप्राजोजी) सवा वज्ञान (साइका 
चार) जे दि। यह पर कगा 

अलग नहा हू । इनक मां जक ।तबस एक 
है । सृप्टि गे कोई ऐसी सत्ता है जो दहन 
स॒य नियमों को समन्वित करतो रहता 
है; तृण से सेकर सौथ मष्डल तक 
और क्षुद्र कीट पतठम से लेकर टाथी 
अदि बड़े प्राणियों तक सब म॑ यह 
नियम एक से हैं। जब एक से नियम है 
सो कोई इनका एक नियन्ता होगा जा 
इन निममो को एक सूत्र से बाथे रख 
ै:मक अलग्‌ न होले-दे + बेदो मे इसी 

न्त्ा को बढ़ा कहा है ।.देखो -- 
योविहाद्‌, हुए. जिदरवर,. 


+ * - अम्मिद्लोवा: प्रक्ा इमा. | 
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सूत्र सूवस्य यो विज्ञात, 
स॒ विद्याद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ॥ 

अथरवेबेद का 0,सूक्त9,मन्त 37) 

यहा प्रशश यह था कि ब्रह्म क्य 
सच्चा ज्ञान किसको है। इसका उत्तर 
वद के इस मन्त्र में दिया है कि केक्‍्ल 
वही मनुष्य “ब्रह्म को जानता है चो 
उस नियम को जानता है जो सारी सृष्टि 
मे ओतन-प्रोत है। “यस्मिन जोता भ्रभा: 
इसा )।| ओर जो इस नियम के भी मुख 
नियम को जानता है । अर्थात्‌ जो सुध्टि 
के नियमों का निरीक्षण नहीं करते और 
सायस या विज्ञान की अवदेलना करते हैं 
व८ ॥त्म को "ठी जान सकते क्योकि बह 
ब्रह्म गे निएमो को नहीं जानते | मह 
मनमानी ?ए सूती सुनाई कल्पना करके 
ईश्वर के गीयित स्वरूप को मान बैठे 
हैं। कोई पीपल के वुक्ष को ईएवर समझ 
कर उसकी पूजा करते हैं कोई गया ही 
को *श्व” समझता है। कोई हिमासयक 
ण्वत को, १"ोई बेल या सर्पे को। कोई 
मनूृप्य को । कोई ककड पत्थर को । बह 
नि राग रू नियमों वा निरीक्षण नहीं 
करत वेद मन्त्र में बताया गया है कि 
सन्‍चा सायसजञ्ञ वड़ी है जो श्रद्मवित है 
और सच्चा बअद्मावत वही है जे विज्ञान- 
विन है 


तर जट के एक अन्त में कहा है ४ -- 
| [ कमाणि पश्यत बतो ब्रतानि 
पस्पने । 


(ऋग्वल मण्ट” ],सूकत 22, मत्।9) 

सत्तिम फैले हुए ईीावबर के कनों 
जवान मा को देखो। उन्हीं को देख 
के तुम अपन कर्तव्य को ठींक-ठीक 
समय ७ "ते हो। जो केवल लेते की 
भन्‍न्ति वे. मन्त्र पढ़ता है और ईश्वर के 
6 बर्मा पी ओर नही देखता यह ईश्वर 
को न समझ सकता । ईश्यर के पूजने 
बल ससार मे बहत कम हैं। ईश्वर के 
स्थान म मनुष्य, ई ढ, पत्थर, वरदी,पड्ाड 
अदि का पृजन बाले बहुत ,हं. 4,इसी 
थ्रान्ति के कारण मनुहय उु.श्र भोगुड़ा 
है। वेद मे तो घाफ सिंदा है किर्कशर 
को छोड़कर किसी हूछोे. दी युजा सेत 
करो | देखो -- कु क> बा 


(डैष पूछू १ ८ ० | 
3 


जा 


2 


साप्ताहिक आये मर्धादा थासन्वर 


परिद्रष्टा सोमनाथ जी मरवाह 





एक कमंठ आये समाजो 
का व्यक्तित्व 


लेखक- भो सुर्यकान्त भी वास्तव, संप्रहालयाध्यक्ष, 
गुककुल कांगड़ो विश्वविद्यालय , हरिहार 





१५ 


अप्रैद 987 को गूरुकूल कायडी विश्वविद्यालय हरिहार की सीनेट 
की बैठक विश्यविधालय परिसर में पुस्तकासय जबन में सम्पस्न 


हुई । सीनेट ने पण्डित सत्यद्रत सिद्धान्ताल्कार, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया 
था, के स्थान पर आय॑ समाज के कमंठ सजग प्रहरी श्री सोमनाथ मरवाह को 
विश्शविद्यालय के परिद्रव्टा पद पर सबब सम्मति से चयन किया । श्री मरगाह जी 
आये समाज के एक अनुकरणीय कर्मठ व्यक्तित्व हैं। सगभम गत 35 बर्षों से 
आप देहलो मे। वास कर हे हैं तथा उच्चतम न्यायत्य के गणमान्य उच्च 


अभिवषनता के रुप में प्रतिप्टित है । 


6 मई!987 को अपराह,न विश्व- 
विज्ञालय भजन ग्रुकूल कागडी विश्व- 
विज्ञालय हरिहार में विश्वविद्यालय के 
शिक्षक एव शिक्षकेसर कर्मचारियों को 
परिद्ृष्टा के रूप में सम्बोधित कया | 
अपने सम्बोधन से पू्थ आपने विश्व- 
विद्यालय के कर्मचारियों को बढ ही 
घैंयं एव ध्यात के साथ सुना। अपने 
सम्बोधन में स्याय पूर्ण स्वच्छ प्रशासन 
उपलब्ध कराने के के यट्न का आश्वासन 
दिया साथ ही आपने समस्त कूल कर्म- 
कारियो से आश्यासन भागा किवे 
झप्ती अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक 
करेंगे एवं कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर मे 
जो क्षार्य समाज के नियमणा एवं बंदिक 
धर्म की छवि को घूमिल करें । 


6 मई के व्यस्त दिवसीय कार्यक्रम 
में थोडा सा समय सेखक को साक्षात्कार 
के लिए मिसा । सौम्य, गम्भीर कठोर 
एव समर्फ्ति भावनाओं का मिला-जुला 
व्यक्तित्व नि.सन्वेह नमनीय है। जीवन 
के 76 बयों का विगत इतिहास आपकी 
कर्मठता, समाज के प्रति समर्पण एव 
उपसब्धियों के अनुकरणीय प्रसगो से 
परिपूर्ण है । 

45 दिसम्बर 90 को जेहलम 
मबर के आये सदायी समर्पित साधारण 
परिवार के लाला राम निवास मरवाह 
के घर आपकी पहली किलकारो सुनने को 
मिली भा सौचाम्यकती असबती को | धर्म 
मिछठ कत्त ्य परायण माता पिता ने बालक 
कह मानक्रण फिया सोमनाथ” लाला 
रामनियास भी मरबार आये समाज के 
लब्म प्रतिध्ठिन कर्मेठ कार्यकर्ता के। 
शोलु: साय चर, का आगन हवन मस्त 
बूदें समिशा की महक से भरा होता था । 
पे कंशावरण में. आपका सासम-पालम 
मरय हुआ । जगत: समध्या, हवग एव 





परिद्रष्टा श्री सोमनाथ जी मरबाह 


मन्त्रोभ्चारण का कठस्थ होना स्वाभाविक 
था। पाठजाला जाने से पूर्व की यह 
शिक्षा जीवत की एक अनिवागं आव- 
श्यकता के क्ृप में अनवरत आज तक 


घन रहो है। 


प्रारिम्भक शिक्षा शासकीय हाई 
स्कूल में हुयी लेकिन कुछ बर्षों के पश्चात्‌ 
शासकीय स्कूल छोड़कर ““दयान-्द आय॑ 
विद्यालय साहौर में प्रदेश लिया । पजञाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर की मैट्रीक्यूलेशन 
पक्षा सन्‌ 927 में प्रथम अ्रणी में 
उत्तीण की । तदुतपरास्त सन्‌ 933 से 
दयानन्व जाय॑ कालेज के छाव के रुप में 
अचल र आफ आरटटंस की उपाधि प्राप्त 
की । पञाब विश्वविध्यासय भसाहौर से 
सन 933 में एल एल थी की परीक्षा 
प्रथम भ्रंणी में उत्तीर्ण कर सम्पूर्ण पजाव 
में बरीयता क्रम मैं तीसरा स्थान प्राप्त 
किया | 
अधिवक्ता के रुप में ब॑ 933 
से ही कार्य आरम्भ कर दिया था। 
जभिवकता के छ: वर्षीय अल्प आयु 
कैरियर में ही आपने ब्याति प्राप्त कर 
सी वी फलतः आपको जिला परिषद्‌ का 


कानूती सलाहकार सिगुकत फिया बया। 
इस पद पर राष्ट्र विधाजन ठक कार्य 


करते रहे। विभाजन के कारण जसम- 
धमि को त्वाय अपने ही वतन में अब- 
सयी की तरह अमृतसर पहुचे। कितना 
मानसिक कलाव रहा होगा गह अकल्प- 
मीय है। सेकिन आपने सयम नहीं छोड़ा 
अपनी कर्मठता से अपने आपको हक 
सफल अभिवकता ही गहीं बल्कि जाये 
खमाय के सजग प्रहरी के रूप में प्रति- 
व्लापित किया । विन्ञाथन के पश्यात्त्‌ 
कुछ बषों तक भारत सरकार के सहायक 
मिदेशक विधि विभाग के पद पर भी 
कार्यरत रहे । 
आये समाय एवं मानवीय मूल्यों की 
शिक्षा आपको क्षणपत्र से दी गई थी। 
उस शिक्षा का प्रभाव आपक ऊपर इसना 
अधिक पडा कि आप 0 वर्ष की किशोर 
आयु में ही जाये समाज की कूमार सभा 
के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे । 
किशोर अवस्था के इस मच से आपने 
समाज एबं मानवीय समस्याजों पर 
बोलता आरम्भ कर विया था। सभा 
द्वारा जायोजित बाषिक एवं अन्य आयो- 
अन पर आपके विचारों को सराहुना मिली । 
किशोर अवस्था के अभ्यास ने आपको 
सफल बबता बनने मे पूर्णतया योगदान 
दिया। 
लाहौर मे शिक्षा डो ए, बी स्कूस व 
कालेज में सम्पन्त हुई। इस अवधि में 
रहने की व्यवस्था स्कूल एक कासेज के 
छात्रावास मे की गयी । समाज की दैनिक 
दिनजर्या का अभ्यास मनोयोग से सता 
रहा । छात्रावास के प्रत्येक विद्यार्थी को 
लाहोर में अनारकसी आये समाज में हर 
रविवार को आवश्यक रुप से जाता होता 
था। रविवार की साप्ताहिक बैठक में 
आय॑ समाज के विभिन्‍न भतोधी सन्त एय 
कार्यकर्ताओं को अ्रवयन के आामन्तित 
किया जाता था। मनीषियों एप सन्‍्तो 
के प्रबचनों ने आपको विचारधारा को 
विक्षेव रूप से प्रभावित किया। स्वामी 
अद्धानम्द जी के बाद आपको महात्मा 
हसराय जी के उपदेशों ने अत्याधिक 
प्रभावित किया । आप अपने आपको 
धन्य मानते हैं कि उन्हे महात्मा हु सराज 
जी की सेवा का अबसर मिला । पढ़ाई, 
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इतनी बडी राशि सयय इससे पहले कभी 
यहीं हुबा था ओर गा ही उसके बाद 
कोई एफलित कर सका । 

938 ये आपकी शादी दीनामपर 
जिसा व्रदाक्पुर के पुरी धराने में 
सम्पन्त हुयी । पली शीभती शझास्तारानी 
घर्लेनिष्ट कत्त व्यपरावण समाज के अति- 
पूर्थे आस्था रखते वाली संगौनी बनी । 
आपका सहमोष सर्दथ ही मरवाह जी 
को डलैत्साहित करता रहा 

शेफलता शर्वेष साने की शरह आपके 
साथ हैही । आपकी योच्वता के 


हट अनुक्प 
5 अअी 39 में आपको जिला परिषद्‌ के 
के पद पर नियुक्त 

कियों यथा । जिला परिषद्‌ का अध्यक्ष 
डिप्टी कमिश्नर (उप-आयुक्‍त) हुआ 
करता था । जिसा परिषद के सभी 
प्रकरण आपके ह्वारा ही स्यायलय में 
प्रस्तृत किये जाते थे। आपकी सूझ-बूल 
एव ग्रतिन्ता के कारण न्यायपालिका श्षेत्र 
मे आपको गौरवमय सम्मान आप्त थे । 
इस पद पर विभायन के समय शक कायें 
करते रहे । 

आप समाज हित मे अपने प्रभाव का 
उपयोग करने में हिचरकिचाये नहीं। 
प्रसनवश॒ भास्टर मेला राम बकं, जो 
जाजकल करनाल में है, से सम्बन्धित 
घटना का उल्लेश करना सपमुंक्त 
होया । मास्टर मेलाराम बर्क ने जेहलम 
आाय॑ कन्या पाठजाला प्रारम्भ की । पाठ- 
शाला आने-जाने बाली लड़कियों के ताव 
मूसलमान युवकों ने छेशखानी कर परे- 
शान किया । मास्टर मेलाराम जो पाठ- 
शाला के प्रधान भो थे,के सना करने पर 
वह उन्हें मारने के लिये आमादा हो 
गये | आपको जब बटना की जानकारी 
हैंगी तो अपने प्रभाव को उपयोग में सा- 
कर उन मूसलमान यसुबकों को गिफ्तार 
करवा कर एक मुप्तलमान व्यायाधीक्ष के 
मस्यायात्तय में पेश कर तीन तीन भाह की 
सथा करवा दो | 

मार्च 7947 मे तहसील चकवाल, 
जिसा जेहलम में सिल्ो एव हिन्दुओ के 
बहुत से परियारों को लूट लिया,झुछ करल 
भी हुए। प्रभाषित परिवारों को सेना के 
सरक्षण में कासा गाव शिविर मे रखा,वया 


सेवा के साथ आपने महात्मा ह ध्राज मेने सभी परेशान प्रभावित परिवारों का 


एक स्वामी अभ्रद्धानन्द जी का जीवय- 
भरित सिखा । यह अग्रेजी भाषा में 
प्रकाशित फिया मया था । 


आये समाय की सेवा में सर्द ही 
तत्पर रहे सन्‌ 4933 भे हो खमराय की 
युवा जासखा “आये बीर दल” जेहसम 
के सदस्य बन गए । आपके सक्रिय योग 
दान के कारण इसी वर्द आपको बल का 
पदाधिकारी चुन लिया गया । सभ्‌ 
934-35 में आये समाय जुबलीबाद 


किया पया चम्या एक रिकार्ड है. क्योकि 


ओर से शिकायत मुकहमे शुरू किये। 
परिणामत: लगभग 200० मुसत्रमानों 
को गिरफ्तार किया यया । सेकिन विनभा- 
बन के पत्यात्‌ पाकिस्तान सरकार ने 
उन्हे रिहा कर दिया । 

विभाजन के समय भारत आने वाले 
सिख एव हिन्दू परिवारों की सहायता के 
लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। वहां 
तक कि आपने परिवार को थी अकेला 
जेज दिया। कार-काट एन लूटपाट की 
विपरीत परिस्थितियों में हर्य फ्तलमी 
जीमती शान्हा रागी तीम वर्षोद पृत्ी 
सचिता एक पृत्ष अशोक के साथ गाए 
पहुपी । ( कक; ) 
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नाप्ताहिक जाये मादा बासन्धर 





सम्पादकीय--- 
आये समाज और राजनीति-2 


जायें समाज राजनीति में है भी और नही भी है। हमारे नेता कहते हैं कि 
आये समाज का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं । परस्तु समय-समय पर बह 
राजनैतिक समस्याओं के विषय में अपने गक्‍तब्य देते रहते हैं जब चुनाव होते हैं 
तो कभी किसी राजनंठिक दस के पक्ष में तो कभी किसी राजनैतिक दस के पक्ष 
मे वक्तव्य दे देते हैं। इसका एक परिणाम यह हो रहा है कि अब आये समाज 
का कोई महत्व नही रहा हमारे नेता अपनी महत्वाकाक्षा की पूर्ति के लिए कई 
भ्रकार के पैतरे बदलते रहते हैं जिसका वह परिणाम है कि आये समाज पर अब 
कोई विश्यास नहीं करता और तो गौर आये समाजी भी अब अपने नेताओ पर 
विश्वास नही करते । 

3, 4 जुलाई 986 को दिल्ली मे पजाब की समस्‍या पर विचार करने 
के लिए सार्यदेशिक सभा ने एक सम्मेलन का आयोजन किया । सारे देश के भाय॑ 
समायो उसमे निमन्खित किए गए । पहले दिन बहू सम्मेलन दीबान हास मे हुआ 
बूसरे दिन सप्रु हाऊस में हुआ। सेकडो की सद्या मे आय॑ समाजी बहा इकटूठे 
हुए । बडे घुआधार भावण दिए गए और यह कहां गया कि जब आये सभाज एक 
ज्ञार किसी क्षेत्र मे उतर पडता है तो बह अपना प्र उस समय तक वापिस नही 
सेता जब तक कि बह सफल नहीं हो जाता । उस सम्मेलन मे भारत सरकार को 
यह चेतावती दी गई थी कि यदि उसने 5 अगस्त 986 तक पंजाब भे राष्ट्र- 
पति राज सागू न किया और पाकिस्तान से लगती सीमा पर सुरक्षा पटूटी न 
बनाई मई तो आर्य समाज सत्याग्रह करेमा जो भाषण दिए गए उनमे कहा गया कि 
लाथो आये समाजी जेलें भर देंगे । हम भी इस आशा के साथ बहा से वापिस जाए 
कि अब कूछ न कुछ अवश्य होया । लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया । पंजाब में 
राष्ट्रपति राज लागू किया गया तो जाये समाज की चुनौती के कारण नही, परन्तु 
हरियाणा मे होने वाले चुनाव के कारण। आये समाज ने सरकार को चुनौती 
3, 4 जुलाई 986 को दी भी। पजञाब मे राष्ट्रपति राज जून 987 में 
लागू किया और इसलिए लागू किया गया कि हरियाणा मे रहने वाले पंजाबी 
वृछ रहे थे कि सरकार क्‍या कर रही है। काग्रंस को उनकी वोटों की आवश्य- 
कता थी इसलिए राष्ट्रपति राज लागू कर दिया परन्तु जो चेतावनी आय॑ समाज 
मे 3, 74जुलाई986को भारत सरकार को दो थी उस पर मिट्टी ढाल दी गई | 

यह क्‍यों हुआ केवल इसलिए कि आर्य समाज का नेतुत्य खिनके हाथो भे है 
बहू यह फैसला नहीं कर सकते कि आये समाज ने राजनीति मे कहा तक पदापंग 
करना है। हमारे नेता जब किसी समस्या पर विचार करते हैं तो उसके विषय मे 
निर्णय सेने लगते हैं तो उनकी एक जाल जनता की तरफ रहती है दूसरी प्रधान- 
मन्ती की तरफ | जब जनता कहती है कूछ करो तो बह एक सम्सेसन करक सर» 
कार को एक चेतावनी दे देते हैं लेकिन जब दूसरी आस प्रधानमन्ती की तरफ 
देखती है तो वह कह देते हैं कि ऐसी मलती ने करना, तो फिर आर्य सम्मेलन के 
सब निर्णय धरे के घरे रह जाते हैं। हम जाज कस निम्न स्तर पर आ गए हैं 
इसका एक और उदाहरण कुछ बर्य पहले हमे मिला था। सामंदेशिक सभा के 
प्रधान जी ने देश मे गऊ हत्या को बस्द कराने के लिए आमरण अनशन करते की 
घोषणा की ऐसा करते समय उन्होने सावंदेशिक सभा से नहीं पूछा भा । श्रीमती 
(पस्विरा गान्धी उन दिनो देश की प्रधानमन्ती थी जब उनकी तरफ देखा यवा तो 
डस्होने कहा कि इस वियग्र मे सरकार कुछ भी नहीं करेसी । इसलिए अनहन 
रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर सा्वदेशिक सभा के प्रधान ने भी 
िनोबा जी से पूछा कि बह क्या करें, वह भी सरकार के विरुद्ध कूछ करना नही 
आहते थे । उन्होने सा्यदेशिक सभा के प्रधान से कह दिया कि अनशन मत करो 
उन्होंने धोषणा कर दी कि श्री बिनोवा जी के कहने पर अनशन का विचार छोड 
दिया गया । सा्यदेशिक सभा के अधान ने ना तो घोषणा करने से पहले सायंदेशिक 
सभा से पूछा और ने अपने विचार को स्थगित करते समय पृछा । हमारे देश- 
वासियों के सामने यह बात आई कि आर्य समाज का सबसे बडा नेता मो हत्या को 
बन्द कर ने के लिए असशन करने जा रहा है और फिर कुछ सभय के पश्चात्‌ 
यह प्रकाशित हो यया कि विचार स्थगित कर दिया सवा ! कोई बताए कि इसमें 
आय॑ समाज का क्या रह बया ? 

यह सब केवल इस लिए हो रहा है कि हमारे नेता त तो स्वय किसी तिर्णेग 
पर पहुच सकते हैं व आये जनता को विश्वास में लेकर कोई फैसला करते हैं कि 


राजनीति में सक्तिय भाग लेना है या नहीं । यदि नही लेता तो बद्धे-2 नेताओं को 
ब्यानवाजी अन्द कर देनी चाहिए,यदि लेना है तो खुल कर भाग लेना भाहिए और 
आये समाज को अपनी एक राजनैतिक पार्टी वनानो चाहिए। इस समय हम न 
इधर के हैंन उधर के। दिल्‍ली मे जो पिछता चुनाव हुआ था उसमें भारतीय 
जनता पार्टी का समर्थन भी कर दिया गया, और कांग्रेस का समर्थन भी कर 
दिया गया और काग्रेस के उस प्रत्पाशी का समर्थन किया जिसने पंजाब में अका- 
लियो का सबसे अधिक समर्थन किया था। समय-समय पर इस विषय में जो रूछ 
किया जाता है वह यदि मैं सब लिखने लगू तो पत्रा जलेगा कि स्थिति कितनी 
बिगड़ गई है। मैं इस समय यह नही कह रहा कि जाय समाज को राजनीति में 
सक्रिय भाय लेता चाहिए या नही, मैं केबल «ह कह रहा हु कि हमारे नेता एक 
ही समय मे दो किस्तियों मे सवार होना छोड दे या तो वह स्पष्ट रूप से राज- 
नीति मे आ जाए या उसे परृणतया छोड दें। उनकी इस दागली नीति का एक 
परिणाम यह भी हो रहा है कि आये समाजो आपस मे बट रहे है, कई और भी 
धामिक सस्‍्थाएं है उनके अनुवायियों की सस्या “ययरा में है उनके नेता तटस्थ 
होकर रहते है । यदि उन्होने अपने अनुयायियो को योद आदेश देना भी होता है 
तो वह चुरचाप देते है। ढढोरा नहीं पीटते | द्सतिए आये समाज को इस विषय 
में कोई न कोई अन्तिम निर्णेय अवश्य से लेना चाहिए नहीं तो आये समाज अपना 
अस्तित्व खो बंठेगा और उसे कोई भी नही पूछेगा । हम यह न भूलना चाहिए कि 
देश की राजनीति में एक परिवर्तन आ रहा है। आघ से अधिक देश कांड स के 
हाथ से निकल चुका है। अभी यह मालूम नहीं अ ग क्या होने वाला है। ऐसी 
स्थिति म॑ आय॑ समाज जैसी क्रान्तिकारी सस्या अपने विषय में कोई अन्तिम निर्णय 
न ले सके और उसके नेता कभी एक पार्टी की तरफ झुक जाए और कभी दूसरो 
पार्टी की तरफ यह स्थिति आये समाज जैसी शक्तिशा वी और क्रान्तकारी सस्या 
के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं। इस विए इस पर बिचार करने की 
जावशयक्‍ता है। 

मैंने केवल अपने विचार लिखे है यदि आर्म मर्यादा के पाठकों मे से कोई इस 
विषय मे अपने विभार हमे भेजेंगा तो हम उन्हे भी प्रकाशित कर गे, क्योकि हम 
चाहते है कि आय जनता इस महत्वपूर्ण विषय पर आन विचार दे ताकि उसके 
आधार पर कोई निर्णय लिया जा सके | 

& --वीरेसा 


आये समाज मोगा का प्रशंसनीय कार्यक्रम 


आये समाज मोगा ने अपना एक जन कंठ्याण कार्यक्रम आरम्भ किया है। 

इसका थास्तबिक उद्देश्य यह है कि जो हमारे समाज का पिछडा वर्ग है उनके साथ 
सम्पर्क करके उनकी समस्याओं का कोई समावान ढू ढा जाए। इससे पहले लुधि- 
याना के आये भाईयो ने झोपड़ी भुगियों मे रहते वाले भाईपा के उत्थान के सिए 
अपना कार्यक्रम प्रारम्भ किसा का उनके बच्चा को कपड़े दिए गए, उन्हे पढ़ाने 
का प्रबन्ध किया गया, जिस बस्ती में वह रहते है वहा एक यज्ञशाला बनाई गई 
उसका एक परिणाम यह भी हुआ कि वहा रहने वाले बच्चे अब बेद मन्तत भी 
बोलते हैं आप उनसे मिले तो बह नमस्ते भी करते है। इस प्रकार उनमे एक नई 
जागूनि आ गई है। यही कछ अब मोगा मे *। शुरू हो गया है। भोगा के बारे 
भाईयो और बहुनो में भी कत व्य परायणता की भावना किसी से कम नहीं 
है उन्होंने जो जन कल्याण का कार्य क्रम प्रारम्भ किया है वह अत्यन्त सराहुनीय है 
बहा के आये जनो में इस कार्य को करने की क्षमता भी है, साहस भी है और 
निष्ठा भी । आजा रखरठी लाहिए कि व भी उसी प्रकार से इस कार्य को भाचे 
बदाएगे जिस प्रकार लुधियाना वाला न आगे बढ़ाया है। लूधियाना जौर मोगा 
दोनो ही पयाव की जाय॑ समाज का नेतृत्व कर रहे है। यदि दूसरे नगरो में भी 
जन-कल्याण का इसी प्रकार का कार्य क्रम प्रारम्भ किया जाए तो उससे न केवल 
जनता को ही लाभ पहुच सकता है आर्य समाज का प्रचार भी बहुत हो सकता है 
मैं इस कार्यक्रम के लिए मोगा के आये भाईयो और बहनो को बधाई देता हु । 








--बीरेज 

आवश्यक सूचना 
सभा का बाथिक अधिवेशन 26 अलाई के स्थान पर अब 4 अक्तूबर 
4987 को होपा । --सभ्ता महामन्तरी 


च भन्‍न बन. 


लाप्याहिक जाय मर्यादा आलम्घर 


आयें समाज और राष्ट्रभाषा 
समस्या 


लेखक--डा भवानीलाल जो भारतीय, 
जीी-3 पंजाब विश्वविद्यालय, चष्डीगढ़ 





दयानन्द ने अप द्रदशिता तथा भविष्य बेधिनी दगिटि से वियत 
शताव्री में ही यह अनभव कर लिया था कि सम्पूर्ण भारत में 


सामान्य लोक ध्यवक्वार तथा जन साधारण के वैचारिक आदान प्रदात का यदि 
कोई एक माध्यम है, राकता है तो वह हिन्दी भाषा हो है। उन्होने स्वय इसी 
भाषा को अपनी भावाभिव्पक्ति का माध्यम बनाया तथा अपने अधिकाश ग्रन्ध 
हिन्दी मे ही लिखे । उजकता में उन्होंने ब्रह्म समाज के नेता केशबचन्द्र सेन ने 
हिन्दी भाषा से बच" एव उण्देश देने की प्ररता दी और सेन महाशय के इस 
सत्परामर्ण को स्वीकार कर स्वामी जी ने अवश'ट जीवन में आजिक व्यवहार मे 
भी हिन्दी बा ही प्ररोग किया | राष्ट्रभाघा साटोलन के इतिहासकार और जान- 
कार आज इस तथ्य वो स्वीकार कर चुके टे कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर 
प्रतिष्ठित देशमे के इच्छक महापृरथे में दयानन्द सरस्वती अन्यतम ये । 


स्वामी दयानन्द के जीवनबाल में ही 
मग्नेंजी मासन ने मिस्टर हण्टर की अध्य- 
क्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना 
की | इस आयोग के समक्ष विचारणीय 
विषयो में शिक्षा के माध्यम पर का प्रश्न 
सी था। उस समग्र स्वामी दयानन्द ने 
झारत को विभिन्‍न आये समाजो को 
निर्देश दिया कि ये हृण्टर आयोग के 
समक्ष अपने माग पत्र प्रस्तुत कर सरकार 
को बतायें कि भारत में शिक्षा के माध्यम 
तथा सरकारी कचहरियों गे काम काज 
के रूप मे हिन्दी को प्रयोग में लादे की 
कितनी आवश्यक्ता है। स्वामी जी के 
आदेशो' के अनुसार विभिन्‍न आये समाजो 
ने हष्टर कमीशन को अपने माम पत्ष 
प्रस्तुत करते हुए शिक्षण सस्थाओं में 
हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया । पंजाब 
के आये समाजियो का एक शिप्टमण्डल 
हष्टर साहब से मिला और उनसे हिन्दी 
को उसका समुचित स्थान दिए जाने के 
लिए आग्रह क्या । परोपकारिणी सभा 
के प्रथम उप-प्रधान रायबहादुर मतराज 
में अपनी आत्म कथा में सं तकार किया 
है कि उन्होंने स्वयं हष्टर कमीशन क॑ 
समक्ष गवाही दी थी तथा पजाब म उदूँ 
के स्थान पर हिन्दी का प्रचलित क्‍पम्त 
का समर्थन क्या था| स्व्य राय बहादर 
की शिक्षा उद और अग्रेजी कीम हो 
हुई थी । बिन्‍त आय समाज के कारण 
हो वे हिन्दी के भगत बने । 


राष्ट्रभावा के रूप में हिन्दी को 
समूचित प्रतिष्ठा दिलाने मे आय समाज 
का सस्थागत और उसके सदस्यों का जो 
बंयबितिक योगदान रहा है, उसका समग्र 
विवेचन तो एक पृथक ग्रन्थ का ही 
बिषय है, किन्तु यहा यही बताना अभीष्ट 
है कि आय॑ समाज के लेकको ने भी 
समय-समय पर सेलनी चलाई है तथा 


हिन्दी के सम््थत में उचित वातावरण 
अनान का प्रयास क्या है। आय समाजी 
सेशको द्वारा राप्ट्रभाषा समस्या पर लिखे 
गये साहित्य वी चर्चा करना आवश्यक 
है। ।882 ई लाहौर के लाला जीवन- 
दास ने उदू में एक पस्तक लिखी जिस 
का शोपंक या “हमारी देसी जुबान” 
लेखक ने इसमे हिन्दी को कौमी जबान 
के रूप मे स्वीकार करने की प्रजोर 
हिमायत की है । उसी युग के लाला 
ह्वारकादास आर्य समग्ज के घुरीण नेता 
तथा गम्भीर विधारक थे । उन्होने हिन्दी 
वर्संस उदूं लिख क्र हन दोनो भाषाओं 
के प्रयोग णए्व प्रचार के औजित्यानी- 
चित्य की तकंपूर्ण समीक्षा की। उस 
समय परजाब मे सर्वक्ष उदय का ही प्रचलन 
था, किन्‍्त आय समाज के द्वारा हिन्दी 
के पक्ष मे प्रबल जनमत तैयार क्रिया 
जा गहा था। उदू के अच्छे-अच्छे जान- 
कार भी हिन्दी को अपने धर्म और 
सस्झत की भाषा मानकर उसका सम- 
थैन एवं प्रचार करते थे | 


उसी थंग में काशीनाथ वर्मा विश्वित 
एक पस्तत मातृभाषा को उन्‍्तसि कस 
विधि करना योग्य है ? का भी पता 
घनलता है। यह बनारस से छपी थी। 
आय समाज की हिन्दी सेवाओं का 
सम्मान करने की दृष्टिस ही गुरुकुल 
कागडी रे आचार महात्मा मुन्शीराम को 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन ब॑ भागलपुर 
अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया ।970 
वि मे सम्पन्त हुए इस समारोह की 
अध्यक्षता करते हुए महद्दात्मा जी ने भाषण 
दिया था वह मृद्रित रूप में उपलब्ध है। 
इसमें अधिवेशन के अध्यक्ष मे राष्ट्रभाषा 
की समस्या पर भ्यापक सदर्भों भे विचार 
किया है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्ष मे 


हिन्दी को अपनाने पर बस दिया है| यह 
व्यास्यान मातृभाषा का उद्धार शीर्ष से 
96 ई. में छपा था। हिन्दी तथा 
उद्दू के प्रश्न पर आये समाज सखनऊ के 
सभासद प्‌. बसभदड् मिश्र ने भाषा 
दीपिका पुस्त 5 लिखो जो 883 ई. मे 
प्रकाशित हुई थी । 


गुरुकुल कायडी के तेजस्वी स्नातक 
तथा अपने युग के अप्रतिम बबसा प. 


अन्द्र गुप्त वेदाल्कार ने राष्ट्रभाषा क्या 
हो ? शीष॑क पुस्तक में दित्दी को राष्ट्र- 
भाषा के रूप में स्थान दिए जाने का 
प्रबल समर्थन किया था। हसी गृरकल 
के एक अन्य विद्वान्‌ स्तासक प. धर्मदेव 
विद्यावाचस्पति ने हमारी राष्ट्रभावा 
और लिपि” शीरयंक एक पुस्तक लिखकर 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दों तथा राष्ट्र- 
लिपि के रूप मे तागरोी को अपनाये 
जाने पर बल दिया। !948 ई में 
प्रकाशित इस पुस्तक में विभिन्‍न भारतीय 
भाषाओ से हिन्दी की तुलना कर सेखक 
ते यह सिद्ध किया था कि अधिकाश 
भारतीय भाषाये भी हिन्दी की हो भाति 
ससस्‍्कृत निष्ठ है और नवीन शब्द निर्माण 
के निए भी वे संस्कृत से ही सहायता 
लेती है। अत, राष्ट्रभाषा के रूप मे 
हिन्दी को स्वीकार करना औदजित्य पूर्ण 
ही है। सा्वदेशिक सभा ने इस पुस्तक 
के दो सस्करण (!948 तथा 965) 
प्रकाशित किये। वेदिक संस्थान बाला- 
बाली (जिला बिजनौर) से “हमारी 
राष्ट्रभावा और उसके कुछ महत्वपूर्ण 
पहलू” शीरयंक एक निबन्ध सग्रह 968 
ई. में प्रकाशित हआ। जेसा कि नाम 
सेही विदित होता है, हन निबस्ध 
लेखको ने हिन्दी भाषा तथा उसकी सम- 
स्याओ पर अनेक पहुलुओ से विचार 
किया है । पिण्डीदास ज्ञानी लिखित 
“हमारा मातृभाषा हिन्दी और आयामी 


जनगणना, शीर्षक पुस्तक 97] में 
सम्पन्त हई जनगणना को समक्ष रखकर 
लिक्षी गई थी । ज्ञानी जी के विचारानु- 
सार पजाब के हिन्दुओ को जनगणना में 
अपनी मातृभाषा हिन्दी ही निखानी 
चाहिए | 


पञाब का हिन्दी रक्षा आन्योलन 


देश विभाजत के पश्चात्‌ अः्ये 
समाज को विभाजित पथजाब मे हिन्दी 
की रक्षा के लिए 956-57 मे एक 
विराट आन्दोलन का संचालन करता 
पडा । उस समय तक पंजाब का एक 
और विभाजन (हरियाणा का निर्माण) 
नहीं हुआ था । यहा के राजनैतिक 
नेताको ने परस्पर की सहमति से भाषा 
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के विषय मे एक क्षेक्षीय फामू ले को 
स्वीकार क्या । किन्तु इस ओोणना के 
अधीन जहा पजाबी क्षेक्षों मे रहने वाले 
हिन्वुओो को अपने बच्चों की शिक्षा के 
माध्यम के रूप मे हिन्दी को अपनाने की 
छूट नही थी, बहा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में 
एक स्तर तक प्रजाबी पढ़ाना अनिवायें 
कर विया था। आये समाज के बहुत 
प्रयत्त करने पर भी जब पंजाब राज्य 
में राषब्ट्रभाणा को उसका समुचित स्थान 
मिलना कठिन हो गया तो आगे समाज 
ने भाषा स्वातन्हप समिति का गठन किया 
तथा भाषा के प्रश्न पर जोर जबरदस्ती 
किये जाने का बिरोध किया । उस समय 
पन'ब में स्वामी आत्मासन्द सरस्वती 
ज॑से निविवाद आये नेता विज्वमान ने । 
हिन्दी रक्षा सत्याग्रह कई महीनों तक 
चला और ह॒नारो आर्य सत्याग्रही मार, 
भाषा और राष्ट्र की वाणी के मौरव की 
रक्षा के लिए कारागार गए । पंजाब की 
इसी उसझी हई भाषा समस्या को लेकर 
भी उस समय अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें 
लिखी गई । हम 

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने 
“पंजाब की भाषा” शीर्षक लिखी | ओम- 
प्रकाश त्यागी तथा घनश्याम सिंह सृप्त 
ने पजाब का हिन्दी आन्दोलन लिखकर 
आये समाज की भाषा विषयक स्थिति 
को स्पष्ट किया । गृप्त जी ने इसी सम- 
स्या पर अपनी एक--अग्र॑ंजी पुस्तक में 
भी प्रकाश डाला । श्री भगवत शरण 
लिखित पंजाब का हिन्दी सत्याग्रह तथा 
गुजराती लेखक श्रीकान्त भगत जी कृत 
पजाव हिन्दी सत्याग्रर (गुजराती पुस्तक) 
इस सत्याग्रह के इतिहास को प्रस्तुत 
करती है । परन्तु इस सत्याग्रह से बहुत 
समय पू्य स्वामी स्वतस्वानन्द जीने 
वजाब की भाषा लिपि शीर्षक पुस्तक 
लिख कर यह ॒ स्पष्ट कर दिया था कि 
देश के इस सीमान्त प्रास्त भें हिन्दी और 
नागरी को सदा से ही समूजित स्थान 
मिलता रहा है । 

-ै-- 


आयें समाज चौक पट्टि- 
याला का वाषिक चुन/व 


आाय॑ समाज चौऊ पटिवाला की साधा« 
रण सभा की एक बैठक गन दिनों आये 
समाज मन्दिर पटियाला मे हई। इसमें 
निम्नलिखित महानभावों को पदाधिकारी 
स्व सम्मति स निवाचित किया गया । 
प्रधान--शरी वेद प्रकाश महत्ता, उप« 
प्रधान--श्री बलभव्र मल्टोता, श्री आर. 
के दीवान, महामस्सी--श्री ईश्वर दास, 
उप-मन्तती--शी कसतुरी साल आममन्द, 
श्रीमती फूल शर्मा,कोवाध्यक्ष--श्री नरेमा 
खन्‍ना । 
-- बेद प्रकाश महता 
प्रधान 
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आयें समाज की भावी रुपरखा-२ 





बुद्धिजीवी सम्मेलन को 
आवश्यकता 


लेखक--डा. प्र:न्‍त जो वेदालंकार 772 रूपनगर दिल्‍ली 





( गतांक से आगे ) 


यद्यपि केवल सस्कृत, हिन्दी अथवा धर्म शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन से लोग 
मैतिक जबबा पघामिक नहीं हो जाएगे तो भी इनकी शिक्षा उन्हे भारतीय आदक्षों 
की और उन्मूख्ल अवश्य करेगी। मह सच है कि आज यैदिक विचारधारा से युषत 
अध्यापक' व अन्य कर्मचारियों का मिलना कठिन है, पर निमुकत अध्यापको व 
दे कर्मचारियों को अपने किसी प्रशिक्षण विद्यालय मे अपने आद्शों को जानकारी 
कक तह दी जा सकती? प्रत्यक वर्ष अवकाश के दिनो में उनके लिए अभ्यास 


बये भी अनिवार्य किसे जा सकते हैं| 


(घ) बेदिक लिक्षा-पद्धति के अनु- 
सार गुरुकुतो एन केन्द्रों के सचालक, 
प्रचायं, जाचा्य, अध्यापक एज सभी 
कर्मचारी वानप्रस्थी होने चाहिए । क्‍या 
हमारे पास इसने बानप्रस्थी हैं कि हम 
उनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को नियत्षित 
कर लें या हमारे पास कोई ऐसी योजना 
है कि जितने भी बानप्रस्थी उपलब्ध हो 
उनके माध्यम से वनवासियों, गिरिजन 
एब उपेक्षित अथवा सबंधा अभिनलित वर्ग 
में हम शिक्षा का आन्दोलन चला सके ? 
सरकार की सड़ायतः की बिता परवाह 
है” (४ इन शिक्षा सस्थाओों में हम 

सिद्धान्वों के अनुसार ही शिक्षा दे । 
बस्तुतः आज प्रश्त नये गुरुकुनो को 
स्थापित करने का भी है और प्राने 
गुदकूलो मे छातो की समस्या का समा- 
धीन करके उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का 
भ्तीहै। 

मैं शिक्षा के प्रश्श को यहा समाप्त 
करता हू। बठधिजीवी सम्मेलन पर इस 
पर मम्भीरता से विधार होना चाहिए । 
हमे यह स्मरण रखना होगा कि आये 
समाज करेद जीवनी शक्ति अपनी शिक्षा 
सस्थानों से निकले स्नातकों से ही प्राप्त 
होती रही है । यदि आज भी आय॑ 
समाज में नये प्राय फू कने हैं तो हमे 
सर्वप्रथम अपनी शिक्षा सस्थाओ पर ही 
ध्यान देना होगा । 

दूसरा विचारणीय विषम आये 
समाज और राष्ट्रीय समस्याएं हैं। इस 
विषय पर अनेक विद्वानों ने अपने विभार 
व्यक्त विए $# । 

+ () डा एस वी काले (बंजनाथ) 
में आय॑ समाज को अनेक राष्ट्रीय 
आस्दोलत छेडने पर बल दिया है। वे 
लिखते हैं--(क) वहेज, जातीयता, 
अज्ञानबाब, भोगवाद, शिक्षा प्रणाली 
आदि के बारे मे भी आन्वोसन होना 
चाहिए | 


ऋण" क #7। 


(2) श्री प्रदीप आये (जासौर) के 
मत मे आज की सामाजिक बुराईयो व 
विकृतियों की ओर आर्य समाज का ध्यान 
व्यायशारिकता मे नहीं है। अस्पृश्यता, 
ग्रौसवर्धन, स्वदेशी आन्दोलन, मश्चनिषेध 
या नशा निवेध जैसे किसी भी विषय 
को ले ले कही भी आये समाज कोई 
उल्लेखनीय सक्रियता लिए हुए नहीं है। 


(5) भी डी एन. प्रश्यास्त, अतें- 
लिस्ट (जासाम) ने जनहित कार्य के 
साथ आय॑ समाज को सक्रिय करने का 
सुझाव दिया है । 

(6) डा. हरिश्वन्द्र ते हिन्दू धर्म 
को अनेक ब्राइयो से ग्रसित बताया है 
ओर उसे वंदिक धर्म के मूल दत्वो से 
अनुप्राणित करने के लिए कहा है। सच- 

मृच यह चिन्ता का विषय है कि हम न 
हिन्दू धर्म के दोषों को दूर करने के लिए 
कोई ऋान्ति कर सके हैं ओर त हमारा 
कार्य ही हिन्दू धर्म के प्रत्येक वर्ग अथया 
सम्प्रदाय मे है । 

(7) श्री के बी लाल (देहरादून) 
का बहना है कि राष्ट्र मे सब नागरिकों 
के लिए एक कानून होना चाहिए। इस 
समय सबसे बड़ा खतरा क्षेव॒वाद से है 
जागे चलकर यही विभाजन की पृष्ठभूमि 
बनेगी । कतिपय नेता कर्सी के लोभ मे 
समझ नही रहे, इन तत्वों को सख्ती से 
दबाओ । 

(8) सावंदेशिक सभा द्वारा गठित 
(समिति ने संविधान ,के सशोधन में नये 
हैंउपनियम के बाद निम्नलिखित जोडने 
हका सुझाव दिया है--आये समाज का 
कोई सदस्य या अधिकारी अपने नाम के 


(3) श्री मनोहर लाल (दिल्ली) का टरैआगे कोई जाति सूचक "उपनाम नहीं 


मत है यदि निम्नलिलिखत प्रएन उठाकर  लिखेगा और साधारणत “आय॑ उपनाम 
आये समाज व्यापक आन्दोलन चलाये तो का ही प्रयोग करेगा | पर जब तक आय॑ 
उससे राष्ट्र का बहुत बडा हित हो 'स्सिमाज के नेताओं में आाबले,'मरवाह, है 
सकता है---(क) प्रत्येक मानव चाहे यह हवैशर्मा, वर्मन, कपूर, सहगल, गुप्ता औरई३ 
किसी भी जाति अथवा सम्प्रदाय का ही /ैअग्रवाल दिखलायी देते रहेंगे तब तक” 


एक पत्नी व्रत रखे। (ख) मनुष्य मृतक 
का दाह सस्कार करे तथा पाजिब शरीर 
को न पृणिवो के अन्दर दबाए और न 
नदियों में प्रवाहित करें। (ग) आये 
भाषा एवं देवनागरी लिपि के माध्यम से 
हम प्रत्येक काये का क्रियान्ययन करे 
तथा उसके प्रणार एबं प्रसार के लिए 
सतत प्रगत्नशीस रहे । (व) दुृध देने 
वाले पक्षों की न तो हिसा करे और 
न हिसा करने दें । 


(-) श्री ब्रजेश (नखवाणा-कच्छ) 
एक उत्साही युवक है। उन्होंने अपने 
मन्तव्य की अत्यन्त सुदृढता से व्यक्त 
किया है । मुझे धर्म और भवजान में 
पूरा विश्वास है, मगर मेरे लिर धर्म 
और भगवान राष्ट्र (भारत) के बाद 
जाता है। अगर भारत बचेगा तो यह 
धर्मं और ससस्‍्कृति बचेगी । 

आज भारत में कई आये पितुजन 
हैं मयर सब अपने ही बतुंसे मे लेल रहे 
हैं। किसी में भी दयानन्द की तरह 


कार्य करने की हिम्मत कहा है ? हम भरे 


बाहे जिए , मगर भौ-हत्या नहीं होने 
बेंगे। राष्ट्र को सम्पूर्ण हिन्दू-राज्य 
बनाएगे आदि | 


काम कर रही है उस शक्ति का सीकझा 
सभर्ष बाहर 4 भीतरी शक्तियों से करता 
ही पढ़या। साथ हो राजनीतिक रूप 
से भटकने से पूथ हमे सास्कृतिक दृष्टि 
से उत्नमना पढमा । आज अधिकांश 
शिदित जन मानस पश्चिमी आदक्षयाद 
पर विश्वास करके अल रहे हैं केवल 
नारा ही हमारा लग रहा है। उसी 
परिभाषा व सूत्रों मे देश की उन्नत्ति 
करना चाहते है। इस प्रकार साप्ताडिक 
साबंदेशिक पत्र के सम्पादक महोदन के 
अनुसार पश्चिमी प्रभाव ही राष्टोब 
झशमस्याओ का मूल है | हमें उच्चे 
बचना है । 

आय॑ समाज का राए्तीय दगटिकोण 
काफी साफ है। आवठश्णक्श बेसन उस 
दष्टिकाण के अनस्त” कार्ण के ने वी है । 
हमने देख टिया है जि शवन प्रस्तावों 
से कोई हमारी वात मान्ता नहीं है ! 


सरकार से अपनी बाल मनवाने के 
दो उपाय हैं--() आन्लोलनात्मक (2) 
रचनात्मक । सम्भव ये दोनो ही 
शब्तिया हमारी शिधथिल हो गयी हं। 
इस शिथित्ता के प्याग क॑ लिए हमें 
अपना मनोबल ऊचा करना होगा । यवि 
हमारी आत्मिक शक्ति प्रबल हो गयी 
तो राष्ट के शथा कथिन वर्णधारों को 
हमारे आगे चुकना पढ़ेंगा। तत्र हमे 
अपनी बात के लिए सरकार मे आगे 
गिडगिडाने की आवश्यकता नहीं होगी । 

( क्रमश ) 





हम जातीयता बिरोधी अभियान नहीं गरुकल करतारपुर 


अला पाएगे। क्या सावंदशिक सभा हन 
सबको यह निर्देश दे सकती है कि ये 
अपने जातिवाचक उपनाम छोडकर आये 
शब्द का प्रयोग कर ? 

इस समिति ने पदाधिकारियों क 
लिये अन्तर्जातीय विवाह का भी सुझाव 
विया है। यदि यह सुझाव अनियाय॑ मान 
लिया जाएं वा वतंमान अधिकाश पदा- 
घिकारियो को तत्काल स्यागपत्त देना 
होगा । अत कक्‍्यल यही कहना चाहिए 
कि आये समाज अन्तजानीय विवाह को 
प्रश्रय देथा । 

(9) ॥ और 8 मार्च को सावं- 
देशिक साप्ताहिक ने मेरा लेख “आय॑ 
समा की भाव रूपरेखा प्रकाशित 
किया और उसके बाद उसने अपने अनेक 
सम्पादकीयों मे इसी विषय पर मम्भी- 
रता से विचार किया इस दृष्टि से हम 
उनके आभारी हैं। भाय॑ समाज स्थापना 
दिवस (5 अप्रैल) अक में आय॑े समाज 
का भविष्य शीयंक से लिखे सम्पादकीय 
में लिखा है--“आज भी हमारे मा मे 
विदेशीय भावनाएं खड़ी हैं । उसकी 
शक्ति जन्दर-अन्दर हमे बिगाडने मे जो 


में दाखला 


प्राश, विशारद,शासलत्नी श्रेणियों 
के लिए 3 जुलाई 87 तक प्रवेश 
खुला है। तीस रुपये मासिक पर 
भोजन, वृध, छावाबास की 
सुविधा के साथ हिन्दी टाई- 
पिय ये सगीत सिख'ने का प्रय ध 
प्रवेश योग्यटा रकम से कस सटिक 
पास । 

ग्रकुल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार को विद्याधिकरी मटिल 
(अग्रंजी सहित सभो विथय) में 
क्रमश प्रवेश के लिए न्यू तम 
योग्यता कक्षा पात्र पास, सम्पर्क 
करें। 

--नरेश कुमार शास्त्री 
आचार्य 
भ्री गुर विश्ञानस्व वंबिक 
ससस्‍कृत महा विद्यालय, 
करतारपुर 4480] 
( जिला जालन्धर ) पंजाब 


साप्ताहिक जार्य गर्वादा जासाशर 


26 चुलाई 987 





प्रथम समुल्लास प्रारम्भ में क्यों 


लेखक--प्रा. श्री भवसेन जो दर्शनाचार्य 
साधु आश्रम (होशियारपुर) 





सुधीर--गुर थी ! क्या हम कमरे में आ सकते हैं ? 


गुरदेव-- हां अवश्य आइमे ! अभि- 
बादन के पश्चात्‌ चारों यथा स्थान बेठ 
बाते है । 

सुधीर-- गूर जी | अजय, विजय 
और अभय मेरे पुराने सहपाठी हैं और 
बी. ए. के अन्तिम वर्ष की इन्होंने परीक्षा 
दी हुई है। इस बार जब मैं अवकाश में घर 
सया था, तो इन साथियों से जहां और 
बहत सारी बातें हुई थी, वहा इन्होंने 
बताया कि अपने एक प्राध्यापक की 
प्रेरणा पर हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना 
शुरू किया हुआ है। एक दिन बातचीत 
में इन्होने कहा-देखो ! सूधीर तुम 
संस्कृत पठते हो । अत: सत्याबं प्रकाश 
का यह प्रथम समुल्लास हमे सम्रश्ला दो, 
क्ष्योकि और समूल्लास तो कूछ-2 हमें 
झमझ आ गए हैं और बहुत सारी उप- 
योगी बातें हमें पता चली हैं। पर दो 
बार पढने पर भी प्रथम समुल्दास समझ 
नही एरा। पठा ही हारए़ि दयानन्द 
खीने रा यो श्रू में क्यों रख दिया 
है? 

* "र---गुढ जी उस दिन मैंने अपनो 
जान वन ने के लिए इनसे यही कहा. 
जाज सन्दार्थ प्रकाश मुझे दे दो, मैं सारा 
प्रकरण स्ोच-विज्ञार रर वत दपतो 
बता टूगा। मैंने अपने सम्कृत पढ़ पन 
कीलाज को बचाते के लिए बई ध्यान 
से इस । दो कर पढ़ा। जो लिया था, 
बह * सकते, व्याकरण शास्त्र पढा होने 
के कारण समझ में तो आ मया, पर यह 
पता नही चला, कि इसको शुरू में करों 
रखा है ? तथा इस सारे समुल्लास का 
बया अ भप्राव हे ? 


अ ले दि। अपनी जान छुड़ाने के 
लिए यही कहा, कि हर पृस्सक के 
आरम्भ में मंगलाचरण होता है। इसी 
प्रकार सत्याथ प्रकाश मे भी यहां ईश्वर 
के एक सौ आठ नाम दिए हैं और उनके 
निरुकक्‍्त व्याकरण शास्त्र के आधार पर 
अर्थ ब7ए गए हैं। अतः इस को पढने की 
जरूरत नहीं है, पृत्तक तो दूसरे सम- 
ह्सास से श्रू होती है। 


भेरे इसना कहने पर इन साथियों 
मे इस पर कई प्रश्न कर दिये। अन्त मे 
मैंने यथ कह कर जान छूड़ाई, कि मैं 
सो इस सम्यन्त मे कुछ नहीं जानता, 
हां जप  प७ २ का मटन्व दिखने के 
सिए हां मैने पूर्व उत्तर दिश था। इनके 
भ्रकनों से बचने के लिए मैंने इनको आप 


का परिच्रव दिया । इसलिए ये आज मेरे 
साथ यहां आए हैं। अतः आप इनके 
प्रश्नों का उत्तर देने की छुपा करें। 
गुरुदेव ठीक है! आप पूछिवे, जो आप 
इस बिषय मे पूछना चाहते हैं। 


अजय-- हमने सत्याये प्रकाश को 
सामान्य रूप से अपनी योग्यता के अनु- 
सार पढ़ा है। अतः पहले सुधीर ने हमारी 
जो जिज्ञासा बताई है। उसी पर प्रकाश 
डालने की कृपा करें | 


गुरुदेव--तुमने सत्यार्थ प्रकाश को 
पढ़ते हुए अनुभव किया होया, कि इसमें 
स्थान-स्थान पर वेदों का बर्णन है और 
उनका बहुत अधिक महृत्व बताया मया 
है। अतः यह प्रथम समुल्लास वेद की 
कुज्जी' है। इसीलिए इसको सबसे पहले 
रया है । 
विजय---हमें तो अभी कुछ समझ 
“ग्ी आपा । 
गरुई/ - किसी वात को यहराई से 
एम-ने के दिए जिशेष ध्यान देने जरूरत 
होती है। -न:ः देखो | यह तो सब मानते 
हे, कि ससार के पुस्तकालम की वेद ही 
सब से पूरानी पुस्तक है और वेद ही 
भारतीयों के साहित्य, धर्म आदि के मूल- 
भूठ आधार हैं, क्योकि सारा संस्कृत 
और आधुनिक भारतीय भाषाओं का 
साहित्य वेदों था बडी श्रद्धा से स्मरण 
करता है। धर्म के काय यश,प्रत,पूृजा आदि 
में वेद के मन्त्र बरतें जाते है। 


अभग- वह तो स्पष्ट है कि बेद 
भारतीयता के मूल आधार हैं, और 
सत्या५थं प्रकाश मे वेदों की बहुत प्रशंसा 
आई है। पर प्रथम समुल्जास वेद की 
कुछ्जी कंसे है ? 

गुरुदेव--वेदो मे अश्नि, इन्द्र, सूर्य, 
विष्णु आदि शब्दों को आधार बनाकर 
वर्जत किया गया है। अत एवं इनको 
देवता भी कहते है । 
अजय- हां, हमने इतिहास में भी पढ़ा 
है, कि वेद आरयों के धर्म गब्रल्थ हैं, और 
इनमें अग्नि आदि देवों की स्थुति, 
प्रार्थना है । । 

गुरुदेब-भव यही सोचने वालो बात 
है, कि अग्नि आदि क्षब्दों में किसका 
तर्जन है ? क्या ये जरिन आाडि शब्द सभी 
मन्छों मे परमात्मा के लिए आए हैं? 
राये सारे अलग-अलग देवता हैंया 
अग्नि, सूर्य, बायु आदि प्राकृतिक पदाों 


के लिये आए हैं ? 

अजव--डां, प्रथम समुल्लास में ये 
सारे परमेश्वर के नामों में जाए हैं। अत: 
ये क्‍या केवस परमात्मा के लिए ही वेदों 
में आाए हैं? 

गुरुदेब-- प्रथम समुल्लास में बड़े 
सरल शब्दों में बतावा बना है, कि 
बेद भस्तों में जहां-जहां संसार के 
बताने, चसाने वाले के रूप में अग्नि, 
इन्द्र आदि शब्द आए हैं और सर्वश्, स्बे- 
व्यापक, सवेरक्षक आदि गूणों की बात 
है तथा भक्ति, उपासना का प्रकरथ है, 
गहां-बहां अग्मि आदि शब्द परमात्मा के 
लिए आगे हैं । 


पर जहां भनन्‍्तों में किसी के पैदा 
होने आदि की बात है। बहां अग्नि, 
विराद आदि प्राकृतिक तत्वों के वाचक 
हैं। 

जिन मन्तों में सूख, दुख, इच्छा,इं व 
और प्राप्त करने और कुछ मेहमत करने 
की बात है, गहां-बहां जीव के लिए ही 
इन्द्र भादि शब्द आए हैं , 

विजय--यह बात तो बहुत कृछ 
समझ में जा रही है, पर प्रथम समुह्लास 
में ईश्वर के एक सौ आठ नामों का विबे- 
खन क्यों किया है ? 


गुरुदेव--जब यह मुल सिद्धान्त बता 
दिया, कि अग्नि आदि प्रकरण, गुण, 
क्रिया के आधार पर ईश्वर या भ्रकृति 
या जीव के लिए आते हैं, तब वहां उदा- 
हरण के रूप में यहां यह भी समझाया 
है, कि विष्णु, वरण, आदि जहा-जहां 
ईशबर के वाचक हैं, गहां-वहां इन का 
ईश्वर के किस गूण या कमें को बताने 
वाला अर्थ इस प्रकार से होगा । 


अभग--कक्‍्या इन्द्र आदि परमेश्वर 
यथा देवता को छोड़ कर किसी और अभे 
में भी आते हैं ? 

मुरदेव--हां, आते हैं। तुमने बध्ठ 
समुल्लास में देखा होमा, कि बहां मनु- 
स्मृति का एक श्लोक दिया है। जिस में 
इना आदि अनेक शब्द हैं। महृषि मे 
प्रकरण के अमुसार इत सब का आर्य 
राजा--अशासक के रुप में दर्शाया है । 


इस सारे का सारांश यह है कि 
येदों में अग्नि आदि को आधार बना 
कर वर्णन किया गया है। वहां अग्नि 
प्रकरण, विशेषण और किया के अनूसार 
कभी ईश्वर की और संकेत करते हैं 
और कहीँ प्रकृत या जीव की ओर ॥ 
हां यह बताने के साथ ही प्रथम सम्‌- 
ल्‍्लांस में यह भी दसाया गया है, कि 
जहां ये ईश्वर के बाचक हैं, बहा उन 
का अर्थ इस प्रकार से होगा । 


अजय--गुर यो ! बात स्पष्ट होती 
हुई प्रतीत होती है, पर यह सब कूछ 
सक्षिप्ठ सा ही सबता है। अच्छा हो 


कुछ विस्तार से बवावा बाए।  - 

गुरदेव-- कार्यक्रम के अमृद्धार आज 
तो इतना ही समय है। हां, तय यहीं 
बैठ कर “वेद की कुठझजी--अक्म समु- 
ल्लास” की हस्तलिखित प्रति पढ़ सीचिए 
फिर भी कुछ और पूछना हो, तो कभी 
फिर आइए । 


विजय -गुरु जी | उस दिन आपके 
कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण,जाप 
हमें अधिक समय नहीं दे सके थे । पर 
संक्षेप से समझाने के साथ आपने हमें थो 
वेद को कुझ्जी--प्रथम समुल्लास की 
इस्तसिखित प्रति पढ़ने के लिए दी । उस 
को पढ़ कर हमें बहुत ही सम्तोष हुआ । 
पहले तो हम यही सोचते थे, कि अम्नि, 
इस्द्र आदि अलग-असग देनों के नाम ही 
क्यों न माने जाएं ? भे एक परमेश्वर 
के स्थान पर अलग-अलग कौसे हो 
यए ? ग 

अजय--जब आपकी «जकाहित 
पुस्तक में सत्याथं प्रकाश के ग्यारहये 
समुल्लास का दो शिव्य और मूरु की पत्र 
सेवा वासा दृष्टान्त पढ़ा, तो सारी 
स्थिति स्पष्ट हो गई । इस हस्तलिखित 
प्रति के पढ़ने से हमारे सन की अनेक 
जिज्ञासाओं का समाधान स्वद्: ही हो 
बया। 

अभय--युदु जी ! इस कृपा के लिए 
सुधीर के साथ हम आपके बहुत ही घन्य- 
यादी हैं। हां, यह पूस्तक कब प्रकाशित 
हो रही है। 


भुरदेव--आज से दो वर्ष पूर्व मैं 
स्वयं भी प्रथम समुल्तास के संम्बस्ध में 
इतना स्पष्ट नहीं भा । हां, विचार जारी 
था, इसी के परिणामस्वरूप यह प्स्तक 
जार मास पूर्व लिखी जा सकी है। हां. 
कब प्रकाशित होगी ? इसका उत्तर तो 
कोई प्रकाशक या कोई आर्य समाज ही 
दे सकता है, कि कथ कौन आगे वाता है । 





याधिक चुनाव 


सम्पन्न ... 
आय समाज तिमारपुर दिल्‍ली के वाकिक 
खताव में श्री भीमसिह, प्रधान--थी 
जनदोश तास दुग्भल उप-प्रधान, थी 
चम्दनसिह उप-प्र धाम, श्री रामेश्वरदास 
मध्ती, श्री विमत काम्त श्र्मा-उप-्मन्ती 
श्री महावीर सिह -उपमम्तयी, भी आनन्द 
प्रकाश यूप्ता कोषाश्यक्ष, तथा श्रो वेद 
प्र काश पुस्तकालय अध्यक्ष सबंसम्मति से 
निर्बाचित हुए । 
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:* जाल जगत्‌- 





जीवन सुधार कहानियां 
पतिव॒ता कमला 


सेक्क--ओऔ कांगौराम जी चायसा हारा भी पथिक छुटमलपुर 


अग्रेजी राज्य फी स्थापना पहले 
पहल बयाश में ईघ्ट इष्डिया कम्पनी ने 
ष्ग्री। काय चमाने के लिए उनके 
कुछ भारतीय पढ़ “लिखे लोगो की जाव- 
इयंकता होती थी | उ् समय पढ़ -लिखे 
आदमी बनास में ही अधिक मिलते थे । 
उसे एक व्यक्ति ठाकुर देवीसिंह भी 
था जो मुंदाबाद भे मात अफसर सभा 
हुआ ना। वह बडा विसासी भा। उसने 
लम स्नाथ नामी एक साधारण जमीदार 
की पथ कमला के सौन्दर्य की कीसि 
सूनी । तब उसने उसे दबोचमे का मिश्चय 
किया । अगस्ताथ की ओर कुछ सरकारी 
शग्ात बाकी था | पर रस 
बुलवाकर सभान भाषा । 
कुछ समय दिया जाए, किन्तु उसे जेल 
से डाल दिया और फिर कमला को 
बूलना भेजा और उससे समान भागा । 
बह बोली कि मेरे पास तो कोई आभूषण 
भी नही है कि जिसे बेचकर मैं अपने 
पति को छूडा लू । आप समय दीजिए 
और मेरे पति को छोड दीजिए, बह कोई 
काम काज करके पैये कमा कर सयान 
दे देगा | भेरे दो छोटे बच्चे भी हैं। हम 
को रोदी खिलाने बाला मेरा पति ही है । 
जाप पर दबा कीजिए और मेरे 
पति को छोड़कर उसे कुछ परिभ्रम 
करने का समय प्रदान कीजिए । 

यह सुन कर देवीसिंह बोला कि 
तुम/अपने पत्ति को किसी ओर ढग से 
भी छूडा सफती हो । वह बोली कि और 
कोई ढम नहीं है। हमसे कोई महाजन 
ऋण भी नहीं वेता । फिर देवीसित ने 
कहा कि ढय तो हम बता सकते हैं। 
इस पर बह बोली कि यदि वह ढ़ग मेरे 
करने योग्य ज़रा तो मैं अवश्य अपने 
पत्ति देव को छूडाऊ भी | तब देगी सिंह 
में अपनी दुर्शावना प्रजट की। यह सुनते 
ही कमला की आखो मे सहूु उतर आया 
मभौर बह बोधी अरे पिल्लाच! तुने तो 
प्रथा की रखा करनी है। तेरी ऐसी नीच 
प्रयत्ति है. ? क्या तुझे मृश्त से ऐसी बात 
कहते लज्जा भी नहीं आयी ? तेरे घर 
सी बेटी होगी । यह सुनकर देवीसिह 
को भी जावथ सभ उठी और वह बोला 
कि तु जागती गहीं किमें क्या कर 
हकता हू ? तूम बद्ब लभाजो नहीं तो 
पृम्ह्वारा आदमी अचले लोक भेज दिया 
वायेश । उप दिनों कम्पनी वाले देसी 


बककेंजो- मम करके-देके थे ताफि- 


उनके अपने शासन का दबदबा बैठ जाए, 
कमला तब उसको फिर दुष्ट और पामर 
कहती हुई बाहर निकल बयी। वेबीसिंह 
पर एक तो काम देव का भूत सवार 
था, दूसरे उसका एक कयाल स्त्रीते 
इतना अपमास उसके दफ्तर बालों के 
सामने किया | इससिए उसने कमला के 
साथ कठोरता पृथक अत्याचार करने का 
विचार बना लिया | 


सहसे उसने सिपाही भेख कर उस 
का एक बच्चा मगवाते हुए कहा कि तुम 
मान जाओ नहीं तो इस बच्चे का बंध 
किया जाएवगा। कमसा ने कहसा भेजा 
मैं तुम पर भूकती हू। तब वेवीसिंह ने 
बच्चे का सिर काट कर भेजा ओर दूसरे 
अच्छे को मगवाते हुए कहा कि अब भी 
मान जाओजीो । तब कमसा ने जिस बाली 
में सिर लाया बया था एक जूता रख 
भेजा । इस पर वेवी सिंह ने दूसरे बच्चे 
का भी सिर काट कर भेज दिया और 
कहा जब भी मान जाओ। इस पर कमला 
में अपना भूक भेज दिया। तब देवीसिह 
ने उसके पति का भी सिर काट कर भेज 
दिया । सिर पति का आने पर कमसा के 
लिए उसका ससार ही समाप्त हो गया । 
तब उसने कहला भेजा कि पति के होते 
मैं किसी पर-पुरुष के पास नहींया 
सकती भी । अब मैं विधवा हू। जब जा 
सकती हू । रात को मेरे लिए सुन्दर बस्त 
तैयोर रखना और मुझे बुलवा खेता। 
देवीसिह की बाहे खिल भगी । उसने बैसा 
ही किया । कमला बहा पहुंच कर स्नान 
भर से गई। स्नान करके सृम्दर बस्त 
जौर भूषण पहनकर जब बाहर निकली 
तो वह देवलोक की परी दिखती भी । 
देवोसिह ने हाथ फेला कर आतविगन 
करना थाहा | तब कमला ने कटार उस 
के सीने मे थोप दी । बह धडाम से बिर 
पड़ा । कमला ने फिर कटार इसके सीखे 
से खलीच कर उसे धूमा और अपने गीमे 
में भोप क्र बिर पड़ी । दोनो ही प्राण- 
हीत हो गए । बहा कर कमला की समाधी 
कभी हुई है जिस पर्‌ मेला लगता है ओर 
पूजा होती है। देवीकिह की भी एक गठी 
बनी हुई है । उबश् हर हर; बकितः आह! 
जूबे जवाता है । 


“कि 


॥: 2८ का षष्ठी पूति समारोह 


भारतीय तवजागरण में आय समाज तथा उसके सस्थापक स्वामी दयानस्द 
सरस्वती की भूमिका के अधिकृत ब्या्याकार डा भवानीलाल जी भारतीय का 
जन्म राजस्थान आन्त के अस्तवंत भगगौर जिले के ग्राम परबतसर मे आषाढ कृप्णा3 
हे 983 वि. को हुआ। उठतकी उच्चस्तरीम शितरा जोयपुर मे हुई। उन्होंने 
सस्कृत तथा हिन्दी मे एम. ए तथा सस्कृत भाषा और साहित्य को आय॑ समाय 
का ओमदान शीर्षक विषय पर राजस्थान विश्वविद्याजय से ही पी एच डी की 
उपाधि ग्रहण की है | 
डा भारतीय को जायें सामाजिक लेखत क्षत में अवर्त'र्ण हुए 36 बच हो 
चुके हैं। इस बीच उन्होने लगभग 50 छोटे बड़ ग्रन्थों का प्रणयन, सम्पादन, 
अनुवाद आदि किया है| महि द शनन्द सरस्वती की निर्वाण शताब्दी के अबथसर पर 
उन्होंने नवजावरण के प्‌रोप्रा जीपक दपा रद सरसर्यती का शोच्रपूर्ण, व द जीवन 
अरित लिखा जिसे प "प्रकाजि सका ग्जमेर ने प्रकाशत कि [। आय स्॒पण्ज के 
बेदबिद विहानो, शास्त्रामं मटर), एवका। एप. खखका पर उ£। नु- 
सघानपूर्ण ग्रन्य छप बके हैं 7” खे“राम परस्कार, ५ ग्रगाप्रसाट ?प ७4।य 
स्मारक साहिस्य परस्कार तथा पे ते 7 शाहगरी स्मारक पुरस्कार दिसे 
झम्मानित डा भारतीय अग्ये समाज वी साह्ि के एव अनुसधानात्मब गति 
विधियों में विगत तीत दक्ष छटो से तिरल्तर सम्बद्ध रहे हैं। 
थे आये समाज की सगठतामक गतिविधिय म॑ भी निरन्तर भाग लेत रहे 
हैं। जाये प्रतिनिधि सभा राजध्टार के पन्री सदा सावरे मिरू आये प्रमिनिधि सभा 
के वर्षों तक वे अन्तर गे सहझग तवा उपमन्‍्त्री रहे । सम्प्ति आय॑ प्रादेशिक प्रलि- 
निधि सभा के प्रतिष्ठित मदस्प्र है । दो दश्ाब्य से भी अधिक समय तक राजस्थान 
की कालेज शिक्षा सेवा में रहते के प्यात वे विगत छ वर्षों से पजाब पिश्वविद्या- 
सय की दयानन्द अनुसन्धान पीठ के अध्यक्ष तथा प्रापैसर पद पर कार्यरत हैं । 
अगले बरये 988 के जून मास मे डा भारतीय अपनी आयु के 60 वर्ष परे कर 
रहे हैं इस अवसर पर उनके साहित्यिक क्रिपाकलापों नवा उनके आये सामाजिक 


जीवन के अनुभवों को एक स्मारिक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। 


--भ्रो धमंव्रीर दयानन्द आश्रम अजमेर 


(प्रथम पृष्ठ का शेष) 


मा चिदन्यद्‌ विशसत । सखायों भा 
रिषण्यत । 
(ऋग्वेद सडल 9, सूकत |, मन्‍्स ) 
किसी अन्य की पूजा मत करो । है 
मित्रो ऐसा पाप मत करो । अर्थात्‌ ईश्वर 
के स्थान में दूसरे किसी की पूजा करना 
महा पाप है इससे बचना चाहिए । 
प्रश्न--ईश्वर की पूजा को ठीक 
विधि क्या है ? 
उत्तर--ईश्वर के नियमो का चिन्तन 
करना ही ईश्वर पूजा है। मन मे ईश्वर 
को ध्यात करना चाहिए। और ईश्वर के 
युण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण 
कर्म और स्थभाव बनाने चाड़िए।| देखो -- 
युव्यते मन उत युज्जते धियो बिप्रा 
विश्रस्थ बृहतों विपश्चित, | वि होगा 
दल बयुनाबिदेक इन मही देवस्प सबितू 
परिष्टूति, । 
(पयुवेंद अध्याय 37 2,।] 4.5 ॥4) 
(बिपक्चित' विप्रा") मेधावी विद्वान 
मोक, (अृहत: विप्रस्य) सर्वज हीौवर मे, 
(मन युंब्बने) ध्यान लगाते हैं और, 
(पियो गुझुयते) अपनी बुडियों को तब- 
यम कत 
तर 
(हक पिंदओे) बह का! विधान सम्पा- 


दित करता हैं; (देषल्न संधितृ:) बनत्‌ 
के ज्रेरक ईश्वर की, (वरिष्टुति) स्तृत्ति, 


(इन्‌ मही) निस्मन्देह्ठ बहुत बडी है। 
अर्थात ईश्वर में इतने गुण हैं कि 
विद्वान्‌ू मनुष्य सदा उन गुणों का चिन्तन 
करता रहता है और उन्हीं गुणा के अनु- 
कूल आचरण करके अपना और ससार 
का भला करता है । 
जायत्ती मन्‍्त भे भी यही सदुपदेश है। 
अर्थात । 
तत्त सवितुब॑ रेण्य भर्यो देवस्य धीमहि 
घियो यो न प्रचोदयात्‌ । 
(यजुबंद अध्याय 3, मन्त्र 35) 
(सवितु:) जगत नियन्ता, (देवस्य) 
देब के,(बरेष्य)प्राप्त करने योग्य (भर्ग') 
पाप को नष्ट करने वाले गृूण को, 
(घीमहि) हम घारण करें। (यो) यो, 
(न:) हमारी, (थ्रिय ) बुढधियों को 
(प्रचोदग्रात) प्रेग्ति करे । 
इन मन्तो का ताटये बह है कि 
केवल हाथ जोड़ने या अन्तर पढने से 
ईशबर की पूजा नहीं होती। ईश्वर के 
युजा का चित्तन करने, उसकी सृध्टि का 
सम्भो रता से अवलोकन करन और अपने 
गूण कर्म और स्वभावा के अनकूल बनाने 
से ही मनृष्य का कल्याण होता है। 
यूड गुड कहने से मु ह मीठा नही होता, 
यूड खादरे से मोठा होता है। केवल 
ईश्वर-ईश्वर कहने से ईश्थर-पूजा नहीं 
होती, ईश्वर के उपदेशों पर कार्य करते 
से ईश्वर पूजा होती है। 
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आय समाज स्वामी श्रद्धानन्द बाजार (साबुन | आर्य समाज मन्विर लुधियाना रोड़, फिरोशपुर 


पाप्ताहिक आाय मर्यादा जासभनार 


बाजार), लुधियाना का वार्षिक चुनाव 


6 7-87 वीरबार प्रात |! बजे 
भागे प्रतिनिधि सभा के अहामम्त्रो श्री 
ब्रह्मदत्त जी शर्मा ५ अश्विनी कुमार जी, 
भी सरवारी साल जी, भी जओोमप्रकाश 
पासी जी की देख रेख में आय समाग 
स्वामी भद्धांनन्द बाजार (साबून बाजार) 
लुधिवाना का बाधिक चुनाव 987 88 
के सिए सम्पत्त हआ। जिमम सब 
सम्मति से डा एस वी बआभिया को 
प्रशान बूता गया एव अधिकारी एव 
अन्तरय सदस्य एवं प्रतिनिधि चुनन का 
अधिकार भी सब सम्मत्ति स दिश 
शया। डा बागिया ने डिम्नलिबखित 
अधिकारी एव अतरगय सभा की घोषणा 
की। 

सरक्षक--भी राजा म भऔ श्री 
सत्यपाल आनन्द, श्री रामघन आप । 

छप प्रधान-- भी एव एल सठा 
थी अमरनाथ छिम्मा , श्री यशप/त बागिया 
श्री भोमप्रकाश शमा । 


हर 
९ 
न्‍्पि 
(ं 


शी? बीरेमड टुधा 


श्छ बज 


मठो ओ धमपाल भसीम 


(रवि, ग. 3४. ७//7 7.. 55) 
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छावनी का वाधिक चुनाव 


जाये समाज सुधियाना रोह फिरोज 


उपभन्‍्ती--शी अमरनाथ शर्मा, | पर ज्मबनी का आर्थिक चुताव दिवाक 


श्री अअु न दास जी । 
काप'भ्पश-- भी जयदीश आय 
उप ,, --भी भजन साल सेठी 
पुस्तकाम्यक्ष -- भी रामनाथ प्रभाकर 
उप , --ओऔी सरदारी साल 


सहगस । 
स्टोर कीपर भी विजय कमार जी 
अतरव सत्स्‍्पय--भी ओमप्रकाश 
पासी डा रामस्वरूप जा, डा एन डी 
भाटिया, प्रिसोपल आ परी टबच्छन श्री 
अमरनाव शर्मा । 


निर्मान्तित सदत्य---श्री वीरेन्द्र जी 

स॒ "न, श्रो बनारसी दास जो, श्री हाकिम 

+ह महेश श्री रामस्थरूप सबड, थी 
हु सराज अः्य, भरा प्रम प्रकाश टण्डन । 
मत्री 





20287 कक अतार 22.5 इप ८ यटत हू 


[_ प्रकाशक द्रा लयहिरद प्रिटिय प्रेस चासन्थार 


28 6-87 दिस रविवार को साप्ताहिक 
सब्सय के पश्यात प्रात साढ़े 9 अजे 
हुआ । चुनाव की अध्यक्षता समात के 
पूबें प्रधाव भी रामचसा थी जाने के 
की । ओ द्ारकाताव वर्मा प्रधान भूते 
गभबे तथा उन्हे यह जधिकार दियांषया 
कि बाकी पदाधिकारियों तथा अन्तरग 
सभा के सदस्यों को मनोनीत करें। 
बबनिर्याचित प्रधान भी हारकानात 
जर्मा जी ने निम्न अधिकारियों एव अन्त 
रब सदस्यों को मनोनीत किया । 
मरक्षक --औ्री जजु नसितह भावशा 
एडवोकेट, भी साहुन साल मैनी । 
प्रधान-- भी हारकासाथ बर्मा 
उप प्रधान थी किलोर चम्द छाबढा 
श्री रजिग्दर जृप्ता । 
श्री लालचन्द मूप्ता । 


* का, का 
>> इ 3 


र से 


+र से इसबी ह्थामिनी आये प्रतिनिधि सणा पजाथ के लिए प्रकाशित हुआ 


8 है न किक 


होफर आये मर्यादा कार्यातव 


पाली -- थी देषराय कहा । 

भरिष्ठ उप-प्त्रौ--जौ भयोज आयें 

सप-“शन्‍्ती-भी पिया कृकार आनन्द 

कोचीध्यल---भी मरेगा सब 

प्रतकाभ्कवा-- जी बसा ५ 

गिरीक्षक---औ के. आर. छुद 5 

अन्त र थ जदस्थ :- 

होएं। भी परणदाश--भारदर सुछ- 
दिवास, रामदास, एयम 

तोट---क्स्तु धभ्डारी 9 भी 
भी फिंदोर पद उत्यटा जी को हींग 
बना है । 

--पदेवराथ दत्ता 
मन्त्ी 


आयें सर्यादा में 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 





स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फारमसेसी की 


औषधियों का 


सेवन करें 


हि 


बा 





शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केबारतांभ बावडो 
बाजार देहली--88006 


दुरभाय--३69838 पे 


जा 


यो 


बुरुदतत भवन चीफ शिशतपुरा 
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आर्य प्रतिनिधि सभा एपजाब का पर 
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हैक पत्र ना 


बये 9 अंक 7. 9 श्रावण सम्बत्‌ 2044 तदानुसार 2 अगस्त 987 दयाननन्‍्दाब्य 63 प्रति अंक 60 पेसे (बाथिक शुल्क 30 रुपये) 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित आये समाजों के 
अधिकारी महानुभावों की सेवा में 


&£ अगस्त को रक्षा बन्धन का पर्व ओर १६ अगस्त को ओर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 
पंजाब की सभी आयें समाजों में उत्साह से सनाएं । 


सास्य महोदय, सादर नमस्ते ! 
पंजाब की परिस्थितियां अस्यन्त बिकट स्थिति का रूप धारण 
कर रही हैं। भाय॑ समाज त तो उप्रवाद में विश्वास रखता है, न साम्प्र- 
शायिकता में और से किसी और प्रकार के ऐसे बाद में जिससे देश को 
अखच्यता, एकत, ओर स्वाधोनता के लिए कोई संकट पेदा हो। आये 
समाज ने अपने जन्म दिन से हो देश को सेथा के लिए अपना योगदान 
दिया है ओर हम समझते हैं कि आज भो इस स्थिति को सुधारने के 
लिए अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, देने का हुमें प्रयास करता 
चआाहिए। जेसा कि आपको मालूम है कि 9 अगस्त को रक्षा अन्धन है 
और 6 अगस्त को भो कृष्ण जन्माध्टमो है। यह दोनो हो हमारे अत्यन्त 
अधित्र पर्य हैं। ओर हमें इस्हें पूरो निष्ठा, धर्म, प्रेम ओर सदभावना से 
अनाता चाहिए। आज का बातावरण इतना बिगड़ गया है कि हम सब 
शान्ति के लिए प्रार्थना करें, हो सकता है कि जहां हमारो सरकार विफल 
रही है, जनता को भावगाएं ओर शाम्ति के लिए प्रांना सम्भवत. सफल 
हो जायें। इसलिए मेरो आपसे आर्यना है कि रविवार 9 अगस्त को 
अपने आय समा मन्दिर में बा स्वर हज बुरे का करो कक 
जआाये। यह हुमारा र है और इतिहास में इसका 
कपल है कल न बहने यहां जपने भाईयों को राखी बाधती हैं, 
भाई भो अपनी बहनों को रक्ा ओर अत्येक प्रकार की सहायता का 
अज लेते हैं। यदत्रि आये समाज मन्विर में आई बहनें अपने भाईयो को 
राखी बाग्धं तो उसका प्रभाव सब पर बहुत अच्छा रहेगा । आये समान 
से बाहुर भी भातुभाव, सदूभाव ओर पारस्परिक प्रेम को बढ़ाने के लिए 
जअहां-जहां रक्षा बन्धन का त्योहार सनाया था सके, ममाना चाहिए । 
रविवार 6 अगस्त को भो कृष्ण जन्माध्टमों है। भगवान कृष्ण का 
हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान है। वे हमारे उमर महापुरुषों में से 
हैं, जिन पर हम गयय कर सकते हैं और जिन्होंने केबल हमारा हो नहीं 
सारे संधार का मार्य प्रदर्शन किया था। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
के उस दिन पंजाब के सथ आय समाल मम्विरों में भगवान भी कृष्ण का 
अन्मोत्सन सनायथा थामे और उतको चरित्र और उनके जीवन को उस 
जिशेय घटनाओं की ओर जगता का स्याग विलाया जाए जिनके हारा 
झुमारे देशवासियों में एक नई प्रेम को ज्योति प्रत्यलित हो सकती है। 
महवि दवासत्य सरत्यती ते अपने तत्यार्थ प्रकाश में भगवान भ्रो कृष्ण के 
जिकय में जो लिखा है उसे भो विशेष रूप से जनता के सामने लाने की 
आवश्यकता है। आये समाज मूर्ति पूथा में विश्वास नहीं रखता। परन्तु 


अपने महापुरुवों की पृथा करता और उनके गुणों को समझने में अवश्य 
विश्वास रखता है। इसलिए यह भो आवश्यक है कि श्रो कृष्ण जन्माष्टसो 
पर भगवान्‌ कृष्ण ने जो उपदेश दिये थे, उन्हे विस्तार से जनता के सामचे 
रखा जाए। आज को परिस्थितियों में यह इसलिए भी आवश्यक है कि 
हम कई थार निरुत्साहित हो जाते हैं। भगवान्‌ कृष्ण के उपदेश से 
अपने धर्म को रक्षा के लिए हमें एक नई प्रेरणा मिलतो है। इसलिए उद्चे 
अधिक से अधिक जनता के सामने साने को आवश्यकता है। 

इसी के साथ मेरा आपसे यह भो अनुरोध है कि 9? अगस्त भावी 
के दिन से लेकर 6 अगस्त भो कृष्ण जन्माध्टमो तक सब आये समाज 
सन्दिरों में पक्ष किया जाने । यह जावश्यक तहीं कि यज्ञ करवाते के लिए 
हम किसो बहुत बड़े पष्छित को बलवाए । प्रत्पेक जाये समाज के अधि- 
कारियों को स्वयं यश्ष करना चाहिए। जो महानुभाव हवन करते हैं, उन 
के लिए यज्ञ करना कठिन नहों होना चाहिए! मै यहों चाहता हूं कि यह 
8 बिन प्रत्पेक आर्य समाण मन्दिर से शान्ति सहायश किया जाए ओर 
जहां भगवान्‌ कृष्ण के विकय में जनता के सामने उनके जीवन को मुख्य 
घटनाएं रखो जाएं, उसो के साथ यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा सं यह भो 
प्राथंना कर कि हमारे पंजाब में उग्रवाद की जो आधो चल रहो है, यह 
शीघ्‌ समाप्त हो जाए और हम सब देशवासों मिल कर भाई-भाई को 
तरह यहां रहें ओर अपने पंजाब की समृद्धि ओर प्रगति के लिए प्रयास 
करें। यह हम यज्ञ के द्वारा हो कर सकते है । इसलिए 986अगस्त/987 
तक प्रत्येक आर्य समा नन्दिर मे देनक यज्ञ होने चाहिएं। प्रत्पेक आये 
समाल अपनी स्थिति के अनुसार जंता यश्ञ कर सकें, उस अवश्य करना 
चआहिए। कोई भो आय समाण ऐसी नहीं रहुनो भाहिए जो यतर न करे 8 

आशा है आप मेरी इस प्राथंता पर अवश्य ध्यान देंगे और थो 
कार्यक्रा आपकी सामने रखा गया है, उस पूरा करेगे। 9 अपत्त को 
रक्षा बन्धन, 6 अगस्त को भ्रो कृष्ण अस्माष्टनो ओर 9 अगस्त से 76 
अगस्त तक शान्ति महायत्ञ 

यदि किसो आये समाज को यज्ञ के लिए साम प्रो, यत्ष, पात्र, हवन 
कुष्ड ओर दूसरी किसो वस्तु को आवश्यकता हो, बहू आयें प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के कार्यालय गुरदत भवम चोक किशनपुरा जालम्धर से से 
सकते हैं, जहां इनका प्रबन्ध कर दिया गया है । 

--भीरेगा 





शाप्ताहिक आयें मर्यादा भासम्थर 


परिद्रष्टा सोमनाथ जो मरवाह 





एक करमंठ आयें समाज 
का व्यक्तित्व 


लेखक--ओ सुयंकान्त भी वास्तव संप्रहालयाध्यक्ष, 
बुरकुल कांयपड़ी विश्वविज्ञालम हरिव्ञार 
( भताक से आगे ) 
लगभग डेढ माह तक अभाषो के साये मे छोटे बच्चों के साथ बड़ ही धैय॑ 


से दिन युवारे । एक ओर साधनहीत अभाव ग्रस्त जीवन बच्चों के साथ दूसरी 
ओर पाकिस्तान में मरवाह जी का होना कितनी मानसिक अन्श्णा रही होगी । 


अवज॑नीय ही है । 

पाकिस्तान की स्थिति दिनन्पति- 
दिन खराब होती जा रही थी। गैर 
मुस्लिम विशेषत. हिस्दू एवं सिखों को 
चर से निकलना मुश्किल था। 23 सित- 
स्वर 947 को रात को समभव 2500 
हिस्दुओ एव सिखो का कत्ल कर दिया 
बया। रेस, बस, कार कोई भी बाहन 
सुरक्षित नही था। ऐसी विकट बिपरीत 
परिस्थित में भी आप सक्रिय रहे। 
अन्तत एक दिन ट्रक द्वारा आपको भी 
जन्म-भूमि छोडने के लिए बाध्य होता 
पडा । भगवान्‌ के सहारे ही लूटमार 
कल्लेआम से बचते हुए -अवतूबर भे अमु- 
तसर पहुचने में सफल हए। यात्ता के 
थौरान गूजराबाला मे लगभग दस दिन 
जुजारने पड । याड के कारण सदी का 
मिट्टी मिला जल जौर मुसलभानों हारा 
खाने-पीने की बस्तुओ मे मिलाया विष 
के कारण उपयास ही करना पडा । कछ 
दिन पश्चात भारत सरकार द्वारा बायु- 
यानो से गिरामी गमी रसद से ही आज- 
रक्षा सम्भव हो सकी । 


अमृतसर पहुच कर जब भारत को 
स्थतस्त भूमि पर कंदम रखा तो शरीर 
पर पहने हुए कपडे ही एक्मात सम्पत्ति 
ले जिन्हे सेकर आये जे सब कूछ जेहलम 
में ही छूट गया था। सेकिन आपने 
सम सूझ बूझ, मेहनत के साथ नए सिरे 
से जोवन आरम्भ किया । देश के विभा- 
जन, जीवन मापन की अब्यवस्था ने 
इतना अधिक झकझोर दिया था कि कुछ 
यर्षों तक समाज को सक्रिय योगदान वेने 
में असमर्थ रहे। लेकित हिन्दु धर्म की 
दुर्गंति, मानबीव सहार ने समाज के प्रति 
आस्था को और अधिक जोड़ दिया । 


आरतीय पुनर्वास विभाग द्वारा रहने 
के लिए मकान दिया भमलकागज मे । 
पूर्णतया व्यवस्थित होने पर मलकागज 
में स्थित सोहनयज आये समाज के 
सदस्य बन गए । सोहनगज आये समाज 
का कार्यालय अत्यन्त जी्ने-शीर्ण अवस्था 


सेथा। आपने अपने मित्र, सहयोगियों 
एव मडयतः मुविकलों से चन्दा सेकर 
अबन का जीर्णोड्धार कराया । जब तक 
सोहनगज आगे समाज से सम्बन्धित रहे 
बहा से एकत्षित होने बाला चन्दा बडे - 
बडे समाजो के समकक्ष होता था क्योकि 
आप स्वय मृक्तहस्त उदारता से अपना 
भाग देते थे । कई बार ऐसा हआ जब 
दान की पूर्ण राशि आपने स्वयं अपनी 
आय से जमा की | 


सन 959 में आप आये समाज 
दीबान हास, चादनी चौक के सदस्य बन 
गये । वर्शमान में आयें समाज दीवातहास 
के सम्मानित सदस्य हैं । 

शिक्षा का माध्यम अग्रणी भाषा 
था लेकित आपने हिन्दी का पठन प्राई- 
मरी कक्षा से ही पढना आरम्भ कर 
दिया था । मातुभावा से लगाव ने 
सर्दंभ हो हिन्दी आन्दोलन से सम्बद्ध 
रखा । हिन्दी आम्दोध्तन के बिग्रे आप 
सर्देथ उदारतापूर्यक दान देते रहे हैं। 
आप स्वय हिल्दो मे कार्य करना पसन्द 
करते हैं तथा अन्य लोगो को भी भोत्सा- 
हित करत हैं। किसी भी ऐसी सस्था जो 
मानवीय एब देश उत्थान के प्रयोजन से 
कार्यरत है को उदारता से दान देते 


रहते हैं । 


तन-मन धन से आगय॑ समाज को 
समपित मरवाह जी समाज से सम्बन्धित 
कसी भी प्रकार के प्रकरण में सहायता 
के लिए तत्पर रहते हैं। न्याग्कि प्रकरण 
मे आप कसी भी प्रकार की फीस नही 
लेते बल्कि स्यायालय के अन्य व्यय भी 
आप स्वय अदा करते हैं। आये समाज से 
सम्बन्धित 72 प्रकरणों में देश के 
विभिस्न स्‍्थानो पर स्थित न्यायालयों मे 
बिना फीस लिग्रे खुद के व्यय पर उप“ 
स्थित हुये हैं । पंजाब आये श्रतिनिधि 
सभा युरुकूल कागडी एय गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय की ओर से अम्बाला, 
जालन्धर, चण्डीमढ,अमृतसर, लृधियाना, 
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सहारगफुए, आशफी, हरिद्वार एक. बेहली 
के वासुद्यों मे स्वत के व्यग धर उपं- 
रियत होते रहे हैं। 


केवल आर्य सलाजी सस्था ही गही 
बलिक आये समाय का कोई थी सम्यारी 
मवीदी या कार्यकर्तो कोई थी हो बाप 
सरेय ही स्थागिक एवं आधिक सहयोग 
के छिये तत्पर रहते हैं। शाला राव* 
योपास शासबाले सम्यास के पश्चात्‌ 
स्वाभी आनन्‍ददोध सरस्तती थीं मे 
जादती चौक से ससद का बूनाव जीता 
था। साला भी के पिरद्ध दाखिल चूताव 
बाचिका के निराकरण के गिए आपने 6 
माह तक अन्य कोई प्रकरण हाथ के 
गहीं खिबा ! अग्तत सफलता आपके 
हिस्से में ही रही । भी शिकहुमार शास्ती 
की चूताव याचिका में भी स्वय के खर्च 
पर अशीनढ के न्यायालय मे अस्तृत होते 
रहे | भी जयदेव सिद्धाम्ती जी की भुनाव 
थआाधिका के लिए आवथिक प्रहनोय प्रदान 
करने के लिए भग्नणी रहे । भी प्थ्वीसिह 
आजाद के गिरड दाखिल चुनाव याचिका 
मे भी न्यायालम में स्‍्वय के ख् पर 
उपस्थित होते रहे ये । 


जसत्य सावण को कभो भी सहन 
नहीं करते। अजगर आपको यह यकीन 
हो जाने कि व्यक्ति विशेष असत्य बोल 
कर अपने स्वार्थ साधन मे सभा हुआ है 
या आपके प्रभाव का ससत उपयोग कर 
रहा है तो उस व्यक्ति को भी क्षम। वही 
करते । आप कोई भी ऐसा कार्य करना 
पसन्द नहीं करते जिससे आये समाज 
की प्रतिष्ठा को ठेस पहुचे। न ही अन्य 
किसी आये समाजी स अपेक्षा करते हैं। 
जाये समाय को अहित पहुचाने वाले 
कार्य करने वाले को क्षमा नहीं करते 
शाह यह आपका अधिन्‍न मित्र या भद्ध य 
पात्र या परियार जन ही क्यो ने हो | 
प्रसम वश स्वामी रामेश्वरानन्द का 
उल्लेख करना उपयुक्त होगा । 


पंजाबी सूबा बनाये जाने की भाग 
के विरुद्ध स्वामी रामेश्यरानन्द जीने 
दीवास हास चादती चौक में अनशन 
जारम्भ किया था| स्वामी जी के प्रयो- 
जन को पूर्ण समर्थन देते हुए समभन एक 
माह तक स्वामी जी की सेवा करते रहे 
स्वामी जी की सेवा में दिन रात बिताया 
इस अवधि में एक दिन के लिए भी 
न्यायालय नहीं गये | इस माह आपकी 
जाय शून्य थी । आपके जीवन का यहू 
उल्तेशनीय माह है । सेकिन स्वामी 
रामेश्यरानम्द द्वारा श्री बीरेन्द्र जी,प्रधान 
आये अतिनिधि सभा पजाब, थो काग्रस 
के टिकट पर ससद के उम्मीवयार वे, के 
विदवद्ध जनसंध का उम्मीदवार बनना मत- 
सेद का कारण अब गया। क्योकि इस 
प्रकार के कार्य से आये समाज की मरिमा 
को ठेस पहुची । 
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असय-का रास्लेख करता उपयुक्त होगा। 
सन्‌ 926 से अक्क में ब्रा! जमानी 
कफिली भी बाढ़ की अधिकता करता का 
उसे जीवन पर्वत विभाता था। ऐसी ही 
प्रतिदा अतवने 0-] ब्ये की फिल्लोर 
जवशथा मे सी जिसका विवाह अभी तक 
कर रहे हैं । जेहसम में आपके घर के 
पृडौश में एक अभिवंगढा लाला राजन 
असर मल का अतेडावल्था का पुद्ध सुरण- 
भ्रकाश आपकी हम उन था। पड़ोश के 
माते विश्र भी था लेकितव पदक हव 
उम्र क्षय मे बहु म्रर ला छाता था; 
क्योकि बहु कमजोर स्वास्थ्य का भथा। 
एक दिन सासा राम अशरजल मे आपको 
बुला कर कहा कि--“तुृम एक सच्चे 
आये होने के नाते प्रतिज्ञा करो कि सूरण 
प्रकाश को कभी भी भमारोगे नेहीं।” 
आपने प्रतिशा की कि सूरण को भविष्य 
में जीवन पर्मन्त मारने ही नहीं बरम 
बात भी नहीं करेंगे । विभाजन के 
पश्चात्‌ सूरण प्रकाश भी दिल्‍ली आ गए 
और कस्टोडियन विभाग मे उच्च पद 
पर कार्यरत थे । कितने ही मौके ऐसे 
आये कि आप दोनो एक दूसरे के समक्ष 
ये लेकिन एक सच्चे आय॑ समाजी होने 
के नाते बचपन में सी शपथ के कारण 
दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की । 


आय॑ समाजी सस्थाओ से आपका 
सम्बन्ध केवल एक कानूनी सलाहकार 
ही नहीं अल्कि विभिन्‍न सस्थाओं में 
विभिन्‍न पदों पर चने गए है । दिल्की 
आये प्रतिनिधि सभा को वर्तमान रुप 
प्रदान करने में आपका उल्लेशनीय योभ- 
दान है। दिल्ली आय॑ प्रतिनिष्ति सभा के 
प्रधान के रूप मे कई वर्षों तक कार्य करते 
रहे। सानदेशिक आये प्रतिनिधि श्रभा 
से आप गत 27 पर्षोंस सम्बन्धित हैं। 
सभा के कोवाध्यक्ष भी रहे है। आये 
समाज दीवबानहास के प्रधान पद को 
भी सूजोभित किया है। गुरुकुल कागडी 
की विद्या-सभा एवं कार्य सभा ३ उदस्य 
रहे हैं। मुख्कुस कायडी गिश्वविश्ञासय से 
आप गत 22 वर्षों से सम्बन्धित हैं । 
कानूनी सलाहकार सीमेट, कार्य सभा 
एव वित्त सभा जादि के सदस्य के रूप 
में विश्वविद्यालय के विकास के लिये 
सर्देव तत्पर रहे हैं । 


सात्यिक जीवन एवं बेदिक धर्म को 
रक्षा ही जीवन का प्रथम सक्ष्य होता 
काहिए कूल वासियों के लिये सन्देश में 
जापने कहा कि जाये समाय के नियमों 
में पूर्ण आस्था रखते हुए ऐसा कोई 
कार्य नहीं करे । जिससे समाज को 
गरिमा भ्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे तथा 


( शेष पृष्ठ 8 पर ) 


धाप्लाहिफ आर्य मवांदा भासनार 





सम्पादकीय-.... 


क्या आये समाज पिछड़ जाएगा 


भाजकल हमारे देश में एक नई हुआ यत रही है वह यह कि भ्रष्टाचार 
समाप्ठ होता चाहिए , भारत सरकार के भू पू वित्त और रक्षामन्ती भी विश्व- 
साय अ्रतापथिहू और उसके साथी इस दिखला मे बहुत सक्रिय हैं। दूसरी ओर 
अधानभन्ती श्री राजीय गान्धी भी कह रहे हैं कि भअष्टाचार किसी भी स्थिति मे 
खहन नही किया जाहभा | 

इन दोनो में जो विवाद चत्र रहा है हमे उसमे पढ़ने की आवश्यकता नहीं 
कई बार देखा गया है कि राजनैतिक नेता बडी-2 भोषणाएं तो करते हैं परन्तु 
अन्य में उत्का कोई परिणाम नहीं मिकलता भ्रष्टाचार हमारी समाज में इतना 
अधिक फैस गया है कि उसे समाप्त करना आसान न होगा । राजनैतिक नेता तो 
उसे समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत कुछ उनकी नीति और का प्रणासी 
की ही उपज है। आज देश मे कोई भी ऐसी राजनैतिक पार्टी नही जिसने किसी न 
किसी रूप मे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहंग न दिया हों। इस लिए जब राजनेतिक 
जेता यह कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार को संमाप्त करके ही बम लेंगे तो उनके इस 
सकल्‍प पर विश्यास करना कठिन होता है। ऐसी घोषणाएं और ऐसे सकल्प पहले 
अर होते रहे हैं आने सी होते रहेमे। कौन सा ऐसा राजनैगिक दल है जो यह 
दाया कर सकता है कि उसमे कोई भफ्रष्टाचारी नहीं है। इसशिए राजनेतिक 
जेठाओो की धोषणाबों पर अधिक विश्वास करने की आवश्यकता नहीं यदि बह 
कुछ कर सके तो सारे देख को प्रसन्‍नता होगी परन्तु उनसे अधिक आशा वही 
रखनी चाहिए । क्योकि उसके बाद जो निराशा हांतो है बह कई बार एक ऐसी 
अबृत्ति पैदा करती है जो समाज के लिए अत्यन्त घातक होती है । इसलिए “तेल 
देखो और तेल की धार देखो” जो कुछ हमारे राजनैतिक नेता कह रहे हैं देखो 
कि वहू उसे क्रियारिमिक रूप कैसे देते हैं। 

परन्तु मेरे सामने तो यह त्रश्त है कि आज जब कि सारे देश में भ्रष्टाचार 
के बिरुड अभियान चस रहा हैं तो आये समाज इसमे पिछड जाएया। मैं यह नही 
कहता कि आग समाज किसी राजनैतिक नेता या पार्टी का दुम छल्ला बन कर 
अध्टाचार के विरद्ध कोई अभियान प्रारम्भ करें। आयें समाझ का अपना एक 
औरवमय इतिहास है उसके आधार पर उसे अपने अन्दर झाक कर देखना भाहिए 
कि कही भ्रष्टायार उस तो धुत की तरह अन्दर हो अन्दर नहीं खा रहा। जब 
है यह कहता हू कि कही आये समाय पिछड़ न जाए तो इस लिए कि जब सारे 
देश भे इस दिशा में एक नया आत्दोलन भुरू हो गया तो आये समाज हाथ पर 
हाय रखे क्यों बेठा रहे। कोई समय था जब आय समाज एक स्वच्छ ओर पवित 
ससस्‍्या समक्षी जांती थी | सोगो को उस पर विश्वास था इसलिए वह उसे जो भी 
यान देते थे यह समझ कर देते थे कि आये समाज मे एक-2 पैसा सुरक्षित रहता 
है और यहा किसी प्रकार का कोई अष्टाचार नही है। कई बार हम सोचते हैं कि 
हमारे पूर्वजज जमे समाज की इतनी सम्पत्ति कैसे बना मए। आज बह क्यो नही 
जन रही ? वया कारण है आये समाज को बब वह दान नही मिलता जो पहले 
मिलता था ? क्या कारण है कि आय समाज की बह प्रतिष्ठा नहीं रही जो पहले 
हुआ करती थी ? हमारे पूर्जजो ने जो कुछ बनामा था हम आज उनकी कमाई 


नही कर रहे । 
की अप क्यों मै केबल डे कि आये समाज में जब भ्रष्टाचार के लिए वह 
चुणा नही रही लो पहले भी। बल्कि अब तो उसका समर्थन भी होता है उसे 
ओल्साहम भी दिया जाता है और मगह प्रोत्साहन दने वाले छोटे स्तर के व्यक्ति 
नहीं बड़े स्तर के मेता हैं। मैं पिछले पाथ छ बषों स आय जनता का छपाच इस 
अष्टाचार की ओर विता रहा हैं उसका एक परिणाम यह भी हुआ कि मुझ 
आये समाज से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मेरे लिए कोई 
अन्तर नहीं पशता | मैं आय समाथ मे रहू वा न रहू । जाये समाज की सेवा करते 
से मुझे कोई गहीं रोक सकता । मेरा यह बटूट विश्यास है कि यदि आये समाज 
को बचाना है तो इस बढते हुए भ्रष्टाचार को आये समाज मे से रोकता पडेयगा। 
क्या हमारे लिए यह डूब मरने की बात नहीं कि हमारी सस्थाओं पर पुलिस के 
छापे पड रहे हैं और जा हो रही है कि गहा फिसना अष्टांजार हुआ है और 
उसके लिए कौन-2 उत्तरदायी हैं। मैं यह यहीं कह सकता कि इसका परिणाम 
क्या निकलेगा परन्तु यदि उस जाच का परिणाम यहीं मिकंशा कि बहुत बढ 
स्तर पर पअष्टाचार चस रहा है तो फिर कोईं जाये रनांथी कहीं मुह दिखाने के 
ओम्न नहीं रहेगा । इससे पहले भारत क्षटकार के भहालेझा परीक्षक ने गुदकुस 
काचडी फार्मेशी की जांच कराई थी। उसमें थो रूछ कहा गया या उसके बाधार 


पर जाने कार्यवाही न की गई। क्योकि जो अपराधी हैं उनके सरक्षक बढे-2 
नेता हैं। अब थो नई जात हो रही है उसका परिणाम क्या निकलता है यह देखने 
जाली बात है । 

अष्टाचार केवल कायडी फार्मेती या कुछ दूसरी ससस्‍्थाओं में ही 
नहीं. जायें समाझय की और भी कई सस्याओ में है। जहा भी कोई ऐसी बात 
सामने आती है उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। इसका यह परि- 
जाम है कि आये समाय का नैतिक स्वर दिन प्रतिदन गिर रहा है। यही कारण 
है कि अब हमे उतना दान सही मिलता जितना पहले मिलता था और न जन- 
साधारण मे आयें समाय के लिए वह श्रद्धा है जो पहले हुआ करती थी । आयें 
समाज यदि अपने देश मे और देश से बाहिर इतनी प्रगति कर सका वा तो केवल 
अपने महान्‌ नेतामो स्वामी भद्धानस्द, महात्मा हसराज और दूसरे महानुभावो 
के कारण हमारे सन्यासियों का धामिक और ने तक स्तर सबसे ऊचा हुआ करता 
था| जाज भी आये समाज में ऐसे सन्‍्पासी हू जिन पर हम गय कर सहऊते हैं वह 
हमारे लिए प्रकाश स्तम्भ बने हुए है परन्तु व भी हैं जो सनन्‍्यास जाअम की 
भरिमा को बट्टा सगा रहे हैं । 

इन परिस्थितियों मे जब मैं यह कहता हु कि कही आये समाज पिछड़ ने 
जाए तो केबल इसीलिए कि यदि सारे देश में भ्रष्टाचार के विरद्ध अभियात्र 
प्रारम्भ हो रहा है तो कोई कारण नही कि आये समान में भी इसी प्रकार का एक 
अभियान प्रारम्भ न किया जाए और पौबमे पहले यह माग की जाए कि शुमारे 
नेता दलबन्दी और अपने निजी स्वार्थोंसे ऊपर उठ कर आय समाज का भाग 
दर्शत करें,कोई ब्यक्ति जिस के विगद्ध भ्रप्टाचार का किमी प्रकार का कोई खारोप 
हो उसे आये समप्ज मे नहीं रहना चाहिए। यदि वह रहता है तो उसे कोई 
प्रतिष्ठित पद नहीं मिलना चाहिए। यदि कल को राजनैतिक नेता भ्रष्टाचार के 
विरद्ध अपने अभियान में किसी भी प्ररक्वर सफल हो गए और हम बैठे तमाशा 
देखने रहे तो आये समाज की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए 
इस समस्था पर भ्म्भीरत। पूवंक बिचार करने की आवश्यकता है । 

---बोरेमा 


रक्षा बन्धन ओर श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमो 


आयें मर्यादा के इसी अक में पाठक गण उस परिपत्र को देखेंगे जो आये 
प्रतिनिधि सभा पजाब को ओर से पञाब की सब अ य समाजों को भेजा यया है । 
मैं आय समाजो के अधिकारियों का ध्यान इन दोनों पर्बो के महत्व की ओद 
दिलाना चाहता हू । रक्षा बन्धत अहन-भाई के प्रेम का परे है परन्तु इसी के साथ 
भाईयो पर एक दायित्व भी आता है कि केवल बहना से राखी बन्ववा कर ही उन 
का करत ब्य समाप्त नही हो जाता उन्हे यह भी देखनप है कि उतकी जो बहनें उन्हें 
राधी बारघती हैं उतके मान और भ्रतिष्ठा की पूरी तरह रक्षा होनी चाहिए बौर 


उसके लिए भाईयो को यदि कोई त्याम भी करना पड़े तो उसके लिए भी उन्हें 
तैयार रहना चाहिए। इसलिए हम सबको बडे उत्साह के साथ रक्षा बन्धन कह 


पर्व मनाना जाहिए । 

6 जगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। रामनवमी की तरह 
कृष्ण जन्माष्टमी भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण पं है। 6 अगस्त को रविवार है। 
इसलिए उस दिन भी आये समाज मन्दिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई बानी 
चाहिए | हम केवन पत्थर की मूति बना कर उसकी पूजा नहीं करते । हमे तो यह 
देखना है कि भगवान कृष्ण क्या थे ? उनका व्यक्तित्व कया था ? उनमे गुण 
क्या-2 थे और बह मावतव समाज को क्या उपदेश दे गए ? महापुरुषों की पत्थर 
की मूठिया बनाने की बजाए उनके चरित्न को समझने ोर उसकी प्रजा करने की 
जावश्यकता है| 

इसी के साथ आर प्रतिनिधि सभा ने सब आय समाजो को आदेश दिया है 
कि 9 अनस्त से 6 अगस्त तक 7 दिन सब आय समाज मन्दिरों मे यज्ष किए 
जाए । यज्ञ कराने के लिए यह आवश्यक नहीं कि किसी असिद्ध सन्‍यासी वा 
बिहान्‌ू पब्डित कोई यूलाबा जाए, प्रत्येके आय समाज के अधिकांरवो को स्वय 
गज्ञ करता भाहिए। यज्ष तो हम करते हो हैं उसे कुछ बडा रूप देकर बृहद्‌ यश किया 
जाए और साथ ही अपने नगर के दूसरे व्यक्तियों को भी उसमे विमन्तित किया 
थाए ताकि वह भी उस यज्ञ भे जाहुति डाल सके जाशा है आय समायो के मधि- 
कारी अपनी सभा के इस आदेश को कियार्वित करने के लिए पूरा-2 प्रयत्य करेंगे । 

--थी रेम 





आ कब नहर हवातत्द चर- 


ह्वती ने केवल वेद प्रचार या क्रीति 
मियारणाएं ही नहीं शी थी बल्कि उसका 
छद्देश्य इन दोनो के साथ-साथ राज- 
मैतिक जी था जिसका प्रतिपादन देव 
अवानन्द ने अपने अमर प्रस्थ सत्याजे 
श्रकाश के छटे समुल्लास मे विस्ता रपुर्वक 
किया है। प्यारे ऋषि मे इस समुल्सास 
मैं विज्वार्य सभा,धर्मायं सभा और राजाय॑ 
खजा की स्थापना ऋग्वेद के भन्त द्वारा 
स्थापित करने का विधान किया है जिस 
से विद्या, धर्म और राज व्यवस्था सुचारू 
झूप से सारे देश मे लागू हो सके । सब 
कै सिए एक जैसे नियम बना कर वेश 
को एक सूत्र मे पिरोया जा सके। योगे- 
श्थर दयानस्व का लक्ष्य उनके बनाए हुए 
आदे समाज के नियमो, उद्देश्यों और 
उनके रचे हुए ग्रस्थो से भली-भान्ति 
विदित होता है। उनका आये समाज के 
तीसरे मियम का लक्ष्य अर्थात वेद का 
पढ़ना पढ़ाना, सुनना-सुनाना जो परम 
धर्म है तब पूरा हो सकता है जबकि 
कषपमे भारत देश से बेद के अनुसार राजा 
और राज सभा स्थापित की जाए। एक 
जाया, एक नियम और एक वेशभूषा 
सभी देश में आ सकती है जब प्रथम 
जाये राज्य बन जाए और वेदानूकूल 
सार्यभौसम नियम सारे भारत मे प्रचलित 
किए याए। पूज्य ऋषि ने यह कही भी 
चोषित नही किया कि ये पौदा (आय 
समाज) जो मैं सगा रहा हू वह केवल 
शदिक धर्म प्रभार और पास्ण्ड नियार- 
जाने हो है जोर इस का राजनीति से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। मदि हमारे गुर 
बयानन्द का केब्ल धर्म प्रभार ही लक्ष्य 
होता तो उन्हे सत्यार्थ प्रकाश मे छटा 
समुल्णास राजग्रजा धर्म लिखने की 
आवश्यकता नही होती और ऋशग्वेदादि 
ज्षाष्य भूमिका मे भी राज-प्रजा धर्म 
विषय मे न सिखते। हमारे आचार्य 
मह॒थि दयानन्द वंदो के प्रकाष्ड पब्चित 
वे इसलिए उन्होने वेद के रहस्य को खोल 
कर सारे ससार के सामने रख दिया और 
यह भी बठला दिया कि सा्वभोम चक्र 
यर्ही राज्य स्थापित किये बिना किसी 
देश मे भी शान्ति नहीं हो सकतो। 
शधिक राज्य व्यवस्था ही सर्वोत्तम है, 


एापता|इक कार्य वर्यादा बालन्ार 


आये समाज और राजनीति 


लेखक--भी मांगे राम जी आये, प्रधान 
भार्य समाज अहमदनगर (महाराष्ट्र) 


इसके अपनाए बिना सुख, शाम्ति और 
समृद्धि व आपस का मेस जोल नही हो 
सकता। यह पूर्णतया सत्य है। 


आपको जात होगा कि आरम्भिक- 
काल मे आये समाज ही सबसे पहले 
भारत दर्द की राजनैतिक सस्था (पोसि- 
टीकल पार्टी) थी जिसके भ्रभम नेता के 





हिइमारे स्व बीर सन्यासी स्वामी अ्रद्धानन्द 


जी महाराज । प्रथम होने का शव आर्य 
समाज को ही है। ऐसा भी जवःहृरसाल 
जी नेहरू ने अपनी बनाई पृस्तक 
झारत की कहानी मे सिखा है। तत्पश्यात्‌ 
काग्रेस पार्टी बजूद मे आई और इस मे 
भी कई मजहओो के व्यक्तियों का समावेश 

_हुआ (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सिख, ईसाई, 
पारसी और जाये समाजी आंदि) इस 
प्रकार सब नेताओं ने मिलकर एक 
काग्रेस नाम की जमात बना कर भारत 
की स्वतन्तता की लडाई अग्रेजो से 
लडनी आरम्भ की। इस मिली-जूली 
राजकीय पार्टी के साथ स्वामी अ्रद्धानन्द 


“की विचारधारा का मेल नहीं हुआ क्यो 


कि बह मूसलमातों की शुद्धि कार्य का 
दोडा उठाए हुए थे जिसे श्री नेहरू य 
महात्मा गाधी जी पश्न्द नही करते ने । 
इन दोनो ने भ्रद्धानन्द जी को पत शिखे 
और कहा कि यदि जाप काग्रस के साथ 
रहना भाहते हैं तो आपको शूद्धि कार्य 
बन्द करना होमा क्योकि इससे मुसलमान 
नेता नाराज हैं। यदि शुद्धि कार्य बन्द 
नहीं करता चाहते तो कांग्रेस पार्टी से 
त्याग पत् वे देबे । स्वामी भ्रद्धानन्द तो 
बेदिक धर्म का दीवाना और शूद्धि का 
परवाना था इसलिए उस धर्म के दीवाने 


ने काग्रेस पार्टी से त्याग पक्ष दे दिया ! 
बीर सनन्‍्यासी केबल एक मात्र आय 
सस्कृति का प्रचारक और प्रसारक वा, 
बह महूर्थि का समभ्ृथ्ठ अनूयामी था 
इसलिए उन्होने गुरुकुल कासडी की स्था- 
पना की और भारतीय सस्वृति के उड्धार 
में तल्लीन हो गए। उस समय अग्नम जो 
की तजर आये समाज पर बह्ृत कडी 
बनी रहती थी क्योकि स्वतन्खता का 
बिगूल बयाने वाली श्रथम सस्या आये 
समाज ही थी। सभी स्कूलो, कालिजो, 
गुरुकूलो और भारत की सभो दूसरी 
सस्थाओ व॒ सभी प्रान्तो में स्वतन्त्रता 
सेनानी पैदा करने का अंग आये समाज 
को ही है। स्वतन्तता हमारा जन्म सिद्ध 
अधिकार है यह स्वामी दयाननन्‍्द ने अपने 


सर्व भ्रष्ट प्रत्थ सत्याव प्रकाश में लिखा 
है जिसे बाद में भी सोकमास्य वालगभा- 
घर तिलक ने गारे के रूप में यु जाया 
(यूलन्द किया)गह अक्षरश्: सत्य ही है । 


सब अश्नथ लोग अर्थात वायसरान 
और नर थृरुदुल काथडी को देखने 


के सिह थाते थे । तो वह अपने शक को 


2 नषसत 987 


यह हमारे उन नेताओं की बात है जो हाथ 
पैर गहीं हिलाता चाहते । यह ही बना रहता 
चाहते हैं। परम्तू यह हमारे बेहाबो का 
विदधार सही नहीं कि हम राजतीति में 
भाग लेंगे तो हमारी आग समाज सस्या 
समाप्त हो जाएगी । सुनो मेरे आर्य 
हुमानी गिहानो[जौर्] नेताओ १! वैदिक है 


दूर करते के सिए स्वामी बड़ानन्द जी हेलगों प्रिया [शर्म राजनीसि के बिना 


महाराध से पूछताछ करते ये क्योंकि 
उन्हें आई समाय राजकीय सस्‍्या लगती 
थी। सो स्मामी जी उसके सवालसो का 
जवाब यही देते ये कि यह गुरुकुल 
हमारी बेदिक सस्कृति का प्रचारक 
है इसका किशी राजकीय ससस्‍या से कोई 
सम्बन्ध महीं है। इस प्रकार उत्तर देकर 
उनकी तसल्सी करके बापस कर देते ये । 
यह उत्तर उनका अग्नेणों के अकुशो से 
कचने के सिए था और इस प्रकार वह 
जाय॑ समाय को धामिक सस्वा कह कर 
उनसे पीछा छूडाते थे। यह सब अग्नेजो 
“कौ की नजर |जौर सस्ती से बचने के 
लिये था, वास्तव भे नही । परन्तु आये 
समाज ने अपने जापको उस समय से 
धघामिक ससनया ही बना छोडा और राज- 
नीति से सन्‍्यास से लिया, भो एक भय- 
कर भूल है (बी)। इसके पश्चात्‌ तो 
यहा तक निवम बना दिया यया कि हर 
एक आये समाजी देता व्यक्तिगत रूप 
से: किसी राजकीय सस्था के साथ राज- 
नीति मे भाग से सकता है परन्तु सामू- 
हिक रूप से आय समाज राजनीति में 
भाग नही ले सकता । इस बेहुदा, भयकर 
भूल का मतीया यह हुआ कि आये 
समाज के मेता नाना प्रकार की राजकीय 
पाथ्यों में शामिल हो गए और जाये 
समाज खोलला बन गया। जागे समाजी 
स्वार्थी नेताओ ने इस बेढयी दुरगी मीति 
से आये समाज को रसातस मे पहुचा 
दिया । यह उनका निर्णय ठीक नहीं था। 
क्योकि राजनीति ओर धर्म का बहुत ही 
गहरा सम्बन्ध है । राजनीति के बिना 
धर्म सूरक्षित नहीं रह सकता क्योकि 
यवा राजा तथा प्रजा । धाभिक राजा 


(गेदज्) होगा तो प्रथा धाभिक होगी 
और अधर्मी राजा होगा ठो प्रजा भी 
अधर्मी होगी । यह मन्‌ महाराज ने ठीक 
ही कहा है थो निम्नाग्त है| 


आये समाजी नेता साहस लो चुके 
हैं, उनमे स्वायं और पक्षपात घर कर 
चुका है, इन मे आपसी प्रम नही, अन्दर 
से कुछ और बाहर से कूछ। एक प्रकार 
जब इसे निकालने का किसी को साहस 
नही हो रहा । यह कसी बिडम्यना है। 
इस समय आर्य समाज के कर्मधार बहुत 
डरते हैं कि यवि हम राजनीति मे भाग 
लेगे तो हमारी सस्था समाप्त हो जाएगी 
इसकी उत्ता कूछ न रह परायेमी । परम्सु 


अधूरा है और राजनीति धर्म के विना 

“कम हू। छल दोनों का बनिष्ट सम्बन्ध 
है। राजसत्ता के बिना धर्म गहीं फंस 
-उकता क्योकि उसे पुष्कल धन की आब- 
श्यक्ता है जो राया के पास ही (होता है 
इसे सभी जानते हैं। फिर अवहेलगा 
कौसी । चासीस वर्ष देश विभाजन (स्व- 
“कत्सता) के व्यतीत हो गये परन्तु थो 
कुछ हमे बेदिक धर्म श्रचार भे करना 
चाहिए था बह कुछ भी नहीं कर पाये 
हैं, इस पर आप लुद ही विचार करें। 
इससिए मैं डके की चोट से आर्य समाज 
के करणघारों को चेतावनी देना चाहता 
हू कि यवि आये समाणजियो ने भारत में 
आये राज्य की स्थापना की कृछ बोडी 
भी आमे के लिये अबहेलना की तो थो 
कुछ अतीत में हम कर चूके हैं वह सभी 
समाप्त हो जाएगा। आपका कुष्यन्तो 
विश्वमायंम”” का मारा अधूरा पडा रह 
जाएगा और बैदिक धर्म का प्रचार करने 
बाला भी कोई नजर न आएगा क्योकि 
राजसत्ता धर्म की जड है, इसमे कोई 
शक नही । 


( क्रमशः ) 





नवाशहर के प्रसिद्ध आय समाजी 
कार्यकर्ता ओ गेद प्रकाश जी सरीन के 
पौत्त श्री योग रत्न सुपृत्र भी प्रों सुदशन 
कुमार सरीन,जों गवर्नेमैंट कालेज होशि- 
यारपुर मे पढते हैं। बह इस गय पंजाब 
यूनिवर्सिटी मे प्री मैंडिकल की परीक्षा में 
पयाव भर भें हितीय रह। 
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आर्य समाज की भावों रूपरेखा-२ 





बुद्धिजीवी सम्मेलन को 
आवश्यकता 


लेखक--हा. प्रशान्त जी वेदालंकार 702 रूपनगर दिल्‍ली 
( गतांक हे आने ) 


रचनात्मक आन्दोशन चलाने के लिए तो 
हमें सरकार से संघर्ष करते की भी बाव- 
श्यकता नहीं है। वृद्धिजीबी सम्मेलन में 
हम राष्ट्रीय स्तर के रचनात्मक आंदोलन 
की रूपरेशा तैयार कर सकते हैं। स्व- 
तख्ता सेनानियों व उसके परिवार बालों 
पी सेगा तथा प्रंथाव से विस्थापित 
हिन्दुऔी को बसाने से हमें कौस मसा कर 
सकता है ? 


हमें यह स्मरण रखना होमा कि 
राष्ट्रीय कार्यक्रमों से ही आये समाज वेश 
में प्रतिष्ठा प्राप्त करता रहा है। भाजय 
भी हर्मे राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान 


को प्रमुखता देनी होगी । 


अम्य विधारणीय बवियव हैं---जायें 
समाज का पारस्परिक संबर्य, आय 
समाज के संविधान व कार्यक्षमों में 
मुनासुरूप परिवततन की आवश्यकता | 
इस विषय पर भी अनेक विढ़ानों ने अपनी 
प्रतिक्रियाएं और सूझाव हमारे पास भेजे 
दूँ ! रु विद्वानों ने इन सब का कारण 
संगठन की कमजोरी बताया है। पर 
केवल संगठन को कमजोर कह कर 
वास्तविक समस्या से हम दूर नही हो 
, सकते । 


डा. एस. बी. कासे (बीड) व डा, 
हरिशचनओ (पूणे) ढ़ ईमानवारी न चरित 
की कमी को, श्री प्रेमनारायण बंच 
(द्वाषरस) व श्री उत्यानमुनि ने केम्द्रोव 
हा के चुझारकू और निस्वार्ण कारये- 
जभाय को आर्य समांय जी 
शिविलता का कारण कहा है। भी प्रदीप 
जाये, भ अशोक आये (टकारा) एवं 
श्री ब्रजेश ने युवकों को योग्य, सुशिक्षित 
जुरुओं के न मिलने के कारण आर्य समाज 
को शवितहीन माना है। भी मनाप्रसाद 
विद्यार्थी 4 श्री अशोक भारय॑ ने थाय॑ 
समाज की एक सलमत सादर्त्मिक 
पत्षिका के प्रकाशन पर बल दिया है। 
शी प्रदीप आर्य व श्री राज कुमार का 
कहना है कि आये समाज में शास्तार्य 
की शवित नष्ट हो घयी है । उन्होने आये 
'समाज की गीता प्रैस के अनुकरण पर 
सस्ती व अच्छी पृस्तक उपलब्ध कराने 
(पर बस दिया है। भी प्रेम प्रकाश बान- 
अ्स्थी आये समाज में सेवा का मार्ग 


अधिक प्रशस्त करना चाहते हैं। उन्हंने 
देश की निर्धन जनता के मध्य थाकर 
उनके सुख दुःच में जामी होने पर बल 
दिया है | 


जी जो. पी. भाटिया (जयपुर)आर्य 
समाय की अवनति का कारण अपना 
(१) विधान (2) उत्ती को सभी राज- 
सीतिक दलों में काम करते की छूट को 
मानते हैं । भी प्रदीप जाये व श्री त्रेम- 
नारायण बेध्ध भी राजनीतिक नेतांगों के 
आगे अपने को थोना समझने के कारण 
जाये समाय की क्षति का कारण समझते 
हैं। भी दत्तात्नेय आये के संयोजकरव में 
बठित समिति यह तो कहु सकी कि आगे 
समांयों मे राजनोतिक दसो की बंठकेंन 
हों। पर वे यह कहने का साहस न कर 
सके कि राजनीतिक नेता आये समांगों 
के मचो पर न अ!एं,भआए तो एक साधारण 
सदस्थ की तरह आए । श्री क्षितीश 
वेदालकार ने 5 अभेल 987 के आर्य 
जमतू में अपने सम्पादकीय मे राजनीतिक 
दस बनाने का विरोध किया है पर साथ 
ही कहा है आय समाज जेंसी जीवित 
जागृत ससया को विभिन्‍न रोजनतिक 
भुदों पर तटसथ दर्शक थी तरह मौन 
रहता शोभा नहीं देता। इसलिये हम 
यह समझते है कि एक राजनीतिक पार्टी 
बनाने की बजाय हम जन-जायरण का 
ऐसा शल बजाए कि राष्ट्र के प्रत्मेक 
लागरिक तक नगर-नयर ओर प्रांब-गाव 
से विभिन्‍न राजनीतिक मुर्दों पर हमारी 
आवाज पहुंचे । 
आये समा संगठन को सशक्‍त 
करने के लिए ओऔ दक्तात्लय बावले के 
सयोजकत्य में मठित समिति के निम्न- 
लिखित सुझाव है। () थार्य समाज के 
आनन्‍्तरिक विवादों को सनन्‍्यासियों अथवा 
स्थायाधीशों व व्कीलो की एक वरिष्ठ 
सीमति द्वारा निपटाने की व्यवस्था भोर 
उसका निर्णय ने मावने पर अनुशासत 
की कार्यवाही का प्रावधान | (2) बायें 
समाज मन्दिरों मे अन्य धासिक स्थानों 
के समान देनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था 
की जाए जिनमें सन्ध्या, हवन, कथा एवं 
गायन आदि का नियमित प्रबन्ध इसी 
प्रकार आगों के यज्ञोपवीठ, विवाह आदि 
संस्कार समा माम्दर में ही विए जाए । 


(3) पुरोहित प्रभासी उनके अशि- 
क्षण, बेतन तथा नियन्तण की व्यवस्था 
प्रशिक्षण केस जिनमे उपदेशक तथा पूरे 
समय के कार्यरर्ता तैयार किए बाएं | 

() केन्द्रीय पुस्तकालय, शोध- 
केस की स्थापना, विद्वानों की गोध्टियां 

(7) बेद के आधार पर सत्य 
विद्याओं का अधिकृत गिश्लेषणे और 
विवेचन । 

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष 
रूप से प्रशिक्षित पुरोहित, नांबों में सबन 
प्रचार की व्यवस्था, गांवों और तह- 
सीलों में भबन और संगीत द्वारा 
प्रचार करें। 

(3) ग्रुबक-युवतियों का संगठन, 
(भाय॑ बीर दल थादि) । 

आये समाजों में दलबन्दी पर रोक 
तथा आये समाज की आस्तरिक कम- 
जोरियों का विश्लेषण व उपाय । 

() शतक्ष्डो यज्ञों आादि अवेदिक 
कार्यों पर अ्तिवन्ध । 

समायों व उसकी संस्थाओों की 
सम्पत्ति के अधिकार तथा प्रबन्ध के लिये 
अखिस भारतीय कानून या एक्ट । 


ये सभी सुझाव उत्तम हैं, पर पश्त 
हैकि क्‍या ये नये हैं / प्रश्न इनके 
किपान्थयन का है । समिति ने साबे- 
देशिक को कहा है कि वह एकया 
अधिक उपसमितियां बना कर उनकी 
सिफारिशों को ध्यान में रखकर यथा- 
क्ीक्र निर्णय अथवा व्यवस्था करे। जाये 
समाज की स्थापना इन्ही सब कांय क्रमो 
को जकियान्बित करके विश्व को बजाय॑ 
बनाने के लिए की गई थी, पर आज 
स्थिति यह आ गयी है कि सार्वेदेशिक 
सन्चा को एक समिति द्वारां इन्हीं सब 
कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए 
कहना पड़ रहा है। 


हमारे पास जो पत्र आए हैं उनमें 
आये समाज में उत्पन्न श्लेबिल्प का मूल 
कारण आय समाजो में पारस्परिक संघर्ष 
एवं पदलोलूपता को बताया गया है। 
पर उन पत्तों में इन संधर्षों को दूर करने 
व पदलोलूपता से बचने के किन्‍्ही स्वे- 
धानिक उपायों रो बर्चा न करके आर्य 
समाजी पदाधिकारियों को निष्ठा,चरित, 
स्याग तथा संयम का उपदेश विया है । 
जो स्वयं उपदेशक हैं, अथवा उपदेशकों 
के अधिकारी हैं, वे इस प्रकार की 
शिक्षाओ को क्यो मानेंगे ? बस्तुत: आय॑ 
समाज का समठन महृषि दयानन्द को 
भावनाओं के अनुकूल संविधान में अपे- 
क्षित परिवतंन करके बनाना चाहिए | 


यहां यह उल्लेखनीय हैं कि आश्रम 
व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को युहस्थ 
से हटकर बानप्रस्थी हो जाना चाहिए, 
और वानश्रस्थी को शिक्षा एवं समाज 
कल्याण के विविधि कार्य करने चाहिए । 


जाज व्यक्ति बानप्रस्थी होने से कतरा 
रहा है। हमें सर्व प्रथम व्यक्ति को बान- 
प्रस्थो बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए । 
थो बानप्रस्थी नही बसना चाहते किन्तु 
सेवा निवृत्त हैं अथवा सेना निवृत्ति की 
आयु (60 से 65 बर्ष) पर पहुंच गए 
हैं, गृहस्थ में रहकर भी बानप्रस्थी के 
कत्त व्यो का पालन करें, ऐसी किसी 
व्यवस्था पर हमें विचार करना होगा 
जिससे उनका जीवन शिक्षा व समाज के 
लिए ही समपित हो । 


इस प्रसंग मे यह भी उल्सेखनीय 
है कि महि दयानन्द ने हक समायीं 
की स्थापना गृहस्थियों के लिए की थी। 
गत; हम सामान्य नियम यह बना सकते 
हैं कि आये समाजो के पदाधिकारी 
गृहस्थी होगे अर्थात्‌ उनकी आयु 60 
या 65 बषों से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । पदलोलूपता पर अंकूश खाते 
के लिए भी यह नियम बनाना होदा कि 
कोई भी पदाधिकारी दो या क्षीन बार 
से अधिक उस पद पर न रहे । बल्थुत: 
ये सभी प्रएन गम्भीरता से विचार करने 
योग्य हैं । 

वानप्रस्थ आयु के ऊपर के व्यक्ति 
शिक्षा संस्थाओं से जुईँ होने चाहिये 
अभी भी हमारे देश में 65 प्रतिशत थोग 
अशिवित है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को 
शिक्षित करने का बोीड़ा आर्य स्थायी 
वानप्रस्थियो को उठाना होगा। बान- 
प्रस्थी शिक्षा सस्पाओ से जुड़कर अपनी 
लोकेषणा की पूछि कर सकते है। अर्थात्‌ 
वे शिक्षा सस्थाओ के ही अधिकारी बने, 
प्रस्तावित बुद्धिजीवी सम्मेनन मे इस्रकी 
विस्तृत योजना बनाई जा सकती है। 


प्रत्येक आये समाज एक वाबव को 
गोद में जे ले और उन्हे सिकित, स्वच्छ 
व रवस्थ रहने का निश्चित नियम बनाए 
तभी हम अपने उद्देश्य की दिशा में आने 
बढ पाएगे। मैंने अनेक खार यह योजना 
भी प्रस्तुत की है कि यदि प्रत्येक जायें 
समाज 0 बालको को गोद से ते और 
उनकी शिक्षा दीक्षा का यह ब्यय वहन 
करे तो अनेक गुरकूलो की स्थापना की 
जा सकती है। पर गुरक्‌लो का संचालत 
यानप्रस्थी आचार्य ही करेंगे । आर्य 
समाज का दायित्व केवल उतका व्यय 
बहन करना रहे । यहा यह बात स्पष्ट 
करनी अनिवारय है, कि शिक्षा संस्थाओं 
पर आर्य समाजों या प्रतिनिधि सभाओं 
का अधिकार रखने के कारण उनके 
झगडो का दुष्प्रभाव भी उन पर पड़ता 
है। अत: प्रतिनिधि सभाओ या आर्य 
समाजो का सीधा हस्तक्षेप उन पर 
उचित नही । 

बुद्धिजीबी सम्मेलन मे एक अन्य 
महत्वपूर्ण विषय पर विचार करना भी 
अपेनित है । अनेक आय समाजी व 
आर्य सस्थाओ ने आर्म समाज के संगठत 

( स्रेष पृष्ठ 8 पर ) 


साप्ताहिक आये गर्वादा काकलर 


बाल जगत्‌- 
जीवन सुधार कहानियां 


अब्राहमाम लिकन 


लेक्षक--भो कांशोराम जो चावला हारा भी पर्चिक छूटमसपुर 


महापरथों के जीवन स बडी शिक्षा प्राप्त की या सकती है। नि सन्वेह 
भारतवर्ष के महापुरुषों की जीवनिया हमारे लिए बढ़ी मारे दर्शक हैं, किन्तु 
कई विदेशी महापुरुषों के जीवन से भी बहुत कुछ सीधा जा सकता है। इस सेख 
में अमरीका के याध्ट्रपति अद्ाहम लिकतन के जीवन की कुछ शिक्षा-प्रद वटनाओं 





का बणन किया जाता है। वह अन्तत अमरीका का राष्ट्रपति बना । 


लिवन एक बहुत गरीब बराने में 
पैदा हुआ था । उसका पिता खेतो मे 
मजदूरी करता था। वह अपन बेटे को 
पढ़ा भी नहीं सकता णा। किन्तू लिकन 
को पढने की बड़ी आकाक्षा थी। यह 
अपने पिता से साथ भी काम करता था 
किम्तु साथ ही जंसे-तैस पुस्तक भाग 
कर अपनी पढाई भी करता रहता वा । 
अपनी लगन ओर प्रुषार्थ से बह बकील 
जन यया । कोई झूठा मुकदमा नही लेता 
था। 

एक दिन उसने एक यली मे जाते 
हुए एक लड़की को ।ते देखा । पूछने 
पर लडकी ने कहा कि उसने गाडी पक 
बनी है । समय थोड़ा रह गधा है। 
किन्तु उसका भार उठाने वाला आदमी 
नहीं आया । सिकन ने उसका भार कन्ध 
पर उठा लिया और उसको समय पर 
ह्टेझन पर पहुचा दिया। यह बकीली के 
बिनो की बात है । 


बकीली के विनो में ही एक दिन 
बह अन्य वकीलो के साथ कचहरी जा 
रहा था कि एक सूजर को पानी के 
कीचड मे फसा हुआ देखा | शेव वकील 
तो चले गए। किन्तु लिकन उस जन्त 
का कष्ट सहन न कर सका। अपने 
कपडो समेत कीचड मे घूस कर सुअर 
को निकाल दिया और फिर भर आकर 
कपडे बदल कर कचहरी में यया। 


बकील बनने से पू्ष॑ वह एक स्टोर 
में काम करता था। एक दिन एक सकी 
उस स्टोर स चाय सेने मई। एक पौंड 
लाय भागा । लिकन ने पैसे से लिए 
और चाय का पैकट दे दिया! किन्तु 
हात को उस विचार जाया कि चाय का 
पैकेट पूरे पोड के भार का भार नही 
दिया है। दूसरे दिन बहु और चाय लेकर 
उस स्त्ती के बर दे जाया । 

उन्दी दिना जब बह स्टोर में काम 
कर रहा भा तो उसने देखा कि स्टोर 
के सामने दूसरी ओर उस समय की 
जअत्यम्त कठोर सर्दी मे एक आदमी सफे- 
डिया फाड रहा है। सिकन ने आकर 


पूछा कि तूम इतनी कठोर ठष्ड में क्यों 
काम कर रहे हो? तो उसने कहा कि 
मेरे पास जूता नहीं है। यह लकडिया 
बेच कर जूता लूगा। तब लिकन ने 
कहा कि आओ थोडे काल के लिए 
हमारे स्टोर मे आय ताप सो । यह कह 
कर उसे अन्दर छोड आया और स्वय 
बाहर आकर उसने उसकी लकड़िया फाड़ 
दी और फिर उसे जाकर कहा कि 
लकड़िया तैयार हैं। आओ बेचकर जूता 
शरीद सो । 

एक अमीर ने एक गरीब को अढाई 
शनर अऋण दिया था। गरीब देन 
सकता था, किन्तु फिर भी अकड कर 
बोलता था । इसलिए अमीर उसको 
दडित बम रवाना चाहता था। अमीर ने 
गरीब पर दावा कर दिया और लिकन 
को वकील करन गया। ऋण तो अढाई 
डालर था किनत लिकन ने फीस 0 
डालर सागी । अमीर क्योकि अपनी हृुठ 
पूरी करना चाहता था। इसलिए 0 
डालर दे दिए। तब लिकन उस मरीब 
के पास यया और उसे पात्र डालर देकर 
कहा कि अढाई डालर तो ऋण के दे 
भाओ और अढाई अपने पास रख लो । 
शेष 5 डालर लिकत ने स्वय रख लिए । 
क्योकि ऋण अब दिया जा चुका था। 
इसलिए मुकहमा चला ही नहीं । ऐसा 
था दया भरा दिल लिकत का । 


लिकत जब राष्ट्रपति बन यया तो 
अमरीका के कृछ प्रान्तो में दासता की 
प्रथा दत रहो थी । पियन ने उठ 
समाप्त कराया । 


ऐसे पुरुवा्थी, उदार और विशाल 
हृदय वाले दयापूर्ण लिकत के जीवन से 
हम कई बातो की शिक्षा ले सकते हैं। 


एक गरोब लडका जिसका पिता 
उसकी पडाने की भी सामर्थ्य नहीं रखता 
था अपने पुरवार्ष, आत्म-विश्वास और 
प्रोपकार की भावना के कारण जम- 
रीका का राष्ट्रपति बना 


ही 
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सभा प्रधान जी को थैली भेंट 





गत दिनो श्री बीरेन्द्र जी प्रधान आये प्रतितिष्ति सभा पंजाब को जाये समाय 
भठिष्डा में परधारने पर श्री अमरनाथ जी प्रधान आये गर्लजे स्कूस तथा ी 


थो पी मबला प्रधान आये समाश भठिण्शा !000 रुपये की थैली भेंट 
करते हुए । 





आय समाज मोया ने जन-कल्याण कायक्रम का आयोजन किया। आव॑ बस्ती 


मोगा मे प्रधान श्री जगदीक्ष राय बासल जी की अध्यक्षता में हवन यज्ञ का 
कायक्रम हुआ। इसके उपरान्त प्रसिद्ध विद्वान भी सब्चिदानन्द, श्रीवी डी 
सहयल, श्री हरवसलाल, भीसतो इन्दुपुरी, श्री केवल कृष्ण प्री तथा श्री 

जौहरी लाल ने आशीर्वाद दिया | विनाक 9-7 87 को । 


जज 


आयें मर्यादा का कृष्ण जन्साष्टमी विशेषांक 


यत बर्य को भाग्ति इस बर्य भो आर्य मर्यादा साप्ताहिक का कृष्ण 
जन्माष्टमी विशेधाक 6 अगस्त को प्रकाशित हो रहा है। सेपथोन 
साईज आकर्षक टाईटल पर, बढ़िया कागज पर प्रकाशित यह विशेधांक 
बहुत हो उपयोगी होगा | भावणी उपत्कर्म तथा 5 अयस्त से शम्बस्पित 
लेख भी इस अक मे पढ़ने को पाठकों को मिलेंगे । हमारी सभी आये 
समाजों तथा शिक्षण सस्थाओ के अधिकारियों से प्रार्थना है कि बहु इसकी 
अधिक से अधिक प्रतियो के आदर शीघ्र अतिशोध भेजें। अक सीमित 
छपेया। देरों से आर आते पर भेजना कठित हो जाएगा। इसलिए 
आडेर शोध भेजें । 


--आइादत्त शर्मा े 
सभा महृत्मन्तरी 
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हवन में संत्रोच्चारण क्यों ? 


ह लेखक--जी बशपाल आर्य कब्यु, व्यवोफ्देशक, 
आये लिवास भगा मांपर; जुरावाबाद, 

हर गर्षोदा सॉप्ताहिक के 5 -चुनाई 987 के अक मे जीयृत अनिल 

आई कर कूद कह हब” कद र्श रत का पर पीपड से 
इुंगा है। अपये इस मेल में लेखक पहोकय ते आशुलिक दृष्टिकोच ते वक्ष में मस्को- 
कयारण की उपयोगिता दर्शाई है। कश्लोज्यार से स्वास्थ्य पर बहुत शी भज्छा 
परजाव पढ़ता है । फिल्सु मण्फ्रोज्यारण के केवल भौतिक साच ही गही है, आध्या- 
स्थिक साथ सी है। अस्तुत जेल मे ' हम एंतद्‌ विषयक भहर्ति दयातेल्द के विचार 
प्रस्तृत: कर रहे हैं ताकि इसके आध्यात्मिक लाभो को भी पाठक अच्छी तरह जान 


- शक । 


ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेद 
विषय मे प्रश्नोत्तर रुप भे महृ॒ति लिखते 


प्रति... होम करने का जो प्रयोजन 
है सो तो केवल होम से हो सिडध होता 
है, फिर बहा वेद मन्त्ों के पढ़ने का क्या 
काम है ? 

उत्तर--उमके पढ़ने का प्रयोजन 
कूछ और ही है। 

प्रबन--गह गया है ? 

उत्तर--जैंसे हाथ से होम करते, 
जाल से देखते और त्वथा से स्पशे करते 
हैं, बेंसे ही वाणी से वेद मस्‍्तो को भी 
पढ़ते हैं। क्योकि उनके पढ़ने से; बेदो 
की रक्षा ईश्वर की स्तृति, प्रार्षना और 
उपासना होती है। तथा होम से यो-जो 

होते हैं, उनका स्मरण भी होता है| 
अर के बारम्बार पाठ करने स वे 
कण्टस्थ भी रहते है, और ईस्मर का 
होना भी बिदित होता है कि कोई ना- 
स्तिक न हो जाए, क्योकि ईश्वर की 
/प्रार्थनापूषक हो सब कर्मों का आरम्भ 
करना होता है | तो बेद मन्‍्सों के 
उच्चारण से यश में तो उसकी प्रार्थना 
सत्र होती है। इसलिये सब उत्तम कर्म 
बेवमस्तों से ही करना उचित है। 


#ती प्रकार महर्षि ने अपने सुप्रसिद् 
प्रन्भ सत्याज धकाश मे भी इस विषय मे 
लिखा है कि---- 

प्रभ्त--मन्ख पढ़ के होम करने का 
बया प्रमोजन है ? 

उत्तर--भन्खो मे बह थ्यालयान है 
कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो 
जाएं और मन्‍्त्ो को आवूत्ति दोने से 
कण्ठस्प रहे । वेद पुस्तकों का पठत- 
पाठन और रक्षा भा हाने । 


पूना के सुविस्यात प्रवनों मे भो 
यञ्ञ और सस्कार साथवें अ्रवचन में महृवि 
में यह चर्चा उठाई हें। बहा एतद्‌ विष 
ख़क क्का निम्न शब्दों मे की गई हैं। 
'कोईन्कोई ऐसी शका करे कि वायु 
शूड्धयर्व यदि हवन है ठो उसमे वेव मन्त्ो 
के पठन की क्या आवश्यकता है ? इसका 


समाधान महृधि ने इस प्रकार किया है, 
इसका उत्तर यह है कि दो काम थवि 
एक ही समय में हो सकते हो तो उन्हे 
करना चाहिए, ऐसा उद्देश्य कर प्राचीन 
जाये सोषो ने जब हाको को होमादिक 
ब्रण्यों की व्यवस्था करने मे लगाया तय 
मुह खाली न रहे, परमेश्वर की स्तृति 
भ्राथंना मु ह से होती रहे, इसलिए पहले 
के ऋषि सोय वेद-मस्त कहते थे और 
ब्राह्मण लोगो ने कष्ठस्थ वेद आय तक 
किया, इसी लिए वेद विश्ञा भी अब लो 
बनी रही है । फिर यह सी था कि बेद 
पाठ करने से परमेश्वर की भवित होती 
थी जिससे विधार शक्ति भी उत्पस्त 
होती थी। दूसरा ऐसा भी विचार है कि 
जो हाथो से प्रयोग होता है, उसके यो 
मन्त्र उस समय कहे जाते हैं, उनसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहता, इससे भन्तो- 
ज्चार कर्म के उद्देश्य से नहीं होता, 
किन्तु परमेश्वर की स्तुति मु ह से होतो 
रहे, यही प्रधान उद्देश्य है और कोई 
कोई मन ऐसे भी हैं जिनमे होम के 
साभ कहे गए हैं। साराश यह कि वेद 
मन्स्तो को कहने से देव की रक्षा ही मुख्य 
प्रयोजन है। इतना ही नहीं मह॒थि का 
तो यहा तक कथन है कि--““मूड्य तत्व 
से वेद मन्त्र के पठन से ईश्बर का सत्कार 
होता है, इसलिए प्राचीन आये लोगो ने 
होम के स्थल मे मन्‍्त्रों की योजना की 
है, इसी तरह यश्ञशाला को देवायतन 


अथवा देवासम कहा है ।” 


यश्ष में देद सन्‍्त्रों का हो पाठ 
क्यों हो ? 


ऋग्वेदादि भाष्य घूमिका मे महृति 
ने एक प्रश्म उठाया है फि--“वज्ञ मे 
बेद मन्‍्तो को छोड के दूसरे पाठ कर 
ठो क्‍या दोष है?” और फिर उसका 
समाधान इन शब्दों मे किया है--“अन्य 
के क्यनम से कभी नहीं हो सकता । 
क्योकि जेसा ईश्वर का वचन स्ंधा 
आतिरदित सत्य होता है, बंसा अन्य का 


20. 


स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए 
बीस-स तो नियम 


- परमात्मा पर विश्वास रखें। 
* शरीर की सकाई और सेहत का ध्यान रखें। 
- दृधित जातायरण, भीड़ तथा दृषित वायु से दूर रहें। उन 


व्यक्तियों से दूर रहें जिनमें रोग ओर छूत के कोटाणु हों । 
शसायनिक तथा रेडियम का अभाव डालने वाले तत्वों से अर्चे । 


* दुर्घटनाओं से क्चें। 
* छूत की बीमारियों के रोकथाम के नियमों का पालन करें। 


अच्छो तरह से पकाया हुआ ओर शुद्ध भोजन करें। साफ पानी 
पियें । सक्खियों, मच्छरों तवा टूसरे कोटो से बच्चे । 

संतुलित भोजन करें। मसालेदार तथा तलो हुई वस्तुओं से दूर 
रहें। ताजे फल, सब्जियां तथा दूध आदि का प्रयोग करें। 


निल्‍प-प्रति व्यायाम करें और आलस्प को त्यागें। 
शक्ति से अधिक भार न उठायें। 


- धूमपान से क्यें ओर नशीली वस्तुओ का सेवन न कर | 


आराम और नोंद को ओर समृचित ध्यान दें । पर यह भी याव 
रखें कि कठिन परिश्रम शरोर ओर सन को शक्तिशाली 
बनाता है| 


« शोच-स्मान इत्यादि देनिक कार्यक्रम बनाएं। 
- बार-बार गर्भाधाम से बचें ओर शारीरिक परीक्षण किसी अस्छे 


डाक्टर से करवाएं । 

बदि आपके माता-पिता या अपने घर से किसो ०* ःक्कर या 
दिल की बीमारी हो तो बीस वर्ष की आयु या इस हो पहले 
किसी अच्छे डावटर से निरीक्षण फरवाते रहे। 


- सामान्य स्वास्थ्य में जब भी अतिक्रमण जाए । टाज्टर का 


द्वार अवश्य थटलटापयें । 


- डाबटर की सलाह को पूरो तरह -अपनाये । 
- पूरी जानकारी बिना स्वयं हो कोई दवाई न ले । 
- शान्त और स्वस्थ स्वभाव को ५पनाएं | भन्-धण्न -२ #र्घ 


में शुद्धता को अपनायें। अपने स्व॒जनो एवं परिष्नों ते पर 
करें। 


« अपना कर्तव्य ठोक ढंग से निमाए और अपने कारये से सन्तुप्ट 


र्हे। 

अच्छी आदतें दंसिक कार्यक्रम अमाए। इससे किसो प्रकार के 
बाधक या पिसोन्मादो न बनें । 

अपने घर, समाज ओर देश की सेवा अन्तिम श्वास तक करते 
श्हेँ। 


“परमात्सा पर विश्वास रखें और उचित काम करे ।” 
श्रीमद्दयानन्द धर्मार्ण आयुर्वेदिक औषधालय 


अलावलपुर (जिला बालन्धर)-74430। 


नहीं। और जो कोई बेदो के अनृकूल 
अर्थात्‌ जात्मा की शुद्धि आप्त पुरुषों के 
बन्‍बों का बोध ओर उनकी शिक्षा से 
बेदों को यवावत्‌ जान के कहता है, उस 
का भी बचन सत्य ही होता है। और जो 
केवबस अपनी बृड्धि से कहता है, वह 
ठीक-ठीक नहीं हो सकता | इससे यह 
निश्यय है कि जहा-जहा सत्य दीखता 
और सुनने भे जाता है, बहा-बहा बेदो में 
से हो फेसा है, और थो-थो मिथ्या है, 


सोसा वद से नही, किन्तु जीवों ही की 
कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है। क्योकि 
ईश्यरोकत ग्रन्थ स॒सत्य प्रयोजन सिद्ध 
हांगा है, सो दूसर से कभी नहीं हा 
सकता ।”” 


इस प्रकार अश में बेद मन्तों के 
उच्चारण स अनेकानेक लाभ हैं। अतः 
श्रद्धापूवंक यज्ञ मे बेद मन्‍तो का उच्चा- 
रण करना ही याहिये। 


शाप्टाहिक आते गर्यादा जायन्यत् (रा, में; 2९. ७छ/४.!.. 55) द ३ मयररे.+ मात 
७७ २७-ा७३५०अान० ५ फाररावइुनाका2 ७५ वादा ॥ 2७ ७० हप/ए७+धदल्‍ रा दकाइााइका न कनल्‍७७७५ १५०७७ ७ कर कावाथ५५० ३५५५० कफरवपाकनाए2 १०७ $न०पयथाकल्‍ुा००००० ००० हि 25 “वो करके 















आये समाज के आये समाज रामा- माय॑ फाज़ भटिष्डा में जप >. (5 पृष्ठ झ बैक ) 
तक तर कर #% 4 “| 
कोटा के चुनाव सम्पत्न| सण्डो का वाषिक | वेद प्रंधरर सप्ताह. जीन आर अर 
मत दिनो जायें समाय कोटा मवर का का ऋर्ष छह फीड से सी समस्त बाय 
चुनाव सम्पत्न हुआ जिससे निम्त अफार से चुनाव बाये प्रभाव भठिंशाई मैं केदे अर महोर पकालई के 
कार्यकारिणी निर्याचित की गई -हं कक कल जब कक 9 अभल्त से झेकर 6, ऋषरद-. । दसशतम| के छिद्धान्तीं 
प्रधान---सोगेश्वर जी भुखियान सं िकके 25 | तक में बूपताक से क्रमाका का रहा की तल 
उप प्रधान-- जी कुण्ण साधक; वाषिक चुवाव सब-उलति से लिष्म कैफ 2: में अफिडिंग इक बं् ह रे! कल 
+. --विरशीअम्थ जी, पंक्त-अकाकु थी 3. ः अमल्कनन+ 2 : उउकथ 
--मोपीचन्द जी, उप-प्र द्रान---थी बंरूते कल थी । +. अजरूमतन- अब 
अज्ली--अनवती प्रसाद श्याय मस्ती - भी वसदेव छुंण्ण थी। 
जप-भम्झी--राम दयाल आर्य बीर, उप-मम्धी---भ्ी देश्राय थी 
चादकरण जी बाहेती । कोबाध्यक--थी बसन्‍्त साल जी । | पदक का समाज की व्यवस्था एव शक अ१४204 64.3 के 
कोबाध्यक्ष--कल्याणमल पित्तल, पुस्तवाध्यक्ष--भी सुरेख कुमार भी, | “चर के सिएगत्नक्ील रहना पाहिए। | शशाज को शकित प्रदाग कर सकती हैं। 


दास जो, बनारसी दास थी, भनखाराग अडानम्द जो हारा प्रतिपादित शिक्षा 
दिक्लांदों एंए कर्ंधानः विकालित देखो हा कब 2824522 


निकी जाय के मध्य समस्यथय 
करके एक यस्‍्तुत जआाय॑े समाय के संत पर को 


जार्य पौर इस हत2040//2क ० ली, धमपास जी, हु सराज जी, विजन 


आडीटर--प्रज्भाद कृष्ण भामंग। | दुमार ली, विज्ञाअर जी, येद भ्रकाश थी, 


अम्तरग सदस्य--पुर्पा , | जल्वपाल जी, सोमनाव जी ! ऐसे सेसुडका सिर्माण कर ये विस़से विश्व- करवे के विधारणीय 
शीमती रामप्यारी देवी, सबब दी है विद्यालय अपनी पुरानी अतिष्धा ही नहीं हैं बिन बर कि इस अपने दिचार 
-शामदवास आये बीर मन्त्ी करेषा । 
उपमनन्‍्ती >> नियत ( कमशआ' ) 














दाखा कार्यालय 


63 गली राजा केवारनाथ चावड़ो 
बाजार देहली--0006 
बृरसाव--269838 
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ली बीरेसा सम्पादक तवा प्रकाशक हारा अयहिस्द 77777; ८ पद! प्रकादक काया ययदिल्‍्य प्रिध्य वैछ जालत्थर के मुद्तित होफर आये वर्भादा फार्योदर बुरुदस जदन थोक फिलमयुस प्रैस जासन्थर ते मुद्रित होकर आये वर्मादा कार्याणण युददसा जदन चौक फिलनपुरा 
जादन्वर दे इसकी स्वामिनी जायें प्रतिभिधथि सभा फयाव के लिए धरफालिश हुआ । 














रजि, नं. 7९.७/०.. 55 








कक 









0 
नि आ ्नचु 







हे 
ध 


प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमख साप्ताद्रिक फत धष्णछएकाड 


बे 9 अंक 8, 26 आावषण सम्वत्‌ 2044 तदानुसार 9 अगस्त 987 दयानस्वाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (वाधिक शुल्क 30 रुपये) 





परमात्मा विचित्र है ? 


लेखक--ओरी स्वामी जेदमुनि जो परिवाजक 
अध्यक्ष--बेदिक संस्थान, नजीबाबाद (उ.प्र.) 





ओ 'स्‌ चित्र बेवानामुदगादनीक चक्त्‌, सित्रस्य वरुणस्यारने: । 
आ प्रा लावा पुृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगत- 
स्तस्थ॒वश्य स्थाहा । यजु. 742॥ 


(चित्र) विचितं, विजित, अदुशृत 
(देबानां-जनीकं) देगानां भुख्म्‌, देवों 
का सुख, वेवों में प्रधान, देवों में मुख्य 
(उत्‌-अवांतू) उत्कृष्टतया, भली-भान्ति 
प्राप्त है। (भक्ु:) चरु,नेत है, (मित्रस्य) 
मित्र का, सूर्य का, (बरुजस्य) बरण 

अरे के योग्य का, चन्द्रमा का, (जम्ने:) 
अग्नि का, ज्ञानी का, विद्वान्‌ू का। 
(जाबा) गो लोक (पृथियी) पृषियी 
सोक (तथा) (अन्तरिक्ष) अन्तरिक्ष सोक 

पे (आ-अपा) भली-भान्ति आप्लानित 
कर रहा है । (सूर) (बह) प्रकाश 
स्वरुप, प्रकाशक (आत्मा) आत्मा है, 
जीवन का कारण है (यबत:) जगत्‌ का 
यतिशील का, आानियों का (तस्वृष: भर) 
और अप्राणी अर्षात्‌ जड़ का । (स्वाहा) 
सु ैड्ाहा) सुन्दर उच्चारण है, ठोक ह्ठी 
कहा गया है, ठीक कहा है। 


प्रस्तुत मन का अबस शब्द चित्र 
अगयान्‌ की अद्वितीय शक्ति का वर्जन 
करता है । चित, विचितं अर्थात्‌ बह 
ज्रभु विधित है । क्‍या सच-मृच प्रभु 
विचित है ? संसार को अत्येक वस्तु पर 
है। मदि किसी वस्तु में प्रभू का गुण 
मिलेगा भी तो स्वस्‍्प माक्षा में । पूर्णतया 
सो संसार के किसी भी पदार्ष में चाहे 
यह जड़ हो वा जेतन प्रभु का कोई भी 
जूण नहीं मिलेगा । उदाहरण के लिये 
आकाश व्यापक है किम्तु यह व्यापक 
शात्र ही है, सर्व व्यापक नहीं। सर्वे- 
व्यापक तो केकस प्रभु ही है, यहां तक 


कि व्यापक आकाश में भी व्यापक है, 
यह प्रभु की विचितता ही तो है। किसी 
सी प्रकार संसार का कोई भी पदार्ण 
उस जैसा नहीं । हसीलिए वेद “जित्र' 
विशेषण द्वारा उसकी गृूभावली का गान 
कर रहा है । प्रभु विजित्र तो हैही 
परन्तु उतकी विधितताएं जिस प्रकार 
की हैं, उंतका भी दिग्द्तेन मन्त्र में आगे 
कराया गया है । 


देवानां-जनीक देवों का मुख, समस्त 
देवों में मूख्य प्रधान है। है ही प्रधान, 
सम्देह को स्थान ही कहां है ? संसार के 
जितने भी दिव्य पदार्ष हैं, उन सबसे 
बढ़कर दिव्यतायें हैं। सारे दिव्य पदा्व 
उसी दिव्य देव की दिव्यता से देदीप्पमान 
हो रहे हैं। बही देव अपनी दिग्यताजों 
को संसार के विभिन्‍न पदार्थों में से 
विभिन्‍न रूपों में प्रस्फुटित कर रहा है। 
अरिन में उसी का तेज है, बायु में उसी 
की बति, अन्द्रमा में उसी की शीतलता 
है, सूर्य में उसी का प्रकाश, स्व में 
उसी की दमक है और हीरे मे उसी की 


चमक, हो भी क्‍यों नहीं--हिरिष्यनर्भ जो 
झहरा यह । 

देव का एक अर्थ है विहान्‌ । संसार 
के समस्त बिद्ानों की विद्ता उस प्रभु 
की बिहता के सामने राई के दाने के 
समात्र भी नहीं । विद्वानों के पास जो 
भी विहता है, वह आयी कहां से? 
जादि सुष्टि में कौन था, किसने मानव 
को ज्ञान दिया, बिहृता प्रदान की,विह्ान्‌ 
कहलाने का अधिकारी बनाया (? वही 
था ग--पही प्रभु जिसे वेद ते कहा है, 


“आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌' बहू अकेला 
बिना वायु के ही श्वास से रहा था तथा 
““हिरिण्पमर्भ: समव्त ताग्रे भूवस्प जात: 
पतिरेक आसीत्‌” बह ॒हिरष्यवर्भ: जो 
उत्पन्न हुए प्राणी मात्र का एक मात 
स्वामी है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले 
भी सम्यक्‌ प्रकारेश था। जो पुकार- 
पुकार कर कह रहा है कि ““स्तृता मया 
बरवा वेद माता” बरदाता वेद माता 
मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी है । उस दयालु 
ने दया कर सुष्टि के प्रारम्भ में ही मानव 
के कल्याण के लिए वेद ज्ञान प्रदान किया 
जिससे सृष्टि के प्रारम्भ में मानव विद्वान 
बना और अब भी परम्परा से बनता चना 
आ रहा है। क्योंकि उस देव की कृपा से 
ही समस्त विद्वानों (देवों) को ज्ञान प्राप्त 
हुआ है अत: समस्त विद्वानों (देबों) में 
वही मुख्य है । 

उत्‌-जगात्‌ उत्कुष्टतया, भली-भांति 
प्राप्त है। अपनी व्याप्ती की शक्ति मात्र 
से, व्यापक होने के कारण से बह किसी 
से भी दूर नहीं। उसके लिये, उसकी 
खोज में नपर-2, जज न-2 तबा पबंत-2 
झटकतने की जावश्यकता नहीं है। यह 
प्रभू सर्व व्यापक होने के कारण प्रत्येक 
समय और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक को 
प्राप्त होता है। उसकी प्राप्ति की इच्छा 
से किसी स्थान विशेष पर जाता वा जाने 
के सिये प्रवस्त करना सर्बंधा भूल है। 


नह मित्र, वरुण और अग्ति का चल 
है । मित्र अर्थात्‌ सूर्य, बद्ण अर्थात्‌ 
खम्हमा तथा अग्नि जिस चक्षु से देख रहे 
है, बह प्रभू ही है। इन तीनों में जो 
प्रकाश है, जिस प्रकाश से ये तीनों 
प्रकाशित हैं, बह उच्च प्रधू हो का है। 
यह तीनों तो प्रकृति के परमाणुओं का 
संधात मात्र है भौर परमाणु अपने आप 
में प्रकाश रहित हैं। यदि परमाणुओं में 
प्रकाश होता तो ने प्रलयकास में भी 
प्रकाश देते किन्तु उस समय तो “तम 
अासीसमसा गुडढ़म्‌र महानू अन्धकार से 
ढका हुआ जन्धकार था। इस समय जो 
परमाभ्‌ संबात अर्थात्‌ प्रकृति जस्य सूर्य, 
चम्रमा और अगित में प्रकाश प्रस्फुटित 
होता रहता है, यह उत्ती प्रभु का है अतः 
प्रभू इन सब का चल्लु है ! 


जो नोग संसार में राग-हव रहित 
होकर अर्थात्‌ यसार के मित्र बन कर 
रहने है, वही प्रभू के मित्र होते हैं भौर 
प्रभू इन मित्रों का मार्म-दर्नक होता है 
अर्थात्‌ राग-द्रंप रहित निर्मेश चित्त 
होने से ऐसे लोग हो प्रभु के शान से 
वास्तविक लाभ उठाते हैं। जो मरुण 
अर्थात्‌ वरण करने के योग्य, उत्तम, युण, 
कर्म, स्वभाव वाले लोग हैं, वह प्रभू 
उनका भी (चश्नु:) प्रकाश प्रदान करने 
वाला है | अग्नि अर्थात्‌ जो विद्ृज्जन हैं, 
प्रभु उनका भी (चश्ु:) मार्ग दर्शक है 
अर्थात्‌ विद्वान (विद+-वान्‌) जानने 
वाले उस प्रभु के ज्ञान से लाभ उठाते 
हैं । 

पृषिवी, अन्तरिक्ष और दो लोक में 
वह (आ-अप्रा) आप्ताबित हो रहा है, 
भर रहा है,सबंत व्याप रहा है। पृथियी, 
अन्तरिश्ष और थी लोक में कोई भी 
स्थान ऐसा नही, जहा प्रभू न हो, जहां 
उसकी गति न हो, जहां उसका वास न 
हो । वह न केवल (आ-प्रा) गाप्लानित 
हो रहा है अपितु (आ)”” आसमस्प्रात्‌” 
सब ओर से सर्ब॑ प्रकारेण, भली-भान्ति 
हो रहा है । उसकी व्याप्ती सीमित 
नही है, ऐसा नही कि बह पृणिदी, अन्त- 
रिक्ष तथा दो के किसी क्षेत्ष में, स्थान 
विश्वेष में, कुछ दूरी तक व्याप कर रह 
गया हो । समस्त भूमण्डल, समस्त थो 
लोक तथा सम्पूर्ण अन्तरिक्ष सोक उख्से 
जोत-प्रोत है । 


बह सूर्य अर्वात्‌ प्र काश स्वरूप तथा 
समस्त संसार का प्रकाशक समस्त चेतन 
और जड़ का, ससार के समस्त जड़ भौर 
खेतन पदार्थों का निरन्तर सर्वत्र व्यापक 
होने से “अतति सर्बेक्ष ब्याप्नोतित्यात्मा'” 
जीवन का कारण, अस्तित्व को बनाने 
रखने वाला अति आत्मा है। संसार में 
जो कुछ भी दृष्टिमोचर हो रहा है, चाहे 
यह जड हो वा चेतन (जगत; तस्थृषश्ण) 
सबका अस्तित्व केवल उस प्रधु के कारण 
से है। उसी की शक्ति है जो यर सब 
पसारा अस्थित्व में है। उस सर्वोत्पादक 
और सर्व तियन्ता की शक्ति के बिना बढ़ 
संसार कूछ भी नहीं अतः बेद ने उसे 

( शेष पृष्ठ 8 पर ) 


साप्ताहिक आर्म भर्यादा थासम्थर 


दान पर ही सारा विश्व 


आधारित है ? 


अनुवादक--ओ सुखदेव राज शास्त्री स अधिष्ठाता 
भुरकुल करतारपुर(पंजाब) 


ओरेमू यवज्भू वाशुथे त्वसस्ने भद्रं करिष्यसि । । 
तवेशसत्सत्यमज्िर: ॥।॥ (ऋग्वेद --6) 
हे ( अज़िर ) प्राणो के प्राण ? ( झज्भ ) अद्भुवत्‌ प्रिय (अग्ते) अश्रतायक 
प्रभी ? (यत्‌) जो (स्वम्‌) आप (दाशुपे) दानशील की दान शीलता के प्रतिफल 
स्वरूप उसका (भव्रम्‌) कल्याण (करिवष्पसि) करते हो । (तत्‌) बह (तय) आपका 
(सत्यमित्‌) सत्य एव अटल सिद्धान्त है। 
दानतो वेरियो5पि स्युसित्राष्येव न संशय-। 
दाने सर्वरसिद विश्व प्रतिध्ठति सबंदा ॥2॥ 
दान करने से बरी भी मित्र हो जाते हैं €समे कोई सशय नहीं | क्योकि यह 
समस्त विश्व सदा दान में ही प्रतिष्ठित रहता है । 
“”. प्रशंसस्ति प्रजा मित्यं कर्णवल्थादिकानिह । 
बदान्या दामत: स्वर्ग वृजस्ति सतत नरा ॥३। 
सोम कर्म और बली आदि दानियो की यहा सदैब प्रशसा करते रहते हैं । 
क्योकि दानी लोग सतत दाम के प्रभाव से ही स्वयं को जाते हैं । 
यज्ञा- सम्पूर्णतां यान्ति दानतो वक्षिणात्मन । 
दातारं सर्वभूतानि अयन्ति पितरं यथा ॥4॥॥ 
दक्षिणा देने मासे, यश्मान के यज्ञ दान से सफल हो जाते हैं। दान देने 
बाले को सब प्राणी इस प्रकार अपना आश्रय बना सेते हैं ज॑से पूत्र पिता को । 
बानेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन सुखमश्नुते । 
इहामुन्र च दानेन पूज्यो भवति मानव, ॥5॥ 
दान से स्‍्वर्य मिसता है, दान से सूख प्राप्त होता है, तथा दान से ही 
मनुष्य इस लोक और परलोक मे पूजनीय हो जाता है । 
दानेन सतानि वशोभवन्ति दानेन वेराब्यति यन्ति नाशम्‌। 
परो5पि बन्धुत्वमुपेति दानेदान हि सर्वब्यसनानि हन्ति ॥6 
दान करने से सब प्राणी वश मे हो जाते हैं और दान से बरी भी नष्ट 
दो याते हैं। दूसरा पुदथ भी दान से बन्धु बन जाता है। दान ही सब सकटो 
को हरता है । 
मे दानत- किडिच्िबिहास्यवस्ति ५.नस्य द खक्षतये निमित्तम्‌। 
संवर्धनीयं तबत प्रयत्नान्निरन्तरं मित्रमिवोपकारि ।7) 
मनृष्य के दुः्श दूर करने के लिए दान के अतिरिक्त इस ससार में कोई 
अन्य वस्तु नहीं है। इस कारण इस दान को प्रयत्न से बढाते रहना चाहिये। क्योकि 
यह दान निरन्तर मित्र की भान्ति उपकार करने बाला है । 
गौरबं प्राष्यते दानान्न तु वित्तस्थ संचयात्‌ । 
स्थितिरुच्चे, पयोदानां पयोधीनामध स्थितिः ॥8॥ 
मनुष्य धन के दास से ही भौरव पाता है, न कि धन के सचय से । जसे 
झेथो की स्थिति दान से ऊ ची है और समुद्रो की इकट्ठा करने से नीची अवस्था 
होती है । 
यछूदाति यदश्नाति तदेव धनिनों घनम्‌ । 
अस्पे मृतस्य क़ीडन्ति बाररपि धर्नरपि ।9 
मनुष्य जो देता है और जो खा लेता है धनी का धन यही है। अन्यथा जब 
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मनुष्य मर जाता है ठो उसको तारी तथा धन से दूसरे लोग ही क्रडा किया 
करते हैं । 

यछदासि बविशिष्टेस्यो यक्ष्याश्मास दिमे दिले। 

तत्त बित्तमहूं मन्ये शेषमस्यस्थ रक्षस ॥॥0॥ 

तू जो धन विद्वानों को देता है, अथबा यो विस अतिदित खा पी लेता है, 
मैं तो उसी घन को तेरा धन मानता हर । शेष तो किसी अन्य का घन हैं जिसकी 
मु रक्षा कर रहा है। 

भवन्ति जरका: पापात्पापं बारिजमसंभवस्‌ । 

दारिग्र यमप्रदानेन तस्साहानपरो भबेत्‌ ॥॥॥ 

मरक पाप से होते हैं, और पाप दरिद्रता से उत्पन्त होता है। दरिद्रता 
कड्जूसी से होती है। अतः मनुष्य को दानशीस होना चाहिये । 

ग्रासादपि तदर्घअच कस्साम्तों दोयतेथिवु । 

इच्छानुरूपो विभव: कदा कस्य सविध्यति ॥2॥ 

एक ग्रास अथवा उसका भी आधा भाग माचको को क्यो नहीं दे देते / 
इच्छा के अनुसार धन कब और किसको मिलेगा। अर्थात्‌ जितना है उसी मे से 
दान करने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए । न्छ 

अनुकूले विधो बेयं यत: प्रबिता हरि. । 

प्रतिकूले विधो देयं यत: सर्व हरिष्यति ॥।॥3॥। 

भाग्य अनुकूल होने पर मचा शक्ति दान करना चाहिए । क्योकि भगवान्‌ 
सब न्यूमता को पूर्ण कर देंगे। यदि देव प्रतिकूल भी हो तो भी देगा चाहिये, 
क्योकि देव सब कुछ हूर सेमा । अत: हर लेने से प्रथम-प्रथम ही दान के द्वारा 
चसा जाए तो अण्छा होगा। सम्भव है उसो दान के पुष्य से पून: मिल जाये, 
परन्तु देव ने यदि हर लिया तो फिर नहीं मिलेगा । 

उपाजितामां विस्तानां त्याग एवं हि रक्षणम्‌ । 

तडागोद र संस्थानां परोवाहु इवाम्भसाम्‌ ॥4॥। 

कमाये हुए धनो का त्याग करना ही उनकी सब्वी रक्षा है। जैसे तासाव 
में इकट्ठा हुआ जल निकल जाने से नया जल आ जाता है, और निर्मल तथा 
पवित्र रहता है । 

आयाश्तशतलब्धस्य प्राणेभ्योशपि गरीयस. । 

गतिरेकंज वित्तस्य दानमन्या: बिपसय: ॥5॥ 

सैकडो प्रयत्नो से प्राप्त हुआ और प्राणों से भी प्रियतर यो धन है, उसकी 
जति का एक ही उपाम है कि दान किया जाए। जन्य सद उपाय तो विपत्ति 
स्यरूप हैं । 

दानं भोगो नाशस्तिस्त्रों सतयो भवम्ति विस्तस्प । 

यो न ददाति मे भुझ् क्ते तस्य तुतीया गतिभंबति ।6। 

धन की तीन ही गतिया होती हैं। () वान, (2) भोग, (३) नाश । यो 
व्यक्ति न दान करता है और न ही भोग करता है उसके घन क। तीसरी बति 
अर्थात नाश ही होता है। 

यो न ददाति न भुड क्ते सति विभने सेव तस्य तब्द्व्यम्‌ । 

तुथमय क्त्रिम पुरुषों रक्षति ससय॑ परस्याजे ॥7॥॥ 

धन होते हुए भी यो न तो धन देता है और न भोग ही करता है बह उसका 
धन नही है। ऐस धन का स्वामी तो भास के बने हुए उस बनावटी पुरुष के तृल्य 
ही होता है जो कि बेती को रक्षा तो स्वय करता है परन्तु वह दूसरो के लिए 
ही करता है। न तो बह स्वय उसका दान हो करमे मे समय है और न भोग 
करने मे ही समर्थ है| 

वातव्यं भोक्‍तव्यं सति विभवे संग्रहो न करत व्यः । 

पस्यासि सधुकरीणां संचितमर्ण हरम्त्थन्ये ॥8॥। 

घन हो तो देना और भोगना चाहिए सच्चह गही करना चाहिए । मैं देखता 
हू कि शहद की मषिलयो के हारा इकट्ठा किए हुओ अर्थ रूप मधु--शहूद को 
दूसरे ही ले जाते हैं। 


सभ्पादकीय--.. 
क्या आये समाज 
पिछड़ जाएगा-2 


आर्य समाण में ख्टाचार को ससाप्त करने के लिए इस लिए एक 
अभियात की सावश्यकता है कि सारे देश सें यह प्रश्न गम्भीर रुप से 
सामने आ रहा है कि देश में राष्टाचार को कंसे समाप्त किया जाए। 
भू. पृ वित्तमस्तो भरो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने श्रव्टाचार के बिदद्ध जो 
अभियात प्रारम्भ किया है अब उसमें दूसरे राजनेतिक मेता भी सम्सि- 
लित हो रहे है। यह कहना कठिन है कि उन्हें इसमें कितनी सफलता 








तक गई है 

प्रकार के आरोप लमाए जा रहे हैं। मे समझता हूं कि यह एक ऐसा 
;जिषय या जिस में आय समाल को अपने देश वासियों का नेतृत्व करना 

जा। आय समाज का इतिहास इस विधय में ऐसा गोरबभय है 
पर चर आये समाज जितना भो गय॑ करे कम है। एक समय बह 
था जब कोई आय॑ समाजी किसी न्यायालय में खड़ा हो जाता था और 
यदि वह कहता था कि बह आय॑ समाजी है तो न्‍्यायाधोश उसक ब्यान 
को सास लेता था। बंसे भो सोग दान देते समय आये समाश्त को प्राथ- 
मिकता दिया करते थे क्योंकि बह समझते थे कि यह हो एक संस्था है 
जहां पाई पाई का हिसाब रक्षा जाता है ओर कोई भो व्यक्ति जनता 
के गाढ़े पसीने की कमाई का दरफयोग नहीं कर सकता था कई बार से 
सोचता हूं कि हमारे पृर्दंज करोड़ों को नहीं अरबों को आय समाज की 
सम्पत्ति बना गए हैं। बड़े-2 गुरकुल बड़े-2 स्कूल ओर कालेज अनाधालाय 
और कई बड़ें-2 आये समाज सम्बिर बना दिए गए। आज हम कोई नया 
सबन बनाना चाहें तो उस्तक लिए दान नहों मिलता । यदि हम देखें कि 
पिछले बीस-पच्चोस वर्षों में आये समाज ने कितनी नई सम्पत्ति बनाई 
है ओर उससे पहले कितनी बनी थो तो पता चल जाएगा कि स्थिति में 
कितना अन्तर आ भया है। मैसे ऊपर उस य्रुग का वर्णन किया है जब 
सोय समझते थे कि आर्य समाथ को विया हुआ एक-एक पंसा सुरक्षित 
रहता है और इस का दुसुपयोग गहों होता। आज यह स्थिति है कि 
आय समाज को कई संस्याओं से लाखो का धपला होता है। जो करते 
हुं उनको पयोग्नति होती है और थो घपला होता है उस पर पर्दा डालने 
की कोशिश होती है ओर यदि कोई जांच कराई जाए तो उसे रूकवामे 
की कोशिश की भाती है। मेने ऊपर लिखा है कि आज तो प्रधानमन्यो 
यर सो कई प्रकार क. आरोप लग रहे है बहु कहा तक ठोक है। 
इसका पता तो किसी जांच के बाद हो लगेगा परन्तु जब आर्य समाज 
की संस्थाओं में चघपला होता है और अब बड़े-2 नेता उस पर पर्दा डालमे 
की कोशिश करते हैं तो फिर यह सम्देह अवश्य पेवा होता है कि यह क्यो 

जा रहा है और उसी के साथ आय समाज को थो प्रतिष्ठा जनता 
वी बनी हरी थी कह गर एक कि (लिशान) अय जाता है ओर लोग पृछने 
सपगते हैं कि क्या यह सब कुछ आये समाज को संस्थाओं में हो रहा है ? 
हओी स्थामी अद्धानस्य जी महाराज ने जब ममा के किनारे अपनो संत्याएं 
जनाई थो तो बह चाहते थे कि इसका वातावरण भो गगा को तरह शुद्ध 
और पबित्ष हो ओर इसमें से जो विज्यञार्थों शिक्षा प्राप्त करके बाहर 
निकले उनका जाचरण भी शुद्ध और पवित्र हो। लेकिन इन संस्थाओं 
को स्थिति आज यहो बनी हुई है भो वर्षा के बाद यंत्र की होती है । 

मैं पिछले पांच छः वर्ष से सयातार कहुता जला आ रहा हूं कि आय॑ 
समाज में जो भ्रष्टाचार को प्रवृत्ति बढ़ रही है उसे रोकना चाहिए परन्तु 
उर्दू को एक कहावत के अनुसार “नमकार खाने में तुतो को आवाज कोन 
सुगता है” इस लिए में गिरात हो वया था अब अधकि सारे देश मे श्टा- 
जार के विस्द्ध अभियान प्रारम्भ हो गया हैं में समझता हूं कि भायं समाज 
में भो जो फष्टाचार शुरू हुआ है उसके विषड्ध भो अभियातर आरम्भ होना 
चाहिए। आये समाज इस धर्म युद्ध में पिछड़ गहीं सकफता। में मह भी 
जानता हूं कि भारत सरकार को ओफोर्स काण्ड के अनुसार आय समाज में 
कई हैं। विश्वनाथ प्रतार्यसह जो ने सरकार के बोफोर्स काण्ड के 
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आधाज उठाई तो उसे केस्त्रीय मस्तोमग्डल से निकलता पड़ गया। 
मैं मी जानता हूं कि यदि मैंने भो यह आवाज उठाई तो सम्भवत: मुझे 
भो आय समाज से निकाल दिया जाए परन्तु में अब इसको लिए तेकर 
हैं। उस ल्थिति मे अनुशासन का जो प्रतिबन्ध मुख पर लगा हुआ है वह 
समाप्त हो जाएगा में सब कुछ आये जनता के सामते रक्ष सक्‌ गा कि 
आर्य समाज में क्‍्या-2 हो रहा है। से यहो चाहता हूं कि यह सब कुछ 
आये जनता के सामने आये । इसलिए कहना हू कि देश से स्थ्टाचार को 


विदद्ध जो अभियान प्रारम्भ हुआ है उसमे आर्य समाज को अपने वेशबासियों 


का नेतृत्व करना चाहिए परन्तु मेत॒त्व करने का अधिफार उसी स्थिति में 
मिलेया यदि बह पहले खपत धर साफ़ करे | उमका गोरबमय इतिहास, 
उसको प्रशतनीय परम्पराएं, उसको उन्‍्तत सिद्धान्त और उसके महान्‌ 
नेताओं ने समय-2 पर अपने आचार-विघार से जो लोगो को प्रभावित 
किया उन सबको सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि आये 
समाज उसो प्रकार एक शुद्ध ओर पवित्र सस्था को रूप से जनता को 
सामने आए जेसा कि यह पहले था। -- षीरेना 


अपनी शक्ति को पहचानो 


कमजोर का दुनिया म कोई साथ नह दता। सदा से कमशोर पीटते आए 
है। एक दिन वेश मे आये सब से बलवान थे । विदेशी भी उन का लोहा मानते थे । 
एक समय वह था जब आर्यो का सारे संसार पर से वसौस राज्य था। महषि 
दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्ण में आर्यो के अतीत का वणर करते हुए लिखा है- 
“यह आयवितें देश ऐसा है जिस ऋ सदश भूगोत मे दूसरा कोई देश सही 
है। इसलिए इस का नाम “'सुवर्ण भूमि” हे। क्या के यही सुवर्णादि रत्नों को 
उत्पन्न करती है। इसलिए सप्टि के आदि में जाय लोग इसी देश मे आकर बसे । 
जितने भूगोल में देश है सब इस की प्रगसा करत हैं और जाशा करते हैं कि 
प्रारसमणि पत्थर सुना जाता है, बह बात झठी है। परन्‍्त आर्यावर्त देश ही पारस- 
मणि है। जिस को लोहेडपी दरिद्र विदेशी छूने के साथ हो सृवर्ण अर्थात घनाढ्य 
हो जाते है ।'” 
महर्षि के इन शब्दों मे कितनी मामिक्ता है। जिस देश को भारत के लोग 
हीन समझते थे और उन्हे स्वदेशी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती भी परन्तु 
महृषि ने जब झकझोरा और भारत देश की महत्ता को बनाथा तो गाधी जी जैसे 
नेताओ से स्वदेशी का आन्दोलन 'चला दिया | महषि न आगे जिखा--- 
“सृष्टि से लेके फच सहस्त बर्षो से पूर्व समय परयंन्त आर्यों का सार्वभौस 
अक्रवर्सी अर्थात्‌ भूगोल में सर्बोपरि एक मात्र राज्य था ।” 
महृथि के यह शब्द सुन कर अनेको नौजवान पराधीनता की बेडियो को 
काटने के लिए मैदान में कूद पड । भारत के नौजवानों ने अगडाई ली और अग्रेज 
का विस्तरा गोल करके उसे समृद्र पार पहुचा दिया | 
हमने आजादी प्रग्ष्ठ की, 5 अगस्त सन्‌ 947 को भारत आजाद हो गया 
क्योकि भारत के लोगो ने अपनी शक्ति को पहचान लिया था और शक्तिशाली 
सिंह की तरह से अग्मेजो पर टूट पड थे । परन्तु आज फिर (हिन्दू) आगे स्वार्य 
में पड कर जपना सब कुछ भूलता जा रहा है, न उसे अपने देश की याव रही है न 
धर्म की है न सस्दृति,बाति की है और न अपने आपकी । मुटठी भर मुसलमान 
और मूट्ठी भर इसाई तथा अन्य वेशद्रोही देश को बर्बाद करने में लगे हुए है। 
परन्तु आय॑ (हिन्दू) एक टक उधर देख तो रहा है लेकिन अपनी उक्ति को भूल 
जाने के कारण कर कूछ नही रहा। पजाब में इसे मौत के घाट उतारा जा रहा 
है। उत्तर भ्रदेश मे इस पर बिअजिया टूट रही हैं। देश द्रोही दनदना रहे हैं बह 
देश को खब्ड 2 करना चाहते हैं। भारत को फिर से गुलाम बनाने के लिये विदेशी 
फिर मनसूबे बाय रहे हैं। विधटनकारी विदेशियां के पश्यन्ते जारों ओर रच्ष जा 
रहे हैं। कही किसी जाति को भडकाया जा रहा है कही किसी जाति को हथियार 
सप्लाई किए जा रहे हैं। कही विदेशियो की ओर स उन्हे धन दिया या रहा है। 
कही जाति के नाम पर घ्र्म के नाम पर लोगो को ग्रुमराह किया जा रहा है। 
अपने ऋषियों, मुनियो योगी और महात्माओं को भी या 
हमने अपने पूर्व जो के छ+४ को भी भूला दिया । वेद, पधिच न दब आर 
और रामायण, महाभारत, मनुस्मुति को शित्ाए भी हम भूल गए हैं। स्वार्य 
परता ने हमे अन्धा कर दिया है। भारत के आर्यो (हिन्दुओ)उठो ““उतिष्ठत्‌ जाग्रत 
प्राप्यवरान्‌ नियोधत”” जागो और अपनी शक्ति को पहयानों तुम्हारे बरायर ससार 
मे और कोई शक्विशाली नहीं है। भारत तुम्हारा अपना देख है। इस देश के 
बासी तुम्हारे अपने भाई है चाहे बह देश के किसी भी कोने में क्यो न रहते हो । 
अत्याचार, अनाभार, भ्रष्टाचार और अराजकता को जड़ से मिटा दो । अपने 
अतीत को पहचानों अपनी शक्ति को पहुचानो। यदि नही पहचानोगे तो आत- 
तायी लोग ससार से तुम्हारा नामों निशान प्रिटा देंगे और तुम्हे नष्ट भ्रष्ट 


कर देने । -सह-सम्पादक 
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आयें समाज और राजनीति 


सेखशक--भी मांगे राम सौ आये, प्रधत्न 
आये समाज अहमदनगर (महाराष्ट) 


न्प् 


( बताक से आगे ) 


जिसके हाथ मे राज की डोर 
होगी और यदि बह बेदिक धर्म को 
पसन्द नहीं करेगा तो एक मिनट में 
हुक्म देकर उसका बला घोट देमा जैसे 
पृ का इतिहास साक्षी हैं और अभी 
कुछ बर्य पहले युगाग्डा के राष्ट्रपति 
अमीन ने अपने देश से सबका बिस्तरा 
बोरिया मोल करवा दिया या। सो सत्ता- 
धारी कया नहीं कर सकता। जिसकी 
लाठी उसकी भैस, ““जिसका जोरा उस 
का गोरा” अर्थात्‌ जिसके हाथ में सत्ता 
की डोर है जिसके पास पुलिस और फोज 
है, जिसके हाथ में कानून है ओर हुक्म 
है बह सब कूछ कर सकता है। परन्तु 
आये समाज के हाथ में अब तक कुछ 
भी नही है, वह एक वेद के मानने बाली 
जमात है जो परतन्त है क्योकि उसके 
पास कोई फौज नही, कोई पूलिस नही, 
कोई कानून नहीं फिर बह भारत का 
क्या उठार कर सकती है? इसके हुए 
बिना बह सबंदा पराध्षीन ही रहेगी, उसे 
कोई उप्तरने नहीं देवा । क्‍या यह सत्य 
नही है, इस पर आप थोडा विचार करे 
ओर भविष्य के सिये सोर्षे कि हमे 
कौस सा पन उठाना भाहिए। 
जभी तक तो हम झुरीतियो और 
जाडम्बरों को नहीं हटा सके। गरुरडम 
और मूर्ति पूजा को नहीं मिटा सके । 
मो बधघ बन्द नहीं करा सके। शराब 
और मास जैसे पेय और भक्षाण को वूर 
नही कर सके। सिनेमा की भअंष्टता 
और अशलीलता को प्र नहीं करवा 
सके । राष्ट्रभाषा और देव वाणी भारत 
मे, भारत की सस्कृति की भाषा, स्कूल 
और पाठशालाओं में लाग नहीं करवा 
सके | आये परिवार सथ बना कर जाति- 
पाति के भूत को नहीं भया सके । 
*“हिन्दू” शब्द की जयह फिर से “बय॑' 
शब्द नहीं ला सके । अस्पसदयक आयोग 
और आरक्षण नीति नहीं उड़ा सके। 
हरिजन शब्द को उडा कर भारतोय 
शब्द का प्रयोग नहीं करा सके। यह 
सब अराजकता का मूल है जिन्हे आय 
समाज को दूर करना और करवाना 
होगा और यह तब तक पूरा नही होगा 
जब तक आये समाज राजनीति में सामू- 
हिक रूप से भाग नहीं लेगा। आये 
समाज के बिना अणज्ठी राजनीति नहीं 
जन सकती । अच्छे सियल आर्य समाज 


के बिना कोई नहीं बना पाएगा । हँमने 
भारत उद्धार के लिए अभी तक आटे मे 
नमक के बराबर भी कार्य नहीं किया 
है, हम कर भी नहीं सकते क्योकि हमारे 
हाथ मे राजसत्ता की डोर नहीं है सो 
असमर्थ हैं । राजसत्ता प्राप्त करने के 
लिए हम जायों को हैदराबाद सत्याग्रह 
की तरह एक होकर बहुत बलिदान देने 
होगे। आये समाज श्षत्म नहीं होगा 
बल्कि बंसे ही लमकेगा जैसे हैदराबाद 
स॒त ग्रह के पश्चात भमका था। इस 
लिए मेरा सभी आये भाईयो से (ब्रह्म 
बारी से सन्‍्यासी पयंन्त) आग्रह है कि 
आप एक अखिल भारतोय आये महा- 
सम्मेलन कर देश की बिगड़ती हुई 
स्थिति (दशा) की ओर ध्यान देगें और 
उपाय सोचें .--- 
कि जब तक आगे समाज राजसत्ता मे 
सामूहिक रूप से भाग नहीं लेगा और 
सत्ता को नहीं अपनाया तब तक बहू 
कूछ नहीं कर पायेगा। और जो कुछ 
अब तक किया है, वह भी समाप्त हो 
जाएगा । इस में शका की आवश्यकता 
नही । 
अब समय आ गया है क्रवकि आये 
समाज को सामूहिक रूप से भारत की 
राजनीति मे भाग सेना चाहिए नही तो 
भविष्य में आर समाज की बडी क्षति 
होगी और प्श्चाताप के सिवा इसके 
हाथ कुछ नहीं लगेगा । आयें समाज 
यूडिजीबी आय॑ बिढानो की ससस्‍्या है 
जो वैदिक धर्म और भारतीय सस्कृति 
की पोषक और रक्षक है। यह सस्‍्या 
भारत के विभाजन के समय से जब तक 
प्रधीन ही चली आ रही है जब कि इस 
आय समठन ने भारत की स्वाधीनता 
प्राप्ति के लिये सबसे अधिक बलिदान 
दिये । आय॑ समाज का अपने धर्म प्रचार 
करने, सम्मेलनादि मनाने की इस समय 
भी पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। इससिए 
परतन्तता की बेडिय्रो को काटने और 
भारत मे सुराज्य स्थापित करने के 
लिये आये समाज को भारत की राज- 
नीति में पद्राषण करके वर्तमान समय 
की राजनीति में मोड साना पड़ेगा। 
इस समय भारतीय राज (सबिधान) में 
आगय॑ समाज की कोई कीमत नहीं आकी 
जाती है और न इसकी किसी बात की 
सुनवाई है। भारत सरकार आये समाय 


*ी 


को एक साम्प्रदायक सस्था समझती है । 
इन हालत को देखते हुए भविष्य में भी 
कुछ परिव्तेन की आशा मथर नहीं 
जाती | इस समय जायें सभाय देश की 
बियडी दक्शा को लुधारने के लिए अपनी 
दृह्ाई अपने मासिक और साप्ताहिक 
पत्षो हारा असाप्ता है जो कि आर्य समाज 
के मन्दिरो की भार दोबारी तक ही 
सीमित है, देश व्यापी नहीं। दृधरी 
कार्यवाही यह है कि 5, 7 जाय॑ नेताबो 
का प्रतिनिधिमष्डल बनाकर अपनी मार्मे 
सत्ताधारी सरकार को सिखित रुप में 
सौंप देते हैं, जिसका ओऔचित्य नाममात्त 
है। यह कोई स्थाई समाधान नहीं है 
क्योकि इन्हे सरकार माने या न माने, 
यह उसकी मर्जी की बात है। अभी तक 
तो पथाव और कश्मीर के बारे में सर« 
बार ने आये समाज की कोई भी मान 
पुरी नही की है। आये समाज पराधीन 
है यह अपनी कोई भी मान सरकार से 
बलपूर्क नहीं सनव सकता | इससे 
साफ जाहिर है कि आर्य कर्णधारों की 
कितनी कदर है सरकार की नजरो मे 
फिर भी आये समाजी नेता इस बिधर्मी 
सरकार के पिच्छलगू बन कर इसकी 
चाटूकारिता और चापसूसी मे लगे हैं, 
जो हितकर नही है । बविधर्मी को साथ 
देना पाप है, सो अपना कोई स्वतन्‍त 
सयठन स्थापित करें। आये समाज के 
हाथ में देश की बामंडोर नहीं है फिर 
भी वह राजनीति मे हस्तक्षेप करता है, 
यह एक बिडम्बना नहीं तो कया है। 
जाये समाज राजनीति से दूर है जिसके 
कारण यह मार खा रहा है। स्वतन्सता 
के 40 वर्ष बीतने पर भी आये समा 
देश की एक भी समस्‍या का हल नही 
कर सका, करेगा भी कंसे । इसके हाथ 
में कोई कानून नहीं भौर न राजसत्ता, 
यह दीन है, अदीन नहीं । केवल राज- 
सत्ता ही देश की सब प्रकार की सम- 
स्थाओ को सुधार सकती है, दूसरा कोई 
नही, क्योंकि बह पराधीन है। आर्य 
नेताओं को इस पर विधार करता चाहिए 
यदि दुर्भाग्य से इस भारत की राजनीति 
की बासडोर कही भृस्लिम राजनेताओं 
के हाथ सभ गई. तो मे। भी चूप और 
तेरी भी चुप बाली सोकोक्ति चरितार्ण 
हो जाएगी । जैता कि पाकिस्तान और 
बमला देख में हो गया, बैसा यहा होते 
भी देर न लगेगी | फिर तो आये समाज 
के धामिक पत और नेताओों के शिष्ट- 
सण्डल आन की आन में खत्म हो जाएने, 
इसमें सन्देह नहीं वदि आर समाज 
भारत और उसकी पस्कृति, भविष्य में 
जाने बाली सन्तांन की रक्षा करना 
अपना परम करा व्य समझता है तो उसे 
भारत की राजनीति में कूदना पड़ेगा, 
इसी पे वेश, धर्म जौर जाति की भलाई 
निहित है। इसके बिना दूसरा कोई 
विकल्प सेग गहीं है। राजनीति धर्म का 
मूल है, इससे हूर रहना आये समाज 
की भूल है और मह॒वि के सिद्धास्तों क 
प्रतिकृत है। इसलिए “आर्य राजतभा”* 


स्थापना कर अपनी स्वाधोस फा्टी बया 
कर चूनाव लड़ । आर्य समाजी नेता वो 
इस समय दूसरी राणकीय पार्टियों में 
स्वतन्त शव से कार्यरत हैं, बह उन ये 
त्थाय पत्न देयें और आर्य समाण के मच 
पर आए । क्या आर्य समाण के नेता 
भारत का प्रधाममम्ती ओर रास्ट्रपति 
बनता पसम्द महीं करते? यदि नहीं, 
तो ज्यों ? बया राजनीति मे भाग लेगा 
येद विस है? यदि नहीं, तो क्यो 
भाव समाय इससे विमुलध है? यह भूल 
नहीं तो और क्या है? इस पर विचार 
कर । राजसता अपनाये बिना, महदि 
का सार्वभौम चकक्ती राज्य का स्वप्ण, 
कुणवन्तो विश्वमायेम का नारा, भुद- 
कुलीय शिक्षा, भारतीनग सस्‍्कृति और 
सभ्यता, ससस्‍्कृत और राष्ट्रभावा की 
रक्षा होना असम्भव है। आये नेता बोष्ठी 
हारा इस पर विचार कर और उचित 
फ्म उठायें । यही मेरी उन से नम 
बिनती है। 


गुरु विरजानन्वध्टुस्ट 
की सहायता करें 


ओऔ मूठ विरजानन्द बैदिक सस्कृत महा- 
विद्यालय,करतारपुर (पञाव)की स्थापना 


बेद तथा सस्‍्कृत के प्रचार प्रसार हेतु महर्षि 


दयानन्द सरस्वती के गुरु पृज्यपाद ब्रह्मणि 
बिरजामरद जी की जन्म स्थली करतार- 
पुर म उन्ही की स्मृति मे महात्मा प्रभु 
जाशित जी महाराज की सर्लरणा तथा 
स्वामी विज्ञानानन्द जी के सचासन भे ई, 
सन्‌ 970 में चार ब्रह्मचारियों के प्रवेश 
के साथ हुई । 


ब्रह्मचा रियो के वृष्टिगत विज्याधि- 
कारी (मेट्रिकडसक के लिए हमते विद्या- 
लय का परीक्षा सम्बन्ध गुरुकुल कामडी 
विश्यविधालय हरिद्वार के साथ कई वर्ष 
पूर्व ही कर लिया था। जब प्राश,विश्ा- 
रद तथा लास्सी भ्रणियों के लिये मृद 
नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर के साथ 
सम्बद्धता का प्रयास चल रहा है। टई- 
पिंम तो बडी कक्षाओ के छात्र पहले से 
ही सीखते हैं जब इसी के साथ “जास्ती' 
कक्षा के छातो के लिए “समीतन शिक्षा 
को भी अनिवार्य कर दिया है। हस वर्ष 
जादिवाती क्षेत्र के 20 छात्रो को आये 
समाज के संडान्तिक चारक बनाने के 
लिए शिक्षित करने के उद्दंश्य €3 प्रविष्ट 
किया है। विद्यालय का इन छात्रों के 
थाने से पूर्व ही गऊशाला-ब्रह्मचारियों के 
जोजत-मष्यापको के वेतन एव अन्य व्यव- 
स्थाजो पर लगभग 0 [ हजार ९. 
प्रतिमाह ब्यमग आता है । अब चू कि 
उडीसा से आए टक्‍त छात्नो का समस्त 
व्यव (बत्ल, भोजन, आवास, शिक्षा, 
प्स्तक, औषधादि) विधालय ही बहुन 
करेगा । अतः 4-5 हयार रुपये मासिक 
का अतिरिक्त भार पडेगा। 
अतः सद्ृद्य दानी महामुभावो से मिये- 
दस है कि अपनी सामथ्य के अनुसार इस 
पविश्ञ कार्य के लिए अधिक से अधिक 
दान भेजें और सासिक व बाधिक सहायता 
सभा अध्य आअंबसरों पर इस सस्‍्यथा के 
लिए दात निकाले-चतु्भु व मित्तल-मम्ती 
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साप्ताहिक बाय॑ मर्यादा आसन्धर 


चिकित्सा विज्ञान कुछ 
विचारणीय तथ्य 


लेखक--ओ आचार्य बेदभूवण थी अधिव्ठाता अन्तर्राष्ट्रीय 
बेद प्रतिब्ठान हैदराबाद--27 


शान अनम्त है। सब कुछ जान लेने पर अनजाता बहुत कुछ रह जाता 
है। चिस्तत से ज्ञान विज्ञान की परतें खुलती ही चली जाती है। चिन्तन से ज्ञान 
खूसता चला जाता है। इसीलिए बेदरूपी ज्ञान को मन्तरों मे बाधा गया है। 
मनन कस्मातू--मनगात्‌ । भनते और चिल्तन से ज्ञान प्रगट होता है चिन्तन का 


ही दूसरा नाम मन्ख है। 

इस सृष्टि में सबसे अधिक आश्चर्य 
की बात है--यड और चेतम का अद- 
भूत सयोजन । शास्त्रों मे चली आ रही 
एक उक्ति ज्ञान-विज्ञान का सर्वे अर ष्ठ 

गुल है। बह उवित है---““'यवापिष्डे 
ब्रह्माप्डे” हम इसे उल्टा कहेंगे 
कि--यथा ब्रह्माण्डे तबा पिण्डे । क्योकि 
ब्रह्माण्ड पहले बनता है फिर पिच्ड का 
निर्माण होता है! 

क्या अंसा पिण्ड है बसा हो ब्रह्माण्ड 
है? यह बात सत्य है। वास्तञ मे जिसने 
इस सत्म को जान लिया बहु बहुत कुछ 
जान जाता है | 


जितना हम गहराई में उतरते चले 
जाए ये उत्तना यह उवित साकार होती 
नजर जाती है । तथा ज्ञान विज्ञान के 
अनेक रहस्य खूलते चले झाते हैं। बेदो 
में एक शब्द अनेक स्थलों पर जाता है। 
बह शब्द है “अश्थिनी” जैसे रथ मे दो 
थोड जोड़ जाते हैं युम्म अथवा सुमल | 
बसे ही इस सृष्टि मे मुख्य रूप से सारा 
क्र ही मुस्म रूप से सयुक्त दुष्टिमोचर 
होता है। इसे ही अश्वि या हिबचन मे 
अश्विमो कहा जाता है । 

जेंते आाख और प्रकाश को जोडी 
है । काम और शब्द की जोडी है। नाक 
भौर गन्ध की जोडों है। मस्तिष्क या 
बुड़ि की जोडी शान है बेद है । 


३ बुष्म तोड दिए जाए तो ससार 
निरणंक हो जाएगा। आयें तो ठीक हो 
पर प्रकाश नहों । था प्रकाश हो और 
आल न हो तो दोनो भी स्थितिया निर० 
बंकफ ही कही जाएगी। सार्थकता तो 
तब है जय आंख भी होगी और अकाश 
भी होगा । ऐव मुस्म ही “'अस्थिनी”” 
कहाते हैं । इनका परस्पर गहरा भौर 
सूक्ष्म सम्बन्ध है । 

आख भर प्रकाश ये अग्नि तत्व के 
दो ठट हैं। भाख स्वृल रुप है प्रकाश 
सूक्ष्म रुप है। प्रकाश और जाल के मध्य 
में एक सूक्ष्म महत्व है। प्रकृते महात्‌ | 
धृक्ष्म परमाणु से महान्‌ उत्पन्न होता है । 
उत्पन्त होता या उत्पत्ति केबल एक 


प्रयोग है। क्योकि ससार में कुछ भी 
उत्पन्न नही होता हैं। उत्पन्न करने की 
झमता न आत्मा में हैं न परमात्मा मे 
यहा जिसे हम उन्पत्ति या नाश कहते 
हैं बह सब रुपान्तरण मात्र है। 


यह सृष्टि केवल सर्वधा केवल पर- 
माणु का रुपान्तरण मात है । मृल 
प्रकृति अक्षर है। क्षर रहित अबविनाशी 
है। ओ कुछ भी बतता बिगढता प्रतोत 
होता है यह दोनो भी सरूपान्तरण मात्र 
हैं। बिना युम्म के जोड के सूब्टि प्रलय 
रूप मे बदल जाती है। जैसे युम्म बनता 
है सृष्टि का आरम्भ हो जाता है। इन 
युग्मो के भी दो रूप हैं । एक सूक्ष्म दुसरा 
स्ब्स। 

स्थूल सूक्ष्म का रुपाग्तरण मात है। 
सूक्ष्म से स्वल बनता है और स्थूल से 
ही सूक्ष्म हो जाता है। आत्मा और 
प्रकृति का सयोग स्थल है और आत्मा 
बोर परमात्मा का सबोग सुक्मतम है । 
इस प्रकार जीवन सस्‍्थूल है ओर मोक्ष 
सूक्म है। 

स्वूस और सूक््म के भी तीन तीन 
हुूप हैं। उत्तम मध्यम और अधम । इस 
प्रकार यह सब यो कुछ दीख रहा है वह 
नौ नौ विभागों मे विभवत है। एक दो 
और तीन इनका मेल ही नो है। नो ही 
रूप हैं इस स्थूल के और नौ ही रुप हैं 
सुक्ष्म के। इस प्रकार 8 उपमेद हैं। 
“यरि्क्चि जमत्या जगत” जो कुछ भी 
हमे दोखता है या जाना जाता है । 


यह सारा विश्लेषण हमे सूक्ष्म की 
ओर से जाता है । हम इस सूक्ष्मता में 
न जाकर क्‌छ स्वूल की ओर आाते हैं । 

मानवीय ससार मे भी युग्म ही 
कार्य करता है । जैसे रेडियो हैया 
टेलीविजन । एक ओर से प्रसारण और 
दूसरी ओर भ्रहण । ग्रहण और प्रसारण 
की अ्रक्रि] थी एक ही मूल के दो रूप 
हैं। इन दोनो रूपो के पीछे एक दृश्य 
या अवृश्व चेतना सत्ता कार्य करती है। 
रेडियो स्टेशन से वार्ता ब्राडकास्ट की 
जाती है प्रसारित की जाती है। उसके 


छोटे रूप रेडियो सैट प्रसारण को ग्रहण 
करते हैं। प्रसारण और प्रहण प्रधान दो 
सन्त हैं। कहने को दो हैं युग्म है किन्तु 
सूक्मता से देखें तो ये भी एक में ही 
युग्मत्य सिए हुए हैं। जो रेडियो स्टेशन 
प्रसारण करता है वह भी चेतन सत्ता से 
ग्रहण कर फिर उसे प्रसारित करता है । 
अर्थात्‌ ग्रहण और प्रसारण दोनों प्रक्रि- 
याए रेडियो स्टेशन में भी और बही 
ग्रहण और प्रसारण रेडियो सेट में भी । 
किस्तु रेडियो स्टेशन की प्रसारण क्षमता 
प्रबल है और ग्रहण क्षमता न्‍यून । 
रेडियो मे ग्रहण शक्ति प्रधान है और 
प्रसारण भी गौ । इसी क्षमता को वेदिफ 
भाषा मे “होठा' कहते हैं। होतृत्व शक्ति 
ह-वानादनयों अर्थात आदान और प्रदान 
हसी आदान प्रदान को यज्ञ भी कहा 
जाता है। 

इस सृष्टि मे ठीक ऐसे ही यृग्म हैं । 
ब्रह्माण्ड ओर पिष्ड | ब्रह्माष्ड परमात्मा 
स॒ ग्रहण कर पिण्ड के लिए शक्ति प्रसा- 
रित करता है । पिण्ड उसे ग्रहण करता 
है। अह्याण्ड पिण्ड का यह व्यापार ही 
सृष्टि है । 

ज्ञान विज्ञान ने अब इस सूक्ष्म तक- 
नौक का स्पभ किया है। धरती पर बेठे- 
बेठे जेंसे वह आकाशीय उपग्रहों का 
सबालन, निर्देशन, सशोधन करने में 
समर्थ है ठीक ऐसा ही सम्बन्ध ब्रह्माण्ड 
और पिण- मे भो है । 


विच्ञार करते करते हम इस निष्कर्ष 
पर पहूचे है कि--पह्याष्डीय शक्तिया 
ही हमारे पिष्ड का सचालन करती है। 
ब्रह्माष्ड को बिकृति से पिण्ड में बिकृ- 
तिया उपजती है। आजकल का चिकित्सा 
बिज्ञानी केबल पिष्ड तक ही दृष्टि 
दौडाता है| उसे अब पिण्ड से अधिक से 
अधिक ब्रह्माण्ड के शरीर की ओर ध्यान 
देना होगा । 

ब्रह्माण्डेय. विकिरण कवब्ति किस 
प्रकार पिण्ड को नियन्तिन करती है इस 
रहस्य को खोजने की आवश्यकता है। 


स्थल रूप से देखने पर ज्ञात होता 
है कि इस ब्रह्माण्ड मे चार घोड़े जते | 
हैं। अश्व शब्द का अब है एजिन | फिर 
चाहे घोढा हो वा धातु स॑ निर्मित थोडा | 
या एबचिन । 

यह ब्रह्माण्ड चार इजनों से युवत 
यान हैं। एक एजिन हे सूर्य जो इसमे 
सबसे मुख्य है। अपने सौर भमष्डल में । 
दूसरा एजिन है वायु ! तीसरा एजिन है 
पृथ्वी बोथा एजिन है समूद्र या पानी। 
इन चारो इजिनो के सहारे हमारा सौर 


मण्डल आकाश मे गतिशील है। । 


इसी प्रकार हमारे पिण्ड में या देह 
मे भी चार एजिन है। जिसमे सबसे | 


मूरय यन्‍्त है मस्तिष्क | बूद्धियन्त | 
हमार पिण्ड म॒ यह सबसे उपर है ठीक 
सूर्य के ही समान । 


दूसरा पिण्ड का एजिन है हृदय 
ह यन्त । इसका सचालन वायु से होता 
है। तीसरा यन्त है यकृत या सिव्हर | 
जिसका सचाजन सिट॒टी से अबात अन्त 
स होता है । चौथा एजिन है गृदा वृषक 
या किडती । इसका सभातन जल से 
होता है ? 

विचार करने स स्पष्ठ हांता है कि 
मस्तिष्क का सचालन सौर शबिन से सूर्य 
से होता है। दोतो में सूक्ष्म तरगां का 
सम्बन्ध है। इनका उचित समन्‍्यम ही 
स्वास्थ्य का मूल आधार है । 


जब इनका सतुतन विए्डता है तब 
हम अस्वस्थ होत है। इस चारा पिण्ड 
के एजियां का सीधा गहरा सम्बन्ध 
भ्रह्माण्ड के चारो एजिनों से है। जब तक 
हमारे चिक्त्सिक दाना केन्द्रों क॑ गहस्य 
को नठी जान लेंगे जब तक वे हमप्री 
आयु की रक्षा नही कर पाएगे। 


त्मारी प्राचीन यज्ञ चिकित्सा पति 
इन दोनो केन्द्रो को एक ही क्रिया से 
सबल बनाने मे समथ थी। आजकल 
की चिविए्सा विज्ञान अभी पगू व एकागी 
है। क्‍या चिकित्सा विज्ञानिक इस दिशा में 
गहराई से सोचग ? 


हस रहस्य को जात लेने व इसमे 
दर्षता प्राप्त कर लेनेस वे दूर बंठे 2 
भी रोगी के शरीर को वेसे ही स्वस्थ वे 
अनुशासित कर सकमे जैसे कि जमीन पर 
बेठ कर भू वैज्ञानिक उपग्रहों को 
नियत्ित कर रह हैं। आशा है निकित्सा 
विज्ञानी इस दिशा में गम्भीरता से 
सोचेंगे । 


स्‍त्री आयं समाज मोगा 
का वाषिक चनाव 


स्त्री आव समाज मोगा को वाधिक 
चुनाव 4 जुवाइ ]987 को सर्ब सम्मति 
से निम्न प्रकार हुआ | 

प्रधान--श्रीमती विज्यावत्रो जी यूद, 

उप-«प्रधाना-श्रीमत्ती क्रिण मन्होत्ा 
जी, श्रीमती स्वणलता जी ! 

मन्त्री---श्रीमती विमला अरोडा । 

उप मन्त्री--भीमती मुकेश सिंगला, 

कोषाध्यक्ष--श्रीमती शी अग्रवाल, 


मन्ती 


साप्ठांहक आब मर्यादा जास घर 


आयें समाज की भावो रुपरेखा-२ 





ब॒ुद्धिजीवी सम्मेलन कौ 
आवश्यकता 


लेखक--डा प्रत्ान्त जो वेदालकार 7।2 रकूपनगर बिल्ली 


( यताक से आगे ) 


स्मरण रखलिए बिना ख़गठन को सुदढ बनाए हम अपने उद्श्यों को प्राप्त 
करने म॑ सफल नहीं हो सकते । “सघ ये शक्ति कलीयुगे इस उ कक्‍्त के अनुसार 


हमे अपना समठन अहूत सुटढ़ बनाना है। 


भमेर पास आए पत्रो मे एक बहुत 
ही मह 4पूण प्रश्न उठाया गया है बह है 
बुद्धिजीवी सम्मेलन कं बाद जाय समाज 
की भावी व्परेखा की क्ियावित क्सि 
प्रकार किया जाएगा ? क्योंकि यदि 
प्रस्तावित गोप्ठी के निथयों को क्रिया 
>वित न किया गया तो यह केबल निर 
धक बुद्धि न्यायाम ही कहलाएगा। इसी 
कारण इस बढ्धि |वी सम्मंलन में एक 
गोष्दी क्रिपा वंग पर भी रहेगी। हम 
सभी प्रतिनिधियों से यह आशा रखे 
किजे जाने खत्र मे यसमातव 
प्रति . सभाओं से “न निजणा का 
अपने प्रभ वा स जिया वित कराए । ढेर 
पत्र पविक जा व पत्रकां के आाध्यमस 
भी हर एसा वातावरण बनाएब कि एक 
भी आय समाज जबवया प्रतिनिधि सभा 
उनकी अबहेलना न कर सके | हम यह 
भी प्रयन करग कि त्ियान्वयन गोष्ठी 
मे प्रतिनिधि सभाओ व सावदेशिक सभा 
के पदाधिका) भा भाग से और उन 
महत्वपूण निणयो मे वे भी भागीदार हो 
प्रस्तावित गोप्ठी के एक बप के बाद 
समीक्षा करने के लिए एक अय गोष्ठी 
का आयोजन करगे और जिस ज्योति 
को हम प्रस्तावित विचार गाष्ठा मे 
प्रज्यलित करे उसे प्रकाशित रखने का 
हमारा निर तर भ्रयत्त रहगा। 

मैने अपने पिछल लेख मं बुड्धिजीवी 
सम्मेलन का स्वरूप पाठका के सम्मुख 
प्रस्तुत किया था । इसम मैंने लिखा था 
कि उबत तीनो विज्ारणोव विधयों पर 
कुछ अधिकृत विद्वान अपना शुक्तव्य 
लिखित रूप में प्रस्तुत करने और प्रति 
लिधि उस पर विचार बिमल हारा आय 
समाज की भाजी रूगरेखा निर्धारित 
कर ग। म॑ हुता था कि पाठक उन 
विद्वाना क नाम सन ए जितका प्रस्तावित 
विजार गोप्टो मे लिखित वक्‍त थ पढ़ने 
के लिए कहा आए । मुझ यह लिखते हुए 
दुखहां रहा है बि मेरे पास मेरे सेख 
का प्रतिक्रिया म॑ं जो पत्र आए हैं, उनमे 


उ होने उन विद्वानो के नाम नही लिखे 
जिनको ”स बुद्धिजीबी सम्मेलन से भाग 
लेना भाहिए | मुश विश्वास है कि जब 
पाठक मेरी इस विषय मं भी सहायता 
अवश्य कर गे | 

एक प्रश्न यह है कि बुद्धिजोवी 
शब्द का अथ बया है? तथा प्रस्ताबित 
बुद्धिजावा सम्मेलन में भाग तेने का 
अधिकार किस ब्यक्ति को है ? 

सामा यत जो बद्धि के ढह्वार। अपनी 
आाजाशिका चलात हैं उनको बद्धिजीवोी 
+ जाता हू जिनमे अध्यापक प्राया 
पत्र वकील चिकि सक तर्भिय ता, 
जखप पत्रकार अति जते है | पर 
प्रस्तुत प्रणस. में हम उन सबको बढ़ि 
जीबी मानत है जो आय समाज था 
उनति के लिए अपनी बुद्धि द्वारा कछ 
सोभते रहने हैं। जो दिन रात आय 
समाज की उनति के लिए निरत्तर 
जिन्ननशीत रहते है। गत प्रस्तावित 
बुद्धिजीवी सम्मंबनन का कोई भी ऐसा 
व्यक्ति प्रतिनिधि बन सकता है जो 
जाय समाज की भानी रूपरंखा निर्धारित 
करने का इच्छक है * 


बूठ्धिजीवी पर यह भी आरोप है 
कि यह केवल बातुनी होता है, करता 
धरता कुछ नही । पर हम विष्णु युप्त 
की “उक्त क्रियाबवान स एव विद्वान 
(पंच्रतन्त) अति जो क्रियाशोस है बही 
विद्वान है---उबित के अनुसार बद्धिजोवी 
की परिभाषा करते है। इस सम्मेलन मे 
हमे बातूनी लोगो की आवश्यकता नहीं 


है । 

हमने प्रतिनिधियों से 5 रपये 
प्रतिनिधि शल्क मागा है जिसका 
उपयोग उन प्रतिनिधियों के लिए 
हो होगा । 

इस सम्मेलन को सफल बनाने 
मे 5 हजार सरूपयो को एक छोटो 
राशि के व्यय होने का अनुमान है । 
वकक्‍ताओ के यातायात तथा विविध 
गोष्ठियो के आयोजब आदि में इतना 


म्यम होना सामाय बात है। नोष्ठी में | 


पढ़ जाने वाले पन्नों को साइकसोस्टाइ 
लिंग तथा धाद में पस्तक रूप देने में भी 
उस पर *्यय होता है। मुझे विश्वास है 
कि जाय समाज के भावी कायक्रमों के 
निर्धारण के लिए होने वाले इस विचार 
यश मे आप अपनो आहुति अवश्य 
डालगे । 

हमने हसराज कालिज बिल्ली 
को क्षेत्ारा बेक को शाखा मे आर 
सम्मेसन के 


प्रस्तावित विचार गोष्ठी के आयो- 
अन में सामायत 6 माह» समय 
और लगेगा। हम उन महानुभावो की 
सहायता भी करनी चाहिए जो इस 
विचारगोष्ठी के आयोजन में हमारे सहा 
गक हो सके । 

अन्त में हम साववेशिक साप्ताहिक 
(5 अप्रल) मे आय समाज का भविष्य 
शीषक स जो सम्पादकाय निया है उसे 
उदधनत करना चाहते हैं। उसमे लिखा 
है -- 

आय समाज की स्थापना शताब्दी 
हम मना चक हैं और हमने अपना सारा 
लेखा-ओखा देखा उसमे क्या उपलब्यया 
रठी उन पर विचार भी किरत | जितु 
आय सशम्गज के काय एवं भवित्य के 
वजिपय में हम “तने चन्तित न थे जितने 
होने चाहिए ? आज देश के विभाजन 
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के पश्यात्‌ असाम्प्रदायिक राष्ट्र कौ 
चोषणा ने आय समाज की स्थिति को 
कुछ विदचारणीय प्रन्‍तों के बरे मे लाकर 
छडा कर दिया है । 

-- स्वराज्य श्राप्ति के बाद आज 
आय समाज तीसरे युग मे चसा है आज 
की मई परिस्थितियों भे उसे फिर से 
अपना मांग निर्धारित करना होया । 
केयल पुथ पदवों के नाम पर ढिढोरा 
पीटने से काम नहीं चलेगा । यदि हमसे 
अपनी गति का उचित माय नहीं लोजा 
तो हम पिछली ख्याति को भी लो बैठगे 
जौर आय समाज का भविष्य भी खतरे 
में पड़ जाएगा । 

वस्तुत यह समय आय समाज की 
कठोर तपस्या कायशीलता की परीक्षा 
है। यदि उसने हमारे हृदय की तन्‍्सी 
को झकृत कर दिया तो बीहड ट्विपतियों 
व बाधाओ ने दीच मे से भी आय समाज 
अपना भाग निकाल सेया ? | 


बूद्धिजीवी सम्मेलन को जायोजित 
करके हम आय समाजियों के हुदय मे 
उसी तवा को झक्ृत करन चाहत हैं 
ताकि मीहड विपतियो वे बाधाओं के 
बीच में से भी आय समाज अपना माय 
निकाल सें। मप्त पूरा विश्वास है कि 
आंय जगत इस महान यज्ञ को सफल 
बताने के लिए मुंस्त तन मन धन से 
अपना सहयोग देया । 


आये समाज सुजानपुर में वेद कथा 


आय समाज सुजानपर (गुरदासपुर ) 
में ।" जुलाई से 26 जुलाई तक ज्ञान 
की गगा बहती रही । प्रतिदिन प्रात 
साय सामवेद परायण यज्ञ चलता रहा । 
भा प_ निरझ्जन देव जी इतिहास केसरी 
महोपदेशक आय प्रतिनिधि संभ्ता पजाब 
यज्ञ के ब्रह्मा थे और उन्हीं के प्रक्यन 
लगातार होते रहे | पूर्भाहुति के अबसर 


पर सैकड़ों स्त्री पूरथों ने यज्ञ मे भाग 
लिया तथा अत में गज्ञ शेष बाटा पया। 
यह सारा कायक्रम बड़ा प्रभावशासी 
रहा । इस अवसर पर सभा के मिए स्वी, 
पुरुषों की ओर से 500 रुपये बेद प्रचार 

राशि भेंट की गई । 
--शाम दई प्रधाना 


“कै (७ 


आये मर्यादा का कृष्ण जन्माष्टमी विशेषांक 

गत जद को भाग्ति इस ब्य भो आम मर्यादा साप्ताहिक का कृष्ण 
जन्माष्टमी विशेवाक 6 अगस्त को प्रकाशित हो रहा है। मेगजोग 
साईज आकवक टाईटल पर, बढ़िया कायज पर प्रकाशित यह विशेषाक 
बहुत हो उपयोगी होगा । भावणोी उपाकर्म तथा 75 अगस्त से सम्बन्धित 
लेख भो इस जक में पढ़ने को पाठ को को मिलेंगे। हमारो सभी आयें 
समाओ तथा शिक्षण सस्‍्थाओ के अधिकारियों से प्रांता है कि बहु इसकी 
अधिक से अधिक प्रतियो के आर्डर शोच्‌ अतिशोघर भेजें। अक सीमित 
छपेगा । देरो से आईर आते पर भेजना कठिन हो जआएगा। इसलिए 


आडर शोध भेजें । 


--श्रह्मदस शर्मा 
सभा महासस्तों 


9 अमस्त 987 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा बासन्धर 
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आर्य समाज भठिष्डा की ओर से सभा प्रधान | हेदराबाद में ब॒ष्टि महायज्ञ की पूर्ण सफलता 
थ्री वोरेन्द्र जी को १ १हजार रुपए की थेलो भेंट 


आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
प्रधान श्री बीरेनद्र जी 4 जुलाई 987 
को अपने अधिकारियों भी गब्रह्मदत्त थी 
शर्मा सभा महामस्ती, श्री सरदारी साल 
जी मन्ती एक भी आाशानम्व जी आाय॑ 
अधिष्ठाता आये बीर दल के साथ आर्य 
समाज भटिष्डा मे आए। प्रधान भरी 
बीरेसा जी ने अपने जाने का प्रोग्राम हमे 
कुछ दिन पहले से ही दे विया था तथा 
जिला 'भठिण्डा को जाये समराजो के प्रति- 
निधियों को आमतित करने तथा उनके 
भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए 
सी हमे सूचित कर दिया यया था ताकि 
जिला भठिण्डा को आये समाजो का एक 
सम्मेलन भी हो याए | 

] मसानसा सण्डी से श्री मिरझ्यन 
सौप सी, भी रोशन साल जी एय भी 
हु सराज जी । 

2, बरेटा सण्डी से बी बनारसी 
दास जी गृप्ता बी ए. 

3. ओोनियाना भष्डी से भी अरम्जी 
सास जी, मास्टर तरसेम लाल जी तथा 
श्री जबदीश राय जी । 

4. रामामधष्डी से भरी सत्यदेव जी, 

5. भठिण्डा आय समाज के अधि- 
कारी एव सदस्यों के साथ भठिष्डा 
मुदकूल से भी कसबत राय जी तथा 
जोमूप्रकाश थी वानप्रस्थी, भटिष्डा स्त्री 


आये स्पेशल 





सत्सन की कुछ सदस्याएं एवं भठिष्डा 
सिरकी बाजार की आये समाज से भी 
कुछ सदस्य उपस्थित हुए । 

5 जुलाई को जार्य समाय भठिष्डा 
के सत्सद भवन में जिला भठिण्डा की 
आरय॑ समाजयो से आए प्रतिनिधियों का 
सम्मेलन प्रधान थी वीरेन्द्र जी की अध्यक्षता 
में हुआ | सभी समाजो ने एक-एक कर 
के अपनी स्‍्वानीय समाज की प्रगति 
तथा अपनी समस्याओं को कहां। सभा 
अधान श्री वीरेन्द्र जी ने उन समायो की 
समस्याओ को सुलझाने तथा अपना 
पूरा सहयोग वेने का आश्यासव दिया । 
तथा नवयुवकों को आये समाज में साने 
पर बल बिया।! महामन्सी जो ने भी 
अपने भाषण में नकयुवको को आगे लाने 
पर बल दिया तथा सभा की ओर से 
बेद प्रचार का कार्यक्रम दिया | 


अन्त में भठिष्डा आय सजाज की 
ओर से प्रधान भरी बीरेन्द्र जी को उनके 
भठिष्डा आने के हादिक स्वायत पर ] 
हमार रुपए की थैली भेट की तथा 
घन्मवाद किया। यह सम्मेलन हर दृष्टि 
से आय समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण 


रहा । 
मम --राजेन्द्र कुमार 
मन्त्नी 





ट्रेन विवरण 


यह स्पैशल ट्रेन विनाक 25-0-87 को चल कर गुडगाव,रिवाडी,अलवर, 


जयपुर, अजमेर, (पृष्कर) चित्तोड गढ़ (जित्तोंड किला), नोमच, मन्दसौर, रत 
सलाम, उज्जम, इन्दोर मऊ बंन्ट, खण्डबा, अकोला, पूर्णिया, ओरगाबाद, (अजन्ता 
अलोख केब) जालना सान्देड, निजामाबाद, सिकत्वराबाद, महबूब नगर,गम्तोकल, 
जासकोडीमामा, मडगाम, पजम (गोवा) हुबली, मैसूर (बृन्दावन, गार्डन) बेस- 
लौर, तिचनापल्ली, मदुरई, ल़िवेन्द्रम, (कन्याकुमारी) रामेश्वरम, पाडीचेरी, 
मह्ास, लुपति, विभयवाड़ा, राजमुस्फ्ी, बास्टेर, जगन्नाबपुरी, भुवनेश्वर, हावड़ा, 
(कलकत्ता) धनवाद सया, पटना, मृलसराय, बा राणसी, इलाहाबाद (प्रयाव) 
कानपुर, शिकोहाबाद, आग्ररा, मधथुरासे होती हुईे। 7 नवम्बर 987 की 
प्रात: नई दिल्‍लो गापस लौट आयेगी । 

भोट :--डिस-जिस स्थान पर स्पेशल ट्रेन ठहरेगी, उस-उस स्थान की 
आये समाज एक सस्थाये आपका स्वायत करेगी । विद्वान एक भजनोपदेशक इस 


'बाड़ी के 
32 का यलियों के नीचे दिये गगे किराये मे रेलो, बसों और खाने एव 


भ्रात: की चाय, आवास आदि का व्यव शामिल है । 
फर्स्ट क्लास 5500 र. पूरी बर्थ 2 क्लास 2500 र. सोने को सोट । 
!. मार्ग ब्यय में ऐतिहासिक स्थान जो देखने योग्य होगे, बसों का व्यय 


सभा की ओर से होना । इसमे भोजन व बसो का व्यय शामिल है | 
इसके अगिरिक्‍त कोई भी यात्रा सम्बन्धी उचित जानकारी सम्बन्धी प्राप्त 


करना चाहे तो भरी रामलाल मलिक 52-78 रामजस रोड, करोल बाग, नई 
दिलली-5 फोन 572250 से प्राप्त करें। 

नोट-- इस स्पैशल ट्रेन मे रेलवे पास होल्डर व एल टी सी जा सकंगे यदि 
बह अपना पास बडोदा हाऊप, उत्तर रेलने दफ्तर, दिलसी-। से आशा ले आए । 
फस्ट क्लास के पास होल्डर को केवल 000 रु. सेकेंड क्सास को 8-0 रु खाने 


आवदि का देता होगा । 
है“ उन बुक कराने की अन्तिम तिथि 3-0-87 है यदि इससे पहले सीटे 


बुक हो जाएगी तो उनका बाद में आने बाला रु बापस कर दिया आाएगा। 


अखिल भारतवर्धीय भड़ासरद बलितोडार सन्षा (रबिस्टर्ड) 
जाय समाज मन्दिर, आये तमर, पहाड गण, दिल्ली 


ओरस्‌ यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः--गोता 
शनग: कनिकददेव: पर्जस्यो अभिवधंतु--यदुवेंद 


गरणते हुए बादल चारो ओर 


विगत भार वर्षों से हैदराबाद भगर 
में वर्षा का अभाव चल रहा था । पीने 
के लिए पानी के सकट ने भयकर रूप ले 
सिया था । 


रेलबे के टैकरों हारा प्रतिदिन तीन 
साल बीस हुआर रुपए व्यय करके दो जेप 
पानी की मगाई आ रही थी । 
अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान के अधि- 
व्ठाता आचार्य बेदभूषण को अन्स: प्रेरणा 
हुई कि-बैदिक बृष्टि महायश् का आगो- 
जन करो । इस प्रेरणा से आपने अउना 
दो मास के लिए मसूरी जाने का कार्य- 
ऋम रह कर दिया और रेखबे टिकट भी 
लौटा दिया और वैज्ञानिक आधार पर 
बृष्टि महायज्ञ के आयोगन भे जुट गए। 


74 जून ]987 से 4 जून सक 
हैदराबाद के प्रदर्शनी प्रागण में एक सो 
कुष्डो मे योगृत तथा बिज्ेव प्रकार को 
शुद्ध हवन सामग्री से भरपूर स्वाहाकार 
किया गया। यज्ञ के प्रथम दिन ही आधे 
घण्टे तक ओरदार वर्षा हुई! दूसरे दिन 


| भी तेज बर्षा हुई तथा 4 जून 87 के 


दिन-रात मे । प्रात. नौ बजे पूर्नाहुति का 
कार्य क्रम समाप्त हुआ और साढ़े नौ 
बजे मूसलाधार बर्षा हुई । 

तब से अब तक हैदराबाद नयर में 


से बर्षा कर हमें शान्ति प्रदान करें। 

भरपूर वर्षा हो रही आचाय॑े वेदभूषण 
का मत है कि--प्रदूषण की मात्रा के 
पयविर्ण में बढ़ जाने से प्रकृति अस्वस्थ 
हो जाती है। यज्ञ पर्यावरण के प्रदूषण 
का नष्ट करने का श्रेष्ठतम वैज्ञानिक 
उपाय है। 

हैदराबाद के वेदिक वृष्टि महायजञ 
में छ: मो किलो घृत का स्वाहाकार 
क्या गया । आन्ध्र प्रदेश ढेरी डेवलप- 
मैट कारपोरेशन की चित्तर माखा से 
गाय का भी प्राप्त किया गया था | शुद्ध 
सामग्री जिसमे उधा कराने वाली बनौष- 
घधियो का मिश्रण किया गया था। एक 
एक हजार किलो हबन सामग्री तथा डेढ 
सौ क्विट्रल आम थे पीपज की लकड़ी 
जलाई गई । 

कर की लकडी व बिल्व फल भी 
जलाने से वर्षा की सम्प्राप्ति होती है। 
बिल्व फल के कोई 25 बोरे बलाए गए। 


इस महायज्ञ से हमारी आस्षा यज्ञ 
के प्रति और बढ़ गई है! जहा कही वर्षा 
का अभाव हो वहा पर विराट महायज्ञो 
का आयाजन किया जाना चाहिए । 
अन्सर्राष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान है? राबाद-27 
ऐसे आयोजन में सहयोग देने के लिए 


समूद्चत है । 


भारत सरकार यज्ञ पर अनुसन्धान कराएगी 


हैदराबाद मे सफल बृष्टि महायज्ञ 
बा आयोजन कर आचार्य वेदभूषण ने 
नई दिल्‍ली की यात्रा की तथा 23 जून 
87 को आपने भारत सरकार के पर्या- 
गरण एय वनमन्ती श्री भजनसाल जी से 
उनके निवास स्थान पर विशेष भेट की । 
आज्ाये वेदभूषण ने बिश्व में निर- 
न्तर बढते हुए प्रदूषण पर चिस्ता व्यक्त 
करते हुए माननीय मन्‍्त्री महोदय से 
आग्रह किया कि ये अपने बेशानिको द्वारा 
यज्ञ पर विशेष अनुसन्धान कराए । 
क्योकिन्येदिक साहित्य मे यज्ञ से प्रदूषण 
दूर करने की बात स्वक्ष कही गई है। 
साननोय प्रयविरण मब्तती ने आचार्य 


का अध्ययन करेगे । 
सम्भागना है कि अगस्त मास में 
पृन एक बार हैदराबाद में बुप्टि महा- 
यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है । 
--शशिकान्त आय॑ 


० डा मण्डो में बेदिक 
नामकरण संस्कार 


26-7-87 दिन रबिवार को प्रात: 

| साढ 8 घजे श्री सुरश कूमार जी सुपुव 
भी देसराज जी न अपनी पुत्री का नाम- 
करण सस्कार बंदक रीति से श्री ओमू- 


वेदभूषण के विचारों को बडे ध्यान से | त्रकाश जो आय॑ वानप्रस्थी अधिप्ठाता, 
सूना ओर कहा कि--आपकी बातचीत | आय॑ वानप्रस्थ आश्रम (गुरुकूल)भठिण्डा 
मे बजन है। हम यज्ञ पर अनुसन्धान | द्वारा कराया। बनन्‍्या का नाम श्रीष्मा 
कराने का कार्य अवश्य करेगे। कूमारी रखा यमा। इस शुभ अवसर 

अपने आचार्य वेदभूबषण को यह भी | पर श्री सुरेश कुमार जो ने 0[ रुपया 
आश्वासन दिया कि---यदि हैदराबाद मे | आये बातप्र स्थ आश्रम भठिष्डा को दान 


पुन; यज्ञ का आयोजन होवा तो हम | दिया। 
अैज्ञानिको का विशेष दल भी भेजेंगे जो --आओमूप्रकाश आय बान प्रस्थी 
यज्ञ द्वारा प्रयाविरण पर डाले जाने प्रभाव 








साप्ताहिक आर्य मर्यादा बालम्थर 


कालां वाली मण्डी हैपी माडल स्कूल 


(हरियाणा) में बेद 
प्रचार सप्ताह 


आये समाज कालावाली भमण्डी की 
ओर से 6 से 20 जुलाई तक बेद 
प्रचार सप्ताह बडी धूमधाम से मनाय। 
मया । जिसमे श्री जयदेव जी जनतोई 
वाले, श्री मास्टर प्रम प्रकाण जी भजनो 
पदेशक, श्री आम्‌ प्रकाण जी आय वान 
प्रस्थी, अधिष्ठाता आय॑ वानप्रस्थ आश्रम 
(मुरुकूल) भठिष्डा ने अपने मनोहर भजनो 
कविताओ एवं उपदेशो द्वारा जनता को 
अमृतपान कराया, यह प्रोग्राम नई मण्डी 
के मध्य में प्रतिदिन हवन, यश से भुरू 
किया जाता था| उपस्थिति बहुत होता 
थी । इस प्रकार बहुत अच्छा प्रभाव 
पड़ा । 


---ओमप्रकाश यानप्रस्थी 


किडडडर्: किन नननन नमन +१- कई हट क 


५ > हक के 


थी बौरैगा शम्पादक 


भठिण्डा का चुनाव 


जाये हैपा माइल स्कूल भठिष्डा की 
कमेटी का चुनाव निम्न प्रकार हुआ। 
प्रधान -प्रो ओ पी मगला। 
मन्त्री--सव भरी राजेन्द्र कुमार | 
कोधाध्यक्ष--श्री विनोद गर्ग । 
मुख्य उप-प्रधान--श्री अशोक 
अग्रवाल । 
चुप-प्रधान--श्री रोशनलाल जी | 
उप-मन्त्री--थीमती कमला जी 
भाटिया । 
अन्तरग सदस्पए .-- 
सदस्व-- सर्वेश्री बजोर चन्द 
श्री कृष्ण कूमार, श्री बाबूराम, 
श्री अमरनाथ, श्री जीतेन्द्र कुमार एडबो- 
कट, श्री निहाल चन्द एडवोकेट, श्री 
प्रम भाटिया जी, श्री ओरेम प्रकाल 
वानप्रस्थी, श्री चमनलाल मेहत्ता जी। 
--प्रधान 
आय॑ समाज भठिण्श 


दब हिल्द भरिटिन 








तथा प्रकाशक हारा टिन भ्रैस 


जाशन्धर से इसकी स्थामिनी आयें प्रतिनिधि सभा पचाव के लिए जफाशित हुआ | 





(रजि, न. 7.७०... 55) 





9 अगस्त 987 





पोली भीत में वृष्टि यज्ञ 


यर्षा न होने के कारण श्री धर्मंगीर 
जी विज्यासकार ने अपने फार्म पर विधि- 
बत, समिधा गोधुत तथा अनेक प्रकार 
की औषधियों से सामग्री तैयार करके 


अपनी पौती श्रीममी पुष्पा विशद्यालकृता 
के साथ वेद मन्तों द्वारा | 7-87 से 


यज्ञ आरम्भ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति 


पर 5 और 6 जुमाई को फार्म से 35- 
40 किलोमीटर दूर-2 तक चारों तरफ 
खूब वर्षा हुई स्ोयों ने राहत की सास 
ली। 

““विजय कुमार उपमनन्‍्ती 


के व 





( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 


जड और चेतन दोनो प्रकार के ससार 
का आत्मा कहा है। 

मन्त्र का अन्तिम शब्द है स्वाहा ! 
(सु--गाहा) सु आहेति, सवा बायाहेति 
अर्थात्‌ सुन्दर उच्चारण है, ठीक कहा है । 
लोक भाषा में स्वाहा का अनुवाद होता 
है वाह-बाह, बहुत अच्छे अर्थात्‌ मन्त में 
जो यह विचार प्रकट किए गय्रे है कि 
यह विचित प्रभु जो देबो में मूख्य है, 
जो मित्र, वरुण और अग्नि का चश्षु है, 
पूथियो, अन्तरिक्ष तथा दो लोक मे 
सबंत्र व्यापक है । समस्त जड़ और 
चेतन ससार का अस्तित्व जिसके आधार 





ते 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चाथड़ी 
बाजार देहली--0006 


पर है, महू प्रकाश स्वरूप और ससार 
का प्रकाशक प्रत्येक स्थान पर भली- 
भाति प्राप्त है बाह-बा, खूब अर्थात्‌ वह 
भी खूब रही कि हमे आज तक झ्ञान न 
हो सका, हम निरवंक ही भटकते रहे 
और वह अद्भूत देव सबंत उपस्थित है। 





आयें मर्यादा में; 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 












दुरणाज--269 








]5 अगस्त उनकी याद को ताजा कर जाता है। 





डे ् च 
कै हर 


रा | 2222 । ल्‍ 
। 
॒ ) रन हे, । 
। के टी । 
कि 4 | 
शहीदों की चिताओ पर लगेंगे हर वर्ष मेले । 


वतन पर मिटने वालो का यही बाको निशां होगा ॥ 


यह अक सस्‍्या 9 तथा 20, दिनाक 46 अगत्त तया 23 अगस्त 987 तदानुसार 32 भ्रावण तथा. प 
साजपद सस्‍्यत्‌ 2044 का सम्मलणित अक है । 


इस अंक का मृल्य-3 स्पये 


सम्पादकीय--.... 





भगवान कृष्ण को याद करें 
या महात्मा गान्धी को ? 


(5 अगस्त को स्वतन्त्रता दिबस है और इस 
बार यह हमारो स्वतन्तता को भासोसवों वर्ष 
यांठ भी है । इस लिए पहला ध्यान तो उस 
ओर थाता है और उसके साथ उन सब महानु- 
भावों, शहोदों रबतन्त्रता सेनानियों को तरफ 
जाता है जिन्होंने देश को आजादों के लिए तन- 
मन-धन से अपना योगदान दिया है। स्वतम्सता 
संप्राम के अस्तिम सेनापति महात्मा गाम्सी थे | 
इस लिए लब हम स्वतन्त्रता संग्राम को याद 
करते हैं तो गान्धी जो को कंसे भूल सकते हैं। 
उनके बिना तो हमारा इतिहास अधूरा रहता 
है। इसोसिए मेंने लिखा है कि क्‍या हुम उन्हें 
याद करें। 

6 अगस्त को कृष्ण जन्माष्ठमो 
सी हतारा एच राष्ट्रीय पव है बे 85 
का स्थान हमारे इतिहास में महात्मा गारधी जो से 


भी बहुत ऊ भा है। गांधो जो भो अपने आपकोकृण्ण 


समभान का जन॒यामी कहा करते थे । यश्ञपि उन्होंने 


परस्तु भगवान कृष्ण तो अहिसा में विश्वास नहीं 
रखते थे उनको सारी गीता एक सकय को ओर 
थाती है ओर वह यह कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपना कत्त व्य पालय करना चाहिए ओर यह 
नहीं सोचता चाहिए कि उसका फल क्या होगा। 
अज न अपने भाईयों और दसरे सम्बन्धियों के 
साथ लड़ना नहीं चाहता था। भगवाम कृष्ण उसे 
लड़ाता चाहते ने । इसो लिए उन्होंने अश्यु म से 
कहा था कि तु लड़ने से क्‍यों घबराता है । 
यदि सारा गया तो स्थर्ग में जाएगा । जोत गया 
तो इस घरती पर राज करंगा। इससे यह स्पष्ट 
होता है कि भगवान कृष्ण अहिसा में विश्वास 
नहीं रखते थे। लड़ता गारधी थो भो चाहते ये 
अंग्रेज के विरद्ध उन्होंने एक सड़ाई लड़ी परम्तु 
अहिसात्मक ढंग से | ऐसी स्थिति में हमारे लिए 
कई बार यह मिर्णय लेगा कठिन हो जाता है कि 
हुम भगवान कृष्ण की आत माने या महात्मा 


समवात कृष्ण को गोता को एक ऐसा रूप देने गात्धी को । दूसरों के विषय में में नहीं कह सकता 


का प्रभात किया था भो मेरे विचार में ठोक न 
था। वास्थों थो क्योंकि स्वयं अहिसा बादी थे 
इसलिए प्रतलोक प्रशश और समस्या को उसी 
दृष्टि से देखा करते थे ओर उस को अहिसा- 
त्मक समस्या को हू हते का प्रयास करते ने। 


परन्तु जहां तक आय समालियों का सम्बन्ध है 
उनके लिए महदि वयायम्द सार्ग प्रशस्‍्त कर वए, 
यह एक तरफ उस धर्म को व्यास्या करते ये जिसे 
बहू बास्तविक धर्म कहते हैं ओर जिसे बह बेदिक 
धर्म का नाम देते थे | बेदिक धर्म में दोनों प्रकार 


3 


के विचार मिलते हैं। किसी मिल्सहाय मिहस्ने 
व्यक्ति पर और किसी कारण के बिना आक्रमण 


करता एक पाप है। दूस्तो तरफ बुध दिलों की 
तरह किसो दूसरे के आक्रमण को सहन करता 
सी पाप है। महूषि वयासन्द जब एक तरफ 
जेदिक धर्म का प्रधार किया करते जे बहु दसरी 
तरक राजस्थान के महाराजाओं को उसका 
कत्तत्प भी बताया करते थे 
और उन्हें कहा करते थे कि राज 
करना चाहते हो तो अपनो पूरी शक्ति से करो। 
उाहोंने एक बार महाराजा जोधपुर को एक पत्र 
लिखा या जिसमें राज: के कत्त ब्य क्या हैं इस 
का बजंत करते हुए उहेते लिखा है :-- 
“सदा बलवान और शजपुरषों से सताये 
हुओं की पुकार यदि भोजन पर भो बेठे हों तो 
भोजन को भी छोड़कर उनकी बात सुनना और 
यथोचित उनका स्याय करता ! ऐसा न होये को 
निवेश अनाथ लोग बलवान ओर राजपुर्तषों से 
पीड़ित हो कर रदन करें ओर अभु पात भूसि 
पर गिरे कि जिससे सर्वनाश हो थाए भर 
उनको रक्षा से सब प्रकार को उन्नति अर्थात्‌ 
शरोर आरोग्य, आय बृद्ि, धन बृद्धि, राज 
3 बृद्धि और प्रताप वृद्धि को सदा करते 
!! 


इससे स्पष्ट है कि महृधि अहां एक तरफ एक 


राजा को उसके कत्त व्य से अवगत कराते ने बहां 


बार-2 उसे यह भो कहते थे कि जो बलबाम 
जोगों तथा राजप्रवों (पलित बालों से) पीड़ित 
हों उनकी प्रत्येक प्रकार से रक्षा करना,तुम्हारा 


सेंने प्रारम्भ में हो यह प्रश्त किया था कि हुम 
भगवान कृष्ण को याद करें या महात्मा गराग्धी 
को । भगमयान कृष्ण को अस्माष्टमी है और गांधी 
जी के स्वतम्त भारत की चालोसबीं वर्ष गांठ है । 
इसलिए दोनों को याद करना हमारे लिए आब- 
श्यक है परन्तु इस दोनों का समस्थय हमें मह॑थि 
दयानन्द में सिस जाता है यही कारण था कि 
बहु जब कप्ती राज पुृताता के किसो राजे महा- 
राजे से मिला करते थे तो उसे उसके करत ब्य 
को याद दिलाया करते थे और साथ हो यह भी 
कहा करते ये कि राज करना है तो पूरो शक्ति 
से करो । जित परित्थितियों में से हुम आज 
गुजर रहे हैं । उनमें यह भो आवश्यक है कि 
हमारे शासक महवि दयानम्द को विचारधारा 
को समझने का प्रयास करें। वह न तो पूरो तरह 
भगवान कृष्ण का अनुसरण करते थे और न ही 
पुरी तरह महात्मा गारधी का, यदि इस दोनों के 
बीच का कोई रास्ता विज्वाते हैं तो वह मह॒थि 
दयानन्द सरस्वती हैं। इसलिए आज आवश्यकता 
भी यही है कि हम अपने महापुरुषों को ओर 
व्यात दें समय-समय पर बहु थो उपदेश हमें 
दे गए उसे समझने का प्रयास करें और जहां तक 
सम्तव हो सके उसके अनुसार अपने ओवन को 

इालने का भी प्रयत्त करें। 
--बोरेमा 


कम करो तभी बन्धनों से छुटकारा मिलेगा 


लेखक--स्वर्धोय भो थंगा प्रसाद थो उपाध्याय एम. ए. 


कर्म का जीवन में । भगवान 

भी कृष्ण ने अक्षुग है 2 5+ 22029: 

दिया कि तू कर्म कर फल को इच्छा सत कर। 

ईश उपलिषद्‌ और यशुवेंद के चाल्रीसबें अध्याय 
के इस मस्त में भी कर्म करते का उपदेश है। 

स्थर्नोय भी यंगा प्रसाद थी उपाध्याय एम. ए. 

में इस सम्त्र को थो ध्यास्या को है बह बहुत 

सराहनीय ओर प्रहूण करने योग्य है। नो यहां 
पाठकों के लाभाय दो था रहो है। 
--सम्पादक 
कबन्तेवेह कर्माणि जिजीविशेष्छतं समा: । 
एवं त्वयि मान्पबेतो$स्ति न कर्म सिप्पते नरे॥ 
यजुबेद अध्याय 40 मम्तत 2 
अन्यय--हह कर्माणि कुतनू एवं झ्त समा: जिजो- 
विश्वेत्‌ । एवं त्वमि नरे न कर्मेलिप्यते। हवः अन्यथा न 
अस्ति । 
अर्थ--(हह) इस संसार में (कर्माणि) कर्मो को 
(रुबेनू) करते हुए हो मनुष्य (शतम्‌ समा) सो बर्ष तक 
(जिजीविशेत्‌) जीने की इच्छा करे। (एवम्‌) यही एक 
साधन है जिसके ह्वारा (लिप्पते नरे) तुश मनृष्य में कर्म 
सिप्त न होगे। (इत अन्यथा) इससे भिसत दूसरा कोई 
मार्ग (न अस्ति) नहीं है । 

' इयाक््या--इस मस्त में 'कर्म' का गौरव और 
महात्म्य दिशामा गया है। बिस्तुत ध्यास्या करने से 
पहले मूड्य भावता को समझने का मत्न करना बाहिए। 
जब एक बार भावना हुदयंग्म्‌ हो जाती है तो अन्य 
तंत्सम्बन्धी बारीक बातें समझने में सुयमता होती है । 
मुख्य भाषना यह है--““कर्म करो तभी कर्म के बर्धनों 
से छूटकारा मिलेगा ।”” कर्म क्या है और कर्म का बच्चन 


क्या हैं? इसके लिए एक दृष्टान्त पर विधार कीजिए । 
एक घोर ते चोरी की । चोरी एक कर्म था। शासम की 
ओर से उसे कारागार मिसला। यह कारागार ही कर्म 
का बन्धन है । 

“बाधनालक्षण दुःखम्‌” (न्याग दर्शन ।!2)॥ 

बन्धन ही दुःख का सक्षण है। कंदी जेल में बन्द 
है। यह बन्धन है वह नहीं चाहता फिर भी चक्की 
पीसनी पड़ती है। यह बन्धन है। कहीं आ जा नहीं 
सकता, यह कर्म का बत्धन है। किसी अपने प्यारे से 
मिल नहीं सकता, यही बन्यन है। ये सब कर्म के बम्धन 
हुए। कर्म था चोरी । कर्म के बन्धत हुए ये कर्म जो 
बिना इच्छा के जबरदस्ती करने पड़ते हैं। गेद भन्स 
कहता है कि इन कर्म के बन्धनों से छूटकारा पाने के 
लिए भी निरन्तर कर्म करते चाहिए। उन कर्मों का 
प्रकार भिन्‍न होगा। उतकी प्रकृति सी भिन्‍म होगी। 
उनके लक्षण भी भिलन होगे, परन्तु होगे वे “कर्म” ही 
कम के बन्धत बिना कम किए नहीं छूट सकते । अना- 
चार दोष से रोग उत्पन्त होता है। उपचार से रोब दुर 
होता है। अनाचार भी कर्म था जिसका बन्धन हुआ 
रोम । उपचार भी कर्म है। परस्तू भिन्‍न प्रकार का, 
इसलिए वह “बन्धन को छुड़ाने वाला है, बस्धन को कड़ा 
करने वाला नही । 

यह प्रश्न केवल दाक्षनिक नहीं, सोक व्यवहार की 
नित्य की चीज है। हम रोज तकदीर और तदवीर का 
बहुंस सूनते । तकदीर बल्धन है और तदबीर कर्म जीवन 
में हम सैकड़ों बन्धत देखते हैं जिनको हमसे नहीं बनाया । 
ये बन्धन कहीं से बने बनाये आा गए। जेल के विशाल 
भवन को चोर ने नहीं बनाया किसी और शकित ते 
जबरदस्त उस पर यह बन्धन बोप दिया। वह जकड़ा 


है। जैसा तकदीर मे दिया है, होगा इससे छूटकारा 
नही । रूछ लोग कहते हैं कि खुदा (ईश्वर) जो भाहता 
है करता है, जिसको चाहता है सन्मा्म दिखाता है, जिस 
को चाहता है 'गूमराहु! करता है। अल्लाह की भर्जी के 
विरुद्ध हो भी कया सकता है ”? सरकार जबरदस्त है, 
उसने मजबूत जेल क्लाना बनाकर उसमे चोर कोटूस 
दिया। कितनी ही भायने को तदबीर करो, भाग नहीं 
सकते | इसलिए उस बड़ो की प्रतिक्षा करे । जब ईश्वर 
की ही मर्जी और वह बन्धन से मुक्त कर दे | ऐसे तक- 
दीर के गूलामो की स्पा ईश्वर भवतो में सबसे अधिक 
है। इसका परिणाम “आलस्य”” क्रिया होतता। आलस्य 
के साथ इसी के बहुत से बाल अच्चे हैं। जो अन्य रूपो 
मे प्रकट होते हैं और बन्धतो को जकड़ते हैं। कुछ ऐसे 
भी हैं जो बर्धन से छुटने के लिए हाथ पैर मारते हैं। 
कोई जेल की दोगार फान्द कर भागता है कोई खिड- 
कियो की छडो को तोड कर भागता है। कोई चौकीदार 
की आख मे घुस डालता है। इसको आप तदवीर कह 
सकते हैं । तदबोर के ताम पर सहसो पाप किये जाते 
हैं। यह तदबीर थे तो कर्म परन्तु सोचकर नहीं किये गए 
थे, अत ऐसे कम छूंटकारे क हेतु सिद्ध नहीं होते। कर्म 
क्रना मनूष्र का स्वभाव है कम करता जो ससार की हर 
बस्तु का स्वभाव है। सनृष्य भी इसो ससार का एक 
भाव है। सारी मशीन चतती है तो ऐसा कौत सा पूर्ण 
है जो बिता बसे रह सके। लेकिन एक काम इच्छा से 
किया जाता है जोर एक बिना इच्छा के । जोते तो सभी 
है परन्तु औकर क्या करमे ऐसा तो बहुत कम लोग सोचते 
है। इसीलिए वेदम-्त मे एक शब्द आया है। “जिमी- 
बिवत्‌ । इस रहस्म का सौन्दर्य समझते के लिए कुछ 
सस्कृत व्याकरण का पारिभाषिक ज्ञान होता आवश्यक 
है। यह किया है। 'विधितिज्भ! और साथ ही सन्लत्त' 
भी है जिनको “विधिलिज्भञ सनन्त के स्वरूप का श्ञात 
नहीं उनके लिए मम्त का महत्व समझने में कठिताई 
होगी । “विधि निम॑न्त्रण आमब्तण-अधीष्ट-सप्रशन- 
प्रार्थनेव्‌ लिख ।” (अध्टाष्यायी 3-3-6) | 


यहा 'तिफूँ लकार विधि के अब मे प्रयुषत हुआ 
है अर्थात्‌ बद किसी को आदेश देते हैं कि उसको मूक 


काम करता ही चाहिए तो 'लिकू लकार का प्रयोग 
किया जाता है। जब “सभ्‌-अन्त' (सन्‌-अम्त) पर विचार 
कीयए “पातो: कर्मेण: समान-कत्त करतू इच्छायो दा 
(अष्यध्यायी 3--7) | 

यहा इतना जानता पर्याप्त होगा कि जहां (च्छा' 
प्रकट करना हो बहा क्रिया कि धातु में 'सन्‌” जोड देते 
हैं। इस प्रकार जिजीविषत्‌ विधिलिजरु भी है ओर 
“सन्‍्नन्त' भा, अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिए कि जीने की 
इच्छा करे, किस प्रकार ? “'कर्माणि कृत एवं” (कर्म 
करते हए ही), गिता कर्मों को करने की इच्छा के जीने 
को इच्छा से वाई लाभ नही । यदि कुदरत को यह मजुर 
ने होता कि हम चले तो हमको चलने के लिए पैरन 
मिलते चाहिए वे, यदि मजूर न होता कि हम देखें तो 
भ्राख देना निरबंक था। इसलिए कृदरत ने हमारे शरीर 
के प्रत्येक अवयव में कूछ ऐसी प्ररणा दी हुई है कि निर- 


न्तर काम करना ही है। भेद केवल इतना ही है कि यो 
काम हम अपने इच्छा से करते हैं उसके करने मे मजा 


आता है। लोग नित्य सैर को जाते हैं, यदि सरकार 
आदेश दे दे कि तुमको अवश्य सेर को जाना होगा तो 
सेर भा जान का बुबास हां जाती है। इसालए वेद मन्त 
में उपदेश है कि पहले से ही ऐसी इच्छा करो कि सौ 
वर्ष जीना है तो निष्किय न होकर अपितु कार्यक्रम बना 
कर निरन्तर कम करने की योजना भी हो और दृण्छा 
भी । सभी जीते रहता बाहते हैं। उनसे पूछो “क्यो ? 
किस काम के लिए ?” तो इसका उनके पास कोई उत्तर 
नही है। यदि दो वर्ष और जीते रहो तो क्‍या करोमे ? 
विभधारा नहीं। “बस छाएगे, पियेंगे, मौज करेंगे।”” 
खाना-पीना और मौज करना तो कम नहीं। येतो 
जीवन के साधन मत हैं। खाता आणात, पीना आख्ात 
है, परन्तु मौज करना तो आसान नहीं है। इससिए कर्म 
करने की प्रबल इच्छा होनी भाहिए। थो बुद्धिमत्ता से 
कर्मा की योजता बताता है और उस पर चसने का वंत्त 
करता है उसका बन्धन छूट जाता है। बेस का यो कंदी 
जेल भें रह कर नियुक्त कर्म करता रहता है। वह जेल 
के बन्धन से अंबश्य छूट जाता है। कर्मों के करने मे तीन 


प्रकार के कोष आ सकते हैं :--कत ब्य को मे करना, 
अकशं ब्य करता, कत्त ब्य का उल्टा करना। ये तीनो 
प्रकार के दोष कर्म बत्धन के कारभ होते है। यदि 
गेहूं न बोये जाएं तो भेहू पैदा न होवा, उसे हुए भेहूं में 
अधिक पाती देना, इससे भेहूँ उत्पस्न होकर नष्ट हो 
जाएंगे और मेहूं के स्थान पर जं बो देना तब भी गेहूं 
पैदा न होगा, अतः कक्तवब्यकर्म के करने पर ही बन्धन 
छुठेमा । गीता मे इसी बेद मन्त्र पर अधारित एक 
श्लोक है-- 

कर्मब्येवाधिकारस्ते मा फलेवु कदाचन । 

मा कर्मफल हेतृप्त माँ ते संगोज्स्त्यकर्मणि ।। 

यहां अधिकार का अर्थ है कत्तब्य। अधिकार, 
जधिकरण ये दोनों समानार्थक हैं। सूत्र ग्रन्थों मे अधि- 
कार-सूत्र वे होते हैं जिनमें अन्य सूत्रों का समावेश होता 
है। गीता के इलोक का तात्पयं यह है कि कर्म मनुष्य के 
चितन-क्षेत्र का विषय गा अधिकरण है, फल नहीं। 
इसका यहू अर्थ कदापि नहीं कि बिना सोचे-समझे अर्थात्‌ 
किस कर्म से कया फल होगा, किसी काम को कर दिया 
जाए | कर्म की प्रेरणा ही उसके फल की दृष्टि से होती 
है। भेहूं बोने बाला पहले देख लेता है कि मेहूं उयाने 
रुपी फल की प्राप्ति तभी होगी जब भेहूँ बोगा जाएगा। 
“स्वयं कामोन्ने यत”” अर्थात्‌ स्वयं की कामता बाले को 
यज्ञ करना चाहिए। यहां फल की न उपेक्षा है ने अब॑« 
हेलना । प्रशत यहां चिन्तन का है। जब यह निश्चित हो 
गया कि अमुक कर्म हमारा कत्तब्य है तो फल का 
चिन्तन छोड़ देना याहिए फल की प्रेरणा आरम्भ में 
होती है परन्तु यदि कत्त ब्य-पालन के समय मन में फल 


की उत्कष्ठा बनी रहेगी तो मन में दुविधा उत्पन्न हो 
जाएगी और कत्त ब्य के यवेष्ठ पालन में बाधा होगी । 
कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं, अत: फुल का अपने 
को हेतू समझना मूखंता होगी | इसके सिये एक दृष्टान्त 
लीविए-- 

आप सरकारी दफ्तर में कसेक हैं। आपने पद को 
स्वीकार ही तब किया जब आपको निश्चित हो गया कि 
अमृक बेतन मिलेगा, परन्तु जब आप अपने काम में सभे 
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तो केवल बेतत आपके चिन्तन क्षेत्ष का विषय नहीं रहा | 
कार्यालय का कार्य हो एक मात्र चिन्तन का विषय हैं, 
बेतन आपके शॉसक के चिन्तन का विषय है, अतः जो 
सेबक सेवा ध्यान छोड़कर हर बढ़ी वेतन पर दृष्टि 
रखता है बहू अपने पद का काम ने करके अनेक भूलें 
करता है, क्योंकि बह कम का हेतु त होकर कर्मफल का 
हेतू बन जाता है। गीता में कहा है कि तेरा अकर्मे 
से सम्पक ने होता चाहिए। कर्म हीनता का नास भी 
अकम है और उल्टे काम का ताम भी अकर्म है। (अफकर्म 
न्‍ल्ज-+-कमर्म --जो कर्म नहीं उसका करमा यह जो करमे 
हैं। उसको न करना)। 


कूछ लोभों ने इस मन्त्र के उल्टे ही अर्थ लगाए हैं। 
उनका कहना है कि इस मन्त्र में जिन कर्मों पर बल 
दिया गया है वे केवल मूर्खों के लिए हैं। जो शानी हैं 
उनके लिये तो कर्म की जावश्यकता ही नहीं रहती। 
शकराबायं जी ईशोपनिषद के भाष्य में लिखते हैं :-.. 


“पथ इतरस्पानात्मक्षतथा आत्मग्रहणाय अशक्त- 


स्पेदमूपदिशति मन्त्:--कबंस्नेवेहेति' । 


अर्थात्‌ इस भन्त्र में केबल उन लोगों के लिए उप- 
देश है जो अनात्मश्न हैं अर्थात्‌ जिनको आत्म ज्ञान नहीं 
हुआ और यह अशप्तों के लिये हैं। जो विश्ञ हैं वे कर्मों 
की कत्त व्यता से ऊपर हैं। इस पर शंकर मत में शान 
काषण्ड से इबक कर दिया मया और ब्राह्मणों के मन में 
कर्म की अवहेलता बैठ मई । इसी मन्त की व्याश्या के 
अन्त में शंकर भाष्म में एक प्रश्न उठाया है :--- 


कभं पुतरिवमगजम्यते पूर्वोण संन्यासियों ज्ञाममिष्ठो- 
बता द्वितीमेत तदशक्तय कर्मनिष्ठेति | 


अर्थात्‌ यह कैसे ज्ञात हुआ कि पहले मस्त “ईला- 
भास्पा” से सन्यासी की ज्ञाननिष्ठा और दूसरे मन 
“हबन्ते से ज्ञान की सामध्यं से अशक्त की करमें- 
निष्ठा अभिप्रेत है ? बस्तृतः यह प्रश्न तो समी्षीन ही 
था कि वेद के इन दोनों मन्तों में से किसी छम्द से यह 


विवित नहीं होता कि पहुला जातियों के लिये है और 
दूसरा अतात्मञझ के लिए परन्तु भाष्मकार न इसका यह 
उत्तर दिया : -- 

“उच्यते, ज्ञान कर्ंभोविरोधम्‌ पबंतबकम्प्प यथोकस 
न क्मरसि किम्‌ । | 

क्या तुमको हमारी यह बात याद नहीं रही कि ब्ञान 
और कम का परस्पर विरोध तो पहाड़ के समान अकम्प्य 
मा अटल है ? 

बस्तुत: यह साढया समाधान नही, समाधानाभास- 
मात्र है। ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी नहीं अपितु 
ए$ दूसरे के पूरक है। ज्ञाननिष्ट ही करमंनिष्ठ हो सकता 
है और ज्ञाननिष्ठ ही “मा ते समोज्सतत्व का पालन कर 
सकता है। जो झ्ञाती नहीं वह कर्मनिष्ठ कंसे होगा ? 
भीता के भक्त भी तो यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने 
अजुम को अकर्म की भावता से मुक्त करने और कर्म- 
निष्ठ बतामे के लिगे गीता का उपदेश किया था। जिनमे 
कर्म की निष्ठा है गे अज्ञानी नहीं हैं। जो ज्ञान से शून्य 
होगे ये कमेनिष्ठ कंसे होने ? भगवात ने हमारे शरीर 
में ज्ञानेलिया और कर्मेन्द्रियः दोनो ही दी हैं। यह एक 
दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं, और न उनका विरोध 
पर्बंत के समान अंटल है। जब शान और कर्म में पंत 
के अकम्प विरोध हो उठता है और मस्तिष्क तथा हाव 
पैर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तो इसे पामलपन 
की दह्या ही कहते हैं। ज्ञान ओर कर्मेन्तियों मे बिरोध 
केदस पावलो मे ही मिलता है, झानियो में नहीं। इस 
प्रकार के निराधार और काल्पनिक भाष्य बेदिक सस्कृति 
के ह रास के कारण ही प्रिद्ड हुए हैं । यह वेदमन्तों के 
आशय को गे समझने अथवा कल्पित भावनाओं के 
अध्यारोप के कारण हुआ है। बल्तृत: यह वेदमन्त कर्म 
के बौरव को बताता है और स्पष्ट शब्दों में कहता 
है कि यवेष्ठ कर्मों की इच्छा करके जीता और उन कर्मों 


का यवाविधि पालन करना भव कर्म के वस्धनों के छूट- 
कार का साधन होगा । 


यहा एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए । “कमंकाष्ड 
के अबों में भी बहुत शृछ विकार हुआ है। श्री शकर 
स्वामी के समय में कर्मकाष्ड का केवल यहौ अर्थ लिया 
जाता था कि मज्ञो के विषय में प्रचलित कुछ क्रियाएं 
करना, जैसे पाव साफ करना, बेदी बताता, अमुक मन्त्र 
पढ़ कर भावल निकालना या पकाना या अमुक मस्स पढ़ 
कर अमुक आहुति देता । सम्भव है कि किसी अश तक 
यह कमंकाण्ड का बाहूय रूप रहा हो परन्तु यह बास्त- 
बिक कर्मकारंद नहीं है। केवल हस को एक सन्त पढ़कर 
उठा सेने का नाम कृषि नहीं और न व्यापार सम्बन्धी 
किसी मन्त्र के पढ़ देने का नाम व्यापार है। 


समिधा कितनी बडी हो यह कम काष्ड नहीं। 
सम्भव है कि बेदानुयायी को ऐसे निरबंक कृत्यों से 
बचाने के लिए ही शकर स्वामी ने इस प्रकार के तकों 
का प्रयोग किया हो, क्योकि उस यूग के कुमा रिल भट्ट 
या मडत मिथ आदि ऐसे ही कम काण्ड के प्रचारक 
थे और महात्मा बुद्ध आदि ने इसी जाल से मनुष्य को 
सुरक्षित रखने के लिए वेदों का विरोध किया भा, 
परन्तु यह तो कल्पित उपचार थां जिसने एक रोग 
दूर करने के लिए दूसरा रोग उत्पत्न कर दिया । 
कमे काष्ड के जाल से छूटे तो भाया जाल के शिकार 
ही गये। इससे कर्म का बच्चन तो नहीं छूट । (वेदिक 
कमें) अवश्य ही छूट गए। देश का निरूद्म हो भया। 
कर्म और ज्ञान के बीच अकम्प पंत खड़ा हो गया। 
परन्तु यह पर्वत भाष्यकारों की कल्पना का फल है। 
कमें काण्ड और ज्ञान काण्ड के बीच से इस व्यवधान 
को हुटाने की आवश्यकता है और यह बात केवल ययेष्ट 
स्वाध्याय से ही पूरी हो सकती है। 


एक कुशल सारथो श्रीकृष्ण 


लेखक-भो ब्र. नरेख आय॑ विज्याधिकारों गुस्कुल करतारपुर 


जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो हमारे सामने भी 


उस दिन जब पितामह वाणों की वर्षा करते लगे हो 


कृष्ण थी के कई रुप आते हैं। कहीं बहशान्ति के दूत के रूप भगवान्‌ थी कृष्ण उन की भावना को ताड़ यए। भीध्म 


में हमारे सामने आते हैं, कहीं ड्रोपदी की लाज के रक्षक 
बन कर सामने आते हैं। कहीं पाणष्डवों के परम हितेैवी 
के रुप में हमारे सामने आते हैं। कही महान्‌ राजनंतिक 
रूप में वह हमारे सामने आते है, परन्तु एक रूप उनका 
जो सब से अधिक प्रभावित करने बाला है एक कुशल 
सारबी का रुप भी है । एक महान योद्धा यह प्रतिशा कर 
लेता है कि मैं यूद्ध में हजियार नहीं उठाऊंगा, परन्तु 
बहू अजुत वा सारबी बनता स्वीकार कर लेता है। एक 
दम युद्ध का शंखनाद बज उठता है। भी कृष्ण, अजु न 
के रण को ले कर दोनों सेताओं के बोभ में साकर बड़ा 
कर देता है। अजू न अपनी दृष्टि भारों ओर फैलाता है, 
और चारों तरफ अपने ही बन्धु-वान्ध॒वों को लड़ने के लिए 
तैयार देख इर लड़ने से इन्कार कर देता है। थदि उस 
समय उस का सारथी भी कृष्ण नहीं होते तो अज ने को 
पहुंचे हो दिन हार हो गई होती और अजु न युद्ध से दौड़ 
जाता । परन्तु कुशल सारधी ने अजू न को यूड के लिए 
प्रेरणा दी और जज त खम्ब ठोक कर श्रड़ा हो गया। 
महाभारत का यूड्ध हुआ, भ्री कृष्ण ने अजु न के रब का 
संचासन किया | एक दिन भीष्मपितामह को दुर्धोषन ने 
उत्तेजित किया कि पितामह पाण्डबों का लिहाज कर रहे 
हैं। सात दिन के युद्ध मे शाज तक आप एक भी पाण्डव 
को नहीं मार सके । उन का कोई बांस दांका न हुआ | 
आप के सेतापति बनने का कया लाभ ? उत्तजित होकर 


पितामह के तीक्षण तीर जब जब त की त"फ प्रसयंकर 
रूप धारण कर के बढ़ रहें थे तो भी कृष्ण भो ने पितामह 
के सामने से अअून का रथ हटा लिया और वूसरी ओर 
बोड़ों को मोड़ कर चल पह़। अजन ने कहा रब को 
रोको, यह कायरता है। एक योद्धा दूसरे थोड़ा को बुद्ध 
भूमि मे पीठ नहीं दिखा सकता । मेरे रप को पितामह 
के सामने रहते दो। उस समय नीतिवान्‌ कृष्ण ते कहा, 
बह पितामह हैं, उत के सामने से आप का हूट जाना कोई 
कायरता नहीं। बड़ी कूशलता से अज न को बचा कर 
श्री कृष्ण जी महाराज ले भए । नहीं तो उस दिन अजू न 
का बचता कठिन था। पितामह बहुत क्रोधित हो कर 
बाण चला रहे थे । तभी तो भी कृष्ण थी सायंक्राल युद्ध 
विराम के बाद पाण्डबों को लेकर पितामह के पास बए 
थे कि उन की मृत्य का रहस्य पृछ्ठ आए नहीं तो कोई 
पावन त बच पाएगा और वही रहस्य जो पितामह ने 


स्वयं बताया था, प्रातः कांस उन की मृत्यु का कारण 
बना । 


पितामह के बाद कौरवों के एक महाबली सेनापति 
कर्ण का मुकाबला अजुन से हुआ । दोनों चोटी के मोड 
थे। कर्ष, अजत से कम बलवान्‌ नहीं बढिकि अधिक 
बलवान था परन्तु कर्ण के पास अज्‌ त जैसा कुशल सारबी 
नहीं था। युद्ध के मैदान में वर्माशान युद्ध हो रहा था। 
बारों तरफ मृत्यु का दृश्य दृष्टियोचर होने सना झुशल 


सारणी श्री कृष्ण ने देखा, कर्ण का पतशढ़ा भारी है। यदि 
कृछ देर और युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो कर्ष, 
बरतु न पर हावी हो जाएगा कुशस सारबी ने फिर वही 
कार्य किया । कर्ण के सामने से अजू त का रब हटा कर 
एक ऐसे रास्ते पर डास दिया, जो उबड़-खावड़ तो था ही 
साथ ही कीचड़ से भरा हुआ भी था। कर्ण मे सलकारा 
कि अधुत मैदान छोड़ कर कहां जा रहे हो। मैं तुम्हें 
जाने नहीं दूमा | कर्ण ने अपने सारभो को कहा कि रण 
बजु न के रथ के पीछे लगा दो । आमे-2 अ्ुत का रच 
दौड़ रहा था, पीछे कर्ण का रण परन्तु दोनों के सारबियों 
में बड़ा अभ्तर भा। भीकृष्ण तो रथ को कुशलता से चला 
रहे थे। सावधानी से कीचड़ के रास्ते से आगे बढ़ते रहे । 
पीछे कर्ण का रण कीचड़ में फंस गया । भी कृष्ण ने उसी 
समय अभुन के रथ का मुह पीछे की ओर मोड़ दिवा,कर्ण 


रब से सीचे उतर कर अपना रथ निकालते लगा तो भीकृष्ण 


से कहा, अधुग बाण भलाओ और कलें का काम तमाम 
कर दो । कन्ें ने धर्म की दुह्ई दी। भी कृष्ण ने कहा, 


यब पाण्यवों को सक्ष्य गृह में शत्ता कर मारा जा रहा 
था तब तुम्हारा धर्म कहां गया था, जब द्रोपदी को सरे 


0 


दरबार तंगा किया जा रहा था, जब पाणष्डनों को धोले से 
जुए में हराया मया का तब तुम्हारा धर्मे कहां गया भा। 
अजु त देखते कया हो, इस दुष्ट का काम तमाम कर दो, 
यह क्षमा करने के योग्य तहीं है । 


इस प्रकार गदि श्री कृष्ण अजुत के सारणी न होते 
तो न तो भीष्म पितामह पर विजय पाई जा सकती थी 
और न ही कर्ण पर। यह रब संचालन की कितनी 
कुशलता है कि जानवझ कर कीचड़ भरे रास्ते से रथ को 
ले जाना और साफ-2 आप तो निकल जाता परन्तु शततु 
के रण को कीचड़ में फंसा देना 


महाभारत का युद्ध जजुन ने जीता पराष्डवों के 
सिर पर विजय का सेहरा दन्धा परन्तु उनके बलबूते पर 
नहीं,पह सब एक कुहल सारथी को श्रय जाता है। जिस 
का रण बसाने का अजीब ही अस्दाय था । 


इसलिए जहां भी कृष्ण के और कई रुप हमें प्रभावित 
करते हैं, यहां बह कूशल रथ संचालक 4 युद्ध संचासक 
के रुप में भी हमारे सामने आते हैं। महाभारत का साय 
युद्ध भी कृष्ण रुपी धूरी के चारों और धुमता हुआ दृष्टि 
गोचर होता है । 


न्‍फने»»+पा४ तनमन. 


सान्तवना क॑ लिए आभार 


जिन संस्भाओं, आर्य समराओों, स्त्री आय॑ समावों, 
स्पष्तिक्त बहितों तथा भाईयों से दूर तथा समीप से 
पधार कर और १तों व प्रस्तावों द्वारा मेरे हवा मेरे 
परिकार के दुःख में सहानुभूति प्रकट करके हमारे इस 
दास्म दुःख को कम करने का प्रथल किया है। में और 
मेरा परिवार उनकी इस कृपा के हार्दिक जाभारी हैं! 


सभी को व्यक्ति यत पत सिले जाने कठित हैं इसलिए 
व्यक्तिगत पत्र ना सिख कर ““आयय॑ मर्यादा” के माध्यम 


से मैं उनको इस सहानुभूति के लिए हृदय से आभार 
प्रकट करती हूं। 


“कमला भार्या 
(सभा उप-अधाभ) 





श्रीकृष्ण का चरित्र बड़ा शुद्ध और पचित्र या 


लेखकः--भी अमर शहीद पश्डित लेखराम जी आर्य भुसाफिश 


्ा्घघाण गा आए ाएएएणशणएएएएएणएणणणणएणणणणणणाए 

योगोराण भी कृष्ण भवन प्र कई अशक्ति 
बड़े संछन लगाते हैं, पोषियों के साथ व्यभिन्रार 
रास-वितात तथा माक्खम चोर तक उत्हें कह 
दिया जाता है! अमद शहीद पच्डित लेखरास जो 
को लेखनी से लिखा धोशपूर्ण लेख गोचे दिया 
जा का जिससे पाठकों को बहुत लाभ 
प्राप्त | -सम्पादरक 

महांभारत (जो आरयवबिते वासियों का प्रामाणिक 
ग्रम्थ है) के अठारह पर्वों मे जहा तक हम ने देखा और 
योग्य कमाबाचक विद्वान्‌ पष्डितों से पूछा, कहीं भी इन 
बातो का चिन्ह तक नहीं है । इस के विरुद्ध बितवी बाहे 
गवाहिया मिल सकती हैं। यह बात बिसी से छिपी हुई 
नही है, कि अल्पायु मे व्यभिषार करने बाले सोव बहुत 
झोष्‌ निबेल हो जाते हैं तथा शक्तिशासी शक्तिहवीन हो 
जाते हैं। बह युद्ध के मोग्य कंदापि नही रहते, न बीर 
कहता सकते हैं। तथा अल्पायु में ब्यभिषार मे फस आते 
वाले मनुध्य ने योग जानते और न कर सकते हैं। प२म्तु 
कृष्ण जी की प्रसिद्ध भौता में बीसियो रजानों पर गवाही 
मिलती है। स्वयं व्यास जी लिखते हैं |क-- 

यत्न योगेश्वर: कृष्ण: यंत्र पार्षों धनुधधर: । 

और सब से बहकर एक ओर प्रमाण है अर्थात उप- 
निषदों की प्रामाणिकता का अनुमान करने के [लए बडे 
विह्ानू की आवश्यकता हैं । 

प्रतीत होता है कि यह उपनिषद कृष्ण थी के समय 
में पृेता को पहुँचे। बिन में बहुत अच्छी प्रकार से उन 
हे श्रह्मर्ध का उदाहुरण प्रस्तुत किया है। उपनिषद के 
मूल शब्द इस प्रढार हैं -- 

से भोषाज़िरस: कृष्णाव देवका पृध्रान । 


प्राहृ 9 आपिपास अभवत्‌ | (झर्दोग्न) 

अ--धोषाडि रस कूल के ऋषि मे देवकी के यूद 
कृष्ण को यह विश्वा पढ़ाई जिसमें उन्होंने (ब्रद्मरर्भाद्रम 
पूर्णे कर के) पूर्ण विद्वान हो कर हक्ति आाप्त की ओर 
समाबृत हुए । 

इस से स्पष्ट प्रकट है फ़ि उन्होंने ब्रद्धांचर्य पूर्वक 
विद्या प्राप्त की थी तथा योगाभ्यात किया था । तो हम. 
केवल श्रंव विलास के कहने पर किस प्रकार विश्वास करें 
कि बह अवश्य इन (अश्नील) बातों की करते थे । धंज 
विलास पृष्ठ 503 ये आगे रासलशीला का आरम्भ है। 
जिस में आचार, सभ्यतां और बेद-मर्यादा के विशेद्ध 
बहुत सी बातें लिखी हैं। परन्तु यह केवल बहात्मा लोगों 
को बसक लगाने की इच्छा से ही लिखी गई हैं। जब सोभों 
का मन व्यधियार को चाहता है तो महापुरदों पर कश्षक 
सगाते हैं। व्रजविलास सम्वह 827 माण शुबल प्रमी 
सांमबार को बननी शुरु हुई जैसा कि उस ने स्वयं लिखा 
है कि-- 

सम्बत शुद्ध पुराण सत थानों । 

ता पर और नक्षत्र न आनो ॥ 

जर्गात 827 में यह पृस्तक सिखनी प्रारम्त हुई। 
इसका रझूछ वर्णन भवतभात अध्याय 8! में भी लिखा 
है। बास्तविक नाम तिप्रदाद था। ऐसे ही विभार प्रेष 
सावर मे हैं। परन्तु वह भी अप्रमाणिक है। क्योकि पृष्दि 
भार्व के चलते के पश्चात्‌ बहुत प्र ऐसे कथक महाराज 
जो के जीवन पर लग लिये बए हैं। 

डापटर इब्ट्यू-इब्स्यू हल्टर लिखते हैं कि-- । 

“अैतस्य के मरथोपरान्त विष्णु की भारिवढ़ पद , 
में कमी शाई। सवध्रन 520 ईएडी मे कम स्पाडी दे 


६ ६ 


4 


उत्तर भारत में उपदेश दिया कि जीगात्मा की स्वतस्तलता 
शरीर के कृष्ठों पर आधारित गहीं और ईश्वर की लोज 
बस्मता, उपयाद तभा एकाम्श बाद मे गहीं। प्रत्युत इस 
जीवन - के भ्ोण विलाश में करती भाहिये। (€% धनी 
सम्प्रदाय बहुत काल से कृष्ण ओर राष्ता की पूजा पर 
विश्वास रखता वा, हिलू कृष्ण और राधा के इृत्िम प्रेम 
को भाभ्यात्यिक रहरतमय समझते हैं।' (सक्निष्त 
भारतीम इतिहांस उ्दूं पृष्ठ 65) पून: लिखते हैं कि, 
“बस्सभ स्वामी को विष्णु के भोग गिलास वाले सम्प्रदाय 


का सस्वापक कहना चाहिए । गह विष्णु की पूजा विशेषत, 


कुण्ण के अवतार में करता था। अवकि उम के शिष्यों मे 
सुम्दर भुवको का कप लिया। बन ओर प्रामो मे भोग 
विलास का धीनन व्यतीत किया। उसढ़ी पूजा के साथ 
छाया डुब्त कु थ, सुन्दर स्तिया, बढ़िया भोजन आदि 
पदार्थ, को ये देशवासियों की मनभाही वस्तु है, सब 
शामिल थी । (पृष्ठ 66) 
भकतभास मे भी ऐसी बहुत ठी कषाएं भरी पडो 
हैं। ठीग सौ वर्ष हुए कि इसको ताभा जीने लिखा था। 
(मूव्ठसर तारीबे हिन्द पृ 52) 

यह भी एक स्मरण रखते की बात है कि कृष्ण शी 

का कमैषा नाम भागवत मे नहीं, ओर न राधा का उसमे 
बर्जत है। परन्तु इस मे कोई सन्‍्वेह नहीं कि भागवत मे 
उन सब कषाओ का वर्णन है जो इन पृस्तकों मे विस्तार 
से लिखी गई हैं। भागवत तन तो व्यास वो की बनाई 
पुखक॑ है और मे इतनी पूरानी है, जितनी कि लोग 
समझते हैं। हम ते यहा तक खोज की है। 00 ईल्नी 
पूर्द की पूस्तकी मे उस का कोई बणन नही मिलता है और 
]400 बर्षे ते अर्थात्‌ राजा भोज के धमय से पूर्व किसी 
सी दुंराण का ताम और चिन्ह तक नहीं मिलता। स्वयं 
देगी भाषषत सस्‍्कृत भूमिका मे योग्य टीकाकार ने जका- 
ट्य से सिद्ध किया है कि भायवत दोपदेब का 
पा वश् हु। किस के भाई जवदेव ने भीत बोबिल्द 
$ अतः इह में कोई सलयेहुं गही कि भागवत के 
पश्चात एक हथार थर्ष से इधर यह सब कषाए कृष्ण दी 
के सम्यन्ध में बड़ी यई। जोर रासलीशा खेलने गासे लोगो 


अर्थात कषक सोनो के हारा इन आचार विभाडने वाले 
कंगानकों का उपक्रम हुआ, जो अद सम्रादाव का श्य 
धारण कर पता है। हमे यहाघारत, गीता भर उपभिय्यो 
दे कृष्ण जी का जीवन एक योगेश्दर, महात्मा और उ्य 
विचारों भाले राजकुमार का जीवठ प्रद्नीत होता है। 
परन्तु प्रेम सागर, भाषवत, दम विलास और सुर सावर 
सवंधा इस आर प्रत्थो के विपरीत हैं। 

हमें सताधार ओर अध्यात्मवाद सिखाता है कि हम 
महाभारत, गीता भर उपनिषदों का समादार करें थँसा 
कि स्वभ्र एक विद्वान ने सिखा है कि-- 

सर्वोपनिषदों गायों दोरा बोपास नत्दनः | 

पार्षों ब॒त्सः सुधीर्भोषतता दुग्ध भीतामृत भहृत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सव उपतिषदों को गिभार कर के और उनका 
गहरा अध्ययन करके कृष्ण जी ने गीता को निकाला है| 
उपनिषद्‌ यो हैं। कृष्ण भी गयाल हैं। अजुन वछठटा है 
और गीता दूध है । 

पून: हम गीता के अच्छे वचन को छोड कर किस 
प्रकार सत्यास्वेषण न करने बाले रगीन स्वभाव कवियों के 
वचन पर विश्वास कर के एक महापृस्ण के श्ोवत पर 
कसक सगानें । सत्य तो यह है कि कृष्ण जी के धीबन 
कै, उ्यो 2 समय बीतता गया, लोगो ने बहुत ही वन्‍्दे 
कृथानक बनाने आरम्भ कर दिएं। अतः प्रत्येक देशहितैषो 
तथा जाति के शुभ चित्तक का कत्त व्य है कि इसके पवित्न 
जीवन पर जो गन्दी और व्यर्थ कमाओं के द्वारा अबबा 
०पर्ण और गन्‍्दे तावलो के प्रमाणो से कसक लगाए गए हैं 
उन को दूर करके उनकी वास्तबिक जीवदी जोसी कि 
उन के बचनों और उनके समकासीन महापुरुषों के बचनों 
धरे सिद्ध होती है, यतता के सम्मुख समुपस्थित करे। 
हमारी बतंमभान खोज से, थो हमे वर्षों कृष्ण मत मे रह 
कर और दीर्घकास तक नवीन वेदाम्त के महाश्क्त पढ़कर 
सजा जीता के पाठ करने से प्रकट हुआ, वह गद्दी है कि 
महात्मा कृष्ण ऋ्न से उस भास चसन का बृछ भी 
सम्बन्ध तही है जो भागवतादि में सिखा हैं और व प्रेम 
सागर से इत का रुछ सस्वता है। इतिहाठश आनरेबल 
मोट स्टूबट अलफनिस्टव भूतपुर्ग बेर वम्दई अपने 


भाततपर्ष के इतिहास में लिखे है फि-- 

“भयूरा के ब्रयवंश में उत्पल हुए। किल्तु एक 
गयाले के यो उसी के पाठ रहुता था। एक अत्याचारी 
राजा कृत के चंगूल से बचा कर उस का पाथन-पोषण 
किया 7 

(तारीदे हिल्लुस्तान अ. 4 १. 73) 
इसी प्रकार का ब्जत करनल टाड ने अपनी पुस्तक 
राजस्थान प्रथम भाग के पृ. 523 पर किया है। 

सर थौन्स अपनी “'एलिया के हालात” की पृस्‍्तक 
प्रथम सात में लिखते हैं फि-- 

४“कुल्ण के इस काल अर्थात्‌ बालपत के समय का 
'हस्यूओं के मत पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। कृष्ण के 
दालपन की धतिविधि जैसे दूध चराने और सांपों को 
मारते के पर्व मनाने में कप्ती ली उन का संत नहीं भरता, 
और हिन्दुओं में एक बहुत बंढा सम्प्रदाय कृष्ण को 
सृस्टि रचविता समझ कर बालपत के रूप में उन की पूजा 
करता है। इसी प्रकार कृष्ण की यौदनावस्था, थो 
उन्होंने मौपियों के साथ नाच रंग, खेल कूद, बांसुरी 
बजाते में ब्यतीत की, उत की पृथा करने वाली स्त्रियों 
में एक योश उत्पस्त करती है। कृष्ण पर कुछ मोपिया 
ही आसक्त न भी प्रत्यूत समस्त भारत को धतिकों की 
स्थियां और रातिवां जो उत का सौन्दर्य और चमक 
देखती थी उन पर बलि-2 जाती वी ।”” 

(पृष्ठ 259) 
इसी प्रकार भाग 3 पृष्ठ 85 में भी जो जयदेव के 
गौत के अनुवाद के सस्वन्ध में है। इसी प्रकार का वर्णन 
है, और तारीदे हिखुस्तान के पृष्ठ 773 पर इसी का 
बर्णन है। 

जयदेव कृत गीत गोवित्द तवा और इसी प्रकार की 
कविताओं को योरपीयन इतिहासकार तथा संस्कृत के 
विद्वात्‌ केवल ““प्रामीन काब्य'”” का नाम देते हैं। जैसा 
जि उस के सम्दस्ध मे एशिया बूतास्तास्वेषण में लिखा 
है कि--- 

जबदेत के प्रामीम काव्य “वीत योदित्द” के प्राय: 


गीत प्रामीच गौतों का ही रुप उपस्थित करते हैं। जिन 
से मैं परिचित हूं। इत वीतों में हत्तन प्रकार का विवरण 
तथा भावुकता है। परस्तु स्वाभाविकता जौर उत्साह का 
अभाग है, यो हिन्दू कवियों के विशेष गूग समझे बाते 
हैं। इत भौतों में चूटकने और ठपहात भी है।उत का 
लेखक चौदहवी शती ईस्नी में हुआ है। अशः प्रतीत होता 
है कि व्यंगात्मक भीतों का हंत्र रद्ध में युसलमानों हे 
लिया होगा । 
(भाग 3 पृष्ट 85 तारीदे हिन्दुस्तान भाग | 
पृष्ठ 295) ह 
सिवबर्ज, प्रसिद्ध इतिहासहार, सिखते हैं कि “नौत 
गोविस्द एक ऐसी कविता है जो कुछ-कूछ तानक ली को 
पद्धति पर है। इस में कृष्ण बल गवासे और राधिका 
उस की गवालिन के प्रेम की कथा है। भो जयदेग से 
बारह॒वी शती ईस्वी मे लिखी थी | इस कवि की कविता 
रसीली है।”” 
(तारीदे हिन्द पृष्ठ 242) 
देवी भागवत रे टीकाकार के कयतानुसार तथा 
उस की कविता की पद्धति के अनुमान मै भागवत पुराण 
का कर्ता बोपदेव सिद्ध हो बृका है। और जयदेद तया 
बोपदेब दोनों ठगे भाई थे। परलु गीत गोविन्द कुछ बर्य 
पश्यातुं लिखा गया प्रतीत होता है। रृछ भी हो ऐसे 
दोष लगाता किसी भी अवस्था से उपबुक्त तहीं। भागवत 
के कबनातूसार उन की आयु जब तक बहु गौरूस और 
बस्दावत में रहे केवल आठ अबत्रा दस वर्ष की थी और 
किसी प्रकार इस अनुमान से अधिक नहीं पाई धाती। 
अतः ऐसी अवस्था में लड़कियों के साप खेलना, फिरना, 
हु सना तो सम्भव है। परन्तु ऐसी अन्प्रेर की बातें करना 
सर्वधा असम्भव है। इस के अतिरिक्त इस आय में 
अप्ियार का विचार तक भी नदी किया जा सकता। 
पूनः अनुभाग से दूर ऐसे कथानक भी स्वीकार करने के 
योग्य नही हैं। इस आधार पर हमें इत के मानते में * 
दिषकभाहट ही नही प्रत्यूत सबंधा इम्कार है। प्रोफेसर 
विल्सन का लेख भी हमारी धारणा का समर्थक है। 
जिस्होने अच्छी प्रकार विचार और अतुभव कर के लिखा 
है कि ऐसे विचार और कामवड़ के कभातक काभी ओों 


मा 


को प्रसस्त करने के लिए सिले गए हैं। (कृष्ण ढ़ी पृ 
हुरने वादों है काका में) इस सम्प्रदाय मे सपस्‍्स धनी 
बनें दौर काशी स्‍त्री पूस्तों के प्रत्येक भंत्री के वर्ग 
डम्मिषिज़ हैं । 

(वहफीकाते एशिया भाग 6 पृथ्ट 65, 66 तारीदे 
शिरुत्कल एक !75) 

आीहृण्य के श्ोवन पर एक दृष्टि 

भी कृष्ण भी महाराज के चरित का वत्तास्त 
हु प्रा हम पहले कर चुके हैं। इस के अतिरिक्त इन 
की अपूर्य शुरवीरता का वर्णत करना भी यहां अभीष्ट 
है। ठस समय के लोग प्राय. बृष्टि का देवता राजा इस्त्र 
को एपकते थे और विचार करते थे कि उस की कृपा के 
दित्ता वर्षा नहीं होती | इसी विचार के अनुसार यवालो मे 
(लिस्हे सदा भास बारे की चिन्ता अधिक रहती थी) 
काधिक मास मे राजा इस्द्र के नाम पर कई प्रकार की 
पूृथा होती बी। 'भाहे उस के ताम पर ब्राह्मणों को 
ज़िलाते ये । भाहे यौजो को खिलाते थे। या यह 
प्रतीत न होता कि किस प्रकार पूजा करते थे। परन्तु इस 
में सम्देह महीं कि किसी प्रकार अवश्य किया करते थे | 
जिन का अभिप्राय इस से केवल यह था कि वर्षा समय 
पर बरते और अन्न की बहुतात हो | गौबें, भेरे बहुत 
दूध देवें। तथा खेती जाडी भी अच्छी प्रकार हो। यद्षपि 
वह स्वाभाविक है और प्रत्पेफ सभ्य, असभ्य का हार्दिक 
उल्लात है कि ऐसा हो क्योकि हमे “तोरंत” से भी ऐसा 
ही शत होता है कि 'तुम खुदावल्द अपने खुदा को पूणा 
करो, बह तुम्हारी रोटी और पानी मे बरकत देवा ।' 
लरूव 43-35 में बच्छी धूमि का केवल यही परिचय 
दिया छि रस मे दूध और शहद बहता है अर्थात्‌ बहुत है, 
बढ़: दूध की अधिकता वास्तव में ईश्वरीय दया का 
चिक है और यही मोरृस और वृन्दावन के ग्वाले लोग भी 
ईक्वर के मानते बे। भूल केद्स यह भी कि वह राजा 
इस को इस का दाता समझते थे । अस्त तो यत्या जब 
भरी हुण्म थी ने होश सम्भाता तथा यभावत्वा को पहुने 
तो एक कर उत की उपस्थिति मे कार्तिक प्रांस का वह 
बिन आगा जब कि सत्र भोकूस वासियों ने इस्र की पृथा 
का विकार फिया । 


जरत के खाने से तिद भौशिक झतैर इत्प हौषा 
है। अन्य मेष बरसने ते होता है। मेन जो से होते हैं! 
यज्ञ बह्ृतियों से परस्तु आहृ्ि कर्म से और कनें गेद से 
उत्त्न होते हैं। वेद अविनाज्ञी पश्नात्नासे पंफट होते 
हैं। अतः सर्व व्यापक ब्रह्म के निमित्त प्रति दिन यद्न 


करना चाहिए । 


थोषधत पर जा कर भी कृष्ण चला जी महाराज ते 
बलराम जी सहित हवन कृष्ड बनवाया । और एक बहुत 
यहा यज्ञ रचा | समस्त गोकूत और दन्दावन के लोग जो 
यज्ञ की सामग्री लाए थे, उस से हवन किया। सब लोगो 
ने बारी-2 से आहृतिगा डासों। सब देश उस हवन को 
सुगन्धि से सुमग्धित हुए । द्राह्मणो, साधुओं और अभ्या- 
संतों के लिए भोजन यज्ञ भी किया गया | उस का प्रत्येक 
प्रकार से आातिव्य सत्कार किया बता । आकाश में बाप 
एकत हुई तथा बढ़ी मृसलाधार बृष्टि हुईं। कृष्ण जी कौ 
हस पवित शुभ अस्तावता से इस की पूजा गोकल से बत्द 
हो कर वेदोक्त पूजा प्रचमित हुई । 


इसी प्रकार अच्छे अच्छे उपदेश गोकूल व बृरदावन 
वालो पो[थी)कृष्ण जी देते रहे। उन के उपदेशों से बडा 
साभ पहुच। । और लोगी को उन से कहुम प्रेम हो भया । 
जब वह युवाबस्था को पहुचे तों माता पिता के दुख का 
बदला सेने पर कटिबद्ध हुएं। इतने में कस ने यह 
मन्त्रणा की कि किसी बहाने कृष्ण को मभुरा में बुलवाकर 
बध करा दू । हस के लिए एक बूद्धिमान पूरव को जिस 
की भम्द जी ते भी कुछ पहुच भी, भार भोडो का रब दे 
कर मोकल सेआ कि मभ्रा में यन्ञ है। नन्‍्दराओं जी को 
कुष्ण, बलराल सहित इस बहाने मधुरा से आओ । अऋर 
इस रहस्प को जानता था कि इन का वध करा दियां 
जाएगा । इसलिए वह शोकातुर हो कर गोझूल यवा । 
एक दो दिन गोकूल ठहर कर सब को मब्रा आने के लिए 
तैयार किया । 

भय्रा उस समय बहुत महत्ता प्राप्त कर चुकी थी । 
उस की जतसक्ष्या, उस का धतवेभव और उस के भवन 
मनृब्यी को आश्ययेद्रकित करते थे। बोहंडतन इंच्हिया 


् 


भूर्षात्‌ स्वर्णघय धारत के लूटमे के शोस पर सिकमर 
भादा। दारा को हसी स्वर्णणय भारत के एक प्रान्त 
पंगाद के शुछ्त भावों ने शाहम्शाह दारा बा दिया। 
भहुमृद है सगय जो मभुरा की बकया थी, उसका 
दिन इल्तामी इतिहास के अधिरिक्त और किसी 

नहीं सका सकते । में मष्रा से गज़नी 
के. हाकिम को एक वत्त किस हा किस 


म्र्दिसों के ॥तिरिक्‍्त और श्री अहस्तों भवन है। बो कि 


इत्लान के अनुद्वार सुदृढ़ हैं और जिन में प्राय: संगमरमर 
के हैं। वह तगर सहयधों वीगार खर्ष करके निर्मित हुआ 
अब क आ कम में नहीं बने सकता 
| छ 
(तरीबे हिन्द 852 ईंस्वी पृष्ठ !) 
लूट में पांच सोने की भृतियां आई जिनकी जांदे मति 
जटित धी। एक अन्य मूर्ति में अमूल्य रत्त थे। इस के 
अतिरिक्त चांदी की एक सौ मृतियां लूट में आई जो कि 
एक सौ ऊंटों पर लादी यई। 
(तारीबे हिस्द पृष्ठ 2 कलकत्ता) 
20-26 दिन महमृद मबुरा में रह कर इस को 
बर्बाद करता रहा और मूतियों को तुड़वा कर मन्दिरों 
में बुरे-2 कार्य किए । तोड़ी हुई भांदी की मूर्तियों से एक 
हो ऊंट भर कर से गवा। पांच मूर्तियां सोने की थी । 
उदय में से एक का बचन हमारे अब के 4 मन से ऊपर 
षा। 
इतिहास तिमिरनाशक भाग ] पृष्ठ 74, 883 ई. 
पाठक वृन्द | हम आप को कहां तक बताएं । पतोय- 
नाथ आदि की लूट का बृतास्त, देहली की लूट, कांगड़ा 
और कम्नौव की तवाही वे बरबादी का बुशान्त पढ़े कर 
आप समझ सकते हैं कि आर्यावत्त साधारणंतः और 
४ विशेषत: उस समव किस रुचच पद में अवस्थित 
। 


. श्री इट्ण भी ते बढ़ उत्साह से मध्रा को देखा और , 


प्ारे बाजार में सैर करते हुए स्वर्णिम गढ़ (किला राजां 
बाद) के द्वार पर पहुंचे । उस गढ़ के भारों ओर एक गहरी 
जाई बी। यद उस ते पार हुए। अबम एक सूषृढ़ वनू- 


प्यभान बार्व में रू को दी गई । जिस , पर महुत लोग 
बोर करते मे ९२*दू तोड़ तहीं सकते ने भी इंष्ण थी 
(जो बल और शक्ति के पुज थे) ते उस कमान को तोड़ 
डाला और सद पहलभानों को लज्जित किया। राजा कंस 
में जब कमान की बात सुंती तो दुःखी हुए । पुन: कस ते 
धसु, गत्सत, चांभ्र, मुध्टक भार प्रसिद्ध पहभवानों को 
डुश्ती के लिए भेजा । जिस मैदान में यह पहलवान कुश्ती 
के लिए समुध्धत के, उस के ज्वार पर एक मत्त हाथी भी 
कृष्ण जी और बलराम जी के बधानं छोड़ रखा था। एन 
दोनों शूरबीरों ने हाथी कौ मार गिराया । जब पहुलमातों 
के अबाड़े में पहुँचे हो उन में से दो नामी योद्धा मुष्दक 
जर चांभुर इत दोनों के सम्मृख हुए। श्री कृष्ण जी से 
चांगूर की कुश्ती हुई और बसराम जी से भुथ्टक का 
सामना हुआ। अन्ततः दोनों वीरों ते कंस के दोनों पहल- 
वानों को मारा और बचाड़े में पछाड़ दिया। संत और 
वत्सल ने जब यहू अवस्था अपनी आांशों से देखी तो 
मृत्यु को सम्मुख देख कर भागे। कवि के वचनावृस्तार:--- 
अछ्ाड़ा छोड़ के बेदीन भागे, दक्षेरोमद कश्तीगीर 
भागे। 
रहे उस जा फुकत दोनों बिरादर, न आया सामने 
कोई दिल्लावर ॥ 
इस के पश्चात राजा कंस ने देखा कि अब इन का 
साम्मूढ्य कोई तहीं कर सकता | स्वयं तलवार सेकर उठा 
परन्तु कुछ न कर सका। 3स का प्रभाव उस पर छा 
गया । वह लड़क्षड़ा कर गिर पड़ा। भी कृष्ण जो ते उस 
की तलवार छीन सी और उस की छाती पर चढ़ कर उसे 
मार डाला । तगर में ऊक्षम मच गया। कंस के भवनों पें 
चीत्कारपूर्ण रुदन हुआ। राजा कंस का शरीर यमुना के 
तट पर जलाया मया। और भी इंप्ण जी ते उठ के सब 
सम्रस्धियों को आश्वासन दियवा। इस के प्रश्वात्‌ वह 
कारगार में माता पिता के दर्नों को गए। 
नए सिरे से शुशी के तराने और प्रसस्नता के शादि- 
यामे मरा में इज उठे । घर-घर आतत्द विभोर हुआ। 
आत्याषारी का अत्याचार समाप्त और स्वाय बुग का 
प्रारम्भ हुजा | मभू रा के उद्यान ते ' अपना प्राना बाव- 


बात पाया अर्थात्‌ कृष्ण जी और बलराम जौ ने दूसरे दित 
राया उप्रतेग को दृ ढा । शात हुआ कि बह एक अच्चेरी 
कास-कोठडी में कैद हैं और अपने जीवन से निराश है। 
दोनो भाई वहा पधारे और अपने हाथ से उन के दल्धस 
तोड़ का राजबही पर था विठाया | ताज उन के सिर पर 
रखा । उत के नाम की मतादी (बोषणा) हुई। बर-धर 
में आतन्द की वर्षा हुईै। राजनैतिक असल्दी स्वतन्श कर 
दिए गए | दृष्ट जनो को दष्ड मिला। सज्जनों का साहस 
बढ़ा । देश में शासित स्डापित हुई। नम्द जी योझूल लौट 
आए | वहा एक और दिग्मज विह्ात्‌ सादीपिन जी से 
दोनो भाई भिन्‍्न-2 विद्याजों को पढते रहे और वर्षों तक 
शित्षा प्राप्त कर के अति प्रसिद्ध हुए । 

थो सफस्तता भी कृष्ण जी और बलदेव जी को कस 
के मुकाबला और प्रसिद्ध पहलवानों से युद्ध करने में हुई, 
उस से कुछ लोगों का यह विभार है कि यह बात चमत्कार 
के बिना कैसे सम्भव हो सकती है। इसलिए हम उन की 
सेत्रा में निवेदन करते हैं कि वह कृपापूर्गक दुस्तुम, बर्जी, 
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सोहराब, 'ीवयं, अक्ृफदवार, साथ 4 गरीगात कौ 
घटताओ को पढे । तब कदापि ऐसा झूठ गिचार उस के 
मत में ते आऐगा । इस में कोई सल्देष तहीं कि वह बड़े 
प्रसिद्ध निरामिषभोजी यीठ़ा थे । दूध मक्खन, भो तब से 
जेब्ठ और शक्तिवड़ क भोजन है, गह उन्होंने बहुतात से 
खाया था और बहुत व्यायाम किन था। रात दिन खेल 
कृद के अतिरिक्त थो ग्रह्मचय के लिए आवश्यक है उनका 
कोई काय न था। 48 बंर्य तक उन्होंने पर्थ ब्रह्मचर्ये का 
पालन किया। धमर्में हिक्षा, विद्या प्राप्ति, सैर, स्वतन्शता 
के अतिरिक्त दुष्ट कर्मों से सदा पृथक रहे। यही सब से 
उत्तम साधन उन की बीरता के हैं। 25 वर्ष की अवस्था 
में यह मधुरा पहुचे। उस के पश्चात्‌ मगध के राणा 
जरासध से 8 बार युद्ध हुआ जिस में फिसो अवस्था मे 
भी 23 बर्ष से स्यृत व्यतीत तहीं हुए होगे। उपलिबद 
से ज्ञात होता है जैसा कि हम पू्ष सिड़ कर 
चूके हैं कि वह पूर्ण ब्रह्मणारी रहे। अतः अवश्य 45 
वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचर्ग का पालन किया होगा। 
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वह गीता का ज्ञान सुनाने वाला कोई कृष्ण ओर था । 


बहू गीता का शान सुताने वाला कोई कृष्ण और वा। 

पुराण के पोगों में जाने बाला कोई कुष्ण और था ॥ 
वे थे और पढ़ सन्दीपन ऋषि गुर्कूत में सब विद्याय । 

शोर जार सिरमौर कहाने बाला कोई कृष्ण और वा ॥! 
वे थे और दूध दहि मक्खन जिनके बर में लक्ष गऊ थी । 

घर--बर में पृस माजन खाने वाला कोई कृष्ण और था ॥ 
दे के और कि जिन्हे विवाही मई रकमलणी बीर प्रसृता। 

राधा को सब भाति रिक्षाते बाचा कोई कृष्ण और भा ॥ 
वे थे और गये समब्रा कसापूर का अन्याय मिटाने । 

पर नारी कब्जा धर जाने वासा कोई कृष्ण और था | 
वे थे और बन्मदिन जिनका सभी सनाते आगे “लालमत । 

सभ नोपिन के रास रचोने बाला कोई कृष्ण और था ॥ 


“0 
धहिए वि बिक बलि हित पक जयका <९................«। 


स्वतन्त्रता दिवस 


यह शास्त्री प्रथम बर्ष की कक्षा है। इस समय 
चतुर्थ पत्र का क्रम है। इस कक्षा के चतुथे पत्त मे 
हिन्दी, पंजाबी या अग्रेजी भाषा का पाठ्यक्रम निर्धा- 
रित है। बडा इस समय सभी विद्यार्थी हिन्दी भाषा 
वासे है। जब प्राध्यापक महोदय ने कक्षा में प्रवेश 
किया, तो सभी विशध्वावियो ने उठ कर प्राध्यापक 
महोदय का अभिवादन किया। उपस्थिति सेने के 
बाद गृरु जो ने कहा--हस पत्त मे $बिता, उपत्यात 
नाटक, हिन्दी भाषा के इतिहांस के साथ निवस्ध भी 
निर्धारित है। बाण (!4 अगस्त को) निवन्ध का भ्रम 
है। यठः आज हुम कल के स्वतन्यता दिवस पर ही 
विचार कर | 


सौरभ--युरु जी ! पहले इसी शब्द पर ही प्रकाश 
डालने की इपा करं गे । 

प्राध्यापफक- ठीक है। स्व और ठन्त इन दो के 
मेल से स्व॒तन्त्र शब्द बनता है। इसकं साथ ता प्रत्मय 
लग कर स्वतन्तता शब्द पूणष होता है। अत. इस मे 
स्वू--तन्त--ता इन ठीत अज्यों का मेल है। स्व का 
अब है--बपना, तन्‍त्त का अब --है इच्छा, बास्प 
भोर ताब--भाव, पने अथ मे भाता है। अर्थात्‌ अपनी 
इक्छा, अपने शास्त--संबिधान का भाव, पना। 
गही भाव स्वाधीनठा का भी है भोर इसमे स्व--अधि 
“इन (स्वामी )---ता का मेल है अर्थात्‌ अपना स्वासी- 
पतन, अपना मालिक आप हाते का भाव | इसी अर्थ 
दें स्वराज्य शब्द भी लिया जा सकता है। इसी को 
उपू मे आजादी सब्द ते पुकारा थाता है। पर स4-- 
तन्ध्र का अपना भाव गही है, कि अपनी व्यवत्तवा को 
स्वय स्वीकार करता । जूछरे के हारा या दच्ड के भव 
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सेखक-आ. भी सतनसेम थी बशंनाचार्य 
साधु 5# 39०५७ 


से नही। स्वाधीन का भाव है---अपने आपको मालिक 
मात कर अपने उत्तरवागित्व को समय स्वीकार 
करना । नौकर की तरह दूसरे हारा हाका न थाना । 
इन के विपरीत शब्द है--परतम्त, पराधीन एन से भी 
अपर वाला अर्य, भाव स्वत: स्पष्ट हो याता है । 

सोसेश--गृुद जी ! तन्‍्त का अर्थ इच्झ के साथ | 

शाह्ज--सविधान, व्यवस्था किया है। कृपया इस 
को उदाहरण से समझाए । 

प्राध्यापक्त-- तस्त--श्ञास्क्ष---सविधान--थ्यवस्था 
के लिए ही होते हैं। जंसे कि एक स्कूल को चलाने 
के लिए एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था के अनु- 
रुप हो स्कूल की प्रगति या स्कूल चसता है। स्कूल 
में अध्यापक, छात्न, पृूस्तकु जादि आते हैं। बिन 
नियमो से स्कूल चलता है, उस को ही ज्यगस्था कहा 
जाता है। यह ध्यवस्था, नियम हो स्छूस का संविधान 
होता है। गही भाव हर सबठत और देश पर लागू 
होता है। 

गोरश--युरु यी | हमारे देश के इतिहास,छाहित्य 
में इस दिन का जो विशेष गोरव है। उस पर भी कुछ 
प्रकाश डाले, तो "सोने में सूहाये वाली दात होगी । 

प्राध्यापक--दा, जेसा कि आप सब जानते हैं, 
कि अपना देश सैकड़ा बर्द पराधीन रहा है। पराधी- 
नता के पहले दिन से ही अपनी यूलामी की यजीरो 
को काटने के लिए भारतोय किसी न किसी रूप मे 
जुझते रहे है । लाखो के अवक तरह के बलिदानो, 
करोड़ो के बहुत तरह के कच्ट सहने के बाद 5 अमस्त 
947 को जंसे-कंसे रूप मे भारत स्वतन्त हुआ। 
जिसने भी बितती ईमानदारी के साथ जितना इसके 
लिए सभर्ष किया, वह तंदनुरुप हमारे उम्मात और 
गौरव का पांत् हैं। 
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लौरभ--स्वाधीनता और सब का आपस में क्या 
सम्बन्ध है ? तथा इस की सल्षिप्त कहानी क्या है ? 

प्राध्याफह--सैद जीने की इच्छा जहा करते हैं, 
यहा अपनी इच्छा के अनुसार ही जीना भाहते हैं और 
उसी में अपना सम्मान मानते हैं, अन्यथा पिज्चरे काले 
पक्षी की तरह छट-पढाते हैं! अपनी इच्छा का साम ही 
स्वाधीन, स्मतन्त्, स्वराम्य है। इसी लिए ही सभी 
भाषाजो के साहित्य में स्वृतन्त आदि भावों की गरिसा 
यहा मिलती है, बहा एतदर्थ सदा सजब रहने का 
सम्देश भी मिलता है। अत स्वाधीनता [की भावता 
स्वाभाविक है और इसीसिए ही कहा जाता है, कि 
'स्वाधीयठा हमारा अस्मसिद्ध अधिकार है'। जब 
कभी जहा कही जिस किसी रूप ने पराधोनता की 
बात होंती है, तभी स्वाधीनता प्रेमी अन्तिम सास तक 
उस पराश्नीगता से टय्कर लेने के लिए हर कोशिश 
करते हैं। स्वाधीनता प्रेमियों ने हर बलिदान देकर 
भो इस स्वाध्ीनता की ज्योति को बुझने नही दिया । 

मध्य थुव मे भारत जब मुस्सिम प्राधीनता की 
वेडियो से जकड़ा, तब राणा सागा। राजा प्रताप, 
शिया जी आदि के रुप मे यहू स्ताधोनता सप्रात सदा 
भसता रहा | ऐसे द्वी अग्रंजो की गूलामी में जकड़ 
थाने पर कभी भमयल पाच्डे के रूप मे, तो कभी 
रानी छ्वासी, तात्मा टोपे, कुबर सिह आदि नेताबो 
के नेतृत्व में 8397 4 प्रथम स्वाधीनता संग्राम छिडा 
ओर अह संत्राम भगतसिह, राजगुरु, सु्ददेव- चना- 
शेखर आदि ऋन्तिकारियो की सशस्त क्रान्ति के हप 
में 4946 तक और जल सेना के विद्रोह तक चलता 
र्ह्मा। 

सुशस्त ऋन्ति के साथ 97 से महात्मा पान्धी 
के नेतृत्द मे अ््स्तात्मक सत्याग्रह आदि के सम मे एक 
धारा और आकर जुड़ गई। उस सम तक स्वाधी- 
मता सद्माम रुछ यूगको या नेताओं तक ही तीकित 
था, पर महात्मा भ्ाग्धी के साथ यह बनता का 
आन्दोलन बना । 


सोमेश--गुर जी | इस का यह भाव हुआं, 
कि स्वाधीनता के महत्व की दृष्टि से यह सब त्वा- 
सावषिक है । 

प्रोध्यांपक- यह तो विशकुल स्पष्ट बात है, 
कि स्वतम्त, स्वाधीन व्यक्ति एवं देश का ही संत 
सम्मान होढ़ा है। सभी उसका आदर करते हैं। इति- 
हास इसका साक्षी है, कि पराधीन का सदा हर प्रकार 
से अपमान होता है और ठो क्या पराध्षीन की मिट्टी 
के खिलौने से भी कम कीमत होती है। वह व स्थानों 
पर प्रद्ा ही दुत्कारा जाता है। अपने देश और संभी 
सूलाम देशो के इतिहासो के पत्तों पर पलों भरे पढे 
हैं, कि कौन सा ऐसा कष्ट और जपमान नहीं था, 
जो उन्होने न सहा हो । 


बसे युल्ामी का एक सुल्दर-सरल सा ठदा- 
हरण है--कैदी दा जीवन । जेस मे जीने की सारी 
जरुरतें मिलती हैं, ओर उसके ऊपर इनको अपनी 
कोई विम्मेबारी नहीं होती। केवल सम्मान और 
अपनी इच्छा की बात नहीं होती । इसीलिए कोई भी 
स्वाभिमानी जेल जीवन को पसन्द नहीं करता । 


सर्वेश--साहित की वुष्टि से भी इस पर 
कूछ चर्चा हो तो और अच्छा है। 


प्राध्याफए्क--हा, हमे अपने पाठ्यक्रम के इस 
पहलू से भी इस १र विचार करता चाहिए । साहित्य 
आल की तरह हर क्षेत्र मे राह दिखाता हैं। बेसे 
झब्द--अर्थ के युन्दर साथपने के कारण ही उस को 
साहित्य कहा जाता है । ससार के पृस्तकालय की 
सब से प्राचीन पुस्तक वेद ही है। वेदों में वत्त-तक्ष 
स्वराज्य की भर्चा मिलती है। अश्र. एवं एक स्थल 
पर कहां गया है .-- 
तत्स्यराज्यमियाद, परमा पस्मरित माम्यत किंब्फित्‌ 
अपर 0, 7, 3! अर्वाद्‌ स्मराण्य उय ते बड़ी 
नि बामद है और तभी तो ऋजेद के ।, 80 युक्त 
हूं।!6 बार एक ठेक जाई है । घिस में कहा नया हैं-- 


अपंभ्‌ तत्‌ स्वराज्यमू--और ऐसे ही एक मण्य मे 
जाया है वतेमहि स्वराज्ये” 5,66,6 हम श्थराज्य के 
खिए सदा शतनकश्शीस रहे। हा, इस युक्त गला भर 
पूर्व निर्दिष्ट सुंक्त के हर शब्द को समस्वित कर सकता 
भाहे कठिन हो, पर थहां के व्यकिष्ठे, बहुपाम्पे, 
विशेषण बहुत ही विचारणीय हैं। सुरक्षा और आर्थिक 
विकास, स्वावप्नम्दीपत ही स्वराज्य को स्थायी अनगा 
सकते हैं। इत दोनो के बिता स्वराज्य खलदी डगममा 
जाता है । 
देद के भावो को लेकर भतृस्मृतिकार ने बहुत 
ही स्पष्ट कहा है--(क्योकि वेद को- समझते का मंतू 
एक सुन्दर प्रयास है।) 
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कड कई धाक वाइफ बहु मल पहक हक कर बहीम मफिकिमदिका 
शओकष्ण महान थे। 
हमने कृष्ण महान्‌ पुष्थ बतलाया बस इतना अन्तर है। 
तूम कहते अवतार सिये प्रभू आगा बस इतना अन्तर है॥ 
कृष्ण यऊ सेगा करते थे, योगधंन को यह पूजा थी । 
तुम कहते गोगर्धन बैल उठाया बस इतना अख्तर है॥ 
हम कहते भी कृष्ण सदत में दक्षि मक्शत की कमी नही थी ! 
तुम कहते बर-बर दक्षि-मक्शवन खाया बस इतना अन्तर हैं।। 


हम कहते भी कृष्ण मृहाक्रम में भी सच्चे योगीराज वे । 
तुम कहते भोपिन सब रास रचाया, बस इतना अन्तर है। 


हुआ विवाह रवमणी से था पललीव्रत भी कृष्णचरद्र थे । 

तुम कहते राधा को भी से आगा, बस इतता अन्तर है ॥ 
अनु त को दे ज्ञान हुदद मे उतको सूप विरादू दिखागा, 

तुम कहते अपने मुख में दिखलाया, बस इसता अन्तर है। 
कहें “शासमत” हम करते हैं उस्म्बत यश बूणवात कृष्ण के, 

पर तुमने हर बर्ष उन्हें जन्मावा, बस इतना अन्दर है। 


सर्व परवर्श दुःशम्‌, स्ंभात्मपर्श सुलम्‌ । 
एतद विधात्‌ समासेद सक्षण सूख दुःखयोः ॥ 
सर्भात्‌ भो यूछ परवद्ट है, गए कुथ ईंग॑ है 

और थो अपने वध में है, कही सूथ स्प है भर गही 
सूंख-दुःख की सीधी सौ पहचान है। तभी तो कहते 
है--'पराधीत सपनेह पुद गां ही, 

--सुलसी के ऐसी ही चर्चा अन्य साहित्य मे भी 
जाती है। मेरे विचार ते हृदयंभन करने की दृष्टि हे 
जाय हतना ही पर्याप्त होगा । 





योगीराज श्रीकृष्ण के जीवन पर एक दृष्टि 


क. तें -ओ जयदोशजना विज्ञाययों ( भो स्थामी ज्दीश्वरागन्द जो सरस्वती ) 





हापर गुन के अस्त में भारत के भाग्पाकाश पर 
अरिया अन्यफार को बनोर बटताएं छाई हुई बी। 
सामाजिक सप्ठटन दिविल हो चुका था। भारत अनेक 
छोटे छोटे राज्यो मे विभकत था । देक्ष मे सत्र अतन्तोष 
फैसला हुआ था । अत्याचारी राया सामृज्यवादी और 
प्रथा शोषक थे। कस ने अपने , पिता उग्रसेन को कारा- 
बार मे टाब रखा था । बरासध बोर शिक्षुपात बंसे 
जमा ग्रयाझ,व प्रया को सकस्य किया हुदा था। 
बिश्य अश्ञान्त था। ऐसे भीषण समय में एक ऐस शवित 
कपन्त और नीतिज्ञ महापुरष की आवशशकता थी थो 
छह दुदशा में सद का सहायक हाकर विश्व को व्यवस्थित 
कर सके | ऐसे समय भे असतुरों के उत्पीड़न 
है भयभीत प्रभा की रक्षा के लिए, दानवता के पव्जे मे 
पीस कर कराहती हुई मानवता के उद्धार के लिए भाह- 
+ कहकर कक आकर बन्धकार 
चीरते हुए, अपने आलोक से दियाजं को आलोकित 
दूरते हुए आतन्दकत्द भगवान्‌ कृष्णचण भारतीय रगमन 
पर अवतारत हुए । 
वश एवं जन्म 
भो कृष्ण वदुवशी थे। भरी कृष्ण के पिता का नाम 
बंतुंदेव और माता का ताम देवकी था। यादवो की राण- 
हुकनो मभ्रा थी | आय से सबधय 5267 वर्ष पूर्व 
हुंधारे चांरत नायक ते इस देवोपम परिवार को अपने 
कलम से सुशोभित किया । पुराणों में इनके जन्म सम्बन्ध 
दैंचो बसम्भव घटनाए सिश्री हुई हैं, महाभारत मे उत 
कर सवतेश भी नही हे । 


बाल्यकाल 
थी कृष्ण थी का जन्म मब्रा मे हुआ। यादव कस 
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हे अत्पाचारों से दु खी थे । उन्हें बपने धग-जग कै अप 
हरण का सदा ही भव सभा रहता था अतः बड़े भाई 
बतराम की भपति इन्हे भी तत्द गोप के यहा भेज दिया 
गया। भी कृष्ण भोझूल के प्राम्य वातावरण में पंसने लगे 
जौर शुक्स पक्ष के चलामा की भाति बहने से | 


यशोपबीत संस्कार 


वैदिक पमे मे सत्कारो का बटा महत्व है। बस्तूए) 
सस्कारो से ही मानव सक्ष्या मानव बनता है। वसृरेव जो 
बड़ मिद्वान्‌ थे और बेदिक ससस्‍्कारो की महत्ता से पूर्ण 
परिचित ये। जब भो कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने बड़ी 
धूम-धाम से भी कृष्ण के यज्ञोपवीत की तैयारी की । 
महामतति बसूदेव में अपने पुरोहित यर्माचार्य हारा बेदों- 
ब्तक विधि से बलराम ओर भरी कृष्ण दोतों का यज्ञोप- 
बीत संस्कार कराया। भरी कृष्ण और बलराम हिजत्व 
को प्राप्त हुए । 


गुरकुल मे 

अब भी कृष्ण ओर बलराम को विद्याध्ययत के लिए 
सुरुकुल मे भेजा गया और बह भी गोकूल ही के पास । 
यहा उन्होने विधिपुयक हास्त्रों का अध्ययत और मतन 
कियां। उनकी पाठ विधि में अद्भों सहित भारो बेद, 
धनूबेंद, स्मृति, भोमाता और स्थाय शास्त आदि का 
बन मिप्तता है | इसके अतिर्वित उन्होंने सन््रि, बिन्रह, 
यात्र, आसन, हंठत और जाभम इन छः भेदों से गृक्त 
राजनीति का भी अध्यय्त किया। इतके भृद कोत ने इस 
विषय में मतभेद है। महाभारत इस विषय में मौन है | 
पुराणों में आधभार्य शास्दीपनि को इनका भृूर बताया बवा 
है परस्तु उसके पास ये केवल 34 दिन ही रहे और बनु«' 


के 
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बेंद ही सीखा। छा>दोग्पोपनिषद्‌ में एक कृष्ण देवकी- 
पृष्त का वर्षत है। उन्होंते गौर जाजिरस से शिक्षा प्राप्त 
की भी । बस्तु ! 


भरी कृष्ण भी गुरदुल में पढ़ते के परस्तु समीप स्थित 
ग्राम्य जीवन में भी भाग लेते रहते थे। उसोने अनेक 
बार गोझुल बासियो को भीवण आपत्तियों से बचाया। 


एक बार एक साड़ पावल हो गया। वह लाव वालों 
के लिए मूत्त यमराज बन भया। उसके सीन अत्यन्त 
तील्य ये, आंलें सास-सांज जौर अपमे झूरो से पृणिगी 
को विदीर्ण किए डासता था। उस अति भर्योनक वृषभ 
को देख १२ ग्वाले 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारने लगे । जब 
शीकृष्ण को पता लगा तो थे वहा पहुंचे और उत्तकी ग्रीवा 
को अपनी असशाली भुयाओं ने पकड़ कर भीले बस्त की 
भात्ति मरोड़ दिया, फिर उसका एक सीय उसच्चाड़ कर 
उस पर आधात किया जिस से बह रक्त बमन करता 
हुआ मर प्रा | इस बेल का नाम अरिप्टि था। 


इस प्रकार केशो नामक एक शम्बे-लम्बे बालो वाला 
भोडा यमुता के जयल में फिरा करता था। वह या तो 
अत्यन्त हुष्ट-पृष्ट परन्तु नितान्त बन्‍्य । किसी को अपने 
लिकट सही आने देशा था। आते-जाते ध्यक्तिमों पर 
जाक्मण करता था। रो से पृषिवी को फा्ड डासतो 
था । योपो की प्रार्थना पर श्रीकृष्ण उसे मारने गये तो 
बहू उन पर झ्पटा । उन्होने भी उसे निहल्ये ही मार 
डाला | इसी से उतका नाम केशियुदन हुआ । 

इसी प्रकार अनेके ब।र मोपी और नोपियों को दिस 


जन्तुओ से बचा कर भी कृष्ण सारे ब्राम के प्यारे दुलारे 
हो गये । 


गोबर्धत सीसा 
बरय मे प्रतिवर्ष इन्द्र का पूजन होता था। इस 
प्रसल होकर वर्षा किया करते थे । ग्रधवासियों ते धूम- 


धाम से इस्र पुजा की तैयारी की। भीक्षष्भ ते लोगो को 
समझाया कि मोप जोवन वा आधार ग्रोवश और वो 


बधंन पर्वत है। जत: इस्त्र की पूजा बरू होकर उसके 
स्वान पर भोसवर्धन यज्ञ होता चाहिये मिससे बौजो की 
समृद्धि हो । ऐसा ही हुआ । इरह अपना यह अपमान देख 
अति कुपित हुए और उसने मेद्रो को द्रअ पर मू्सलाभार 
वर्षा करने की आज्ञा दी। अति वृष्टि से दु खी हौकर 
भोप और गोपिया अपने पशुओं को लेकर भी कृष्ण को 
शरण में आए । कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत पर सब 
को शरण दी और दज की रक्षा की | 


यदि भी कुष्ण ईश्वर या ईएवर के जवतार थे और 
उन्होने गोवर्धन पर्वत को अपनी अगूली पर उठ' लिया 
तो इसमे उनका कोई महत्व नहीं क्योडि ईश्वर ने तो 
जनन्त बृहाष्डो को उठाया हुआ है। अतः लोग उनके 
इस काम से कोई प्रेरणा और शिक्षा तहीं से सकते | हाँ 
कृष्ण को एक महामानव, एक योगेश्वर मान कर और 
इस घटना के वास्तविक रहस्य को जात कर उनका यह 
कार्य मानव मात्त के लिए अनुकरणीय हो सकता है| 


योगीराज कृष्ण ने इस धटना से राष्ट्रीयता का 
सन्देश दिया है। उस समय भारत वर्ष मे कस के अत्या- 
चार चरम सीमा पर थे। सभी बूजवासी कस से डरते 
थे और वे कस की पूजा कर उसे प्रसस्‍न किया करते थे । 
इन्द्र शब्द के अनेक अब हैं। ऐश्क्मंबान होने से राजा को 
भी इन्द्र कहते हैं। भी कृष्ण ने ऐसे अन्यायी और दुरा- 
चारी राजा की पृजा से लोगों को रोका और भेंद रूप 
में कर देने से मना किया | उन्होंने परामशे दिया कि 
जिस यज्ञ द्वारा देश के धन-धान्य और योधन की समृद्धि 
तथा रक्षा होती है उस यज्ञ का अनुष्ठात कर देश को 
उन्नत करना चाहिवे। 


भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र स्वयं अपने देश के नेता बने । 
बूजदासियों पर कस का कोप स्वाभाविक था। कोई भी 
राजा बिद्नोही प्रया और उसके नेता को नहीं देश सकता 
प्रत्येक राजा अपनी सामाज्यवादी कामना से प्रथा का हर 
प्रकार दमन करता है। कस ने भी प्रजा हारा पूथन 
न होते देक्ष अपने सैमिको को भय पर अत्याचार और 
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बमन की भुरालाआार वर्षा करते का आदेश दिवा। स्वत के अवतर पर आतम्दोस्सव गभावा । 


बाईि-आहि मन गई। भवज्ोत आवास वृद्ध, तर-भारी, 
यूबक और युवत्तिमां थोप और गोपिकाएं इधर-रघर 
भाषते श्रगे। इृत्म ली ने सब को धैर्य और आाश्दातन 
दिया । ने तुरम्त रक्षा कार्य में कूद पड़े । उन्होंने अपनी 
मीतिनतसा, कार्य-कूशलता, सै और सेवा भावना से 
इस धोर विपत्ति कास में लोगों की रक्षा की। उन्होंने 
योधधेत पंत की भूफाओं और कन्दराओं में सोगो के 
रहने की व्यक्त्या कर कंस के सैनिकों से सोहा 
सिका। ब्रत वही था उनका भोवधंत प्रारण। इसी को 
सक्य का कविगर अयोध्याशिह थी ने कितना सुम्दर 
कहा--- 
मल अपार प्रसार गिरीत् में, 
ग्रणधराधिप के प्रिव पुत्र का। 
सकल भोग भ्रभे कहुते उतते, 
रख लिया अंगुस्ती पर श्याम ने ॥ 
(प्रिय प्रबातत) 
इस रूप में यह कथा एक सुन्दर सम्देश देती है कि 
कोई भी देश अपने एक मेता की आज्ञा में बल कर इसी 
बकार मिर्भग हो सकता है। 
कंस बच 
भी कृष्ण स्नातक हो गए। कृष्ण जी के पराक्रम 
और क्रीति के समाचार जब मरा में कंस को मिले तो 
वह व्याकृत हो गया। प्रापी का हृदय कांप उठा। 
जुल्तम-लूल्ता भगवान्‌ इृष्ण पर हाथ डालना बढ़ा 


दुष्कर कार्य था| प्रया के बिगड़ खड़े होने का भय था | 
निरपाव हो छलपूर्वक मरवा डालमे का संकल्प किया। 
अंस ने एक धमुष यज्ञ का आयोजन किया और अकर 
की भी कृष्ण तथा बसराम को बताने के लिये भेजा। 
शीकृष्ण बतराम और बहुत से भोपों के साथ मध्रा 
पहुंचे । कंश ते दिखाते के सिये कृष्ण के मथ॒रा आगमन 


भी कृष्ण धतृष यज्ञश्ाला में पहुंचे। उन्होने धदुद 
को तोड़ दिया | इस के प्श्यात बब आप दंगल में प्रविष्ट 
हैए तो भाप के ऊपर एक मदमसस्‍्त हाथी छोड़ा गया। 
भी कृष्ण उसे मार कर जावे बढ़े । जरासस्ध्व की शान्ति 
कंस मे भी अपनी रक्षा के लिए कुछ पहलवान पासे रखे 
ये। चाभुर बोर गुष्टिफ इन दो सूप्रसिद्ध चीथकाय 
भर यरलविद्या -विशञार्‌द पहुलकानों को कंत्र में पहले 
ही सिखा रखा था कि कृष्ण और बलराम को फाद तमाम 
कर दें। कृष्ण और बलराम जलाड़े में उतरे। इृष्ण ने 
चाबूर को और बलराम ने मुष्टिकफ को एक दो दावों पे 
हो पछाड़ कर उनकी मिट्टी ठिकाने लगा दी। परिषाम 
कंस की आशा के ठीक वियरीत था। जब क्या था? 
कंस का पारा पूरा 04 डिग्री हो गया। कड़क कर 
आजा दी--“कृष्ण को तुरन्त देश निर्यासित कर वो। 
बसुदेव को कृत्त की मौत मार डालो और तस्द को 
पकड़ फर काराबार में डाल दो |” कंस के मुख से इस 
शब्दों के निकलते ही कृष्ण कूद कर कंस के पिहासन 
तक जा पहुंचे और उसके केश पकड़ कर उसे भूमि पर 
दे पटका | कंस के प्राण पेश उड़ भये। विवयमाला 
श्री कृष्ण के बसे में पड़ी । कंस की मृत्यु का बदसा सेने 
के लिये कंस का भाई सुनामा हृष्ण पर छप्॒टा परन्तु 
बलराम ते उसे भी ममलोक पढ़ा दिया । 


मबुराबासियों ने एकमत हो राज्यसिहासन और 
मूदुट सम्भासने के लिए कृष्ण से कहा परन्तु उन्होंने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने अपने बूढे 
और अत्याचार-पीड़ित नाना उद्रसेन को कारागार से 
छूड़ा कर राज्य सिहासन पर वैठाना । 


भगवान्‌ कृष्ण की, स्नातक हूते के पश्चात्‌, यह 
प्रथम विजय थी जिसमे उन्हें पूर्ण सफलता मिली । 
उन्होने नष्ट हुए संध की पून: स्थापना की और गादवों 
की बोईं हुई स्वतम्तता पुन: प्राप्त करा दी । 


काकोरी के अमर शहीद, क्रान्तिकारी नेता-- 


पं, रामप्रसाद विस्मिल 
लेखक--भी राजपास सिह जी शास्त्री दिल्ली 





सखालियर राज्य मे तोमर बाट में अम्मल नदी, 
के किमारे शाहबहापुर ग्राम विध्वमान है। उस ग्राम 
में मुरलौधर नाम का एक व्यक्ति रहता था, मुरली- 
धर के धर में र्वेष्ट शुक्‍्स [! सम्बत 954 में एक 
बालक ने जस्म लिया, उस बातक को वाम “'राम- 


रे 


प्रसाद! रखा भया। आपके धर की अवस्था अच्छी 
नहीं थी। पिता भी बड़े डील डौस के थे, थम आठ 
बे के हुए तब आपको पिता जी ते हिल्दी के सायान्य 
अक्षरों का ज्ञान कराया, उ्दूँ परदामे के लिए एक 
मौसी साहब के पास भेजते थे । बासकपन से गाय 
पालने का बहुत शौक था। बाल्यकाल में बहुत उत्ष्ह 
ये, पिता जी दष्ड दिया करते ने, परन्तु उदष्चता 
नही छोडते थे, थोड़े दिन के बाद पैसों की भोरी भी 


करने सग यए, तथा उपस्पास ग्रस्थ उम्र पैसो से खरीद 


खरीद कर पढ़ा करते थे, शराब भी पीने सम गए । 
एक दिस को बात है कि शराब पौकर सम्यूक से पैसे 
निकाल रहे थे, गेहोशी के कारण ट क की आवाज हो 
गई। आपकी भाठा भी ने उस आवाज को भुनत लिगा, 
उस दित आय भोरी करते हुए पकड़ गये, और बहुत 
से रुपये प्राप्त हुए तथा उपन्‍्यासा की पृस्तके । उस 
दिन आपको बहुत दण्ड दिया गया। 


एक दिल आपके गाव में आय समाज के प्रसिद्ध 
स्वामी सोमदेत जी आगरे। उनके पास आपका आता 
जाना होने लगा । आपके जीवन ने पलटा शाया,आप 
आये समाजी बन गए और ब्रह्मचम का पालन करने 
लगे। कुछ दिनो मे आपने सब दुब्यंघनों को छोड 
दिया । महात्मा, सस्यासियों के उपदेश रूचि से सुनते 
लग गये । इससे देश सेवा वा भाव मंत्र में उत्पत्न 
हो गया, और देश सेवा का व्रत ले लिया, तब से 
शरीर को सूदृढ बताने का ॥यत्न करने सब गए। 
प्रतिदिन नियम पूर्षक व्यायाम, यज्ञ करते मे, इसके 


फलस्वरूप आप भोड़े ही दिनों में अताधारण शक्ति- 
शाती हो गए । घोड़ा, साइकिल, तैरनगा आदि में बड़े 
निपुूण ये । और साउ-शाठ मीस पैदल चले थाते वे, 
तब सी हिम्मत मे हारते थे, व्यायाम और प्राधायाम 
इतता करते ये कि देखते बाते €ंग रह बाते थे । और 
व्यास्यान बहुत जोशीला दिया करते बे। जब आप 
अंग्रेची कौ नवीं कक्षा में पढ़ते थे तब दुछ स्वदेशी 
पुस्तकों का अवलोकत किया, उससे स्वदेश प्रेम उत्पत्न 
हुआ | शाहयहंं में सेवा समिति की तीन पं. भीराम 
बाजपेगी जी ने डाली । उसमें ये बड़े उत्साह से काम 
करते थे, आपके हृदय में दूपरों के प्रति सेवा का भाव 
उत्फन हुआ, समझने शग गए, कि वास्तव में देश- 
वासी बड़े दुछी हैं, उसी वर्ष अ. भा, कांग्रेस का 
उत्सव था, ये भी उसमें सम्मिलित हुए। उसमे 
निश्चय हुआ कि देश के लिए विशेष कार्य होता 
भाहिए। भारतवासियों के दुःख तथा वृददशा की जिम्मे- 
बारी गवर्नमैंट पर है। अत एवं सरकार की पल्टना 
चाहिए, बापने भी इन विचारों का अनुमोदन किया | 
कांग्रस के उत्सव में महात्मा तिलक के पधारने की 
खबर वी, इस कारण गर्म दल के व्यक्ति भी आंए हुए 
थे। कांग्रेस के समापति का स्वामत बड़ी धृमधाम से 
हुआ । दूसरे दिन सोकमान्य बाल मंगाधर तिलक की 
स्पेशल गाड़ी जाने का समाचार मिला, बहुत जनता 
वहां पर विद्यमात थी। स्वागत कारिणी सम्रिति के 
सदस्यों ने निश्वय किया कि शहर में उतकी सवारो ने 
निकाली जाए, जिसका कारण यह था कि वे जानते 
ये कि उनका स्वायत कांग्रेस के प्रधान से भी अधिक 
होगा, तब रामप्रसाद थी से तथा उतके साथियों से 
यह सहन न हो सका, सब ने मिलकर निश्चय किया 
कि उसकी सवारी शहर में से निकालो चाएगी। जब 
वे स्टेशन पर आए तब उन्हें मोटर में बेठाकर लहर 
से बाहर ही से जामा चाहते वे तो रामप्रसाद जी तथा 
उनके साथी गाड़ी के आगे लेट गए। एक यूवक ने 
मोटर का टावर काट दिवा और लोकमार्य तिलक 
को थोड़े की गाड़ी मे बैठा कर हाथों से बाड़ी का 
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खौंचता शुरू किया । इस प्रकार सोकमार्य का स्वानत 
बड़ी बरम-धाम से हुमा । 


का्नेंस के उत्सन के अपर पर शात हुआ कि एफ 
युप्त समिति है शितका भुझ्य उदेश्य ऋन्‍्तिकारी 
जार्दोसन में भाग सेता है। इस बात को सुनकर आप 
उस समिति के सदंत्त इत नए । दझययों की समिति में 


” आवश्यकता थी तो आपने एक पुस्तक प्रकाशित की, 


उसे धन प्राप्त डित्रा । पुस्तकें सर बिके भी १ जाई 
थीं कि देखबासियों के लिए एक #देश धकाहिश कियां 
और सर्वत्ष पर्दे बांट दिए गए, क्योंकि पं. गेंडशास 
जी अपने दल लहित ग्वासिजर में गिरफ्शार ही बे 
थे। उतको छूड़ाना भा। इतजों देखकर संस्कार ते 
पुस्तक जब्त कर सी | 


आम्दोसन के लिए हृणियार चाहिएं, हषिकरों के 
लिये हपये, जद चिस्ता हुई कि पैसे हथियारों के लिए 
कहां से लाए जाएं ? इधर-उधर से पैसे बहुत कढि- 
सता से प्राप्त किए तथा उसे हथियार ख्वरीदें। 
हकिमार भी अच्छे नहीं मिल्रे और पैसे भी अधिक 
आपसे से लिए, क्योंकि हथियारों की आपको भात- 
कारी नहीं थी । रा 

एक दित की बात है हि जापको एक धृफिश 
पुलिस ने आकर कहा कि आओो आपको मैं बहुत अच्छे 
हेबियार दिताऊ । उसके साथ चने पड़े, लुफिया 
पुलिस इंस्पेक्टर के धर पकड़वाने के लिए से बया, 
आपको शंक्रा हुई कि यह कहा ले जाता हैं? जब 
इस्पेक्टर के धर के सामने पहुंचे उस समय इंस्पेक्टर 
घर पर न थे, तव आपको किसी से पृछने पर पता 
बसा कि यह बर तो इंस्पेक्टर का है तब उससे जांख 
बचाकर चलते बने । फिर अपना रहने का स्थान 
बदला, तथा जिएते जाप हुविपार अरीदते थे उसका 
भी खूफिया पुलिस ने पता चला लिया। उस समय 
आप लोगों के पास दो राश्फले, चार रिवाल्थर तवा 
दो पिस्तौस खरीदे हुए मौजूद बे। उस दिन एक 
मनुष्य हुलियार लेकर जाते बाला वा। इस बात का 


खुफिया पूलिस को पता चल गया, उन्होंने सबंध तार 
कर दिये तथा सारी रेलवाड़ी की तलाशी सी गई, 
उस दिन आप गिरफ्तार हो बाते परम्तु पुलिसियो 
की असावधानी के कारण बच गये । 


इधर आप अपने काम मे व्यस्त के। मैनपुरी के 
सदस्य ते एक आदमी से रुपय्रों की ज्रावश्यकता की 
पूर्ति के लिए कहा कि आप किसी के यहा डाका डल- 
काओ, उसके मता करने पर, उसमे मारने की धमकी 
वी। उसने पूसिस को सूचना दे दी, मामला खूल गया, 
मैनपुरी मे गिरफ्तारिवा आरम्भ हो पई । ससमे 
आपके वारष्ट जारी हो गए। उन्हीं दिनो दिल्‍सी मे 
काग्रेस की बैठक होने बाली थो। आपने एक पृस्तक 
सिखी थी बह यू पी सरकार ने जब्त कर सी थी, 
नहा से तथा पुस्तकें बेची, पुलिस को पता चलने 
पर प्स्तके सेकर शाहबहापुरा मे आ मए, वहा पर 
भी पुलिस ने पकड़ना शुरू कर रखा था। शाहजहा- 
पुरा से चल कर दूसरे शहर मे ठहरे । राति के समय 
में मालिक मे बाहर से ताला डाल दिया। भ्यारह बजे 
आपका एक साथी आगा। साभ्ी को ताला देकर 
सन्देह हो सया। गहां सबके सब दीवार के उसर से 
कूद क्र चल दिये। अन्घेरी रात थी, आप सब बोडी 
दूर बए थे कि अकस्मात्‌ एक आवाज आयी कि ठहरो, 
नही तो गोली भारते हैं। सबके सद खडे हो गए, 
दरोगा तथा सिपाही बन्यूक हाथ मे लिसे अपके पास 
आ गये । आपसे पृछा--कौन हो, आपने उत्तर दिया 
विज्वार्नी हैं, स्टेशन पर जा रहे हैं। दरोगा को शक 
हुआ क्योकि ब्राड़ी पार बजे जाती थी, तब दो बजे 
बे। आप पब लोगो के चेहरे पर रौतक देख कर शक 
जाता रहा, अन्यवा सब उस दिन गिरफ्तार हो जाते । 


आप प्रयाय में धर्मेश्राता में निवास करते थे । वहा 
प्र हक दित तथ्या कर रहे ये तो एक व्यक्ति ते आा 
कर उपर तीन बार किये, परन्तु आपको बार न से, 
मार करते बाला, पहले आपका दुश्मन था, परम्तु 
मीच में मित्रता हो मई थी जापको इस बात को देख 
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कर बहुत प्रसम्नता हुई कि दो गय के फासले से बार॑ 
किया, परस्तु आपको मे स्गा। इसका विचार करके 
गदयद्‌ होकर परमात्मा का स्मरण करने शग बने | 
प्रसस्नता मे आपको भूर््छा आ गई, यदि उस सभय 
कोई पास होता तो मृत्युलोक को पहुचा सकता था | 


आपको पता चला कि मैनपुरी में होगे बाले बड़" 
यन्त् के सभी गिरफ्तार छोड दिये गये हैं और आपके 
भी बारध्ट बापिस से सिये गये । तब जाप शाहजहा- 
पुर मजा यए। भोषणा के पश्यात्‌ पुलिस का बडा 
प्रकोप था, कोई मनुष्य आपस में नमस्ते तक ने कर 
सकता था, बात की तो बात ही क्‍या । 


इसके पश्चात्‌ आप लेती का काम करते लग बगे। 
खेती आप बहुत जच्छी प्रकार से किया करते वे । 
काम को देख कर कोई कह नहीं सकता था कि यह 
शहर का रहने वाला है। 


जिनको आप आदर की दृष्टि से देखते थे, उन्होंने 
आपको आकर कहा कि फिर ऋग्तिकारियों का सब 
ठन करें परन्तु आपने मगा कर दिया। साथियों के 
जधिक कहते पर स्वीकार कर लिया। आपको काम 
यह सौंगा कि दल की देखभाल कर । श्रु७छ मनुष्य दल 
में सराम भी जा गए । एक ने अपने पास वेश्या सा 
रखी थी, उसकी ताडमा की जिससे कि वह रुध्ट हों 
गया। तभौ एक आदमी पकड़ा भगा, उसने कईवो 
के नाम बता दिये, जिससे तीस चालीस दल के मर्ुष्य 
पकड़े गये। इसो जोच में कुछ महानुभावों ने कुछ 
नियमादि बनाकर विखागे, उसमे एक यह भी सिमम 
था कि जो व्यक्ति समिति का काम करें उसे मासिक 
व्यय समिति की ओर से दिया बाए। आपने इस 
नियम को अनिवार्य रूप से मातता अस्वीकार कर 
दिया । आप महा तक सहमत थे कि जो व्यक्ति सर्ब- 
प्रकारेण समिति का काम करे उसको युवारा मात्र 
समिति की ओर से दिया जा सकता है। जो व्यवित 
कोई व्यवसाय करते हैं उनको कुछ ली समिति की 
बोर से न दिया जाए। बय आपने उनके विपरीत 


लियम ते थाने तब आपको मारने का बड्यस्ख रचा 
या । आपको दे मार देते परस्तु एक के हृदय में 
दया जा गई तथा आपके पास आकर मारते के बड्‌- 
यब्त का ज्ञान कराया। उससे आप सतक हो गए। 
आपको हस बात को सुनकर बडा दुख हुआ कि 


जिनको मैं पिता के समान मानता हु वे मेरे 
साथ इंसा बड़्यन्त कर रहे है। आपको मारने मे 
मूक्य तीन आदमी थे । 


फिर आप आकर मौकरी करते तब गये, क्योकि 
माता-पिता को धन की बड़ो आवश्यकता भो। भोड 
ही दिन से आपने पिता जी का धन की कमी न रहने 


दी । फिर आपको पता चला कि सयूक्‍त प्रास्त में ऋत्ति 


आरम्भ हो गई है, आप पहले निश्चय कर चूके थे 
कि मैं ऋन्ति में भाग न लू गा, परन्तु दिल की ध्राग 
ये आपको निश्चि्त न बैठने दिया। आपने फिर एक 
ऋतष्तिकारियो का समठन ढनाया, बहुत आपत्तिया 
आईं, कभी-कभी तो यहा तक कि रोटी भी न प्राप्त 
हुई। स्पयो की बहुत आवश्यकता थी, रुपया कही से 
मिलता न था तो फिर विचार आया कि डकैती की 
जाए, किसी एक व्यक्ति को दु ख न दिया जाए, अत 
सरकारी खजाने पर डकती की जागे। 

उसी समय से आपके अल्दर यहु धुन सभार हो 
बई । डकंती का समय तया स्थान निश्चित किया, 9 
अगस्त ]925 ई, को सता के आठ बजे की माडी 
में दस तवबुबक बैठ गए। यराढी हरदोई से सलगऊ 
जा रही बी। एकाएक काकोरो तथा आसमनगर के 
बीच मे 52 मम्बर खस्बे के पास दूसरे दर्ज से जबीर 
लेंची गई, गाडी खड़ी हो गई। एक दम दस नवगुवक 
उतरे और सबको कह दिया कि कोई मुसाफिर याडी 
से त उतरे, हम सरकारी श्वजाता लुटेंगे, किसी 
यात्री को कोई रूछ न कहेगा। दो मनृध्य गाडी के 
दोनो तरफ पहरा देने लग पे, जिससे कोई गाडी से 
म्‌ उतरे। साथ-साथ बोडी थोड़ी देर भे थोसी भम्तती 
थी, इधर बाई को पिस्तोस दिखाकर कह दिया कि 
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जमीन पर सीधा सेट जागे। तिजोरी बाहर निकाली बई, 


तिश्ोरी पर भत मारा परन्तु टूटी नहीं। अन्त मे अश 
फाक में बहुत परिश्रम से उस तिजोरी को तोडा, 


इसी बीच में एक मनृष्य साड़ी से उतर कर हुझरे 
डिब्बे में था रहा था, तो वह पोलौ का शिकार ही 
बया। लब॒सभ जाध भ्रष्टे के बाद मे मे दस मनृध्य 
धन लेकर चले मए। उस डकेती में बहुत धन प्राप्त 
है आ, सारा कर्या चुका दिया तथा हुषियार भौ मोंस 
ले सिमे, काम अब अति तीज गेम से चसने सभा। 25 
दिसम्बर को गिरफ्तारिया प्रारम्भ हो गई, 25 दिस- 
म्बर की राति को आप एक मिश्त के यहा था रहे वे, 
रास्ते मे खुफिया पुलिस का सिपाही मिला। आपने 
उसकी कोई चिन्ता न की, राति को मिशियत्त होकर 
सो गए। प्रात.काल भार बजे श्लौचादि किया के शिए 
जा रहे थे, दरवाये पर बल्दूक के शब्द सुनाई दिए । 
तभी जाप समझ गए कि पूलिस आ गई, दरकाजा लौल 
दिवा पुलिस अफसर ने जाकर आपको नि रफ्तार कर 
लिया। तलाशी सी मई,दुर्भाग्यवश एक पत्र भी प्राष्त 
हो गया, जेल मे भेज दिसे गए, वहा पर ही खूफिता 
पूलिस का प्रबन्ध कर दिया गया, आपको चिन्ता इस 
बात की थी कि कभी ऋन्‍्ति कम न हो जाए, अब कोई 
मिलने आता था तब आप पृछते थे कि काम ठीक चल 
रहा है या नही ? जेल के अन्दर जापके पास थूुद्धिया 
पुखिस आती थो, भोर जापसे इधर-उधर की बातें 
पूछती थी परम्तु आपने किसी का कोई परिचय भही 
दिया, एक दिन आपसे जिला कलेक्टर मिले,कहने सगे 
पासी होगी,बचता है तो बयान दे दो | आप उस समन 
चूप रहे। तत्पश्यात्‌ बात करते-करते कहा “बदि 
बयाल का कुछ परिचय देकर बयान दे दो तो आपको 
थोडी सी सभा कर वेगे, तथा 5000 ढुपये पारितों- 
बिक दिया जानेभा । परन्तु कुछ न बताया । इसी प्रकार 
बहुत बार आए परन्सू परेज्ञान होकर भले जाते ने । 
मुकहमा चला, मुकहमे मे पैसो की आवश्यकता वी, 
पैसो की बहुत कमी थी, और न ही कोई गवाह दवा 
उधर पुलिस की अफसर अत्यधिक सहायता करते थे । 
अन्त में 49 दिसम्बर 927 को फारी की जाश्ा सुना 
दी बई। यहुत प्रपत्न किए गए परन्तु फांसी ने हटी । 

फासी से पहले माता-पिता तथा उनका छोटा भाई 
मिलने के लिए गए, माता थी को देख कर विस्मिल 


की आ्ो मे आयू भा गए। उस समय माता के कहे 
ये शब्द ध्यान रखने योग्य हैं, ऐसी ही मात्रा इस 
धसार में हीरा उत्पन करके सधार को स्वतस्त 
बनाती है। “मैं तो समझती थी तुमने अपने ठसर 
विजय पाई है किन्त्‌ यहा तो तुम्हारी रूछ और हो 
दहला है। जीवन पयंत्त देश के खिए आसू बहाकर अब 
अन्तिम समय मे तुम मेरे लिए रोने बैठे हो, इस काय- 
रठा से क्या होगा, तुम्हे बीर की भाग्ति ह सते हुए 
प्राय देते देख कर मैं अपने आपको धन्य समझू गीं। 
मुझे गे है कि इस गए बीते जमाने मे मेरा पृत्ष देश 
की बेदी पर प्राण दे रहा है। मेरा काम तुम्हे पाल 
कर बड़ा करता था इसके बाद तुम देश की चीज के 
और उसी के काम आा गए। मूझ्ते इसमे तनिक भी 
दुःख नही है।” उत्तर मे कहा “माता भी तुम तो 
मेरे हृदय को भली भान्ति जानती हो ! क्या तुम सम- 
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प्ती हो कि मैं तुम्हारे सिए रो रहा हू। अबवा इस 
लिए रो रहा हु कि मुझे कल फासी हो जाएगी । यदि 
ऐसा है तो मैं कहुँगा कि तूमने जनती होकर भी मुझे 
सम्रझ् न पाया, मुझे अपनी मत्यु का तनिक भी दुःअ 
नही है ' हा, यदि थी को आग्र के पास साथा जाएगा 
तो उसका पिषलना स्वाभाविक है। बस, उसी प्राह- 
सिक सम्बन्ध से दोन्‍्चार आसू आ गए। आपको मैं 
विश्वास दिलाता हु कि अपनी मृत्यु से अहुत सन्तृष्ट 
हूं। इन बातो को सूत कर जेल के सब मनृष्य वय हो 
गए | 

9 दिसम्बर को प्रातःकाल 6 बजे फासी है, उस्ती 
दिन प्रात.काल तीन बचे उठते हैं। शोच स्तान आदि 
नित्म कर्म करके यज्ञ करते हैं, फिर ईश्वर स्तुति कर 
के फासी के तस्से पर यह कहते हुए लटक जाते हूँ कि 
मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हू । 





सनक हुक हलक बिक लि जि बहकि का धदाइस बाइक धक्षित ाहिक पहोड हक माइक बीकि: बॉडिंट 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 


कृष्ण निर्दाव को तूम दोष ताहुक हो सभाते क्यों, 

शिरोमणि चोरी जारी का उन्हे हो तुम बताते क्यो ॥ 
हुए थे सर्बंगूण सम्पन्त पढ़कर एक बृरुकृल मे, 

उन्हे सब योपियों के स्वास भर-भर हो नाते क्यों ॥ 
सुपत्नी रक्मणी जिनकी, थे सुत प्रधुम्न अति उत्तम, 

बुरा सम्बन्ध राधा से तुम उनका हो बताते क्यों ॥ 
पली थी प्यार से वर नन्‍्द के गाय थी अनग्रिनती, 

भला भर-2 भे धस, लाने को वे मालन भुराते क्यो । 
जितेस्चिय जो सदाभारी रहे भी कृष्ण जाजीवत, 

बता रानी सहसो भो, उसकी हासी हो उडाते क्यों । 
नहाती गोपियों के कृष्ण यदि कपड़े उठाते शो, 

उतरते ड्रोपदी के चोर को जाकर बचाते क्‍्यों!। 
दयानिध्ि धर्म रक्षक ऋुष्ण योगेश्वर ने होते हो, 

सभी हम “लासमन' जम्माष्टमी उनकी मनाते क्‍्यों।। 
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गायत्री महिसा 
ऋषि मुनि और तपस्वियों 
की आज्ञा है 


], जाबूबेंद के महर्षि चरक का आदेश है कि ब्रह्मचय 
पूर्वक थो व्यक्ति भावक्षी की उपासना करता है 
और ताजे आवबलो का रस सेवन करता है, गह 
मिरोग और दीषंधीबी होता है। 


2. गायत्री आन्मोल्वति से उपयोगी है। (महात्मा गांधी) 


3. भायत्ी से ब्रह्म की प्राप्ति 


4. गायत्ती सदबूद्धि का मन्‍्त है। ( शफराचार्य ) 
5, बावत्ली आत्मा को प्रकाश देती है।  (ठिलक) 
6. मावज्नी भौतिक भय दूर करती है। (मासवीय भी) 
7. बावत्ी मोक्ष का मूल कारण है। (प्यू मी ऋषि) 
8. भायत्ी से तिलोक की विजय होती है। (उपनिषद्‌) 
9. पायत्षी बर देते बाली और पव्ित करने बाली है। 
( अबर्व बेद ) 
0, गायत्ती और ब्रह्म मे भिम्मता नहीं। (व्यासमृनि) 
!, भावत्वी आवागमन से छुडाने बाली है। 
( विश्वामित्र ) 
2, मायत्वी पाप बृत्ति का नाश करने वाली है । 
( याशवल्कय ऋषि ) 
3, गायत्री ब्रह्म का साक्षात्‌ कराती है। 
( भारद्ाज ऋषि ) 
4. यायतज्ञी उपासना से दीधजोबी होते हैं । 
( महदि चरक ) 
5, गायत्री से कुमार्गी भी पवित्र हो जाता है। 
( बशिष्ठ ऋषि ) 
6. गायत्री सर्वश्र ष्ट महामन्त तथा गुरु मन्त है। इस 
का जप सद करते आए हैं। (महंत दयानन्द) 
7. गायक्षी से बड़ी झवित मिलती है। 
( रामक़ष्ण प्रमह स ) 


आये प्रतिनिधि सभा उ.प्र ) 


8 तायत्ली वेदों का प्राण है।. (वर्च, 3-54) 

9 गावत्ती अपने बाला सब दुःछो से छूट भाता है। 

( भंत्रि ऋषि ) 

20 यांवत्री बैदो की माता है और विश्व का कर्वाण 

करने वाली है। ( पद्म पुराण ) 

2]. गायत्री सावधौम प्रार्ता है । (राष्ट्रपति राधाइृष्भन) 
22, गायत्वी अपने से पाए बृत्ति नष्ट हो थाती है। 

(मनु 2-70) 

23, मावद्वी शवित का होत है। (नारदइजी ) 

24 यायत्री कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त हो 


थी 
25 बा सम्या-उपासता करते हि.33+अ8 शा 
अव्न्‍य करें (मनु 2-0) 


26 दोनों उमय जो सन्धपा करता है, उसे अवश्यमेय 

बेद के स्वाध्याय का फल मिलता है। (मन 2-78) 

27, अमरीका में सबब धर्म सम्मेलन के अवसर पर मायत्ती 
को सब उत्तम प्रा्ता माना यवां | 

( प. अयोध्या प्रसाद जी कत्तकत्ता ) 

28. एकाक्षर ओरेम्‌ परतव्रह्म है, प्राणायाम ही परमतप 
है, गायत्ञी से बढ़कर और कूछ नही, भौन ते सत्य 
बढ़ कर है। 26-3-[| 

29 “स्तुति करते समय हम वेद बी | 

रक पालक पावन करती श्सु|ज मात को 

आगु, बल,सन्तति,पशु,गौरव घत देगे विशज्ञावान को, 

मोक्ष पद पावन ज्ञान प्रदाता मिलाये प्रिय भगवान्‌ को। 
( अबर्य बेद काए्ट 9 सृक्त 7 मस्त । ) 

30 गायत्वी बेदी का सार है। तीन मात्रा बाले ओकार 
पूृर्थंक तीन महाव्याहृति और तीन प्राद बाली 
साविती गायत्री को ग्रह् का मुंख हार समझना 
बाहिए। ( मगु 2-8| 4-6 ) 
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गीता ओर ऋषि दयानन्द 


लेखशक--भ्री अमर स्वासी स्लो सरत्यतो कृषि समर गाजियाबाद 





. भाय॑ समाज के प्राय: सभी विद्वान मीता का सम्मान 
करते और भ्रीता को मानते रहे हैं और मानते हैं। अब 
जाये शमाज के दो तीन सम्जन गीता के घोर विरोधी हैं। 
उप की दुष्टि में गीता से अधिक हानिकारक और दूरा 
ग्रस्त दूसरा कोई भी नहीं है। बहू दो तीन सर्जन गीता 
को न मातें, सब से बुरा ग्रत्व कहें उत को मीठा विष 
बताएं, ऐसा मानने और कहने में बहु स्वतस्त हैं, पर 
ऋषि दयानाद जी गीता को तिदोष का सस्निपात, या 
कल को राण्ड कहते हैं, ऐसा लिखना और कहना उचित 
नहीं हैं क्योंकि महृति दयानत्द थी ने अपने ग्रल्थ में गीता 
के प्रमाण लिए हैं। वह अपने व्यासयानों में मीता के 
श्लोकों का प्रयोग करते रहे। उन के जीवन चरित्षों के 
पढ़ने से पता लगता है कि--यहू गीता की कथा भी करते 
ये और सारी आयू भर भीता के श्लोकों पर उठने वाली 
शंकाओं का समाधात भी करते रहे। ऋषि के पत्त-व्यव- 
हार के पढ़ने से भी पता लगता हैं कि--ऋषि ते अपनी 
मृत्यु के कुछ मास पूर्व तक अपने पत्तों में गीता के एसोकों 
का प्रयोग किया है। 


मह॒दि दयानस्द जी महाराज मे गीता के श्लोकों का 
प्रयोग कहां कहां किस प्रकार किया थया है गह बताने 
के लिए ही यहु निवत्ध सिखा गया है। इस में दिए गए 
प्रभाणों को पढ़ और विचार करें। 


]---भी देवेस थी मूदोपाध्याय के बनाये और साबं- 
देशिक सभा हारा प्रयारित--ऋषि दवागत्द का जीवत 
चरित्ष “अप्रभम भाग पृष्ठ 69 पर सिखा है कि - (आगरा) 
में सृश्धरतास जी ते दयातन्द से अध्टाध्यायी और गीता 
पहुती आरम्भ की | 





2--पसी प्रनंग के पृष्ठ 70 पर सिखा है कि “कभी 
कभी स्वामी जी भगवद्‌ गीता की व्याख्या करने खबते । 
उन की व्याख्या ऐसी अपूर्व और सरल होती थी कि उसे 
पष्डित से ले कर साधारण मजदूर तक सभी समक्ष 
बाते थे। 


इसी ग्रन्थ में पृष्ठ 70 के सीचे टिप्पणी में लिखा है 
कि दयातन्द ने भगवद्‌ भीता की कथा भी की भी। जिस 
में एक मास से अधिक लगा था। 

4--स्वामी सत्यानन्द जी कृत “दयानन्द प्रकाश के 
पृष्ठ 7] पर भी बृत्त लिशा हुआ है। 


5--““ऋषि दयातन्द का जीवन भरित्ञ” पृष्ठ 7! 
की टिप्पणी में लिखा कि-- 


एक दिन स्वामी केलाश पर्वत ते गीता के श्लोक -- 
“सब्ंधर्मान परित्यम्प मामेके शरण ब्रव:” की 
ब्यास्या को परन्तु ठ। के अर्थो से श्रोताओं की तृप्ति नहीं 
हुई तो लोगों ते स्वामी जी से प्रार्थना की कि आप भी 
इस श्लोक का जर्य समझाने को हृपा करें। इस पर 
उन्होने उस के ऐसे सुन्दर अर्थ किए कि सद लोग चकित 
हो गए और कंलाश परत जी ने कहा कि इत (दयातर्द 
जी) की विद्या बहुत है। उस समय स्वामी जी भागवत 
का खब्हत करते थे और महाभारत विचारा करते थे | 
6--इसी जीबन चरित्ञ के पृष्ठ 72 की टिप्पणी में 
लिखा है फि-- | 
“पृक्क दित कृछ लोगों ते स्थाभी से भा्षदा की कि 
आप कोई ग्रत्ण दांचे जो काल व्यतीत हो ओर हम लोगों 
का भी लाभ हो। उत्हंते विद्यारब्प स्वाभी झुत पंचदशा 


49 


दाचने को कहा महाराज ते हसे स्वीकार कर लिया। 
बाचते-वाषते उस मे ऐसा आया कि क्प्ती-कधी ईश्वर 
को भी भ्रम हो याया करता है। इस पर स्वाती जी ने 
कहा कि--यहू मनुष्य कृत प्रन्य है,फिर उसे नहीं बाचा । 
हा बीता की कया करते रहे, यह कथा आश्वित मास से 
दिवाली के एक मास पश्चात्‌ तक हुई, लगभग दो माल 
तक | यह बृत्त श्री महाराज जी के आगरा निवास का 
है। यो बेशात उम्बत्‌ 920 विक्रमी से आश्वित सम्बत्‌ 
924 वि उत्‌ तक लगभग 9 मास का हुआ। 

7--महूति दयातन्द का जीवन चरित्र भाग 4 पृष्ठ 
79 में बमपुर वास से 923 विक्रमी के बृत्त मे बताया 
है कि 

“अचरोल क॑ ठाकुर रणयोत सिह जो के बडे पृत्र 
लक्ष्मण सिह जो को स्वामों जी ने भगवद्‌ ग्रीता पढ़ाई 
थी [7 

इस जीवन चरित के भाग ! पृष्ठ 83 पर जिला है 
कि स्वाथों जो ने अयरार के ठाझूुर को गायत्नी का उप- 
देश [दया, उन के लए दशोपतिषद बस्बह से ममवाये 
गए ब। ठाकुर साहब ने, उन के उपद स मू्ि पूजा 
छोड दो थी । 

जयपुर के ही प्रसय में ही पृष्ट 84 पर लिखा है 
कि इस समय भी तिभर उत का कंबल बेद पर था और 
सांसो को सन्‍्ध्पा भायत्री हो का उपदेश देते थ। 

यह सब यहा इस लए बताया है कि एक यीता 
बिरोधां सज्जन ने यहा तक के भीता सम्बन्धी असवा पर 
यह कह विया था कि-स्वार्मी जी उठ समय प्रोयणिक 
ही थे । पूर्ति पूजा आदि मालते और विष्णु सहसू सास 
अर्द को भी पढते ये । जाप ने देखा कि ऊपर के उदाह- 
रणो से उन के पौरांणक होने और मूर्ति पूजा आदि 
माततने का खब्हत हो गया है| 

ह--भासी जिला बूतत्द शहर (उत्त रप्रदेश)मे ऋषि 
दयानादय नेस 924 विक्रमी में नियास किया। इस 
प्रसव में इसी जीवन चरिक्ष के भाग | पृष्ठ 08 पर 
सिखा है फि-« 
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“बादोल विसा बूसन्द शहर निवासी ठाकुर महावीर 
घिंह थी ज्री दर्ततो को धावा करते बे । ओर महाराज पऐ 
धर्म विषय पर बातजीत किया करते ने । 

यही लिखा है कि स्वामी जी ने ठाकूर महावीर सिंह 
जी को “सबब गीता का फठ करते को कहां था।” 
इस समय स्वामी जी यौव और दंहा का पृषकत्म मानते 
थे। पूराणो की जगह #ाह्माज प्रस्ष पढने को कहते ने । 


मरे ऊपर उत्त प्रयोग का आरोप '--एक सत्जन 
ने मेरे विषय में यहूू लिखा है. कि गीता के पक्ष पोषण मे 
अचरोश के ठाकुर रणयीत सिंह और त्रांदोड के ठकूर 
महावीर सिंह के उद्धरणों के कुछ भाव छपया कर छल 
प्रयोग कर बैठे हैं। 


“इस विषय में वास्तविकता यह है कि--मेरे उद्धरण 
देते के ढव में छत का नामोतिशान भी नहीं है। प्रमाण 
देने का ढय ठीक यही है कि---अमाण का बितना भाग 
प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध रखता है उतता ही उद्धृत किया 
जाएं। अनावश्यक को भी लिख कर लेख का कतेव २ स्ययं 
ने बढाया जाएं। ऐसा जो भी करते हैं वह ठीक ही करते 
हैं, ऐसा ही मैंने भी किया है। जिस सर्जन ते मुझ पर 
छत्र प्रयोग का मिथ्या दोषारोपण किया था, उन्होंने ऋषि 
दयानर्द का जोबत चरित्र भाग ! के पृष्ठ 204 से यह 
उद्धरण अपने लेखों मे बार-बार दिया वह इस प्रकार है। 


“स्वामी जी भगवद्‌ गीता को त़िदोद का सन्निपात 
बतसाते थे और कहते थे कि--ठस मे कही तो जीव ड्रहा 
का एकत्ड प्रतिपादित किया थया है और कही उन का 
पृथक्रत्व देखने मे आता है और कही प्रकृति और पुरुष का 
पृथकत्व माता थ्रया है। (यह भाषा भी) अद्भुत ही 
है :-- 

इस के तीये ही एक परकति मेनू स्मृत्ति के विषय में 
भी है। उस को भीमातू थी ते नहीं सिला। वह इस 
प्रकार है । 

“प्रचलम्रित मन्‌ स्मृत्ति को वह (स्डामी जी) मन्‌ 
सहिता नही मानते थे और उसे भुगु सहिता कहते ये ।”” 

इस को उन्होने छोड दिया, तो मैं उन पर छत्त प्रयोग 
का दोष नही लगाता हू । 
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उन श्रीमान्‌ जी का कहना यह है कि यहा तक जो 
रिव के गीता सम्बन्धी प्रमाण दिए है। उन के धषाब यह 
भी तो लिखा है कि--पत्रदशी आदि भी उस समय पढ़ते 
वे। ठीक है पढे थे पर पं्रद्दी उसी समय छोड दी। 
और गीता अस्त तक भही छोडी, इस के प्रमाण आभे-आगे 
अंते जायगे। 

9 --महूदि दयानन्द का जीवन चरित भाग । पृष्ठ 
09 में लिखा है कि--- 

८ रामबाट में स्वामी कृष्णानन्‍्द के साथ महाराज 
का शास्ताव हुआ स्गभी इष्णानत्द ने ईश्वराबतार सिद्ध 
करने के लिए -- 

यदा यदाहि धर्मत्म ग्लानि भंवति भारत । 

अभ्युत्वानमघमंस्य तवात्मान सुमाम्यहम्‌ ॥ 

गीता 4-8 ॥। 
यह गीता का हलोक बोला । भी महाराज ने उत्तर मे 
कहा--- 

ईश्वर निराकार है बहू देह धारण नहीं करता है यह 
(देह धारण करना) तो जीव का धर्म है। 


0--इसी प्रत्व के पृष्ठ 725 पर लिखा है कि--- 

कर्णवास म॑ शरत्‌ पूणिमा के अअसर पर राव कर्ण 
सिंह के भेजे हुए तीन मुण्डो ने, स्वामी भी पर रात्रि के 
दो बजे बातक आक्रमण करता चाहा, स्वामी जी जास 
पड़े और (स्वामी थी ने) हुकार मारी, युण्ड भाग गए। 
ऋषि के पास सोने बासे अपरक्षक ने कहा कि--आप कही 
दूमरी अयह चले बाइयें। ऋषि ते उत्तर मे गीता का 
श्लोक पढा-- 


नैन छिल्दन्ति शस्ता, नैय वहुति पावक, | 

ने जैन क्लेदयम्त्वापो, ने क्लोप्याति मास्त: ॥ गीता 

और कहा कि, सूस को कोई नहीं मार सकता है। 

!--हवी प्रत्थ के पृष्ठ 33 पर सिखा है कि-- 

बना राम शास्ती बरतियां वाले बड़ी डीगे हाका 
करते थे कि हम स्वामी भी से शास्तार्थ करेंगे। स्वामी 
जी मे उन्हे फहला भेजा कि वह गीता के इस हलोक का 
जर्ष हमारे सम्मूल कर दें तो हम परास्त हो जानेंगे । 


क्षेत्रश चापि मा विड़ि सर्व क्षेत्रेष्‌ भारंत । 
लत क्षेत्रशयोर्शान वत्तज्जान मतिथ्षंग ॥| 
बीठा 43-28 
शास्त्री जी ने इस का कुछ अर्थ किया, परन्तु स्वामी 
ली मे उस अर्थ पर कटाक्ष किए कि उन्हे उत्तर त आया, 


गीता के अर्थों को समझने वाले समझ सकते हैं कि - 
ऋषि दयानन्द थी ने यहा उधयपाजारज्जु का प्रयोग किया 
था। उन का अभिप्राय यह था कि यदि गवाराम शास्त्री 
इस श्सोक का सत्य अब करेंगे तो भी कृष्ण थी जीव सिद्ध 
हो जायेंगे क्योकि क्षेत्र्ञ का अब जीवात्मा है और श्री 
कृष्ण जी मे अपने आप को जीव मान कर ही स्वय कौ 
क्षेत्र कहा है| 

यदि वह क्षेत्रश्ष का अर्थ ईश्यर करेंगे (जैसा कि भी 
कृष्ण को मानने वाले कहते हैं) ती भीता से ही उस का 
खष्डन कर दिया जाएगा, क्योकि इस से पहले ही श्लोक 
में कहा जा भूका है फ्रि-- 

इद शरीर कौत्तेय, क्षेत्रमित्यभिश्नीयते । 

एतद थो वेत्ति त प्राहु क्षेत्रत् इति तहिद ॥ 

बीता 3-] 

है अयु न इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, इस को 
जो जानता है उत्त को उप्र के जातने वाले लोग क्षेत्र 
कहते है। यहा ब्रह्मारहो या ब्रह्माण्ड को क्षेत्र नहीं कहा 
गया है। शरीर के जातने वाले को शक्षेत्रत्त कहा गया है, 
ब्रद्माण्डो या ब्रह्माण्ड के जानने वाले को क्षेत््ञ नहीं कहा 
है। गवा राम शात्ती ने अवतार मातने वालो का भीक्षष्ण 
जी को ईहवर बताने वाला अर्थ किया होमा और ऋषि ने 
इसी श्लोक से उस अर्थ की धज्मिया उड़ा दी । 

।2--हमी प्रन्य के इसी भाग में वृष्ठ 9] पर 
से! से 27 पर मिर्जापुर की एक बटता सिंखी है फि-- 

एक दिन एक सज्जन जो गीता का बड़ा प्रेमी था 
एमी जी के पाप आकर बोजा कि--महाराज मैंने बीता 
की अनेक टीडाए देशी हैं परन्तु इस श्तोक का अर्न समझ 
में नहीं आया जात अनुगह कर के समझा दें। 

पर्व धर्मात्‌ परित्यभ्य मामेक शरण ग्रय । 

(थेष पृष्ठ 33 १९) 


वेद निरूपति राजनीति विद्या 


लेखक --शाक्टर भवानी ताल जो भारतोय घष्डीगढ़ 





मनृष्य मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। सष्टि के 
आदि काल से वह समूह बन कर रहता आया है। सन्‌ 
स्मृति में राजा को उत्पत्ति के प्रसंग को मिरूपित करते 
हुए कहा यया है। 

अराजके हि लोकेईस्मिन्सबंतो विद्त भयातू । 

रक्षा्यमस्य सर्वस्य राजानमसूचत्परभु ॥ 

मनु--7-6 

राजा की अविश्वमानता में यहु आशका होती है कि 
कही मत्स्य म्थाय प्रवर्तित न हो जाए और अत्याचषारियो 
के भय के कारण स्वत अराजकता का ताण्डव नृत्य न 
होने लगे, इसलिए प्रजा के सर्व प्रकार से रक्षण के लिए 
परमात्मा ते “राजा” के पद को बनाया अर्थात्‌ मनुष्यों 
को अपने शासक राजा को चुनने की प्रेरणा दी । बेदो में 
राभनीति, शासन व्यवस्था तथा कूटनीति विषयक सदर्भ 
प्रधूर माता मे उपलब्ध होते हैं। बेदिक राजनीति के 
जाधार पर ही मतु, याशवल्क्य आदि स्मृतिकारों ने राज- 
धर्मों ढी स्यास्या की तथा शूक्त कामत्दक, भावगष्प आदि 
राजनीति तत्वज्ो ने अपने नीति ब्रन्थो का प्रथयत किया। 


गस्ततः ऋषि दयातत्द के बेदिक चित्तत का यह 
एक चमत्कार ही माता चाहिए कि जिन मध्यकालीत 
बेद भाष्याकारों की दृष्टि भस्तार्थ करते समय याशिक 
कर्मकाण्ड की सक्ष्मण रेखा को नहीं भेद सकी और जिन्होंने 
बेंदो के उदात्त, महनोय तथा लोक मसल विधायक अबों 
को मात कम काष्ड के कृहुक जास से हो लपेटे रखा । 
उन्हे अपने प्रदृत स्वरूप में ला कर वेशधारित समांय 
रचना, राजनीति विधात, नैतिक एवं आधारगग, शिक्षा 
का प्रादप उपस्थित करता किशता महृत्वपूण कांय था। 
शंतान्दियों के पश्चात्‌ दयानन्द ने बैदिक राजनीति का 


तिहाण किया और “त्रीणि राजागा विदये पुदणि' आदि 
बंदिक मस्त्रो के आधार पर राष्ट्र के सुंदाद सचासन में 
रायाय॑ सभा तया विताय सभा की भूमिकाए स्थिर की । 
स्कामी दयातन्द ने उन बैदिक सूषितों को हू ६ निकाला । 
जो राजनीति के सम्यक् सचासन के लिए संभा और 
सम्रितिथ्रों का विधान करते हैं तथा इन सभाओ मे बैठते 
वाले स भासदों तथा सभापति रुपी राजा के कर ब्यों का 
निर्धारण करते हैं। बल्तुत वेदों में अग्नि, इला, मदणल, 
सविता अश्विन, प्रशापति आदि देवताओ से सम्बन्धित 
जितना मन्त्र समुदाय है उस का यदि हम व्यावहारिक 
रीति से अर्थ करें तो वे सभी राजा, शास%, सनापति, 
विवापिका, सभाओं के सभापति संसद के अध्यक्ष जेसे 
राजनैतिक व्यक्तियों के कत्त व्य एवं आचरण की व्याड्या 
करते हैं। स्वामी दयातन्द ने वैदिक रागतीति विद्या का 
समेत मात्र दी सत्पार्थ प्रकाथ के वष्ठ समुल्लास तथा 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के राजपणा धर्म विषय के अन्त" 
गंत दिया है! किन्तु कालान्‍्तर में स्वामी जी की हां 
विदारभारणी का अनुसरण करने वाले अनेक विद्वानों ने 
बेद प्रतिपादित राजनीति विद्या एवं शासत विधान का 
अपने ग्रन्थों मे विस्तारपूर्षक मिरपण किया है। 


इस संदर्भ में पण्डित प्रियव्रत वेदवाचस्पति सिलित 
तीन चब्हों में समाप्त “वेदों के राजतीतिक सिद्धान्त” 
शीर्षक महाग्रन्थ का उल्लेख करना आवश्यक हैं। अनेका- 
मेक बेदिक सुकतो की राजगीति परक व्यादया करने वाले 
इस प्रस्थ में संविधान, अभ्युवय और प्रतिरक्षा शीर्षकों के 
अस्तमंत बैदिक राजतीति का तथनीत प्रस्तुत किया गया 
है। राज्य शासक का प्रवर्तन ही इसलिए होता है कि 
उस के माध्यम से सम्पूर्ण प्रवा का सुरक्षा, स्वतल्वता, 
विकास तया प्रगति का अवसर मिलता रहे। किन्‍्तू बह 
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लाफ़ा आदस्था अपने आप में अपूर्ण ही मामी बावेगी 
थो प्रणा के अस्पयूदय और सावंतिक विकास की योजनाओं 
को फिवार्वित न कर सके । किसी राष्ट्र के उल्दशि के 
पक पर चलने की सब से बड़ी शर्ते उस की सुदृढ़ प्रतिरक्षा 
व्यवस्था होती है। वेदों में सैन्य संचालन तथा शत्ुओं को 


निबहीत करने के उपाय अनेश् सकतों में बलनित है। 
प्रतिरक्षा काष्ड भी राजतीति 3 महत्वपूर्ण बाबा 


है। इस प्रकार बेदिक राजनीति का यह लिविध विवेबन 


इस संत्व को पूर्णतया उद्धाटित करता है कि बेदों में 
राज्य व्यवस्था के सम्पक संचालन की एक समग्र विधि 
बचत है। 

वैदिक युद्ध विश्ा 

दैदों में भनावों के दमन और अत्याचारियों का ध्यंस 
करते हेतु गद्ध करने की प्रेरसा दी गई है। वैदिक युद्ध 
विद्या आदक्षों की विजय के लिए ही प्रकल्पित की गई है । 
“वर जयेम त्ववायूभा” जैसे मन्त में बैदिक भीर यह 
आस्था प्रकट करता है कि संसार के सर्वोपरि शासक इस 
परमात्मा का सदप और निकटता प्राप्त कर हम युद्ध में 
विजय प्राप्स करेंगे, क्यों कि वेद में ही महू भोषणा की गई 
है कि “'येदां इन्द्रस्ते जयन्ति”” इन्द्र जिन के पश्ष में है, 
जर्थात्‌ जो सत्य, न्याय और धमकी रक्षा के लिए लड़ते 
हैं, उन की निश्चित रूप से विजय होती है । वैदिक यृद्ध 
विद्या विषयक शतश; मन्त्र वेदों में उपलब्ध होते हैं। 
दीरों को बुद्ध में भागे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए मन्त्र में 
कहा गया है --- 
प्रता जयता नर इस्द्रों व: शर्मयच्छतु । 
उम्रा व: सनन्‍्तु बहनों ताधुव्या यथासभ् । यजुबंद 7-46 

बीर संनिकों, तुम बढ जलो । विजय प्राप्त करो। 
तुम्हारी भुवाओं में उम्र बल रहे, जित से कि तुम संधा 
अपराजय रहो । बेद अपनी राष्ट्रीय घ्वजा को हाथ में ले 
कर वीर सैनिकों को बुद्ध के लिए तैयार होने के सिए 
कहता हैं। यह यद्ध उन शत्रुओं को पराजित करने के 
लिए लड़ा जाता है यो सांप की भान्ति कूटिल है, जो डाक 
सुहरे, हृत्यारे तथा आय॑ संल्कृति के विनाशक हैं। उप- 
यूक्त भाव अववर्बद के निम्त मन्त्र में व्यक्त किया 
गवा है --- 

उत्तिष्दत संप्नहयध्वमूदारा केतुत्रि: सह । 

सर्वा इतरजना दल शान वकात -0-] 


बेदिक बैक ०] 
उप क्त में हम ने राजनीति संचालन प्रजा 


के अभ्युदय तथा प्रतिरक्षा के लिए दुद्ध विधयक बैंदिक 
विचारों का परिचय प्राप्त किया है। किन्तु वेदों मेँ राष्ट्र 
बाद की भादता को सुदृढ़ करने बाले विधार भी बहुतायत 
से प्राप्त होते हैं। बेषिक राष्ट्रवाद आज के प्रचलित राष्ट्र 
बाद के तुल्य संकीर्ण नहीं हैं। वहां तो समस्त पुच्ची को 
एक राष्ट्र के कप में कश्पित किया गया है। माता प्रकार 
के संकुर, विभिन्‍न प्राकृतियों परिवेक्षों को धारण करने 
बाली पहू धरती ही हमारी माता है और उस के निवासी 
हम लोग इस धरती माता के पूत्र हैं। यह विचार अबव- 
बेंद के प्रसिद्ध पभ्वी सूक्त के प्रत्येक मस्त में व्यक्त किया 
गया है। “माता धूमिः पुत्तों ह पृथिम्या:” के उदात्त 
भाव को लेकर चलने बाला यह वेद का राष्ट्रीय सृक्‍त 
राष्ट्र को सुबाद रूप से संचालित करने के लिए सत्य, 
ऋतु, उग्रता, दीक्षा, तप, ब्रह्म (ज्ञान) जौर यज्ञ इन 7 
तत्वों का धारण आवश्यक मानता है। मात भूमिकी 
वस्वना और स्वराज्य की अचना वाले वेदिक सूक्त वेदों 
में विज्वमात राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र विज्ञा के परिचायक हैं। 
“| ऊकापछकज्ष कब) 7 

स्वामी जी ते इस का अर्थ किया कि, “उर्मान्‌! शब्द 
को यहां “अपर्मा' समझता चाहिए। शकन्ध्यारिध्‌ पररुपं 
बाच्यम्‌ । इस व्याकरण नियम के अनुसार “सर्द” के वकार 
में जो आकार है वह सर्द अपर्मात था सो 'सर्वधर्मात्‌ हो 
गया । इस प्रकार यद्यपि अधर्मान हब्द ते धर्मान का रूप 
धारण कर लिया परन्तु वास्तव में बहू जधर्भाव हो रहा, 
यह अब सुन कर मतृथ्य बहुत खुश हुआ और स्वामी जी 
ने उस में इस अर्थ की पुष्टि में जब प्रमाण माँगे हो उन्होने 
वेद के दो तीन मन्तों का प्रमाण दे कर उस का सन्तोष 
कर दिया ! 

यहां स्वामी जी यीता को लिदोष का सस्निपात बता 
देते या यह कह देते कि गीता कल की “राष्फ' है, 
इस के विषय में हम से कुछ न पूछो । यदि गीता को नहीं 
मानते थे तो वे इतने समाधानों के झमड़ में क्‍यों पडते 
और क्यों उस के अर्थ समझाने में इतना परिश्रम करते 
०३ बात गीता विरोधियों की समझ्न में नहीं आ 

। 


]3-- इसी प्रस्थ के भाग 2 पृष्ठ 23 पर है। 
सम्बत्‌ !937 विक्रमी में महाराज कांशी में बिराबमान 
थे। उस प्रसंग में लिखा हैं कि--एक दिन एक तेबील 
वेदान्सी पण्डित का महाराज से बार्तालाप ही रहा था। 
उस में गीता का श्लोक 
ईश्वर: सर्व भूतानां हृदेशेज्जू न तिब्ठति । 

प्रामयन्‌ सब भूताना यन्ता रुढाति मायया ।गीता8-6] 
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लेखक--भी पं सत्यपास 'पथ्ििक आय भ्रणजनोपदेशक अमृतसर 
तर्ज---ऐ दिल यरा सम्भल जा 
पश्मोपषीत ले कर शूद को निहारना है । 
जीवन सुधारने का संकल्प धररता है। 
हर झूठ की तरफ से मुह अपना फेरना है। 
सझ्ये श्रगो का पासन करने की प्रेरणा है।॥ 


ठप त्याय साधता को हर दम उभारता है। 
जीषम 8आरते का +--०-+--- 


गावत्ी जाप सन्या स्वाध्याय यज्ञ करता! 
दुष्टो की समति में हरमिय न पाव घरना॥ 
भगवात को क॒त्ती न दिल से बिंसारता है। 
जीवन सुधारने का न 





समझो यह तीन ऋण है कन्धे पे तीन धायरे। 
जब तक है प्राण इस से व्यक्ति कभी ते भाभे |। 
निध्कृपट स्वच्छ सुन्दर श्रीवत भुजारना है। 
जीवन सुधारने का 





पित्तरो की टहुल सेव! देबो की उचित पूया। 
ऋषियों के सम जैसा कत्तभ्य है न दूजा ॥ 
माता पिता युद के ऋण को उतारता है। 
जीवन सुधारने का-------- 
तेकी के काम कर के तत्काल भूल जागा। 
निष्काम भाव हो कर औरो के काम आता ॥ 
विक्षा का युद्ध है यह मन मे विचारना है। 
जीवन सुधारने का 





कृभ चित आयों का यज्ञोपवीत है गह । 
सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है यह ।। 
दुनिया में “पविक” इस के यज्ञ को निखारना है। 
जीवन सलुधारते का--+-- 


लकी लक! हक ही पिला मलिक बलि कक: पक आकिए पक धहल महक पकिकाहुक चित 


हक, अइक् चाहिक वाक्य नाक बाइक बा नकद नाक पक बक बाक बक़ बाक नाक बा या यही 


भीकृष्ण : जिसे हमने समझा हो नहीं 
सेखक--भी यशपाल आये बस्यु, भार्योपदेशक, 
आये निवास, चल भर, भुरादाधाद 


मारयधनात् का वह स्वभाव है कि वह अपने महापुरुषों 
| प्राय: शमज्ष नहीं पाता | ज़ोर दि समझते का प्रयत्न 
लो करता है ठो उसू में भी प्रायः वह धूल ही करता है। 
संसार भर के महापृर्षों के भाग्य में रुछ ऐसी गड़बड़ हुई 
है, कि लोग उन्हे उमहने में भूल ही करते रहे हैं। 
योगेश्वर भीकृष्ण इसका अपवाद नहीं हैं। उन्हें भी संसार 
ते सेब्रशने में बड़ी भूल की है। इसी के परियाम स्वरूप 
उस महामानव के अति पावेन, अति उम्जवल स्वरूप को 
विकृत कर प्रस्तुत किया है। जिस महामानव का चरित 
महाभारत में अति उस्मवस, अति पावन एवं सर्वमूण- 
सम्पत्न महापुरुष के रुप मे चित्रित किया गया है। उसी 
को अभागी हिन्दू जाति के कर्णधारों ते प्राणों में तभा 
अन्य अनेकों प्रस्थो एवं काब्यों मे अति बिकृत, अति बिनौने 
कप में प्रस्तृत किया है। और विडम्बना यह है कि यह 
बिकृत चरित्ग इतना प्रयारित हो बुझा है कि यदि कोई 
उस का वास्तविक सही स्वह्य प्रस्तृत करे भी तो लोग 
सहसा उसे मानने के लिए तैयार तही। 

अब लोग योगेश्वर भी कृष्ण को क्या समझने लगे 
है? बाबू दंफिस भस्र बटोपाध्याय के शब्दों में--““यही 
कि दे चोर वे । दूध, दही, मक्खन भुरा कर शाया करते 
दे, दृवावत्वा में व्यभित्रारी थे, और उन्होने बहुतेरी 
मोषियों के पतिव्रत्प धर्म को गष्ट किया, प्रोड्ावस्था में 
वबषक शौर हठ थे । उन्होंने घोला दे कर ह्रोषादि के प्राय 
सलिए। ...... «पा इसी का नाम भगगज्यरित है?” 
(इब्ण करित्र, पृष्ठ 3). ' 

थी कृष्ण को सोफिक भरातत दे हटा कर अलौकिक 
पृष्ठभूमि पर खड़ा कितरा श्रावा और उस के सह मान- 
विक स्वृक्‍्प को विस्मृत्त कर उसे अप्राकृतिक रुप मे 


प्रस्तुत करना ही भी कृष्ण चरित्र की प्रथम विकृति है| 
डाक्टर भवानी लाल भारतीय का यवाय कथन है कि-- 
“जब कृष्ण को ईश्वर माल कर उस के अवतार के रूप 
में उपासना देक्ष मे प्रयरसित हुई तो कृष्णोपासना के 
आधार पर अनेक सम्प्रदाय स्थापित हो बए ।” (भीकुष्ण 
चरित, पृष्ठ 0) डा. भारतीय आगे लिखते हैं कि. 
“पुन सम्परवायों के भन्म से पूर्व तक कृष्ण आदर्श चरिश्ष- 
बात, परम साल्निक आभार-सम्पत्न और प्रतिभाशाली 
महापुर्ष समझे जाते थे । परन्तु तांतिक साधनों के प्रचार 
के कारय वैष्णव सम्प्रदायों में भी बाठताभूलक श्र वार 
का मिश्रण होने लगा । महाभारत के कृष्ण जहां मर्यादः- 
पोषक, संयमी और सत्वमुण-सम्पत्त है, गहां पुराणों, काव्य 
प्रस्थों एवं अन्प स/म्प्रदायिक ग्रस्थों यें उन के जीवन को 
अत्यन्त विलातपूर्ण, स्थल बासनागृकत और रोमास्टिक 
बनाने का प्रथत्न किया है। भागवत और ब्रह्मव॑वर्त जैसे 
पुराणों, जयदेव के गीत-बोबिर्द ज॑से काब्यों और गोपाल 
सहसूनाम जंते स्तोत्ो में संत कृष्ण के परदारानामी 
स्वरुप का चित्रण किया गया है। गोपाल; कामिनीबारः 
भौरबार शिशख्ामनि जैसी उक्तियां इन्ही ब्त्बो की है। 
भागवत मे परदारायमन के सकरेत स्पष्ट हैं जित के कारण 
राजा परीक्षित को कृष्म के चरित्र के बिवय मे शंका 
होती है, परन्तु शुकदेव जी, समर्थ व्यक्ति की सम्यंता 
की दुह्ई दे कर ही अपने कत्त व्य की अति भी समझ 
बैठते है। बरह्मवेवर्त पुराण में राधा का समावेश करा-कर 
विक्ृति के इस पहलू को और भी उभार दिया गया है। 
यहां राधा कृष्ण के सम्भोग का थो सृत्तित बर्षन मिलता 
है। उसे देख कर सक्या भी सब्चित होती है।” (इर्टव्न 
भी इष्ण चरित, पृष्ठ 0-) 
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आश्यद और दुः: का विषय तो यह है कि धर्म 
भय माने आने वाली पुल्तकों का थव यह हाथ है, तो 
अन्य पुस्तकों का या हास होया ? फिर विद्यापति और 
धष्डी दास सरीके व्यक्तियों को खूल कर खेलने से कौत 
रोक शक़ता है? बस्तुत: भागवत आदि प्राणो ने भी 
कृष्ण सरीणे मिदोंब व्यक्तित्व पर जो मिथ्या लांच्छन 
लगाए बए हैं। वहु उन-उत ग्रस्थो के लेखकों की अपनी 
ही 'ुत्सित भावषताओं के ही च्ोतक कहे था सकते हैं। 
यह इसलिए कि गोगेश्वर भी कृष्ण का चरित्र इतना 
उज्यवल, इतना पावन है, कि उस पर कोई साझ्छन 
सयाया ही नहीं या सकता। आधुतिक यूत्र मे महति 
प्रथम महामानद थे कि जिन्होंने उच्च स्वर मे यह उद्गोष 
किया कि---“'देखो ) भी कृष्ण जी का इतिहास महाभारत 
में अत्यूत्तम है। उन का यूण, कम, स्वभाव और भरित 
भा" पूरषों के सदूश है। जितते कोई अधर्म का आचरण 
थी कृष्ण री ते बम्म से मरण पयेत्त बूरा काम कुछ भी 
किया हो, ऐसा नहीं लिखा । और इस भागवत वाले से 
अनुचित मनमाने दोष सयाये है। दूध, दही, मक्खन थादि 
की चोरी और कृष्यादासी से समागम, परस्तियों से रास- 
भष्छल, क्रडा भादि मिथ्या दोष भी कृष्ण जो पर लगाये 
हैं। इस को पढ़ पढ़ा, सुन-सुता के अन्य मत वाले श्री 
कृष्ण जी की बहुत सी निन्‍्दा करते हैं। यो यह भागवत 
न होता तो भी कृष्ण जी के सदश भहात्माजों की शुठी 
मिन्‍दा क्यों कर होती ।” (एकादश समुल्लास) 


जहाँ तंक महाभारत का प्रश्न है। उस में योपी प्रसय 
की कही कोई चर्चा दिखाई नहीं देती। इस सम्बन्ध में 
स्वतायधत्य पत्डित चमूपति जी लिखते हैं कि--.“महा- 
भारत मे वोपी-ओरेम की वन्ध भी नहीं।और तो ओर 
किसी प्रसग में कृष्ण की रासलीसा या गात का बर्णत 
नही । मद्दा तक की महाभारतकार ने कृष्ण के होठों से 
बश्धी तक ने छूवाने को कसम था सी है। महाभारत का 


कृष्ण चर हैं, गदाघर है, मुरतीधर गहौं।'” (इर्टव्यं 
वोषेश्वर कृष्ण, पृष्ठे 26-27) था: अही कहींगा 
सकता है कि भी कृष्ण जी का वास्तविक चरित्न वही है, 
थो भहाघारत में वर्गनर किया गया है। हमे उठी चरित 
का ही पाठ करता एवं अमुकरण करता भाहिए। यदि 
तात्बिक दृष्टि से देखा जाए तो सम्पूर्ण ग्रहाभारत ही 
भी कृष्ण जी की गौरव थधाया वा रहां है। गदि सुस ने से * 
भी कृष्ण जी को हटा दें, तो फिर महाभारत में शेष रह 
ही क्‍या भाता है ? महाभारत मे उन्हें स्ंपूम्य, थे व्ठंतम 
महामानव के रूप में विचित्र किया गया है। ऐसा उत्तम 
जिस के लिए बकिम बाबू को कहना पड़ा भा कि, “ऐसा 
सबंगूभान्वित और सर्व पाप रहित बादल चरित्र और 
कही नही है, न किसी देह के इतिहास मे और न किसी 
काव्य में ।” 


महाभारत के अध्ययन से हमे श्री कृष्ण जी के चरित्र 
में आये जीवन का सर्वांयीष विकास दिलाई देता है। 
जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्ष मही, जिस मे उन्हे सफलता 
ते मिली हो | वे एक आद्श विद्यार्थी हैं, एक आदर्श 
ग्रहस्भी हैं, एक आदर्श राजनीतिज्ञ हैं, एक आद्शे राजा 
हैं, एक आदर्श योढ़ा हैं, एक आदर्श मित्र हैं, एक आवशे 
योबी हैं। बह कौन सा सदृमुभ हैं थो महाभारत के 
कृष्ण मे दुष्टिगोचर नहीं होता । आज भारत को महा- 
भारत के कृष्ण की आवश्यकता है, पुराणों के कृष्ण की 
नहीं। ऐसे कृष्ण की थो भभबधर हो, भदाधर हो, 
असिधर हो, मुरलीधर नहीं। उस कृष्ण की जौ व्यामोह 
में पड़े अजुग को उस के कत्त व्य की याद दिला सके । 
यह कृष्ण जो भायृति का शल फूक सके और दे (के एक 
नया उदूबोषन इस सोने हुए राष्ट्र को। आथ ऐसे ही 
कृष्ण की आवश्यकता है भारत वर्ष को । 


निरभिमानी भगवान श्री कृष्ण 


लैशका--पकच्चित भो धर्मदेव थो आय धप्ता कार्यातयाध्यल 


जब हम भगवान भी कृष्ण जी के जीवन को देखो 
है तो हमे उन के जीवन में अनेकों भृर्ण और विशेषताएं 
दिल्लाई पढती हैं। उत का थीवन एक प्रकाश स्तम्भ की 
तरह ते अपना प्रकाश दूर दुर तक फैसा रहा है। बितते 
हैम बनभग धाह पांच हजार वर्ष पू से से कर जाग तक 
महात्‌ प्रेरणाएं लेते भते भा रहे हैं। परन्तु दु ख की बात॑ 
हो यह है हि रूछ लोग उत के उर्जवल चीवन को 
कुसकित करते का प्रयात भी करते रहे हैं और आज भी 
कर रहे हैं। यह भारत का दुर्भाग्य है कि वहा कुछ ते 
कुछ स्वार्णी सतोग सदा से पैदा होते रहे हैं और बह अपने 
महांपूरषों को कन्षकित थे प्रभावहीन करने का प्रयात्त 
करते रहे हैं। परन्तु भारत के महापुरुषों का जीचन इस 
प्रकार का है जेंसे सूर्य और चन्रमा को बादल थोड़ी देर के 
के लिए ढक सेते हैं परन्तु शीघ्र ही उन की किरणें बादलों 
को छिनम भिन्‍न कर देती हैं।ऐसे ही महापृरुधों को 
कलसकित करने थाले स्वयं नष्ट भ्रष्ट हो बाते हैं । 

प्रयदान कृष्ण के जीवन को बद हम देखते है तो 
सबता है कि अभिमात कर्मी उस्हे छू भी न पाया था । 
नोडल भें रहत हुए उन्होंने अपनी शक्ति डे बल पर 
परोपकार के अनेको कार्य किए भोपों की हुर प्रकार से 
रक्षा की । उन पर आने वाली अत्येक मुमीबत वो दूर 
करने के लिए बह हर समय तेयार रहते परन्तु यह सब 
झूछ करते हुए भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह 
मैंने कर दिया, बह मैंने कर दियां। जैसा कि धाज हम 
सोग बरा सा कार्य कर के कह देते हैं कि यह सब मैंने 
किया है। आततायी कृत का बध करना कोई मामूली 
बात नहीं थी परस्तु बृद्धिमता से उसे समाप्त कर के रस 
हे अत्याचार से पीड़ित बनता का रड्डार किया। परस्तु 
एक बार भी गह नहीं कहा कि मैंने कस को मपती शविति 
में गाया है। 


जरासथ ने कृत्त की मृत्यु का बदला लेरे के लिए 
मषुरा पर भढड़ाई कर दी, खूत खराबा हुआ। परन्तु 
बुद्धिमान भी कृष्ण ने भग्रा ही छोड़ दी और हारिका में 


था कर अपना डेरा लगा लिया यह उन्होंने सब कुछ 
लोगो की भताई के लिए दिया बरोकि उन्हें पता का 


कि जरासध बार-बार मबूरा पर तव तक चढ़ ई करता 
रहेगा जब तक हैं यहा रहुपा। तह बडे शक्तिल्ञाली वे 
और यरासध को %ई बार पठाइने रहते। उन्हें वहा से 
पोगने की वावश्यकता तहीं वी। कोई अधिमानी व्यक्तित 
होता हो ऐसा ते करता हि लोग क्या कहेंगे। वह डर के 
मारे भाग गया परन्तु श्री कृष्ण जी तो तिरभिमानी 
बपबित भे । उन्हें हम की कोई बिन्‍्ता नहीं थी। इसलिए 
चूपचाप भभ्रा छोड के हारिका चसे गए। 

उत्हे पता भता दि दुर्तोपतन अपनी हुठ धर्मी पर 
घड़ा हुआ है। कौरवों ओर पराष्डबो के भावी ब्रुड का 
जैसे भी हो रोका जाए। वह सन्धि व शान्ति का सम्देश 
ले कर पाण्डवो की ओर से के पास गए। परन्तु 
उत्त ने उनकी एक ने सुनी और उल्टा उन्हे बस्दी बनाने 
का प्रयास किया | भी कृष्ण थी पहले ते ही पूरी तैयारी 
के साथ गए थे । जिसे देख कर दुर्योवन हैँ रात रह बया, 
बह जम्ति से वहा से वापिस आ यए | उन्होंने ले भात्त 
अपमान प्रकट नहीं किया। यदि बह चाहते तो उल्या 
दर्योंधन को ही बस्दी बनाया जा सकता वा। 

महाभारत का युद्ध आरम्भ हुआ | उन्हेंने अयनां 
प्रतिज्ञा के अनुसार सारे मुद्ध में हथियार नहीं उठावा। 
परन्तु भीष्म पितामह से से कर द्रोण, के धयव्रष, 
शल्य और दुर्वोधन जादि सी का पहार अपनी बृद्धिपता 
से कराया परन्तु पारे महाभारत को पढ़ जाईवे भी इृम्म 
जी ने कही भी अपनी शृढ़िमतता और बल का अभधिमान 
नहीं किया ! यह स्पष्ट है कि पाष्थव हार जाते यदि भा . 
कृष्ण उत ढ़े धाष न होते | 
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डेष के जीवन कौ यह एक निरभिनानता का चढ़दा 
संस समय हमारे सामने जाती है। जद वह ह्वारिका में 
अपना राज्य स्मापित कर सेते हैं। उत को गृइझूत का 
हक मित्र सुदामा मिस के साथ बहू गुंहहुत में पते हुए 
जबल से यज्ञ के लिए तमियां सेने जाया कंरते मे । चित 
के साथ उन का विध्यार्वी काप मे बहा स्‍्तेह और प्यार 
था। वहू दी-हीत दशा में एफ़ दित हवारिका पहुंचा | 
सुशमा को चित्ता थी मैं श्री कृष्ण के पॉस जा तो गया 
५" जब बड़ गूढकत का विधाड़ी नहीं। द्वारिका का 
दाओं और 308 तिर्व। ब्राह्मण 00 शरीर पर 
फटे से बस्ता हैं। मैसी रूुषलो चहर,पांव में पहनने के लिए 
जूता भी नदी, मुते कृष्ण पंदुचानने से ही इन्कार कर दे 
तो फिर वंगा होगा। अश्घर ऐसा होता भी है, जब 
फिली: के धन व ऊज्या पर मिल जाता है। फिर बह 
किपी तिझेंत मित्र, साबीव रिशेशर तक की तरफ भी 
भहीं देखता और सम पहचानने से भी इन्कार कर देता 
है। गही विधार सूदामा के मन में भी उठ रहे थे । वह 
दरबार में झिस्तकता हुआ द्वारपाल से बोला मैंने श्रीकृष्ण 
से मिलना है। मैं उत का मित्र सुदामा हू। हारपाल एक 
बार सुदामा को देखता था और दूपरी भी कृष्ण मड़ाराज 
को । क्या मह दीत ब्राह्मण श्री कृष्ण जी का भित हो 
सकता है। परस्तु सुदासा के मिलते के आग्रह का देख कर 
हारपाल भी कृष्ण जौ के पास गया और उन्हें सुदामा का 
हुँलिया बताते हुए बोला, महाराज हार पर एक दीत- 
हीन ब्राह्मण लड़ा है, लिस के कपड़े फटे हैं, पाव पे 
बबाईपां फटी हुई हैं। शरीर पर शूरिया पड़ी हैं, बह 
आप से मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा 
बताता है। यदि कोई साधारण राजा होता ता 
अभिमान में आकर अकड़ कर अपने विहासन पर बैठ 
याता फिर नौकरों को कहता, आला लाओ । ताकि उसे 
यह देख से, मैं कितना बडा व्यक्ति बन गया हू, परन्तु 
जी कृष्ण, सुदामा का नाम सूनते हां तने पाव दोड पड़े । 
उन्हें छादार अन्दर से जाए और जपने भमिहासन पर बैठा 
का दशा हम करी आता था।| जव रगस्ती उन्हे 
भी कृष्ण ने उचद आंसन पर बैठाया और सरुक्‍्मनो से पाव 
धोने के लिए पानी मंदरा कर तीचे बेठ कर अपरे हाथ से 
उत के पाव धोने संगे। भ्री कृष्ण, सुदामा के पाव धोते 
जाते ये और उन के पाद की दशा देख कर आखों से आसू 
बहाते बाते ने । 
सुदामा की द्वारिका में सेवा होने लगी। कई दिन 
बीत गए । सुदामा कुछ मागने के लिए आया परन्तु श्री 


कृष्य के हागते वह ऐसा गिरतेय सा हो बंगा कि लुंझं मो 
हो ग उंका । एक दि सुदामा को एुली कौ बोर आई 
किधर में जाने के दिए अन्म भी नहीं था। में तो बंहीं 
पेट भर कर था रहा हु और मौत उड़ा रहट् है ली 
ये दर्तीं का बंगा होते होगा। उठ ने श्री कृष्ण से धर 
जाने ही जाशा मानो । भरी कृष्ण बाद ++ सु पड 
उतर का मित्र ठउा के पास ते इतरा जाएँ । 
परन्यू वह यह भी नहीं चाहते थे कि सूदामा अपने 
बच्चो से न भिले। सृद्ामा जी ते थी कृष्ण से विशाई 
सी परस्तु भपो-2 युदामा धर कौ और भा रहा था त्यो 
०2 उत्ते बबराहुट हो रही थी कि गज्चों का क्या हाल 
होगा फिर थी कृष्ण दे न मैंते कूछ माया और न उत्होने 
कुछ स्वय दिया । इसी चिस्ता में जद सुदामा अपने धर के 
पास पहुँचा तो यह देख कर हुरान रह गया कि शरहा 
उस का झोपडा था, वहा जब आलीक्षान धवन खड़ा है। 
यह विचार ही कर रहा था कि किसी धनी ने उन के 
न्सकान पर कठया कर लिपा है और वहा पर अपना लवत 
बता लिया है। परत्तु मेरे वाल दच्चो को उस ने कहा 
निकाल दिया । इसने में अच्दर से उनकी धर्मपतती बाहिर 
आई, जो फटे पुराने बस्ल्ो में नहीं, नए बस्तों को पहने 
थी। उस ने सुदामा के पाव छुए और कहा स्वामी तूम 
जा यए। मैं तुम्हारा इन्तआर कर रही थी। कुछ देर तो 
सुदामा की कुछ समझ में ने आगा परन्तु शव पतली ने 
बताया कि यह लब उन के मित्र कृष्ण ते बतवाया है। 
घर में अल्त के भब्डार भरे हैं।सभी तरह के जीवन- 
यापन सामझ्ची बस्ख मादि ब्रिद्यमान है। यह सब आातंकर 
सुदाभा हरात रह गया कि भी कृष्ण कितसा महान्‌ है। 
मेरा घर बनवाता रहा ही हारिका मे रक्ष कर यहा 
सब कुछ पहुचाता रहा और मूल से ए% बार भी नही 
कहा कि मैं तुम्हारा घर बतवा रहा हूं मा मैंने बनवा 
दिया है। इतना सामान धर भेज कर भी तहीं जतलाया 
ही दुम्हारे धर यह सामान भेज दिया, वह भेज 
।। 


जाय का काई व्यगिति होता थोडा दे कर अभिमान में 
आ जाता और कहता सुदामा मैंने तुम्हारा मकान अता 
दिया । अस्त वस्स सब रूछ तुम्हारे वर भेज दिशा परम्तु 
निरभिमानी भी कृष्ण ने कूछ भी ता अपने मृथ् से कूछ 
नहीं कहा । मित्र की आवश्यकता समझ कर उस के भर 
का पता लगा कर क्ोपडी से उस का भवत बनवा दिया 
और आवश्यक सामान पहुचा दिया, तभी तो दृधमा ते 
कह भा कि भी कृष्ण महान हैं। 


सिद्धि, वृद्धि एवं समृद्धि को अक्षय कोष 
योगेश्वर श्रीकृष्ण 
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भगवात्‌ भी कृष्ण शौर्य, एँगे एवं ऐल्सर्न के सार- 
सर्वत्द तथा सिद्धि, वृद्धि एव श्री बृद्धि की अक्षय निधि 


सतियों तथा तपत्वियों की जन्म भूमि रही है। प्रभागी 
धर्म के प्रगेता महामति प्रायताथ,आर्य समाज के सस्वापक 


दे । गीता मे अंजू न को मागवव तथा भी कृष्ण को प्रममातव महृति दयानन्द, सत्य और अहिंसा के जतत्य आरायक 


का प्रतीद मावकर कहा गया है कि मनुष्य चाहे कितना 
ही पराक्रमी और पुरुषार्णी हो, परन्तु वह परम तत्य 
अर्थात्‌ सत्वहीलता के साम्निष्य और सहयोग के बिना 
जोबन सप्राम में सफल नहीं हो सकता । 

यत्ञ योगेश्वर: कृष्णो यत पार्षों धनूधर: । 

तत् भीविषयों भूतिप्रू वा नीतिसति मम्‌ ॥ 

(गीता, 8-78) 

यहा ध्यातब्य है कि योगेश्वर कृष्ण को अनुधर पार्ष 
से प्रथम स्थान और सम्मान दिया गया है। दूसरे शब्दो 
में, पार्थ का धनूष कृष्ण की योम-सिद्धि के अभाव मे 
अपूर्णभ एवं अपर्माप्त है । महाभारत थूड्ध के उपरान्त 
अजुत का हारिका गमन और यादव कुलागताओं सहित 
हस्तिनापुर लौटते समय माय में कादा डाकुओ से परा- 
जित होने का प्रसय इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाञ्र है। 

शी कृष्ण बुद्धिमान और दीष॑द्रष्टा थ। इसी कारण 
धस-पान्म तथा समग्र सम्पत्ति से सम्पल्त सौराष्ट्र की 
धरती को, मोकदायिका हारिका को उन्होने अपनी कर्म 
भूमि बनाया था। उन के चरित॑ की सब से बडी विशेषता 
यह है कि वे महान शक्तिशाली होते हुए भी निरह कारी 
और तिराभिमनाती वे । पाच्डनो के राजसूय यंज्ञ मे उत्होने 
बूढ़ी पतले उठाई थी। स्वर्भभयी हारिका में रहते हुए भी 
नि्धत मित्त सुदामा का स्तेहपृर्ण स्वागत किया था और 
उस के तम्दु का रसास्वमाद लिया था | 

सौराष्ट्र की धरती अनेक धन्तो, सिद्धो, शूरवीरो, 


महात्भा नाधी इत्यादि विभूतियों का अन्‍्म सौराब्ट्र मे 
ही हुआ था। किन्तु इत विभूतियों कौ कर्म भूमि सौराष्ट्र 
ही नही रही, जबकि श्री कुष्ण जी की कर्म भूमि बने का 
सौभाग्य सौराष्ट्र को ही ,्रप्त हुआ । इसी पृथ्ण भूमि पर 
उन का देह विनय भी हुआ और इसी बोरब्मयी धरती 
पर माडीबधारी अजुन का गये खब्यन भी हुआ । 
इतिहास इस बात का साज़ी है कि प्रभास तीर्ष में श्रीकृष्ण 
के वेहोत्समें तदा यादभों के प्रारस्परिक विद्वह के पश्चात्‌ 
जब गाडीबंधारी अजुत यावव-कुलायनाओ को से कर 
हस्तिनापुर की ओर लौट रहा था, तब भार्ग में कामा 
डाकूओ से यह पराजित हो यया। जिस बीर अदुंत से 
महाभारत के शुद्ध मे भीष्म, द्रोध और कर्म जैसे महा- 
रवियो को मौत के घाट उतार दिग्रा भा, वहीं अधुन 
मामूली कामाओ का मुकाबला करने में निष्पास हुंथा। 
इस का मुरुय कारण यही णा कि अब योगेश्वर श्रीकृष्ण 
उस के साथ नहीं थे, अब स्थिति बदस गई थी, उमय 
बदल चुका था। इसीसिए कहा गया है -- 

“काबे अर्जुन लूटियों, बही तीर और बाण ।* 

इस प्रकार भववात्‌ भीकृष्ण सिद्धि, ग्धि तवा सभुदि 
के अक्षय कोष ने । समस्त भोग-विलास से विभूषित होते 
हुए भी सच्चे कर्मग्रोगी थे। इसीलिए उन्होंने गीता में 
अजू न को बार बार 'तस्माद योगी धवाजुन' का कलदेश 
है कर कर्मयोग का महत्व प्रकंट किया है। 


असिलकरेटकरकु०४०७०क नकल“ बना 
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कृष्ण जन्माष्टी पर संकल्प लेकर खड़े हो जाओ 


. शेखक-भो आशुराण भी आय महासस्त्री वि. वेद परिषद अष्होमढ़ 





ओशभू तेघोजसे तेजो मयि धेहि स्वाहा, ओशेम 
वीज॑गसि बीर्ज मय धेहि स्वाहा, ओर्मू बलमसि बस 
मगि बेहि स्वाहा, ओम शोवोउस्पोयो मयि धेहि 
स्वाहा, ओशेम्‌ मम्युरसि भन्‍्यू मगि धेहि स्वाहा, 
जोशम्‌ रहो सि सहो मयि भ्रेगि स्वाहा । 

( ब्ुबेंद 792 ) 

इत आहृठियों को देते हुए प्राबंना कर कि अनन्त 
तेय परमेश्वर । भाप तेथ स्वरूप हो अपनी कृपा से 
मुझे भी वही तेव धारण करो। हे अनन्त बीये। 
परमात्मा आप वीरय॑ स्वरुप हो। मुझ में भी सबत्तम 
बस स्थिरता रखो । है अनन्त पराक्रम । आप ओणज हो 
सो मृक्ष में भी ओज पराक्रम को सर्द भरो। हे दुष्टो 
पर भोज बरसाते वाले मुझ्त में भी दृष्टो पर क्रेत धारण 
कराओो। है अनन्त सहतशील | मुझ्त में श्री आप सहत 
सामभ्यें धारण करो। 

सार्यजौम आये समायों को इस पड़ति द्वारा योयौ- 
राध महाराज कृष्ण की अम्माष्टमी मताने का विधान 
आरम्ध से दिया हुआ है। अतः दीरता के इन महान्‌ 
भूयों को धारण करने के लिए आज और अभी संकत्प 
सेवा है। कि महाराध कृष्ण के इस भारत में या अपने 
ही इस देश या घर में जीना है था जसीतों स्यार हो 
कर इस तरह प्रतिदिन कुत्तों की मौत मरते थाना है। 
जिसमें त वर के कल्दर और त बाहर सुरक्षा का सांस 
लिया था सकता है। क्या इसलिए आजादी ली थी कि 
ऐडा राध्य होगा जो भारों ओर आताताईयों और 
पापियों से धरा हुआ होगा जिसमें शान्शि और निर्भपता 
नाम की कोई चीज मगर तही आएगी। आपने हो देश 
में क्या हमें शरणा्यीं दत कर लाखो, करोड़ों की सम्परा 


दुष्टों से छिनवा कर, प्यारेप्राभों की रक्षा के लिए 
रोटी के दो टूकड़ों के लिए भी मोहताज हो कर दिल्‍सी 
की सड़कों पर, नितारू अवोग्य और तिर्वल सरकार 
के आने सत्याप्रहू करता पढ़ेंगा, और क्या हम बली- 
बायारों और छड़कों पर, बरों में बैठे हुए भी तिदोंब 
मारे जाते रहेंगे और कुछ हो नहीं पायेगा ? नही हम 
कुछ कर ने जिससे स्वयं भी प्रतिष्ठा से जिएं और दूसरो 
को भी थीने दें। अंसे अपनी रक्षा भैंसे दूसरों की। 
“अपने समान दूसरों के दुःख,सुख हाति साभ को जानना 
इस महि बागंय को कभी नहीं धूसता जो अत्यन्त 
प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता संस्कृति का आदर्श 
वाक्य वेद आदि सत्‌ शास्त्षो मे रहा है। 


किस्तु बर व बैंक सूटते बासे, आग समानते वाले 
और प्रतिदित हत्याए करने वाले बच्चो और महिलाओं 
को थो कहते हैं कि हम ने लासिस्तात बनाता है और 
होमसेंड आदि। लेकिन इसकी मांग तो सरकार से 
होनी भाहिए जो राजनंतिक सिद्धान्त है। अपने भाईबों 
को यत तत् गोलियों से भूनते जाता यह कहां की मान- 
बता है ? अगर इस हरह हिन्दू भी हथियार उठाने 
पर विनश हो भावें तो फिर क्या होगा ? सेफित 
नहीं हिलू यह समझता है कि इससे आअस्याय 
और अत्याचार की फरियाद सरकार से करनी है। 
जिसका धर्म है आतताईयों से जमा की रक्षा करना। हां 
जब वह “टक-हक-दीदम, दम-त-कश्ी-दम” की /शरह 
ठमाशाई की तरह देखती रहती है अपने निरृष्ट 
स्‍्तार्य वा गद्दी व नोटों के बचाव के लिए तो ह_म को 


40 


खैबना होगा कि कया हम इस बरह दलुटते पिटहे और 
मौत के घाट कब तक उतरते रहेने। पर हम समझते है 
कि हम अपने पूर्यणों की तरह अलंड चक्ररती राज्य का 
जाईसे बता कर सब को अपने समान जीने जिताने का 
अधिकार दे कर अंग | भरो दुषिया में मानवता का धर्म 
है। जिस के आधार पर आये संस्कृति के मानते बालो 
में करोडों बर्द इस संसार पर शान्ति पूर्ण राज्य चसाया। 


देश के महान नेता लाला लायपतराय, स्वामी 
अड्भानन्‍्द थी, देवता स्वरुप धाई परमानत्द भी, प. 
मदत मोह मालबीम थो और यश्षपि सोक मात्य 
तिश्रक जी कांग्रेस से जुड़ रहे परन्तु उनकी कट्टर 
मींति हिन्दुत्व पर अभ्तिम स्वास तक केख्रित रही। 
जौर बंटे हुए भारत में महान्‌ पत्रकार बलिदानी 
बीर बर लाला जगत नारामण जी, अमर शहीद प्यारे 
रमेश जी, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान भी 
बीरेन जी आदि कितने ही महामुभावो ने इस कांग्रेस पार्टी 
को सदा के लिए परित्यान' कर दिया और प्रातः स्मर- 
लीम श्याम प्रसाद मुखर्जी ने तो कांग्रेस को छोड़ कर 
भारतोय जनसथ की तीन रख इस पार्टी के हाथो ही 
शहीद हो गये और इत उपरोक्त देश भवतों मे अपना 
ध्यान हिन्दुत्व की ओर ही सना दिया था और लगा रहे 
हैं। प्रतान के भी भीरेना जी और हिन्द समाचार समूह 
के प्यारे वियय और अश्वनी जो पंजाब के अन्दर 


हिल्दुओं के एक सथठित मंत्र को तैयार करने के लिए 
रात दिन लटकती हुईं तलवारों की छामरा में संघर्ष रत 
है और बन तो यतसंध के प्राने नेता श्री बलराज मधोक 
जी ते कह दिया है कि हिस्तू बादी पार्टियों का समूह ही 
कांग्रेस का स्वानापत हो कर देश को बा सकता है। 
धात देश ढे प्यारे सबसे महान स्थावाधीश भरी मेहर- 
भुला महाथत भरी ने तो पहले दित ही कह दिया था ढ़ि 
कीटैनपरमिटशाईतैस बासी भृसखोर 8रकार कब तक 


4॥ 


चलेगी और धरे घारत को पु, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 
जारो भागों में बौन बना कर सब प्र/न्त और सब भाषार्य 
तोड़ दी बाएंगी तो गह देश उंदा के लिए अक्ूण बना 
रहेगा और परमेश्वर की कृपा और प्रजा के सौधाम्म से 
महान्‌ वीर भी साल महादुर शास्त्री भी आगे जिलते 
भारतीय तंस्कृति की टृदी हुई कमर फिर जुड़ने सभी 
परन्तु ने त्रन्त छीन लिये गये । 


“किस्मत की बदनसीबी टूटी कहां करमंद 
दो-भार हाथ अब कि संगे दाम रह गया । 


कृत में दक्षिणे हस्ते अब में सत्य आहिता (वेद) 
और महाराज कृष्ण का वागय “जूड़ाव कृत निश्यव:”” 
आदि बाक्‍्यों को सम्मुख रखते हुए आज ही इस संकल्प 
को दृढ़ता से कर से और लाखों लोग वसी मुहल्सा 
बाजारों में निकल पड़ । हिल्दू राय अमर रहे के मारो 
(षोषों) से भारत की धरती मूल पठे वही एक समा- 
धान है भारत में सब कोगों का और प्यारे देश की 
सुरक्षा और थअखणाता का ! 


() सबको धत्तात अधिकार हो (2) अहिस का 
व्यवहार हो । (3) भोरी, सूटभार और बलात्कार पर 
कड़ा दष्ड हो । (4) कोटा परमिट और साधते को 
देश तिकाता हो। (5) जिस तरह दूसरे देशों से भरी 
राजीव भी प्रधानमन्ती के कत्स के बढ्यन्त आदि भारत 
के बिरोधी अभियोदों पर भहां की अदालतों गे त्रक ही 
दष्ड दे दिया था। ऐसे वहां पर भी प्रत्येक अपराध का 
दस्ड दस दिन के अन्दर हो जाएं। (6) सब के लिये 
एक ही कामूग हो । (7) रिश्क्त व्लैंक ओर पश्- 
पात भूमि में बाड़ दिया आए। प्यारे आये समालियो 
हिलयू आद की,दात विवेक से हम बाद में कर लेंगे वह 
मेरा वितस निवेदत है। 
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योगीराज श्रीकृष्ण 


लेखश--स्थामों स्वसुराकद थी सरस्कती अभिष्ठाता बेद प्रधार ढ़िल्ती 
बोबीराण शीकष्ण का, जीवत भपरित पत्रित । 

बारम्बार निहारिये, यह मन भावन चिंत।॥/ 
जहू मत जावत चित्र, मित्र जब मिले सुदामा । 
छाती लिये सभाए, करो स्वायत की शागा ॥ 


सब विशधि से सत्कार प्यार करके बेठायें । 
देख दीव की दशा अस, नवभनन भर लागे। 

















ऐसे उपकारी महा मानव के मुण गाए । 
उनके जल्मोत्सथ को ग्रिसकर सभी भनायें ॥ 
कौन कहे भौकुष्ण जी, पवके मालन चोर | 
समझ न पाएं भक्त जन, बुूड़ि के कमजोर । 
बुद्धि के कमघोर शोर यह वृषा मचाया । 
बीतराग योबी को चोर जार बतताया॥ 
दूध भुत बुरा भे॑ बिकता दरू कराया। 
गोपीन सम नहीं कृष्ण ने रास रभचाया ॥ 
किया के का नाश वश को नाोस मिठाबा ॥ 


राषा के सम नहीं कृष्ण ने विवाह रचाया॥ 


चूकन्पीफ-पात-यकि-ब-गकंक्रकि । 


आय॑ सीनि.संकण्डरी स्कूल नवांश हर | 
लि. आताद बुस्दरा सूपुल भो विजन कुमार कुम्दरा के सेट्रिक 967 को परीक्षमे.मु 
पतकाव भर मे प्रथम रहने की प्रसातता में 


द भओीक्षण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभो आये जनों 








को हादिक शुभ कामनाएं 
| देबेख कुमार वेद प्रकाश सरीन हरबंससाल तनेजा 
प्रधान मैन जर प्रिसीपल 


अध्यापक व लाल बन तथा प्रधन्ध कतुसभा के सभी सबसथो को ओर से 
| -'। 5 आप लक पट आल 


द्ै 


साप्ताड़िक आय मर्याद 


। 
| 


शा 
। 


॥॥॥॥॥ 
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गुरुकूल कांगड़ी फार्सेसी की जांच का नाटकीय ढंग से पटाक्षेप 


फार्मेसी के भू. प्‌. व्यवसायाध्यक्ष डा. हरिप्रकाद् गिरफ्तार 
पुलिस ने पिछले १० वर्षों का रिकार्ड अपन कब्जा में ले लिया । 


जालम्धर 25 अगस्त--(पिरेय 


सल्याददाता हारा)वुसकुल कांगड़ी 
फार्मसी हरिद्वार में पिछले कई 
जजों से आविक अथ्यवस्था के 


कुछ ओर गिरफ्तारियां होने की सम्भावना 


की कि इस फार्मेसो में बहुत बड़ा 
धपला है ओर इसको जांच को 
जाए उसके आधार पर आधजिक 
अपराध संगठन के अधिकारियों 
मे इस फा्ससी पर कई बार 
छापा सारा ओर इसके सारे 
पुराने रिकार्ड को अपने कब्जा में 
कर लिया और उसके आधार 
पर एक अभियोग बना कर डा. 
हरिप्रकाश को गिरफ्तार कर 
लिया । यह कफार्मसंसो के पाल 
ओर कर्मचारियों को मो गिर- 
कतार करता चाहते ने परम्तु 
बह भाषे हुए हैं। गिरफ्तारी के 
पश्चात्‌ डा. हरिप्रकाश को हरि- 
हारा संजिस्ट्ूट के सामने पेश 
किया गया ओर अषबागत के लिए 
प्राथंता को गई थो कि अस्थो- 
कार कर दो यई। उसके पश्चात्‌ 
सहारनपुर के संशन जब ने 
पण्चीस-पत्चोस हथार को गो 
जमानतों पर डा. हरिप्रकाश को 
रिहा कर दिया । डा हरि- 
प्रकाश की मिरक्तारोी के परचात्‌ 
पुलिस के अधिकारी देहलो भए 


जहां उतहोंने पहले भय प्रति- 
निधि सभा पंजाब के प्रधान थी 


साथो ने उनकी एक न चलने वो । 


थ्री पोरेन्र जो से बात करने के 
पश्चात्‌ पुलिस अधिकारों साबे- 
वेशिक सभा के प्रधान भी स्थामी 
जानन्दबोध सरस्थती से मिलने 
गए ओर उनसे भी यही प्रश्त 


अमतो 


बाप्ताइक आय गर्यादा थामन्ार 


भवति 


लेखक--प्रा, भी सदर सेन जी दशनाचायें 
साधु आश्रम (होशियारपुर) 


क्र 


नगर से एक मील की दूरी 
अर बाईपास के समीप एक 


छोटा सा आश्रम है, जिसके मध्य में एक 
आधन और कुछ कमरे हैं। मट स्थान 
विवेक बाटिका के ताम से प्रसिद्ध है। 
इसके प्रबन्धक विवेकश्ील जी हैं, जिन्होंने 
चार बर्ष पूर्व स्थातीय कालज से अव- 
काश प्राप्त किया था ।वे इतिहास, 
सम्राय शास्त्र और ससकृत साहित्य में 
निम्प्त हैं। कार्ममुक्ठ होने से पूर्व ही 
उन्होने कुछ सहयोगियों के साथ मिल 
कर इस बोजना को प्रारम्भ किया वा । 
लाञम का औषधासय, वायमासय एवं 
पृस्तकालय जहा जनता की सेवा में 
तत्पर हैं, वहा यहां के तोनों निवासी 
अपमे ध्यान, स्वाध्याम ओर आश्रम के 
कार्य करते हुए जनता को हर प्रकार 
का सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं । 
कुछ सत्सनी दस्पुओं के अनुरोध पर स्वा- 
ध्यार के साथ सत्सन की भी नियमित 
बोबता आरम्भ की। एक दिन सत्सन 
से पूरब श्र विश्ीस ने महात्मा भी से पूछा, 
कुछ दिनो से मैं कठ उपनिवद का स्वी० 
ध्याय कर रहा हू, उस में नभिकेता 
और यमाषार्य की वर्षा के तीसरे बर मे 
बनेकदार आता है, कि “अथच भत्पों 
अंभूतो भदति” ऐसी स्थिति में व्यक्ति 
अमर हो याता है । अच्छा हो इस पर 
ही सत्सप मे प्रकाश डाला जाए तब इसी 
प्रसमत को लेकर महात्मा जीने सत्सव 
झुक किया । 


महात्मा जी ने अब नचिवेता की 
कथा का कुछ प्रसस सुनाकर भूमिका 
स्पष्ट की तो कुछ कहने की आज्ञा से 
कर श्रीमती सुधा ने कहा--हमारे पशोस 
में एक नामकरण सस्‍्कार था, उसमे 
शिशु की गासिका से निकसते हुए वायु 
का सपशें करते हुए पिता दो मन्त्र 
बोलता है, दूसरे मन्त में 'अमृतोइसि 
शब्द आता है, अत प्रसग सह्दित इस 
पर भी पूर्ण चर्चा के साथ प्रकाश डासा 
बाए तो "सोने मे सुहागे, वासी बात 


होी। तभी स्वाध्याय प्रिय ने कहा--मैं हैं 


जाण एक पत्िका पढ़ रहा था, उस मे 
अमृत पर एक लेख भा, जिस म॑ अमृत॑- 
पाष से देवो के अमर होने की चर्चा थी 
तब अवण प्रिय ने कहा--हा, भन्दिर में 
पूछ दिन पष्डित जी ने पुराणों की समुद्र 
मसल्यम वाली कया सुनाई थी, लिसमें 


इसी का विस्तृत वर्भन था। इसके बाद 
सत्सव प्रिय ने श्रार्वना की, कि नये सारी 
बर्चायें अमृत से जुडी हुई हैं, अतः इन 
हत्सगो में यही चर्चा चलाई भाए। 


इन जिज्ञासाओं को ध्यान में रख 
कर विवेक जी ने प्रबचन प्रारम्भ करते 
हुए फहा--हमारे साहित्य मे स्थान- 
स्थान पर अमृत की चर्णा आती। इस 
इस को दार-बार पढने पर भी अतेक 
बिज्ञासायें बनी रहती हैं जौर नाना तरह 
के प्रश्न मत में उभरते हैं। इनका धमा- 
बात खोजने के लिये हमे सर्वप्रथम अमृत 
झब्द को समझना चाहिए। न+-मृत को 
अमृत कहते हैं भौर मृत का अर्थ है-- 
मरा हुआ गायों मर बाएं, नष्ट हो 
जाए और यो टिका न रहे। अत 
अमृत का सीधा सा अर्थ हुआं--जो से 
मरे,न नष्ट हो, टिका रहे और यही अर्थ 


अमर का भी है। इस का एक अधभिप्राय हैं 


यह भी निकलता है, कि जिस के बिना 
कोई मर जाए, टिका न रहे, उसको भी 
अमृत कहते हैं, क्योकि विष और अमृत 
प्ररस्पर विरोधी शब्द हैं। मौत के साधन 
या किसी की मौत का कारण बनने 
बासी कत्तू को गिषर कहते हैं। अत. 
जीगनदामक बस्तू का नाम भी अमृत है। 
दर भाषा मे किसी के साथन को भी 
पूच बस्तु, साध्य के नाय से पुकारा जाता 
है। इस सारी भावना को सामने रक्षकर 
भाप में से कुछ सत्यन पहले अपने 
विचार रखें। अन्त में उन सब विभारो 
की अगले सत्सम में समीक्षा करेंगे | 


महात्मा जी के निर्देश पर सर्वप्रथम 
रसप्रिय ने कहा--अमृत शब्द का सरल 
सा अर्थ यह हुआ, कि जिस के बिता 
कोई मर जआाएं। हम श्राम पहले और 
सुनते हैं, कि सर्मी में सैकड़ों लोप बस 
के बिना मर जाते हैं । अत एव जल 
को थीबन मौर अभृत के नाम ये याद 
किया जाता है। तन्नी तो वज्ञ आरम्भ 


करते हुए जल हथेली पर लेकर कहते 


“अमृतोपस्तरणमसि' इसके पत्चातृ 
कुछ और सजम्यनों ने अमशः कहा--अस 
की तरह ही भोजन, वस्ख, भवन आदि 
भौतिक सुविधाओं के बिता भरी प्रतिवर्ष 
अनेकों मर जाते हैं। धाहित्य मे अन्त 
जएि के लिए अमृत झब्य का परावः 


प्रशेग होता है। ये मृत्त स्थिति के हूर 
रखने के कारण ही अमृत कहे बाते हैं। 

दूसरे सत्तव के प्ररर£म्भ करते हुए 
विवेकश्ील जी मे कहा कि हम शाय. 
देखे हैं, कि जल ते यने जाथ पराषों 
की अपेशा दृध से बने हुए भर उपकी 
अपेक्षा थी धी से बने हुए साथ पदाये 
ठया स्थय थी अधिक दित टिफता है। 
इनके खाने पर यही बात तज्यन्य रस, 
रक्त आदि पर थी सादू होती है। अतः 
साहित्य मे वृध, भी को भी अमुत कहा 
है जोर स्वाद, रुप तथा साभ की दृष्टि 
से 'कीरममृतभोजतम्‌ की उक्त किसते 
सही सुनी । इसी दृष्टि से भीता की 
उपभा “दुस्म भीतामृतम्‌ मह॒त्‌! से दी 
गई है। दूध आदि से कायाकरप की 
चर्चा आयुर्वेद मे सर्द प्रसिद्ध है। गोभुत 
एक उत्तम लौषधि के रूप में गणित है 
तथा इसको दी जायु का प्रमुख साधन 
भाना गया है। आयुर्वेदीय चिकित्सा 
पद्धति मे धोने से बस, पुष्टि और दीप 
जागूदायपक जहा अनेक प्रकार की औष- 
पिया तैयार की थाती हैं, वहा भौतिक 
दृष्टि से भी सोना एक टिकाऊ धातु के 
रूप में सबेगान्य है और इसीसिए सारे 
देशो की मुद्ाओं के सानदष्ड का आधार 
भी सोना ही है। तभी तो साहिस्वकार 
सूयण को अमृत के रुप भें चित्रित करते 
। 


भारतीय दर्शतों में “रतेश्वर' के 
नाम से एक दर्शन है, जिसमे पारे के 
विशेष विधिपुर्वंक सेवत से दी्ब जीबन 
मिक्षने की विस्तुत चर्चा मिलती है। 
शेद एवं गेंदिक बाहसक से श्लोम को 
अनेक स्थानों पर अनृत कहा है तथा 
इस के पान से जमर होने की चर्चा है। 
ऐसे ही यो व्यवह्वार, बातें, तत्व बैय- 
क्तिक और सामाजिक जीवन तथा 
व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उन को 
सी 'सत्ये हि--अमृतमाधितम्‌' “ेला 
अमृत गया--” आदि साहित्यिक गचतो 
में बमुत की ओर सकेत किया पया है। 

एक दिन तीसरे सत्सव का उप«- 
सहार करते हुए विभेक जी ने कहा--- 
जब तक के गिषेचन थे यह सिद्ध होता 
है कि अमृत की परिभाषा के अनुधार 
जो भी किसी के टिकाद का कारण होता 
है, उस को अमृत कहा याता है। इस 
सब की जब हम मीमांसा करते है, तो 
पहली बात यह सामने आती है, कि 
यहा इनके न होने पर अनेकों मर जाते 
हैं, बहा खत आदि को ब्ंते हुए अमेको 
मर बाते हैं। गत गे सब भौतिक पदाय॑ 
जआदिक सुप से ही अमृत हैं। 

महात्मा भी ते थोये सत्यव का भी- 
गेश करते हुए कहा--पूरी तरह से 
अमृत तो आत्मा ही है, क्योंकि अनृत 
को परिभाषा आत्मा पर ही पूरी तरह 
से तागू होती है। बदीलिए भी बालह- 
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कार स्वाप-सवान पर इंकेश करते हुए 
कहते हैं, कि इस अचर-बगर जत्या को 
भ दो कोई चला फाट एकता है, न ही 
जल में वह कलता है और मे ही फिसी 
प्रकार की आप इस को जता शफती है 
अत यह किसी भी दहन ते नष्ट नहीं 
होथी । 

महात्मा थी ने आने समझावा, कि 
जात्मा को छ़या केवल काल्पतिक गहीं 
है। प्रत्येक झरीर का व्यवहार और 
अनूभक यहां इस की सत्ता क्रो शिद्ध 
करता है, वहां अनेक द्शंतों में बड़ों 
सून्दर यूक्तियों से आत्मा का अस्तित्व 
समप्ाया क्या है। दर्क्नों और उप>- 
सिषदों थे आत्मा के स्वरूप को भी 
सोशहरण स्पष्ट किया गया है। 


अमृत को चर्चा का उपसहार करते 
हुए विवेकशीज थी ने कहा, कि पूर्ण 
परिभाषा परमात्मा पर ही पूर्णत चरिय 
ता होती है। पर हमने इस चर्चा को 
जिस रूप से आरम्भ किया है, उस प्रसण 
के अनुसार यहा भीवात्मा की ही चर्चा 
है। यह टीफ है, कि अपने स्वभाव से 
जीव भौ अपर-्यमर है, पर उसको 
शरीर से सम्बन्ध अयर-अमर गहीं है। 
बत प्रस्तुत प्रसव में शरीरी आत्मा को 
अपनी अनुभूति एवं आत्म ज्ञान कराता 
ही अमृत चर्चा का भूमन अभिग्राय है! 
जिस की बोर सफेत करते हुए ही गहपि 
नाजवस्कय मे नैदेगी से कहा था--- 
“आत्मा बारे प्रस्टव्म: ओोतण्यों मम्तत्यो 
निधिध्यासितम्यश्य' जौर इसकी शिडि 
की अिया पर प्रकाश शलते हुए ही 
महद्ि मनु ने 'निद्यातवोध्यां भूतात्मा' 
का मामिक मर्म बताया है। विश्वा और 
तप जिस रहस्य का यहा सकेत करते हैं, 
वह ही योग भाष्य एवं सत्वार्य प्रकाश 
में उबृभुत 'स्वाध्यागाद्‌ योग 
पत्च में प्रतिपादित है । 5 
बध्यात्म क्यो की सुक्तियों की और 
सकेत करते हुए महात्मा डी ने कहां- 
बस्‍्तुत, मानव जीवन की दृठा्षता एफ 
में है, कि अपने जाप को अनुच्द किया 
किया भाए। गह केवल भर्भा का विदय 
नहीं, अपितु अतृभव ड्िया बाए। गह 
केशल चर्चा का विषय नहीं, अपितु अनु- 
भव करने की बात है, तभी ही 
के ऋषि मे कहा बा--- 
महुन्‌ शब्दात्‌ बाभों विस्तापन हिततू । 
संक्षेप रुप में संकेसित इध “अब भत्वों 
अमृतो भगति' की प्रतीक्षा कौबिए, कि 
किस प्रकाशक के उहुवोन ते मह 
दाठको के हाथों में कह है और बहे 
सेख धूद्ध रुप यें ही न रह कर कब किल्षत 
कप धारण करके अभृत के अत्येक पहलू 
को स्पष्ट करता है। देखें। कीच आय 
धयाव इस कार्य को पूर्ष करता है । 


हथा।कृपकयाकम+म ७, 


30 गकरत 8987 


सोप्डाहिक माय क्यादा भासलार 





सम्पादकीय-.... 
सत्यमेय जयते 


आये गर्षादा के पाठको ने इसी अंक में उस सारी स्थिति के विकय में पढ़ 
लिया होगा थो गृस्कुल कांगडी फार्मेही में जब पैदा हुई है। जो झुछ हुआ है 
यह निश्चय ही अत्यन्त सोचनीय है। जाये समाय के इतिहास मे यह सम्भवत. 
पहला अवतर है जगकि सरकार को जाये समाज की किसी बडी सस्‍या पर छापा 
यार कर जाच करनी पडी और उसके पश्चात्‌ उपके किसी अधिकारी को गिर- 
चदार करना पडा। परम्सु आर प्रतिनिधि सभा पजाव के लिए यह अत्यम्त 
सम्तोषणमक स्थिति है कि पिछले छ ययों से उसके अधिकारी थो कुछ कह रहे 
थे उसकी सम्दुष्टी अब उत्तर प्रदेश कौ सरकार की पूलिस ने कर दी है। पिछले 
सीम-चार माह से गह जाच हो रही थी कि पुलिस मे कई पुराने रिकार्ड और 
रजिस्टर अपने कण्मे में कर लिए थे और उनकी जाच के पश्चात्‌ अब वह इस 
परिणाम पर पहुंची को फ़ामसी में लाखों का पा है तो उन्होंने उसी व्यक्ति 
को दिरफ्तार कर लिया जिखकों बह इसके लिए उत्तरदायी समझती थी। इससे 
पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो भूकी थी जिनके आधार पर कुछ म कुछ कार्य - 
* जड्ी की जा सकती वी यदि ग्रह समय पर हो जाती तो भो कुछ जब हुआ है वह 
मन होता। शमभन छ वर्ष से हम यह चीलते व चिल्लाते चसे जा रहे ये कि 
फार्मेसी में बहुत कुछ बह सब हो रहा है जो नहीं होगा चाहिए। उसकी जाच 
दोगी चाहिए गौर जो भी उसके लिए जिम्मेदार हो उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी 
आाहिए लेकिन हमारी एक न सुनी गई, बल्कि बह समय भी आया जब आय॑ं प्रति 
लिधि सभा पान के प्रधान को आगे समाज से मिष्फासित करने और पयाव 
सभा की अन्तर ग सभा को भन करने का प्रस्ताव पास किया मया। कहते हैं कि 
परमात्मा के दरबार में देर तो हो सकती है अस्धेर नहीं हो सकता । अब भी देर 
सो हुई है लेकिन अल्धेर नही हुमा, थो शुछ भी हुआ है उसने आये प्रतिनिधि 
सभा पौाव के दृष्टिकोण की सम्पुष्टी कर दी है। 


आये मर्यादा के पाठक साक्षी हैं कि मैंने आये मर्यादा मे कई बार यह सेल 
लिखे हैं कि जाये समाय में भ्रष्टाचार की जो नई प्रयृति वैंदा हो रही है उसे 
रीकमा चाहिए। मैंने एक आर सा्यदेशिक सभा के अधिवेशन में भी कहा वा 
कि आर्य समाज को दूसरी काग्रेस न बताओ । परन्तु मेरे किदद्ध कई प्रकार का 
अचार किया गया और मेरी जवान तथा कल्तम को बन्द करने की कोशिश की 
जई। सेकिन मेरा यह मिश्चित मत था और आज भी है कि आय समाथ का 
निष्कूलक स्वरुप कायम रहना चाहिए। मैंने अपने बचपन मे आय समाज का वो 
रूप देखा था यद्द आज के आये समाज से विल्‍्कूस भिन्‍न था। भी स्वामी अड्धानन्द 
जी भहाराय, भी महात्मा ह सराज जी, थी आचार रामदेव जी,भी प विशम्भर- 
बदूबा जी, भी स्वामी स्कतन्तानत्द जी, भी महाक्षम कृष्ण जो, भी महाश्य खूश- 
दास चन्द जी, जो बाद मे आतन्द स्थामो बने और आय समाज के दूसरे नेता 
अपने पास से आर्य समाज को रूछ न कूछ .दिया ही करते बे । उससे कुछ लिया 
जहीं करते ये । वह उसकी कोडी 2 की रक्षा करते थे । यहां कारण या कि जनता 
आूंले दिल से आयें समाज को दान दिया करती थी। बह यह समझती थी कि यह 
जह सस्‍्या है जहा पैसें-2 का हिसाव रखा जाता है सेकित आज क्या स्थिति है ? 
इमारे सामते केवल गुरुकुल कामरडी फार्मेसी के बपसे की कहानी आई है । देहसी 
में आये समाज कौ सम्पत्ति पर किस प्रकार पनड़िया थी जाती हैं, और वी जाती 
हैं इशकी चर्चा दिल्ली में ही रूृतने को मिलती है। हैदराबाद और पूसरे कूछ 
सुवानो में आये समाज की सम्पत्ति से जो खिलवाड़ की जा रही है उसके विषय 
में सी कई प्रकार के भर्र हो रहे हैं। कई बार तो ऐसा प्रतीव होता है कि आय 
आये समाज का फोई रकक ही गहीं है वदि होता तो थो कुछ आय हो रहा है 
बह कभ्ती ग होता। शबसे सोचनीय और दु खदामी स्थिति यह है कि यो महागु- 





जान इस प्रकार के ऋष्टाचार को सेक सकते हैं वह रुछ करने को तंगार गही... है 


हैं अपितु वह इसका स्मर्थत करते हैं बोर इसे सरवाण देते हैं। गुरुकुस कासडी 
फार्मेसी मे जो कुछ हुआं। यह जब अवालत के सामते आदझूगा उस समय पता 
चलेगा कि यहा अश्येर तवरी चौपट राज कासी बात चल रही थी, पुलिस के 
अधिकारी जब मुझ से इस विजन में मिले तो उन्होने सीथा सवाज किया कि 
आये समाज की सस्या में यह सब कुछ क्यों होता रहा? मेरे पास इसका कोई 
जवाब न था। कल को अदालत क्या पँससा करती है यह तो बाद में पता 
चलेगा । आज ठो हम केवल यही कह सकते हैं कि कूछ हमारे ही नेताजो के 
कारण अत्यन्त दुःखदायी और सज्यायनक स्थिति पैदा हो गई है। जब मुकददमा 
शुरू होगा और सब काययात अदालत के सामने रखे जाए गे तो उस समन पता 
चलेगा कि फा्ससी में क्‍या कुछ होछा रहा है। मैं बड़े यय से कह सकता हू कि 
इस सारी स्थिति में आर्य प्रतिनिधि सभा पयाव मे अत्यन्त सराहुनीय कार्य 
किया है उसने अपने कस व्य को पूरा किया है। जो कृछ हुआ है इसस भी हम 
यदि कोईं शिक्षा प्राप्त करके काने के सिए कोई ऐसा नियम बनाए कि कोई भी 
ध्यक्ति चाहे यह कितना ही बद्या क्यों नहों आये समाज और उसकी सस्वाओं के 
हितों से खिलवाड न कर सके तो फिर भी आर्य समाज बच सकता है। नही तो 
अन्त मे उसका भी गही हाल होवा यो आज काग्रेस का हो रहा है । 


--वीरेला 
जाल अल आ##छड 


। श्री स्वामी वेदानन्द जी भी 
6 चले गए 


आये समाज का एक और भहारथी इस ससार से बिदा हो गया 

है। श्री स्वामी बेदानस्द जी महाराज ने अपना जीवन आये समाज के 
लिए अर्पित कर रखा था। रोपड मे उन्होने बंदिक साधु आश्रम के नाम 
से एक आश्रम बना रखा था। वही पर बह रहा करते थे और समय-2 
कि पर आये समायो के उत्सवों मे जाकर प्रवचन दिया करते थे। आय प्रति- 
है निधि सभा पजाब पर उनकी विशेष अनुकम्पा थी | अभी योडा ही समय 
ही हुआ यथ मैंने उनसे कहा था कि स्वामी जी महाराज जब पजाव से बाहिर 
हि के उपदेशक यहा नहीं आते इसलिए आप सभा को कुछ अधिक समय 
के दिया करं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीथी और हमने यह 
फैसला किया था कि बैठ कर एक ऐसा कार्यक्रम बनाए मे कि पंजाब की 
बर्तेमान परिस्थितियों ने बह हमारा मार्म दर्शन कर सके। परन्तु पर- 

के मेश्वर को कूछ और ही स्वीकार था और हमे उनके आदेश के आगे सिर 
व आूकाना पढता है। बह शी स्वासो वेदानम्द जी महाराज को से गए और 
ही दम एक ऐसी महान्‌ आत्मा की सेवाओोस गचित हो गए जो आज की 
+ विकट परिस्थितियों मे हमारा भार्ग प्रदर्शन कर सकते ये । उनके निधन से 
पंजाब में आये समाथ की जो क्षति हुई है उसे पूरा करता हमारे लिए 

की सम्भव न होगा। हमे अपने सन्यासियों पर सदा ही गव रहा है वह हमारे 
लिए एक ज्योति स्तम्भ का काम करते हैं। भ्री स्वामी वेदानन्द जी 
महाराज की बायू अभी अधिक न थी और अभी उनक॑ जाने का समय भी 
न था फिर भी यह हमारा दुर्भाग्य है कि वह हमे छोड कर चसे गए | 
पंजाब का शारा आय जयत उन्हें अपनी श्रद्धाञउंगलि भट करेगा। परन्तु 
सबसे बडी श्रद्धा्यलरि यही होगो कि जिस काम को वह अदूरा छोड गए 
हैं उसे हम पूरा करें। बह मह॒वि दयानन्द सरस्वतों के अनन्य भवत ने 
और आये समाज के एक महान नेता थे । ऐसे महा मानव की स्मृति को 
स्थाई रूप देने का एक ही ढग है कि जिस आय समाज की सवा मे उन्होंने 
अपना जीवन समा दिया था उसडी प्रगति के लिए हम से जो कूछ भी 
ली हो सकता है हम कर ।ै मैं आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाव की ओर से 
शी स्वामी जी महाराज को अपनी भ्रद्ाज्जलि भेंट करते हुए परम पिता 
परमात्मा से वही प्रार्थना करता हू कि वह दिवयतात्मा को सद्वति प्रदान 
है करें और हबे यह शक्ति दे कि हम उनके अधूरे कार्य को जाये चलाने के 
« लिए हन-मव-धत से प्रयत्न करें यही उनके प्रति हमारी सकन्‍्ची श्रडायसि 
होगी. “करेगा 









ज-+ल्‍यका- 


गै 


जाजएहिका बाली ब्ीकर मासमाय 





आयें समाज और राजनीति 


लेखक-डा भयाभनौलाल जी भारतीय, 
ली-3 पंजचान विश्वविद्यालय, भण्डीगढ़ 





उ्ुाइक्त शीर्षक से भी बीरेन्द्र जो के दो धाराबाही सम्पावकीम लेख 

जाये मर्याद में प्रकाशित हुए हैं। मैं श्री वीरेम्ट्र जी के इस कथन से 

झत प्रतिशत सहमत हु कि हमारे ही कई शिरोमणी नेता राजतीति के ब्रह्म पर 

एक साथ यो नाबो की सवारी करने का दुस्साहस करते हैं। एक और वे हिस्पू 

हितो की बातें करते हैं, “व धर्म, समाज और उसकी सस्कृति को हामि पहुचादे 

बाली सरकारी नीतियो सी यदा कदा छूल कर आलोचना आये समाज और अन्य 

शार्यजनिक मचो से करते हैं जब कि दूसरी ओर कागेस के शासक नेताओं से 
वृध और मिन्री की तरह भुल-मिस कर रहने की भी चेष्टा करते हैं। 


इसी तथ्य को ध्यात में रल्ष कर 
9 जुलाई की आये मर्यादा मे जनससा 
का एफ उदाहरण दिया गया, जिसमे 
कहा गया था कि एक पूर्व सासद औौर 
इका समर्थक आये समाजी नेता से प्रेस 
कान्फेस करवा कर हरियाणा के सुख्य- 
अन्सी थी देवीलाल की आसोचमा कर- 
बाई गई और कहा सया कि उनके सत्ता 
में जाने से हरियाणा मे उप्रवाद प्तपेया, 
मेरे विभधार से दलगत राजनीति से 
पृथक्‌ रहने बाले आये समाज को देवी- 
सास, भजनसास, वर्सीलाल के पार- 
स्परिक झगडो से कोई मतलब ही नही 
होगा चाहिए। हमे तो यह देखना है 
कि जिस राज्य मे आये समाज के हित 
सुरक्षित रहे, गही हमारी प्रशसा का 
पाप्त होगा । विषत में भी हमारे नेताओं 
मे ऐसी ही गलतिया की हैं। काश्मीर 
मैं मुस्यमन्ती फारूक अब्दुसा के प्रथम 
कार्यकांस में हुए दभो में हिन्दुओं के 
सन धन की पर्याप्त क्षति हुई। किन्तु 
उस समय राज्यपाल की सस्तुति पर 
डा फारूक की सरकार को बर्खास्त 
करने या न करने से आये समाज का 
क्या सेता देना था ? फिर भी ऐसे बयान 
दिये मये और समाचार छपाने बये 
मानो हमारे नेताओं के परामर्श को मात 
कर ही उस समय फाझूक को काश्मीर 
की गद्दी से हटाया जया। हमारे सिये 
सदि फारुक गलत हैं तो उनका स्थान 
लेने वासे मुलशाह कोसे अच्छे हो गए । 
बब तो यूलशाह ने सयूवत मुस्लिम मोर 
मैं शरीक होकर मुस्लिम साम्प्रदायिक 
बी जैसा स्पष्ट समयंत्र दिया है उससे 
बैंधा फारुक के उदार रवंये की प्रशसा 
जहीँ करनी होमी ? बस्तृत भांये समाज 
के गेताओं को ऐसे मामलों में पर्वाप्त 
हत्त्यता बरतनी होगी । 

जो बात भी दैगी साल और डा. 
आंध्र के भृंछोघेसी भी एन टो रामाः 
य कें विध में भी कही वा सकती 
है। एमारे पाए एक कंस के प्रमाण हैं 


कि हमारे कतिपय शिरोमणि नेताओं ने 
जाग की तेसमू देशम सरकार की 
आसोचता की थी। जहा तक हमे शात 
है कि रामाराव ने जाने अनजाने भी 
आये समाय वा हिन्दू जाति का कोई 
अनिष्ट नहीं किया, फिर हम आये 
शमाज के भच ते उसकी आलोचना कर 
कर क्या केवल केन्द्रीय जासको के प्रति 
ही अपनी आखसकित को सिद्ध नहीं कर 
रहें हं। 


यहां एक बात स्पष्ट रूप से समझ 
लेनी भाहिए। केवल भारत के प्रधान- 
मन्ती से भेंट करने, उन्हें पत्र सिखने 
अबवा उनसे आश्वासन प्राप्त कर सेने 
मात्त से ही आये समाज या यृहत्तर हिन्दू 
समाय की समस्याभो का समाधान नहीं 
हो थाता । राजमीतिश्ञ और शासक 
सीमातीत रुप से चतुर, व्यवहार कुशल 
और लोक सग्रही होते हैं। वे सुनते सब 
की हैं किन्तु करते अपने मन की हैं। 
अत कोई इस खुश फहमी भे क्‍यों रहे 
कि उसके सुझाव को मान कर ही प्रधान- 
मस्ती ने पहले डा फारुक को डिसमिस 
कर दिया था। ऐसा सोचने बाले कया 
महू भी मानते हैं कि अब जो काश्मीर 
में मेशनल कान्फूस और कांग्रेस का 
अठजोड बना है और दोनो मिल कर 
वहा शासन कर रही हैं, बहु भी उनकी 
राव से ही हुआ है। इधर हमारे नेताओं 
का प्रतिनिष्ति मण्डल नवीन शिक्षा नीति 
में सल्कृत की स्थिति की लेकर मानव 
शशोधन मस्ती श्री नरधिहराव से मिला 
और उनकी चिकनी चूपडी बाठों में भा 
कर यह मात्र बैठा कि गवोदव शिक्षा 
प्रगाती और दस योग दो की शिक्षा 
पद्धति में सरकृत को उसका प्राप्य 
मिलेगा और उसके विकास को हानि 
गहीं होगी। गन्ती भी के आश्यासन को 
मान कर सम्तुृष्ट हो थांगा दिया श्वप्म 
देशता ही है। इट हे शम्मत्थ में चिता 
शास्तियों का ही मठ प्रामाथ्य है । के 
ही हमे बहादँगे कि बर्योच शिखा अनायी 


मे ससकृत को फोई महत्व गहीं दिया 
गया है। मरखी का तो काम ही साक्या- 


सन देना होता है । 


शी बीरेगा जी ने युनाई 986 में 
आये समाज हारा फ्याव की सगस्या 
पर दिल्‍ली में यूसाई गईं दो दिवसीय 
बैठक का भी उस्तेश गिया है बिलमें 
बडे जोश जरोश के साथ यह कहा 
गया था कि भवि 5 अगस्त 986 
तक पाव में उम्मवाद के दमन के सिए 
सरकार ने कोई कारवार कदम नहीं 
उठाया तो आये समाजी 939 के 
हैदराबाद और 946 के सत्पाणे प्रकाश 
जान्दोसन जैसी स्थिति की पुमरावत्ति 
करेंगे । ऐसा कहने वाले जौर ऐसे 
प्रस्ताव पास करने वाले वस्तु स्थिति से 
सर्ववा अपरिचित तथा स्वप्मशोक के 
वासी ही हैं। 939 और 946 का 
जमाना लद जया । उस समय आर्य 
समाज को महात्मा नगाराबण स्वामी, 
स्वतम्सतानन्द जी,महाशय कृष्ण जी तथा 
राजयूद शास्ती थैंते निष्ठावान आयें 
नेताओं का नेतृत्व आप्त था को संबत्मिना 
जाये समाज के लिये ही समर्पित ने । 
उनकी मिध्ठायें हिघ्वा गिभक्त गहीं थी 
और न ये शासक या सत्ता 
के चापशूस ही से । उन्होंने गदि हैदरा- 
याद के सिजथाम या सिन्‍्त्र के मुस्लिम 
लीगी मृख्यमम्ती सर गूलास हुसैन हिंदा- 
यतुल्ता की सरकार को चूनौती दी तो 
जाये समाय के अपने दमलम पर ही दी 
थी। वे आय के उन नेतानों से कतई 
भिन्‍म कोटि कफेये जो भागे सभाव के 
मच पर शी अधुतर्सिह्र जैसे सामान्य 
व्यक्ति के आने पर अपनी चतूरीवाभमी 
मर्यादा को भी भूस कर उनका स्वामत 
करने के लिए पलक पांथड विछा देते 
हैँ । 

जाये नेताओं को यात सेना चाहिए 
कि अब [939 और 946 का जमाना 


लौटने बाला महीं है। उसके बाद तो 
आजाद भारत में न तो आपका वोरक्ा 


जान्दोलन ही सफल हुआ और भग फ्याव 
का हिन्दी रक्षा आन्दोशन | प्रभाग 
समस्या तथा उदवाद का समाधान 
जोचने मे जब बाज सर्व समर्थ सरकार 
जोर पूलिस तथा सुरक्षा सेना नी 
असफल हो रही हैं और अपने आपको 
जसहाब और निस्पाव महसूस कर रही 
है तो भला जाय समाज इसमें क्या कुंछ 
कर सेवा ” उसकी विसात है कया है। 
सयंबाद के भय ते आज पेजाव में तो 
जायें कंधाय की शारी गतिविधि हीं 5 
हो गई है| 


अपने कथप की समाप्त करने के 
पूर्व मध्य अदेश कियू अ्येलत के स्था- 
लियर अधिनेज्ञत में दिशांफक !2 जुलाई 
को रियें गये पक कार्य मेंहे! के अध्यक्षीय 
भाषण को ओर शकेत करता चाहता 
हैं! एस भाषण के दौरान गह कहा कया 
है कि विरोधी दल सास्ादागिकता को 
बढ़ावा दे रहे हैं। बात बहुत श्रूछ सरभ 
है। फाणिेखर आर कादेका जे 
व्यक्तियों में मुस्लिम साम्प्रदागिकता की 
जोर ते सदा आालें मु दे रखी तथा साम्म- 


बढ़ावा देने में शासक बस ने ही कौत 
सी कसर रखी हैं। फिर केवल बिरोशी 
नेताओं को दोष देगा बेंकार है। 20 
मार्च के बोट क्सद पर आवयोधित रैसी 
में बर्दुला बुखारी और सैवद शहादू- 
दृदीत ने जिस प्रकार विवदमतन किया 
उस पर क्या सरकार ने कार्यवाही की 
जब शाही इमाम ने जामा मसबधिद के 
दरवाजे कद कर दिये और जपने अनु 
यायियों मे उत्तेजना पौसाने का प्रशाश 
किया तो क्या दिल्‍ली प्रशासन ने यूजारी 
की मानो के आगे हुक कर निरफराश 
पूलसिस अधिकारियों के स्वामातरण करने 
का आश्यासन उसे नहीं दिया? तो 
केवल विरोधी इसो को ही साम्परदाविक 
तृब्टिकरण के लिए दोष देना एकायी 
दृष्टिकोण है। कांग्रेस तो ]96 की 
लखमऊ काज्रंस में ही प्रथम बार जो 
मुस्थिम साम्प्रदाविकता के आपे शूकी 
तो वह आज तक झुकती ही भा रही 
है। भविष्य मे कहा तक शुकेगी उसे 
जवभाम ही थाने । 


इसी व्या्यान मे भी देवीसाज को 
इलनत राजतीति से ऊपर उठने कम 
उपदेश दिया गया है। सच तो यह हैं 
कि हरियाणा का यह चुभाव थी देवीसाल 
ने दलगत राजनीति से उतर उठ कर ही 
लड़ा था अन्यथा उन्हें बंसी 
विजय मिलती ही भहीं जैसी कि इसे 
बार उन्हें मिश्री । आये समाज के लिए 
सभी “लाल” एक ते ही हैं भय शक 
कि हमारे प्रति उसके व्यवह्वार में कोई 
चिशिंब्ठता भ॑ दिलाई पढें । इसचखिने 
एक को दूसरे पर बरीबता देने का शोईं 
प्रश्त ही गहीं है। सच तो यह है कि 
जाग सयाध का भला त तो शासक बस 
ही करेषा और नम विरोधी दस । से हो 
खुद के बलयूते पर ही अपनी अधिभ्का 
को बरकशर रजना है । 


“कै 


90 नषाल ॥9॥7 
स्वाभी जेवानाद जी महाराज के आर्य समाज 
तेलयाड़ां मैं ऑन्तिंस कुछ पल 
हे, रत हल के दशक 
जस्ति मु तस्‍्मारोंजीयो गद विह- आवाज सवाई, स्थाभी जी योसे 
3 अ्येनेजिरे ।। अथर्यवेद धहीं। चारफाईं के पास गये हाथ सगाया 


स्वागी, तपस्वी, विहान्‌ मेंता लोग 
पुरुषेशुप श्राजों की हथि ढाल कर जो 
आरण यज्ञ फरते हैं क्‍या इससे बबा 
ग्लोचीयें' कोई यश हो सकता है ? 

ठीक इसी प्रकार स्वामी वेदानन्द 
ली महाराज ने गंदिक धर्म रूपी यज्ञ में 
अपने प्राणो को हथि डास कर !8अगस्त 
]987 को अपनी लीवन गाता पूर्ण 
कर मे । 

बायें जनत्‌ और हमारे प्याव ने 
एफ महात्‌ सत्यासी, योड़ा और महान्‌ 
त्थानी का सदा के लिए लो दिना। 
आये समात्र के लिए इस कनी को पूरा 
करना मुश्किश है। स्वामी वेदासम्द जी 
में भहाँग दवानन्थ थी के उपदेश को भर- 
चर तक पहुचाते के लिये अपने ख्रीवन 
को न्योझबर कर दिवा। 7 तारीख 
खान को कोई नहीं जानता था कि सुबह 
अवानन्द का दिवाना हमारे मध्य नहीं 
रहेगा। सस्‍्वमाभी जी दिल्‍सी भेद प्रचार 
करके आगे और रोपड कुछ समन के 
सिये सके । !7 अगस्त को तलवाडा के 
सिके चू्ठ पढे । 


यह किसे मालूम था कि जअत्तिम 
जाय उन्हें सींग कर तसवाड़ा ला रहे 
हैं बालो मे रीका और कहा आप 
आज न जाने। उन्होंने कहा कि मैंने 
पहले उनका 22 से 6 तक का प्रचार 
कार्य स्थग्रित किया है और अगर मैं अब 
न बजा तो गह कढ़ेये कि स्वामी बचत 
को पक्का नहीं है। तलवाश में मेरी 
सबसे लाडली (प्यारी) सभाधथ है मैं 
जरूर जाऊया । यह महान्‌ संन्यास 
के अपत्तिम शब्द के। गह वचन निभाते 
के लिये !7 शाम को अपने अग्तिम 
कृछ प्राण से आगे समाय तसलवाश 
5-30 बजे पहुंये । राति 9-5 ते 
40-30 तक वेद प्रभार किया। उस 
समय केद प्रचार, आयें समाय के कार्य, 
देश, धर्म और राष्ट्र की रखा के लिगे 
टगके दिख में रुक बहुत बडी तदक 
दिद्याईं दे रही थी । 


स्पानी थी कद 3्‌ बजे उठे शौच 
पं पी बोर पर लैंट कये 
(परमानिन्द जी मे छो शर्विर में रहुते हैं 
3-45 पर समान थी मे उठे ढोचा तो 


स्वामी जो वेद प्रयार का कार्य 
करते हुए हमेशा के लिए अमर हो 
गए और आये समाज तलवाडा का नाम 
भी हमेशा के सिए अमर कर भये । 
लाये समाज तसवाड़ा हमेशा के सिये 


स्वामी थी के बचनो का ऋणी हो गया 
क्योंकि स्वामी जी ने अपनी जीनन याता |] 
पूर्ण करते हुए अपने यहा पर प्राय 


त्याय दिये । 
कबीर ने कहा-- 
जब तू आया बन में, 
तू रोये थनग हसे। 
ऐसी करनी कर चले, 
तु इसे यव रोने ॥ 


ठीक इसी प्रकार जिन लोगो ने दि 
उनके अन्तिम दर्शव किए हैं। उन्होंने £ 
अनुभव किया होगां कि उनके चेहरे का ।क्‍ 
दैय भौर आकृति ऐसे मासूम हो रही 
थी जैसे हुल रहे हो और जूथ हो 


ओर शुश्षी ते ईश्वर से कह रहे हो कि 


मैंने अपना कार्य लिस लिये आपने मुझे |: 


संसार ने भेजा था पूर्ण कर दिया खुशी से 
है ईश्वर प्राय तुम्हे सौप रहा हू। 


स्वामी भी का गश्वर शरीर रोपड आय 
मे जाया गया सभी समाजें स्थामी थी के | 


अन्निम बक्षमों को वहा पहुची । 


रखेमा । आर्य शमाज तलवाश ईश्थर से 
महात्‌ आत्मा को शातिति अदान करें । 
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स्वामी वेदानन्द जो का 
देहावसान 

जायें समाज की महान्‌ विभृद्धि बेदो के प्रकाष्ड पत्डित बंदिक साधु मई 
आश्रम रोपड के सस्यापक प्रसिद्ध उन्‍्यासी स्वामी वेदानन्‍्द जी सरस्वती 
का 8-8-87 का प्रात: चार बे आये समाज तलवाडा में देहावसान 
हो गया। स्वामी जी बहा बेद कथा के लिए पधारे हुए थे । अचानक ही 
7-8-87 को साय उनकी छाती में दर्द हुआ । दवाई आदि सी गई। 
परत्तु यह दर्द हृदय रोम का रूप धारण कर गया । बहू 8-8 87 
को प्रात: लगभग भार बजे अपने नश्वर शरीर को छोड कर हमार बीच 
से सदा के लिए चसे गए । 
थी स्वामी जी वी एस सी करके आय॑ समाज के कार्य से प्रभावित 
होकर युवा अवस्था मे सन्‍्यासी बन गए। उन्हाने अपना सारा छीवन, 
देश, याति ओर समाज के अप कर दिया था। बह कुछ समय वौ.क 
साधनाअम यमुना नगर में अध्यापन का कार्य करते रहे उसके पश्चात्‌ 
उन्होने स्वतन्द झप से प्रचार करना आरम्भ कर दिया। बह पजाव, 
हरियाणा, जम्मू कशमो र, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, देहली और राजस्थान 
तक की आये समायो मे प्रचारा्ज जाते रहे । सभी स्थानों पर उनका 


पूरा-2 सम्मान किया जाता रहा। बेद के प्रचार करने का उनका अपना 
ही ढन था बह बेद कया बडी रोचक और प्रभावशहासी करते ये । 


पंजाब मे आप एक मात्र यूषा सम्यासी के तथा पंजाब की आये 
समाजो मे कई वर्षों से निरम्तर प्रदार करते रहे। आपके उपदेशों का 
यूबकों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। आप सरल हृदय ओर मिलनसार वे। 
आाय॑ समाज से सूयोग्य विहात्‌ और सन्यास्ती धीरे-2 करके चले । 
था रहे हैं। परन्तु उसका स्थान सेने वाले आये नही भा रहे। भी कर 
स्वामी बेदासन्द जी सरस्वती के देहावसाव से जो स्थान विशेषकर पान 
मे रिक्त हुआ है यह भरा नहीं जा सकता, उनका अभाव सवा अथरता 
< 
--धर्म देबा्य 


रहेवा। हम आये प्रतिनिधि सभा पैमाव की ओर से जहा उन्हे भ्रद्धाथलि 
भेंट करते हैं बहा परम-पिता परमात्मा से प्रांना करते हैं कि बह उनको 
पवित्र जात्मा को सदृयति प्रदान करें और सभी आर्य कन्चुंओ को उनके 
पदूचिस्दों पर चलने की शकित प्रदान करें। 
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स्वामी वेदानन्द जी का अंतिम शोक दिवस 

सभी को जानकर यह दुःख होगा कि आय॑ जनत्‌ की महान्‌ विभूति स्वामी 
वेदानन्द थी सरस्वती का ]8 अगस्त 987 को हृदय गति ढक आने से गकस्मातु 
निधन हो गया है आप 2] बर्ष से बंदिक साधु आश्रम रोपड़ का सचालन कर 
रहे थे आय॑ जवत्‌ के भरूध॑ंन्य विहानो और प्रशर उपदेशको मे आपका 
स्‍थान था। उनके स्थर्ग सिधार बाने से आये जबत्‌ की अपूरभीय क्षति हो गई 
है। दिनाक 30-8-87 दिन ररिवार को प्रात, 0 बये बेदिक साधु आजम 
रोपड के उनकी भरद्धाञ्यसि सभा होगी । 





“ओमप्रकाश वर्मा आभम प्रबन्ध ऋ 
90० .प 
प्रवेश आरम्भ हे । 

माग्यता भाषप्ठ भातु मस्दिर कस्मा मुरुझुस बाराणसी में आज पाठ विधि, 
बेद, सस्‍्कृत, हिल्दी, गणित, विशात आददि। उच्च नेदाध्ययत एव भैदिक शोश 
की विशेष सुविधाएं । निर्धन छात्र दृत्तिवा। बरीयता-उपदेशको, समाज सेबियों 

तथा पौजाव के पीडित परिवारी की पुत्रियों को। प्रवेश चयन से 
दोच्य बानप्रस्थिवो को कमरा बनाते हेतु गया के पाश्वे में नि:शुल्क भूमि 
चमक है। “-आाचार्य डा पृष्पावती पी एच. डी. 
बर्शनाचाय, विज्ञानारिधि डी 45427, 
नई बस्ती, रामापुरा शरायद्ी | 





6 साप्ताहिक आये मर्वादा यालम्ार 


आये समाज बरनाला में देनिक यज्ञ व :+ 
पारिवारिक यज्ञ निरंतर जारो 


आये समाज मन्दिर मे प्रातः 5-45 से 6-]5 बजे तक बेनिक गज क्रम 
शुरू किया बया है। इसके साथ हो साप्ताहिक रविवारीव परिवारीब यश्ञ भी 
मिरस्तर चस रहे हैं। उस क्रम में अब तक भी यश्व भाटिया थी गुप्ता, भी बर्शत 
कूमार जी, डा वी, के. सोवबत व डा विजय कुमार जी एम डी. के गृह पर यश 
किया जा चूका है। सोगो मे यज्ञ करवाने के लिए एक होड सी सी है। इसी 
भास की 0 से 6 अगस्त तक बेद सप्ताह भी ममायां ययवा । सदस्यों में 
काफी उत्साह पाया जा रहा है । --सतीक्ष ा 





लुधियाना में शान्ति यज्ञ सम्पन्न 


आर्य प्रतिनिधि सभा बजाब के परिप्र स 9 दिनाक 30-7-87 के 
अनुसार 9 अगस्त 987 को रक्षा बस्धन के पावन पर्व से आये समाज मण्डो 
बाग खजानिया मे प्रात: 8 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन शासम्ति यज्ञ का कार्यक्रम 


लता रहा जिसका निविध्न समापन आज 6-8-87 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
के मह्ान्‌ पर्य पर हुआ। अन्य बकताओ के अतिरिक्त श्रोमती शास्ता जी पूरी ने 


भ्री कृष्ण जी के आदर्श चरित्र एव उनके जीवन की महान्‌ घटताओ का उल्लेख 


किया । शान्ति पाठोपरान्त यज्ञ क्षेण बिसरित किया गया ! --रमा शर्मा 
मम्त्री 








महथि दयानन्द जन्म दिवस 


5 अगस्त »जमेर म आय जयत्‌ क सुप्रतिाष्ठत महात्मा श्री दयानन्द जो 
ने अपोल की है. कि आर्यत्व के वर्नमान में प्रतिपादक, बेदोड़ारक, ५हृपि स्वामी 
दपानन्द सरस्यतों का 64 वा जन्म दिन बुधवार 2 सितम्बर को आत्म निरीक्षक 
ओर त्रत ग्रहण दिवस के रूप में मनाया जाए। आधुनिक शोध स दयानन्द जन्म 
भझादपद शुक्सा 9 को हुआ ध्रद्ध हो चुका है। इस दिन सामवेद का पारायण 
गज्ञ किमा जाए। इसी बेद क॑ अन्तिम अध्याय (27 मस्त) से सायम्‌ अस्निहोत्न के 
साथ आहुतिया दी जाए। सम्ध्या, यज्ञ, स्वाध्याय, कोई सेवा, सस्कृत और वेद 
का अध्ययन, जैसा कोई व्रत ग्रहण किया जाए। अद्धाञ्जलि सभाए की जाए। 


मुख्य समारोह दिल्ली के वेद-सस्थान मे 2 सितम्बर को साय 6-30 से 
9-00 बजे तक होया जिसमे “दयानन्द जैसा मैंने समझा” विषय पर भोपास के 
प्रसिद्ध बिढ्वाम्‌ भरी आदित्यपास सिह आाय॑ का भाषण होगा । 


---अभय देव शर्मा 





शान्ति महायज्ञ की पूर्ण आाहुति का 
आयोजन हुआ बिसमे अशोक कुमार 
कन्मोजिय,, डा राजिन्द जी, रमेश 
कुमार शारदा जी ने भगवान कृष्ण के 


जोबन पर प्रकाश डाला। ह्रधान श्री 
भीमसेन जी ने सभी आते वाले धर्मे- 
प्रमियो को आशीर्षाद दिया। मास्टर 
संत्तीश जी ने पुरोहित को भृमिया 
एनभाइ । उपास्थत जबार्य बहुतों भाइया 
क्‌ आग्रह पर हवन का प्रोग्राम एक 
सप्नाह और लबातार चलते रखने का 


ल्रिकुण्ड विश्व 
शान्ति महायज्ञ 


आये समाज रायकोट की ओर से 
आये समाज मन्दिर के तत्वावधान में 
विश्व शान्ति हेतू लिकुष्डो महायश का 
आयोजन किमा गया । यह समारोह 
रक्षा बन्धन से शूरू हुआ। रक्षा बन्धन 
के दिन रक्षा बन्धन का त्योहार बहुत 
घूम धाम से आय समाज मन्विर में 


मनाया सया। यज्ञ का आयोजन लगा- निश्चय किया बया। 

तार प्रात.साय चलता रहा है। नगर की > अशोक हमार 

धरम प्रेमी जनता ने बहुत प्रेम तथा करतोजिया अं 
उत्साह दिखामा है। जाज कृष्ण जन्सा# 

ब्टमी के शुभ अवसर पर त्रिरुण्डी विष्य उमर 
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आयें समाज लुधियाना रोड़ फिरोजपुर 
छावनी सें वेद सप्ताह 


आगे समाज सुध्तियागा रोड़ फिरोय- 
पुर छाबमी में 9-8-87 तक रक्षा 
बन्धन वे भरी इुण्ण जन्माष्टमी के उप- 
सकय में प्रात: यश का आयोजन किया 
गया जो 9-8-87 को शुरू हो कर 
6-8-87 जन्माष्टमी की रात को पूर्ण 
हुजआ। इसके साथ चारो बेदो के शतको 
का पाठ भी किया बया। 6-8-87 
को स्कूल के बच्चो की भाषण यायन 
प्रतियोगिता भी मावोजित की मई । 

प्रावण प्रतियोगिता :--अबम--- 
सुमन आतत्द--डी.सी माडस स्कूल । 
हितीय---रबनी, डो, प्‌ बी अर्ल्य हा. 
से. स्कूल । 

समूहमान प्रतियोगिता :--अबम--- 
डी.ए थी यर््ज हा से स्कूल फिरोजपुर । 

दितीय--हुसराज विद्या मस्विर | 

तृतीय--शआालसा गज हाई स्कूल । 


शोक प्रस्ताव 


जाय समाज शहीद अगतर्सिह नगर 
जालम्धर के साप्ताहिक सत्सन के 
पश्चात्‌ मह शोक प्रस्ताव रखा भया कि 
श्री ओम्‌प्रकाश जी शर्मा की अयानक भृत्यु 
27-7-87 सोमबार साब को हो गई 
है श्री ओम्‌ प्रकाश जी मिसनसार भागे 
व्यक्ति थे । आये समाज का प्रचार 
कही भी हो वह बहा जाया करते वे । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी 
जआत्मा को सदृवति प्रदान करें और उन 
के सारे परिवार को शास्ति प्रदान करें। 





2---भाससार के महान्‌ दानी आमे 
नेता श्री बैचनाथ भी गृप्ता की 
9 7-87 रविवार की यात्ि को मृस्यु 
हो जाने पर यह सभा शोक प्रसट करती 
है मुलखराज आर्य कार्यकर्ता प्रधान ने 
यह प्रस्ताव पेश करते हुए बताया कि 
हमारी आर्य समाज की स्थापना 8 
दिसम्बर 977 रविवार को गुप्ठा जी 
की अध्यक्षता में हुई थी । युप्ता जी 
दयानत्द मठ बेद मन्दिर मुहल्सला ढन के 
कई बयों से प्रधान चले आा रहे के 
गुप्ता जी की मृत्यु पर यह जाये समाज 
शोक प्रयट करती है ओर परमात्मा से 
प्राथना करती है कि उनकी आत्मा 
को सद्गति प्रदान करे और उनके सारे 
प्रियार को जो दु.ल हुआ, उस दु.ल 
को सहत करने फी शवित दे । 


---रणजीत आर्य 
मण्ती 


खातवना पृरस्कार--ही, ए. बी. 
माडल स्कूल । 

मीत-भजन प्रतियोषितां :--पूथा 
शर्मा--ह सराज विधा मम्दिर फिरोजपुर 
शहर । 

कविता:---डी. ए, वी. बश्वें हाई 
स्कूल फिरोयपुर खाबनी | 

इस स्कूल के बच्चों ने अपने भाषयों 
न गीतों हारा भगवान भी कृष्ण, रक्षा 
बल्यन एवं देझ प्रेम की भावना का परि- 
भय देते हुए बहुत ही सुस्दर कार्मक्रम 
हैआ। आदरणीय पुरोहित थी सुवोध 
जी ने अन्माय्टनी के उपसक्य में भव- 
यान कुल्ण के जीवन पर प्रकाश डाला । 
प्रधान थी हारिकानाव शर्मा जी मे सब 
का धष्यवाद किया | 


आर्या वीराड्ूना दल 


की स्थापना 


दिनाक 28-7-87 को घूरी मे 
जायें समाज के आये सीमियर तैकष्डरी 
स्कूल की छाताबो में आय॑ बीराजुना 
दल को स्थापना सर्वाज् धिकास के सिए 
महात्मा प्रेम प्रकाश वबामअस्थी जी 
की देख-रेख में स्कूल की क्लास इनाजज 
जध्यापिकाओ ने की । 

इस दस में भाग्र लेने बाली सन्नी 
सड़कियो ने स्वौदृण्छानुसार ताम दिये। 
फिर इन की एक सभा बनाई यई। इस 
सभा को सूचारू रूप हे जलाने के फ़ए 
उन में से प्रधाना, मन्वाथी, कोपाध्यक्ष 
आदि भी चुनी बयईं। जिन के नाम इस 
प्रकार हैं । 

प्रधाना--अनीता 

उप-प्रधाना--सीमा 

मस्ताणी--नस्दनो मेहता 

उप-मन्जाणी--वार्नी-औैरोडा 

कोषाध्यक्षा --सयीता जीदस 

प्रचार मन्ताणी--शोतस बार्या 

आशा करते हैं कि इस सभा को 
उत्साह पूर्वक चसाने के सिए ईश्वर सदा 
इम पर कृपा दृष्टि बताने रखेंगे। 

सूर्य प्रकाश शास्त्री 


भनन्‍्ती 
--श ध्् 
आयें भर्यावा में 





विज्ञापन वेकर लाभ 


उठाए 


है. 0 अबस्त 987 





ओ सुर विरजानन्द स्मारक एवं गुरुकुल 
करतारपुर का वाधिक उत्सव 


सुर विरणानन्द संत्कृत महाविद्यालय (मुस्कल) करतारपुर जालन्धर 

का बाजिकोत्लथ 20 से 27 सितम्वथर तक बड़े उत्साह से हो रहा है । 
मु सामयेध पारायण यश्ञ-पूथ्य महात्मा दवासम्द जी भहारात्र की अध्यक्षता में 20 
सितम्वर रविवार साभं 4 बजे से आरम्भ होया। बश्ञ के बरह्मा आाचाये गायीश 
जी, बुक एटा हंस । यज्ञ के पश्चात्‌ महात्मा प्रेम प्रकाश जी धूरी के आध्या- 
स्मिक प्रवचन तथा पर. सत्यपाल जी परणिक अमृतसर के भजन हंमे। बेद पाठ 
सूस्कूल करतारपुर के ब्रह्मचारी करेंगे। 


साप्लाहिक आय॑ मर्यादा आलयार षृ 
न 
अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्थ-- 





डो. ए. वी. एलूमनो डायरेक्टरी 

दो यर्धों से जिसको प्रतोजा 23 2%- संदर्भ प्रत्थ छप गया 
है। इसमें डी. ए. थी. संस्थाओं के सं , संचालकों और उसके 
लिए त्याग और दान करने बालो विभूतियों तथा डी. ए. थी. संस्थाओं 
के उन प्रतिभावान विज्ञातियों के जो अब विभिन्‍त उच्षच थर्यों पर ओर 
उद्योगों आबि में कार्यरत हैं जोबन परिचय छपे हैं। 

एक हुआर पृष्ठों के थो भाभों में सचित्र, सुन्दर, बढ़िया कागज पर 
अंग्र जो में छपे उत्तम, सजिल्द प्रन्‍्थ का सूल्य केवल 50 रुपये सात 
है। यह ऐसा प्रस्थ है जिसकी प्रतियां प्रत्येक आय समाज में, शिक्षण 


2] सितम्बर रविवार, 987 
प्राठ: ते 25 लितम्बर शुक्रवार 987 
पाय॑ तक सामबवेद पारायण यज्ञ--प्रातः 
5 बजे से 7.30 बजे तक होभा बिसके 
ब्रध्यक/-महात्मा दयानन्द जी, तपोवन, 
रेहराहुन होगे । यश्ञत्रद्मा-जाच्षायें भी 
गयीश ली जआा॑ गुसुकूस, एटा हंगे, 
।दपाठी--सरझुल करतारपुर के ब्रह्म- 
हारी होगे, 7-30 बजे से 7-50 बजे 
क भंजन--ओ एं. सत्यपाल जी पविक 

7-30 से 8-20 बजे तक प्रवधन 
हात्मा दयायस्य जी तपोगत अथवा 
।हात्मा प्रेम प्रकाश थी घूरी का होगा, 

सायंकाल---3-30 से 4-30 बजे 
क--सामदेव पारायण मश्ञ 4-30 से 
4-50 तक, भजन--भ्री पें. सत्यपाल 
हि पथचिक | 4-50 से 5-20 तक प्रवचन 
।हात्मा दगासन्द जी तपोबन देहरावूत 
पथवा महात्मा प्रेम श्रकाश जी धूरी का 


तैबा । 

विक्े -ईैनिक कार्यक्रम में इसके 
गतिरिकक्‍्त प्रतिदिन आ्रातराश के पश्चात्‌ 
0 बजे से -30 अजे तक विविभ 
पीष्टियों का आमोजबन किया जा रहा 
'। डिड़में प्रतेदि 20 मिसट का 
धीत तबा किसी एक या दो विशिष्ट 
ददनों के योच्ठी के विषयानूसार सार- 
'भित भवन होंगे। 

प्रतिदिन रात्नी को भी 5 बजे से 
30 बजे तक इसी प्रकार थी पं. 
त्वपाल जो परथिक अमृतसर के 20 
प्रयट के लिए ,आूुब़न, गुरुकुस करतार- 
र के ब्रह्मचारियों हारा अबया आये 
गडल हाई स्कूल करतारपुर के छात्रों 
रा किसी बौद्धिक कार्यक्रम की संक्षिप्त 


प्रातः---6 बजे से 8-30 बचे तक 
वें निर्शारित कार्यक्रम के भयुसार साम- 
द पारसाबण यज्ञ, सजग प्ंगीत, वेद 
बचन तथा बजमानों को आशीर्वाद | 
-30 से 9-00 बचे तक डी. ए. वी. 
॥ई स्कूल करता रपुर में प्रातराश । 


गुड़मावां होंगी । आये कन्या पाठशाला 
करतारप्र की छाताओं का बायक्रम भी 
इसी मध्य प्रस्तुत किया जाएगा। 

ऋषिलंमर--2-30 से -30 
बजे तक डी. ए. बी. हाई स्कूल करतार- 
पुर में होगा। 

आर्य सम्मेशल--!-30 बजे से 
6 बजे तक आय प्रतिनिधि ससा प्रजाव 
के तत्वावधान में आयोजित होवा | 

जिसमें भजन संगीत के अतिरिक्त 
स्वामी सबनित्द जी दीमानगर, स्वामी 
सुवोधानत्द जी दयानन्द मठ चम्बा जादि 
अनेक आये गवताओं के ओजअस्बी एवं 
माने दर्शक साथण होने । 

राज्यी--8 बये से 9-30 बजे तक 
भअजन---ज्री पं. सत्यपाल जी पथ्चिक 
! 8-20 से 9 बजे तक प्रवचन 

9 से 9-30 बजे तक गुरकुल 

करतारपुर के ब्रहमचारियों हारा संस्कृत 
इसोक जन्ताक्षरी । 

27 सितम्थर, रविवार 987 

थ्रात :--6 से 8-30 बजे तक--- 


'यश्ष एवं नवप्रविष्ट ब्रह्मचारियों का वेदा- 


रम्भ संस्कार । 
सामबेद मजश्ञ की पूर्जाहृति-9 बजे प्रातः 
प्रातराश-9 से 0 बचे सक डी.ए.बी. 
हाई स्कूल, करतारपूर में 0 से -30 
बजे सध्याहू न तक :--- 


महात्मा प्रभु आभित अडाम्जलो 
हे सम्मेलन 


ठथा गुस्कूल करतारपुर के ब्रह्म- 
बारियों का कार्यक्रम इस अवसर पर 
महात्मा दयानन्द जी तपोबन, महात्मा 
प्रेम प्रकाश जी धूरी, आचाये बागीश जी 
आप यूरुकूल एटा, स्वामी सत्यामम्द जी 
वेदबागीश, जलबर, महात्मा श्याम जी 
पाराशर, श्री आभाये रामप्रसाद जी 
उपकुलपति सुरकुल कांवड़ी विश्यविद्या- 
जब हरिद्वार, भी बीरेका थी एम. ए. 
प्रधान आगे प्रतिसिधि सभा इसंजाव, 
जासन्धर, भीमती कमला जी आर्या 
सूधियाना, भी सत्यागस्द जी मृजासल 
हीरो साईफल, लूध्षियाना तथा अनेक 
विशिष्ट विहानू अपनी श्द्धाग्यलियां 
अस्तुत करेंगे । 

सब पज्यनों से निवेदन है किये 
ब्रियार व मिन्नों सहित इस पायत उत्सव 
में चाय सैेकर अपने जीवत को इुता्ं करे। 
शिवचन्द अग्रवास अतुनं ण मित्तल 

धान क्न्ती 


संस्था में और निजो एवं सायंजनिक पुस्तकालय में रखी जाती आवश्यक 


हैं। 


इसे डो. ए. वी. कालेज प्रबन्धकत्‌ समिति के कार्यालय, चित्रगुप्त 
रोड़, नई हिल्‍लो से प्राप्त किया जा सकता है । 

डाक से संगाने बालों को डाक व्यय तथा पेकिंग पार्सल सहित 
200 रापये सनीआर्डर अथवा बेंक डापट अथवा अंक डो. ए. थो. कालेज 
प्रबन्धकत्‌ समिति, लित्रगुप्त रोड, नई दिल्‍सो के ताम से सेजमा 


चाहिए। 


--शरबारी सलाल-संगठन सचिय 


| ३ आय आम मर पक. 
आयें समाज स्वामी अ्रद्धानन्द बाजार 
लुधियाना में वेद सप्ताह 





जाये समाज स्वामी भरद्धानस्थ 
बाजार (साबून जाजयार) लुधियाना में 
9 अगस्त रविवार को रक्षा बन्धन का 
पे उत्साहपूर्क मनाया यया । श्री 
जोभ्‌ प्रकाश पासी, भी धर्मपाल भसीन 
मस्ती ने शान्ति महायश्ञ से आरम्भ 
किया । जिसमें निम्नलिखित महानुभागों 
ते रक्षा बस्घन के बारे में अपने-2 विधार 
प्रस्तुत किए । श्री सत्य भूषण बांगिया 
प्रधान आगे समाज, उपन्य्रधान श्री 
हसराण जी सेठी तथा डा. रामस्वरूप 
जी ने कहा कि रक्षा बन्धन भाई बहन 
का एक अटूट रिश्ता है जो प्राचीनकाल 
डर चला आ रहा है। वह धानों का 
क्या रिकता नहीं बल्कि भाई बहन “के 





सच्चे प्यार का अटूट रिश्ता है। भाईयों 
ने सदा ही अपनी बहनों की रक्षा के 
लिए अपने बलिदान देने में संकोच नहीं 
किया है। भी भरत जी ने भजलनों हारा 
इस उत्सब को और उत्साहपूर्ब बना दिया 
0 अगस्त से 5 अगस्त तक शान्ति 
बश्ञ प्रातः 7-00 बजे से 8-00 बजे 
तक होता रहा और 6 अगस्त रविवार 
को भी कृष्ण जम्माध्टमी महोत्सव बढ़े 
उत्साह पूर्वक मताया गया । जिस में 


उच्चकोटि के विद्वान और भजनीक 
सम्मिसित हुए । 
--धर्मपाल भसीन 
मम्त्ती 





8 
श्री शिव कुमार शास्त्री को मात शोक 


आये केल्शीय सभा दिल्‍सी राज्य के मस्ती श्री शिव कुमार शास्त्री की 





00 वर्षीय माता जी शजीमती निहासी बाई का निधन पांच अगस्त 987 को 
हो बया है। ब्राम अकवरप्र बरोटा, जिला खोतीपत, हरियाणा में उनके पैतुक 
मिवास पर झ्ाम्ति यज्ञ श्री रामसाल ह्वास्ती के ब्रह्मत्म मे दिनांक 8 अगस्त 
]987 को सम्पस्त हुआ । इस अवसर पर परिवार की ओर से सांदेशिक 
जानें प्रतिनिधि सभा दिल्ली, आर्य प्रतिनिधि सभा, आय॑ केलीय सभा, जाये 
सब्देश, अनायासम, दिस्‍सी और आये गुस्कूल अरौष्डा तथा अम्य संस्थाओं को 
2500 रुपये का दान भी दिया वया । 

--राजेसा दुर्गा 
भहामभ्ती 






(रा व, ९. छ|3... 55) 


3 भार 3927 





8 साप्ताहिक आये गर्यादा धासम्यय 
आय समाज पीपाड़ नगर में भव्य येव 
सप्ताह का आयोजन 


वि स 2044 का मिति भावण 
शुक्‍ता 2 से आयण शव! 7 तदानूसार 
दिनाक 27 7-87 से 2887 तक 


यह सात दिन का वेद सप्ताह बडी धूम- 
धाम से मनाया मयगा। आये बीौरोको 
स्वामी जनदीश्यरामस्द जी सरस्वती 


आय समाज पीपाड नगर (राजस्थान) मे हों पारितेचिक बिना यवा । 

बेद सप्ताह का आयोजन किया गया। बेद +आाय कसर 
भ्वप्ताह पूजा स्वामी जगदीश्यरानन्द जी 

सरस्वती की अध्यक्षता मे मनाया गया। हिल समाज हबीबगंज 
साथ मे भजनोपदेशक क्‌ जोरावरसिंह 

जी का भजनोपदेश हुआ 2 8 87 में बेद सप्ताह 


आय समाज हवीबयज लुधियाना 
में 9 से 6 अगस्त तक बेद सप्ठाह 
बड समारोह से मनावा गया । प्रात 
7 से साढ आठ बजे तक यज्ञ भजन 
तथा उपदेशों का कायक्रम चसता रहा । 
9 887 को रक्षा अन्धन का पर्य तथा 
6 8 87 को कृष्ण जस्माष्टमी को 
पव मनाया गया । सनश्ञ की पूर्णाहुति 
6-8 87 रबिवार को प्रात 0 बसे 
हुई । 


को प्रात 7बजे आय वीर दल के 4जाय 
बीरो का सामूहिक यशोपवीत सस्कार 
पूज्य स्थामी जगदीश्यरानन्द की सर- 
स्‍्वती ने करवाया साय 4 बजे आय वीर 


दस का सामूहिक व्यायाम प्रद्षन 
हुआ। साथ 6 बजे कवि कस्तुर चन्द 
जी घबनसार का सम्मान किया मया। 
कृषि कस्तुर चन्द जी घनसार को पृण्य 
स्वामी जयदोश्यरानन्‍न्द जो सरस्वतो 
द्वारा अभिनन्दन पत्र (सेंट) किया गया । 


--जाशानन्दय आय-मम्ती 
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थी बीरेला 








प्रकाशक हारा जयहिन्द प्िथ्न 


आय समाज विनयनगर (सरोजिनी गयर) 
बिल्ली का यायिक उत्सय 


आगे समाज गिनय भषर का वाषि- 
कोरतय सोधवार 24 सितम्बर से रवि- 
बार 20 सितम्थर ॥987 तक खरो- 
जिनी नगर मार्कौट पाझुं मे बढ समा- 
रोह पूषक मवाया जाएगा । प्रात 7 से 
8-30 बजे यृहद्‌ यज्ञ का आगनोचन 
किमा यया है जिसके ब्रह्मा स्वामी दीला 
नन्‍्द जी सरस्वती होंगे। रात्रि 8-30 
से 9-30 बजे स्वामी थी महाराज जी 
बेद कथा करेंगे! कणा से पूर्व मसोहर 
जजन होगे । 

शनिवार 9 सितम्वर को दोपहर 
2 30 बजे आय समाज सफदरणजव 
एम्क्लेय से प्रारम्भ होगी | 


रबियार 20 सितम्बर को प्रात 
8 थे ] बजे बुहव्‌ यज्ञ की पूर्नाहुति 
और !0 बजे से दोपहर । बजे तक 
शरित निर्माण सम्मेलन का बायोबन 
किया गया है जिसमें अनेक आते विद्ञात 


प्रैंश घामलाद से मुद्रित होफर आये मर्वाल फार्याता भुफतत धयन चौक फिलतपुक्क 


जालग्पर से इसकी स्थामिती आये प्रतिनिष्ति शन्प फ्याय के लिए प्रकाषित कुल । 


यार्य मेला थह्टात्ता उम्कारी पक्कार क 
अपने शियार रजेंगे । दीफ्र॥|॥ व 


--रोशनआात युव्त 


गुरुकल काँगड़ी 


च््े कक 


फार्मसेसी को “ 
औषधियों का : 
सेवन करें 





का हु > का 
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बे 79 अंक 22. 2/ भाषपद सम्यत्‌ 2044 तदागुसार 6 सितस्थर 987 क्यानन्वाज्य 63 श्रति जंक 60 पैसे (बाधिक शुल्क 30 सपवें) 


श्री दंकराचार्य के सिद्धान्व और उनको परम्पराएं 
कांचो पोठम के एक शंकराचाये के जान और दूसरे के आन को कहानी 


जेखसक--ओ थीरेमा जी सम्पादक प्रताप, यीर जताप, प्रधान आये अतिमिधि सभा पञाव जालन्धर 





आपि शफराचार्य और उनके थो उत्तराधिक्रारो इस समय तक अनते 
रहे हैं जगके वियय में हुम इतिहास में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं परन्तु वास्तव 
मे बहु कया है और क्या करते हैं इसके वियय मे आर्य अगता को बहुत 
कम भालम है इस विचार सं कि शक्तराचार्य थो अत्ज भो हैं उनसे 
कुछ नतलेत रखते हुए भी पाठकों को यह फ्ता चलना चाहिए कि यह 
लोग क्या हैं? इनके विचार क्या हैं? ओर यह किस प्रकार अपना जोबम 
अ्यतीत करते हैं? इसी उहू श्य से पाठकों की जानकारी के लए यह लेख 


बिना जा रहा है। 


दक्षिण भारत के कास प्रदेश में 
काजस्दी नाम का एक गाव है। 8 वी 
शताब्दी में शिवगृद नामक एक ब्राह्मण 
के घर एक बच्चे भ जन्म लिया। शिय 
अर भगवात शकर के अनस्य भगत थे । 
जब उनके घर एक बासक ने खम्म सिया 
सो उसका नाम भी शकर रखा गया। 
यही बालक बडा होकर शकराचाय के 
भाम से प्रसिड़ हुआा। छोटी अवस्था में 
शंकराचार्य अनाथ हो गए । परन्तु वह 
विसक्षण बुद्धि रखते थे इसलिए उसका 
अदान शास्तो की पढाई में लग ग्रया। 
यह एक बृस्कुल मे भले मए कही उत्होतने 

3 /ी घन्य पढ़ और धोरे-घोरे 

मे उनकी इतती अभड़ा हो गई कि 
बह स्वान-2 पर जाकर उनका अचार 
करने लंगे। उन दिनो भारत में बौद्ध 
और जेस इन को धर्मों का बहुत जोर 
था और यह दाना भारत के प्राभोन 
अधिक धम के विरोधी ये। इसलिए 
शकराचार्य ने उनकी ओर विशेष ध्यान 
पिया और सारे देश मे फऋरमण करते हुए 
उन्होंने जहा और बोद़ और जन 
अने का बरोधश किया यहां दूसरी ओर 
जग मामत में बेदो के सिए अड़ा उत्पन्न 
कहे के उहस्य से उन्होंने सारे देश का 
पद्म शुरू फिता और इस अकार उन्होंने 
देश के चारो फ्रोनो सै चांर (बढे-2 मठ 
स्थाषित कर दिए। यह हैं बढ़ीवाब, 
डारिकापुरी, रमेश्वरनं और #योतिर- 
भठ । भरत में धाभिक और दास्कृतिक 





एकता कोमे-2 में स्थापित करने का इस 
बारें मठो का बहुत बढ वोबदाम रहा 
है । 

जादि शकराभार्ग के वेहान्त के 
पण्चात कई और मठ भी बना दिए नए 
उनमें एक काचीप्रम ये शकर मठ भी 
है। उस आश्रम के जो बाचाये हैं, जिन्हें 
परभाचाय कहते हैं। उनका माम भी 
चमाशेखरेम्त सरस्वती है| 





काची मठ के परमाचाय 
भी चमाशेखरेसा सरस्वती 





पिछले कूछ उमध से थी बयेल सर 
स्व॒ती इस काची पीठ के प्रीठाधिपति ये 
बोर यहूं थी श्करायार्य कहे जाते के। 
वहुह बडी सक्यंः मे उसके उक्त उक्रके 
दसेतो के लिए और उतके अवच्त सुनने 


के लिए उस भठ में बजाया करते थे और 
एक दिन उनके भक्तों ने यह सुत लिया 
कि ली जयेसा सरस्वती बिना किसी को 
बताए यहा से चले मए । किसी की यह 








; पपक 
शकराचाय भ्री जयेद्र सरस्वती 


पता ये चसा कि वह क्‍यों गए हैं और 


कहा यए हैं परन्तु जाने स पहले बह 
सिखकर छोड गए थे कि यहू अब अपने 
देश के उत्नान के सिए काम करमे। 
क्योकि यह समझते हैं हमारे देश का 
अधोपतन हो रहा है। इस बशाने की 
आवश्यकता है जिस प्रकार श्री जादि 
शकराजाय ने सारे देश का अमन करके 
अपने देशवासियों से एक नई जामृति 
वैदा करने का प्रयास किया था। और 
सोगो का ध्यात फिर वेदों की तरफ 
दियाया था इसी तरह उन्होने कहा कि 
यह सारे देश का भ्रमण करके थो भरध- 
कार सारे देश से फैल रहा हैं। उस दूर 
करने का प्रवास करंगे! और साथ ही 
यह यह भी लिख गए कि शी विययेद्र 
सरस्वती उनके उत्तराधिकारी होये भौर 
यही काची कामकोटी पीठम्‌ के शकरा 
चामे होगे । 


भी बमेसा सरस्वती के चते जाने के 
बाद और उनके आदेश के अनूसार नए 


श्री शकराचाय विममेज सरस्वती 


शंकराचाम शकर विजयेसशा सरत्यता को 
नया शकराचार्य धोषित कर दियां गया । 
यह इस मठ के सतरहयें शप राचायें होंगे 
और इनकी जआायु अब केवल 8 वर्ष 
की है। 

इनके विधय में कहा जाता है कि 
इंहोने इस समय तक वेदादि आर्ष ग्रस्थो 
का अध्ययन किया है और बह बेदिक 
धम के विषय मे बहुत कुछ जानकारी 
प्राप्त कर चुके हैं। इस।सए अब उन्हे 
नए शकराबाय वा वित किया गया ! जब 
यहू घोषणा हुई तो ओ «यवित उनका 
अभिननन्‍दन करने के लिए काच्नी मठ मे 
पहुंचे थे उसमे भारत के राष्ट्पति थी 
बेकट रमन जी की धम पत्नी ओऔमती 
जानकी वेकटरमन भी थी । 






बज. ः्च्छू हद 
हि मु 2, 





पहले शक्ररानाय श्री अवगेश्न सर« 

सस्‍्व॒ती के चले जाने के बाद सारे कर्ताटक 

और अभ प्रदेश मे उनकी तलाश शुरू 

हो गई और सब पुलिध्त के बानो से कहा 

गया कि बह पता करें कि भी शकराचार्य 

जयेद्र कहा गए हैं। फ्हूले तो किसी कौ 
( जैव पृष्ठ 7 पर ) 
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जादाक 
3 न मम 8 5 मर 


पापों से छुटकारा कंसे मिले 
लेखक--भो यशपाल आये बन्धु; आशोपवेशक 
आय निवास, चम्द्र मगर, मुरादाबाद 





ज्ज्ः 


हम कोई कूकर्म अबवा पाप करने लगते हैं तो हमारे मन-में भय, 
शका और सज्जा उत्पम्न हो जाती है, जो यह सकेत है कि परम 


पिता परमात्मा की ओर से कि लो कर्म तुम करने जा रहे हो, बह तुम्हें गहीं 
_."रना चाहिए और जब हम कभी कोई सत्कर्म करने सबते हैं तो हमारे मन में 


आनन्द और उत्साह की की अमुभूति ”होती है, जो नर िम ह- का सकेत है कि 
जज जन्म-जम्मान्तर के प सप्मता हे“ 


अवश्य करना चाहिये। किन्तु हम 


कारण और अपने कमें-स्वतन्त्य के कारण इन सकेतो की अवहेलना कर जाते हैं 
और कभी तो पापो मे सिप्त हो जाते हैं ओर कभी पण्यो की उपेक्षा कर देते हैं । 
ब्ब्नरिं यदि कभी प्रभू की कृपा से हमारे मल से पापो से ऊबरने का विदार आ भौ 
जाये तो यह नितान्त क्षणिक होता है और हम फिर (पाप-पेक में फंस जाते है। 
फिर पापों से छूटकारा कसे हो--गह प्रश्न है। - 


पूर्ण इसके कि हम उन उपायों 
अथवा साधनों की चर्चा करें कि जिनसे 
पापों से बचा जा सकता है, यह जात 
सेना अत्यन्त आवश्यक है कि छूटना 
किस से है। पाप कर्म से या पाप के फल 
से ? होना तो यह चाहिए कि हम पाप 
कं से या उसकी आासना से छूटे पर 
होता इसके विपरीत ही है। हम पाप 
बासना से नही, पाप के फल से छूटना 
भाहते हैं । जैसा कि संस्कृत के किसी 
कवि का कथन है कि---““पृथ्यस्थ फल- 


स्का कक का 


ऋुण्क 
“म्रच्छान्ति पृष्यनेच्छल्ति मानव: । न पाप- + 


फलमिज्छस्ति पापं कूबन्ति यलत: ।” 


अर्थात्‌ मनुष्य पथ्म के फल की तो 
“इुब्छा करते हैं, किन्तु पुष्य कर्म की 
नहीं अर्थात्‌ पृथ्य नहीं करते फिर भी 
पृथ्य के फल की इच्छा करते हैं, विप- 
रीत इसके सोग पाप के फल को तो 
इच्छा नहीं करते पर उद्योन पूर्वक पाप 
कर्म करते फिरते हैं। अर्थात्‌ जो नहीं 
“करते उसका तो फस भाहते हैं और जो 
करते हैं, उसके फल से बचना चाहते 
हैं। ऐसे कंसे हो सकता है ? 


बोकर के बीय दुःख के सुख कैसे 
पा सकोने । 

पहले बबूल यो कर कया आम खा 
सकोमे । 


ईश्वर है न्यायकारी, कर्मों के फल 
का बाता । 

उस से किसी कर्म को फंसे छूपा 
सकोने ॥। 


अदिक सिद्धान्त यह है कि किसे 


करते हैं, बह अपना एक सस्कार छोड़ 
जाता है। यह संस्कार ही बह बासना 
अथवा अभ्यासाश है, जो पुन: बेसा कर्स 
करने की प्रेरणा वेता रहता है। यदि 
हम इस प्ररक--सत्थ को समाप्त कर 
हैँदें तो पापों से अच सकते हैं। अर्थात 
“ज्रदि हम पाप की वासना को काट दें, 
हो हम आये को बसे पाप कर्म करने से 
बच सकते हैं और हम पार्पों ,से छूटकारा 
पा सकते हैं । 


अजब यह पाप-वासना कैसे कटे--- 
इसकी चर्चा करते हैं । शास्त्रों में 
इसके लिए प्रायश्चित का उपयोग परम 
द्वितकारी बताया गया है। पाप-बासना 
के उन्मूलन में प्रायश्थित की बहुत बडी 
उपयोजिता है । प्रायश्वित से कृत कमे 
“पर पश्याताप होता है। यह (पश्चाताप 


ही वह कंची है जो पाप) के उस प्रेरक 
“जज जबबा बासना को काट देती है। 
“प्राशश्यित से जहां हम अपने [ पूर्व कृट 
“क्ुमों पर पश्याताप करते _हैं, “वहां 
“ज्बिष्य मे बेसे कर्म न हों, इसके सिए 
भी सचेत एवं सचेव्ट रहते हैं। इसीलिए 
प्रायश्यित के सम्बन्ध में अंग्रेजी के किसी 
बिहान्‌ ने ठीक ही कहा है कि--जिसका 
हिम्दो अमुबाद निम्न प्रकार है :-- 

“हच्या प्रायश्चित दोहरा 
कार्य करता है। भूतकाल पर पछताबा 
और भविष्य पर निगरानी | जब निय- 
रानी रहेगी तो पापो से क्चना स्वाभा- 
बिक है।” 


प्राग्रश्चित से कृत कर्मों के फल का भी 
छूटकारा हो जाता है इस सम्बन्ध में 


हुंए कम का, फल अनश्यमेब भोवनाओ सहति का कथन है कि--“अब कोई 


“पढ़ता है। अतः पाप के फल से छूटकारे 
की हमारी चाहना व्यर्थ है। उसके लिए 
फ्रवत्म करमा भी बेकार है। उसे तो 
झोवना ही पढ़या । इसलिए पापों से 
छूटने का अर्थ पाप-कर्म से या उसकी 
बाखवा से छूटना है। हम जो भी कर्म 


झंका मिकाले कि पूर्य कृत पार्पों का दण्ड 
जीव को बिता भोगे छूटकारा नहीं मिल 
सकता “यह हमारा मत है, तो फिर 
पश्याताप का कूछ भी उपयोग नहीं है 
ब्या उसका उत्तर गह है कि पक्याताप 
से पाप-श्ग गहीं होता, परन्तु आगे पाप 


पर इससे कोई मह भ समझे कि 


साप्ताहिक आये नर्यास यारूनलर 
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करना कद हो याता है । 

इहत्या पाएं हि संतप्य तस्वात्‌ 
पापातृ | 
मैंदें रुर्या पुरतिति भिवृत्या पृकसे 
तूसः। 
चाहे कितना ली पश्याताप किया 
जाने तो भी कृत पाषों को तो भोगवा 
हिंदी दोषा । इसका! दृष्टान्त--चेंडे(कोई 
कूए' में गिरा और उसके हाथ-पांच टूटे 
बए । तो जब चाहे कितना पत्याताप 
करे, तो भी उसके हाथ-पांक “यो डूट 
जो दूट ही चूके बहटरेतो ऋुछ भी किए 
नहीं छूट सकता । हा आने के सिए रूए 
मे न गिरेया, इतना ही केमल होगा । 

(देखें पूना भ्रवचन, छटा प्रवचन) | 


स्पष्ट है कि पश्याताप से पोप व 
वे होते हुए भी पाप बांसना क्षय हो 
जाती है। और मनृष्य आये को पापों से 


जाया देश कर एक खलबली सी मच 
भई। रास सोच अपते बृरु 

के पाह पहुंचे और यादृद्ध के जाते की 
सूचता थी। भुकाचार्य ने कहा कि मूझें 
पहले ही इस जात का पता है और मैंने 
अपनी पूछी देववाधी को कण पर मिन- 
रानी रखते और सउहे बल में करने को 
नियुक्त कर चित्रा है। काय देवयोनी 
पर मोहित हो था और अपने थाने के 
उद्देश्य को ही भूल बया। देकदाती खसे 
शुऋाचार्य के पाप के वई (और शुक्राचार्व 
में उसे संच्ीकनी विद्या सिखा दी। जय 
कच यहीं पर रह कर मरे !हुए राक्षसों 
को पूनः जीवित करने जया ) एत 
प्रकार राक्षत् मर-मर की भी जी उठने 
सेंगे और देवताओं को परेशान करने 
समे । 


हमारे शरीर में भी प्राय: भ्तिक्षण 


बच जाता है । यह कोई छोटी बात हरुँविवासुर “संज्ञान होता रहता है। हम 


नहीं | हमारा भावी जीबन निष्पाप हो 
जाए, इससे बढकर और प्रायशियत का 
फल हम क्या चाहते हैं । जब यह 
सिद्धान्त है कि प्रत्येक कर्म का फल 
अवश्य मिलता है, तो प्रायश्थित भीपईतो 
जन्ततः एक कर्म ही है, फिर उसका 
फल क्यों मही मिलेगा। वह फल हमें 
पाप बासना के क्षय के रुप में मिला 
करता है। अतः पाप-बासना के क्षय में 
प्रायश्यित की उपयोगिता असंदिस्थ है । 


_ कभी-कभी ऐसा भी देखते में बाता 
है कि अपने पिछले कर्मों पर परुतावा 
डे रवि में जैसा कर्म न 
का सत्यंकल्प सेने पर भी ममुध्य 
पाप कर बैठता है ![वह तब होता है 
"हिजय पाप के संस्कार, भ्वल हों और 
मम का उनके साथ([ पूर्ण सहयोग १ हो _ 
अथया यू कहिये कि !मिली-सगर्ताहो । 
शास्त्रों मे देबासुर'सम्राम का वर्णन जाता 
"322 न दर झ्लोम दिन भर 
पर | को मार डासते के 
तब राति को विभाम किया करते 
इापर होता यह का कि जमसे दिन 
वही राक्षस जिन्हें राति से पूर्व मार 
डाला गया था, पुमः जीवित होकर युद्ध 
के लिए आन उपस्थित होते थे । बिप- 
रीत इसके देवताओं में जी मर बाते वे, 
ये पुनः जीवित नहीं हो पाते थे । इस 
प्रकार देवताजों की संदया तो निरम्तर 
चटती जाती थी पर राकसों की संज्या 


व्याकूल हो उठे । अतः चित्तत देवगण 


नित्य राति को बुरे विचार रुपी राजस 

को मार कर सोते हैं किन्तु "प्रात: जब 

अपने काम-काज में लगते हैं. तो देखते हैं " 
कि जित बुरे विचारों को शक्ति में मार 

कर सोमे ।* ये के पून: जी उठे हैं बौर 

अच्छे विचार रूपी देकताओं को परास्त 

करने में सने हैं । ऐसा क्यों होता है?" 
इसलिए कि हमारा अपता मत कच बन 

कर शुभावती माया-#पी वेववाती पर 

मोहित हो थाता है और बूरे विचारस्पी 

राक्षसों को जीवित कर देता है। हमारे 

मन में कसकल्पों+-विकल्पों का मिरम्तर 

बुद्ध चलता रहता है । किन्तु पिछले 

कुसंस्कारों के कारण सत्संकल्पों को 

पराजय हो याती है और हम पाप कर्म 
में प्रदत्त हो जाते हैं। 


क्या इन कूसंस्कारों का परिशोधन 
मही हो सकता ? कया वाप-बासना का 
दमन नहीं हो सकता ? हमारा कथन 
ही नहीं विश्वास भी है कि जवश्य हो 
सकता है। इसके सिए युद्ध सकस्प की 
आवश्यकता है । साथ में सतत अभ्यास 
और बैरारय की आवश्यकता है। अभ्यास 
और बैराम्य से कया नहीं हो सकता ? 
विययों की अश्लारता हमारे मस्तिज्क के 
हो और आत्म-गिक्वात और उत्साह 
हृदय में हो ठो हम पापों पर विजन पा 
सकते हैं। इसर हम पृरवार्थ कर और 
उधर प्रभु से भाज॑गा हारा पापों के 
ऊबरने की प्रार्यना करें। पृश्यार्थ और 
ब्रार्थना के संबोग से निश्चय ही हम 
पाषों से छटकारा पा सकते हैं | व्याभ 
रहे कि जो वस्तु स्वर्ग पवित्त है, उसकी 
ध्याग अथवा चिस्तत थी मत को पत्रि- 
तता प्रदान करत है। परमात्या परम 
पथित्त और सर्मदा पापण्रहित एवं पाप- 
भाशक है। उसकी शंरण जाने से मन 
पवित्ञ होकर दापों से शर्ववा हुर होकर 
निथ्पाप हो याता है| 


( श्र पृष्ठ $ कर ) 
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डा. हरिराम आर्य इन्टर कालेज सायापुर हरिद्वार की 
भूमि क्‍यों बेचो गई । 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री वीरेन्द्र जी का वक्‍तव्य 


माधापुर हरिहार के डा. हरिराम आर्य इम्टर कालेज के माम से सभा की 
भुक शस्या 948 से चल रही है और यह आर्य प्रतिनिधि सभा पत्राव के अधीव 
है। बीच यें समम-2 पर इसकी प्रबन्ध समितियों मे परिवर्तेन होता रहा, परस्तु 
973 के बाद आये अ्तितिप्ि सभा पयाव ने इस कालेज का सचालनत अपने द्ाव 
से ले लिया । जिस शवत मे यह कालेज चल रहा है बह बहुत पुराना भश्रवन है 
और उसके साथ भूमि भी बहुत अधिक है । पिछले दिनो उसको कुछ फालतू 
भूमि बेकार पड़ी को बेच दिया क्‍या ताकि कासेज की आवश्यकताओं को पूरा 
किया स्रा सके इस पर वहा कुछ व्यक्तियों ने एक भूमि बचाओ आन्दोलन शुरू 
करा दिया है, जिसमे इस कासेज के विज्ञार्नी कुछ अध्यापक और कुछ दूसरे व्यक्ति 
सारे हरिह्वार मे यह अचार करते रहे हैं कि इस भूमि को पजाव सभा के जधि- 
कारियो ने केच दिया है और जो रुपया उन्हे मिला है,उसमे स वह बहुत झा यपया 
का यए हैं। इस सारे आन्दोसन के पीछे यह व्यवित हैं जिन्होंने गुरुकुल कायडी 
फामेंसी मे लाखो का भवन करके अपना मु ह कासा किया है उसका बदसा लेने के 
लए वह पाव सथा के अधिकारियों पर भी कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं । 
हैं चाहता हु कि सारी स्थिति आर्य जनता के सामने रख दी जाए ताकि लोगो 
को पता अल सके कि भूमि बचाओ आस्दोलन क्यो कराया जा रहा है और उसके 
पीछे कौम है। आये प्रतिनिधि सभा पयाब के अधिकारियों ने जो कूछ किया है 
सोच समक्ष कर किया है ओर अपने दायित्य को समझते हुए किया है। इस भूसि 
को बेचने से जो भी राधि प्राप्त हुई है कह सारी को सारी सभा के हिसाब मे जमा 
है हमने झूठे बिल बना कर ओर हूडी बिल्टिया देकर किसी से रुपया बसूल नही 
किया जैसा कि रूछ सोबो दे फा्मंस्ती मे किया है। फार्मंसी मे जो मबन किया 
जया है गह सारा विधन अब अदालत भे जा चूका है। मैं उसके विषय मे रूछ नही 
कहना चाहता, लेकिन [जो भूसि हमने सायापुर कालेज की बेची है उसके विषय 
मे सारी स्थिति स्पष्ट कर देना याहता हु । 

जंसा कि में पहले लिख यूकर हू कि हरिराम आर्य इस्टर कासेज आाये प्रति- 
मिक्वि सभा के अधीन है जिस भवन में यह कालेज चल रहा है वह बहुत पुरामा 
होगे के कारण उसकी भुरम्मत की भी आवश्यकता रहती है। इसी के साथ प्रगन्ध 
सविति हमे यह भी कहती रही कि विज्ञाधियों की सच्या बढती या रहो है। इस 
लिए नए कमरे बनवाने की जावश्यकशा है। समिति ने हमसे कहा कि इसके लिए 
अन का प्रवप्त किया जाए ताकि भवन को मुरम्भत हो सके। नए कमरे बनवाए 
जा सकें और इस कालेज का गया ग्रेट बनवाया जा सके | हमने उनसे कहाकि सभा 
के पास ऐसी कोई मिधि गही है यहा से इस कालेज के लिए राशि दो जा सके । 
इमने उनसे यह भी अहा कि कमल रोड पर जो भूमि है कासेज की यहा नई 
युकानें बना दी जाए । हो सके तो दो मजले मकान बना दिए बाएं ताकि उनसे 
लो कुछ आय हो और बह कालेय के अन्य कार्मों तथा भवत सिर्माण के लिए व्यय 
की जा सके । परन्तु अदसाकत्‌ सका हमे यही कहती थी कि इसके लिए भी उनके 
हाय कोई राशि नहीं है। कुछ देर के पश्चात्‌ अवन्धकर्तूं सभा ने हमे यह प्रस्ताव 
जेजा कि इस कालेज के साव जो भूमि वेकार पडी है उसने रूछ ऐसे लष्ड भी हैं 
लो किसी काम नही जा रहे उन्हे बेच दिया जाये-और उससे जो धन जाप्त हो 
यह कासेय भवन की म्‌ रम्मत ओर नए कमरे बनवाने के लिए व्यव किया जाए । 
इसे प्रबन्धकरतू सणा की ओर स्ले इस भूमि का एक मानचित्र बना कर भी भेजा 
जया जिसमे कुछ वह प्लाट भी दिखाए घए हैं जो उस समिति के विचार मे बेचे 
जा सकते हैं । हमने फिर ली यह भूमि बेचते का विचार न किया और यह लिखा 
कि हमारी सभा के अधिकारी कहा जाकर देखेगे कि स्थिति क्या है। इस पर 
इपने यहां जाकर देशा कि सिंदाए उस भूमि के थो बच्चो के खेल-कूद के लिए 
अनोग में लाई जातो नयी । शेष सभी भूमि किसी काम मे गही जा रही भी । यह 
कामिय 948 मे प्रारम्भ हुआ था पिछके चालीस वर्षों में किसी प्रवस्धकर्त्‌ सभा 
जे बहा एक गया पोधा भी नही सथवाया था धीरे-2 गह आरणा बनती था रही 
थी कि यह धूमि ऐसी है कि किली भी काम की गही है। जब कथ्ी-कभार वहा 
कुम्ध का येता होता था वा फोई और कड़ा मेसशा सकता या तो सरकार अपनी 
करें और टुक यहा जड़े कर दिया करती थी । रुछ समक के पश्चात्‌ यहा की 
स्मूमिश्चिफल कलेटी से हमें लिखा कि जो बेकार भूमि पड़ी है। उसमे एक पाती 
की हैंड लगाने के लिए उन्हें एक प्लांट की आवश्यकता है । हम प्रबस्थकर्त्‌ 


सभा से परामर्श करके इस प्लाट को बेचने के लिए तैयार हो गए | हमें शुरू से 
सात रुपये फूट के हिसाथ से इसकी कीमत मिलती थी जिसे 


अन्त में बह हमे 20 रूपए फुट के हिसाव से देने के लिए तैयार हो गए। जब बहू 
भूमि बेच दी यई तो उस भे से एक लाख रुपया हमने कालेज की सुरम्मत और 
सए कमरे बनवाने के लिए कालेज कमेटो को दे दिया । इस के पश्चात कमेटी की 
तरफ से हमे बार-बार यह लिखा जाता रहा कि जो बाकि के प्लाट हूँ, वह भी 
बेच दिये जाए । हम अभी उस पर वियार कर ही रह थ कि बचे या न, ता हमें 
मह पता चला कि हरिद्वार एक जिला अनाय! जा रहा है। यहा सरकार कई नए 
कार्यालय खोलने के लिए भवन बताना चाहती है) उस के लिए उसे भूमि की 
जरूरत होगी । जो फासतू भूमि जगह-जयह पडी है। जिसमे हरिद्वार इन्टर कालेज 
की यह भूमि भो है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं। वह सरकार या तो खरीद 
लेमी या उसका अधिग्रहण कर लेगी । इस पर हमने भी यह सोचा कि जो फालसू 
भूमि है और जज तक किसी काम मे नहीं आई है,वह क्‍यों न बेच दो जाए । हमने 
रूछ लोगो से इस विषय मे बातचीत शुद की, अभी यह्‌ चल ही रही थी कि मुझे 
6-7-87 को सहारनपुर के जिला व्यायाधीश महोदय का पत्र प्राप्त हआ, बिस 
मे उन्होंने लिखा था, “खसरान 689, 694, 695 अहमदगढ करन परगना 
ज्यालापुर।” ““उपरोक्त विषय भे सूचित करना 'चाहूगा कि मानतीय प्रशासनीक 
न्यायाधीश इसाहाबाद न उपरोक्त समस्त भूमि को न्यायपालिका के लिए अधि- 
ग्रहण करने हेतु स्वीकृति दे दी है । उन्होने यह जानने को इच्छा व्यक्त की है कि 
अगर इस भूमि को सीधा सभा से खरीद लिया जाए तो सभा किस धनराशि में 
यह भूमि ,न्यागपासिका को देने को तैयार होगी। अत. आप छ अनुरोध है कि 
कृपया अविलम्ब सूचित करें कि सभा उपरोगत भूमि को किस रेट पर देने को 
तैयार है।” एक दूसरा पत्न मुझे जिला न्यायाधीश सहारनपुर को तरफ से फिर 
प्राप्त हुना जिस मे लिखा है कि---- 

“उपरोक्त विधय पर आपको अवगत कराना चाहूगा कि माननीय प्रशास- 
सीक न्यायाधीश उच्च न्थायालय इलाहाबाद ने उपरोवत भूमि का निरीक्षण कर 
लिया है और माननीय प्रशासनिक महोदय मे उपरोक्त भूमि को स्थायपालिका के 
लिए एक्वायर करने एवं खरीदने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है । शीघ्र 
ही उपरोक्त भूमि को खरीदने हेतु धन उपसब्ध कराया जाने पर यह भूमि न्याय - 
पालिका के लिए लरीद ली जादसी, हरिद्वार को जिला स्तर दने के साथ न्याय- 
पालिका के लिए भूमि की आवश्यकता में बढोत्तरी होता स्वाभाविक है, अतः इस 
विधय में अवग्रत करना चाहवा कि भूमि का एक दुकड़ा जो सन्‍्यास आश्रम के 
सामने उपचवब्ध है, को भी तीस हजार फूट भूमि के साथ साथ अधिप्रहण करने का 
प्रस्ताव है । इस बारे मे भी आप को अतिशीघ्र सूचित कर दिया जाएगा। जिस 
भूमि का जधिप्रहण करने का प्रस्ताव है, उसे सलग्त मानचित्र मे लाल स्यादी से 
वर्शाया गया है।” 

जो भूमि न्यायपालिका के लिए हम से मामी जा रही भी, उस मे अच्चों के 
खेलके बाली भूमि भी आती थी, इसलिए मैने जिला न्यायाधीश को अपने पक्ष से 
दिनाक 6 जुलाई को लिखा कि--- 

“जिस भूमि के विधय मे बापतने लिखा है वह मायापुर हरिद्वार में हमारे 
कालेज के लडको के खेलने के लिए सुरक्षित है, यदि वह भूमि ले ली आए तो 
सडको के खेलने के लिए कठिनाई पंदा होगी। इसलिए मुझे खेद है कि वह भूमि 
हम देचने को तैयार नही । मुझे यह भी आरा है कि सरकार की हिल्ला नीति को 
सामने रखते हुए कोई ऐसी कार्यथाही आप की ओर से नही की जाएगी, जिस से 
हमारे कालेग के छातो के लिए कोई कटठिताई पंदा हो । यहा तक सन्‍्यास आधस 
के सामने की भूमि का प्रश्त है, वहु भी हम बेजने का निर्णय से चुके हैं। उसका 
व्याता पहले ही से चुके हैं। इसलिए उसे बेजना भी हमारे लिए कठित होगा । 

जाला है हमारी इस विवशता को देखो हुए न तो हमारे इम्टर कालेड 
मायापुर की भूमि का अधिव्रहण करने का प्रवास किया जाएगा और न इसे 
सेने के लिए कोई और कार्यवाही की बाएगी।” 

( शेष पृष्ठ 4 पर 2) 


है साप्ताहिक आर्य गर्यादा थालगार 


ऋषि दयाननन्‍्द के भकक्‍त-- 


महाराजा जसवन्तसिह 
(जोधपुर नरेश) 


लेखक--डा भवानीलाल जी सारतौय, 
जी-3 पथाव विश्वविद्यालय, चण्हीगढ 








दयानम्द अपने जीवन के अन्तिम दिनो में मारजयाड़ राज्य को राज- 
घानी जोधपुर मे उपदेशा् गये थे। उन दिनों बहा के शासन का 


सूत्र महाराजा जसबम्तसिह के हाथ मे था। महाराजा जसबन्तसित्र जोधपुर नरेश 
महाराजा तख्तसिंह के ज्येष्ठ पत्र थे। इनका जन्म आश्विम शुक्ला 8स 894 
वि तदनुसार 7 अक्तुबर 837 ई को युज़रात के अहमदनगर (परिवर्तित नाम 
हिम्मतनगर) में हुआ था। कालास्तर में महाराजा तख्तसिह की मृत्यु होने पर 
ये फास्मून शूक्सा 3 स 929 वि को मारबाड वी महौ पर दंठे । उनका निधन 
कातिक कृष्ण 8 स 952 (!! अवसूबर 895 ई ) को जोधपुर में हो हुआ । 


महांशया जसबम्तसिह की ओर से 
स्वामी दयानन्द को जोधपुर आने के 
सियरे रावराजा तेजसिह जी ते पत्न लिखा 
था | तदनुसार स्वामी जी ज्येष्ठ कृष्णा 
70 से 940 (?२] भई 883 को 
जोधपुर पहुंचे । 26 जून 2883 को 
महाराजा स्वामी जी से भेंट करने हेतु 
मिया फैजुल्ला था की कोटी पर आये 
जहा स्वामी जी का निवास वा। उन्होने 
धेंट रूप मे पा स्वर्ण मुद्दाए तथा 25 
रु. स्वामी जी की सेवा में अपित किए 
ओर समभग तीन चण्टे तक उसका उपदेश 
अवज किया । उस समय महाराया 
प्रतापधिह तथा राय राजा तेजासह भी 
उपस्थित थे । स्वामी ववानन्द से महा- 
रामा की इस प्रथम भेंट का विवरण 
मारबाड राज्य की हकीकत बही मे मार- 
वाडी भाषा में तिदड्ध है।प सेखराम 
के अनुसार महाराजा ने स्वामी जी के 
डरे पर जाकर तीन बार उनसे बातालाप 
किया था तथा तीन ही बार स्वामी जी 
भी महाराजा के महसो में उपदेश प्रदा- 
नाथ पधार थे । 


तत्कालीन अन्य राजपूत रायाबो 
की ही भाति महाराजा जसबन्तसह भी 
मदिरापान, वश्या, सहवास, वहू-विवाह 
बापलूस दरबारियों का ससर्य जंसी 
बुराश्यो से प्रस्त थे। सर प्रताप द्वारा 
स्वामी दयानन्द को जोधपर आमत्ित 
करने का एक प्रधान कारण निम्न वा। 
उनके भाई महाराया जसवन्तर्सतिह का 
झूकाब मुसलमानों की ओर अधिक था। 
मिया पंजुलला रा, जो हद दर्ज का 
खुशामदी तया धू्त' व्यक्ति था, राज्य 
में दीवान के उच्च पद पर बैठा हुआ 


मान थे । महाराजा के विश्वासपात दर 
बारियो मे भी इनका बाहुल्य था। सर 


प्रताप चाहते थे कि स्वामी जी के प्रभाव 
से महाराजा इन जापसूस दरबारियो 
से मुक्त हो। जब महाराणा उदयपुर ने 
स्वामी जी को अपने राज्य में आमन्तित 
किया तो महाराजा जोधपुर को भी 
उनकी बराबरी करते हुए | आवश्यक 
प्रतीत हुआ किये भी स्वामी दपानस्द 
को अपने यहा बूलाए । यह दूसरी बात 
है कि स्वामी थी को अपने यहा सादर 
आमतित कर तया पर्याष्द समय तक 
उन्हे जोधपुर में रोके रख कर भी 
महाराजा ने उनके उपदेशों से कोई 
अधिक लाभ नही उठावा । 


महाराजा खसबन्तसिह ने नन्‍ही 
वेश्या को पासवान (उप पत्नी) के रूप 
में अपने महुलो मे रख छोडा था ओर वे 
उसके बशबती होकर राज कार्य से 
“पर्याप्त रूचि नही लेते बे । नन्‍ही ने भी 
जपनी कूटनीति से जोधपूर, राज्य मे 
अपना एक प्रभाव क्षेत्र बना सिया था 
तथा बह शासन के कार्यों मे मनमाने 
हस्तक्षेप भी किया करती थी। स्वामी 
जी के पास जब गे समाचार पहचे तो 
उन्होने महाराणा को वेश्या के चमूल 
से मुक्त होगे की प्रत्यज्ष तथा परोक्ष 
प्रेरणा दी । तथापि ऐसा प्रतीत नहीं 
होता कि (महाराजा पर स्वामी जी के 
एतद विषयक उपदेशो अबदा परामश 
का कोई प्रभाव पडा था। क्योकि हम 
देखते हैं कि महाराजा ने जीवम पर्यंम्त 
नम्ही को उसी प्रकार आदर एव सम्माव 
दिया तथा उसको जआज्ञाए भारवाड़ में 
मूरजहा के फरमानो की भान्ति मानी 
जाती रही। महाराया जसवन्तसिह की 
के पर्चात नतम्हीं का अ्रभामण्डल 


भुत्यु 
था। अन्य उच्च पद भी मुसलमानों ने हअस्त हो गया और महाराजा अतापधि]ह 


ही हथिया रखे थे, यहा तक कि जनाती कप नल बट की भुत्यु के पश्चात्‌ (उसकी, 
अचल 5 


डबोड़ी (अन्य:पुर) के बारोया भी मुसल- 


सम्पत्ति को 


में ले बेने तथा उसके वस्लाभूषणों तक 
को तीसाम कराने के आदेश दे दिए 
थे । 

स्थामी दयानन्द से जोधपुर महाराया 
को दो विस्तृत पक्ष लिखे जिनमे उस्हें 
नाना प्रकार के सदुपदेश दिये थे। ऋषि 
दयानन्द के पत्र॒ व्यवहार मे पत्र सव्वा 
558 पर अकित पत्र में स्वामी जी ने 
महाराया कौ मणछपान, वेश्या सम पतन 
माली तथा बुड़ दोड जैसे व्यसतों से दूर 
रहने तबा राजकार्म मे स्यूगातिस्यूग 6 
बण्टे लगाने और स्वपत्नियों स प्रेम करने 
का उपदेश दिया है । ससझ्या 579 पर | 
अकित पत्त मे स्वामी जी ने महाराजा 
को आठ योपनतीय बातें उपदेश रुप में 
लिंखी जो इस प्रकार हैं -- 


। भन्‍ही वश्या से प्रेम को उन्होंने 
अनुचित कहा । 

2 खुशामडी लोगो से दर रहने का 
परामशल दिया । 

3 मन्‍्हीं तथा खुशामत्दी मूसल- 
मान दरबारियों तथा उनके परिवार के 
सोगो से मिकटता रखने को बूरा कहा । 

4 स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते 
हैं कि, महाराणा में जो अहु-विवाह तथा 
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वेश्वाष्यन थादि के दोष आने हैं, ये 
उनके पिता महाराणा तकतसिह में भी 
विश्वमान थे। यदि उनके पिता में के 
दोष यहीं होते तो शम्भबत. महाराजा 
शसबस्तलिह भी उनसे मुक्त रहते । 

5 महाराज कुमार की शिक्षा के 
लिये किसी मुसलमान या ईशाईं को 
सियुक्षत महीं करने का परामर्श शिया । 

6 महाराज कूमार के वेदोक्त 
सस्कार करने, 25 वर्ष तक उन्हें बहा - 
जये पालन कराने तथा सस्‍्कृत के आर्ष 
प्रन्थो को पहाने का परामर्श दिया | 

7 गणेशप्री जैसे घूस सत्यासी ते 
बच कर रहने के लिए कहा ' 

8 वेश्यासन एवं वियम सबश्तिसे 
बचने की प्रेरणा की । 

स्वामी यी की अधिकाश शिक्षाओं 
को अहण करते में महाराया असबन्त्ह 
ते कोई रूचि भ्रकट नहीं की, किन्सु 
88] की श्रथभ अतगणना मे उन्हंते 
नन्‍हीं हारा स्वय को वैध्णवमतावसम्धी 
घोषित करने के आवश्रह को दृकरा कर 
जतवणना की प्रणिका में अपने आपको 
शैदिक धर्मावशम्यी लिखावा! । 


“+हकि-- 





(3 पृष्ठ का शेष ) 

जो रुछ मैंने ऊपर सिखा है इससे यह स्पष्ट हो थाना चाहिए कि हमने 
सरकार को वह भूमि नही लेने दी जिसकी कालेय को आवश्यकता है। न ही गह 
भूमि स्वय नेची है केवल बहू भूमि बेची गई है जो कालेज के किसी काम नहीं 
था रही थी और जिसके विचन में हमे महू डर का कि सरकार इसको अधिव्रहण 
कर लेगी और जिसे बेचने की सिफारिश कालेज प्रवन्श समिति ने पहले ही की 
थी। इस यव्त तक जो भूमि बेची गई है उसमे से हम डा हरिराम इन्टर कालेज 
मायापुर को डेढ लाख से ऊपर रुपया ये चूके हैं। हमारी सभा ते यह अस्ताव भीं 
पारित कर रखा है कि हरिहार मे जो भी भूमि बेची जाएगी उससे जो ली धषत 
प्राप्त होमा बह या तो मुस्कूल कासडी पर व्यय किया जाएगा या सभा की दूसरी 
सस्थाओं पर व्यय होगा । उसी मे ले हम इस समय तक 6 साख के समभम यर- 
कुल कापडी के लिए दे चूके हैं। एक लाख के लगभग कन्या गुरकूल देहराहुत को 
दे चुके हैं। पिछले सप्ताह 50, हजार रुपया हमने और हरिराम इस्टर कालेज के 
लिए भेजा है । ०] 
मैंने सारी ॥स्थिति स्पथ्ट रूप से जनता के सामने रख दी है। य्वि हम 
हरिराम इन्टर कालेज की यह भूमि न बेचते तो सरकार या तो इसका जविग्रहण 
कर लेती वा बहत थोड भृल्य पर हम से ले लेती | जो भूमि बेची गई है उससे इस 
कासेज पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाठकों की जानकारी के 
लिए मैं यह भी बता दू कि जब से आये अतिनिधि सज्षा का प्रयन्ध उसके वर्तमान 
अधिकारियो के हाथ मे आया है उससे बहुत पहले इस भूमि का एक प्शाट रोटरी 
कलय को दिया गया था। जहा रणशाला बनी हुई है। यह प्लाट किसने दिया ? 
क्यो दिया ? हमे इसके विवय से क्छ पता सही । रस श्मय इसके जितय में कोई 
आन्दोसन नहीं हुआ । अब भमि अचाओ आन्योशन शुरू कर टिया भया और बह 
यह लोग करा रहे हैं जिन्होंने मुरकन कायडी फार्मेसी को दोनो हायों से लूटा है 
जोर जिन्हें पूलिस ने आज अवाज्त के क्टहुरे में शडा कर दिया है। इस भूमि 
को बेचने क। जो भी निमय लिया गया है यह किसी एक व्यनित ने नहीं सिया । 
सभा के सभी अधिकारियो ने समृगत रुप से सिया है और उस बद्त लिया लग इस 
कालेज की अवन्ध समिति ने हमे बारय-2 लिखा था कि जो फासतू भुमि हैं उसे 
बेच दिया जाए और जब हमे पता चला कि सरकार इसकों लधिज्रहण करता 
चाहती है तो हमने उसे बेच दिया ताकि थो राशि मिले वह इस फालेज के जनम 
के जीजोंडार के लिए काम आ सके | 

यह है सारी स्थिति जिसे बात का पतयड बनाया था रहा । 
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स्वामी वेदानन्द जो का 
अन्तिम सन्देश 


लेखक--भी अमरनाथ जी आर्य एम. ए 
उप-प्रधान आर्य धमाल तलबाड़ा (पंजाब) 


सा अयस्त राति को स्व. स्वागी वेदानम्द जी का आये समाज नलवाडा 

जे, कुषण-जस्माब्टमी पर एक ओजस्वी व्याख्यान हुआ । ५ ५ £५.७८.्ज 
आपने भाव-विभोर होते हुए कहा कि म केवल भारत बल्कि सूदूर देशा में. 

नी, बहा-यहा भी भारतीय हैं, यह उत्सव बडी भड़ा से मनाया जाता है । चाहे 


मानें समाजी हो या खगातनी | * ' 5४ झछा 





स्प » 


“नरक भत्मा समान हवेटुमुल परत (कोई यु काम दिया 


का इसे मगाने का हम अपना-2 हैं। इस 


हो |“ 


में शक नहीं कि दोनो ही वर्ग इसे पूरी लंड जगत आयें समाज अपने महापुरुषों 


सम्भ और भ्रद्धा से मगाते हैं। परन्तु 
नहूही ढन ते मताने से समाज को इसका 
कौई लाच मही होता । क्योकि इसमें 
मोभीराय भ्री कृष्ण महाराज के जिस 
कहिपत रूप को प्रस(त किया चाता है। 
उछसे भावी पीडियो को को कोई प्रेरणा 
नहीं मिलती । तथा न ही कोई ऐसा 

ही मिलता हैं--जिसे प्रेरणाप्रद 
समझा थाएं । भौर (इसका बडा सबृत 
नह है कि कोई भी सुक्षणात भा अपने 
बेटो का भालन-चोर, मटकौ-फोड,चीर- 
हरता व गृत्यकर्ता, नहीं देखना चाहती । 
इससे पता चलता है। इसका सामाजिक 
पक्ष कितना निवंस है । 


परन्तु दूसरी ओर, आये समाज इस 
महाप्रष का, महाभारत और यीता- 
सर्कझात, राज्या और सुल्या रूप पेश 
करता है। जिससे भीताकार ओ कृष्ण का 
राजनीतिन, नीति निपूण, धर्मात्मा 
बिद्वानू, युद्ध विशारद, चतुर-सला और 
ब्रष्टा का सुन्दर रूप तिलार कर 
सामने जाता है। जो मानवता के दिव्य 
भूणो को उजागर करता हुआ अनभानस 
को प्रभाषित करता है । 


और इस रूप के लोकप्रिय होते का 
प्रमाण यह है कि हर मा अपने लाडतों 
>अम्भीर, बीर-बसवात, नमू- 
जहर धाभिक-विहान्‌ और नेतृत्व-यूण- 
सम्पन्त देखना चाहती है। जो भ्री कृष्ण 
के सहज गूण ये । इससे पता चलता है 
कि आये सभाज श्री कृष्ण का जो रूप 
अ्स्तुत करता है यही ऐतिहासिक भी है 
और समाज सम्मत भी ! 


स्वामी जी ने आये कहा कि यही 
कारण है कि मह॒ति दवानत्द से इनकी 
भूरि-भूरि अशता करते हुए कहा है कि 


हार बडा आदर बरता है। परन्तु यह 

यजाण इतिहास और सत्यन्जीबम 
का अन्येषक और प्रस्नेता है। यह उनके 
मन-बढन्त, मनमाने और कपोल-कल्पित 
शरितों का कायम नहीं । उसकी यह 
स्पष्ट घोषणा है कि 'चित्र नहीं बल्कि 


श्रित ही अनुकरणीय है|” 


फिर, महाभारत के उदाहरण देते 
हुए उस्होंने बताया कि किस [तरह भी 
कृष्ण मे महाराज युधिष्ठिर को दो बार 
चकऋबरती समाट बताया और अस्य देशो 
के मरेशों को उनके चरणों भे क्रूका कर 


(2) स्पष्टता :--हुछ ध्यनिया दर 
से स्पष्ट नही सूनाई देती । जिससे भाव- 
वारस्म्य में व्यवधान पैदा हो बाता है । 
परम्तु समीप से घूनते से पूरी बात समझ 
में था जाती है| 

(3) सामालिकता की पृष्टि :-- 
सत्सम में जाने से व्यगित को स्वयमेन 
समाय सम्मान मिलने लगता है| और 
उसे सब्यन समझा जाने लयता है। 
जिससे उस्ते समाज समर्थन का इतना 
बड़ा सर्टीफिकेट अमायास ही मिल जाता 
है। जिससे उसकी ससार यात्रा सरल 
और सुखद हो जाती है । 

(4) अनिवाय मन एकाग्रता :-- 
मन्दिर का वातावरण शुद्ध और शास्त 
होता है थौर न ही शोरोगूल होता है 
और भ्ोश्षा पूरो बात तम्मयता से सुन 
लेता है। जिससे अधिक जाभ होता है। 


(5) नींद से बचाव :--सामान्यत: 
सत्सय के दौरान नींद जाने सबती है| 
परन्तु दूसरे श्रोताओं से सफोचयज--यह 
सावधान रहता है और तिद्रा--आक्रमण 
को विफल बना देता है । 

(6) अनापेक्षित--बातचरीत से 


प्रयल-्सधाध्य हैं । परन्तू सत्सन की 
वौलत तो किसी भाग्यवान को ही मिलती 
है। कवि ने क्‍या ही सुत्दर कहा है “-- 


दात मिल, पूनि मात मिर्ल, सृत्त - 

प्रात मिले, जुबति सुखदायी | 

राज मिले, मजराय मिले, सब 

साज मिले, मन बाछित पाई ॥ 

शोक मिले, सुरलोक मिले, विधि 

लोक मिले, बेकु दृहु याई। 

पसुम्दर दास मिले सब ही सूथ, 

पर दुर्लभ सन्‍त समानभ भाई ॥। 

स्वामी जी ने अपने विचारों को 

बिरांस देने से पूर्व सूझाया कि मातवता 

में प्राज-फू कने वाला भी कृष्ण का महा- 

भारतोनुमोदित पाव।-चरित ही कथनीय 

और अनुकरणीय है। यही बह संजीवनी 

है जो गाज विग्ध्रान्त मातकता का 
दिग्दर्नन कर सकती है । 

कृष्ण --जन्माध्टमी, बेदिक सन्देश 

कलश लेकर सर्देव आती रहेगी और इस 

के सुधापान से मानवता अनुप्राणित होती 

रहेगी । परन्तु जरूरत है इसे ठीक ढग 

से समझ कर इमके अनुसार आचरण 

करने की । यदि ऐसा कर सके तो, 


बचाव :--कई वअ्यवित [बातूनी होते हैं। थास्तव मे ही हम श्री कृष्ण की सन्तान 
जिससे के आमतौर पर अपना _जोयी कहाने के हकदार होने । 


दूसरों का [जैधिकाश समय हैवर्धाद कर ! 


देते हैं। परम्तु सभा भवन ने ऐसी छूट. अपने पहचत्तर मिनट के भाषण के 
नही होती । अत, अनिवायंत: चूप रहना , अन्त में, आये जयत्‌ को मानो प्रस्तुत 


पडता है जिससे कई (साभ होते हैं। 


मतु की इस चोयणा को चशितार्थ किया ८ 


कि :--- 
एतद्रेश प्रसुतस्य सकाशाद अग्न 
लनमनः । 
स्व स्व चरित शिक्षण युविव्या स्व 
मानवा ॥ 
अर्थात्‌-यह देश आमने वालों मे 
सबसे पहले जाना । यहीं शिक्षा, सभ्यता 
और सस्कृति का सबसे पहले विस्तार 
हुआ दुमिया के सोगो ! यहा से शिक्षा 
सेकर अपने भरित को विशुद्ध बनाओ | 


पुनः प्रपभवज्ष--सत्सम महिना पर 
बोलते हुए उन्होंने कहा कि सत्सय की 
बडी महिमा है। परस्तु इसका साभ,गर 
में बैठ कर दूर से सुनने भे नहीं बल्कि 
समाज-मन्दिर या सत्सव भवन में बैठ 
कर सुममे भ ही अधिक है। सत्सव के 
बहुत से लाभ हैं। पर, सात लाभ तो 
सुख्य हैं। यथा :--- 


(!) चल्म्‌ साक्षात्कार :--भर से 
ही मन्दिर के माईक की आवाज सुनने 
से, रेडियो की भाग्लि केवल कर्ज-सस्कार 
ही आप्त होता है। जिससे भाव अधिक 
स्पष्ट नही होते । परम्तु सामने आंकर 


थी कृष्ण का चरित्र महाभारत में आदि बटन नम 5 न नम हे टेलीवीजन की | भान्ति-बषता की 


थे भन्त तक अत्यूचम है। ये आप्त पुरुष हाय 


के और उनके गृष-कर्म-स्वणाव से, कहीं 


जी ऐसा गही भचता कि उन्होंने जन्‍म समझने में र। 


मेल उस्कार जोर, रुर्म तस्कर, रह दोनों से, 


अधिक तुक्मता रहती/है। ६५ 


(7) सुहदय-समाज ,सम्पर्क :--- 
समाज में अधिकतर सत्समी और परि- 
पय्कव व्यक्ति ही आते हैं । जिनसे परि- 
चय बढता है ओर पतवित [वातावरण मे 
सास सेते का सौभाग्य मिलता है। जिस 
से कई अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं । 

पाठक बन्द | सत्सम महिमा वास्तव 
में ही अकथनीय है। सभी सुधी जन इस 
की बढाई करते हैं । ससार के सुछ - 
साधन, मान मर्मादा और धन-दोलत तो 


चुनौतिया स्वीकार करने का सन्देश देते 
हुए---“बेदिक धर्म की जय” के साथ 
ही सदा की भाग्ति स्वामी जी समीप 
बिछी शैय्पा पर चिर निद्रान्यरण-हित, 
लेट गए । 

मैंने सोचा ! उनका यह पावन सन्‍्देश 
हमारे तक सीमित न रह याए। गत. 
उनके चरणों में अपनी अफिचनन भद्धा- 
जलि भेट करता हुआ। ये कूछ शब्द 
आये बन्धुओ तक पहुचने की धृध्टता कर 
रहा हू । 


जालन्धर में पारिवारिक सत्संग 


आपको यह जानकर हुवे होगा कि आर्य समाज वेद मन्दिर, आये नगर 
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8 बचे तक शी वेद प्रकाश, भन्‍्त्री आये समाज के यूह निबांस, म न 24, 

युलाब देवी हस्पताल रोढ, आप नगर जालम्धर मे रखा गया है। जिसमे जासन्धर 

की सभी आय॑ समाजें भाग लेवी । मेरी आप से प्रार्थना है कि आप अपने परिवार 
तथा इच्ट मित्रो सहित पहुचने की कृपा करे । 


--सतपाल-प्रधान आये समाज 


कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सनाया गया 


जाये समाज लास्‍ती नगर बस्ती गुजा जालन्धर मे श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
प्ये बडे समारोह से मनाया समा। इसकी अध्यक्षता समाज के प्रधान श्री राम- 
लूभाया नन्‍्दा ने की । 6 अगस्त को श्रात हवन यज्ञ से कार्यक्रम शुरू किया। 
भी सतपास थ बहिन कौशल्या के भजन हुए। श्री सोहन लास जी कालडा ने 
भरी कृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश डासा। उपस्थिति बहुत अच्छी थी । जनता 


पर अच्छा प्रभाव रहा । 


“किशोरी सांस भोसा 
महामन्सती 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा बालगखार 


यह उलझन 
लेखक--प्रा श्री भा्सेत जी दर्सनाचार्ये 


साधु आश्रम 


(होशियारपुर) 


. 


या एक औद्योगिक और व्यापारिक नगर है, इससे कूछ बूरी पर एक 
प्रसिद्ध नवी बहती है। इस नदी और नगर के मध्य में राजमार्य से 


कुछ हटफर एक सेवाजम है। जिसमे एक वाचनालय, पुस्तकालय ओर धर्मार्णे 


मौधयालय है। दससे समीपबर्ती क्षेत्र के 


लोग धन्यन्तरि जो की सेबाओ का लाभ 


उठाते है। इस आश्रम के सचालक का साम सर्ंप्रिय जी है, जो एक भूतपूर्व 
इन्जीनियर तथा एक बड ओदधोगिक केन्द्र के भागीदार ने ! 


सवप्रिय जी की कांयंकुशलता से 
जहा भागीदार प्रसन्‍्त थे, यहा उनकी 
सोक सम्पक की भावना से कमचारी भी 
उन्हे अपना हितेषी मानते थये। वे कर्म- 
चारियो की खुशी-गमी मे सदा उनके 
सहभागी बनते, अपने भागीदारों और 
कर्मचारियों के किसी भी रिश्तदार की 
भृत्यु होने पर सबप्रिय जी उसमे अवश्य 
ही सम्मिलित होते । इस परिवार के 
विशाल होने के कारण अकस्मात मौत 
की कूछ ऐसी घटनाएं घटी, कि जिससे 
इनके मत मे अनेक जिशासाए उभरी। 
इन के सामाधान के लिए बहुत कूछ 
पढ़ा और समय समय पर आगे जब ऐसे 
अवसर आए, तो महात्माजा को आम- 
न्य्रित कर के सत्सन रचाए। 


सबंधिय जी का प्रथम पौत जब 
विशेषज्ञ बनकर आया, तो अपने पूल को 
सोक सम्पक का कार्य सौंप कर श्रुछ 
सेबासभावियों के सहयोग से सवाध्म की 
स्‍्वापना की । दो अब पश्यात्‌ यहा 
रगिबयार को साय के समय सत्सम का 
कार्यक्रम भो प्रारम्भ हो गया। एक 
दिन सत्सग से पूर्व कालेज के अनेक छात्र 
आए आए और सचालक जी से निवेदन 
किया, कि हमारा साथी कमलेश एक 
योग्य विद्यार्थी है। इस के पिता जी की 
अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण यह 
एक दम खदल यया है जौर बड़े अजीव- 
अजीब प्रश्न पूछता है। हम इसके किसी 
प्रश्त का उत्तर तो क्या दे सकते है ? 
हा, इससे उल्टा हमारे मत मे भी अनेक 
जाश्षकायें उभर आती हैं। अतः जापते 
प्रार्थना है, कि इन भाजी सत्सनो में 
इन प्रश्नों पर प्रकानश्ष डालने की कृपा 
करेंगे । 

सबंप्रिय जी ने उस दिन विधावियो 
और सत्सगियों को सम्बोधित क<वे हुए 
कहा--जैसे नवजात को पहसी सर्दी- 
सर्मी विशेष अनुभव होती है। ऐसे ही 
जब किसी युवक के सामने मौत की 
पहली घटना होती है और वह भी किसी 


विशेष कारण से । यदि बह विशेष रुप 
से निकटबर्ती की हो, तो उसके प्रभाव 
से अजोब-जजीब प्रश्न उभरना एक 
स्वाभाविक बात है। जैसे हर मौसम का 
अपना प्रभाव होता है, ऐसे ही अपने 
अंडोस-पडोस की घटनाओ का भी प्रभाव 
होता है। इसके बाद अलग-अलग चीजो 
के उदाहरण दे देकर समझाया, कि 
जिस दुनिया मे हम रहते हैं, उस मे 
हजारो चीजें ऐसी हैं, को स्पष्ट बनती 
हुई दिखाई देती हैं। समय के साभ वे 
चीजें फिर जिसने लगती हैं और वे जीर्जे 





है, ठो उसकी मौत कसी 2 फिर मौत के 
भय से प्रत्येक भवधीत क्यो है? औौर 
उसके लिए शोक क्यों होता है? तथा 
उस आरमा के खान हमारे रिश्तेननाते 
हैं या इस भौतिक शरीर के साथ ? में 
प्रश्त हुर सोचने बाले को इस अवसर 
पर बहुत कुछ सोचते के लिए विषण कर 
देते हैं। इन प्रत्तो के साथ एक और 
प्रश्ममाला भी उभर आती है, कि इस 
अमर आत्मा का अपना स्वरूप क्‍या है ? 
इस बिनश्वर देह से सम्बन्ध कीसे होता 
है? यह इस मे स्वतन्त है या परतस्त् ? 
इस आत्मा की शरीर मे मदि स्वतन्त 
सत्ता है, तो इस देह के परिवततेनों का 
आत्मा पर प्रभाव होता है या नहीं? 
शरीर से आत्मा का वियोग किसी 
निश्चित काल पर होता है या जकास 
मृत्यु भी हो सकतो है ? क्या सभी 
प्राणियों के शरीर उन के लिए एक जी 
का जजाल है या यह एक अऋमश' आगे 
बढ़ने का अबसर है ? इन सभी जिशा- 
साओ का सर्वे्रिय जी ने अनेक सत्समो 
में क्राश समाधान बताया, शास्तो 
के प्रमाणो और बृध्टान्तों से स्पष्ट करते 
हुए इस चर्चा को रोचक रूप दिया। 
एक दिन आठवी बंठक में सवीत प्रिव 
जो के भजन के आद सर्वप्रिय जीने 





आदरणीय पबष्डित भवसेन जो वर्शनायार्य के अन्स-मरण की 
उलझन पर आय मर्यादा से लिरन्‍्तर कई लेख दिए यए हैं। मृत्य ओर 
उसका रहस्य बडो अच्छो तरह से इन लेखों मे स्फथ्ट किया यया है। 
इन लेखों के उपसहार के रूप मे आचार्य जो ने इस लेख के माध्यम ते 


अपने विचार बिए हैं । 


-सम्पादक 





होकर या किसी विज्वेष घटना से एक दम 
भी बिखर जाती हैं । |इसी जन्म-मरथ 
की कहानी को कठ उपनिषद्‌ के ऋषि 
ने सस्ममिव मत्यं पच्यते, सस्यमिया 
जायते पुन , के छब्दो द्वारा लेती की 
प्रक्रिया के आधार पर समझाने का 
प्रयास किया है। क्योकि मौत को दूर 
रखते के लिए शप्िति भर अनेक प्रकार 
के प्रयास करने पर भी अमर आत्मा इस 
भौतिक शरोर को छोड कर एक दिन 
अज्ञात दिशा को राह लेता है। जन्म 
और मरण की यह कहानी हमार भारो 
ओर चल रहो है | इस कहानी की 
मामिकता को हो किसी के बिछूड जाने 
पर मर बया, चला यया, चल्लेस खत्म 
हो गया, प्राभ परलेरू उड गए, ठण्ट 
पड गया आदि शब्दों स सकेतिक किया 
जाता है। 


बदली हुई यह स्थिति जब किसी 
युवक के सामने पहली आर जाती है, तो 
इस अवसर पर अनेक जिशासाए उके 
सन में हुल-चल ला देती है, कि मौत 
किस की होती है? जब आत्मा अमर 


कहा--आज तक हमने यो चर्चा की है, 
उसका पणुवेद के एक मन्त “जश्वत्ये वो 
निववनमू---2,79 में बहुत ही सुन्दर 
विश्लेषण मिसता है। इस भें आता है, 
कि हमारा यह संसार अज--श्वत्य है, 
जतः चतायमान है। केवल हमारे हारा 
बरतें जाने वाली भौतिक चीजें ही नही, 
अपितू हमारा यह प्रिग शरीर भी पीपल 
के पत्ते की तरह पतनशीश है। प्रता 
नहीं कब, किधर से हवा का कैसा शोंका 
जाए और गह नीचे पथ हुआ विशाई 
दे। अत” इस शुम्दर मानव चोसे को 
रखते वालो ! इसके अनोदेपन को समझों 
और सोचो क्या इस अनमोस अवसर 
को प्राप्त करके हम इस का साथ उठा 
रहे हैं, था दूसरे को केबल यही कहने 
का मौका दे रहे हैं, कि “चिड़ियों ने 
जग जब खेत तिया, तब पछताए क्या 
होवत है ।” 


“इस ससार में त जाने-जाने का बह 
कम कब से चला भा रहा है, पर इति- 
हाड बताता है, कि कुछ यहां ऐसे आएं, 
कि हवारों-लालों साल यौत जाने पर 
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भी हम उनको भूला नहीं सके । उन्‍होंने 
अपनी विद्या, प्रशा, साधना वा कला 
से ऐसी अमिद छाप छोडी, कि समय 
उनको धुलिसात ते कर प्रका । उनकी 
यह जगरता हर जाने वाले कड़े एक 
सन्देश देती है, कि हम इस दुनिया में 
थाहे कितने विवश्ध हो, प्र फिर भी 
हम इस योते में आने के अवछर का 
लाभ उठा कर अपना ओर अपनो हा 
जीवन कृतार्य कर सकते हैं। तम्ती हो 
कहा-- ऐसी करमी कर चलो, तुम 
हसो, थन सेव” । अतः: इस अनीजे 
अबसर को प्राप्त करके हुमे भीवन के 
रहस्थो को समझते हुए 4 
लीवनम पथ को अपनाना दिस 


इस प्रकार पसाहबीं बैठक मे इस 
सस्म-म रण की कहानी का उपधहार 
करते हुए महात्मा जी ने कहा-गानव भोते 
में आकर हमे ऐसा अयास करना चाहिए 
कि हम अपनी भमजिस पर पहुंच कर 
अपने शत्य मे सफल होने की लुशिवों 
को स्पष्ट अनून्व कर से ।(हुन्हीं 
सारी चर्चालो को अन्म-मरण की उस- 
झन में विस्तार से समझावा थया है। 
इस रचना को प्रकाशित कराने से ही 
यह पाठकों के हाथो में पहुच्च सकती है। 
देखिये ! कौन इस रचना के प्रकाशन के 
कार्य का यश लेता है। 


यज्ञ विशेषज्ञों की 
सेया में 


निवेदन है कि मात्‌ मन्दिर कौ 
यशशाला का निर्माण प्राचीन ऋषि शैली 
पर करने का सकसप है। यह यशशाला 
प्राभोगिक होगी जिस में बेद मग्त प्वनि 
मिथ्रित सूर्य किरणों पर वैज्ञानिक त्मोद, 
किए जाएगे । 

भायें समाय व अन्यत्ष अनेक 
विह्ान्‌ हैं जिनका बेदिक यज्ञों पर इसी 
दृष्टि से विस्तृत अध्ययन ये कियात्मक 
अनुभव है, कृपया वे हमें इस विषय मे 
पथ अदरक कर । साथ ही ऐसी यश 
शाला का कोई चित्र तया की 
सूचौ भी भेज सके, तो अति कृपा होगी। 
इस शम्बन्ध में आवश्यक व्यय मातु 
मम्बिर बहन करेगा । 


गया समय ऐसे विह्ानो कौ भौंब्ही 
भी आामस्तित की जाएगी । आशा है 
सुविज्ञ माननीए विड्वानू इस पुनीत कार्य 
में पूर्ण सहयोग प्रदात कर ऋषि ऋण 
उतारने की दिशा में एक ठोस कदम 
उठायेंगे व हमे कृत करने । 





+-श. अध्यशा 
भातृ मस्दिर फल्दा सुरुदुण गईं कत्ती * 
राभांपूर्त बारोय्ली (<- 
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साप्ताहिक आये मर्यादा धासन्धर 





'कृष्वन्तो विश्व॒सायंम्‌ वेदाज्ञा 
' एवं महृषि का स्वप्न 


»*+ सेखक--भी भोसानान जो दिलावरी 
प्रधान केकीय आये सभा अमुतसर 
आये समाज के कार्य को कंसे यति थी जाए । 
अगले 2-3 वर्षों के अस्पकाल में इसे व्यापक 
रूप दिया जाये । 


जाये सम्राज की सींग जाज से !!2 
मर्ष महवि दगानन्द ने रखी थी इस दष्टि 
से कि लोप हुए बेदिक धर्म को पुतः 
स्थापित कर ““कुष्मत्तो विश्वमायंम्‌!' रूपी 
बैदाज्ा, को सूर्ते रूप दिया जाने । महि 
वे मपकू कि किया कि “लाये सस्तान 
सो बैठी है। अपने को 

आये ते जान हिस्दू कहलाना प्रारम्भ कर 
3. । और नाता प्रकार के मत- 
के क्ाड जनस ने बूरी तरह 
उलल कर रह गई है। सर्व प्रथम इन्हे 
खेसना दी जाने । आयें सनातन धर्मे का। 
कान कराना जाबे। इसी भहान्‌ कार्य 
में बहु अपनी मुक्ति का ध्यान खेड, 
अपना स्वस्थ त्याव प्राणपन से जुट गए | 


का 


व्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो” कहते-कहते 


कर दिया । 
महि हिल्दू आये सम्तानों को मुस- 
समान ईयाई बनाते देख अत्मम्त दुखी 
रहते थे । इस बात का सकेत उनकी 
मिम्न पक पटना से स्पष्ट हो जाता है। 
!। महषि थी मोहनलाल पाडेम के 
ये। आधी रात का समय 
203 जी ने देखा कि स्वामी 


पक कमरे ये इपर से उधर बा 
रहे है। यह देख उनसे न रहा गया। 
सिया। “स्वामी जी भापको 


हु. । 
शक 


सै तो मानो कमाल ही कर 
इस अ्रकार हिम्दुबो मे नया छोबन साने 
में कोई कसर न उठा रखी । 

*“आयें समाज” अब कोई साधारण 
सस्या नही है। बड़ो विणास समृद्ध हो 
चूकी है। राष्ट्र भर में, तो स्थान स्थान 
पर इसकी शालाएं विखमात हैं। बाहर 
विदेशों मे भी हैं। डी ए. दी एवं अन्य 
जाये स्कूल, कासेज हजारों की सब्या 
में देश देशान्तरों में शिक्षा के क्षेत्र मे 
कार्यरत हैं। एक सौ के करीय 'गुरुकूल' 
भो कार्य कर रहे हैं। करीब2 सब 
प्रास्तो में आम प्रादेशिक सभाए भी है। 

जब केवल इसकी यति में तेजी एव 
कार्य पद्धति में सुधार साने की जरूरत 
है। बदले हालात में कार्य क्षेत्र का आक- 
लग करना होमा । सुधरे सये-मये तर्रीको 
से आये धर्म ससकृति का सारे हिन्दू 
शमाय मे अचार प्रसार करना होगा। 
गया जीवन-भआत्म चेतना सानी होगी । 

जायों उठो ! मत भूलो कि तूम 
महथि की मानस सम्तान हो। वह 
मकेसा था--अब तुम करीद दो करोड 
हो। तुम्हारी शक्तिशाली भुजाए आये 
संस्थाओं के रूप मे विद्यमान हैं। तुम्हे 
ऋषि ऋण उतारना है। जासस्य प्रमाद 
को दूर भगा दो ! महुधि के सलक्ष्य 
*'कुष्बन्तो विश्वमानंम्‌” को प्राप्त करने 
हेतु कटियद्ध हो याबों । प्रथम भारत को 
सच्च अथों मे “आयबिते” बताता है। 
तूम में बढने की क्षमता है। महधि का 
दायर, साथ है। तुम में बिड़ानो 
गी, बीरो की कमी नहीं। 
अत: जाजो, प्रण से ऋषि मिशन की 
पू्ि मे खूट जाने । 

इस पबित कार्य में हमारी शिक्षण 
सस्वाए जिन में हर वर्ष लाखों बच्चे 
शिक्षा प्राप्ठ कर रहे हैं। बडा महत्वपूर्ण 
मोगदात दे सकते है। बच्चो में आयंत्व 
कूट-कूट कर भर सकते हैं। इसी सम्बन्ध 
में मैंने अपने! विभार आये बुद्धिलीगियो 
की बोष्टी मे भेजे थे, जो बेहसी मे 20 
से 30 अप्रैल 87 को हुईं थी। उसमे 
क्या निर्णय सिये गए, सभुझ कोई जान- 
कारी नहीं । 

अभ्र इस लेख (मे विशेष रूप से इस 


वा! बात की ओर अपने क्चर केनित कर 





रहा हू कि आयंत्य के महत्वपूर्ण कार्य 
के प्रचार प्रसार मे जाय॑ समाधों के सभ- 


ठग बड़े अवुभूत काम कर सकते हैं। 
( भयण: ) 


सम्पादक के मास पत्र 





बुद्धिजीवी आये सम्मेलन की आवश्यकता 


सम्पादक महोदय जी ! 
आपकी सम्मानित पत़िका मे मैंने 

डा प्रशाग्त जी वेदासकऋर का लेख 
“बुद्धिजीनी (जार्य सम्मेलन! पढ़ा। यह 
सुन्दर विचार हैं। आर्य समाज इस समय 
लदय से बिपरोत ठिज्वा मे चलने सभा 
है। इसका कारण है हि विद्वानो व 
सामान्य आय जनता क' सम्पर्क कडी 
टूल रही है. साग्गत्ण आम जनता को 
आय॑ सिद्धास्ता का परिपकक्‍थ बोध होना 
आावश्यर है सभी दृढ़ आस्था होगी। 
चु द्भओवी दग प्रकाश्सर स ब्राह्मण स्थाप- 
नाव है। स+ज वा दिक्ला निर्देशन व 
ब्यवस्थायन ब्राह्मणों का कर्तव्य है। 


अ5 युद्धिजीबी भाय॑ सम्मेलन जवश्य 
करणीय है । 
मातू मन्दिर अपने महोत्सव पर 
अूडधिजीबी थाय सम्मेसन का डा प्रशान्त 
जी के निर्देशन मे सहर्द आयोजन करेगा 
30,3] अक्तुबर अबवा 7नवम्बर987 
में से किसी एक दिन होया। 
कृपया सभी विद्वान बांझजोवी अउने 
सुझाव प्रस्तत्व तथा बय #ठ वे स्वय 
कर सकते, इसको सूचना देकर कृराज 
करने । 
--प्रुष्पावती आच ये 
मातु मन्दिर कन्या गुस्कुव टी 49427 
नई बल््ती, रामापुरा वराणमी 





( प्रथम पृष्ठ का के ) 


पता नही लगा परन्तु बाद में पता चसा 
कि गह कतोटक के एक गाव तालकाबनेरी 
में समाधी लगाए ब5 हैं। ठाल कावेरी 
बह स्थान है जहा से काबरी नदी शुरू 
होती है। किसी भी व्यक्ति को बताए 
बिना जयेत्त्र सरस्वती बहा बेठ पूजा-वाठ 
और बाबा करते रहे परन्दु फिर उन्हे 
यह विचार आया कि इस प्रकार साधना 

“से बह अपने उस उदहश्य को पूरा न कर 
सकगे जिसके लिए उन्होने अपना आश्रम 
छोडा या। बह देश का उडार करने के 
लिए अपने आञम को छोड कर आए 
थे । एक सूनसान जगल से नदी के 
किनारे बैठ कर बह यह काम नहीं कर 
'ककते। इसलिए बह फिर अपने आश्रम 
में वापिस आा गए जब उनके आने का 
समाचार लोगो को मिला तो बह उनके 
जाभम में आने सन गए। परत्तु जी 
जयेन्द्र सरस्वती ने कह दिया कि उनके 
मठ के मठाधिपति उतके उत्तराधिकारी 
श्री शकर विजयेग्व्र सरस्वती ही रहेगे 
जौर जैसा कि उन्होंने सकल्प लिया 
है बहु अपने देश की सेवा करने और 
उसके लिए यदि उत्हें सारे देश का 
अमण करना पड़े तो वहु भी कर मे । जो 
सोग उनस मिले है उनका कहना है कि 
ओऔी जयेसा सरस्थती कूछ विचलित दिखाई 
देते हैं बह अभी यह अन्तिम निश्चय नहीं 
कर सके कि यह क्‍या करें। जब कोई 
उनसे बात करता है तो बह यह ही 
कहते हैं कि देश में अन्धकार फैल रहा 
है। स्थिति बढुत बियड रही है। 
जनता का ध्यान वेद और वैदिक सिद्धारो 
से हट रहा है। इसलिए हमें उसी प्रकार 
किर भ्रचार करना चाहिए जैसे आदि 
शकराबारय से किया था। हारे राष्ट्र- 
पति भी बैकटरमन जौ भी उनके परम 
भक्त हैं, कांची मठ की यह परम्परा है 
हि उसका डरीलविपति वही व्यक्ति हो 


सकता है जिसने पहने वंद और दूसरे 
माषें ब्रन्‍्थो का पूरी तरह से अध्ययन 
किया हो । यद्यपि यह सत ॥ग वेदान्त 
की विचारधारा मे विश्वास रखने हैं 
और उसका प्रचार भी करते हैं परन्तु 
कहते यही हैं कि हमारे धर्म और सस्कृति 
के आधार वेद ही हैं। इसलिए वेदो के 
उद्धार के लिए भ्री आदि शकराचाये 
मे इतना सथर्ष किया था। अब शकर 
लयेमा सरस्थती इस काम को पूरा कर 
सकने या नहीं यह कहना कठिन है 
प्रम्तु बहु अपने उत्तराधिकारी श्री 
शकराचार्य विजयन्र सरस्वती से यह 
अवश्य आशा रखते हैं कि यदि वह यह 


“ काम सम्भवत पूरा न कर सके तो उनके 


उत्तराधिकारी टसे पूरा करगे। 


बंगा में वेद प्रचार 


आय समाज बगा (जालन्घर) मे 
9887 से 7-8 87 तक वेद प्रचार 
सप्ताह बडे समारोह से मनाया यवा 
तथा पारियारिक सत्सग भी निरन्तर 
होते रहे । श्री रामननाथ महोपदेशक के 
निरन्तर प्रवचन होत॑ रहे। प्र।ग्राम हर 
प्रकार से सफल रहा। जनता तथा 
सभ्ासदो का पूरा-पूरा सहयोग मिसता 
रहा । --शादी लाल महेन्द्र 

मन्त्री 


निष्क्रमण संस्कार 


बायं समाज सगझूर के पृस्तकाध्यक्ष 
थी राजेन्द्र आय द्वारा अपने सुपृत्त का 
तिब्कमण सस्कार भी निरजनदास यूप्ता 
के पोरोहित्य मे करवाया यया। सुपृतर 
को जन्म के 42 बे विन 26-7-87 
शबिवार को अथम बार आये समाय 
अन्दिर मे लाकर निष्कमण संस्कार की 
विशेष आहुतियों सहित भिधिपुर्यक अग्ति 
होश किया ववा । ---अशोक बाये 





$ साप्ताहिक जा वर्माया चासम्थर (साब्छ ५ १९.९२४/२.६. 53) € लिदण्फर २॥8% 
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सम्मेलन एथ सठ अपनी आदतों का सुधार करासा ब्लोफ . शकिंक छा पाए :/ महपअीक 


जयागण्द जठ अल्या के बाधिकोर्स व 


&-+7-8 नधम्वर !987 तबभुसार 2- जर-फह जी लि 

22-23 कर्थिक विकेवी स॑ 2044 को सर के शक फर्जी वेही | कब ख़््व है 
होगा भिश्चित हुआ है। वैदिक गति थी हगपे आपसे 

मण्छल के अध्यक्ष युज्ववाद भी स्वामी थौर < हमारे कर्म दूरे हैं ठो इमादा के 2४ जज लक जज 
सर्कनन्‍्द थी भहीराक के आवेशाभूसार स्वसस्‍्प भी दुरा ही विशाईं केक । मर. यह गिल साप कर: शक 
बेंदिक भतिनणब्ड्त का एफ महत्वपूर्ण श्र्डु 















5 उन्होंने लह- 
राया » स्कूल के बच्चों गे बहुत अच्छा 
प्रोग्राम पेश किया । जिसकी अध्यक्षता 
जाय समाज के प्रधान भी ४ कि 
देवड़ा ने की । स्वतन्सता "जुडी ७४४० पास हे 

जैलसिंह जी के साथी) भी पका *० थी हट मं कूद | आइज । 
पएरवाना ने देश को स्वाधीनता पर 


सनानी महाश्षव केहरसिह जी ने आशो- 
बाद दिना। अस्त मे बच्चों को प्रसाद [आपसे रोज,पहले लिसे देखठा हु में ॥ 0१९ जताते चरण उत्कतों को तिल से 
जाटा गया और बच्चो का प्रोध्राम सब ने | अककेंगपो स (गभनेहरके [लिए नह भोले इमाशा शोक और परशोक वोनों खुडर 


हु खलाओं के मध्य में राबी मदी के तीर 

पर सहिथित इस शास्त तप स्थली पर 

सादर बामजित हैं। अत जी ते आने 
की तैयारी धारम्भ कर दीजिए । 

“->पथामी सुमेश्ञानन्य 

दमामर्द मठ, चम्बा (६ प्र) 






पप्तन्द किया । जावश्यक है कि हम मिच्या थे छकें। 
--महिसापाशस मैंसी मन्‍्ती | बच । प्राय सोग ईश्वर को सर्व्यापकर बन 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ भायड़ी 
बाजार बेहुली--280006 . & 


व्रभाव--269838 हू 
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[3 व (4 सितम्बर को पंजाब की सभी आये समाजों में हिन्दी 


दिवस मनाया जाए 


“सभी हिन्दी प्रेमी हिन्दी 


हमिया मा हा। 
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हिन्दी दिवस के उपलक्ष 


आये समाजों व शिक्षण संस्थाओं के 


के प्रचार और प्रसार के लिए संकल्प लें 


अधिकारी महान भावो की सेवा में 


पंजाब से सम्बन्धित सब 


आर्य प्रतिनिधि सभा 





2 > अं साप्ताहिक जायें मर्वादा आशस्थर 
और अधिकारियों ते कार्ताताप 
१४ सितस्‍्वर हिन्दी दिवस पर-- बम कम के बल 
गाज भारत में पनाह माध्यतवा प्राप्त 


भारत को एकता 
राष्ट्रभाषा की विशेषता 


लेखक--पा. भी भद्सेन जी बशंताचार्य 
साधु आश्रम (होशियारपुर) 


हरे प्यारे देश का नाव भारत है। काश्मीर से लेकर कम्पर कुमारी 
जौर कामरूप से कक्छ तक का सारा मं भाग भारत कहताता 


है ' देश के किसी एक विशेष भूखण्ड का ताम भारत नही है, अपितु सारा एक 
कमान भारत है और इस के सप्ती नागरिक भारतीय हैं। गाज भारत प्रशासनिक 
बृष्टि से केसीय जीर प्रादेशिक रूप मे 32 राज्यों में कटा हुआ है। जिन के 
मैदानी, रेतीसे, समुद्र तटीय और पठारी इलाके हैं । यहा 25 मास्यता प्राप्त 


भाषाएं हैं । 

भारत मे अनेक तरह की वेश भुवा, 
खान पान, रहुन-सहम, रीति-रिवाज 
और बोसिया चलती हैं। इसीलिए भार- 
तीयो में अनेक तरह की चिन्नताए 
मिलती हैं। आज की तरह प्राचीनकाल 
में यातामात और सस्देश सचार के साधन 
नही थे । अत पहाडो, नदियों और दूरी 
के कारण एक क्षत्र दूसरे क्षत्ष से भिन्‍म 
परम, भाषा, शान, वेश-भूषा, खान- 
पान, रहन-सहन का विकास करता वा। 
भारतीय उदारता ने इस विविधता के 
विकास में कभी बाधा नहीं डासी । 


जाज के विकासश्लीस युग मे समय 
के साथ अनेक परिवर्तन भा रहे हैं। 
जिससे एक राष्ट्र की भावना अपना 
विशेष स्थाग बना रही है। इसीसिए 
अब वत्त-तत्न-सर्वक्ष भारत में राष्ट्रीय 
एकता और अलब्यता की चर्चा सुनाई 
देती है, क्योंकि इसके बिना किसी राष्ट्र 
का अपनापन ही मिट सकता हैऔर 
एकता में ही किसी देश की शकित, 
प्रगति, समृद्धि, सुरक्षा, सुदढतां गौरव 
मिह्ठित है । 

राष्ट्रीय एकता जर अखण्दता के 
महत्व की मांव है, कि हम सर्वे भ्रवम 
इन शब्दों का भाव हुृदयमम करे। 
एकता का अर्थ है--एकपना, भारत के 
सभी गागरिको की एक सी स्थिति 
अर्थात्‌ सभी भारतीयों स एक सा व्यव- 
हार, सभी के लिए समान व्यवस्था सभी 
के जाग-मास की सुरक्षा । इसी भाव को 
आरतीय सबिधान में समता, स्वतस्तता, 
बन्युता, सुरक्षा तथा न्याय के मौलिक 
अधिकार से निर्दिष्ट किया है। एकता 
को दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह 
सकते हैं, कि भारत के एक-एक बन 
का आपस मे अपवापन । अलणप्यता का 
आब है--खारे भारत का इसी रूप मे 
इकटूठे रहता अर्थात्‌ भारतीय भूखण्ड के 
सारे अदेश आपस में एक रूप से घुड़ कर 
रहेंआ उसका कोई भी अदेश ब्रद्ध से 
किली रुप मे अलग न हो । 


हैदर राष्ट्रभावा का होना मावश्यक हैंह_ " 


ह्ल्वापार, पर्यंटन,कबातायात, है धर्म 


जब किसी देश के तामरिको में 
अपने देश के प्रति लपनरण, भक्ति और 
मिध्ठा को भावना होती है, तन्ती उस मे 
राष्ट्रीय एकता और अलब्डहता की 
भावना रहती है। भारत की इस एकता 
और अखब्यता का आधार जहा प्रशासम 
की एक रूपता, समान-व्यवस्था, समान- 
व्यनहार और सेना की सुदृढता है, बहा 
इसका सबसे पहला आधार है--एफक 
आषना, एक भाषा, क्योकि एकता एक 
झावना है। इस भावना को सभी स्थानों 
और स्तरों पर अ्रचारित करने और 
भावी पीढी मे यह भावना उजावर करने 
के लिए एक भाषा ही सरल माध्यम 
बन सकती है। बसे भी एक वेश के नाते 
एक भाषा का होना बहुत जरुरी हो 
जाता है। जेसे सारे वेश का एक सबि- 
धान, एक ध्यज, एक सेना, एक राष्ट्र- 
पति आदि होते हैं। ऐसे ही सारे भार- 
तीमो को एक भाषा से बान्धने के लिए 
फ्क 


सभी भारतीय सेना, प्रशासन, 
सन्देश-सचार जादि कार्यों के सिए एक 
प्रवेश से दूसरे प्रदेश मे आतधे-जाते हैं। 
ऐसी स्थिति मे एक सम्पर्क भाषा के 
हारा ही परस्पर भावना का आदान- 
प्रदान किया जा सकता है । केन्द्रीय 
सरकार के मन्तियो और केन्द्रीय विभायो 
के मधिकारियों को समय-समय पर सारे 
प्रदेशों मे जाना पडता है । वे सारे 
प्रदेशों की सारी साथाओं को तो सीख 
सकते । तय कार्य और प्रशासन के अनु- 
रूप उस-ठस प्रदेश में थाने पर एक 
सम्पर्क भाषा के माध्यम से ही स्थानीय 
लांगरिकों से सम्पक कर सकते हैं । 
समय-समय पर भारत के विविध प्रदेशों 
के नगायरिक एक ही समस्‍या को सेकर 
राजधानी मे तत्सम्बद्ध गेतानो, अधि- 
कारियो से मिलते हैं। तब एक सम्पर्क 
जाषा के अभाग में न तो ये आपश में 









साषाए हैं । इन में से हिन्दी और 
चसकृत को छोड कर अन्य सभी भांषाणों 
के गाम जहां अपने-अपने प्रदेश से जुडे 
हुए हैं, बहा उनका अधिकतर व्यवहार 
भी अपने प्रदेश में ही होता है। मतः 
उस भाषा हारा किसी झाबता का प्रसार 
एस प्रदेश तक सीमित होता है। कोई 
हल कल नर भी इम सारी भाषानों 
नहीं सकता और न ही वह इस 

६ + 2 -क हो सकता है। इन 
भाग्यता प्राप्त भाषाओं में से 


“हल्से ही एक ऐसी भाषा है, जो सारे 


देश में बहुत जनसख्या द्वारा समझी 
और बोली जाती है । हिन्दी किसी 
विशेष क्रेज और बये से शूडी हुई महीं 
है। अतः यह सारे देश और देशवासियों 
की साक्ली भाषा है। यह भाषा सारतीय 
धर्म, सल्कृति, साहित्य, इतिहास से पूरी 
तरह से जुडी हुई है। 

स्वाघीमता सम्राम के शिनो से ही 
हिम्दी भाषा भारत की राष्ट्रभावा के 
रुप में काये कर रही है। हिस्दी भाषियों 
की अपेक्षा अहिन्दी भाषा वाले प्रान्तों के 
नेताओं ने ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा के 
रूप में प्रथम प्र तिथ्ठित किया | भारतीय 
सबिधान के तिर्माताओों ले हिस्दोी भाषा 
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की सोहिरिषक समृद्धि, भारतीयता से 
सम्यद्का, भांयागत पैज्ञासिकता, भार" 
तीयों की यहु ककया हारा इस का अनोध 
भादि नोग्यताओों को बेस कर ही शषि- 
शान ने इस क्ये रष्ट्भाना के रुप में 





या सकती है। अतः देश चकित, मिंका, 
एकता के प्रखार का हिस्दी भाषा स्वभा 
सक्षम नाध्यम है | 


आज भारत की एकता और अख- 
डता की दृष्टि से तक भारतीय सचि- 
धान की भाषा विदयक मर्यादाओं के 
पाशन के सिए यहां हिन्दी दिवस 
सोत्साह भनाना चाहिए, वहां हिन्दी 
प्रेमियों को अपनी भाषा के अपनस्थ की | 


हैंदुच्ट से सर्व प्रथम राष्ट्रभाषा हिन्दी के 


गौरव को उनागयर करता चाहिए। इस 
भावजताबों और अपने कर्तव्य को पू्े 
करये के लिए हम सब भारतीयों को 
भाषा सम्बन्धी व्यवहार में अधिक से 
अभस्‍िक राष्ट्र भाषा हिस्दी को अपनाना 
चाहिए । अपने व्यवहार में अपनी 
भाषा को अपता करके ही हम उसको 
अमर बना सकते हैं। * 





पंजाब के हिन्दी प्रमियों से एक निय दन 
! हिन्दी पढो, हिन्दी लिखो और बोलो ! 
2. अपने दिन प्रतिदित के कामकाज में हिम्दी का अशिक से अधिक श्रयोग 


करो । 


3 अपने बरो, दुकानों, कार्यालयों के नाम पटूट पर हिन्दी मे अवश्य अपना 
और अपनी सस्या का माम लिखों । किसी दूसरी भाषा मे भी लिक्षता 
भाहो, तो लिख सकते हो, परन्तु हिन्दी मे अवश्य होता चाहिए । 

4. बैंक में अब थाता हिन्दी मे शोता या सकता है। जो गया बेक मकाऊट 
खोला जाये, वह हिस्दी में खोलें । 

5 टार देते समय हिन्दी मे ही तार दें। 

6 फिसी बिल्षेष कार्य के लिए कोई आवेदन पनश्ष वेगा हो, तो हिस्वी मे 
दें । विशेष कर अब कजाय के राज्यपाल को कोई पत्र॒या आवेबन पत्र 
भेजना हो यह हिम्दी में भेजा जाए | 

7 अपने बच्चो को प्रत्यीन इतिहास और महापूदवों के जीवन की कहा- 


निया हिन्दी मे पढाए ॥ 


8 अपनी सन्ताजों की कार्यथाही हिन्दी में लिखें । 


9 पथाव के राज्यपाथ महोदय फो अपनी ओर से, जपनोी सभा की ओर 
से, जपनी सस्था की जोर से यह पत्ष अवश्य लिखें कि हिन्दी के स्थान 
पर अग्रेजी को महत्व न दिया जाए। हि्दी देश की राष्ट्रनावा और 
राज भाषा है इसलिए पचाव में प्ञावी के साथ केवल हिम्दी चलनी 


भाहिए । 
40 


कोई व्यगिति भादे जितनी थी भाषाएं पढ़ना भाहे, पढ़े परन्तु हिन्दी 


पढ़ता प्रत्येक के लिए अभिवाएं होता चाहिए । 


3 सिश्स्वर 987 छाथलशिक मार्य बर्शाशा पासन्थर | 





सम्पावकीय.-..... 


दिवस मनाओ 


!4 सिशम्वर को प्रत्येक य्ये सारे भारत में हिन्दी दिवस मनाया 
खाता है अब नह दिन फिर आ रहा है। हमारे देशवासी तो इसे मनाएगे 
ही पजाव के हिन्दी प्रेमियों के लिए यह दिन सताना अत्यन्त आवश्यक 
है आज के जाये भर्वादा के प्रथस पृथ्ठ पर पाठकपण उस परिपज्ञ को पढ़ 
खगे जो आर्य प्रतिनिधि सभा पजाव की ओर से अपने अधीन सभो आये 
समाओों को भेला क्या है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी दिवस सगाना 
हमारे लिए क्यों आवश्यक है । यज्षपि बहुत समय से पंजाब मे हिम्दी के 
अह॒त्य को समाष्त करने का प्रयास हो रहा है। परन्तु इस समय विशेष 
कप से हिन्दी को पञञाथ मे पूर्णतया समाप्त करने मे प्ञाथ सरकार लगो 
हुई है। इसमे सम्देह नहीं कि पजावो पाव की राजभाषा है हम उसके 
विरोधी ॥ हमारे से और कालेजो में यह पढ़ाई जाती है। 
इसलिए ०-3 8२8 03 का सम्बन्ध है हमारे ऊपर कोई प्रति- 
अन्ध नहीं, सियाएं इसके कि सरकारी स्कूसों मे हिन्दो को शिक्षा का 
माध्यम बनाने की अनुमत्ति नहीं दो जाती। जहां तक आय समाो 
रफूलों का सम्बन्ध है बहा हिन्दी को माध्यम अमाने पर कोई प्रतिबन्ध 
भहीं है। सबसे अधिक कठिनाई हमे सरकारी कामकाथ मे आ रही है। 
जहा हिन्दी को पर्यतवा समाप्त करने की एक योजना बनाई गई है। 
पजालथी के साथ अभ्न जो चलती है हिन्दी नहीं चलती । सरकार के जितने 
जिसस्तण पत्र होते हैं उनसे कई केबल पञजाबवो ओर कई अप्रथों मे हो 
लिखे होते हैं। हिग्दी मे गहीं। पंजाबी में यह मिसम्अण पत्र लिखने मे 
हुर्णे कोई आपत्ति नहीं परन्तु उनके साथ हिन्दो यो न चले अप्र जो क्यो 
चले । मैं इसे अपने स्थानिमान क लिए एक चुनौती हरा उडी 

राष्दुभाषा || पर थयोपी गई है। देश के 
राह का नह उससे अप्रथो का नाम यहों जाता फिर 
सी अभ्चन थी को अत्यधिक महत्व विया जाता है। पथाव मे यह सब कुछ 
॥एक राजनेतिक उहं श्य को सामने रख कर किया जा रहा है। टिन्दो को 
अमाप्त करने का अर्थ है को समाप्त करना। हुमारे सब धार्मिक 
कप मल से, हमारे सिख भाईयो के सब घामिक 
अन्य पुरणुखी भे है। यदि पजाथ मे जलती है तो सिख धर्म पर 
'कोई आज नहीं भा सकती । परन्तु हो को समाप्त किया जाता 
है तो हम और हमारी आने वालों पोढ़िया अपने धामिक प्रत्वो को सहीं 
यह सकोगी | इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न उठता है कि जब एक भाषा 
शेश की राज भाषा है तो उसक महत्व को क्‍यों समाप्त किया भा रहा 
है। इसक पोले एक राजनेतिक वद्यस्त्र है जिसे समझने को आवश्यकता 
है। 


इसलिए मेरा पजाव के हिन्दो प्रेमियों से विशेषक्षर आय समाजियों 
से यह सबिनय मियेदन है कि हिन्दो दिजस पर पूरे उत्साह के साथ हिन्दो 
को प्रचार व प्रधार के लिए सरहप लें कि पाव में हिन्दो को समाप्त 
आरने का थो सरकारी प्रधास हो रहा है उसे विफल बनाने के लिए जो 
कुछ भो हो सकता है हम अवश्य फरेंगे। हमें भर-2 यहु सेन्देश पहुचाना 
चाहिए कि हम हिन्दो बोलें, हिम्दी पढ़ें ओर हिन्दी लिखें। पजाव की 
जलतेमातन परिस्थितियों मे यह इसलिए भी आवश्यक है क्योकि इस प्रदेश 
से कुछ यहु सोध भी हैं थो अपने आप को एक अलग कोम कहते हैं और 
िल्सोल के हारा इस अलग कौम का लिए एक अशलथ प्रदेश सेने का 








आये समाज का इस दिशा में एक विशेष कत्त व्य है। महवि दयानत्द 
जी ने हिन्दो को आय भाषा का गाम शिया था। उनका यह आदेश है 
कि प्रत्वेक आर्य समाजी अधिक से अधिक हिन्दो को प्रोत्साहन दे और 
अपने व्यवहार से उसका प्रयोग करे। यहथि दयारूर्द ने युजरातो 
हुए स्थय हिस्दी को ही अपनाया और अपने उपबवेश हिन्दों मे हो दिया 
करते थे । हमे इस बात पर भी यब है कि हमारे देश के सर्दोक्ष्य स्यामा- 
लप ने भी यह निर्णय ये रखा है कि आय समाजियों को भाका हिन्दो है । 
इसलिए हिल्दो को प्रोत्साहव देता हमारे लिए ओर भी आवश्यक है। 
इसीलिए में पशाव के सब आये समाजियो से निवेदन करना चाहता हु 
कि 4 सितम्थर को पूरे उत्साह के साथ हिस्दी दिवस मनाएं । किसो 
कारण बस यदि कुछ समाजें 4 सितस्वर को न भरना सके तो बह 3 
सितस्थर को मनाए । जो सभाएं को जाए उनसे आये ससालियो के 
अतिरिक्त सनातन धर्मो, जेनी और हिन्दी प्रेसो सिखो को भो निमन्जित्त 
करना चाहिए। सिखों को विसेव रूप से यह बताने को आवश्यकता है 
कि भों गुरु योविग्द सिह जो महाराज को मातृ साथा हिन्दी थो उनके 
साहित्य को पहने के लिए भी हिस्दी को पढ़ना आवश्यक है। 3 था 
4 सितस्थर जिस दिन भो हिस्दो दिक्स सताया जाए उसमे सब मिलकर 
यह सकल्प सें जो आज के आय मर्मादा से प्रकाशित किया जा रहा है 
हमने छोटे 2 विज्ञापन भो प्रकाशित कराए हैं जो आय समाज चाहे 
बहु मगया सकतो है थहु अधिक से अधिक सख्या से लोगो में बाटने 


चाहिए । --जीरेन्क 


आये समाज स्वामी दयाननन्‍्द 
बाजार लुधियाना का चुनाव 


आये समाज दयाभम्द थाजार (दाल बाजार) लुधियाना पजाव की 
उन बडो-2 आये समाथों से से एक है लिस पर को हम गय॑ कर सकते 
हैं। आये समाज की गतिविधियों को प्रोत्साहुत देने को लिए यह आर्य 
समाज कभी किसो से पोछे नहों रहो परन्तु यह अत्यन्त वु खदायी स्थिति 
है कि पिछले कुछ समय से उसक सदस्यो से कूछ सन मुटाव हो यथा या 
फिर सो आय॑ समाज का काम सुचारू रूप से चलता रहा। उसका 
बािक अधिवेशन 6 सितम्बर को हुआ है। आर्य प्रतिनिधि सभा के 
अन्तरध के एक अ्रतिब्ठित सदस्य श्री अमुतजाल जो बजाज सभा को 
ओर से बहा गए थे ताकि सर्वेसम्मति से कोई श्रनाव हो सके । उनको 
प्रयास पर भी ऐसा नहीं हो सका ओर भी नरेन्द्र भल्‍ला इस समाज के 
प्रघान चुने थए। में उन्हे इस पर बधाई वेता हू। बहु एक आर्य समाज 
क पुराने ओर कर्मठ कार्यकर्ता हैं मेरा यह्‌ विश्वास है कि उसके नेतृत्व 
में भार्य समाज मह॒थि दयातस्द बाजार लुधियाना और भी अधिक प्रमति 
करेभा । इसी के साथ मेरी उनसे एक प्रायंना भो है कि यह सब सदस्थो 
को साथ लेकर चर्ल और जो मतभेद पंदा हो गए हैं उन्हें दूर करक 
री भाव समाज को चलाने का अंधे कर, मे शोनगा हक बह बहुत 
उदार और उच्य चरित के ट्यक्त हें। आय समाज के लिए उनके 
बिल में »हुत भद्धा है। में चाहता हु कि उनक प्रधात निर्याणित होने को 
साथ-2 ही आर्य समाज स्वामी दयानन्द बाजार लूधियाना के 
सभी मतभेद दूर हो जाए और पिछला सारा विवाद ओर आपसी सघधर्ष 
समाप्त हो जाए और इस आय॑ समाज के इतिहास से एक नया अध्याय 
प्रारम्भ हो और यह आर्य समाज पजाब को और आयें समायो के लिए 
सगठन, एकता,प्रेत और सहयोग का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे जिसे 
कदर सु! आर्य समाज भो अपने सगठन को प्रभावशाली बना सकें। 
जाज अधिक आवश्यकता एकता ओर शक्तिशाली सगठन को है। 
जआाशा है कि भरी नरेख्र भल्ला मेरे इस विवेदन पर गम्भोरतापुर्वक विचार 
करेंगे ओर आय॑ समाज स्थामो दयानन्द बाजार लुधियाना में एक ऐसा 
समपठन क्या कर विखाए ये जो पञजाव को दूसरों आय समायो के लिए 
भी एक उदाहरण बन जाए। 
--बीरेग्ड 
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आये समाज और राजनीति 


ले -च्पणष्डित सत्यदेश जी जिशासकार 
शान्ति सदन 4504 सेट्ल टाऊन जालन्धर 


लि आम इजलललललललइइबनअाााााााइइााा अर भा ंधभधजधए।घधएघछ््माा्नशणशरणणशणणशणण"णएणणणाए 
“जाय॑ मर्यादा के सास्य सस्पादक भरी थोरेस जो ने इस जियय पर 
आये जनो से अपने विचार प्रयट करने का निर्देश विया है। इसो सम्बन्ध 


में मेरा निम्न निवेदन है। 


आय॑ समाज एक धार्मिक समठत है! 
उदके मपने निश्चित सिद्धान्त हैं, आदकशें 
हैं, परम्पराएं हैं । कार्य कलाप भी 
विशिष्ट हैं। अत आये समाज की राज- 
नीति उन सबसे प्रभावित होगी। आये 
शमाज का राजनीति पक्ष ठीक भंसा ही 
होभा जैसा कि अकाली दल का हैया 
सलीम का । अर्थात एक धर्म 
विशेष के लोगो के हितो की रक्षा इसका 
मुख्य उद्देश्य होगा । यह एक स्पष्ट 
तथ्य है। 
बदल, समाजवादी या 
काँध्रोत का आधांर विशेष आविक अबवा 
"राजनीतिक विभार हैं। इन समठनो मे 
धा्म्कि बन्‍्धन मही अत सिम्स-भिन्य 
धर्मों के सोम इन सगठनों में मिसकर 
कार्य कर सकते हैं। एक विस्तृत विचार 
घास बनती है। विस्तृत क्षेत्र बनता है। 
ऐसा धार्भिक सगठनों में सम्भव नही । 


एक और विचारणीय बात यह है 
कि आये समाज का कोई एक आर्थिक 
या राजनीतिक निश्चित चिन्तन नहीं । 
जाने समाणों प्रजातस्त को भी मान 
सकता है, समाजवाद को भी | भिन्‍न-2 
आविक इकाईमो का सभवपे, अमीरो- 
गरीबो का, मजदूरों मालिको का, जमी- 
बारो तथा लेती मजदूरों का, हन सबके 
वियय में आम समाय का कोई निश्चित 
किधार या मास्यता नहीं । 


मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि 
आय समाज के राजनीतिक समठन का 
आचार राजनीतिक अबबा जाविक आदश 
गे होकर नैतिक या धार्मिक आदल हो 
सकता है। “आये मर्यादा' के जस्माव्टमी 
पर निकले अक में श्री आशुरांम जी 
आर्य ने इन भावनाओं को स्पष्ट शब्दों 
में दिया है -- 

“हिन्दू राज अमर रहे, ग्रही एक 
समाधान है भारत मे सब सोगो का और 
प्यारे देश की सुरक्षा और अवष्डता 
क्‍्त् ॥! 

एक बात आय समाज की बनाक्‍ट 
कैबारे मे निवेदर करना चाहता हू। 
आर्य समान के दो मुस्य सगठन हैं, एक 

जकारश्िय दिभाग, दूसरा गुस्कूल विभाव। 
घुक की आवंभ नि सभा दूसरी प्रादेशिक 


अतितित्नि ख़बा । इन दोनो की कार्य विधि 


तथा कार्य मूल्यों में पर्याप्त अन्तर है, 
यश्पि सिद्धान्तों की दष्टि से विशेष भेद 
नहीं । आदेशिक प्रतिभिधि सभा का 
मुख्य आ्ययताय डी ए वी ससस्‍्थाजो का 
सवालनग है। उनकी डी ए वी प्रवस्‍्म- 
सभा का मूझय सबठत है, प्रादेशिक सभा 
अपेक्षा कृत उपेक्षित अग है। इसका 
प्रभाव उस आये समाज विभाग के सम्पूर्ण 
कार्य क्लाप पर पडता है । सस्‍्वाओं 
जादि मे पूर्जतया व्यस्त होने के कारण 
इस विभाग की रुमि न तो सामाजिक 
जम्दोणनों मे रही है और न ही रांज- 
भीति में । प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा का 
भूल पत्र “आर्य जगत” राष्ट्रीय स्वय 
सेषक सभ के विजारो के बहुत समीप है, 
विशेष कर श्री बतराज भधोक तथा भी 
अड़यानी की विचारधारा के । 


थोढी विसमति तब होती है जब 
डी ए वी सस्थाजों के विशेष उत्सव 
होते हैं। उनके लिए वे प्राय सरकार 
से सम्बद्ध काग्रेस के नेताबों के सहयोध 
के प्रार्थी होते हैं। 


इस परिस्थिति में आये समाज 
सम्बन्धी आन्दोलनों का मुख्य आधार 
प्रतिनिधि सभाए ही हैं या आये समाज 
का यह विभाव जिसे गुरुकुल विभाव 
कहा जाता है । प्रारम्भ से ही आर्य 
समाज के इस मूखच्य विभाग की रूचि 
प्रचार कार्य तथा देश हित के आम्दोलनो 
मे रही है । गस्‍्तुत सा्यदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली तथा उसके आधीन 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाए ही आगे समाज 
के विस्तृत काये क्षत्र का आधार है। 


रायनीति का क्षत्त आये श्रमाव के 
सिए नया नही है । ऋषिवर _दयानस्द 
से लेकर वर्तमान काल तक जाये समाज 
के सण्य मान्य नेता देश के प्राय सभी 
आस्दोलनो में भाग लेते रहे हैं। ऋगंम्त 
कारी आन्दोलन अथवा भाधी जी के 
अधहिसात्मक सत्याग्रह दोनो मे आय बीरो 
ने अपनी सस्या से कही अधिक महत्व 
का कार्य किया है। यह तो सूब के 
प्रकाश की तरह प्रत्यक्ष है । 

जो नया प्रश्त उठ खड़ा है यह है 
जाये समाय का अपना अलच राजनीतिक 
अच या राजनीतिक समठत बताने का । 





होगा । बीर बर सावरकर जी तथा बदि 
परमामन्द जी की हिस्दू सभा एक पुराना 
सगठत है । राष्ट्रीय स्वय सेवक सच 
तथा विश्य हिस्दू परिषद्‌ थो नए 
भ्रपेक्षा कृत व्यापक समठन हैं। छोटे-2 
सबठनो का तो अन्त ही नहीं | 

क्या आर्य समाण का राजनोतिक 
मच इस से कुछ अलग और विशिष्ट 
आावशों को लेकर चलता चाहता है-- 
इतके साथ मिल कर नहीं कस सकता ? 


राष्ट्रीय दृष्टि से--नई राष्ट्रीय दृष्टि 
से प्रजातम्त, समाजवांद तथा साम्मवाद 
के आधार पर काग्र स से लेकर सम्व- 
यादी वलो तक न जाने किशने समठन 
हैं। उतमे कम्मूनिस्ट पार्टी को छोड कर 
सबसे आये समायी कार्यकर्ता काम कर 
रहे हैं। मैं समझता हू कांग्रेस तथा अन्य 
समाजवादी दलो मे कार्म करने से जाये 
समाज के विचारों मे कोई विरोध नही 
होता । तो क्‍या आर्य सभांय का राज- 
नीतिक सच इन सस्‍्वाओं का सहयोग 
भाहेया । 

सक्षप में यह कहां जा सकता है कि 
यदि असग आय समाय का मच बधाना 
है ठो इन बातो का निश्चय तो अवश्य 
करना होया 

इस असम मच के लिए कौन से 
पूृथरू आदर्श, सिद्धान्त था भान्यताए 


। 

2 इस विशिष्ट मच के लिए कया 
आपेक्षित जन-समृह तथा अस्य साधन 
जुटाए जा सकंगे या तही । 

3 हिन्दू हित के ।लए या राष्ट्रीय 
हित के लिए काम कर रहे इतने सारे 
सयठनों से असम रह कर यहु गया मच 
क्या अपनी आवश्यकता, महत्व या सफ- 
लता को प्रदर्शित करने में समर्थ हो 
सकेगा । 

बात को समाप्त करने से पहले 
आयें समाज के इतिहाद की दुष्टिसे 
एक विचार देना चाहता हू। जहा तक 
में समक्ष पावा हु ऋषि दवासत्य का मूल 
जाम्दोतन हिन्दू धर्म या कति तक ही 
सीमित व था। ऋषि को दैश से जेग 
अवश्य या, भारतीय परम्परालओं के के 
प्रदत्तक थे पर धर्म विभेजरत में ये सूद 
भर्मों को एक गजर से देखते थे, शत्य के, 
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बैंदिंक सत्य के पत्षपाती ये । यह भाजना 
उसके प्रथम छिप्यों प. युदक्त तथा 
प्‌ लेखराम थी भादि तक रहो। पर 
परिस्थितियों के कारण आने बल कर 
वह वृष्टिफोश भुमज: बदलता वया।' 
धीरे धरे आने समाज का लक्ष्य हिन्हू 
घ॒र्मं अथवा णाति यम गया। हिन्पू धर्ण 
की क्रीतियों का सशोधन करना तथा 
हिन्दू धर्म की अन्य धर्मों के आमण से 
रजा करना यही जाय॑ समाज के क्य 
का मूल मज्ज बन कया । मानभीन दृष्टि- 
कोण गड़न पढ़ गया । 

इसलिए शम्भवत: अब भो आये 
समाय का अलग राजनीतिक भच बतेवा 
उभ्तका भी यही सुर होमा । यह उद्देश्य 
भी प्रससनीय है। आये समायथ के प्राव: 
नेता इसी विद्या भें कार्य कर रहे हैं। 
इस दिशा में भी बतेगमान परिल्थितियों 
ये बहुत कुछ किया या सकता है। 

लैसा कि मैंते पहले निवेदत किया '' 
इस क्षेत्र में आमे ली अतेक पुराने और 
भए सगठन कार्य कर रहे हैं। जनता 
इस बात की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगी 
कि आयें समाज का तथा राजतीटतिक 
मच या सभठन कौम से नए भावशे, 
कार्यक्रम अगवा सक््य लेकर सामने आता 
है। अन्यथा पुरानी याद़िया शो कल 
ही रही हैं। 








राष्ट्र चितन 


ले--स्थ स्थाभी जेदानन्द तीज 





भारत स्वतन्त हो यभा है। चैसी 


स्वतन्तता प्राप्त हुईं है, उसके लिए बहुत 
बडा शुल्क देगा पढ़ा है। अशेध्यात धन 
शूली पर भड हैं, जेतो में शडे हैं, 
योसियां खाई हैं। कई ब्रामो फो चिन्ह 
लक मिटा दिया भ्रया। स्वतन्शता देवी 
सचमुच बहुत बडी बलि लिया करती है। 
स्वतन्तता मिली, किस्तु भारत अखण्डित 
न रहा । भारत का बहुत बड़ा भू साय 
लारत के अग से काट दिया भथा । लाखो 
निरीह निर्दोष मनुष्य-बालक, यूवा, वृद्ध, 
स्त्री, पुरुष किसी अपराध के बिना मौत 
के घाट उतार दिये गये यह क्‍यों हुआ । 
आज इसको विवेचना करना उपगुक्त 
नही है। भावी तटस्थ ऐतिहासिक कदा- 
चित इसका विश्शेषण कर सके। किस्सू 
इस बात के कहने में कूछ दोष नहीं कि 
समभग एक सहसू वर्ग ते हम एक भव- 
कर भूल करते आ रहे थे, उसका यह 
परिणाम हुआ है| । 

गयि बतमान काल में भारत से 
बूणक किया गया भू-जाग वापिशल 
लिया जा सका, तो आये आगे काली 
सन्तान भारत के इस स्वरुप को 
जावेदी, इस खण्सित देश को ही उम्पूर्ण 
भारत मान लेनी । उसे वह कणी सूलेभा 
ही गहीं कि भारत इसो कहीं बहुत बम 
का। जैंसे आज के साधारण भांज्तीय 
को कह जात बहीं फि'आय जस्रेपहलों 
वर्ष पूर्व भारत आहत अधिक पिल्तुत आ.। 
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क्या “आये हिन्दू नहीं 
खेशक--ओ मापयेराम आर्य, आर्य समाज, अहमरभगर (महाराष्ट्र) 


“बआर्य”* हिस्दू गहीं हो सकता क्योकि “जाय” शब्द कौ परिभाषा महति 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने आवरद्रेश्य रलमाला कम स 40 में इस प्रकार 
लिखी है--“आयं”” जो श्रेष्ठ स्वणाव, धर्ात्मा, परोपकारी, सत्य-विद्यामुणायुक्त 
शौर आर्यषित्ता देश मे सब दिन से रहने वाले हैं, उनको “आर्य” कहते हैं। इसी 
प्रकार तल 42 में रस्यू (अगार्य) अर्थात्‌ अताडी, आयों के स्वभाव और निवास 
से पृषक डाकू, चोर, हिसक जो कि दुष्ट मनुष्य है, बह दस्यु कहाता है। जैसे 
“लाये भष्ट और ““दस्दु” दुष्ट मनृष्य को कहते हैं, बैंसे ही मैं भी मानता 
हूं ? (स्वमस्तव्यागस्तब्य भ्रकाश क से 29।) 





हिम्दू शब्द हमारी बंदिक ससस्‍्कृति 
का गही है। गह विदेशी भाषा अरबी 
सथा फारसी का है जिसके अर्थ काला, 
काफिर और भोरादि होते हैं, जो दस्यु 
(अमार्थ) शब्द का पर्यावयाची है, आर्य 
शब्द का भहीं । इससिए “आये” हिस्दू 
वहीं हो सकता । और आने देखिए 
महूदि दयानन्द महाराज क्या कहते हैं। 
इब्लायों ब्राह्मणकुमायों ' । (पाणिति 
शुत्रम)राजा भागीरण के समय ग्रह्मचारी 
और ब्राह्मण का नाम “आये? वा। 
ठेसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का 
खाम, आए स्थान “आये लण्ड” होता 
चाहिए सो उसे छोड मन थाने यह 
“गहिस्बुस्तान”” नाम कहा से मिकला ? 
भाई भोता भग॒ । हिन्दू शब्द का अर्थ 
काला, काफिर, चोर दइ॒त्याए और 
हिस्तुस्तान कहने से काले, काफिर, चोर 
लोगो की जगह अबया देश, ऐसा अर्थ 
होता हैं, तो भाई इस प्रकार का यूरा 
भाम तुम क्यो ग्रहण करते हो ”? और 
“आये” अर्थाव्‌ भष्ठ अबथबा अभिशात 
इत्यादि । और अरबंत कहने से ऐसो का 
देश कृ॑र्धात आर्यावित्त का अर्ष अध्ठो का 
देश, ऐस.2/पैता है। सो भाई ऐसे भ्रघ्ठ 
नाम को तुम क्यो स्वीकार तहीं करते ? 
क्या तुम अपना भूल का ताम भी भूल 
बये ? हा! हम सोगो की यह स्थिति 
देख कर किस के हुदय को क्लेश ने 
होगा, सब ही को होगा। अस्तु सम्जन 
जन' | अब हिन्दू इस नाम का त्याय 
करो और आर्य तथा आर्यावत्त इन 
नामो का अधिमान करों । यूज अष्ट हम 
लोग हुए, परन्तु नाम भ्रष्ट तो हमे ते 
होना चाहिए। ऐसी आप सब से मेरी 
प्रार्थना है, (उपदेश मजरी व्याख्यान 
मे 5 स्वामी दमानस्थ सरस्वती) 


इस उसर मिले ब्वास्यान स हिन्दू 
झब्द के प्रति महि के लेद (दु,ल) का 
पता चबता है। इसे के अपदाने को बह 
एक शुरुति उमकते के, जैध्े मूति पूजा, 
जअपशाध आजाद और बूशरो रूढ़िया थो 
भार ककेरों में अचसित गी। दस 
जिए ऋषि ने जहां हूसरी क्रीदियो रु 










शास्त्राथ महारथी श्रो 
॒ अमर स्वामो जी चल बसे 


यह समाचार आय जगत में बडे दुख के साथ पढ़ा जाएगा कि आये 
समान के उच्चकोटि के विद्ानू, प्रसिद्ध क्षास्त्राथ महारणी बयोबृद्ध सयासी 
अमर स्वामी जी महाराज जो चिरकाल से रुग्ण चले आ रहे बे । जिन्हें 
गले का कैसर हो गया था। डाक्टरो ने उन्हें बचामे का बडा प्रयास किया, 
प्रनतु उन्हें दधाया न जा सका बह भल बसे । 

स्वामी जी का आय जमत में अपना एक विजेष स्थान था। उडेने 
जमेको शास्त्ार्थ जीते थे। अपना सारा जीवन उन्होंने आय सभाव यम लिए 
जपेण कर दिया था| 

7-9-87 को उनका अन्तिस सस्कार गाजियाबाद में कर दिया 
गया। उन के चले जाने से आय समाज में जो स्थान रिक्‍त्र हुआ है उसे 
कभी भरा नही जा सकेगा | 

हम जाय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से जहा उन्हें अपनी 
अद्धाजमि भेंट करते हैं बहा परमपिता परमात्मा से प्राषता करते है कि वह 
उन्हें सदनति प्रदान करें जौर हम सब आर्य बरधुओो को ऐसी शक्ति, समर्थ 
और बुद्धि प्रदान करे कि हुम उन के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह 


आय समाज की सेवा कर शकें और उन के अधूरे कार्यों को पूण करने 
में समर्थ हो सक । से 


| आप 












लखध्डन किया वहा “हिन्दू” शब्द का 

भी खणष्डन किया । इस विधय मे उपदेश 
मजरी का व्यास्यान न 4 भी देखते रू 
योग्य है। इतना होते हुए भी अब तक -- 
आये समाजी विद्वान अपने सेखो में आर्य 
(हिन्दू) लिखते हैं और तणा आरयेत्व को [ु 
जओोझल करके हिन्दू तथा हिन्दुत्व का 
दम भरते हैं, वह यूस्वर देव दयानन्द है| 
की प्रार्थना और मान्यता के विशड जाय 
रज करते हैं। प्यारे ऋषि ने ॥हस्पू शब्द शिव 
प्रयोग करने का अहिष्कार किया है, 
फिर भी आगे समराजौ विहान, पत्तकार 
और सेखक ऋषि सिद्धास्शों की अब- 
दैसना करके अपनी मनमानी करते हैं। 
गह उनकी भूल है जो बेद के प्रतिकूल कल्कि 
है क्योंकि वह शब्द जायों के धर्म शास्तो है 








9७.६ 

गुरुकूल करतारपुर में पधार 
आप के प्रिय युउकूल, यूद विरजातस्द स्मारक ट्रस्ट सस्कृत महा- 
विद्यालव करतारपुर (जालम्थर) का वाधथिकोत्सव 20 सितम्बर से 27 
सितम्बर तक मनाया ना रहा है। जिस में उच्चकोटि के विहात भाव से 
रहे हैं। पजाब के एक मात यूरकूल करतारपुर का अपना पूरा-2 सहयोग 
प्रदान करें | स्वय पधारें और अपने इध्ट मिश्षो को जनश्य साथ लावें। 
--चतुर्भु व मित्तत्त-महामन्ती 


का नहीं है। कोष्ठ में सबंदा समासा्थक 
ही शब्द लिखा याता है। हिन्दू शब्द 
का समानाबंक शब्द दस्गू (अनाये) है 
जिसको आप हिन्दू (अनायं) या दस्खु 
(हिन्दू) लिख सकते हैं । गया कोई बेदिक 
बिहात्‌ आर्य (अनार) आये (दस्पु) 
और सज्यन (दुर्यन) लिखना स्वीकार 
करेगा ? कदापि नहीं । इस प्रकार 
सिखना अनुचित है क्योकि इन शब्दों के 
अर्थ भिम्त-भिन्‍म हैं, सो आये (हिन्दू) 
सिखना सार्थक नही, उचित नही, भ्रम 
मूसक है और त्यामने योग्य है। बत 
मेरा सभी बार्य समाजी विद्वानों, सेखको 
और पत्षकारो से नम निवेदत है कि बह 
महान दबानन्द के बैदिक सिद्धान्तो को 
मूल रूप में दृढतापूर्वक अपनाए और 
अपने लेखों व उपदेशों मे हिन्दू शब्द का 
खब्दन और आये शब्द का मण्डन स्वत 
करें और इस अंष्ठ शब्द “आये यो 
बेदों की धरोहर है, को उपयोग में 
साथें। परमेश्वर आयोँ का आयंत्य ग्रहण 
करने और हिन्दुत्व को छोढने की शवित, 
साहत और सद्युद्धि श्रदात करें जिसस 
भपने धर्म, ससकृति और सभ्यता का 
प्रभार प्रसार होते । आये नेता असत्य 
को छोड कर सत्य को धारण करें, यही 
बेद का उपदेश और ऋषि का सम्देश है, 
यो हमारे शिए बिरोधा्ं है। इस में 
कोई कप गही । 


-धन्‍का+८करन्‍५ नरम +समरतकाजज 8. 





आय विद्या परिषद्‌ पजाब को बैठक को 30-8-87 को लूधियाना में संस्बीधित 


करते हुए सभा प्रधान श्री बीरेन्द्र जी, साथ में बंठे हैं, भी शर्मा 
महामस्ती और शी धर्म प्रकश जी दस प्रस्तोता तथां नीचे 8 कषपीरे 


अन्य कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। 
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वयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार (हरियाणा 


निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर 


सभी आर्य सल्जनों को यह जानकर हुव॑ होथा कि उत्तरी भारत मे 
आय जगत को एकमात्र उपदेशक, प्रधारक तथा 
करने बालो सस्‍्था वयानस्व ब्राह्म महाबिद्यालम, हिसार (हरियाणा) प्रति 
वर्ष तिरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है,आज से तोन वर्ष पुर्व यहा छात्रों की 
सकच््या 30 थी, गत बर्व बढ़ कर 38 हो गई यो, इस वर्ण के सत्र से सख्या 
54 हो गई है, जिसमे ॥5 के सगभग छात्रों को हमने विवशता के कारण 
प्रदेश देने से इन्कार कर दिमा, क्योकि इस समय सस्या से और अधिक 
वाल मल हक अकल का सर्वषा ही अभाव है, आप 
यह शत यह सस्था सर्वधा ही निशुल्क है, छात्रो से 
भोजन, निवास, पुस्तक: साबूग आदि आय बल बिना 
शुल्क के हो देकर उपदेशक के लिए प्रशिक्षिण दिया जाता है, शुल्क के 
मास पर एक एक भी पंसा नहों लिया जाता, इस बर्ष हमारी सस्या से 
चार विवेशोी छात्र भो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमे दो मारोशस के 
तथा दो फोजओ के हैं, इनसे शो यत बर्ष प्रविध्ट हुए थे और दो इस वर्ष 
हैं, इस युग में उपदेशको की कितमी आवश्यकता है ? यह भो सभो 
खानते हैं, तथा इस मह॒याई के यग ने इतने छात्रो का पालन कितना 
दुःसाध्य है, यह भो किसो से छिया नहीं है, इस सस्‍्या से शिक्षा प्राप्त 
कर उपदेशक बन हमारे स्मातक सम्पूर्ण देश से प्रचार कार्य कर रहे हैं, 
जाग जगत्‌ के एक पुराने अनुभवों उपदेशक के शब्दों मे आय समाज का 
उपबवेशक बर्ग ही देश को बायडोर सम्भालेंगा,960से आज तक के रिकार्ड के 
अमुसार इस सस्‍्या में इतने छात्र कभो नहीं रहे हैं। अत मेरी समस्त 
आय जनता एव आये सम्जनों से हार्दिक प्रार्थना है कि इस सस्या की 
उपयोगिता को अतुभव करते हुए अधिक से अधिक दानरूप में सहयोग 
करने को कपा करें, जो सक्ष्जन अन्न, सब्जी, दूध, तेल, साथन, बस्तर, 
सामग्रो, यज्ञ के मिमित्त घुत इत्यादि जो सो दे सकते हों देने को कृपा 
करें। आपके इस पवित्र सहयोग से हरियाणा, पाव, भ्रू पी मध्य प्रदेश 
महाराष्ट, आन्ध प्रदेश, बमाल, बिहार, उडोसा इत्पादि भारतीय प्रदेशो 
तथा बिदेश से आए छात्र बेशिक सिद्धान्तो की शिक्षा प्रहण कर बेबिक 
धर्म के प्रथार को ध्यज्ा को देश-विदेश से फहुरा कर ऋषि वमानस्द सर- 
स्थती के स्थप्नों को मूर्त रूप देने से अपने कत्त व्य का पासन कर सकें। 
आशा है कि उदारसभा बाली सज्जन इस सस्‍्था को अपना भरपूर 


सहमोग दंगे । 
सत्पत्रिय शास्त्री एम ए साहित्याचार्य 
प्राचाय 
दयानन्द बडा महाविद्यासम, हिसार (हरियाणा) 


देहरादून में वेद प्रचार 


झा समाज वेहरादून में 9 अयस्त को आावणी पय उत्साहपृवक मतावा 
जया । विशेष यश के अनन्तर बेद की महिमा पर प देवदत्त बाली का सारमभित 
प्रबथन हुआ । 

जान 0 अगस्त से 23 अगस्त तक नमर के विभिन्‍न क्षक्नों मे लोगो 
के ड्ुद्दो पर प्रात काजीत सत्सगो का आयोजन होता रहा रविबार 6 जयगस्त 
को आये समाज मन्दिर में भी कृष्ण जन्सात््मी का पर्य मनाया यया । 


इसके अतिरिक्त ग्मू फ"रैस्ट मे में वेद प्रचार पश्वा्ड गा आयोजन आर्य 
समाज की ओर से किया क्या जिससे विभिन्‍न गृरों पर 5 दिनो सक सत्सतो 
का आमोच्न कि । जता रहा | बज्नो से पी बेट्त्य क्री ”देलचढ़ क््मा ने कि । 
फहलाड का उदवाटन भाषण श्री वेबदत्त वाली ने किया और समापन भाषण 
की मशपाल जाय का रहा। बीच के दिनो मे मास्टर बसीप सिंह जी के प्रवचन 

॥ 

८ है प्रचार की तीसरी व खता में राजेन्द्र में प्प्ताह भर का कार्यक्रम 
बलता रहा जिसमे मास्टर दलीपदिह जी, भी नैंनसुल वर्मा, भरी वेददत्त बाली 
और प सत्यश्रत जी के प्रवचन होते रहे। इसका क्षतापन रविवार दिनांक 23 
अगस्त को हुआ | --इसीपरसिह-प्रणार प्रमुख 
































य में श्री कष्ण जन्माष्टमों का पे 


विभार प्रयट किए । आये भ्रतिनिधि रुणा प्रभाव के महामस्वी थी ब्रह्म॒दत्त 
--बेबरस)पमम्ती 


हा बीक माउकाशका पहका बक मव इक धदाफारा गजब 


बंद पढ़ हम तथा पढ़ाए 


लेखक--भो राधेश्याम आय विद्यायाचस्पति 
समुसफिरणाना 0 (प्र) 


वेद पढ़) हम, तबा पढ़ाए, 
वेदों का हम करें प्रचार । 
वेदों के पज पर अलने को. 
उच्चत जिससे हो सदार । 
ऋषि मुतरियो के निर्देशों का, 
जीवन मे करके अनुपासन । 
आये बने हम तथा बनाएं--- 
आय॑ अगति के सारे जन । 
मानवता के पद चिन्हों पर, 
बसे निरन्तर बसुम्धरा । 
मानवता के शूभ तत्वों से 
पृथ्य बने यहु दिव्य धरा । 
दानवता के तत्य सभी जो, 
विस्तृत हैं भू पर अबिराम, 
क्षत विक्षत हो इस धरती से, 
बने धरि भी शललित समाब । 
ज्ञान प्रदीप जले घर-घर में, 
स्वर्ग सदुश हो. धतत स्वदेश । 
बैदिक धर्म ध्यजा महराए, 
यही आंयों का सम्देश । 
महक बाहर बलि हक शनि पाकित ।आाकिक बाइक जब बला ्लिक पक्का 


है वक्त 
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ओर से भी कृष्ण जन्माष्टमी आये समाज मम्दिर मे बडी धृगधाम से मनाई बई। 
जिसमे श्री मुद विरजानन्द स्मारक करतारपुर के विद्वान थी भरेश कुमार जी 
शास्त्री ने कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने विचार बढ अच्छे हवन से जगता के सामने 


रखे, एन गुर विरजानन्द स्मारक के विद्याषियों ने भवनों आदि हारा अपने 


जी शर्मा ने भी भाव लिया । उपस्थिति आाशाजनक रही । 
वेदिक साधन आश्रम गुरदासपुर का 


वाधिक उत्सव 

प्रतियर्य की भान्ति इस बय भी वैदिक साधन आजम बुरबासपुर का 
बाविक उत्सव 3 सितम्बर से 20 सितम्बर तक बढ सथारोह से मनाया था 
रहा है। जिसमे उच्चकोटि के विहान्‌ ली सत्पत्रिय थी शास्त्री एप ए बाचाय॑ 
दयानन्द ब्राद्म महा विद्यालय हिसार । भी स्वामी सर्वानन्द जी महाराज अध्यक्ष 
दयानम्द मठ दीनानगर, भी प निरण्जनदेव जी महोपदेश आगय॑ प्रतिनिधि उभा 
पयाव, श्री रामनाथ जी यात्री समौत रत्न भयनोपदेशक, भी प्‌ विभग रूगार 


जी ज्ास्ती महोपदेशक प्रादेशिक सभा । इनके अतिरिक्त ओर भी कई सिक। 
उपदेखक, गायनाचायें तथा सन्यासी, वानप्रस्थी आदि पधार रहे हैं। पर्म 


सम्यन समय पर पधार कर घम लाभ उठाए । -- स्वामी प्रसाशांक 


आवश्यकता है 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पाव जासम्धर के जिए एक (हिल्दी अरी- 
पिस्ट और एक अनुभवी गणक की आवश्यकत्त है जो थे मकाऊ ढ 
कर सके ओर क0-अह सके पूर्ण शान हलक  जैतन ओोन्‍्यता असुर्सार 
बिवा या 
जाएगा । शी पत्र व्यवहार करें | की 
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पहले हम आये हैं 
लेखक--भी अभिल कुमार थी युप्ता 
दयानन्तथ सठ वीभमानगर 
हा 
काश ! यह दित कद देखने को भिलेत्रा, थब सम्पूर्ण विश्य की हिन्दू 
अस्थाए एक सच पर एकलित होकर एक स्वर में यह कहेंसी कि--““पहले हम 
जाये हैं।” यूनियन के हालात को देख कर हमे इस बात की अत्यस्त जावश्यकता 
करनी भांहिए । चाहे बंहरुआाये,तमाजज़ो, गा हो ब्रह्ा समाज, पौराणिक 
और अन्य सारी हिन्दू सस्थाएं सजी को एक मत होकर एक 
सच्तव्य को अपया लक्ष्य क्यू बना कर ही काये को सम्पत्न करना चाहिए। 
ऐसा भी था कि हम 'समत मर कहलाते थे । भारत सोने की चिडिया 
के भाम से पुकारा बाता भा । सारा विश्व 'भारत को श्ाम्ति तथा शान 
दसन का लप्डार मानता था। और आज हम पर इस कदर कहर ढाया जां रहा 
है कि न तो कोई हमारा देश छोडकर दूसरों से प्रभावित हांमे लगे। 
है, व कोई वेद है, मे कोई सिश्चित उसी समय से हमारा पहन शुक हुआ 
एकपि है, न एक धर्म है, न [एक धर्म _ बर्म है, न एक धर्म जाय हसारा देश पाश्यात्य सस्‍्कृति के 


पक इस बाई फियय रे ५ 

हम एक 
दिन किसी भी योग्य न रह जाए । वह 
दिल घूंण नए जब हम से सोग सीलते 
बाते ने, हमारी खिला का बेहद इज्जत 
पर सादर शीरोधायं करते ये । हमारी 
हैएकृति तो सम्पूर्ण विश्व की शस्कृति को 
हत्मा मानते थे” आत्मा की परि- 
कया करते हुए योगीराज जी कृष्ण जी 
खिलते हैं --- 


मैन सिन्दन्ति शस्ताणी गैस दहति हुलगने का क्या उद्देश्य था, वह 


विदेशी शष्तिया हमें इस॥ प्रवाह में प्रधाहित हो रहा है। प्रक्षप 


सम्बन्ध में एक प्रमाण मैं श्री स्वामी 
विद्यानन्ध थी की पुस्तक--““आरयों का 
आदि देश” [से दे रहा हु। जो इस 
प्रकार है-- 


संस्कृत के यूरोपियत -विहानो मे 
सार्डे मैकाले हारा नियुक्त हँप्रोफेतर 
मैक्समूलर सर्वोपरि माने जाते हैं। उनके 
केद के अनुसम्धान तथा अमुवादकार्य मे 
उन्होने 


पावयक । (अपनी पत्नी के नाम लिखे पत्त॒में स्पच्ट 


मे चैत क्लेबयन्त्पापों न शोषयति 
मासख्य !॥ 


इमूरी आय॑ सस्‍कृति अजर बमर 
!। कौन अपनी सस्कृति से इसे झुका 
प्रकता है? कोओपि सैंच कदापि तैव । 
बदेशियों से इसको मिटाने केलिए भरपूर 
गेशिशु, की । मबर विभाड कुछ म 
पके । कहा भी है--“सत्य के मूल 
मै जासानों से उलाड़ा गहीं या 
कता ।” बल्कि यू कहना चाहिए कि 
सत्य के मूल को उजाडा ही गहीं 
7 सकता । इसलिए ही थो किसी 


+“बुनात मिल रोगां सब मिट गए 
चहां से । 

मगर बाकी है अभी गामों निशा 
हमारा ॥” 


अच्छी सस्‍्कृति होते हुए भी हम 
ऐो भटक गए ? क्‍यों कि हमने अपना 
दत्म छोड दिया है। बसे तो आर्से 
व्य की प्ररिभाषा सबसे अच्छी ही 
ने है पर जेरे मस्तिब्क में यही उस- 
दा है कि “बेदानुकूस यर्वभादित कायों 
करहा है उसे हम आयें 

है इमारें पुराने ग्रम्वो में 

दा के बुणकित कर दिया गया । 


१ है हंग अपर वचावदाश्री जीका 


किया है-- 


“करा बह सल्करण तथा बंद का 


अनुवाद भारत के (भाग्य को दूर तक 
प्रश्रावित करेना। यह उनके धम का 
भूख और उन्हे यह दिखाना कि यह मूल 
कैसा है, गत तीन हआर वर्षों मे इससे 


ऋ# उत्पस्ध होने बाली सब बातो को मूल 


सहित उखाड फैकने का एक मात्त उपाय 
है । भारत सचिव के नाम 6 दिसम्वर 
868 को लिखे अपने पत्ष भें मैक्समूलर 
मे सिला--- 


“पारत का प्राचीम धर्म अब नष्ट 
प्राय है। अब यदि ईसाइयत उसका 
स्थान गहीं खेती, तो इसके लिए कौस 
दोषी होगा ?” मैक्समूलर के श्रयासो 
को सराहना करते हुए उसके धमिष्ट 
मित्र मिस्टर ई थी पुरे ने अपने पत्ष में 
उसे लिलखा--“आपका कार्य भारतीयो 
को ईसाई बनाने के अ्रवास में नवमुय 
खाने बासा होगा। 


जिसने हमारे ब्रत्थों को दूषित 
किया । आय हम उसी की गकल कर 
रहे हैं। यह कितनी अमेनाक बात है । 
आज हम सुबह शाम शब्य्या हवन को 
थगह वीडियो, खिदेमा, टेणीवियन से 





3 2 ७ कद भाव नी अदा कलर बेब है). वि्वताबग रो देता है । 
अगर उसे अच्छी पुरानी बातें युनाई थाए 
तो वह यह जयाब वेता हैं कि डैंडी थी 
जाष तो हर समय प्राती बातो का ही 
रट्टा लगाते रहते हैं। वुनिया भ्राद पर 
पहुंच रही है और आप अधोगति को 
था रहे हैं। आप मरे व्यक्तियत जीवन 
में हस्तक्षप न कीजिये। अगर उसे यह 
कहा जाए कि पिता पूज का जनक होता 
है । कसिमुगी तड़का जो पाश्यात्य 
सभ्यता को ही सत्र क्छ मनता है वह 
जवाब देता 5 २ के | मैंने डेडों जी को 
अपने जन्म से पूर्व (आवेशन पक्ष) दिया 
था? यहू है 7ज्यरी सस्करति जबकि 
हमारी सस्दृ«श अने मता-ग्ता के 
प्रति क्‍या उपलश के ती है। यह वर्जन 
क ते हुए स ते ततस्तटास जी रामचना 
जी के बारे मे लिखनत॑ हैं 


“प्रात काल उठ के रबुताया । 
माता पिता _रु नवाही माथा ॥”” 


यह है हमारी उत्तम प्रानी० सस्कृति 
पहले हम सद आय थे | यह हमें हमारा 
सबस पुराना प्रम्थ ऋग्वेद बताता है । 

“नएम्र बधन्तो अप्तुर कृष्वन्तो 


विश्यमायम | 
अपध्नन्तो अराज्ज, ( 
ऋ का 9 सु 63 म 5 
परमेश्वर का आदेश है कि तूम 
झातैश्यम॑ अबया आत्मिक शक्ति को 
बढ़ाते हुए, कमशील, प्रमाद रहित हो 
कर अदान भाव कृपणता आदि का नाश 
करते हुए (विश्व आय कृण्चत ) पिश्य 
भर को आय बनाओं । -. प्रकार 
यजुवेंब, सामनेवद और कषबबत्र मेंभी 
इसका प्रभाण आया है। गांता रामायण 
का भी ऋ्रमश उदाण्रण टलिाए-...- 


“मुतत्त्वा कशमय 6 पमे 
सप थम । 
अनाय जुटम ७“ ए मीत 
केतग । 
शा 02 
“जाय सत्रस श्चेय स+ अप 


रामायण बालकाण्ड---. ७ 
यह प्रमाण हमे विश्ति करात हैं 
कि पहले हम सब आय थ। हमारी 
रीति बेदरीति थी। हम रुज वेदानूकूस 
आचरण करते थे । इसलिए हम चाहिए 
कि अपनी ससकृति को पहचाने और 


बेदानुकूल आचरण करें। 


सारोशस के भूतपूर्व संत्रो एवं मारीशस 


हा प्रसिद्ध आये नेता भारत यात्रा पर 


मारीशस सरकार के भूतपूर्व मन्त्ती एक प्रसिद्ध जाय नेता भी रामनाथ 
जी चीया भारत यात्रा पर भाएं हैं। में मारीशस की एक शिरोमणि सभा 


नई इिल्ली 






सप्ताह 

जाय समाज मन्दिर सबमरूर में 
4 9 87 से 20 9 87 तक वेद प्रचार 
सप्ताह का आंयोयन किया जया है। 
बिसमें उच्चकोटि के विहात्‌ स्वामी 
स॒त्यागन्द जी परिव्राजक के सुन्दर ओख- 
स्‍्वी प्रबणन एन प्राय वे प्रसिद्ध आये 


को सम्मानित किया जाएगा य अतु्बद 


कर्य्तक कर अुहृदू मश्ष किया थाएगा है। 


भ्न्ती 


कप सभा”! ;,के ,कोषाध्यक्ष हैं (तथा डी ए थी ईस्टन कारेज, भारीशस के 
-मंनेयर हैं।] भव यह कालेज डो ए थी कालेज मैनेजिग [कमेटो, चित्रगुप्त रोड, 
से सम्बन्धित हो गया है। भारत पछारने पर ढी ए वी मैनेजिग 
अश्विकारियो, कर्मचारियों तबा जायें समाज के सदस्यों हारा उनका 
बृष्प मालाओं से भव्य स्वायनत किया गया । 


--वरबारी साल 
समठन सचिव 





संगरूर में बेद प्रचार | रायकोट मे गृह 


प्रवेश यज्ञ 


आये समाज रायकोट भें विनाक 
30-8-87 को सप्प्ताहिक सत्सव में 
उपस्थित आर्य बहनो भाईयों के आग्रह 
पर हररोज साय काल 7 से 8 बजे तक 
सन्ध्या ओर भजना का प्रोग्राम सनातार 
अइलने रखने का निश्चण किया गया और 
इस के बाद श्री राजिता कुमार जी 
सच्चर के गृह प्रवेश पर इनके निवास 
स्थाय पर हवन किया गया | सभी एक 
बहनों और भाईयों ने शुभ कामनाए 
जेंट की । 

--अशोफ कूमार कम्मीजिया 
प्रन्ती 


8 साप्ताहिक जाय मर्यादा जालस्थर (राचि, व, ॥२.जञ/3... 55) 


....... समाज स्वामी दयाननद बाजार 
खुधियाना का वाधिक चुनाव 


आयें समाज स्वामी दर्यनेन्‍्द बाजार प्रकाश जी अधान पद के दो उम्मीदवार 
(दास बाजार) लुधियाना -का बाषिक छरड़ थे। ओर नरेख भल्सा बहुत मत से 
चुनाव 6-9-87 को आयें प्रतिनिधि भ्रधान निर्वाचित हुए ओर शेष आय 
सभा पयाव के विक्षेद प्रतिनिधि भी समाज के प्रदाधिकारी सतोमीत करने 
अजमृतम्रात जी बजाज एडवोकेट की देख- का उन्हें सर्व धम्मति से अधिकार दिया 
रेख में सम्पस्ग हुआ | गया । 

भ्री नरेस्र भल्सा और भी आत्म --(गिशेष प्रतिनिधि हाय) 


आये समाज मानसा मण्डी में वेद प्रचार सप्ताह 


जाग समाज मानसा सण्डी (जिला भजन तथा दोपहर को साढ तीन बजे 
भठिष्डा) की ओर से 24 से 27 अगस्त से 5 बे तक और राति को 8 बजे से 
तक वेद प्रचार सप्ताह सनाया गया। 9 बजे तक आम समाज मन्दिर मे भी 
प्रतिदिन प्रात: 3 बचे से 9 बजे तक आओमू प्रकाश जी आग वानप्रस्थी के प्रव- 
अलग-अलब जाये परिवारों मे हवन-पश्ञ॒ भन होते ये । 


तपा सण्डी में वेदिक नाध्करण संस्कार 


23-8 87 को भी पवन कुमार जी गया। उपस्थित नरतारियों का चाय 
तपा मण्डी बालो ते जपने पूत्र का सामकरण ओर मिठाई से सत्कार किपा यया। 
सस्‍्कार वेदिक रीति से श्री ओम प्रकाश सच्ची मर-नारियों ने फूलों से बालक को 
ली आय॑े बानप्रस्थी (आर्य बानप्रस्थ आहीर्माद दिया। 
आजम गृरकूत भठिष्डा) हाश कराया --शआम्‌ प्रकाश आये 
बासक का ताम यावेद रुमार रखा इलबनउपाजार 









सप्ताह 9 अतस्त से 6 अन्स्त तक 
बडी धूय-धाम से मनाया भरगा । इस 
समारोह में प्रसिद्ध विद्नो डा. रविक्त 
शास्त्री म्रादावाद वाले, श्री ओम 
प्रकाश वानप्रस्थी तथा प्रोहित अजीत 
कुमार जी ने प्रथचन किने । 


पारिवारिक सत्संग 

चेद प्रथार सप्ताह के दौरान दो 
बडे पारियारिक सत्यन सासा अ्लोर- 
अन्द जी प्रधान (जिसा आये सजा) सभा 
भी राजेमा कुमार जी मित्तल मनी 
जाये समाय भटठिष्डा के भरों में किए 
भए । इन सत्सनों में शहर के गण- 
मान्य व्यक्तियों ने सत्सन में पहुच कर 
धर्म लाभ उठाया। 


--भोष्‌ प्रकाश मषला 
प्रधाष 
आगे समाय चटठिष्श 































+े 
9 25 हूँ ० ६ रह पक ६. (6५% & के 3 
|, 222७. 75005 % (्‌ है| + 


कप छल्पादक तया प्रकाशक हारा भगहिन्द भिथ्मि प्रैस जालस्थर से मुग्रित होकर जाय॑ गर्गादा कायात्य युवरस 
जालम्पर से इसकी स्थामिभी आर्य अतिनिधि जला पताव के लिए अफालित हुआ | 








आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख 


मी 
रथि, म॑, ॥९.७|०..55 


/न्य्छः " आ * 
'आबका हा हँ 


(... 22, पा 0 


; 





,% री 


१ 


पापारिक प्न बा 


विधा चाप अब य5 ८ ता भा माता वा थापकास काल भआभ करपाचभात4नप 55 पा स्व का धमाका मद व का ताउ मा वादा उतार रमसाशाय हा ताल कह 
बे 9 अंक 24, & आरियनम सस्यत्‌ 2066 तदागुसार 20 सितम्बर 987 दजानन्दाज्द 63 प्रति जंक 60 पेसे (बाथिक शुल्क 30 रुपये) 
मिनी ककिश मलिक शल कल ल कम श लकी न शशि लि किन लफशिशफिकिकिली डिक लक कक किक अ ७ अल" नल लललललल इन ललन बल ुलभनुत ना एएरनशशणशणशणशशशशशशशशशशशणाणाा 


वेद क्‍या, क्‍यों, कंसे ? 


लेखसका--भो यशपाश आये बन्यु, आर्वोपदेशक, 
आर्य निवास, अता मगर, भुरावायाद 


देव कया है, परमात्मा से नेद शान क्यों दिया तथा कैसे दिया जादि 
शिसित्त शंकाओं को उठा कर उनका समाधान प्रश्योसर रूप से 


हसुतहैा 

प्र वेद किसे कहते हैं ? 

डउ. एशवरीय शाग, थो मानव मात 
के फल्पाणथ के सिए सुष्टि के आदि मे 
दिना आता है, उसे ही वेद की झज्ञा दी 
गई है। 

भ्र बेद कितने हैं ? 

उ ऋषूु, यणु साम ओर अचर्न मे 
चार सहिताए ही बेद कहलाती है। 
९ प्र. क्या ब्राह्मण ग्रल्थ तथा उप- 
निवदें आदि बेद नही है ? 

उ. नही । ये जपोसुणेव इन्न नहीं 
अवितु ऋषियों की कृति हैं। इसलिए 
७ ये बेद की कोटि में नहीं आते । 

प्र, अपोरयेय ईश्वरीव शान की 
पहचान क्‍या है ? 


यात्त और तर्क के विपरीत गहीं 
ह्हा। गेद अगस्त विच्या के अभिकरण 
हैं। 


इतना ही है ? 

उ गहीं। परमेश्वर का शान जनग्त 
है? 

भ्र॒ फिर इतना ही क्यो दिया ? 

उ. भनृष्यो के लिए जितना माव- 
श्यक था, उतना ही दिया । 

अ, क्या वेद से सब विद्याजो का 
वर्णन है ? 

उ हा। वेद मे सम विद्याओं का 
बीज निहित है किस्तु उसमे लोकिक 
विज्ञा अर्थाद्‌ इतिहास आदि यही । 

प्र॒ परमात्मा ने बेद शान क्यो 
दिया । 

सं. परमात्मा से बेद का शान जीवो 
के कल्याण के शिए वित्रा है। मनृष्य 
कर्मेशीस आणी है। कमे के लिए शात 
की आवश्यकता होती है। मनृथ्य बिना 
निमित्त के शाव आप्त गहीं कर सकता 
बेद का देकर प्रभु ते धमम-अधर्म का, 
कर व्याकर्श ब्य का, विधि-निषंध का 
बोधे करा दिया। जीव कर्म करने में 
स्वतन्त है किन्तु फल भोगने में परतन्त 
है। विधि-निषेध का बोघ करा देने के 
उपराम्त ही भानव अपने कर्मों के सिए 
उत्तरदायी ठहराया या सकता है,अन्यथा 
गही । वेद जाग इसी सिए दिया गया। 

पभ्र॒यदि परमात्मा बेद ज्ञान न देता 
तो क्‍या होता ? 

उ यदि परमात्मा वेद-श्ान न देता 
मो सम्पूर्ण मानव समूदाय असभ्य और 
जज्ञामी बना रहता । वेद ज्ञाभ के बिना 
गह बोलना ही नहीं सीख पाता और 
भू वा रहता । भागव ते बेद के आन द्ारा 
ही बोलता सींका है। अ्रभु ने गेद शान 
जावा के धाय ही दिया है। गेद शाप के 


प्रकाश का एक कारण और भी है। कह 
है ईश्वर की ज्ञान सामस्य का सफल 


समझ कर ज्ञान का भ्रकाश किया गया । 
अत: इसमे पश्चपाठ की कोई भी बात 


होना । जैसे सृष्टि रखने की सामर्थ्य का नहीं। 


साफलय सूष्टि रचने मे है, गैंसे ही शान 
सामष्यं का साफल्य ज्ञान के प्रकाह करने 
में है। महयि का कथन है कि---“अनस्त 
श्ञान-सम्पस्त परमेश्वर मनुष्य की योग्यता 
बढाने के लिए जौर उसे ऊचे दरणजे को 
पहुचाने के सिए सदा भ्रवूत्त है और इसी 
हेतु को सफल करने के लिए विच्वा का 
प्रकाश करता है, तो गही प्रकाश गेद 
है। मनृष्य इस अतन्त हासन के सिए 
जर्थात्‌ बेद के अर्थ योग्य अधिकारी है । 
इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नही है । 
(पून्ा का पाचवा प्रवचन) । 

ए बेद विद्या का आदि भूल कोग 
है? 

उ. सब सत्य विश्ञर और थो पवार्ण 
विश्वा के द्वारा जाने जाते हैं, उस सबका 
जादि धृस परमात्मा है। इस नियमानु- 
सार सत्य विद्या वेद का भी आदि मूल 
परमात्मा ही है । 

प्र ईश्वर ने विद्या का मूल ही क्यो 
दिया अर्थात्‌ बीज रूप मे हो क्यो दो ? 

उ. इससिए कि मानव प्रिश्रम कर 
उसका बिस्तार कर सके । 

फ्र ईश्वर ने अपना ज्ञान किस को 
विया ? 

उ ईच्यर मे अपनी सब शक्तिमत्ता 
से बेद का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य 
और अभमिरा, हत चार ऋ्हावगो को 
दिया। 

प्र क्या ईश्वर ने यह शान बोस कर 
अवया पुस्तक के रुप मे दिया ? 

उ. नही ! ईश्वर ने उकस ज्ञान उप- 
रोकत चार ऋषियो के अम्तरात्मा मे 
अपने सामथ्यं से प्रकाशित किया | उनसे 
बरह्मा ने सुनकर प्राप्त किया और यह 
परम्परा अति रूप मे जाये चल पडी। 

भ्र ईश्वर ने वेद-आन उन्ही बार 
ऋषियों को ही क्यो दिया ? क्या इससे 
ईश्थर पश्षपाती सिद्ध नही होता । 

उ यही भार ऋषि सबसे अधिक 
परवितात्मा थे । इसलिए उन्हे ही पात् 


प्र क्या बेद का ज्ञान उन ऋषियों 
का अपना नहों माना या सकता ? 


उ नहीं। उन ऋषियों में बंसी 
शाम-सामथ्यं नहीं थी । ईश्वर हारा 
ज्ञान के प्रकाश किसे जाते से पूर्व के ऋषि 
भी अज्ञानी ही थे | कोई भी अज्ञानी वेद 
कौ रचना नहीं कर सकता | अत, यही 
मानना पडता है कि वेद का ज्ञान पर- 
मेश्बर ने ही दिया । 

प्र क्‍या ऐसा माने कि परमेश्वर ने 
ज्ञान के भाव दे विय और उन भाषों को 
भाषा रूप में ऋषियों ते वर्णन किया ? 


उ ऐसा नही हो सकता । भाषा ही 
भावों का वाहन होता है। बिना भाषा 
के भाव कंसे दिये जा सकते हैं? पर- 
श्वर ने वेद ज्ञान भाषा के साथ दिया । 
प्र इसका जर्थ तो यह हुआ कि भाषा 
भ्री ईश्वर ने ही प्रदान की है । 

उ यह ठोक है। ईश्वर ने वेद का ज्ञान 
भाषा के साथ ही विया है । 


प्र ऋषियों को वेद के अ्न कंसे शात 
हुए ? 

उ. ईश्वर ने दी उन्हें बेद के अभे भी 
जनाए । 

प्र बेद मन्‍्ता के साथ ऋषियों के नाम 
क्यों जुड है ? 

उ जिन ऋषियो ने जिस-जिस मश्ख 
का साक्षात्कार किया उनका नाम सम्मा- 
नाथ उन अन्तों के साथ लगा दिया यया 
है । इससे यह न समझा जाने कि ऋषि 
मन्त्र के कर्ता हैं, अपितु बे व्रष्टा है। 


प्र मन्‍्त के देवता से क्‍या ताल्पयें 
है? 

उ मन्त्र का मुख्य प्रतिपाद विषय 
ही मन्त का देवता है । 
प्र वेद के पढने का अधिकार किस 
को है? हें 


( शेष पृष्ठ 7 पर ) 


कृषि भूमि की पैदावार बढाने के 
सिये रासायनिक शादों का उपयोग सब 
से घातक सिद्ध होगा, यस्‍्तरो से खेती 
की युताई गहरी होती है जो अयोग्य है, 
यह सच है कि अमेरिका आदि मूरोपीय 
देशो ने रासायनिक थादो के प्रयोग से 
अपनी उपज चौगुती करने में सफलता 
प्राप्त की है किस्तु यह भी सत्य है कि 
रासायनिक खादो के सगातार प्रयोग के 
« अरण आज अमेरिका मे 28 करोड 
हा वाझ् हो नई है और 77 
रद एक भूमि उस शराबी )या अफी- 
मत्री की तरह हो गई है चिसे शराब 
मिल जाने पर थोडा काम कर देने की 
५ हे, चाद से उत्तेजित कर फसलें 
उगाई जा सकती हैं, पर यदि उन्हे किसी 
.उर्षे खाद न मिले तो वह भूमि एक 
दाना भी ये श्कने मे असमर्थ होगी। 
अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से चार गृना 
है और जनसस्या चासीस प्रतिशत है, 
इसका मतलब अमेरिका भारत से बस 


जूता समृद्ध है, अमेरिका का ? किसान 


जमीन बाझ होने पर भूमि की बिपुलता 


है पार कह कारण नई जमीन _जोत सकता 
_है। ज्ारत की कृषि भूमि यदि बा हुई | 


तो हम जमीन कहा से लाबंगे ? भारत 
के पिसान के लिए यह सब में बडी 
समस्या होगी । झु्याल रहे अमेरिका से 
भारत की कुस कृषि भूमि के दूनी भूमि 
प्रवाई है। किसान भाश्यो जानो अपनी 
जमीन बचाओ | 

सलेती की पेदायार बढाने में आज 
हम पाश्चात्य देशो का अन्धानुकरण कर 
रहे हैं, यह भारतीय कृषि परम्परा पर 
कलक है, जो कूछ भी हो रहा है उसे 
अपनी कृषि भूमि का बन्ध्याकरण ही 
कहुना चाहिए। उपज बढाने के ठेजस्वी 
तरीके भी हैं और उनका विकास थी 
किया जा सकता है। जावश्यक नहीं कि 
मनृष्य जपती शवित बढ़ाने के सिये 
शसव पीबे, थी और दूध से बढाई बई 
शपित कही अधिक स्थिर और विधेया- 


साप्ताहिक आयें मर्यादा भासम्थर 


धरती माता को बांझ न बनने 
दिया जाए 


किसान भाइयो आप अन्नदाता हो 
जागो-सोचो-समझो और करो 


लेशक--थ स्थामो सेवानन्द साधक हारा भी आदशें योशासा 
सत्तनासों (इलाका) जिला महेनायढ़ 
आः आप गोबर सेंद्रीय खाद की जगह रासायनिक खांद जमीन में डाल 
कर जो पैदावार ले रहे हो उसमे स्वाद नहीं रहा, उसके पोषण 
मूल्य कम हो रहे हैं और अल्त मे विष (जहर) की मात्रा पाई जा रही है, आज 
आप अन्नदाता न रहते हुए विषदाता हो रहे हो। उसी प्रकार रासायनिक खादों 
से जमीन बाह्य बनती है। यह एक बंशानिक सत्य है--जागो विचार करो | 


त्मक होती है। आज कृषि उत्पादन में 
बूद्धि के लिये जो साधन अपनाये जा 
रहे हैं वो धरती को शराब पिसाकर 
सारी शक्ति निचोड लेने के समान हैं। 


रुयास रहे पाश्यात्य लोग बात्य- 
घिक भोवमाद के कारण गलत राह पर 
जा रहे हैं उनका अस्थामुकरण हमारे 
सिये बडा भातक सिद्ध होगा--किसाम 
भाइयो सोचो विचार करो | 


952 में टुअमरिकी [ कृषि विभाग 
की भूमि सरक्षण/सस्था|ने*(एक विशप्ति 
प्रकाशित [की;जी जिसका शीर्षक था 
“शेब भूमि की;सुरक्षा” [इस पृस्तक मे 
बताया (बा--अस्धाधुन्ध रासायनिक 
क्षादो (के प्रयांग से अमेरिका की 28 
करोड एकड़ भूमि नष्ट हो गई है जौर 
१70 करोड एकड गष्ट प्रायः है। प्रति 
बर्ष 50 लाख एकड भूमि की उपजाऊ 
शक्ति नष्ट करने का पाप हम सोस कर 
रहे हैं 


बडे खेद की बात है कि यो अमे- 
रिका अपनी जमीन की शक्ति बचाने में 
समर्थ नही उसी का कोई फोर्ड फाऊड़शन 
मामक प्रतिष्ठान भारतीय बनता को 
कृषि विकास की शिवा देने भारत आया 
था, इस प्रतिष्ठान ने करोडो रुपयो की 
विभिन्‍न बिकास योजनाएं भारत को दी 
जिसका अधिकाश भाग खास पदानों के 
उत्पादन पर किया गया अर्थात्‌ इससे 
बड़ी मात्रा भे विदेशों से रासायनिक खाद 
मनाने में मदद मिली । 


जो अमेरिका अपनी कु बारी घरती 
की उयेरा शव्ित बचाने भे असमर्थ है वह 
भारत जैसे देश को जिसने हयारों ब्षों 
से अपनी कृषि भूमि की उ्बेरा शक्ति 
बचाये रखी है उसे मार्ग दश्धन करे, यह 
बडी विडम्बना है । 

चजारतीय विचारो में धरती माता, 
भी माता और मया माता ये तीय मातायें 
मानी गई हैं। आज हम इन तीनो 
माताओं की हत्या का पाप अपने सिर 


पर से रहे हैं। 

(7) बरती मांता को शातायमिक 
खादो से बाज बना रहे हैं । 

(2) वेश में रोज चालीस हलार 
बोषश कटता है । 

(3) बया भाता को प्रदूषित कर 
उसके जल को भन्‍्दा एवं अपदिक्ष किया 
है । 

धरती भाता-अमीन कोई निर्योध 
बस्तु नही, जिस प्रकार शरीर में जीवग 
है उसी प्रकार पृथ्वी मे भी ठीक वैसा 
ही जीवन विश्वमान है । 


खनिज ड्रब्य संद्रीय खाद तत्व तथा 
सूक्ष्म जीवाभूओ के मिथण से मिट्टी 
बनती है। मनुष्य प्राणी अगत्‌ जो मल- 
मूत्र बिसर्जन करते हैं तथा वनस्पति थो 
जमीन पर गिर जाती है उसे पृथ्वी के 
सूक्म जीवाभू उसी प्रकार सेंद्रीय खाद 
तत्य था प्राण में बदसते हैं जँसे हमारे 
शरीर के जीवान्‌ खाद्य से शरीर को 
पोषण प्रदान करते हैं । हमारी जीवन 
व्यवस्था और पृथ्वी के जीवन में कोई 
अन्तर नहीं | इससे यह स्पष्ट है कि 
उत्त जक पदार्थ से जेसी निब्कियता 
भनृष्य शरीर पर आती है बसी ही 
पृथ्नी में उत्तत्रक खादों से आती है। 
अतएन विशान की इस उपशब्धि का 
कोई महत्म नही, उसे पक नज्ञा ही सम- 
झना चाहिये। घरती के सिगे यह कभी 
भी उपयुक्त नहीं हो सकता। 
प्राधीन भारत की स्थिति 


भारत में मोधन बिपुल माता में 
था और उसका मोबर खाद बडी तादाव 
में भूमि को मिलता था जिससे भूमि 
की उ्रा शक्ति बढती जाती थी और 
बिपूल भातक्षा में अच्छा अस्न निर्माण 
होता था। आज भी भारत भूमि की यो 
टरबेरा शव्ति है इसका सं भय थो बड़ी 
मात्रा भे गोधन था, उसी को है। इसी 
दृष्टि से भारतीय अर्थ -श्यवस्था मे गोधन 
को प्रथम क्रमाक दिया है। आज अन्धा- 
धुम्प्र भोवश् हत्या के कारण देश के पास 
गोवर की मात्रा बहुत कम हो गई है। 


छठी पश्रवर्षीय योजना के अनुसार 
देश के पास मुश्किस से दो प्रतिशत 
गोबर खाद है जिसका मतसन भूमि को 
00 किलो झाद की जआाषश्यकता है 
बहा देश के पास 2 किलो खाद है आज 
गोसवर्धन एन गोजर भूमि की व्यनस्था 
करना भारत के जर्थ तम्त्र की भाग है । 

हम जब अन्धानृकरण कर रहे हैं, 
अमेरिका एक यूरोपीय देशो के शिचारक 
बंजानिक संड़ीय खाद की थंती का 
विचार कर रहे हैं, उनकी मान्यता है 
कि रासायनिक लखादों से धरती पर 
अत्याचार हो रहा है, हथारो एकड भूमि 
रेगिस्तान बन गईं है, भ्रक्षण एक 
विकरास समस्‍्ना बन भईं है। रासाव- 
सिक खाद देकर पैदा की बई चीज 


रह। है, उससे बेखबर हैं। ज्यात्र रहे 
घरती का शोषण एटम बम के खतरे से 
कम नही। 

दोनो प्रकार के भविष्य आपके हवे” 
में हैं। आज जबकि तथाकथित शिक्षित 
लोग ही दृरदर्शी ओर विवेकशील नही 
रहे, फिसान भाश्यो को आप ही मिर्मय 
करना होगा कि ये क्या पसन्द करते हैं? 
एक तो भूमि को प्राकृतिक तौर पर 
शवितशासी बनाना या फिर उसे बाझ 
बनाना । यह शाज की बह समस्या है 
जिस पर भायी प्रीढियो का भविष्य 
सिर करेगा । अतएव उसे गम्भीरता ते 
सोच-विधार कर क्रियारिवत करमा 
होगा । 


जागो-सोचो-समझो ओर करो 


यो के धार्मिक और सांस्कृतिक 
महत्य पर तो काफी सिखा भा भूका है 
किम्तु नाधी जी एवं डा रुमारप्या ली 
के विधारों के अनूसार यो की आधिक 
क्षमता एब कामधेगु रूप को उजायर 
करने में पूसद (महाराष्ट्र) के डा. 
कूमारप्पा थो वोवरधन कैसा के सचासक 
श्री ना दे पा ढरी पाडे (नारेपकाका) ने 
सफलता भाप्त की है। उन्‍होंने ब 
गोबर से खाद बनाने के सम्बन्ध मे 
अनूसधान किया है उससे भौ का काम- 
घेगु रूप ही प्रमट हो गया है। खाद 
बनाने के लिये उन्होने यो नाडेप कम्पोस्ट 
पड़ति विकसित की है उससे उत्तम लाद 
का अक्षय भष्डार उपसब्ध होता है। 
इस पड़ति से एक किसो गोबर से 
चासीस किसो उत्तम जांद होता है। 
एक यो के वाबिक गोबर से 80 से 00 
टन उत्तम खाद बमता है जिसका मूल्य 
5 से 20 हजार रुपये होगा । 


पोषर लाद के अलावा गहाते के 


सिर अगराब (सायून), शूष, प्रचयत्य 
अपरवबत्ती जोदि वस्तु गोचर थे बनाई 


( शेष पूष्ठ 3 पर ) 
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2 ग्रसे कए और वहां हमने सबको सुचित कर दिया 
शकज कागदी को मा 5 कि 
पं. उप-अधान 
गुरुकूल काग हु यात्रा जी, कामून मणहो भो अश्विमों कुमार थो शर्मा एडवोकेट, कब्ज भी 
बुसकुल कांगड़ी से आये प्रतिसिशि सभा पंजाब का एफ विशेष [| सरदारी लाल की आर्य रत्न और भो ओमप्रकाश जो पासी, आये बोर 
बल के अधिव्ठाता थी आशाकद थी, अन्तरंग सभा के सदस्य तथा 


फेज किलर सभा मे इस खसंस्या को स्थानित किया या परन्तु 
वो जड्धानन्द जी महाराज ने जब इसे फ्ररम्भ किया उसके परचात्‌ से 
आज तक किसी न किसी रूप में पंजाब सभा इन संस्थाओं का संरक्षण करती 
अली आ रही है। पहले एक विद्या सभा इसकी देखभाल करती थी। उच्त 
के पश्चात्‌ कुछ महाभुभायों ने एक नई दिला सभा खड़ो कर दो परन्तु वह 
सौ न अल सकी ओर उसके पश्चात्‌ एक और दिशा सभा बना दो पई। 
डसका भी आज तक न तो फोई विधान बना है ग ही और कोई कार्य 
अजाली बनी है। यास्तविक स्थिति यह है कि जो महामुभाव समय-समय 
पर विश्ञा सभा में परिवर्तन करते रहे हैं जा कराते के है हा काश 
एक हो लक्ष्म रहा है कि किसी प्रकार पाव समा का प्रभाव इन 
में समाप्त किया जाए। उन्हें भी है ५#ै+३३५ विश्यविश्ञालय या गुर- 
कुल कांगमड़ी में इतनी रूचि न थी का कांगड़ी फार्मेसी में 
रही है। फार्मेसी हत महानुभाषों के 
छल 


दबे वह 
६ फहना शुरू किया था कि फार्मेी को दोनों हाथों से कुछ व्यक्ति लूट रहे 
हैं। मेरे पास यह थीसों पत्र पड़े हैं थो में समय-2 पर आय॑ समाज के 
महाग्‌ नेताओं को लिखता रहा हूं कि फार्समसी को बचाओ 3245-98 
तो दृष्छुल की आविक सहायता का यहे सोत समाप्त हो जाएगा। 
५ में लूट-खसूट समाप्त हो जार और इसे उसी तरह से चलाया 
आए जिस प्रकार हमारे देश की दूसरों फार्मेसियां शाबर,झ ड्‌,हमदर्द ओर 
३०० ३३०३८+०७९००३ थह फार्मलो भी यदि उसी प्रकार चलती 
तो यह न केबल पुष्कुल की आविफक समस्याओं का समाधान कर 
देभी । इसके हारा हुम और भी कई संस्थाओं की सहायता कर सकते । 
लेकिन हमारी सभा की एक त सुनी गई जोर उसका यह परिणाम 
है कि आज उत्तर प्रदेश की पुलित ने इस फार्संसो को जांच करते के 
पश्चात्‌ न केवल इसक लू. पू. व्यवसायाध्यक्ष डा. हरि प्रकाश को विर- 
प्तार कर लिया है, इस फामसी के पांच ओर व्यक्तियों के बारंट गिर- 


कारी पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है ओर यह केवल इसलिए कि 
आर्य प्र नि.सभा पंजाब का इतिहास उसको परम्पराएं ओर उसको साम्यताएं 
भाज तक ऐसी रही हैं कि उसके किसो अधिकारी ने आर्य समाज को 
सम्पत्ति को किसी भी तरह से नष्ट नहीं होने दिया | बहु जाय समाज को 
सम्पत्ति को एक अपनी धरोहर समझते हैं। जिस पर बह कभी आंच नहीं 
आते देंगे । यही कारण है कि आज आर प्रतिनिधि सभा पंजाब के किसो 
अधिकारी पर इस कार्मेसी में रऋष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। परस्तु 
टक्षार्मे समाज के और कई बढ़ें-2 नेता हैं जिन से पुलिस पूछ रही है कि 
यह सथ कुछ आपसे कंसे होने दिया । ॥॒ च 
यश्षपि कुछ महातुभावों ने इन संस्थाओं को पंजाब सभा क हाथ से 
बहुत प्रयास किया,परम्तु बह अभी तक इसमें सफल नहीं हुए। 
पंजाब सभा जाज भो समझती है कि इन संस्थाओं क स रक्षण का दायि- 
त्थ इस सभा पर है। इस उद्श्य से ओर यह बेखने के लिए कि अब गुरु- 
कूल कांचज़ी ओर दूसरी ससस्‍थाओं की स्थिति क्‍या है पिछले दिनों आर्य 
ब्रतिनिधि सपा पंजाब के कुछ अधिकारी और इस मान्य सदस्य गुरकल 
गए जे ताकि थहां जाकर देख सक कि अज 
हम तक कई प्रकार की धमकियां पहुंची 
कि हम देखेंगे यहां कौत आता है। इस पर हमारे कई शुभ चिस्तक महानु 


















सुधियाना के प्रसिद्ध जाये समाजो आवोध्या प्रसाद थी मल्होन्रा तथा भो 
खुशवख्तराय की सूद भी ने । हम सब 2 सितम्बर को प्रातः यहां पहुंच 
थए। वो बिन यहां रह कर हमने गृरकूल विश्वविद्यालय के वियय में भी 
जानकारी प्रत्प्त की, युस्कूलश कांगड़ो के विकय में सो और हम सब गुर- 
कुल काॉंपड़ी फा्ससी में भी मए जिसके दरवाजे आज तक हमारे दिए 
बन्द रखे गए जे। फार्मेसी के व्यवसायाध्यक्ष ओर विशेष कर कर्मचारियों 
मे हुसारा जो स्वागत किया उसके लिए हम उतका जितना सी धम्पवाद करें 
थोड़ा है। वास्तविक रिवति तो यह है कि हस जितना समय गुृरकल में 
रहे हमें सब तरफ से स्नेह भौर सहयोग मिलता रहा ओर हम यह सम- 
झते थे कि हम अपने धर में आ गए हैं।जित गुरकल से हमें निकालते का 
इतना प्रयास हो रहा था अब हुमें निकालने बाले हो वहां से निकल रहे 
हैं। जो क छ हसने देखा और जो क छ वहां सुना बहु बतंमान स्थिति को 
एक अत्यन्त शोचमीय बशा हमारे सामने प्रस्तुत करतो है। इस पर 
अत्यन्त गम्भोरता से विचार करने की आवश्यकता है। गुरुक स कांगड़ी 
और उससे सम्बन्धित संस्थाएं आये समाज की एक ऐसो धरोहर है जो 
हमारे पूर्वंज हुमें सोप यए हैं और जिसको रक्ा फरमा हमारा परम 
कत्त ब्य हो जाता है। यहां स्थिति क्‍या है? हमने जहां क्‍या देखा और 
क्या सुना है यह आगासो अंक में पाठकों के सामने रखू गा।  --बोरेस 


श्रद्धय श्री अमर स्वामी जी 
भी चले गए 


में इसे आये समाज का परम बुर्भाग्य समझता हूं कि हमारे पुराने 
क्ंठ ओर त्यागो तपसथी नेता धोरे-2 हमें छोड़ कर आ रहे हैं। अभी 
थोड़ा ही समय हुआ कि ओ स्वासो जेदामस्त जो सरस्वतो स्वर्ग सिधारे 
और अब भो अमर स्थासी जो भी हमें छोड़ यए। उनको आयु भो बहुत 
अधिक हो गई थो। इसो के साथ वह कंसर की थोसारी में भो फंस गए 
के जहां से वह निकल न सक ! पिछले दिनों आये प्रतिनिधि सभा पंजाव 
के महामरत्ती भी श्रह्मदत्त जो शर्मा उन्हें मिलने गए थे और उन्हे 2800 
रुपये इलाज के लिए सेंट किये थे साथ ही सभा को ओर से यह भी उन्हें 
आश्वासन दिया गया था कि यदि बह लुधियाना के हस्पताल सें आकर 
अपना इलाज कराना चाहें तो उसका सारा भार पंजाब सभा अपने ऊपर 
लेगी। स्थामी जो ने उसी बकत कह दिया कि अब तो मेरा समय अधिक 
नहीं रहा । लुधियाना तक पहुंचने का समय सम्भवतः मुझे न मिले और 
अन्त में यही हुआ, भद्धेय स्वामी जी महाराज चले गए । बहु एक तपत्थी 
ओर त्यायी सन्‍्यासी ये ओर शास्त्रार्थ महारथी गे । सारा ओबन उन्होने 
जायें समाज को सेना में गुजार दिया था और हम आज कह सकते है कि 
उनकी गणना आये समाज के उन दिवगत नेताओ में होगी जिन के खासो 
हुए स्थान को फिर कोई पूरा म कर सका। क दल गेरवे कपड़े पहन लेने 
से ही कोई सस्यासी नहीं बन जाता । जिस व्यक्तित में बित्त तणा, लोक - 
बना और पुत्रेषणा यह तीनों प्रकार की कमजोरियां न रहें वह असली 
सम्बासी होता है । भी अमर रवामी जो महाराज इसो प्रकार को 
सम्यासी ने आये समाज अपने जिन सन्यासियों पर गय॑ कर सकता है । 
झो अमर स्थासी जी महाराज को गणना भो उनसे होगी । उनकी आत्मा 
को शाम्ति के लिए प्रायंता करते हुए हम सब यह भो प्रार्थना करते हैं 
कि परम पिता परमात्मा हम सें बह योग्यता ओर सेवा को भावना पंशा करे 
| कम न पन अड य स्थासी अमर स्थासो जो महाराज में थो,उनकाे जोवन से हम 
बहुत कछ सीख सकते हैं उसका क्‌ छ अंश भो हम अपने सामने रख कर 








उसके अनुसार चलने का प्रयाम करें तो यहा उन्हें एक बेहुत बड़ों 
अडाज्जलि होगी । --बोरैम् 
ध्णजरा जआध्यभात कक 


थे 


शसाप्ताइक आर्य मर्यादा जासप्थर 
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देश को एकता और अखण्डता की 


रक्षा के लिए 8 सूत्री कार्यक्रम 


लेख#--थो विश्षम स्वरूप जी धोयल दिल्ली 





देश के सामसे समस्याएं तो बहुत सी हैं जिनका निराकरण होने 
आ स्थान पर उनका समाधान करने के लिए जो कदम उठाये जाते 


हैं उन स उन समशयाओ का समाधान तो होता ही नहीं अपितु नयी समस्या का 
जन्म और हो जाता है। किन्तू इन सभी समस्थाओ ओे इस समय देश के सामने 
जो प्रम् समस्या है वह देश की एकता और अख्षण्शतर की सुरक्षा करने की है | 
क्योंकि इस समय वेश मे अलगावकादी शबितयों तथा साम्प्रदायिक तत्यों हारा 
इस देश की एकता और अछ्षण्डता को समाप्त करन और इस देश को पूरी तरह 
तोड कर विज्म के मान जित्र स सदा के लिए समाप्त करने के लिए बे पूरी तरह 


सक्तिम हो यूके है । 

इस वेश की एकता और अखब्डता 
को केवल 6 धूती कायक्रम हारा बचाया 
था सकता है अस्य कोई माग दिखाई 
मही देता और यहू 6 सूत्री कार्य कम 
अपनाने के लिए हमारी सरकार को ही 
झक्रिय कदम उठाने होगे क्योकि जनता 
नीतियो में परिवेंतेव महीं कर सकती 
केवल दबाव ही डास सकती है। यदि 
निम्न 6 सूत्री कार्यज्रम सरकार नेम 
अपनाया और इस पर अमल न किया 
तो इस देश की एकता और अखणष्डता 
को नहीं बचाया जा सकेषा और यह 
देश टुकड़ों में बिलर कर सदा के लिये 
विश्व के मानचित्र से सूप्त हो जाएगा। 


ः 

६ सत्री कार्यक्रम 
काश्मीर को जिशेष वर्जा देने 

थाली धारा 370 अविलम्य 

समाप्त की थाए। 

देश भे अलगावबाद को बढावा देने 

और अलग अलग्र प्रदेशों की जातियों 
तथा भाषा के आधार पर थो मारे उठ 
रही है उन स्भ्नी का प्रेरणा सोत यही 
घारा 370 है । यह धारा 949 में 
सविधान में पष्डित जवाहर सास नेहरू 
की दृपा से उस समय अस्थायी तौर पर 


इस कारण जोडी गई थी क्योकि स्व- 
तन्त्ता मिलने के तुरन्त बाद ही पाषि- 
रतान ने कश्मीर पर हमला कर दिया 
था जिसके कारण कश्मीर की स्थिति 
खराब हा गयी थी ! विन्तु इस धारा मे 
जो एक बात यह जोडी गयी कि कोई 
भी गेर काश्मीर मे एक इज भूमि खरीद 
क्र आाबाद नहीं हो सकता भले वह 
गष्टाध्यक्ष था प्रधानमन्ती ही क्‍्योन 
हो | यह देश की एकता के लिये सबसे 
अधिक खतरनाक सिद्ध ह६ है। इसके 
[ कारण बहा कोई गैर काश्मीरी नहीं अस 
सकता और काश्मीरी मृसलमान अपनी 
जअनसब्या बढ़ाने में लगे हुए हैं जिसके 
[ कारण अय काइमीर घाटी एक छोटा 
पाकिस्तान धन चुकी है। [हमारी सर- 


कार भा चाहिये सो गह था कि यह 
शारा केवल बोडे समय के लिये अस्थायी 
तौर पर जोडी गयी थी इसे अब तक 
समत्प्त कर देना था किन्तु बह आज 
तक घ्थायी धारा की ररह ही विद्यमान 
है। काभ्मीर के जिस भाग पर पाकि- 
स्‍तान ने अधिकार कर सिया है उसे भी 
बापस लेने की माय करनी चाहिये किन्तु 
इस धारा को श्रमाप्त न करने हे ऐसा 
समता है कि जो पाकिस्तान के अधि- 
कार में है उसे लेने की बात तो दूर 
कही यह काश्मीर भी पाकिस्तान मे न 
मिस जाये । 


खालिस्तान की मान और गोरखा- 
सैण्ड की मान के लिये भी गही धारा 
370 प्ररणा सोत का काम कर रही 
है। यही नही उदश्वदादी तत्वों को प्रशि- 
क्षण तथा हथियार आदि देने का काम 
पाकिस्तान द्वारा इसी काश्मीर भाटी के 
माध्यम से ही प्राप्त हो रहे हैं इसके 
हमारी सरकार के पास प्रमाण मोजुद 
हैं। किन्तू इस धारा को केवस मुस्लिम 
तुष्टीकरण की नीति के कारण समाप्त 
नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही 
में काश्मीर के मुख्यमन्ती डा, फारूक 
अब्दुल्नाह ने पुन यह धोषणा कर दी 
है कि धारा 370 समाप्त नहीं की 
जाएगी जव्कि देश की एकता की सुरक्षा 
के लिये हइसका समाप्त होना आवश्यक 
है और अब यह सरलता स समाप्त भी 
की जा सकती है क्योफि इस समय 
कापहमीर में काग्र स की मिल्ली जुसी सर- 
कार है। 
2 सभी के लिए समाम सिदिल 

कोड बनाया जाए। 

धर्म निरपेक्ष राज्य होने के कारण 
सनी सम्प्रवायो और मयहबो के निजी 
कानून समाप्त कर सभी के सिये एक 
समान सिबिल कोड बनाया जाना 
बाहिदे और सबविधान से अल्यप्त रुवक 
तथा बहुसस्यक शब्दों को हटा कर 
अल्पसस्यक आयोग समाप्य कर मत्व 
अधिकार आयोग का गठन किया जाए | 
इससे अस्पश्ष्यक और यहुसस्यक का 





ओेदभाव समाप्त हो कर देश की एकता 

को बल सिलेगा । 

3 देश को राजकाज की भाषा 
के लिये हिम्दी को राष्पुभाषा 
बना कर बेश की अन्य सभी 
भाषाओं की लिपि देवभाषरी 
कर दी जाये । 
देश की राजकाज की भाषा अधेजी 

के स्‍थान पर हिन्दी को स्थाम दिया 

याए भौर उसे सीखने के सिए उभी को 
एक अवधि निश्चित कर दो जाए। 
अग्रेजी का प्रयोग केवस विवेश्ञो से सम्पर्क 
भाषा के ५प में ही किया जाए। देश 
को सनी प्रादेशिक भाधाओं की लिपि 
देवनागरी कर दी जाए। इससे जहा 
उत्तर दक्षिण का भेदभाव समाप्त हो 
हो कर एकता को बल मिलेगा बही 
देश के सभी सोग अधिकाश भाषाएं 
सीखने भे भी सरसता का अनुभव करये। 


4 सबिधान से उन सपभो प्राथ- 
धानो को निकाला जाए जिन 
से अजगाबबाबी तत्यो को 
प्रेरणा मिलती है। 
हमारे सविधान केता क्योकि काग्रस 

के ही लोग थे और सभी पष्डित नेहरू 
और महात्मा गान्धी के प्रभाव में थे ! 
इसलिए उस समय सबिधान में भी ऐसे 
कुछ प्रावधान शामिल कर दिये गये थे, 
जिनके कारण देश में असवाबयादी 
शक्तियों को काफी प्रोत्साहन सिसा। 
या तो इन प्रावधानों को सशोधित किया 
जाए या फिर देश की बतंमान स्थिति 
के अनुरूप विधान को पुनः बनाया 
जावे । 

5 आरक्षण तथा सरकारी सुचि- 
धाओ का आधार सम्प्रदाय 
विशेष से हो कर सभी सम्प- 
बायो के पिछड़े लोथो के सिये 
आधिक आधार पर हो । 
आरक्षण तथा सरकारी आर्थिक 

सहायता एबं अनुदान देने का आधार 

8 या समुदाय नहीं 

होना चाहिये उसका आधार सन्ची वर्षों 

के पिछड़े सोनो के उत्बात और विकास 


के लिये आधिक आधार होगा चाहिमे 
जिससे कोई भी समुदाय हत सुधिधाओं 
का साथ उठाने के लिये अपती पहिकाग 
अलग न बता कर देश की भू धारा 
मे शामिल हो कर सब के साथ रहे 
इससे देश की एकता हो काफी बल 
मिलेगा । 


6 देश को भाया के आधार पर 
प्रदेशों मे बाटने के स्वान पर 
उसे केशा सरकार को अस्तें- 
गत लाया जाए और उप्चको 
शासन को जलाने को लिने जार 
या आठ भाग कर दिये बाएं 
और प्रवेशों को समाध्त कर 
दिया भाए। 
देश को अजराज्य बनाने के लिये 

जो भाषा के आधार पर भ्रदेशों में बाटा 

गया है। इससे भी असलनावयांद को बहुत 
बड़ों शक्ति मिलती हैं। बाज इसी के 
कारण भाषा और प्रास्तवाद के झवड़े 
बढ रहे हैं और उनसे परस्पर विवाद 
बढ़कर अलगाबवाद  प्रनप रहा 
चाहिये तो यह कि सभी प्रदेशों 
समाप्त कर देश को चार या आठ भागों 
में आाट कर सारा शासन हन्‍्त केन्द्र सर० 
कार द्वारा चलाया जाए किन्तु सुविधा 
के लिए पर्मवेक्षक निमुक्त किये जा सकते 
हैं। इससे पृथफतवाद समाप्त होगा और 
सभी लोगो को समान कानून और 
समान सुविधायें मिल सकंगी । 

यह बात तो टीक है इस शथ कामों 
को करने मे एक बार देश में श्षलयसी 
तो मचेमी किन्तु इसे सख्ती से दबाने के 
लिये सागर मम्भन तो करमा ही होगा 
और उसमे से जो अमृत निकलेमा और 
उसे जनता पीयेगी बहु अमर हो जाएगी 
और फिर कभी भी किसी को हमारे देश 
की ओर आख उठा कर देखते का साहस 
नही होगा और नही कांग्रेस के हाथ 
से कभी सत्ता ही छिन पायेग्री क्योकि 
हिन्दू बहुमत उसके साथ रहेगा। और 
यदि यह कार्यक्रम न अपनाया तो फिर 
इस देश की दुनिया को कोई भी शावित 
टूटने से नहीं बचा सबेगी । 


कम 2577 जल कलर 
मारिशस में वेदिक विवाह सम्पन्न 


मेरे हितीय पुक्ष श्री भुवगमोहन माथुर (भ्रम कल्याण जधिकारी, एच प्री 


काटन सेंक्सटाइसमिल हिसार) का विवाह सारिशस देश निवासी श्री प्रेम जीतन 
की सुपूत्री सो सुनयना के साथ दिनाक !6 अगस्त को पूर्ण ब्ेदिक विधि से 
सम्पन्न हुआ । इस जशुसम अवसर पर मारिशस के प्रतिष्ठित आर्य नेता भी 
मोहनलास मोहित, भी प्रद्धाद रामशरण, श्री राधा कृष्ण आदि सैक्डो आये 
जन उपस्थित थे। भारत के मारिशस स्थित हाई कमिश्नर श्रीक के भाग 
ने अपनी शुभ कामनाए नवदम्पती को प्रेषित की । बंबाहिक कार्य सहसों मीख 
दूर मारिशस में सम्पन्त हुआ। अत, मैं आर्य जयतू को इस मंगल अवसर पर है 
विधिषत आमम्तित करने में असमर्ण रहा। आशा है बागें समाज के गन मास्य ठ| 
नेता, विद्वानू और, मेरे सभी हिर्तंब्ी अन्धु मवदम्पत्ती को अपनाधुआशीदाद जुं 


प्रदान करेंगे । 


हि 
-- भवानी लत्त भारती 


अआध्यक्ष- दधानन्त शोध बीड, 
पाल विश्वविद्ञालय, सरहीनढ़ 
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| 
महात्मा अमर स्वामो जी के 


साथ कुछ क्षण 


खेखक--जी ब्रह्मदस शर्मा सभा महाभत्वी 
आय प्रतिनिधि सभा पंजाब जालग्थर 





मैंने सावदेशिक पंतिका मे महात्मा 
अमर स्वामी जी के रूम होने का समा- 
आर पढा, तो उतकां देखने की इच्छा 
औरई | भागे प्रतिनिधि सभा पंजाब ने श्री 


स्वामी जी के लिए चिकित्सा सहायता पंद्रजर: 


४ 00 सपये और इसी/हेतूु प हरकक्‍स- 
साल जी शर्मा सभा कोवाभ्यक्ष हने 
000 रुपए स्वामी जी को देने का 
लिशिथिप किया । मुझे भी रम्हीं दिनो 
किसी कार्मंमश दिल्ली जाना भा। मेरे 
इस भ्रो पम (से सयत करके रुपरोक्‍त 
राध्षि जी भी स्वानगी जी तक पहुचाने का 
कार्य मेरे जिम्मे समाया गया | गा जिया- 
यादव से मैं भी स्वामी जी के एक भद्धाल 
भी शाजपतराम जी अप्रवास के साथ 
कमि समर स्थित भी स्वामी बी के 
आश्रम में सायकास पहुचा। भी स्वामी 
ली रूस तो ये ही पर उनके चेहरे पर 
रोग के कारण कोई सदासी अथवा 
चिन्ता के चिन्ह दृष्टिनोचर नहीं हो रहे 
थें। निहायत ही प्रसन्‍नचित (एन श्दा- 
पशानी से बढ़ मस्त से मिले (। स्वामी जी 


पा यहा शो हक बोर रुप मे किस किस है? सो कहे ने 
ख्प कर 


आधाज बडी धीमी निकलती थी और 
यह अवस्था उतकी उतके कथनासुसार 
दो मास की निरन्तर लासी के कारण 
हुई 'गै। जौर इसी कारण उन्हे तकसीक 
थी, जो खाने-पीने में यते भें होती थी । 
उन्हें कैस्‍्सर होने का बहूम डाल दिया 
क्या था । इसी कारण बातचीत के 
हारा उसका यह अहम किसी सीमा तक 
दूर करने बहु प्रयास मैंने किया | 

मैंने उन्हे लुधियाता नगर के आये 
भाइयो के सौहोंदें पूर्ण आग्रह की चर्चा 
करते हुए कहा कि आपको इलाज के 
लिए लुधियाना ओसवाल केन्सर इन्स्टी- 
कूद में भरती कराने के लिए मुझे 
आपको साथ साने को कहा गया है। 
तो जु्होंने कहा कि बह एक होसियोपैथ 
का इलाज करवा रहे हैं, जिसमे उन्हे 
दो मास में पूर्यतया स्वस्थ कर देने का 
जाश्वासन दिया हैं । अत: उसकी 
होने तक कहीं जाने का 
होता, और उन्होने ऐसे 
के प्रति जाभार प्रकट 


लिया जिन्होंने उन्हें इलान के लिए 


न राशि सेडी और इसाब के लिए 


लुखियाना के छाते; की, योजना, बनाई 
है 


'पद्बारे के बहा, मैं मस्त्ती था तब से मेरे 
पिरिचित थे और काफी स्नेह करते थे। 


! आत्मीयता_पूर्ण _ नि:सकोच _ब्यक्हा र 
स्वामी जी [का होता गा। उदाहरणतः 


सेवा का अवबठर मिला | श्री साव- 
पतरान जी भी थी स्थायी जी,के साथ 
मेरे भृह पर आए । स्वामी जी ने निहा- 
यत बेतकुल्सफी से;कहा कि,श्र्मा जी मैं 
तो पहले क्षोर [कराऊ गा (और 

कर बाद में भोजन/(करू ना! टूतुरम्त 
नापित को बूलावा [गया ]3लर,स्वामोी 











बाल जगत्‌- 





मीठो 


मीठा बोलने की शिक्षा सभी छर्मे- 
शास्त्र और महापृरुष देने हैं.। 


मधु बचस है औदधि कदु बचन है 
तीर । 

अयनन हार से सचरे साने सकस 
नर शरीर ॥ 
कुंटिस बचन सबसे बुरा जार करे 
तन, छार । 

मधुर बचन जल रुप है (बरसे 


उसके मित्र बहुत होते हैं,भौर शत्रु कोई 
नहीं। थैंसे कि ऊपर के दोहो में बनाया 
जंबा है कि मीठा शब्द तो अमृत के 
समान होता है और कड़या बचन तीरडे 
ममान दूसरे,के हृदय की चीर देता है| 


सीठा वचन झबड़े समाप्त कर देता, है, 


सैंते | 


जोवन सुधार कहानियां 


वाणी 


लेशक--भी कांशोराम जो चावला द्वारा भी पथिक छुटमलपुर 





६ एक दस बय का सडका बह गाना 
[बूलने के लिए उनके साथ-साथ फिरता 
रहा । यह गाना ठसको याद हो गया । 

बहू उनके साथ ही मिल कर गाता 
फिरिता रहा और इस प्रकार यह गाना 
_उसको_ पूरी [तरह से याद हो गया। 
-उसको बहू समय 2 पर वाता रहता ॥ 
स्कूल में जाता तो अपने साथ पढने बालों 


सब को सूनाता । एक विन स्कूल के लड़के 


परस्पर झ्गड़ने सये, तथ उसने बह 
जाना गा दिया । सब लड़के गाना सुनने 
सने ओर शान्त हो यए । 

६ ऐक दिन जब बह सड़का स्कूल गया 
हुआ था तो उसके माता-पिता किसी 
जात पर झगड पड़े और मन-मूटाव हो 
गया । सायकाल जब लडका भी घर का 


जीने कोर आदि करा स्‍्तात कर भोजन, | रुठे भना देता है,। हैँइस पर एक दृष्टान्त , गया थौर उसका पिता भी काम से लौट 


एव विभाग किया । 


पक 
जी स्वामी जीसे पूछा (बाने पर 


शर्मा(जी [कोई विश्वस्त विद्ान्‌ व्यक्ति 
मिलता ही गहीं है । यह बिद्वातो के दाद 
“उनके कार्य को पूरा करने और आये 
बढाने बालों की स्थिति थणो इस समय 
जत्मम्त शोचनोय प्रश्न बनी हुई है। भरी 
स्वामी भी के पास परानी पुस्तकों का 
पर्याप्त भष्डार है उनकी योचना उस 
आध्म को बंदिक अनुसधान (रिसर्च) 
केन्द्र बनाने की नी। उस स्थल में यज्ञ 
शात्रा एवं पुस्तकासय के सिए कक्ष 
निर्माणाधीन हैं । क्‍या कोई बीतराग 
विद्वात इस विशा में भी स्वामी थी को 
आश्वस्त कर सकने की स्थिति में है ? 
मुझे विश्वास है अवश्य मिलेंगे क्योकि 
निराशा शब्द आयों की डिकश्मरी मे नही 
हैं। मैंने राति उसी आश्रम मे ही विभाम 









सुतिबे- ४ 
एक नगर में कुछ गाने वाले आये?। 

दे अपने जाने बसियों मे याकर और सुना 

[कर दान सेते थे, उनका एक गानावैयह 


> जाया तो उसने देखा कि उसके भाता- 


पिता रुठे हुए हैं और एक दूसरे से 
बात भही करते । (तब उसने बढ़ी बाना 
अपनी माठा को सूनाया। बह बोली कि 
अपने पिता को जाकर सुना । तब उससे 





कड़वा [बोल ने बोल तू मुख से. पिता को जा कर सूनाया। बह गोला 
मीठी बाजी मोल | कि अपनी भा को धाकर सुना। इस पर 
मान से भाई मेरा कहना, मीठी लड़के ने अपने पिता का हाथ पकड़ लसिफ 
है हवाजी है इक गहता। भौर कहा चसो दोनों को 

गहूना भी अनभोस, मुख सेमीठी सुनाता हू । गाना तो वे दोनो सुत्र ही 
बाजी बोल | बुके थे। उसका पिता उसके साथ चसा 
यदि रहना तुझे है साथ शादाबी, गग्मा। रब पति पनी दोनों एक दूसरे 
[मीठी वाणी उसकी चाबी। के सामने हुए ता दानो ही हस पढे 

प्रेम का फाटक खोल, मूख से गौर रोष समाप्त हो गया । 
मीठी बाणी ओोल। मीठी बाणी के ग्राने ने ही क्षणर्डो 
मभीटी याणी शहद समान | कड़यी का अन्त कर दिया $ 

बाणी जहर तू जान ॥ -+-9-- 

( 2 पृष्ठ का शेष ) 


है। यही नहीं गाय के बोबर से ऋतु- 
राज तामक पेंट भी बनाया है जो सीमेट 


मकानों के तापमान का सन्तूलन करता 


किया औौर प्रात.काल भी स्‍्थामी नी से | दैं। 


विदा सी । 


किसान भादयो नाडेप कम्पोस्ट 


परन्तु अब स्वामी जो इस ससार मे | पडेति को अपना कर अपनी आवश्य- 


नहीं रहे क्‍या हम आशा रखें कि कोई 
विहान्‌ श्री स्वामी जो के सपनो को 


कतानुसार खाद स्थय बनाओ, धरती 
माता को पूरी मात्रा मे खाद देकर उप 


साकार बताने के लिए उनके अधुरे कार्यो | बढाओ, स्वावसमस्धी बनो और रासाम- 


को पूर्ण करेया । 


न्‍अमन्‍न्‍्ममकोटसकपशाकी कारक स 


| गिक शाद के दुष्टबक से बचो --समृद्ध 
4 बनो । 


अगर देश में स्थान-स्थास पर 
योजनावद्ध नाडप कम्पोस्ट खाद बने तो 
प्रदूषण की समस्या हुल होकर करोड़ो 
लांगो को आसानी से रोजगार मित्रकर 
राष्ट्र सुजी एबं समृद्ध हांगा । 

हरियाणा क्षत्न के लिए नाडेप 
कम्पोस्ट की जानकारी देने को व्यवस्था 
थी आदर्श गौशाला सतनाली (इलाका) 
मे की गई हैं | कोई भी किसान भाई 
वहा याकर यह आतनकारी प्राप्त कट 
सकता है। 


शांप्ताहिय जाये मर्थादा भासन्वर 


70 खिलम्थर 7987 





कण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ वेदाज्ञा 
एवं महषि का स्वप्न 


लेखक--भो भोलानाथ जो दिखावरी 
प्रधान केन्द्रीय आये सभा अमृतसर 








(6 सितम्बर से आमे ) 
उपवेशकों का अभाव कोई बाधक नहीं । 
जाय॑ समाज के गत 2 वर्ष के इतिहास पर दृष्टि-पात करें तो इसमे 


हम देखेंगे कि इसमे उपदेक्षको की भूमिका ही प्रमुख रही है। परन्तु बतेमान में 


इन की अत्यस्त कमी हो मई है ओर आगे पूर्ति होने की कोई आशा भी नही । 
ऐसी अवस्था मे प्रचार प्रसार कार्य कैसे हो ? बात है भी सत्य है अतः हमे इसका 


बदल ढू ढना ही होगा। 

यह एक तथ्य है कि कसी सी 
लटिल दृष्कर समस्या मार्य में बाधक 
बष जाये तो यदि हम उसके समाधान 
के लिए वढ सकलल्‍प होगे, तो कोई न 
कोई समाधान मिल ही जावेगा | और 
हो सकता है कि गह पहले से भी उत्तम 
सिद्ध हो । महर्षि की ओर तनिक देखो, 
अड़ैले ही वह कुछ कर भमए जो आज हम 
करोडो वो संड्या में हाने पर भी नहीं 
कर पः रहे। कारण स्पष्ट है। हमे 
आलस्प प्रमाद मे चर सिया है। अपन 
इस दोष पर पर्दा डालने के लिए कोई 
ये कोई बहाता बना रहे हे! सज्यो दृढ़ 
लष्न हो तो एक मार्ग बन्द होने पर, 
अन्य विकल्प मिल ही जायरा करता है। 
शो मेरे समक्ष अब यह कोई समस्या या 
इकाबट नही रही | वरन्‌ मुझे उपदेशक 
हक बोझल प्रभाव-होन प्रतीत होने लग 
बए हैं । मिलते भी नहीं। जो है वह 
योझल और काम भी नहीं कर सके ! 
अतः इन्हे भूल जाना बाहिए। 


इस आधुनिक युथ में नए-नए 
जाविष्कार हो गए हैं जिनसे प्रचार- 
बसार का कार्य बड़ी सफलता से किया 
जा सकता है। इन्हे कार्य मे हम व्यापक 
रूप से, दूर समीप सब जगह छा सकते 
हैं। यात्रा आदि के खर्च से बस सफते 
हैं। जनता मे आकर्षक भी सिद्ध हो 
सकते हैं। जबफि उपदेशक अपना जादू 
खो बैठा है। आधुनिक साधन ह्वारा हम 
चाहे तो 2-3 वर्षो के अल्पकाल मे ही 
योजना वद्ध कार्य पद्धति से बह बार्य 
कर सकते है जो पूर्व में 700 वर्षो मे 
ही सम्भव न था। 

यह साधन है क्‍या ? बर्येमान युग 
का आविष्वार है, उस वीडियो टी नो 
भरभासी कहा जाता है। इसके द्वारा 
कैसटो पर प्रसिद्ध विद्वानों के अ्याख्यान 
फिसमाए जा मक्त हैं। आय॑ महपुरपों 
की जीतने झाक्या, नाटक एव वेदित 
धर्म सम्बन्धी अन्य राचक प्रभावी काये- 


ऋ्रम तैयार करवाए जा सकते हैं और 
इन्हें बहुत कमर श्र्य पर, व्यापक रूप 
से, हर स्थान पर आसानी से भेजा जा 
सकता है। इस प्रकार प्रत्येक आय॑े 
समाज मे, बससो मे, स्कूलो, कालेजो 
में बडी आसानी से दिखाया जा सकता 
है। भजे की बात यह है कि इन्हे देखने 
के लिए बाल-बुद्ध स्त्री-पुरुष स्वयमेय 
लिये घते आते हैं। जितनी भ्रभावी 
सूचना होमी, उतनो अधिक देखने बालो 
को उपस्थिति होगी । 


योजना का कार्य रूप 

उपरोक्स उद्देश्य प्राप्ति अर्थ योवना 
का प्रारूप क्‍या है ? सक्षेप से मोट रूप 
से मेरे निम्न सुझाव हैं । 


] यह एक महान्‌ एवं आवश्यक 
काय है। इसका कायं क्षेत्र बडा विस्तृत 
है। इसे स्थाई रूप भी वेना है। अत, 
इस कार्य का सब प्रादेशिक आ।यं सभाए 
एव सार्वदेशिक सभा मिल कर करें तो 
हसे पूरा बल मिसेगा । 

2 इस विशेष कार्य के लिए अलग 
सस्था का ('र्माण करना होगा। इसमे 
उच्चकोटि के मूधन्य आये बिद्वानू, शिक्षा 
शास्त्री, लेखक, कवि, कलाकार, घित्त- 
पट अनुभवी-विशेषज्ञ लेने होगे | 


3 घन, अनुमानत, इस कार्य के 
तिए 20 25 लाख को राध्ि तो होनी 
ही चाहिए । इसक लिए सब सभाए 
एक एक लाख रुपया दें। ताकि काय 
शोप्रातिशीघ्र प्रारम्भ क्रिया जा सबे । 
सबवदो दस नई सस्शा ती जांग्स 
20, 50, और 00 की रखोदें छपवा 
कर सब समाजोीं एवं आये सज्जनों की 
दी जाबे । ताकि धन मर्भ' क्मीस 
आने पागे । इस कार्य में हमारी केन्द्रीय 
आय सभा, अमृतसर भी पूरी शक्षित के 
साथ हाथ बटाएगी। एक साख तो कर 
ही देगी । 


शार्य सथमाज का विशेध प्रभाव, 
सर्व साधारण हिन्दू जगता पर डालते 
के लिए वीडियो कैंसटो हारा भरे जाने 
प्रोच्रामो में कुछ-झूछ समय के अच्तर पर 
निम्न नारे (उद्घोष) भी धरे जायें । 
इनका भी भारी प्रभाव पड़ेगा । 


मारों (उद्धोषों) की सूची 

] वेद ईश्वरीय शान है । आदि 
काल में हम आयों पर प्रयट हुआ या | 
गही कारण है कि हम आयों ने ही 
ससार भर के भनुष्यो को सभ्य बनाया | 
हर प्रकार का ज्ञान दिया ! 

2 आयें समाज हिन्दुओ का जभिन्‍्त 
अम है, कोई अन्य मत मतास्थर नही । 

3. वेद प्रयार सब हिस्दुबी का 
परम धर्म है। 

4. बैंदिक धर्म हो सच्चा समातन 
धर्म है । 

5 मनु महा राज भगवात रामचनाः 
जी और श्री कृष्णचनद्र जी आये ने 
हिन्दू नहीं बे। हम सब हिन्दू उनकी 
सन्‍्तान होने के नाते जाये हैं। 

6 णारय॑ ससकृति धर्म की रक्षा 
करना ही आयें समाज का परम लक्ष्य 
है। अत. इसके सदस्य बनिये । 

7 आये समाज हिन्दुओ की रक्षक 
सल्‍्या है । इसके सदस्य बनिये । 


8. इस जायों मे ही जादि यदुष्य 
को शभ्य बतावा था । आय जानी 
सिखाईं। भागा, सिलादा । भाषा 
सिखाई । यजित विद्या एक से माँ 
विभना और शुन्य का महत्व. सिखाया । 
अशजवरा, स्वोयेट्री शिराई । चिकित्सा 
का ज्ञान दिया । 

9. हम आगों का आदिकाल से 
जाविछिन भभवतीं राज्य महाभारत 
कास तक सारे संसार पर रहा। हमे 
इसे फिर से ब्राप्त करता है । 

0 हमारी बाय सस्‍्कृति की आादु 
करीय 2 अरब बर्ष है। अवफि मूसल- 
मानो की करीब 400, ईसाइयो कौ 
करीय 2000 बय और यहूदियों कौ 
4-5 हार बय्ष है । 

27. संस्कृत भाषा प्सार भर की 
भाषाओं की यनती है । इसका आदि 
नाम वेव-भाषा है कारण कि गह ईश्वर 
प्रवत्त है। यही कारण है कि हर दुष्टि 
से यह सम्पूर्ण एवं सबंधा भूल रहित है। 

आाय॑ समाज सञ्छे 
धस्कृति का पोषक है । इसका सच्चा 
जान हिन्दू को कराना चाहता है। बाबों 
इसके सहायक बने | 

3 हिन्दू मात्र की सेवा एवं रक्षा 
जायें समाज का परम धर्म है। इस 
लक्ष्य को बल देने के लिये इसके सदस्य 
बनिये। 


+औ-ा 
आये समाज ओहरी चोक बढाला 
की गतिविधियां 


भी सतीशषना थी मेहता मन्त्री आये समाज बटाला ते बौड-धृष करके काड़िया 
के कुछ भटापुरवों के सहयोष से कादिया के एक भसुस्सिम परियार को दिनाक 
25 8-87 का शुद्ध किया जिसमे पति-पत्नी और चार बज्चे थे । उसमे बटासा 
नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाम लिया | 
(आये समाज बटाला की एक सम्पत्ति मुहस्सा अटेरिया मे लाली पडी हुई. 
वहा गय दिनो कूछ शरारती तत्वों मे 'तकिया बनाने का प्र यास्त किया और बीर- 
यार वो देग, झडा और दिया जलाने की रसम करनी भी । स्वानीय जाये समाज 
के प्रचार मन्त्रों भी ब्रद्ददत जी कौंडा को पता चला तो उन्होंने साहस करके जो 
कुछ वहा कवर के रूप मे बनाया सया था वह ठोड-फोड दिया और अस्तरग सभा 
की विशेष बैठक उसी दिन बुलाई और शोध निर्भेय लेकर बढ़ा पर चार-दीवारी 
करा दी । अब वहा कुछ दुकाने, सत्सग भवन और जजभर बनाने का है । 
नवब्या बन गया है और पानी आदि का कूमेक्शन मिल चूका है ठकरीबत 30,35 
हजार रुपये भी इकट्ठे कर सिये यये हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 
पजञाब की आय समायो से प्रार्थना है कि बहु इस में योयदान देने की #ुपा करें। 
“विजय कुमार अश्वाल 
प्रधान भाग घमाय बटासा 
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हक. 

गुरुकब्ल करतारप्र में पधारें 
आप के प्रिय भुरुकूल, गुद विरजातरद स्मारक ट्रस्ट सस्कृत महा- 
विद्यालय करतारपुर (जयालन्धर) का वाविकोत्सव 20 पितध्वर स्रे 27 
सितम्बर तक मनाया जा रहा है। जिस मे उज्यकोटि के विहान्‌ भाव से 
रहे हैं। पजाब के एक माले गृदकल करतारपुर को अपना पूस-2 सहयोग 
प्रदान करें। स्वय पधारें और अपने इध्ट मिक्रो को अवश्य से साथें। _ 

---अवुर्भूज मित्तल-महामम्त्री 


20 चितम्वर 987 


क्रियात्मक योग के लिए 
लेख क--भी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज परिधाजक 


कुछ आवश्यक परिनान 


अश्य ] | स्व प्रथम [विभारणीय के लेगुदूल, अर्थात्‌ चैसा (अपने को सुख 
विषय गह है कि प्रत्येक भगृष्य कया भिये और दु ख अभय है वैसे ही संत 





चाइता है? - ४ बी शमझ लेना कि मैं जी किसी को दु,ल वा 
उत्तर--निवास्त बु ख से छूट कर , पंच हूमा तो यह भी अप्रसस्न और 
जन | प्रसन्‍्भ होगा। छह 


“पूल एंव स्थायी धुझ को प्राप्त करना 
चाहता है। यह वात प्रत्यक्ष अमाण से 
सिद्ध है। सुख को चाहने वाला सूख के | 
साव-साथ सुख के साधनों को भी भाहता 
हैभौरदुख कोन चाहता हुमा दुख के 
है भाहिये। 
एज हो मी बहा ॥ हिं.. प्रश्न 6 क्‍या सासारिक झोगों मे 
प्रशत 2 अर्ष किसे कहते हैं? रथ (के एढ़ स्थायी सुख की प्राप्ति ही हो 
(अर्घ--प्रवोयन--उद्देश्य) हुसकठी है ? 

उत्तर--सुछ और [सुख के साधन 6 «  उतस्तर---भहीं, क्योकि समस्त सासा 
हक ६ थ और दुख के "कारण इत [ट्रैरिकसुलो मे परिणाम दुख, तापदुल 
चारो को अर्थ कहते हैं। योग द्लेत में (सत्कार वुख और गुणवत्ति विरोध इस, 
इन भारों को हेव--दुल, !हेस हेतु---_ यह चार प्रकार का दु छ मिला हुआ * 
हुःख का कारण, हान--मोदा तथा हातो- [इस में पतलसि ऋषि के मोगदशन का 


$--भाठो प्रमाण ' अर्थात प्र वक्ष, 
(अनुमान, छब्द, ऐतिह य, अर्थापत्ति, 
प्रम्भभ जौर अभाव । इस उपरोक्त, 
कसौटियों से सत्यासत्य का न्थिय करना 


के 



















बाय---विनेक सयाति साम से कहा है भमाण है--है 
हल दुब भर दुल झा करन तवा 
पुल और सुख का उपान । 

प्रत्न 3 उप क्‍त दु ख रहित पू० 
रू लव ढुल कं पाज हो? 7 
- उत्तर--ऐसा सुख केवल वोग से 
प्राप्त हो सकता है अन्यथा गहीं। 

प्रशत 4 इस में क्‍या प्रमाण है कि 
योग के ही पूर्ण एवं स्थायी सुख मिल 
सकता है ? 

उत्तर--बैद और वेदानूकूल ऋषि- 
कृत अ्रन्थ इस बात को सिद्ध करते हैं कि 
योर्र बन कर ही भ्ृष्य पूर्ण एव स्थानी 
सुख को प्राप्ठ हो सकता है। 

प्रथभ 5 सत्याशत्य का निर्णय केसे 
करना चाहिए ? 

उस्तर--सत्म-भसत्य, . धर्म-अपधर्म 
को टीक शकीर से जानते के लिये ऋषि 
इयानस्द ने 'सत्यार्य प्रकाश” के तृतीय 
हमूल्लास में पात्र कसौटिया लिछी हैं, 
वो भिमम हैं -- 

]---ओ-सो ईसवर के बूण, कर्म, 
शर्ाॉव और वेदों से अनुकूल हो बह-बह 
तप और उससे विर्द्ध अधश्वत्य । 

“--जो-थो सुष्टि क्रम से बनुझूस हो 
हु-वहु सत्य और कोयो सृधष्टिकम से 
पर्ड हैं यह सब असत्य है । 

3-जाप्त अर्थात्‌ थो धा्िक विद्ान्‌ 
स्यवादी, शिव्कपटियों का सम उपदेश 
! अनुकूल है १ह-पह ग्राहय और थो- 


है गिरद्ध है पहुल्‍यहु अभ्राहु व है । 
-+-.. सपने ऋत्या की पकितता किला 


अिसपतबानय २८ पस्कार दु खंग्‌ न- 
हाज्य दु अमेन सर्व विवेकिन । 


"योद पा2सूत 5))$ 


ब्रएन 7 योग किसे कहते हैं? 


टिड उत्तर--चित्त सकी गृत्तियों के रोकने 
ले सन रा है ह 


प्रश्त 8 योगी बनने के क्‍या उपाय 
हैं? ध्ष 
39.6 उत्तर--शूद्ध शाम, शद्ध कम, श्रद्ध 
उपाशना से ही मनृष्य योगी बनता है । 


प्रश्न 9 ज्ञान का स्वरष(परिझावा) 
क्या है ? 

उत्तर--जिस से पदाव (वस्तु) का 
स्वरूप ठीक प्रकार से जाना जाए उसे 
ज्ञान कहते हैं । ५ 


उत्तर--श्यिर, जीम, प्रकृति इत 
तीन पदार्थों का ज्ञान होता आवश्यक है 
और बह शान व्यवहारिक होता चाहिए 
केबल शाब्दिक नही । 


प्रश्त !!_ ईश्वर, जीव और प्रकृति 
का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के क्या 
उपाय हैं ? 

जत्तर--वेद, वेदाज़ु और उपाय 
को पढने से तथा यम, विबरम, आसन, 
प्राभायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यात 
यौर समाधि-्योग के इध 8 अबों का 
संत, बचत, कर्म से आयरण करने पर 
वास्तविक शान होता है। 


६ भमह. ) 








शाप्याहिक आर्य मर्यादा जालम्वर 


ठ वेदानन्द सरस्वती जी को 
भावभीनी अद्धाँजलियां 


आगे समाय के प्रसिद्ध सम्यासी स्वामी वेदानस्व जी सरस्वती को उनके 


हारा सस्यापित बेंदिक साधु आश्रम रोपड में पयाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश 
स॒ जाए भाय॑ बस्युनो ने 30-8-87 रविवार को भावभीनी अद्धज्जलिया दी। 


दिवगतात्मा को शान्ति के लिए पहले भी स्वामी सवानम्द जी सरस्वतों अध्यक्ष 
इयागस्द मठ दवीमानयर की अध्यक्षता में यश किया जया । इसक बाद श्री स्वामी 
सबनिन्द जी ने स्वामी वेदानन्द थी को अपनी श्रद्धाउजलि भेंट करते हुए भावे 
हैये लोगो,आग बन्धओ और बहनो से अपील की कि गह इस जाभ्म के सम्बन्ध मे 


कोई विवाद खडा न करें बल्कि उनके अधूर काय को पूरा करने का 4हा सकल्‍्प 
स और सभी मिल कर इस आश्रम को जलाए। श्री स्त्रामो सर्या रद जी ने स्वामी 


बेदारुन्द जो की पुष्म स्मति मे खोले जाने बले पुस्तकालय का तिल ये कया । 
7 ,ड्ा|्जल समारोह स्वामी आनम्दवत्र जी की अन्यवता मे रम्भ _आ। 
जिसमे सब प्रथम श्री ओमप्रकाश जी वमा नव स्थत्मी वेद है ४ वा वपर 
प्रकाश डालत ह€ये उन्हें श्रड़्ाजलि अपित की। इपक परश्य न ता वर ने आदे 
हए आरय॑ प्रतिनित्ति सभा पयाव के कार्यालयध्यक्ष प्‌ धदेव पी ने स्प्रामी 
जी के गुणा का बथन करते हुये कतामा कि बह एआब के साल उमभ लत अत सए 
थे जो अक्यनक हम से जुदा हो मये। आय प्र'्तनिश्चि सभा प थ5 उनका 
विशेष सम्ब ध था। मैं सभा के सभी अधिकारियों तथा कायकत » रखे 
>उन्दे श्रद्ाजलि अपित करता हू ।£ 
रस इसके पश्चात श्रीमती अनुमतीं जी, श्रीमती बिमला जी, आ मे ॥हरलाल 
जी, भी इट्र क्मार जी, भी बेद प्रकाश सरीन जी, भी दिलाराम जो श्री देश 
बन्दु जी चोपडा, श्री रोशनलास ली आय, श्री स्वामी आनन्दवेश जा तथा अब 
हि. सज्जनो ने स्वामी वेदामस्द जी को अपनी श्रद्धाजलिया अर्पित को वर्षा अधिक 
होने के कारण भी आर्य बन्धु बेठे रहे। बेंसे तो सभी नयरो स आये जाय बयुओ 
ना सहयोग दिया परन्तु विशेष रूप से लुधियागा, नवाशहर, तलवाडा, 
» लरड तथा भोरिष्शा से भारी सख्या मे आय बस्धुओ ने भाम लिया और 
सभी ने पूरा-2 सहयोग दिया । 
““ लिक्यय क्या सया कि स्थासी बेदानन्द पुस्तकालय का शीघ्र ही निर्माण 
जाएगा। इसके सिये हर बाप बजुओं ने बहा धन भी दिया और कुछ ने 
देने का बचन दिया । स्वामी जी की स्मृति मे आश्रम का नाम भी स्वामी वेदानन्द 
वैदिक साधु आश्रम रोपड रखा यया। इस समय स्वामी आतन्दगेश जी आभ्रम का 
सचालन कर रहे हैं। “--आओम प्रकाश वर्मा प्रवन्धक 


भरी लालचन्द सभूवाल भी चल बसे 


जआसन्धर के प्र सिडध वकील और जाये समाज के कार्यकर्ता श्री लालबद जी 
सच्रयास एडबोकेट का 4-9-87 सोमवार को टेहावसान हो गया । उनके मिधन 
का समाचार मिलते ही कच्षहारयों मे बकौलो ते काम बन्द कर दिया | उनकी 
जआायु 74 वर्ष थी। यह अपने पीछे एक सडका एक लडकी और विधवा पलों 
छोड यए हैं। हम सब परम पिता परमात्मा स यही प्राथना करते है कि उनकी 
आत्मा को शान्ति प्रदाम करे। और उनके परिवार को इस दु ख को सहन करने की 
शक्ति प्रदान करे ! 





( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 





उ बेद के पढ़ने का अधिकार मानव 
मात को है । फिर भी जिस के पास 
विद्या नही एवं जो मर् हैं, उसके पास 
अधिकार होने से भी बह उसको पढ़ने 
के लिए समथ नहीं हो संकता। यंते 
ईश्वर ते बेद पढने का अधिकार किसी 
से भी मही छीवा । महृि का कबने है 
कि-- “जो घरमेशहदर का अधिप्राय 
शुद्र आदि को पढ़ाने सुनाने का न होता 
तो इनके शरीर ये थाक्‌ और शोत 
इन्ड्रिय क्यो रचता ? जंसे परपमांत्मा ने 
पृष्वी, बल, अग्नि, चमा, सूय ओर अग्न 
आदि पशार्थ सक्‍के लिए हनमाजे हैं ढेंते 


बेद भी पबके लिय प्रराश्ति किये हैं। 
(सत्याथ प्रफाश, ततीय समुल्यास) तके 
भी यहो कहता है कि जब ससार के सब्र 
पढार्थ सभी के लिए हैं, ता बेद भी 
सभी के लिए होना चाहिए। प्राचौन» 
कास में भी गार्गी, मंतयी आदि स्थिया 
और जानअ,ति आदि तथा कथित जशूद् ने 
भी वेदाध्पययन किया था । 


प्र कल्पाभ का माग कौन सा है ? 
उ कल्याण का मार्म तो बेद मार्ग ही 
है, इसलिए उसी मार्य को अपना कर 
अपय, जीवन सफल करना जाहिए। 





साप्ताहिक जायें मर्गांदा बासन्हर 


(रचि, ग. 7२. ७/3... 53) 


आये महिला सभा ल्‍ श्रो वेश दलोप जी | शोक प्रस्ताथ 


राष्ट्रपति जी ने पांच 
सौ रुकी राशि भेंट 


प्रान्तीय आये महिला सभा दिल्‍ली 
का एक शिष्ट मण्डल गस दिनो भारत 
के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी आर बेकट 
रमन से उनके निवास स्थान पर मिला । 
शिष्ट मण्डल की ओर से राष्ट्रपति जी 
को रक्षा बरधन एर निर्बाचित होने की 
शुभ कामनाए दी और उन्हें बेदिक 
साहित्य भी भेंट किया गया । राष्टपति 
जी ने भाव विभौर होकर बहनो का 
घन्यवाद किया और अतिथि सत्कार के 
साथ 500 रुपये की राशि महिला सभा 
को भेट की । 


-- प्रकाश बार्या 


न्‍सन्‍«नननन नमन पनगनान 

















महा मन्ताणी । 


तथा प्रकाशक हारा शयहिए्द 


नहीं रहे 


जाये समाज महृदि दयानन्द बाजार 
लुधियाना की यह साप्ता'हिक सभा भी 
बंच दलीप सिंह जी,स्थामी स्कतस्थतानन्द 
ओऔषधालय ““मोही” (सूथ्षियाया) की 
अकस्मात्‌ मृत्यु पर बहुरा दु प्रकट 
करती है, श्री बंद जी का तूधियाता तवा 
मास-पास की समाजो से गहरा सम्क्ध 
था बह एक कुशल चि6कित्सक थे। उनके 
अले जाने स॑ आय समाज की बहुत क्षति 
हुई जिसकी पूर्ि असम्भव हैं। आय 
समाज के सभी सदस्यों ने दो मिनट का 
मौन रख कर परम पिता परमात्मा से 
प्राथना की थी कि दिवमत आत्मा को 
सान्ति एबं सदूमति प्रदान करे। पीछे 
उनके परिवार इध्ट भिश्नो को यह दास्ण 
दुख सहन करने की शवित प्रदान करें। 


--भन्त्री आये समाज 
स्वामी दपानस्द बाजार सुध्षियाना 


पिथ्यि 


“५ हिल ४ ४» व कु 








प्र 





प्रैश जालन्घर 


जाने सम ब्रोहाली की अयरय 
सला की एक विशेष बैंठक रपियार 
दिनाक 23-8-87 को हुई, जिनमें कयय॑ 
जनतू के महान्‌ पल्चित ज्योति-पु य, 
जाध्यात्मंशवाद के महान्‌ पर्चित वकौतराव 
युवान्संग्दासी आर्य बूक्‍कों के हुृदव- 
समृस्ट, स्मानी वेंदानन्द जौ बहाराज के 
के आकस्मिक वेहाबतान पर गहराबु ल 
व्यक्त किया गया । पयांद की कंतंभान 
परिस्थितियों मैं महाभ्‌ नेता के दिवयत 
होने से जायें जगत्‌ की जो क्षति हुई है 
उसे पूरा नहीं किया था सकता । 


आर्य समाज, मोहासी सर्ब-सम्गति 
स॒ परम-पिता परमात्मा से दिववत 
महात्मा की सृज-शाम्ति के लिए आवंगा 
करती है तथा उनके अधूरे कार्यों को 
पूरा करते का श्वकश्य लेती है । 


--विशेष कुमर 
मन्ती 









कि + *+ 


जासन्धर से इसकी स्वामिती आर्ण प्रतिमित्षि सभा पथाव के लिए प्रकाशित हुआ । 


६ प्रदान करें| 


63 भली शाजा केदरमानथ चावड़ी 
बाजार देहली--0006 


से मुद्रित होकर भा मर्यादा कार्यालय युददतत भवन 


26 सिल्वर १987 


शोक पफ्रत्सत्त 

जाग सवाय एन. पहिया आये 
समाया रे रोड अध्याद्रा कगर, की 
कोर से विनाक 23-8-87 मे हुईं। 
विशेष शक पृ०्य स्वामी वेदाकाच थी 
सरस्वती के जफसमात निधन पर हार्रिक 
शोक प्रकट करती है। यह दोनों संसावें 
स्‍्पानी भो की छुपा के विशेष वाद रही 
हैं। इसके विजन के आगे यनत्‌ में एक 
बड़ी कमी पैदा हो गई है। जिसके गिकट 
भविष्य में पूर्ति होगा असम्धन का इश्ीश 
होषा है। खुकके उपदेशों १९ यत कर 
ही हम उतकों सच्ची भद्धाम्यणि दे, 
सकने । 

परम-पिता परमात्मा से सबिनन., 
प्रार्थना है कि बह उनकी जात्मा को सब्‌- 
--हरबसलाल-मर्यी 


आये मर्वादा में * 
विज्ञापन देकर ल्ूम 
उठाएं 








अमर :5 सपना ापन्‍्क मास्क: 


स्वास्थ्य के कर | 
गुरुकूल काँगड़ी 
फासंसी को 
ओऔषधियों का <८ 
सेवन करें 





दाखा कार्यालय 
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दृढ़ इच्छा शक्ति 


लेखक- भो फोभलणाई केश', एम ए 
जारती-सबन, फौडिया (आजमबढ़) 202, 442 


चुहिरेत- 


इसास्य था सही दृषतू, फिमेर्‌ विश्वस्थ तहंणी। 


तथा पिनध्सि स 
काज्य । गही । अनु-ध्टूप्‌ 


किमोनू, बुषदा खल्थाइब ॥। 


अथवंगेद 2 2! ! 


अन्यय : . इसास्य भा भही, विश्वस्त क्रिमे " तह ली दृषत तया करिमीत्‌ 
सम्‌ पिगन्‍्मि, इस दुधदा खल्वात्‌ ! 
अरे इता की थो महती, तब क्रिमि की हल्ती, शिसा (है) उससे क्रिमियो 
को मैं पोसता हू जैसे सिल--अक्‍की से चनो को । 


जोबनो शक्ति 

इत्क्रियों को निमस्थित करने बाली 
शषित का नाम इसा है। यह शक्ति बहुत 
सूतन है। यह शरीर में रहु कर शरीवन 
देती है। इसकी उपस्थिति का नाम 
जीवन है। भदि यह लषित नरहेतों 
शरसेर यृत हो याए। 

इसी को सोक में आत्मा ताम से 
जाना जाता है। जात्मा और शरीर के 
सवोग से थो भ्रति और विकास की 
प्राकना लबत्‌ भे चलती है उसका नाम 
जीवन है । 

आत्मा स्थ' है। जय शरीर मे उस 
के अस्तित्व का निरम्तर ब्यातन रहता है 
राब श्र "स्व में स्थित' (स्व-स्थ) कहा 
लाता है। उससे यथ शब्ति का सव््ध न 
होता है तो यह स्थिति “स्वास्थ्य! कही 
जाती है। स्वास्व्य शरोर की स्वूलता 
जअहीं, भारमअवित है। आत्मशगित जीयती 
शवित्ञ कहलाती है । 

जब बाहर की गिक्षति शरीर में 
अवेश करती है तब जीवमी शबित उसे 
शहर मिकासने के खिए सभिन हो जाती 
है। इस प्रकार दो विरोधी शक्तियों का 
अंधर्य शरीर के रजपखोेत्र को पदाकानत 
करता हैं| तय शरीर पीड़ित हो भाता 
है क्योंकि जन्वर का सथर्य दाहर प्रकट 
होगे शबता है। इसी का गान रोप है । 


खिलम निराश आदि (मानसिक विकृतिगो 
का शिकार) हो जाता है । जब ऐसी 
स्थिति जाए तो समझ सेवा चाहिए कि 
कोई रोग शरीर को झा रहा है। ऐसी 
स्थिति मे मन साधना ही मानव-्मात्र 
का एक सहारा है बिसते बह जीवन के 
बहुत 4 रोग से छूटकारा पा सकता 
है। जैसे किसी में कामुकता की अति- 
वृद्धि उससे बार बार कहती है कि, 
“सायधान ! तुम्हारी यह मानसिक सूजसी 
किसी चर्म रोग की ओर इशारा कर 
रही है जो तुम्हे परेशान करने के सिए 
जा रहा है।' यदि जीवनी खगित की इस 
पुकार को सागय नही सूनता है ठो वह 
अपनी बृढठ इच्छा शवित को स्वत परा- 
बित करता हुआ अपने जीनन से हाय 
धो लेता है। 

इसीलिए इसा भर-बेट सोम पीता 
है। सोम सबसे बडी जौषधि है। “सोम 
का अर्थ है लीतलता, शान्ति, आह्वाब, 
प्रसस्तता, चसा बूण,। इससे मस्तिष्क 
को शान्ति मिलती है और रोब के बाते 
का प्रश्न ही गहीं उठता क्योंकि मस्तिष्क 
सोनम की मस्ती से मस्त होता है। सोम 
पान करने से जीवनी शक्ति को इतनी 
अधिक शप्ति मिल जाती है कि कोई 
भी बाहरी विकृति शरीर में प्रवेश करते 
ही मर जाती है और मगुध्य जारोग्यगूवत 
रहता है। ध्यान रहे, बाहरी विकृतिवा 
इसलिययों के मान से जरौर में प्रवेश करती 
है। इलियों का विवमन करने बाला 
इना है और इना जौषनी शपित हैं । 

फिलि (ऋत का अधिषरण) 


विकृत्ति को हरा. 
एड को. कागून अप, कहया है। 


चाहे इसे पाप कहें, अपराध कहें या 
विकृति कहे, बात एक है। भेडिये की 
तरह धीरे धीरे चलकर पाप एकाएक 
स्वास्थ्य का बसा भोटने के लिए ध्पट 
पडता है। पाप को किसि कहा जाता है। 
किमि जीवनी शप्तित को दवाने समता 
है जौर शरीर के लक्षण उत्ते (शरीर को) 
बयाने के लिए चिस्साने लगते हैं । 

शक बात ध्यान देने योग्य है कि स्थूस बस्तू 
का प्रभाव सुत्म बस्तु पर नहीं पड़ता। 
जीयनमी शक्ति सूक्ष्म है। इस पर कीड़े 
(बैक्टीरिया)जपना प्रभाव नहीं डाल सकते 
क्योकि वे स्थूल होते हैं। इसलिए स्थूस 
क्रिमियों के द्वारा रोग फैसने का सिडात 
समझ में नहीं जाता। इसलिए वेद में 
आए किम पर विधार करना आवश्यक 
है 

“क्रिमि! मे “ऋम' धातु है। “कम 
का अब है सति(पार करना,आगे बढ़ना, 
कदम रखना आदि) । किसी मर्यावा, 
सीमा या नियम से आगे बढना उल्सपन 
कहलाता है। प्रकृति के नियम को “ऋत' 
कहते हैं । ऋत के अस्दर रहने से जीवनी 
शक्तित सक्रिय रहती है। पर ऋत का 
अतिक्रमण करते से पाप धीरे घीरे अन्दर 
जूस कर जीवन को खतरा बन जाता है । 

कहना मे होगा कि वेद किसी भी 
सूक्ष्म बस्तु को समझाने के लिए उसकी 
समानधर्मी किसी स्थल बस्तु का सहारा 
लेता है। सृक्ष्म वस्तु को समझाने के सिए 
सुक्ष्म अनुभूति की आवश्यकता होती है 
पर जन-साधारण सूक्म अनुभूति से बचित 
रहता है। इसलिए स्पूत्र के द्वारा सूच्म 
की ओर जाने कौ प्रक्रिया आरम्भ करनी 
होती है। बेद मे जिस स्थवृल वस्तु का 
चित्रण है यह किसी सूक्ष्म क्स्तुका 
प्रतीक है । 

“क्रिमि! शब्द ऋत के अतिकमण का 
झुचक है। अतिक्रमण से पाप पनपता 
है। पाप का फल बहुत सूक्म होता है। 
बह जीवनो शक्ति को अपनी सूक्‍मता से 
दुष्प्रभावित कर देता है। फल्रत रोग 
पहले-पहल मस्तिब्क पर आक्रमण करता 
है । पाप से मस्तिष्क आफाम्त होता है। 
बूद्धि या तो निथ्किय हो जाती हैया 
अशुद्ध हो थाती है। जय बुद्धि शुद्ध नही 
रहती तो जपरात की ओर स्लान बढ्ता 
काता है| 

उदाहरण के लिए काम कोखें। 
काम शरीर की बहुत आवश्यकता है 


ताहिक प्र ना 





किन्तु अब वह असयत हो जाता है तक 
मस्तिष्क रोमी हो जाता है ॥ उस समय 
यूद्धि नहीं रह बाती। इसलिए अच्छे- 
बुरे का ज्ञान नहीं रहता। दैतना ही 
नहीं, काम की तृथ्या मनुष्य को कूसनति 
का शिकार बना देती है। फलस्नस्प 
अनम्यपा-ममन से सुयाक का रोग-किय 
शरीर में फैलने लगता है। इससे गर्मी 
का रोग घर जकड़ता है और जीवन-भर 
हत्या अपराध तथा आत्म हत्या का पाप 
खिर पर मडराने सभता है जो धीरे धीरे 
यही से कुष्ठ या मलित कृष्ठ बशानु 
क्रमित होते रहते हैं। काम ही है जो 
पहले मानसिक खुजसी बन कर कासा- 
न्वचर मे चमड़े पर दिखाई पढ़ता है। 
मरहम से दवा करने पर बह दब जाता 
है और इसका रोग विष फफड, हृदय, 
यकृत आवि पर अपना दुष्प्रभाव बमाने 
लगता है । इससे यकमा, रक्तचाप (ब्लड 
प्रैशर) और पेट के तमाम रोग शरीर में 
पश्तने लगते हैं। फलत शरीर व्याधियों 
का मन्दिर बन जाता है। इस प्रकार, 
काम एक ऐसा क्राम है जो शरोर के_ 
सब रोगो का मल है। हस मूल से 
अकुर क्रोध और बोध के रुप में कप 
फलने सगता है। “गीता” में काम, ऋ्रोघ 
और लोभ को नरक का द्वार ठीक ही 
बताया गया है! 

बृढ इच्छा शक्ति 

मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति क्रिमियो 
का नाश करती है। इच्छा शवित (बिल 
पावर) जब दढ नहीं होती तो मनुष्य 
ऋत का अतिक्रमण करता है और रोग 
उसे घर दबांता हे। अकृति के प्रतिकूल 
जाने वालो दच्छा इच्छा शवित को दवा 
देती है किन्तु दुढ इच्छा शक्ति उसे नष्ट 
कर वेती है जीवन सत्य-वार्म पर 
कल पड़ता है। जैसे यद्यपि सुयोदव के 
पहले सारी जाध्यात्मिक साधनाए स्म्पल्त 
करनी होती हैं किन्तु प्रात ही अन्तहं नह 
उठने लगता है और प्रमाद या याता है । 
परिणाम जो होता है उसे सब जानते हैं, 
दिन में काय के बाहुल्य से साधनाएं पडो 
रह जाती हैं। यदि प्रमाद का प्रवेश होते 
ही वृढ इच्छा शक्ति उसे तौड-फोड डाले, 
जीर ढाले,तो मनुष्य प्रात उठ कर अपने 
सारे कार्यों का सम्पस्न करता है । इससे 
जीनन सयत और नियत बनता है और वह 
अपने को निरतर तरो ताजा महसूस करता 


है। ( क्रमश; ) 


9 साप्लाहिक आगे वर्थादा भाजालर 











हिन्दी गद्य के स्वरूप निधारण में 
मह॒थि दयानस्थ की भूमिका 


सेखक--थे देशवील आगे कल्य, अयशिशक 
जायें लियार, खेंगा गभेरें 





शस्वापक का जन 

| हु 3०-2०: ००-२.8७:००.2%8 06% ६:22: 
कृस्कृत के प्रकाण्ड जिहान्‌ थे (अपने आारम्भिक सामाजिक जोषत में थे व्यास्यात 
आदि भी प्राय सस्‍्कृत में ही दिया करते गे। अपने कलकत्ता प्रवास तक वे 
दस्कृत में ही भाषणादि दिया करते थे। किव्सु कलकत्ता श्रवास के मध्य बाबू 
फेशक्समा तेग के सत्परामर्त से ये भाषण तथा लेखन आधि समस्त कार्य हिन्दी 
जाया में करते लग गये । महृ॒रदि जिस समय हिन्दी के श्वभच पर अबतीर्ण हुए, * 
उस समय हिन्दी गद्य का स्वसप हौ अभी पूर्णतया सिश्चित गहीं हो पाया वा। 
इसके स्वरूप निप्लारण मे मह्थि की गया भूमिका रही है, अस्तृत लेख भे इसी पर 





विकार धस्खुत कर रहे हैं । 

महृषि दयाभस्द के आममन से पूर्व 

।सकक30आजे पलक के विषय 

दो राजाबयो की परस्पर विरोधी 
कियार धाराजो मे टकराव एल रहा था। 
राणा शिग असाद सितारे-हिन्द अपनी 
भाषा में उद्ूं के शब्दों का बाहुशव रखते 
ये जबफि राजा सक्मण सिंह अपनी भाषा 
मे सस्‍्कृत के शब्दों को प्रायमिकता देते 
थे। उन दिनों सरकारी कार्यालयों में 
उप का प्रचलन था, इसलिए राजा 


फिर प्रतार सितारे हिन्ती अपनी जाना 


है उद्दू-फारणी के शब्दों का अधिक 
“प्रद्ोष करते थ । राणा लक््मण सिह का 
मत था हिल्दी का उद्गम ससस्‍्कृत होने 
से उसका शब्द भण्डार भी सस्कृत जाया 
से ही भरा जाना चाहिए। तात्पयं यह 
कि राजा शिवप्रशार सितारे हिन्दू तबू- 
अब शब्दों के प्रयोग के पक्षधर ने जबकि 
राया सक्मण सिंह तत्सम शब्द के 
शयोष के । 


भारतेनद ओर दयानन्द 


हिन्दी गज के स्वरूप विषयक सभ्य 
के काल में हिस्दी के रण मंच पर दो 
और महापुरव अवतीर्ण हुए और हिम्दी 
की सेवा मे जुट गए। में ये भारतेग्यु 
हरिशचना और स्वामी दयामन्द हर- 
स्‍्वती । भारतेन्दू को हिन्दी गद्य का 
निर्माता कहा जाता है। उनका क्षक्ष भी 
केवल साहित्व तक ही सीमित था अवकि 
महूदि दवानन्द का कार्य क्षत्त भारतेग्दु 
की भाति सकुचित नथा। और छत्व 
हो यह है कि महृति मूखत, धामिक 
व्यक्ति थे, साहित्यक नहीं। फिर भी 
उन्होंने हिन्दी की जो सेवा की वह 
भारतेन्दू से किसी प्रकार भी कम भड्डीं, 
अपितु कई यू अधिक है । इस पर 
हिस्सी भाया के विकास के इठिह्ञकऋल मे 


उनकी प्राव उपेक्षा कर दी 4ईं है। इस 
सम्बन्ध में डा सकमी नारायण यूप्त का 
ययायें कथन है कि--““'आश्यवं का 
विषय यह है. कि स्वामी दयामम्द मे भी 
वत्कालीग परिस्थिति में हिन्दी के 
निर्माण और प्रचार, में भारतेग्दु जी की 
अपेशा कम सहयोग नहीं दिया तथापि 
हिन्ची साहित्म के इतिहास लेखकों ने 
उनका वर्णन अल्थमसस्कता से किया और 
यदि उनका कार्य इतना महान्‌ व्यापक 
जर वीप्त न होता तो वे उन्हें बिल्कूश 
ही छोड जाते । ऐसा त्रतीत होता है कि 
स्वामी दयागम्द से जो धाभिक सुधार 
का महा ऋन्‍्तिकारी रूप प्रस्तृत किया 
गह अधिकाश में जनमत के विरद्ध पडा । 
भूरतिपूजा, भाड़ और अवतारबाद जैसी 
ब्वापक भारणाओं का सीध प्रबल और 
ओणवस्थिनी भाषा में खब्यन बंडा ही 
अप्रिय सिड हुआ । सम्भव है ऐसे भय- 
कर व्यक्ति और उसके कार्यों का वर्णन 
हिम्दी इतिहास लेखकों ने उपेक्षात्मक 
रूप से करना ही ठीक अमझा हो। 
(प्रष्टब्य--डा लक्ष्मी वारायण यप्त का 
शोध प्रयन्ध हिन्दी भाषा और साहित्य 
को जाय समाज की देन, पृष्ठ 94 95) 


जो भो हो, यह सत्य है कि मह॒दि 
दयानम्द के योवदात का यथार्ष मृल्या 
कन एव तदमुरूप बर्णेन नहीं किया 
यया | बह भी उस अवस्था मे जब कि 
महर्षि को भारतेन्दु की अपेक्षा कार्य 
करने का अवसर भी कम ही मिला है 
और फिर उनके सम्मृक्ष भारतेन्दु की 
अपेक्षा कठिनाइया भी अधिक थीं । 
भारतेन्यू की मातृभाषा हिम्दी थी ओर 
ये साहित्यक क्षत्र के व्यग्ति थे । महर्षि 
की भाषा मूजराती थी और वे कार्मिक 
क्षेत्र के व्यक्ति णे। साहित्व साधना 
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मममती मगर दनर्थक था २१ २८: ल्‍रजाइक, 
सूसका ह्वेग था हो गहीं। सपका उद्देश्य |; पहन स्वापना की कह विकेका है 
कक ध 


च्कः 


लत अर शल श 
है 
+। ८ ] 






दो रह ० 


भारतौयता का रंज 


मर्यवि दकालाओ पुलें रूप मे भारती- 
बता में रगे थे । अत: ये अपनी भाषा 
को भी भारतीगता की सह केंगा चाहते 
ये | इसीलिए उन्होंने तत्सन लब्दों के 
प्रयोग पर अधिक बल दिया । के हिल्ही 
करते ये । महृति भारतवर्ष को भी 
प्राचीन नाम से ही पृकारा करते के, 
अर्थात्‌ आमवित्त गौर आवर्षित्त की 
राष्ट्रभावा के रुप में कर्म भाषा (हिन्दी) 
को आसीन करना चाहते मे । भहति ते 
जाय॑ भाषा हिन्दी को राजभाषा जअनया 
शष्ट्रमाधा के रूप में जो परिकल्पना की 
थी, उसका सालात्कार करते हुए शोगुत 
कभा मृस्ती मे हिन्दी को राजसाया 
बनाते के पक्ष में अपना शसंदीय भाषण 
दैते हुए कहा था फि--“शचास वर्ष के 
समभ्रय हुए, मैंने स्वामी दवानस्द कौ 
शिक्षा के प्रधाव मे अनृभव किया कि 
देश की एकता के सिए हिन्‍्दी का राज- 
भाषा होगा आवश्यक है । उपरोक्त 
विवरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि 
भारतेन्यु भूण में भी भारतेन्दु की अपेक्षा 
महृति दमाभरूद ने हिन्दी के भारतीय- 
करण की ओर अधिक ध्यान दिया । 


महत्ति ने तत्सम झब्दों के प्रयोग पर पे 


जो बस दिया था, उसके पीले एक अम्य 
रहस्व भी है और यह है हिन्दीतर 
प्रदेशो मे तद्लव प्रधान हिन्दी तत्सम 
प्रधान हिस्दी की अपेसा अधिक कठिन 
प्रतीत होती है, क्‍योंकि हिल्दीतर 
अन्य भारतीय भाषाएं प्राय सस्कृत- 
निष्ठ होती हैं। (प्रष्टब्य--भारतेम्दू के 
विचार एक पूुनर्विकार, लेखक--व्रा 
चम्प्भागु सोगव्ने विज्ञालकार पृष्ठ 59) 
बस्तुृत, “यदि सरल हिन्दी का अनें वह 
हिन्दी है थो हिन्दी भाषायो और बहिन्दी 
जावनियों दोनो को ही आासामी स समझ 
में आ जाए तो सस्कृत शब्दों का प्रयोग 
आनश्यक है पयोकि लिस अहिन्दी भावी 
सेसो यें धशस्कृत का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा 
हैं। (देशें--हिन्दी साहित्य के परिवर्तत 
के की बे एृष्ड 56 )। 





राष्टू 
बय राष्ट्र बाभुयाम ॥ 

( गयुवई ) 
हम राष्ट्र के प्रति सन रहें । 
“जिस देश के पदायों ते अपना 

शरीर बना, अब भी पालन होता है भौर 
आये होगा, उसकी उस्मति तत-सन-अंग 
से सब मिल कर प्रीति से कर ।* 
“वयुष्टि से से के गाय सहत्त क्यों से दूं 
समय पर्मेश्त आयों का सार्थत्रीभ चकत- 
गर्ती अथाद्‌ भुगोस में शर्वीपरि एफभांत 
राष्य था । 

( नह दवयाकन्द सरस्पही' ) 
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धबाय के सस्थापफक महुपि 
बयानन्द सरहंयती का 64 का जत्य 
दिवस प्रसिद्ध बैविक विहात्‌ इन गृरकुल 
काभड़ी विश्वविद्ञालम के कृसाध्रिपति 
भी डा सत्यकेतु विद्यालकार कौ अध्य- 
झता में राधोरी गार्डन स्थित बेद- 
सस्यान में शद्धापूर्षंक जताया गया । डा 
बेदब़त “जासोक' एथ भी आाषित्वपांस 
पशह आगे हारा लिखित स्वामी दयातस्*द 
की जीवसी “जअपना-जन्म चरित्र” का 
डा सत्यकेतु ने विभोक्ा किया। इस 
पूरूफ़ मे स्वामी दमानम्द के जीवन के 
अज्ञात पक्षों विशेष कर 857 के स्व- 
हातता सब्राम में उनके योगदान पर 
तथ्यों सहित प्रकाश डाला गया है। 
जाने जनत्‌ साप्ताहिक पत के सम्पादक 
हुबा इस समारोह के सुझय अतिथि भी 
लितीश वेदालकार ने कहा कि जितन्ग 
इतिहास हुये छास है वह पूर्ण गही और 
थो शुछ हम ज़ापते हैं वह अम्तिम सत्य 
नही, यही कारण है कि आगे आने वाली 
पीढ़ी भी सत्य का अम्येषण कर लेती है । 
थी आदित्यपाल लिह हारा स्वामी दवा- 









सस्‍्थामी दयानन्व-अजन्स दिवस समारोह 


गिकह या “हिन्दी हमारी राष्ट्र काया 
है और आये शमाय का राष्दु भाषा के 
लिए योगदात्र इस असिवोजिता में 
शचन पृरक्कार रीटा दत.एस डी गर्श्य 
जाई स्कूथ की सकुकी में वूदधा इनाव 
रेगू हम्तम शया तीथरा इनान ऐेयू 
जोगर खार्य गरजे हाई स्कूल क्री सकृ- 
मियों मे जया विशेश इनाम हेवसता को 
दिया नया । थो विशेय श्वाथव मोगिका 
मंब्भा तथा उदय शंकर आर हैपी गाटल 
स्कूल के पिक्षवियों को दिए गए। यह 
इनाम शाला अमरताणथ जी प्रधान आये 
भस्जे हाई स्‍टूल के कर कमलों हारा 
बच्चों को दिए गए। इनके अतिरिक्त 
क्यों को कहुश से नकद रुपए के इनाम 
भी मिले । 


महादेवी वर्मा को अदांजलि 
भागे समाथ भटिष्शा ड्ारा जायो- 
जित हिन्दी दिवस समारोह के अवसर 
पर महादेवी वर्मा के निधन पर शोक 
ज्यपत किया गया भर स्वर्भधीय को बड़ा- 

थली चेंटी की गई । 

--मोम्‌ भ्रकाश मगला 

अधान 


मन्‍्द जनम दिवस के विषय में किया 
बना आक्‍येजण इसका प्रमाण है। साथ 
ही भी सितीश जी ने भी यह बताना 
कि यहवि दवानम्द ने अनेकों ऋष्तिका- 
रियों को प्रोत्साहित किया। कूछ के 
उनके साथ सीघ सम्बन्ध भी थे। जिस 
प्रकार राजस्थान के केशरतिह बारठ का 


परियार जो 857 की ऋगण्ति से लेकर 
मयनातार 3 प्रीढियो शक स्वतस्वता 
सन्माम से छूडा रहा । इस सदर में 
उन्होंने जागे कि प॑ बीन बन्धु शास्ती 
हारा बनसा में सिलखी पाडुलिपियो के 
असुवाद और प्रकाशन की आवश्यकता है। 
उल्लेखनीय है कि स्वामी दवानस्द 
की अन्म तिथि भादपद शुक्ला नवमी का 
निर्भय हाल की खोजो से हुआ है और 
बेद सस्थाम मे गत बय पहली बार. इस 
समारोह की परम्परा डाषी थी। 
काजियाबाद, इसाहाबाद एवं देहरादून 
की अपेक आये समाचों में भी इसी 

प्रकार के कॉर्गकाम आयोजित किए | 
--पोगेसा बधया 


विजयी दशसी पर्व 


आये समाध महृति दयानस्द बाजार 
का पर्व 2-0-87 को शृफबार प्रात, 7 


बच थे 9 बचे तक बसे बू्भ आज 


जाएगा। इस अवपर पर वेद प्रचार भक्त यण्डली के जजन होने तथा 
महीफ्देशफा आप 


९ (| मरंव्यनेंब जी इलिहाच केसरी, 
सापन्थित किला पका है। 


इदिविधि उमा पेजाय को 
--सकंआास हंमोँ-भश्ती 








आऔद सेभाय स्वॉमी वैड्ांक्द बाजार 3५ 2 बाजार) सूधिताना यें आज 
43-9-87 रषिदार को हल्दी दिवरू बडी मनाया बया । जिस की 
सध्यक्ाता डा दांगिया प्रधाय आये छमाण ने की । 
मुध्यध्यापक थी नारायण दास भाटिया, डा रामस्वक्य, भी धमपात भलीष 
थी ने हिन्दी के सम्बन्ध में अफने-2 विधार दिये । प्रधान डा बागिया जी ने अपने 
कियारो हारा सभी से प्रार्सता की कि भारत की एकता, अखण्डता, और राष्ट्र की 
अन्य के लिए राध्ट्‌ ऋषा हिन्दी का अवोग अधिक से अधिक करें, अत में आये 
कशिमिधि सभा का सकफत्प पत्र पढ़ कर सुभावा बया और सभो आय बस्घओं ने 
इस पर अकते का प्रभ किया । 
-- प्रमपाल भसीभ 


विकलांगों पु 

विकलांगों के लिए सनहरा अवसर 

देश में प्रति लाख ध्वक्तियो मे जनथग सवा शाउसी ”  अपव हैं। 
कुछ धनमजात अपन हैं व कुछ पौध्िणक सत्यो वी करती के क एज अय बृद्धा- 
बस्था, गींसर या दुर्घटना के कारण अपन हें । 

जब पेर नहीं समार जहीं। 

मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम काय है। इ7 । स प्रेरिश 
होकर बनडिया परिवार के शाविक सौजस्य से आय सखाज जा”? चैरिटेबल 
ट्रस्ट के माध्यम से चुरू, नागौर व सीकर जिला एवं आय-२ ४ + 5! के अपगो 
के पैर समाने के जिए चिकित्सा व्यवस्था को गई है। इस यांत्र | को मृत रूप 
देने मे चुरू के लिलाधीश थी जी एस सनन्‍्ध एम समात्र कम्याण विभाग ने जिले 
के समस्त विकास अधिकारियो, पैच्चायत समितियों, नथर परियदों एवम नगर» 
पाशिकाओ से सी अपयो की सूचिया भेजने का जागह किया है । 

जयपुर, अवमेर, बीकानेर, जोशअपुर मे कमर से नीचे के हिस्से के विकलाबी 
की रहने, लाने, पीने एवम्‌ उपकरण लगाने की निशुल्क व्यवस्थाए राज्य सरस्यर 
एव भगवात महावीर विकलान सहावता समिति के माध्यम से संचालित है। इस 
लविकित्सासयों में विकलांग व्यक्तियों के कृतेम पैर अकाकर विफिल्सा क्री जाती 
है जिससे थे जपन पेड पर सुविधा से कह सकते हैं, साइकिलवन अस्य अलीतें 
आसानी से चसा सकते हैं तथा केतो में कडी मेहनत करने थे सक्षम हो सकते हैं । 

आपते विभभ्‌ भिदेदत है कि आप अपने श्षेत्र के अपभो की सूची सुभी 
सम्मोदेवी शर्मा भूतपूर्त विभाषिका, स्टेशन रोड, सूयानगढ को भेजने कौ कृपा 
करें | इस कार्यक्रम के अभ्तनंत दइसनयस की सकूया में विकलानो की सेकर चिकि- 
रखालय तक पहुचाते एंव उसकी अम्भ आवश्यकताओशों की पूथि करमे का प्रबन्ध 
किया जावेगा । 

सुविधा हेतु जलभ स्थानों पर अ्यक स्थापित करने से भी इस व्यवस्था का 

शांभ भाप्त होगा । घत्यनारायण साहोटी 


आय खमाल गोनिययना मण्डी का चुनाव 


6-9-87 दिन रबियार को आये समाम बोनियाना मण्डी का चूनाव श्री ओोमू- 
प्रकाश थी आर्थ बानप्रस्थो, अधिष्ठाता आये बानप्रस्थ आश्रम भठिष्डा की प्रधानता 
मे सर्वसम्भति से नीचे लिखे अनुसार सम्पन्न हुआ --- 


ब्रधान-- भी महाशय चिरजो लाल जी, मन्तो--भ्ी राजेश कुमार जी आये 
कोयाध्यक्ष-श्वी प्यारे साल जो रत्न, भरी प्रधान जी को आकी के पद अधिकारी 


मनोनीत करने का अधिकार दिया भना-शरी प्रधान जी ने नीचे सिले अधिकारियों की 


चौषणा उसी समय कर दी---श्ी अवदीशराम आय उप प्रधान, श्री मास्टर तरसेम 
कुमार जी आये उप मम्ती, श्री रमेश कुमार जी आय पुस्तकाध्यक्ष बनाए गए। 


और नीचे लिखे अ्तरव सदस्थ बगाए गए--भीमसी कलाह रागी जी, श्रीमती 
सरिता राषी भी, भीमती पृथ्पा देवी जी । --आओमप्रकाश आये बानप्रस्थी 


. शोक प्रस्ताव 

केन्द्रीय आये युवक परिषद्‌ शुक्षियाना की दिनाक 3-987 की बैठक में 
महारगा अमर स्थानी सरस्वती थी की मृत्यु पर गहरा शोक श्रकेट किया गया । 
हमें स्वामी थी के साझात्‌ शासस्‍्तार्थ सुनने कातो सौभाग्य क्राप्ठ नहीं हो सका 
शेकिन आये सवबुगको ने स्वामी जी के उप रहे शास्तार्थ के तीनो भाषो को खरीद 
कर पढ़ने का सकसल्प सिया। बैंठक मे एक शोक धस्ताव पास किया बया तथा 
स्वांसी थी को आत्था की शाह्ति के खिए परम पिता परमात्मा पाया की तवा आगे 
जयनत्‌ को इस व्‌ ल को सहन करते की शबित प्रवान करने की प्रार्यना की गई। 
स्थामी जी को सच्ची भ्रद्धाम्यसि नही होगी कि उत्होते प्राचीन शास्ताओों को थो 

चस्वाये का सफल्प ते रखा या आयें महासुभाव उसे पूरा कर । 
--श्यभास शर्मा-मन्ती 
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शोक प्रस्ताव 


जाग समाज अजमेर की यह सत्ता 


बाई छठे फ्ष 
०2० कक कह: का ठ््षा 


बेंदिकु साथु आका प्यावि) के 
हक घुररिद्ध हैं? झ्वामी 
वेहानम्द जी सरस्वती के दिनाक ।8 
भगस्‍्त 87 को तलशाहों में हुए आक- 
हिकक निशेग पर शीक प्रकट करको है । 
स्माणी जी क्पे कव्तिय श्यात मिहसने 
ढक देद बुखार के कार्य में गे हुए ये । 
उन्होंदे बोबनावस्ना में ही आर्य समाय 
के काय स्‌ प्रभावित होशर रगास ग्रहण 
कर लिया था और अपना पुद्धा जीवन 

समाय के सिए अपित कर दिया भा । 
बहू सभा परम पिता परमात्मा से 
प्राथना करती है कि बड़ प्रृण्य स्वामी 
ली की दिवनत जात्मा को निरशात्ति 
घूद् सदणति प्रदान करें तबा उ्यके शोक 
सततप्य परियतों एथ आम जनो को इस 
असहान बु कर का सहत करने की शक्ति 
धैब एव सांत्वता प्रदान करें | पक मिमट 
का-भौव रखकर शान्ति पाठ किता गवा। 
“-राखसासिह मन्तो 





साप्लाहिक आये बर्गादा भासम्ार 


आये समाल कोटा में। तपा में-देह प्रत्ार ., तपोदन, 
बेद सप्लाह सम्पन्न सप्ताह -+७ #एपूल 


आर्य समाज रान॑प्रा कोटा में बेद 
अचार सप्ताह बडे छुम-धाम के साथ 
सम्पस्त हुआ । दिवाक -9-87 से 
6 9 87 तरू सम्पत्न इस समारोह मे 
र्यस्थान आय प्रतिनिधि सभा अयपुर 
से पक्ारे विज्ञार क्रान्ति प्रकाश जा मेद- 
गागीश, भंजतीपदेश श्री अमरखित जीने 
उपदेश एक भजनोप॑दैश दिये । भारी 
चत्यान मादू पितु भवित, सका उपा- 
उतना, वेदों मे मारी का स्थान जादि 
अयेक विथयों पर बिढ़ानो के सारमर्भित 
उपदेश हुए । 
कामक्र्मों का सचालत आय समाज 
के मन्सी भी भगवती प्रसाद श्याम ने 
किया वही अन्य आयों का भी इस 
देद प्रचार सप्ताह में उत्साह बधन का्ये 
रहे मात सेवा सदन हकूल के एव बाल 
भरता जाय शिक्षशासा के बालक बालि- 
काए भी प्रवचनो स जाभास्थित हुए। 
--राम बयाल मेहरा उपमन्ती 





(रॉ, मे. 7२, छ/7.7.. 55) 


स्थानीय आये सवा तप में 3 
सितम्बर से 6 सितम्वर तक वेद अधॉर 
सप्ताह मतागा गया | हैंडल कार्यक्रत के 
जरदर जागे समान के मूर्खत्त 
प्राचार्य [थी सत्यप्रिग थी हिसार कॉल 
और पृम्षपाद महात्मा प्रेम अकाधानी 
को सादर आभस्थित किया क्या | 
सवोताचार्ंप्ली प्रेम शूपार भी की भरने 
मज्दलोी धूरे तथा भी रागरणां दाशतनी 


सभरूर ने अपने दो बच्चों सहत्त इस 


कार्मक्रम की शान को थढाया। अमल 
कायभम इस प्रकार रखा गवा-3-9 है 
की सायकाल प्रायती मन्दिर तंपा से 
8 से 0 बजे तक भजन एवं प्रबणन 
रखा गया। 


6 9-87 को आर्ग समाथ के कक ४०० कु पन्ना कुम--०-पन्‍ 
प्रधान झा राज कुमार के शपुत्र एव) लाल थी कोयल थे सबका 


अभरंकर इमली... ० 


का किए 
कर८ ऐफल्र बह शभिक सुदरड कह इन 
5 कूबर डी नलअप8 है 








विह्ञान्‌ | १९ १986 हफ का्कीदकित 


सीशाशुक था जीएती जाइए कल 


शिलामकीकक मेह7०कती +ैल३, पी ऑडिल 
हुआ जइनसेगन, मकर हरकाीक- मो; की: 
बाइथ केइंएारल- ९ हेषा + 

उत्मेजदीय है कि कौण कया अब | 
दूं प्रति स्य॑ होते फ़के, प्रो है 
अआड्ोयनो में दृरण ब्देश हे गर: 
बढ़ी सतत में आया आते €। 


उनके छोटे भाई भी विनोद कुमार जी ) किया । इस अफकार खास कार्यनम रोज 
के लड़के का नामकरण सस्‍्कार एव पुस्चर, प्रछायशाल्री एवं सराहुर्कीर प्हा। 


बृष् का वा चार प्स्कार आचाय जी ते करवादा । 
अम्त में प्रधान भी व ,धरक्षक भी हरबस 


बलराम आर्म 
कती 


सम्पादकीय-- 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
वाषिक अधिवेशन 


आये प्रतिनिधि सभा पजाद का पिछला दाबिक 
अधिनेशत ]] मई 986 को लुधियाना ये हुआ था। 
सुबा के अधिकारियों का यह प्रयास रहता है कि सभा 
के/सत्रधान के अनूसार एक वर्ष के पश्चात्‌ चूनाव करा 
बिए जाए, इससिए पहले ग्रह निर्भय लिया यया कि 
सभा का वाधषिक अधिवेशन 3! जुलाई को किया जाए । 
परस्तु पयाद की परिस्थितिया कोई भी काम निश्चित 
रूप से नहीं होने देती । इसलिए वह वाषिक अधिवेशन 
पूगः 4 अक्तूबर को करने का निश्चिय किया गया। 
पा सभा इस पर मय कर सकती है डि जहा दूतरी 
कई प्रान्तीय सभाहं तीन तीन, भार-कार ग्य अपना 
बूनाव नहीं कराह्ली, वहा पंजाब सभा नियमानुसार 
अपना वाविक ऋाद प्रतिदेशे “कर देती है। इसो के 
अनुसार जब 4 अपतुबदर 987 को सभा का अगला 
बॉफिक अधिकेशत जाताचर में होता + 

इस अधिवेशन मे आने वाले प्रशितिध्ति महानुभावो 
सी ढेगा! ने हैं कुछ थातें रखना चाहता हू कि मूप्ते यह 
स्वीकार करदे में कोई सकोद वढ़ी कि पिछले दो तीन 
कहें मे हव पणाद मे वह काम नही कर सके जो हमे 
कराए आधिए.गा। उस का एक झारण यह भी है कि 
प्ाद ही परिस्थिठियों ने सारे वाताबरण को इतना 
दुश्ित, कर दिया है किन ठो हम पहले की तरह उस 
“प्रकार के उत्सव और सम्मेलन कर सकते हैं बैंसे कि हम 
पूहले किया करते बे। त ही हम और कोई कार्थक्रम 
बना सकते हैं। हमारी संर्भाँ कै पास इस सपक केवल दो 
शपदेश्ञक और दो भजनोफपेक हैं। कप्ती-इकसकक के पस 


तीस-वालीस उपदेशक हुआ करते थे । पजाब से बाहिर 
का कोई व्यक्ति यहा जाकर काम करने को तैयार नहीं 
है। हमने सा्वेवेशिक सभा के प्रधान महोदय से भी 
प्रायंता की भी कि वह हमे ऐसे दो चार उपदेशक भिजवा 
दें जो उच्यकोंटि के उपदंशक हों और वह यहा जा कर 
काम कर सके | एक भी उपदेशक नहीं भेजा । हमने देश 
की सब आये पत्रिकाओं में मह विज्ञापन भी दिया कि 
हमे उपदेशकों की आवश्यकता है। हम हजार, डेढ़ हमार 
रुपया मासिक बेतन भी देने के लिए तेयार थे परस्तु 
कोई बांहिर से नहीं आया, फिर भी मैं आर्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब के अधिकारियों और अन्तरम सभा के सदस्यों 
और बूक्षरे महानुभावों कह हुदय से अभारी हू कि इत 
विषम परिषह्थितियों मे भी उन का सहयोग हमे मिलता 
रहा है। आज हमारा सवठन कितना सूचार रूप से चल 
रहा है। इस का सब से बढ़ा प्रमाण यह है कि आज 
पंजाब की किसी भी ज ये समाज में तदर्थ समिति नहीं 
है सब आय समराजो के विधिवत्‌ चुनाव हो चुके हैं। 
जिन के नहीं हुए उन के भी हो जाएगे। और इस प्रकार 
हैम ने इन अत्यन्त विष्म परिस्वित्तियों मे भो आये समाज 
के समठत को टूटने नहीं दिया । मैं इसे जाप प्रतिनिधि 
सभा पंजाब की एक बहुत बड़ी उपसब्धि सभक्षतां हू। 


जो प्रतिनिधि महानुभाव 4 अक्तुबर को सभा के 
बाषिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कासाशर 
जा रहेंहैं। गेरा टन सबसे एक भियेदशत है कि वह 
कली रताएवंक विश्वार फरे कि.पकाय की बर्तमाक करि- 


स्थितियों में हम आये समाय की ज्योति को किस प्रकार 
से प्रज्यवलित रख सकते हैं। इस के लिए यह भी आव- 
श्यक है कि जो नए अधिकारी निर्यातचित किसे जाए गह 
ऐसे हों जो पंजाब की बतंमात परिस्थितियों मे बाये 
समाज को जीवित रख सकें। मैं बढ़े थर्य से कह सकता 
हूँ कि पंजाब की आर्य समाओं में ऐसे महानुभावो की 
कमी नही है जो सभा के काम को पुरी योग्यता, लग्न 
और तनन्‍्मयता से चला सकते हैं। समय के अनुसार और 
आवश्यकता के अनुसार यदि अधिकारी बदलते रहे तो 
संस्था को लाभ होता है। क्योकि नए अधिकारी अपने 
अनुभव और योग्यता के आधार पर सस्था को नया 
जीवन प्रदान कर सकते हैं। बसे तो सभा के प्रतिनिधियों 
का दायित्व सदा ही महत्वपूर्ण रहा है परन्तू आज की 
परिस्थितियों में बहु और भी बहुत अधिक आवश्यक हो 
यया है। इसलिए चूनाव करते समय अतिनिधि महा- 
नुभाव जो भी निर्णय सें, वह ऐसा हो जिस से सभा का 
भविष्य और भी उज्जवल हो सके । 


अन्त में मैं सभा के अधिकारियों, अन्तरंग सभा के 


सदस्यों, सभा कार्यालय के कर्मचारी महानूभावों और 
पयाब की आर्य समायों के अधिकारी महानूभायों का 
धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन का पूरा सहयोग और 
आशीर्वाद सभा के प्रधान के दामित्व को पूरा करने में मूझे 
मिलता रहा है। परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारी गह 
सभा फलती-फूलती रहे और इस पर जो भारों बोर ते 
प्रहार हो रहे हैं, हम उन से इस सभा को बचा सके! 
यह सभा सब से प्रानीं सभा है। इस का सब से पुराना 
इतिहास है और कुछ गौरवमय परम्पराए हैं। इसलिए 
यहू कई लोगो की आंखों में खटकती रहती है। उनका 
प्रयास रहता है कि किसी प्रकार पंजाब सभा का महत्व 
समाप्त किया जाए। कई लोग आए और निकल नये परन्तु 
पंजाब प्रतिनिधि सभा पूरी शान के साथ वहीं लड़ी है, 
जहां वह पहले जड़ी थी और मेरा यह अटल विश्वास है 
कि चाहे कितनी आंधियां आएं यह सभा अपनी प्राती 
परम्पराओ के अनुसार चट्टान की तरह अपने स्थान पर 
खड्टी रहेगी। 


--आीरेसा 





गुरुकल कांगड़ी की यात्रा-3 


कोई भी व्यक्ति थो मुरुकुल को देखने आता है उसे 
वहां की स्थिति को देख कर अत्यन्त कष्ट होता है। 
जहां ठक बुढ्कूल कांबड़ी विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है 
बह तो नियमानुसार चस रहा है। भद्यपि उसके पाठृय- 
कम और प्रबन्ध में सूधार की बहुत आवश्यकता है । 
यह केवल मेरा ही विधार नहीं उसके कई वरिष्ठ अधि- 
कारियों का भी यही विचार है । उसके शिस्ट परिषद्‌ 
को इस स्थिति पर यम्भीरतापुर्दकक गिचार करता बाहिए 
देश की परिस्थितियां बहुत तेबी से बदल रही हैं और 
प्रावः सब शिक्षा संत्वाएं इस पर विचार कर रही हैं कि 
शिक्षा प्रयाशी में किस प्रकार के संशोधन वा परिवर्तव 
की आवश्यकता है । भारत सरकार ने तो अपनी गई 
शिक्षा प्रभाती को धोषणा भी कर दी है। ऐसी स्थिति 


में वह और भी आवश्यक हो भाता है कि गृस्कृत की 
शिक्षा प्रणासी में भी यदि किसी शशोधत की आवश्यकता 
हैतो उसे भी लागू किया बाएं। यो नुरुकूत भड व भी 
स्वामी अद्धासग्द जी महाराज ने स्थापित किया था 
बह हमारी प्राचीनता का अतीक था आज की आधुनिक 
विचारधारा को सामने रखते हुए प्राभीयतां और अधि- 
निकता इन दोनों के समतभय के रूप में भ्र॑कूत कागड़ी 
विश्वविद्यालय को आगे कंसे चलाना भाहिए इस पर 
भी तुरम्त विचार करने की आवश्यकता है । 

परष्तू उसे अधिक सोचतीय स्थिति बृस्कूल डांगड़ी 
की है यहां खेठे-2 बच्चों को दाता-पिता इस विदार के 
ज्ेजते हैं कि सम्भवतः कोई इन में से सत्वद्त मिकल 
जाए, कोई जिवम्रत निकल आए, कोई प्राजनाव मिकन्र 


आए, कोई विश्वताथ निकल आए या कोई सत्वकेतु 
निकल आए । युदकूस मे उच्चकोटि के कई बढ -2 विहान्‌ 
पैदा किए हैं। आज का पृरुदूस एंक लगाषालंव क्या 
हुआ है । जिस यूरकूस शिक्षा प्रभाती के आधार पर 
श्री श्वामी भ्रड़ागन्द जी महाराज ते ग्रह सत्त्या प्रारम् 
की जी आज वृस्कूत मे उसकी मिटटी-पसीत हो रही है 
और इस का दायित्व आगे| समाय के उत नेताओं पर है 
लो समझते हैं कि यूरकूल और भ्रुकूल कागडी फार्मेसी 
उनकी निजी सम्पत्ति है। जाये जनतू के लिए इससे बढ़ 
कर सोषनीय स्थिति और क्या होगी कि गुरुकुल के 
इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि गुरुकुल के बाधि- 
कोत्सव पर नए विद्यार्थियों का वेदारम्भ सस्कार नही हुआ 
मैं भी मुर्कूल के उत्सव लगभग पचास वर्ष से देखता चला 
आ रहा हु और जानता हू कि गृरुकूस के बार्थिकोत्मव 
पर आये जनता के लिए सबसे अधिक भहत्वपूर्ण और 
आकर्वक समारोह नए बच्चो का वेदारम्भ सस्कार हुआ 
करता था। यह वह समय होता था जब य्रुरुकुत के 
माचाग॑ और मुस्याधिष्ठाता वह तपस्थी त्पावी महानृ- 
भाव हुआ करते थे जो गुरकूल को अपने पास से कछ देते 
वे, लेते कूछ नही थे। दाज के मृक्कूल के अधिकारों दो- 
दो बढ़ाई 2 इयार रुपये मासिक लेते हैं ओर यरुकुल्ष में 
नही रहते गृरुकूत से ब्राइर रहते हैं। कभी-्तार अपनी 
मोटर में बैठ कर बा जाते हैं। क्योकि उन्हें आये समाज 
के महान नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। 

यह शरद कछ मैंने इस लिए लिखा है कि मेरी आगाज 


$ 


जागे जनता के कानो तक पहुंच सके और वह अब भी 
यदि इस ससथया थो बचा सकती है तो बचा से । मैंने 
पिछले लेख मे डो ९. थी. कालेय की प्रवस्ध् समिति 
का जिकर किया था। उन्हेंने सारे देश में कूसो, कालेजो 
का जात बिछा रखा हैं और एक अपनी उस सस्या 
को नहीं बचा सके जिसने कन्ी आर्य समाय का नामे 
सारे ससार में भमकाया था। जिसे देखने के लिए ब्रिटिश 
परकार के वे -2 अधिकारी आया करते वे । 


मैंने यह सारी स्थिति इस लिए आर्य जनता के 
सामने रसखी है कि कल को कोई यह ने कहे कि हमे 
मालूम तहीं था कि बहा कया हो रहा था। गुरकूत 
फार्मेसी में जो पता बल रहा था मैं पिछले पांच बर्षों 
से उसके बिदड्ध कहता आ रहा हू। उसका एक परिणाम 
यहूं अवश्य हुआ है कि सर्वदेशिक सभा के प्रधान मेरे 
विरद्ध छा्यदाही करने को तेयार हो यए। उनका अपना 
डर इस समय उन्हे परेशान कर रहा है। गुढकूत कागड़ी 
फा्मसी के सम्बन्ध में पुलिस ने जो जाच की है यदि बह 
सब सामने आ भई तो जनता देख कर हैरान हो जाएगी 
कि बहा क्या कुछ होता रहा है। जो कृछ भी हुआ है 
कल को ओर क्या हो सकता है उसके आधार पर कूछ नही 
कहा या सकता। वहा की स्थिति देख कर उतू के एक 
कृषि के यह शब्द मुझे याद था गए । 
“जुदारा तेरे यह सादा बन्दे किधर जाए । 
कि सुलतानी भी ऐब्पारी है, दरदेशी भी ऐम्पारी ॥ 


--वबोरेसा 


रे 
किशि 


आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब गुरुदत्त कस 


चौक किशनपुरा जालन्धर का संवेत2843- 
(986-87) का वार्षिक विंचरण 


माननीय प्रतिनिधि बहनों तथा भाईयों ! 


बाज हम फिर 2ढ गष के पश्चात सभा के साधारण अधिवेशन में यहां उपस्थित हुए हैं। गत अंधि- 
वेशन ]! मई 986 को आये हायर सेंकष्डरी स्कूल लृधियाता में हुआ था। हम इस बार भी मई या जून में 
वाषिक चूनाव करवाता चाहृत वे, परन्तु पआब की विशेष परिस्थितियों के कारण हमे भुनाव लगभग चार था पार 
मास पीछे हटाना पथ । हमे अ्रयास करना चाहिये कि सभा का चुनाव प्रति बष समय पर अर्थात्‌ मई के अन्तिम 
रबिकर को हो याए। 
बह कई वर्षों पे पजाब में आतंकवादी निरशर निर्दोष लोगो की हत्याएं कर रहे हैं पजाब का भातावरन 
बिसाडने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। हमे फिर भी अपना काम करते रहता है। बाप सब आज 
सभा के पदाधिकारियो तथा अन्य सदस्यों का चुनाव करने के लिए और पयाव की धर्तमान स्थिति पर विभौर 
करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल कर यहा पधारे हैं। इसके लिए मैं आप सब का हादिक स्पार्मेत 
करता हू । 
गत चूनाव जो )! मई को आगे हायर सैकष्डरी स्कूल लुधियाना में हुआ बा। उसमे सर्व सम्मति से 
भी बीरेन्द्र जी को सभा प्रधान चुना गया था और साधारण सभा ने सर्व सम्मति से उन्हें ही सभा के अन्य पदा- 
घिकारी, अन्तर| सदस्य, विद्याससा के सदस्य, राजायं सभा के सदस्य, सन्‍याय सभा 
व आय॑ विद्या परिवद पंजाब आदि के सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया था। उस अधिकार के आधार पर 
भी सभा प्रधाम जी ने निम्नलिखित महासुभावों को परधाधिकारी और अस्तरव सभा के सदस्य आदि घोषित 
किया था । 


निम्नलिखित महानुभाव अधिकारी तथा अन्सरंग संदेस्य 


एवं विशेष आमंत्रित सन्‌ १९८६-८७ के लिए घोषित हुए 
सभा अधिकारी 
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थी थीरेन्द्र जी सभा प्रधान, दैनिक प्रताप, नेहरू मार्डन रोड जासन्धर शहर | 

शभीमती कमला आर्या 350 गसी सती सुवा, लुधियाना उप प्रधान | 

थी राजेन्द्र कुमार जी दीवान उप-प्रधान, भारत चौक लुधियाना । 

क्री प्रसीपएम अश्विनी कम।र थी उप-प्रधान, 326 कृष्ण नगर, गुरदासपुर । 

श्री सन्‍्तराम जी अग्रवाल, उपप्रधात मकान न॒!224 सैक्टर 22, यो चण्डीग्ढ । 

शी प ब्रह्मदश जी शर्मा सभा महामन्तोी, 232 एफ-रेलवे कालोनी जालन्धर न 3। 

श्री अश्बनी कूमार जी शर्मा एडवोकेट सभा मन्त्री [-- कूलरोड, समीप रेडियो स्टेशन बासन्धर शहर । 
श्री सरदारी लाल जी आये सभा मन्‍्त्री, आधाद सरजीकल व्स भार्गव कंम्प जाशस्घर शहर । 
श्री ओमप्रकाश जी पासी सभा मन्त्री, बी 2 659 माली गज, लुधियाना । 

की डा रामनाभ शर्मा, सभा भन्‍्ती भग्डारी निवास मजीठा रोड अमतसर । 

श्री ५ हरवसमास जी शर्मा कोषाध्यक्ष, 406-एज, माडल टाऊन जासन्धर शहर | 

श्री नौ ऋषिपालसिह जी एडवोकेट, अधिण्ठाता बेद प्रजार, 2--अकुश, न्यूकोर्ट बासम्धर । 
भी ए धर्म प्रकाश जी दत्त (प्रस्तोता आरय॑ विद्या परिषद पजाव) आदर्श बाल विधात्तम, 

समीप बस स्टैंड जया रोड, नवाशहर हावा (जासनर) । 
सुश्री विमला छाबडा, अधिष्ठाता साहित्य विभाव, प्रिसीपल लाल बहांवुर शास्ती 
महिला कालेज, बरनासा जिला सगरूर । 
श्री जाशानन्द थी आये, अधिष्ठाता आये वीर दल, 4963, हरपालनगर बृध्ियाना । 


जिला प्रतिनिधि -- 


की. ३3 किन 


|. ६०% च> 909 जी ७ पम 


कि. मम 


श्री ओमप्रकाश जी महेख्‌, बैदिक मिशनरी मोरिण्डा, जिला रोपड | 

शीमती कमला भाटिया, मूख्याष्यापिका आये ग्रल्ज हाई स्कूल, भठिष्डा । 

थी बेद प्रकाश जी महता, प्लाटन 9 जयदीश आश्रम के अन्दर पटियासत्रा । 

ञत्री प मनोहर जाल जी आम, आर्य समाज मन्दिर भार्गव नगर जासन्धर । 

थी अयोध्या प्रसाद जी मस्होत्रा, | 69 इृष्डस्टियल एरिया सुवियाना । 

भ्री विजय कुमार जो,मैसजं राजकुमार होलसेल कलाब मर्चट मेने बाजार एहमदकर्ड (सगकूर)। 
श्रीमती इन्दुपुरी मैसजं देवीदास, गोपाल कृष्ण आयनल मिल्म गान्धी रोड गोवा | 

थरो प्रो स्वतन्स कुमार जी,229 म्युनिसीपल कालोनी पठानकौट । 

की सुभाष जी भाटिया, मकान, न 2027।27 कूचा कर्मों जलियावाला अमृतसर । 

श्री त्रो रोशनसाल जी, राजकीय हायर सैकष्डरी स्कूल कपूरणला । 


थी हवनजाज भी महता,वी एम 3॥/3 भ्रत्ती वा मम्दिर फिरोजप्र शहैर । 
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अमग्तरंग सभा के प्रतिष्ठित सबस्य 


« भी प. देवेख कुमार जी, पुरानी मष्डी नवाशहर दावा (जालस्धर) । 
« भी अमृतलाल जी बजाज एडवोकेट, इ-जी-933 वोविन्दयढ़ जासन्धर । 


श्री रामशुभाया जी तस्दा,अनरल स्टोर मेन बाजार बस्ती गुजां जासन्धर । 


. भरी कर्मंचन्द जी माली मकान नं. 55 गढा, जासन्धर । 


भी बंच बेजी प्रसाद जी शर्मा, 650 मलेरकोटला हाऊस, शुधियाना। 


. श्री महेन्द्रपास वर्मा, 432! थी ] माली मंज लुधियाना । 

« ओीमनी शान्ता नन्‍दा जी,कोस डिपो समीप रैस्ट हाऊस गुरदासपुर । 
- भी वैज्न ओमप्रकाश जी इन्दु, हिन्द फार्मेसी बंधा रोड फयवाडा । 

« भी मुनि चेतन देव जी, मकान नं. 2652 राजपुरा ठाउनशिप | 
- श्री जमदीशराय जी बांसल, बांसल टी कम्पनी अनाज भण्डी भोनरा । 


« भी खुशवख्तराय सूद, सिम्पलेक्स निटवेयर्ज माधोपुरी लुधियाना | 4008 
« भरी बजीरचन्द जी,मैसर्ज सरनामल नत्थूराम एण्ड कम्पनी स्यू क्लाब मार्कोट भठिष्डा | 


जिशेष मिसंत्रित सदस्य 


« भी क्ञानचन्द जी मकान नं. 96 डब्ल्यू क्यू बस्ती दानिशमंदा, भालच्धर । 
- श्रीमती शान्ता गोड, प्रधाना स्त्री आगे समाज दयानस्द बाजार मुधियाना । 


भ्री बसभद्र मल्होत्रा जी, प्रिसीपल श्रीराम आय॑ ह्वायर सैकष्डरी स्कूल पटियाला । 
शीमती सुशीला भगत, 7 न्यू जवाहुर नगर, भातन्चर । 


« श्री केवल कृष्ण पूरी, देवी दास गोपाल कृष्ण आयल भिल्‍म गाधी रोड़ मोया। 


श्री विजय कुमार जी अग्रवाल,मैसर्ज प्रेमनाथ एस्ड ब्रदर्ज जी- टी रोड बटाला। 
श्री डा. मूलभन्द जी भारहाज, एम. बी. कालेज मण्डी बाग खजातचियां लुधियाना 43505 । 
भी भ्रद्मादत्त जी कौड़ा, मान्धी चौक बटासा (ब्रदासपुर) | 


, जी डा. कंलाशनाव भारहाज, मोहल्ला तलामियां, सराफा बाजार फगवाड़ा । 

, भी रोशनलाल जी शर्मा,संयोजक आये युवक सभा पंजाब, 75! सिविल हस्पताल रोड़ लुधियाना । 
« थ्री अमृतसाल जी गुसाटी, जाय॑ समाज बंगा रोड़, फयवाड़ा | 

» भरी बेद प्रकाश जी सरीत मोहस्ला लासियां, नवांशहर हावा (जालस्धर)। 

« मरी डा. के. के. पसरीचा, पसरीचा हस्वतास, आदर्श नगर बालन्धर । 

« शी रामकहृष्ण जी महाजन, दयानन्द मठ दीनानगर, जिला गूरदासपुर । 

« भी रणवीर जी भाटिया, लिलली सिसाई मशीन, तकड़वाजभार लुधियाना । 

« श्री देश बस्धु थी भोपडा,आर्य सदन स्यू माडस टाऊन फलवाड़ा । 

» भी योयेस्त्र पास थी सेठ,गस्ती आये समाय अदढा होशियारपुर धायगर । 


सभा कार्यालय 


सभा कार्यालय में ये बन्धु बर्ष भर कार्यरत रहे हैं। 
. भी युयलकिशोर जी कार्यासयाध्यक्ष । 
2. भरी देवदत्त जी गार ग सभा मुरुय यजक । 
3. भ्रो प. धर्मदेव जी आये सह-सम्पादक आर्य 
मर्यादा तबा सह-अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग 
4. ठादुर कर्मे्रिहद जी रिकार्ड कीपर तथा 
सभा मृख्तारे आम । 
5 भी रणजियाराम जी गोस्मामी, टीपक | 
6. भरी बीरेनत शर्मा जी व्यवस्थापक ,आये 
परिषद्‌ पजाब ! 
7. जी विपिन हर्मा जी व्यवस्थापक साहित्य 
प्रकाशन विभाग । 
है, कुमारी मीताक्षी कालिया, टीपक । 
9, भी 5ाझूर जोगेरा सिंह पतबाहुक । 
0, श्री दाताराम जी शर्मा पत्ष बाहक । 
! श्री भीनबहादुर बापा चौकीदार । 
2. श्री देशराज सोस्धी सफाई सेवक । 
इनमे कुमारी भीनाक्षी कालिया को नवम्बर 86 
से सेवा मूक्‍्त कर दिया गया, क्योंकि उनकी नियुक्ति 
जअल्वावी रूप से ही की गई थी। जनवरी 987 भें भी 
युगलकिशोर जी कार्यालवाध्यक्ष के सेवा मुक्त हो जाने 
पर उनके स्थान पर भी प्‌. अमंदेव जी आये को सभा 
कायलियाध्यक्ष तिमुक्त किया यया ठथा 23-3-87 को 
भी देवदत्त जी नारय सभा मूझ्य गाणनिक के सेवा मुक्त 
झोगे पर उसके स्थान पर श्री बीरेखा शर्मा को माजनिक 
नियुक्त किया गया । इस प्रकार कार्यालय के कार्ये- 
कर्तानों की सस्या 2 से बट कर 9 रह गई है। सेवा 
मुक्त (रिटायर) हांगे वाले महानुभावों ने अपने समय मे 
सत्ता की बड़ी तिस्ठा पूर्वक सच्चरित्षता से प्रशसनीन सेवा 
की और गदा कदा आवश्यकता पढ़ने पर ॒ सभा का काम 
विशशूल्क करने का आश्यासन दिया। उपरोक्त तीनो 
के जाने ते कार्यातव के कार्य को अम्य स्टाफ बहुत 
छुपतक कप से पका रहा है अस्त किसी तने कार्यकर्ता को 


विद्या 


रखने की आवश्यकता अभी महसूत्र नहीं हो रही। इन 
सभी बन्धुओो ने सभा के संचालन मे मकझे बहुत सहयोग 
दिया है ओर सभी वन्यु यथा शक्ति अपनी योग्यता के 
अनुसार पूरा कार्य कर रहे हैं। मैं भविष्य मे भी इन से 
ऐसी ही अपेक्षा रखता हू । 


दायात्ष रक्षा (सम्पत्ति विभाग) 
सभा की अहुत सी सम्पत्ति है जो भूमि के रुप मे है, इस 


की देख-रेख भी भा.पूर्णचन्द बानप्रस्भी मुस्तारेआम करते रहे 


हैं। उनको इस विषयक पूर्ण ज्ञान था कि सभा की सम्पत्ति 
कहा-2 पडो है, बहु उसकी सुरक्षा तथा उससे सभा के 
लिये आय के साधन बताने का प्रयास सभा के निर्णय के 
भनुसार करते रहे हैं। मास्टर यी निरन्तर कई वर्षों से 
सप्ता की सेवा करते आ रहे थे। परन्तु जनवरी 987 से बहू 
रूग्ण बसे जा रहे थे अब! 6सितम्बर को उनका देहावस्ास 
हो गया | 


विश्वप्तियां 


सभा अपना प्रवार कार्य कई ढयो से जारी रखे हुए 
है, यहा वेद प्रचार विभाग और आाय॑ मर्यादा साप्ताहिक 
द्वारा सभा का प्रचार और प्रसार काये गिरन्‍्तर चल रहा 
है। वहा समय-समय वर सभा हारा भेजी बई विज्ञप्तिया 
भी प्रचार कार्य में महान्‌ सहायक सिद्ध हुई हैं। बहुत 
बडी सद्या मे छपवा कर सभी आये समाजो को गह 
निरन्तर भेजो जाती रही है| 


सभा की ओर से जाये समायो को 
इस बव मे कई बार विज्ञप्तियो के भाध्यम से निर्देश वे 
आदेश विए गए। ऐसी विश्वप्तिया सभा से सम्बन्धित 
समस्त आये समाजो को भेजी जाती हैं। दिताक 3 मई 
प986 को एक विज्ञप्ति द्वारा आये उमाय ओर स्त्री 
आय॑ समाज के सम्बन्ध में निर्देश व आदेश देकर दोगो 
समांजो मे चल रहे विवादों को समाप्त करते को निर्दोत 
दिया बया । 
2, दिनाक 26-5-86 को आरी की गईं विश्वप्ति 
के हारा सप्ती आये समायो से निवेदन किना जया कि थे 
रविवार पहली जूत को पैाव बचाओ दिवस मतायें। 


3 दिनाक 5-6-86 को उपच्रवाद से पीडित परि- 
बॉरों को चाय समाज के भकक्‍नों मे शरण देने एवं उनकी 
सहायता करते कौ प्रा्यता सभी आग समायो से की नई। 


4 प्रथम जुलाई 86 को सभा से सम्बन्धित आर्य 
समाथो कौ अपने नये एिनिधि चून कर सपा में भेजने 
के लिए निर्देश दिया गया । 

5 आठ अबल्त 86 को सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा के निरेहानुसार सभी आये समायो से प्रार्यता की 
गईं कि (5 जगरत को आयें समाज मन्दिरों मे विशेष 
कायेक्रन कर के सुरक्षा पट्टी लागू करने की सरकार से 
माँग की याए | 

6 बिताक 28 अयस्त 86 को “एक आतक्ष 
पौडित परिवार सहायक कोष,शुरू कर सी आय समाजो 
से इसमे अपना सहयोग वेने की अपीस की गई | 

7 तीन नवम्बर 86 को भेजी मई एक विश्षष्ति 
हारा सस्ती आये समायो के अधिकारियों से आबना की 
गई कि मे दिक्य शान्ति मझयस्ध करे एव 80-85 बर्य 
की. आडु के उमर के युदु्ों को आय समाज के समायोहो 
के समसनित कर । 

ह विभाक 20 शक्कर [987 को सभी आय॑ 
साजो को निर्देश दिया भंग! कि के आये युवकों को आगे 
लाए और अपनी आर उकज मे एक कुमार सभा या 
आये युगक सभा अवश्य बनायें। 


9 6-2-86% अगर हुतात्मा भी स्वामी भ्रद्धातन्द 
जी का बलिवान दिवस 23 दिसम्बर को मनाने का 
यह बान किग्रा बया और उससे पूर्व 9 दिसम्बर को 
थी रामप्रद्ाद विस्मित करा बलिशत विस भी सभी 
जाये सथाजो के-मतलने की प्राथना की मई ! 

0. 2 विउम्दर 86 को पूत आये समाजों ग्रे 
ऋापंता की गई कि के अपने अटितिधि भूगकर दस, 
बेद प्रचार आदि की राशि सहित शीघ्र अतिशीत्र सभा 
के भेन । 

]! 3] विहम्कर 86 को आय सम।जयो के अधि- 
कारियो। की सेक। मे वा विज्ञप्ति हारा अर्चना की कईँ 


कि पंजाब में आतकवादोी गतिफिशियों के कारणश्बेह?2 
उत्सव तो नहीं हो पा रहे परन्तु वह यज्ञ व कथाओं 
का जायोजन कर । सभा इसके लिए बाहर से विद्वानों 
को बुलाने की व्यगस्था करेगी । 

42 |[ फरवरी 987 को पयांव की वर्तमान स्थिति 
सम्बन्धी विज्ञप्ति भेज कर एक प्रस्ताव पारित कर राष्टु- 
पति, प्रधानमन्ती, गृहमन्त्री और पंजाब के राज्यपाल 
को भेजने की प्रार्थना की मई । 


3 25 फरवरी 87 को सभी आये समालो से 
लुधियाना मे प्रथम प्राय 987 को हो रहे “विशाल 
पंजाब सम्मेलन! में अधिकाधिक सद्या में पहुचते की 
सभी आये समाजो से अपील की मई। इस सम्मेक्षन की 
अध्यक्षता सावदेशिक सभा के प्रधात स्वामी आनन्दबोध 
जी सरस्वती ने की थी । 


सभा को आवश्यकताए 


सभा ने मत वर्षों में निश्चित किया भा कि संता के 
कार्यालय का जो जीन छोध भवन है उसके स्थान तथा 
भवन बनवाया जाए। सप्ता भाहृती है कि जैसे लाहौर 
में इस सभा का दर्शवोय कार्यालय था जो जब पाकि* 
स्तान में रह गया है। उसी के अनुरूप आलच्धर में भी 
वसा ही सभा कार्यालय बनाया जाए। इस दिल्ला दें गत 
वर्षों में कुछ काय हुआ भी है । सभा की 2 दकाने, 
यज्मताला और तीन अतिथियों के कमरे बन कर तेगमार 
हो गए हैं। परन्तु सभा कार्यालय का भवन, एक ब्रह्म 
हाल कमरा, पुस्तकालम भवत, भार दुडानें, तीन स्टाफ 
क्याटर, प्रोहित के लिए दो कमरे का एक रिहायती 
सैट, फ्रश लौंट्रन, बाबरूम अन्य स्टोर जावि बनने कली 
ज्ेष हैं। इन सब के लिए सभा को लगभग 5 लाख 
झुपये की आवश्यकता है। भहू निर्माण काये आरम्भ कर 
दिया है । 

2 एक समय बाकि एस सभा के कार अधिक 
स़ब्या में उपदेशक, भजनोकदेशक हुआ करेते थे हससु 
पांव मे आहंकवाद की कार्यभांहिबों के कारण 
उपपेशंक एक भजनोक्रेशकं बाहर फपयाय शक के शी 


भा रहे। इसलिए हमें जाब मरूरत है उच्चकोटि के उप- 
देशफो व भन्नतोपदेशकों की । जो अपने प्रभावशाली ढग 
से पयाद में वेद प्रखर का काथ कर सकें । 


3 सभा की सम्पत्ति स्थान क्‍्थातं पर बिखरी पडी 
है। मास्टर पूर्णचन्द थी पहले कछ देखभास करते 
रहते ये, परन्तु हमे दयांध रक्षा 
के लिए किसी आयें धमाजी रिटायंड कानूनसो 
या पटभोरी कौ आवश्यकता है जो सभा की यत्र तत 
बिखंरी हुईं संम्पत्ति क्री देखभाल भी कर सके और उसे 
सम्भालने में अपना पूरा सहयोग भी दे सके। काफी 
समय से इस दिशा मे प्रयात हो रहा है पर कोई योग्य 
व्यक्ति अभी तक तहीं गिल पाया । 


4 सभा और जान समाजों की कईं शिक्षण सस्थाएं 
पौयाव में चत रहीं हैं। सभा से सम्बन्धित सभा स्कूल 
कादेयो का प्रवस्ध जायें विधा परिषद्‌ पजाव के तत्या- 
बश्तात मे सुचारू रुप हे चल रहा है परन्तु इन स्कूल 
कालेयो के निरीक्षण के लिए सभा को कुछ रिटायड 
अनुकती अका पिन महायुकावो के आवश्यकता है। 
जो सैंमन-्समंप पर इते ह्कूसो, कालेजों में जाकर वहा 
के प्रकध की देदे और प्रकव में जाई दूटियों को पूर 
करने मे सका को अफ्ना पूरा-2 सहवोभ दे सके । 


5 सभा का अकाशत का कार्य निरततर चलता 
रहता है। कर्मों कोईं पुस्तक कभी कोई विश्प्ति और 
इसके अतिरिक्त साप्ताहिक आगे मर्यादा तो प्रति सप्ताह 
प्रकाह्षित होता ही रहता है। हमे इन सब कार्यों के लिए 
एक अिटिग बैस की आवश्यकता है। हम भाहते हैं कि 
सता का आर भर्वाश के अफोशत का कार्य तो उसके 
हारा होता हो रहे आप-हांध आर्य दभाव की विठनी 
भी भें पेंट्काएं हैं, उनको भी प्रकाशन कार्य उसमे 
विध्दुस्द कप हे ह्लोठा रहे। हमारे कई स्टूल व कासेयो 
की पत्र-पत्िकाएं भी छपी सही है और दूसस भी 


9 


प्रकाशन का कार्य निकलता रहता है। यदि सभा को 
अपना छपाई क्षाता हो तो प्रिटिंग का काय सुचारू रूप 
से चलाया जा सकता है और इससे सभा को आधिक 
साभ भी हो सकता है । 

6 वतमान कात में कोई संस्था जब तक रचना- 
(मक घजनेता से सीधा सम्बंध रखने बाला वार्य नहीं 
करती | तब तक वह लोकप्रिय नहीं वन सकती । इस 
दिला में अग्रंधर हने के लिए सभा एक डिस्पैसरी भुरदत्त 
भवन में लोतने का विचार भो रखती है। 


7 सड़क पर आने जाने वाली चतसा के लिए सच्चा 
भवन मे एक पानी का कूतर भो लगाने की मोजना है 
है कि तोस बाहर से ही उसका प्रयोग कर सक । 


सभा का वेद प्रचार विभाग 


आय प्रतिनिधि सभा पजाब अपनी एक शताम्दी पूरी 
कर भुको है । पिछते सो वर्षों का इसका इतिहास बड़ा 
उज्जवल रहा है। सन 886 भे इस सभा की स्थापना 
हुई थी तब से अब तक बहू गिर तर वेद प्रधार का 
काय करती चली आ रही है। परतत भारत भ हेँस 
सभा ने पञब वे पजाद से बाहर बेद प्रचार का महान 
काय किया है। उस समय जाय भी पेशावर से दिल्ली 
तक अर्थात जम्मू कश्मोर, हिमाचल, प्रदेश, हरियाणा 
और दिल्‍ली तक फैला हुआ था। उस समय सचा के 
पास सैकड़ों उपदेशक व भजनोपदेशक हुआ करते थे। 
उस समय सुनने गाने भी बहुत होते थे ओर सुनाने बासे 
सी। पर तु स्वतन्तता १ बाद वेद प्रभार के काय में 
कुछ शिविलता आ गई है । निरन्तर सुनने वालो का 
भी अभाव हो रहा है और सुनाने वालों का भी। अब 
गयाव हक छोटे से रूप मे हमारे सामने है। जिसमें जल 
ता दरियांभी को छोड करमांत् शे दरियों रह बनें हैं। 
फिर भी अचार का कांय छूछ न कुछ दो चल हो रहा 
बानारन्-ु ब्रत्त 7 बकों से पकय मे यो आतकाद की 


0 


आन्डी भस रही है। इसने वेद प्रदार के कार्य को बहुत 
हानि पहुभाई है। कभी किसी शहर में कपयू लगा रहता 
है और कभी सार प्राग्त ही बन्द होता है। इसके अगि- 
रिक्त और भी कई कारणों से आये समाजें अपने 
सत्यव गहीं कर सढ़ी। 

मछेंक आयें समाजें हैंबगो इग। विषटत 
व्रेल्थियों में भी जाने उसतर व प्रवार का को 
भारी रदे हुए हैं। कक तो पजाब में आतक्ष के डर के 
मारे बाहर से उपदेशक व प्रचारक आना नहीं भाहते। 
परस्तु जो हमारे पास हैं उन्हें भी आये समाजें बहुत कम 
बूलाती हैं। हमते कई बार तये उपदेशक रखते का निर्णय 
किया । विज्ञापव दिया और रखे भी हैं। परन्तु यदि आये 
समाजें यह निश्चय कर लें कि बहु अपने उत्सव व कभाए 
पुबंधत्‌ करती रहेंगी तो हम और नमे उपदेशक व भजनों 
पदेश्क तुरन्त रखने का उच्चोग करंगे । 


सम्बत्‌ 2043 में सिम्न भजनोपदेशक दे उपदेशक 
महागुभाष कार्य करते रहे हैं। 


2 शीप धर्मदेव ली आय॑ सहायक वेद प्रचार 
अधिष्ठाता । 
भरी प रामनाव जौ सि वि महोपदेशक | 
श्री प रामनाव जी याती भवनोपदेर । 

5 श्रीप सीताराम जी भजनोपदेशक । 

6 थी भीराम जी सहायक भजनोपदेशक । 

इनमे से श्री ५ रामनाव जी सि वि रूम चत 
रहे हैं और तोताराम जी भजनोपदेशक पंजाब कै बाता- 
वरण के कारण समा छोड यये हैं। सभा में अब भरी 
शेरसिह थी भजनोपदेशक को नई नियुक्ति की मई है। 

इनके अतिरिक्त हस वर्ष से भ्री स्वामी सब्चिदानन्द 
जी सरस्वती अमृतसर वाले, भी स्वामी भतीवानन्द जी 
ऐटा बाले,अंचार्य भद्रसेन ओ, स्वामी बेदात-द जी आधभाये 
रामप्रसाद जी गुरुकूल कायड़ी विश्वविद्यासय के उप- 
कुलपति आदि बिह्ानों ने अवेतनिक रूप से भा समाजों 
के उत्सव में एवं कथा आदि में हमें अपना पूरा सहयोग 
दिया है। श्री स्वामी सब्चिदानन्द जी तो अब भी हमें 
सहयोग दे रहे हैं। इस सहयोव के लिए हम इन सभी 
उपदेशक महानभावो का धत्यंबाद करते हैं। 


गे... ऐड 


! श्ीपए निरण्यजन देव जी इतिहास केसरी सभा 
| 


आग का ६ 
सम्वत्‌ 2043 में उत्सव और प्रचार कार्य ' 


पञाब में उग्रवादियों की हिंसक कार्यवाईयो के बावजूद भी प्रचोर का काय चलता ही रहा । कुछ ऐसी आर्य 
समाज भी हैं, जिन्होंने गत बर्द मे कई वार वेद प्रथार का आयोजन किया। आर्य समाज स्वामी दयानस्द बायार 
लुधियाना, आय समाज शास्त्री नगर जातन्थर, आगे समाज बस्ती गृजा जासम्धर, आये समाज मेद मन्दिर भागंव 
तयर जासन्धर, आये समाज मढा जालन्धर, आये समाज दोतानवर, आय समाय बगा रोड फाबाडा, आगे उमाज 
सैक्टर 22 चप्टीवढ़, जाये समाज गोविस्दगढ़ जालन्धर, सती आये समाज योविस्थगढ़, इस आये समायो ते प्रचार 
कार्य में किसी प्रकार की दीस नहीं आने दी । इतके उत्सव व प्रचार कार्ये निरत्तर चलते रहे हैं । 

आय समाय जासन्धर छावनी, आये समाज बाबाखल, आये समाज दानिशमदा, आये समाज माइस हाऊ्, 
जायें समाय अड्डा होशियारपुर बालसखर, आंय॑ समाय गऊशाता रोड फागाड़ा, आये समाज हबीवयज 
याना, आये समाय जवाहर नगर लुधियाना, आये समाय वैक्फील्डगय सलूधियाना । स्म्री आये समाज स्वामी दवा- 
मन्‍्द दजार शूध्रियाना,स्तौ आयंसमाय भडानन्द ब्रायार लुधियाना, रायकोट जा यंसमाय चौक पटियाला,सरहिस्दी बेट 
पटियाला, राजपुरा, मतेरकोटला, धूरी, बरताला, संगरूर, अबोहर, फाडिश्का, सुधियावा रोड फिरोअपुर 
छाबनी, बस्ती टेका बाली, रानी का तासाब फिरोगपुर, असासाभाद गर्षी, भठिष्या, अड्धातर्द बाजार अमृतसर, 
शर्त गगर अमृतसर, तसवाड़ा टाउमशिप, तया तने तथा तगल ठाऊसक्षिप, यथा, तवाशहर, बेलाभोर, पौड, 

मुकेरिया, सुमानपुर, कादिया, रादौर (कुरुक्षेत्र) रायपुरा, सैक्टर-? चणप्फीगढ। इन आये समायो में 

से कई के उत्सव काम कम ब्रचार कारये में सहवोष दिंगा 


संभा को ओर से आतंक पीड़ित परिवार सहायता 


गयाब में आतकवादिवों ने थो बत्मायार किए हैं, 
वह किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। जिला भुरदासपुर 
और जिला अमृतसर में बहुत से लोगो को जानमाल की 
हानि उठानी पड़ी । आर्य प्रतिनिधि समा पंजाब के अधि- 
कारियो ने 23 अगस्त !986 को जद फोरोहपढ़ चूड़िगा 
का दोरा किया तो बहा से आकर भी सरदारी लाल जी 
सभा भस्ती ने बताया भा कि वहां जो देख। हमने और 
सुना है उसे सून कर रोगटे खड़ हो जाते हैं। किसी का 
भाई मार दिया गया किसी का बेटा मार दिया यथा 
किसी का पति मार दिया गया। इस प्रकार उस कर्ता 
में बहुत हाहाकार मरा हुआ बा। वहा के प्रमुख व्यक्ति 
जआाय॑ समाज मन्दिर मे इकंटठे हो गए और उन्होंने अपनो 
दर्द भरी कहानी ओ हृदय विदधारक थी सूनाई। उन्होने 
बताया कि पंजाब सरकार उने सिखों की सहायतां तो 
करती है, भो दगा पीड़ित हैं, और दूसरे प्रान्तो ते आ 
रहे हैं प्रस्तु जो भर मे पोडित हैं और जो उप्रबादियों 
की गोसियो का! शिक्रार हो रहे हैं, जिनके परिवार 
अनाव हो भए हैं, घर उजड चुके हैं, उसकी सरकार 
कोई सहायता नही करती न ही ध्यात देती है। वहा रूछ 
महिलाएं भरी सभा के अधिकारियों को. मिली और उन्होने 
जपनी दरताक कहाती सूनाई । 

जाये प्रतितिधि सभा पयाव के अधिकारियों ने वहा 
के पीडित परिवारों को पाच-पात्र हुआर दपया सहायता 
देने की घोषणा की थी और इसके साथ हो आये जनता 
से अपील की भी कि वह भी पीड़ित परिवारों की सहा- 
यताबव बांये प्रतिनिधि सग्रा पंजाब को. अपना पूरा-पूरा 
सहनोग दें । इस पर पजाद की आये समाजो ने दिल 
खोसे कर सभा को सहयोग दिया है, जांय॑ बन्धुओ ने 
वध्यक्ठिवत रूप से अपनी जार समाभो की ओर से भी 
और अपनो शिक्षण इस्वाओं की और से भी, जितना ही 


सका इस सहायता कोष में सभा को धन भेजा। आमें 
प्रतिनिधि समा पत्रर के अधिकारी श्री सभ्ता महामस्ती, 
श्री बह्मादत जी शर्मा, भी तरवारी लाल जी आायें रल 
सभा मस्त्री, श्री मनोररतात जी आगे अस्तरग सदस्य, 
तथा दूसरे कई सज्जा 6-0-86 को फतेहनढ़ भूडिया 
जा कर लगभत बाीत हजार रुपया आतंक पीडित 
परिवारों में बाट कर आए । इसके दाद भी कई जरूरत - 
मन्द परिवारों की सहायता की बई। जिसकी फतेहुमढ 
चूडिया के जाय समाज के अधिकारियों तया वहां की 
जनता ने बहुत सराहता की । यह्‌ कार्य आये प्रतिनिधि 
सभा प्जाब का हर तरह से सफल रहा है। 


इसके साथ ही सथा कुछ उन लोगों की भी सहा- 
यता करती रहती है जो रोगी है, अमहाय हैं, जो निर्धेत 
हैं। सभा उत विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देती है 
जिनके माता-पित। उतकी पढ़ाई के लिए साधन जुटाने 
में सम्बंत तही है। उन्हें पुस्तक खरीदने के लिए दबा 
फीस आदि के लिए भी मासिक सहायता देती रहती है। 


इस कार्य के लिए समा ते एक असम से सहायता कोद 
भो बोला हुआ है | 

इस प्रहार गत वर्ष में समा की मतिविधिया निरन्तर 
बढ़ती रही । 


चमपति साहित्य विभाग 


प्रतिब्ष की भा इस वर्ष भी समा ने महृति दया 
नस्द सरस्वती का बित्व वव कलेप्डर 987 का छप- 
बाया जो बुत शी त्र ही समाण हो मया। बाद मे भी 
आये समाजो से उतके आहर आते रहे। सम्बत्‌ 2043 
साहित्य बिक्री स5523 006पये प्राप्त हुए । पुराने साहित्य 
को निकाकने का बहुत यत्न किया गया। कुछ पयाबी 
का साहित्य निशुल्क भी आये समाजों को बाटने के लिए 
दिया बया । आये बस्थुओ की साहित्य खरीदने के लिए 
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परणा की यई ओर पुराने साहित्य पर कमीक्षन भी 
बढ़ा दिया थया। 

हमारी यहू इच्छा है कि जय भी हो पुराना साहित्य 
निकाला जाए और नया साहिता छबाया जाएं। सभा 
ने पजाबी में सत्याधं प्रकाश छावाने का भी कई बार 
प्रस्ताव किया परन्तु अभी तक सता को कोई ऐथा योग्य 
विद्वात नहीं मिल्र सका जो आय सिड़ालों को भी जातता 
हो और तल्कत, हिस्दी तथा पजावी भी अच्छी तरह 
जानता हो ! प्रजाबी के सत्पार्थ प्रकाश की माध्र कई 


आय॑ बन्धुबो ते को है । 
आयें वीर दल 


आय॑ प्रतिनिधि सभा र जाबव के तत्यावधान में आये 
बीर दल का कार्य भो कई बषों से चल रहा है श्रन्तु 
जब से पजाब मे आतकयाद, उप्रवाद आरम्भ हुआ तय 


से हमे धाहिर से कोई बोग्यप शिक्षक नहीं मिल तकों। 

इस बिनाग के अधिकता जो आुज्ानर्द 
आये | निरन्तर इस कार्म के लिंए प्रबल 
शीत रहें। कत व में हो एन्हें सफलता कहीं मिली परन्तु 
इस वर्ष में आर्य वीर दस का कैज्य संभानें के लिए उन्हें 
भी सत्यपाश जी आय बुहगावा की सेगाह बाप्त हों यह 
जिमक़े फरल्वरुप हमने जाकर में भबंत दिनों एक 
विज्ञाल कैम्प लगमाया | 


पंजाब के नौजदातों में उत्साह है। वह कार्य करना 
जाहते हैं परम्तु योग्य जिक्षक त मिलने के कारण वहू 
कार्य नहीं कर पा रहे। जाशा करनी चाहिए कि इस 
वर्ष में आये वीर दल का कुछ कार्य हो सक्रेवा । पजाव 
की बर्तमान स्थिति में युवा पीढी ही हमारी रक्षा के लिए 
कार्य कर सकती है उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 


आये विद्या परिषद्‌ पंजाब का संवत्‌ २०४३ का कार्य विवरण 


धतत मे समरन्यित मे गाय शिक्षण सस्वाओं कासुवआाछु 
हूप से संचालन करने के लिए सता के विधान की धारा 
26 के अनुसार आय विद परिपर प्रजाद कार्यरत है। 
सभा से सम्बन्धित एवम्‌ आये समामों के जन्तयेत चन रहे 
विद्यालयों के सम्पर्क मे आते वाले विक्रवियी को बेदिक 
धर्मे सम्वरधी आतकारी प्रदोरं करता परिषद का मुझय 
सक्ष्य है । इसी लक्ष्य की पूति के लिए समत्त आर्य 
स्कूलों के प्रधाताबायों को समय-समय पर १्ररिपद्ो 
द्वारा प्रेरित कर धम्म छिश्ला पुल्तको की अन्य बिपयों 
की भान्ति पढ़ाने की व्यवस्था की गई। सम्बत्‌ 2043 
में लमभन नो हनार *. की परिषव्‌ की धर्म लित्रा 
पुस्तकों की विक्री द्वारा आय हुई । 
आये विद्या परिषद्‌ पंजाब द्वारा संत वर्षों को भात्ति 
20 सित॑म्बर 86 को स्कूलों की धर्म शिक्षा परीक्षाओं 
का आयोजन किया गया। इन परीक्षाओं में 2] झ्कूनो 
के समभग दो हमार एक सो विद्यावियों ने भाग लिया । 
परीक्षा शुल्क मंडे परिषद्‌ को लगभग 6 हजार तौत था 


रुपये प्रप्त हुए । धर्म शिक्षा परीक्षाओं में प्रथत ख्ये 
मेत्रातरी छात्र एढ छात्राओं को पा पूर्व प्रस्कृत किया 
गया, सम्बन्‌ 2043पे सम्दस्ध शुल्क मड़ लगभग40084. 
की आप हुईं। 22 गबम्भर 986 को आय विद फरि- 
बदू के तंत्वाववात में आय॑ माइल हाई स्कूल कमगाड़ा में 
प्रात्तीय भावण प्रतियोगिता का आंगोजन किया बस । 
प्रतिकृन परिस्थितियों के बागजुद प्रतिदोकिता मे ॥ 
स्डूतों के छात्र-ठात्राओ ने भाग लिया । प्रतिरोशिता का 
खन विजयोपहार बी सी. एग. बाय माड़म हवाई स्टूल 
लुधियाता की छताबो-- भीनू अर्रोडा वषा हु. 
सोनिया बिग ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 
प्राण किया। आय॑ गरजे हायर तैकष्डरी स्कूल शूमि- 
याता की छात्रा रु. रजती ने प्रथम, व्यक्तिगत इलभर 
प्राप्त किया आये माड़ल हाई हरूस फ्रमवाड़ा को रु. 
सुषमा योनी को हिठोद व्यक्तिगत प्रत्कार अृद्धव 
फिया गया । देवराज वर्य हा. थे. रहता पाकर की 
कु. रेणू कमल को तृतीय व्यक्तिक्त द्रश्कार दिया गया । 


इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता में शामिल शमस्‍्त प्रतियोधी 7 रं- भाटिया तथा जो. कैलाशनाव वी भारहाय ने स्कूल 
छात्-छात्राओं को वैरिक आहिल्‍य -कवा-अभाण कक" नो ऐं अेतियोगिता में शधारे महानुभावों के लिए 
आयश महोदय हारा पारितीधिक गद्धो प्रदान किए गए। ' क्टहहेर “सेगा आजकल /भाय जादि की उत्तम 
ब्रदियोगिता के ज्बल् पद को आये विधा परिषद्‌ पंजाव व्यवस्था की। आय माइल हाई स्कूल फववाड़ा की 
हे रचिस्ट्रार भी धर्म प्रभाश थी दत्त ते सुझोभित किया। प्रवश तमिति के प्रधान, मैनेजर, स्टाफ तथा अस्य पदा- 
समस्त भाषण प्रतियोगिता का समारोह रोचक एवं लिरियों के अतिरिक्त प्रिसौपत महोदव ने इस समा- 
सत्साहबधक रहा । स्थानीय रफूल के पिसीपन थी एम. पे को सफल करते में अपना पूर्ण योगदान दिया। 


वयानन्द संस्झत विद्यालय क्यानस्द भठ दीनागशर 


इस वर्ष विधासय में 32 विद्यार्थी गे। शास्त्री-2 
वर्ष में पांच,शां सती प्रथम बन में छः विशारद में सात 
प्राज्ष में [4, एनमें 23 विद्यार्थी परीक्षा में ढेठे। 
शास्त्री तथा विज्ञारद के सभी और प्राज्ष के 5विश्ञॉर्थी 
परीक्षा मे बंठे । अर्थात्‌ कुत 23 दिल्याधियों ने पदीक्ष 
दी। जितमें शास्त्री--प्रगमम अष्ड में ! विशज्वारद में | 
और प्रञ्ञ में विद्यार्थी अत्तीर्थ हुए। भात् में ! 
और विशारद में ] विद्योगीं विश्वविद्ञासय में प्रथम 
रहा। और ! विद्यार्वी विश्वविद्यालय में तृतीय रहा। 
इस प्रकार विज्ञालय का परीक्षा परिणाम अच्छा हीं 
रहा । 

अध्यापक कर्म :-- 


इस ब विज्ञासय में कुछ मास 4 और कृछ माल 
3 अध्यापकों ते अध्यापन कार्य किया । आरम्भ से हो 
विद्यासय में एक अध्यापक आये अ्रतिनिधि संधा 
पंजाब देनी भरती आ रही है। इस बर्ब कोई योग्य 
अध्यापक न मिलने से सभा का वह अध्यापक नहीं 
रखा या सका । सन्‌ १94! ते ही मद में पढ़ते बाले 
विज्यार्यी रहते उसे वा रहे हैं. किसु सन्‌ 953 में 
जाव॑ प्रतिनिधि छत पशाक दे विधिपूर्वंक. वहां दगा- 
नन्‍्द मठ दीनागवगर में मो इढानमत्त संस्कृत विद्यासंनं 
जारम्ध किया था वह मिधमर पत्र रहा है। शा 
दी जाता ते इसका प्रकाश दवागन्‍्द भर दीवगानवर 
करता सता भा रहा है। पहने इस पिधासप का 


सम्बन्ध एंजाब विश्वविद्यातर वष्ठीयढ़ ते था। अब 
इसका सम्बन्ध मूर भानक देव विश्वविद्ञासय अमृतसर 
से है। कुछ ब्रष पूर्र भागे प्रतिनिधि सभा पंकाव ने 
इस विश्वासन के ताथ उपदेशक विश्वामय कि स्वापना। 
भी की थी। बिसमें दार्य रमायों के सिए एुरोद्ित 
डिलित किए गए किस हुछ समन के पश्कात्‌ बह 
उपदेशक विद्यालय बन्द हो। क्या । करेंकि कुछ आये 
समाये ही पुशेहित रक्ष हकती हैं। कार्य समावें 
समवानुअर ख़चित वेतन वहीं दे शकी मे ही कोई 
जाये समायी अपने लड़के को उपदेशक, पुरोहित 
बहने के सिह तैयार है। कार्य झत्राथ की हाति का 
यह भी एक कारण है। 


दयान/द संल्कृत विद्यालय के वि्ञा्थी नगर तथा 
ग्रामों में पक्ष हवन तक वैदिक शंत्कार कराने के प्िए 
याते रहते हैं। इश विधासय के कई जास्तो आप 
समाजों में पुरोहित का कार्य भी कर रहे हैं। 


भशाराण्ट्र रहीश् और विहार के प्र!ष्तों में पांच 
छ; विशार्थी शूद्धि तथा वैदिक धर्म प्रधार कारकॉर्य 
कर रहे हैं और बहुत ते विद्यार्थी अर्थ लाभ के लिए 
दिसन रंस्वाओं में भले जाते हैं। गहों! भी में थहां 
संलात प्रचार, हसकृत रखा' मैं सावक होते' हैं। गहाँ 
जाये लात के प्रकार में भौं उनका बोनक्षत होता 
ही'हैं। इस प्रकार की हुछ उपवोगिता है। इत 

चंशाल विक्ञाभय' की । 
“न वामी सर्वागन्‍्द आभाष॑ 


पंजाब बचाओ सम्मेलन 


आब प्रतिनिधि सभा प्रजाव की ओर से 6 7 86 
को जासन्धर में 'पयाव बचातो सम्मेसन में राज्य मे 
अल्पसर्यकों की जान व माल की सूदक्षा के लिए एक 
मजबूत संगठन कायम करने का फैसला किया गया 
है। क्योकि पजाद और के दर सरकार आतंकवादियों 
से एक ही समुदाय के लोगो की जान व माल को रक्षा 
करने में असफल रही । 


उन समोवत में उज्ाब भर के वि ते राजती 
तिक, सामाजिक, धामिक और व्यापारी नेताओ ने 
भाव सिया। इस अवसर पर सामूहिक रूप से उन्होने 
विश्वास दिलाया कि बह प्रत्येक मल्म पर पजञाद को 
बचाने और खतरनाक हातात का मुकाबला करने के 
सिए तन, मत, घन से सहयोग देंगे और यंदि कोई 
बलिदान भी देता पा तो कदापि सकोभर नहीं किया 
जाएगा | 

सम्मेलन की अध्यपता स्वामी सन्चिंदानन्द जी 
अमृतसर वालो ने की सथा मच्र सवालन आय प्रति 
निष्ि सभा प्रजाब के प्रधान भी बीरेड्र ने किया । 


इस अवसर पर तोने प्रध्ताव पांस किए गए । 
पहलो भ्रस्ताव श्री योगेल्रपाल सेंठ मे पेश किया, दृधतरा 
प्रस्ताव भी ऋषिपाल सिंह एडवोवेट व तीसरा श्रीमती 
कमला जी आर्या ने पे किया जो शपसम्भति से पास 
हो गए । 

इस अवसर पर आय प्रतिनिधि,सत्ता प्रयाव के 
प्रधात भी बीरेख ने कह कि आज का सम्मेलन मो 
हँस कर रहे हैं यह भम्भीर परिल्िदियों भे हो रहा 
है इसलिए हमने झहुत बड़ा सम्मेलन नहीं बृक्ञाया ॥ 
इस सम्मेलन में श्रेन धम, सनातन धम और अन्य धर्मों 
के प्रतिनिधियों का भी आमन्त्रित किया बंका है ताफि 
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परस्पर इकटंठ बैठ कर बातचीत कर सके और किसी ' 
निर्भायकर परिणाम पर पहुंच जाए । 

श्री बोरेन्ा ने कहा कि खासिस्तान कदापि नही 
बनने दिया जाएगा। उन्होने कहा कि एक एक हिंलू 
इस सडाई मे कट मरेगा परन्तु विदेशी शक्तियों के 
अपविश्न इरादे कदापि सफल नहीं होने दिए जाएगे । 


श्री वीरेद्र ने कहां कि प्रधानफ़त्ती श्री राजीक, 
माधी से जो पजाव समस्या का समझौता हुआ है उस 
में एक गलती रह गई है वहू महू कि समझौता केवल 
एक समुदाय के लोगों से हुआ है जिस कारण यहू 
यसत समझ्ोता हुआ है। 


उन्हाने कहा कि 5 अगस्त का आजादी रिवस के 
मौका पर सभी आय समाजो में पञआव बचाओ द्विव्त 
मताया जाएं | उन्होंने कहा कि 2]3 
जुनाई को टिल्ती म॑ हो रहे सावदेशिक आय प्रति/ 
निधि सभा के सम्मेतन में अपने प्रतिनिधि भी भेजें 
जाएगे। उदोने कहा कि हमार यह दृढ़ फैसला है 
कि पयाव में रहना है। इसलिए हम यह नहीं चाहते 
कि जो कुछ अत्याचार हो रहे हैं वह भपकप देखते 
रहें अपितु अब बह समय आ गया है कि हमे तैवारी 
करनी चाहिए ताकि उचित उत्तर दिया जा सके। 
उहूनि कहा कि यदि हमे अपनी रक्षा कै लिए हृषि- 
मार तठाने पढ़े तो हम हथियार उठाएंगे। 


इस अवसर पर भी यश्ष ने कहा कि भी बीरेर में 
यह हैम्मेलन बुला कर एक महत्वपृथ्र औयें कियो है। 
उन्होने कहा कि छत से अकाती सरकार भाई पर्रि- 
स्थितियां बिगड़ वई हैं। इस परिस्वितिदों में यह नहीं 
कह का धकता कि कत क्या हो थाए। 


आमिक नेता की महाराज (॒ण्य आत्ता ते सनसनी 
पूर्ण रहस्पोदबाटन करते हुए कहा कि सरकार अन्य 
राज्यों से आई, पी एश्न और भाई ए एस के 
पयावी अफतरों को पजाव में बूसाने के प्रवास में है। 
कहा कि जो सरकार लोगो की रक्षा नही कर 


बह लोगो से कर बसूस करने का अधिकार भी नहीं 


रखती है। थी अन्ना ने कहा कि देश की एकता और 
अखण्डता को बहाल करने के विए हमे प्रत्येक बलिदान 
के लिए तैगार रहना चाहिए | 


भांजपा विधायक बेच्च ओम्‌ प्रकाश दतत ने सरकार 
की आलोचना की ओर कहा कि पजाव में पुलिस की 
भर्ती के मध्य आतकवादियों को भर्ती मे प्रदभिकता 
दी गई है। श्री तुलसीदाउ जेतवानी ने भोषणा की कि 
देश की असण्डता एवं एकता के लिए हमें हर समय 
पैयार रहना है। 

इस अवसर पर काग्रस (६) के श्री यश, भाजपा 
विधायक बँच्ध ओमप्रकाश दत्त, उद्योगपति श्री महा- 
राय कुब्ण खत्मा, व्यापार मस्दस पयाव के प्र बात भरी 
तुलसीदास बेताबती, भरी बलदेव मिक्त बिजली, स्वामी 
वेदानन्द जी रोपड वाले, चौधरी ऋषिपाल सिंह एड- 
वोकेट अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाव पमाव, भी 
जोगिनापात सेठ प्रधान घाय समाज, भीमती कमला 
आया, भी सरदारी लाल आय॑े रत्न, भी अमुतलात 
बजाज एडवोकेट, भी बलदेदराज वर्मा भूतपूर्व प्रधान 
जाइम्धर तवरपालिका श्री हरबसलास शर्मा, भरी 
अश्विनी रूमार शर्मा एडबोकेट,भी अमृत खोसला, भी 
रामनाथ चढ़डा, भी धीराम आहुजा, भी सूभाष 
भाटिया अमृतसर,भी नम्दकिश्ोर,दीवान राजेन्द्र कूमार 
लुधियाना, भी केवल कृष्ण पूरी मोया, श्री बेजनाव 
मृप्तां, प्रधान देवी हासाव मन्दिर आदि के ताम उल्सले- 


खनीय हैं । 
इसे सम्मेलन मे मिस प्रस्ताव सर्वत्तस्गत्ति 
ह ले पारित किए गए। 


) प्रहताव श्र्या-- 


)83 


पिछते $ बर्षों से पजाब मे जो परिस्थितियां पैदा 
हो रही हैं, उनके कारण आज स्थिति हतनी गम्भीर 
और भयानक हो गई है कई बार ऐसा प्रतीत होता है 
कि कही 947 के इतिहास की पुनरावृत्ति तो नहीं 
हो रही। सबसे अधिक दूखद और निराशवनक 
स्थिति यह है कि सरकार परिस्थितियों पर नियत्तण 
करने में पूथतया विफल रही है। सितम्बर 985 में 
जब से पंजाब में अकासी भन्त्रिमण्ड्न की स्थापन्रा हुई! 
उस समय से स्थिति और भी अधिक वियरद्ध मई है 
और इस रुम्मेलन को यह कहने मे कोई सकोच नहीं 
कि पंजाब की अकाली सरकार ने इन परिस्वितियों 
को कई बार प्रोत्माहन दिया है। उससे अब पयाव के 
अल्पसस्यको की यहू निश्चित धारणा होती जा रही है 
है कि यह्यत्र कई अकाली नेता कहते हैं कि ने शालि- 
स्तान के विरुद्ध हैं, परन्तु अपनी काये पद्धति के हारा 
वे खालिस्तान के लिए मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं। 
पहले पंजाब मे तिरापराध और नि सहाय हिल्दूजो की 
हृत्याए की गई और अब उन्हे अपना धर बाहुर छोड 
कर जाते पं विवश किया जा रहा है। इस समय 
तक ने तो पजाद सरकार ने और ने भारत सरकार ने 
कोई ऐसा सक्रिय प्रग उठाया है, जिपके हारा यो बसे 
गये हैं, दे वापस अआ सके ओर जो जाना चाहते हैं उन्हे 
जाने मे रोका जा सके । ऐसा प्रतोत होता है कि यह 
सद कुछ एक सुनियोजित और सुनिश्चित गोजता के 
अनुसार किया जा रहा है। 


जो कृछ हो रहा है उसके कारण पजाब के अल्प 
सख्यक हिन्दुओ को तो बहुत अधिक हानि पहचेगी ही 
और हो सकता है कि ऐसां समय भी आये कि 947 
की तरह मे सब अपना धर-बार छोड कर दूमरे प्रान्तो 
में जाने पर विगश हो जाए । परन्तु, इसंका संबसे 
अधिक आधात देश की एकता, स्वाधीनता 4 अथष्टता 
को पहुचेनों। यदि एंक बार पंजाब में पृरकताबादी 
बने सफल हो गया तो देश के दूसरे कई प्रान्तों में भी 
देश के विभावन की बोगनाए बन जाएगी। इतसिए 


इस “पयात बयानों ऊूगेजन की गहू मिश्चित बारजा 
है फ़ि भाग केवल पएयाव को ही बचाने हा प्रश्त गहीं 
सारे देश की अजण्यता, एकता व स्वाधीगता को 
बचाने को प्र पते है। पजायं के अशर्थाववादी तत्व वरदि 
सफल ही गएं तो सारे देश में इस प्रकार के आम्ट्ोलन 
अस पंड वे । जिफहें सम्भाशना शरकार के लिए कठिन 
हो धाएगां। इसलिए इस सम्मेशन की वह निरियिते 
धारणा और निरियित मांग है कि !966 में भाषों 
के आधार पर पथांव का जौ विन्ोंचत किया वा, उसे 
तुरन्त समाप्त करके पेजाब और हरियाणा को मिलो 
कर महा पैथाद कंगाया भावे। पयाव एफ सौमात्तं 
प्रदेश है। इसकी सुरक्षा देश की सुरक्षा है। इससिए 
थी गह आवश्यक है कि उयाव को एक सुदृढ़ भर 
समूडिशाणी प्रान्य कमाया थाबे। यह उसी स्थिति से 
हो तफता है यदि प्रधाव और हरियाणा के सारे क्षेत्र 
को फिर से उसी प्रकार का प्थाव बना दिया भाए, 
थो $! जक्तूबर 965 को था । पयाव व हरियांना 
प्रान्त में इस समभ एक प्रकोर कौ प्रतिहत्दता पैदा हो 
रही है थो आगे चत कर देश के लिए अत॑स्त 
हानिकारक होगी । पयाव में यो पृथकतावादी तत्व 
सिर उठा रहे हैं। उन्हें रवाने के लिए गह आवश्यक 
है कि फिर से महां पंयाव बनाया जाएं। देश की 
स्वांधीगता भीर अधध्यता के लिए एक बहुत बंटां 
खतरा पैंदा कर दिवा बयां है। पाकिस्तान और दूंछ 
दूसरे दैंशे इस आर्थ को हैगा देंगे कै लिए अपंगों बहु ते 
अधिक योगदान दे रहे हैं। यदि महा पंजाब दंगों 
दिया जाए तो ने भण्डीवढ़ का कषबड़ा रहेगा और ते 
गहरी पाती का। इस भहां प्रया की दो भाषाएं 
होगी प्रयावी और हिन्दी । इस प्रकार यह एक अत्यन्त 
शक्तिदासी और प्रभप्रदासी अदेश बन जाएगा। इस 
के बिगा क्याद समस्‍या का कोई सदाह्षान नहीं है । 


प्रत्ताष संकंबा-2 | 
पयाव में आतकवाद और उतवाद पिछले 5 क्यों के 
फिसोी ते कि रुप में सामने आरा रहा है. बह 
अत्यंत देद फ्रा धिषय है कि सरकार मे इसे दकाने के 


लिए कोई अभायााली पद नहीं उठाया, वशिक (डा 
की अफासी तरकार की भीति दंत़्॒यांद और आसकान- 
बाद दोभो को बोत्शाइन' देशी है। इृकलिए निकाह 
भविष्य में इस दोनो के सक्षप्त होने की फोई मास 
नहीं | पिछले एक वर्ष सै 300 के सभभंव व्यक्ति 
भरें था धूके है और बंध श्रान्‍्त मे भिन्‍्त 2 तगरोें 4 
गार्षी से कई सोग अपना धर-बार छोड़ कर सुरक्षा 
की तलाश में दूसरे आन्तो में या रहे हैं। किसी भौ 
सरकार के लिए इतसे बढ़ कर तज्जोजनक स्थि9लि 
और कोई वही हो उकती कि वह अपनी प्रजा की रखा 
में कर सके और लोब उसके सरक्षण को स्वीकार करवे 
को तैयार व हो और दूसरे प्रान्‍्तो में चके जाए। अची 
यह कहता कठिन है कि यह स्थिति निकट भविष्य में 
सुधर सकेपी था तहीं। इसलिये महू सम्मेलन पयाव 
सरकार और भारत सरकार इत दोतो से यह भा 
करता है कि - 


! !987 रे जेकर आम तक प्रजाय में आतंकी 
वाद भौर उत्रपार के कारयों को पता लगाने के सिने” 
भारत सरकार उसी तरह का €कं उज्दलरीय जाचोकर् 
निमूकती करे, जिस प्रकार को दिल्‍ली और दूंसते 
हुए उमकाईं की जांच के लिए'मिगृक्त किंगा गया की 

2 पिछले 5 वर्षों में जितने अंपिति एजान में उक्रे 
यादियों के हाथों गारें बने हैं। उन बे़के परिवारों 
को रेंसी प्रकार आधिक शहांक्ता दी जाएँ, जिंतें? 
प्रकार विश्ली औौर दूसरे प्राणो के दवा पीडिती की 
सहायता की बई है । 

3 यो परिवार पंधाव छोई कर दूसरे प्रेदेशीं मैं 
या रहे हैं, उनके पुरनेवास की सारी जिम्मेदारी भारत 
सरकार अपने रऋूर मे और उनमें से थो वापस जाने 
को तैवार ही उनके पुतेधास कौ जिम्मेदारी पयार्य 
सरकार से | 

4. पान में -7% पेली सकिति गादिति को आर 
थो पाद के अलर्क्ारा-अिवः ने शिर ते विश्यात 
पैदा करके उन्हें र्याद से वडुर न थाने क्री ड्रेरका 
के । 


$ भारत सरकार उर्यतंम न्यावासय के किसी 
न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक ऐसा आय्रोम्र नियुक्त 
करे जो पंजाब के मन्तिमण्डस की गविविधियों के 
विषय में जाच कर और यह पता करें कि पजाब के 
माँ तम॑ण्डस में कितने ऐसे मन्ती हैं, जिनका सम्बन्ध 
आतंकवादियों और उद्रवादियों के साथ है। पिछले 
कूछ समय स समाचारपत्तों मे ऐसे समाचार प्रकाशत 
हो रहे हैं जिनसे पता चलता है कि उद्रवादियों का 
सीधा सम्पर्क प्रजाब के कई मन्त्रिया से है और मे 
उन्हे सरसपण देते हैँ। जब तक इस प्रकार के तत्वा 
को मन्तिमष्डल से नहीं निकाला जाएगा, उस समय 
तक पंजाब में आतंकवाद और उय्रवाद समाप्त नहीं 
हो सकता । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक 
उच्चस्तरीम आपोग इस काम के लिए बनाया जाए | 
उसी स्थिति में पजाब के अल्पसडपको में यहू विश्वास 
पैदा होगा कि सरकार वास्तव में आतकंवाद ओर 
उमग्रवाद को समाप्त करना जाहती है। 

6 यह जब एक खला रहस्य है कि पजाब की 
पुलिस में भी ऐसे लोग बेठ है, जो उठग्रवादिशें की 
सहायता करते हैं। यही कारण है कि उनवी गति 
विधिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए 
यह सम्मेलन यह मांग करता है कि तुरन्स एक उच्च 
स्तरीय कमेटी बना कर पजाब पुलिस मे काम करने 
वाले अधिकारियों 4 सिपाहियो की छान मीन की 
जाए और जिनका सम्बन्ध उग्रवादियो के साथ है, 
उन्हे तुरन्त पुलिस मे स निकासा जाए । 

प्रत्ताव सक्या--3 

24 जूसाई 985 को जब प्रधानमस्त्री भी राजीब 
गाधी और जकासी दस के अध्यक्ष श्री सन्त हरचन्द- 
सिह लौंगोगाल के बीच समंझौता हुआ था, जब पथाव 
की जयता ने सुख का सास लिया था| बद्यपि इस सम 
, धौता से साम्प्रदायिकता को प्रोत्साइन मिल सकता 
वा जौर सिद्धान्त रूप से सरकार का किसी सास्प्रदा- 
पिक पार्टी के साथ समझौता करना भी अनुचित था । 
फिर भी इसका संवागत किया भेया था। इस आशा 
के साथ कि जब पैजाव की स्थिति सूधर॑ आएगी। 
परन्तु पिछले एक वर्ष मे जो कुछ हुआ है, उसने 
जनता की उन आशकाओं ही सम्पुृष्टि कर दी है कि 
साम्प्रदानिकता को बढावा देकर सरकार ने राष्ट्रवादी 


व्यक्तियों के लिये एंक बहुत बड़ा सेकट खडा कर दिंयां 
है। जब से प्जाव मे अक्रावी दन सत्तारूढ हुआ है, 
उस समय से ने केवल साम्प्रदायिकता की आग पहले 
से भी अधिक तेजी से फा गई है साब ही आतंकवाद 
और उम्रब द ने भी एक भरकर रूप धारण कर जिया 
है । कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिस दित पजाव में 
कही न कही दि दुओ की हत्या नी कर दी जाती 
और अय तो पजाब में रहने वाले हिन्दू अपने आपको 
असु रक्षित समझते हुये अपने घर बार को छोड़कर उसी 
प्रकार आने लगे है, जैसे 947 मे पाकिस्तान को 
छोड़ कर आए ये। ऐसा प्रतीत होता है कि याकि 
स्तान की पुनरावृत्ति हो रही है। पंजाब का हिन्दू 
अपने आपको नि सहाय समझता है। अधिक शोचतीव 
स्थिति यह है कि भारत सरकार भी उसके लिए कूछ 
नही कर रही । प्रधानन त्री ने अपने बदल»यों के द्वारा 
अका री दव की साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन ही 
दिया है और आज वह आग इतनी भड़क उठी है कि 
बहू दूमरे श्रागों मे भी फैन रही है । 

इन परिस्थितियों को देखते हुए पंजाब बचाओ 
सम्मेवन भारत सरकार से यह भाग करता है कि 
पंजाब की वतमान अक्रालो सरकार को तुरन्त हटा 
क्र पञाब म राष्टपति राज लागू किया जाए। 
भारत सरकार का भी पजाब के अल्पसस्यक (हि दुओ 
के प्रति कोई कत ये *। यह खे” का विषय है कि 
यह अपने उस कृत्त व्य को पुरा नरो कर रही पजाब 
में जो जाग फैल रहा है वह कल का एक भयकर 
रूप धारण कर सकती है। इसे बुझाने के लिए इस 
समय तक जो भी कायवाही की गई है, उसवका कोई 
सन्तोषजनक परिणाम नहीं तिकला | इसलिए यह 
पप्जाव बचाओ सम्मेर्न भारत सरकार स यह साव 
करता है कि पजाब को बयाने के लिए बरनाला मन्ति 
मण्डल को तुरन्त पदच्युत करके पजाव के शासन को 
अपने द्ाय मे ले और इस प्रदेश की अल्पस झुयक जनता 
के जान व माल की रक्षा के लिए तुरस्त सक्रिप व 
सार्थक प्र उटाए। इसके अतिरिक्त प्रजाथ समस्या 
का और फ्रोई समाधाम नही दो सकता । 





विशाल' पंजाघ सम्मेलन. 


आप"प्रश्तिनिधि सभा पजाव के तत्वावधान में खिला भार्य सभा सुतिदाता केकादा आये हल सेकाइली) 
स्कूल में :3-87 रबिदार को विशाल पद सम्मेलन का आयोबेक  किता:गकक]। इस सम्मेभग की जध्यशता 
सामंदेखिक आय अतिनिति सभा दिलती के प्रधात जी'स्काभी आततन्दवोध जी सरस्वती ने की । इस सम्मेशन का 
सचासत्त आयंतश्विनिधि सका यजाव के प्रधात भी धीरेसे जी ने किया। उदब्नोटन भावश थी.छोड़ूसिन- जी 
एडगोकेट अधान राजस्थान जाय॑ प्रतिनिधि सभा ने किया। 


भी स्वामी आकृददोध थी ते कहा किललार्द ध्रमाज हुए कहा कि अब पाव में जो रुछ होता है उ्का प्रभाव 
ने विशाल पणात्र ने काम किटाहै। अक-दर॒रा शैवरेसे व उसका दर्द झाड़े राजहानाओे ओोगसतो प्रेश भ्रदले? 
जारम्भ होश वा । जाय॑ समाज के कार्यकर्ताओं में देश होता है। जद भी देश पर आपत्ति आईजार्य सपाच 
याति और समाज" कैलिए बढ़े-2 बलिदान दिए हैं, उसे हुर करने के लिए जाने वढा । जब भी कोई (रीला 
जेलो में गए हैं। फांसी के तदतो पर चढ़ हैं काला पाती की बढ़ी आई है हम उसमे धफन हुए हैं। अद. म्री-अहि 
की सजाएं भूगती हैं। आज गति कोई राजनैतिक पार्ट प्रजाब में कोई सभर्व करवा पड़ा तो राजत्काल: के शालो+ 
भारत का बटवारा करना आहेड़ी ठो देश की जनता उप्ते- आदमी पणाव/क़े हिल्लुओ के विए आन शक देने के लिए 
उजाड़ कर फ्रेक देदी । राष्ट्र के करनेभ्ाारों को बेताते के" तैयार हैं। 
लिए भार्य समा के सयतद की अआधश्मकता है। पजाब 
की रक्ला के लिए' पजाद के आय॑ भाई जो भी निर्मेय...ी स्वामी “सुमेघाभन्द जी आधार्य दबातब्द मढ़ 
करेगे सा्देशिक सभा उन्हे अपना पूरा-पूरा सहयोग. तो ने कहा अस्ताजो से काग,न अदा, अब वेश « 
देगी । करने का समक है। राजतिकाा खिककिशे तेंप्भांव की 
कक समस्या को पेगीदा बता दिया है। अब इसका इसेज एक 
+४ जा. आब अल बह, कर आई । ही है कि निडर हो कर इसके विरडध _ अज़ाज़ 
इन प्रस्ताओं मर बोचते हुए भी सब्पिशनन्द जी हास्ती मात लेक हर 
जाग समाय अब राष्ट्र रक्ा के दिए क्षाढ़े - बाय+ इज़दडे 
महामम्ती शार्वदेशिक सभा दिल्‍ली ने कहा ड़ि पंजाब में यही 
राष्ट्र को कोई अब नहीं, बाड़ी/ काहिए। हमाफेलतिफ 
यदि कोई जाग्दोलन आरम्भ किया या तो उत्तर प्रदेश यो भी वेद धायाशशक सक्ष कापहोक़। हिलसललओं? 
के आये भाई पीले नहीं रहेगे । हिस्दी आाम्दोबन 


में भी उत्तर आदेश ने पूर्र पहसेश४दिस का अक थी बहू बाय दगमू रे सर स्कोकार'कर थे। 


तर लिए पक है भीमती कमला"जी जाया, बरी कास्त्र औड़, औ - 
श्री छीटूसिह थी एडवोकेट ते प्रस्ताक्े पर बोभते तुलतीदास शी... ग्रेतशाक्री, . थी€ देवेला जैढ७ बोर जूसोत 
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कई महानुमावों ने अपने विभार दिए । 

सृभ्रा प्रधान भी बीरेज जी मे विज्ञास प्याव़ जब 
पहली नदृम्बर 966 से पूर्व था कि. भर्षा करते हुए 
सरकार से भाग कौ कि पजाव और, उम्तके ताथ साथ 
देश की वर्तमान समलया का एक ही हल है और यह है 
“दिलाल पजाव' इस सम्दन्ध में उन्होंने और भी विस्तार 
से अपने विधार देते हुए निम्न प्रस्ताव पढ़ा। 


भ्तताष संचल 4 

वषस्तर !966 में जब वजाब का बटबारा करके 
पक्कत्री सूदा बताया गया था, तो यह समझा गया भा 
कि इसके-्पश्मात बजाबें में अब कोई ऐसी समस्या नही 
रहेगी जिधक्रे समाधान के लिए अक्रालियों को कोई तगा 
आन्सेलन प्रारम्भ करना पढ़े। उस वट्टभारें के साथ 
पडज़ाब की कुसचछाक हिन्दू भगता को अल्कतस्यक बना 
दिया गया था । इसी के साथ राष्ट्रमवा हिन्दी का 
अस्कित पजाय मे समाप्त करने के लिए तुश्काएं की 
ओर से ध्‌ढ़ अभिवान भी प्रारम्भ कर दिया गया था। 
जाये समाय ने उद समप पसाव के बध्वारे का विरोध 
किया अ| क्मोफि श्रेसा कि हमारे पहले अक्नक्ती 
स्वर्गीय पर्ण्डत जमाहुर साल जी तेहरु कहुते थे श्जावी 
सूबा की सास एके साम्मदामभिक मान है और चह थत्राव 
की किसी समत्या को समाप्त नहीं करेगी। परन्तु हमारा 
कोई सुनवाई न हुई और पत्राव का बटबारा कर दिया 
नया | इसके वश्यात !973 में अकालियों ने आनम्दपूर 
साहब का प्रल्लाव पारित कर दिया और उसके साथ 
एक नया आन्दोलन शूरू कर दिया गया जो अब आतेंक- 
बाद और उग्रवाद का रूप धारण कर गया है। पजान 
मे पिछले पांच वर्षों में सैकडी निर्दोष व्यक्तियों को हत्या 
करे दी मई है, कई परियार उड़ गए, हैं, कई हमारी 
बहनें विधवाए बना दी गई हैं, कई बच्चे अताब कर 
दिए गए हैं और आजे रिव्रेति इंतती अधिक बंम्भीर हो 
मई हैं कि लितनी' इससे पहले न थी। जिंक दि साहेबान 
के जिसमे युद साहेधान ते “यह काम लगाया वा, कि वे 
'बृकबाकीकालयचार फेरके देश थे ऋतृभाव, ' शद्भावना 
और दाल्ति का बातावरज पैदा कर ये ने ही आय शाति- 
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स्तान की बाते कर हैं और उद्धधाद जौर आतकृधाद का 
समर्यंत कर रहे हैं । अब यह भी कोई छूपा हुआ 
मंही है कि पंजाब मे भो कुछ हो रहा है, इसे पाकि- 
स्तन की और से प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारे लिए 
यह स्थिति जौर भी अधिक जिस्तनीर है कि भारत सर- 
“कार पजाब की गम्भीर स्थिति पर नियन्तण करने मे 
पूर्णतया बिफल रही है और जहा तक पंजाब की अक्ासी 
सरकार का सम्बन्ध है, उसके कई मन्ती आतंकवाद और 
उग्रवाद की प्रोत्साहन देते रहें हैं। हम अफालियों के 
आन्तरिक विवाद मे पढ़ता नहीं भाहते, परन्तु मह 
सम्मेलन व्पष्ट रूप ते यह घोषणा कर वेना आहतवा है 
कि पजाब की तारी हिन्दू जनता अपने आपको 
अकाली राज मे सुरक्षित नही भ्रमझती । इसकी बायडोर 
चाहे किसी के हाथ में हो, हमारे लिए कोई अन्तर नहीं 
पड़ता जब तक अकाली दल आनन्दपुर साहब के प्रस्ताव 
के अनूतार एक ऐसा क्षेत्र बनाले का प्रयास करता रहेबा, 
जिममे “खातसा का वोलबाला हो, ओ निर्णय पिछसे 
दिनो मिंह साहेबान न लिए हैं, उनसे भी यह स्पष्ट है 
कि पंजाब में ऐसी परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास 
किया जा रहा है, जिनमें हिन्दू अल्पसद्यकों के लिए 
पंजाब में एक सम्मातनीय जीवन व्यतीत करता कठित 
हो जाएगा । 
इन सद परिस्थितियों को सामने ख्खते हुए यह 
सम्मेलन धांवणा करना चाहता है कि एयाव के बतमान 
सकट को दुर करने पा एक ही उपाय है कि पाद को 
एक बार फिर उसी प्रशार का महां पैसाब बता दिया 
जाएं, जैसा कि यह पहनी नवम्बर 966 को था। 
आतनस्दपुर साहब क प्रस्ताव मे भी हरियाणा, हिमाचल 
धर राजस्थान के कुठ पेय प्रजाव में सम्मिलित करने 
ही माय की गई हे। दो 40 अऊाली भी हमारी विशाल 
क्योक की माम का विरोध नहीं कर सकृते । प्रधानमन्त्री 
भी राजीव गायी भी कह चूझे हैं कि भाषा के आधार 
"पर प्रापती का* निर्माण एक भयकर भूत थी। जो कूछ 
पमाव में रहा है यह अधातमन्ती के वियारों की सम्पुष्टि 
"इरेता है। श्ंवसिए यह सम्मेलन भारत सरकार से यह 
मान करता है कि पैरसाव का पुतर्भत्स किया जाए और 
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फिर से एक ऐसा प्रा त बनाया जाए जिपम विघटकारी 
देशद्रोही ओर साम्प्रदायिक शक्तिवा सिरन उठा सके । 
पजाब एक सीमान्त प्रतेश हे टेग को बयामे के विए 
पृजाब को बचाना आवश्यक है। हपलिए यह सम्मेजन 
माग करता है कि भारत सर्वर शोध्र ही पयाद के 
पुनयठन के लिए प्रथ उठाए ेर एश् ऐेसा सीमात 
प्रदेश बताया बाएं, जो प्राकिस्तात की तरफ से भी सूर 
झ्षित रहे और अदर से जो शत्विता इसके विपरत के 
लिए फाम कर रही हैं वे भा सफ्त न हो सके । 

यह सम्मेलन यह भी ्ाष्ट कर देता चाहता है कि 
अपने सिख बघुओ के साथ हि टजा का मोई मतभेर् या 
मनमूटाव नहीं है। पर तु अकाली हज ही से स्यटायिक 
व 'राब्ट विरोधी नौतिपों को पजाड़ की हि ह जतता 
अपने तिए घोर सकट का वियरा समयती हे । जब्र तक 
अकाली दल अपनी सक्रीज मंजति को नहीं छोशता। 
उस समय तक पजााब में जाति और सज्वातता का 
वातावरण पैदा नही हो सकता । 

इसलिए यह सम्मेवन दे। तो राखी और टेश 
भक्त जनता से निवे”न करता चाहता है कि पमव को 
बचाने के निए और ”श की एकता प्रमुपता और संग 
ठन की सुरक्षा बे! लिए एक विशान प्रजाब बनाने मे 
हमारा हाथ बटाए ताकि जो कुछ पजात्र मेंहो रहा है 
यह त्तीघ्र समाप्त हो जाए और य* प्रडेश एऊ बार फिर 
उसी प्रकार प्रगति के रास्ता पर चल सके जसे कि यह 
जाज से पात्र वद पृव घल रहा था। 

प्रत्ताव सल्या 2 

पिछले वात वर्षो मे पजाब में सैंकलो निदोँव व्यकित 
उप्रवादियों के हाबो मारे गए हैं। इनमे कई महिलाए 
भी थी बच्चे भो थे । जो झूठ फिया गयव्रा है यह केवल 
देश के हितो के विरद् ही न था मातवत्रा और धामि 
कतरा के भी विरद्ध है। कोई मी उपर तिड़ ने और निर्रोत 
प्यक्तिया की हत्या की अतुतति न) देता । पर तु पजाब 
में यह सब झुठ धरम के नाम पर किया गया। बह धरम 
जिसके प्रवतक शात के अग्रदृत श्री गुढनानक देव थे, 
उतके अनुयायी आज जयहू जगहू निर्दोब व्यक्तियों की 
हत्या कर रहे हैं और पजाव के माथे पर एक ऐसा कसक 


लगाया था रहा है जिसे मिटाना कठिन हो जाएगा । 

यह सम्मेजन >त सत्र भाईयों बहितो और बच्चों को 
अतनी श्रद्धाजनि भट करता है जो निर्शटॉष मारे गए और 
जो उम्रतादं और आतकताट की नशस प्रवृत्ति के शिकार 
हुए। यहू सम्मेलन भारत सरकार से यह भी माग 
करता है कि उन संबके परिवारों की केवल आशिक 
सहायता ही त की जाए उ हे इस योग्य भी उनाथा जाए 
कि वे एक स्रावलमस्थी और सम्मानित जीवन व्यतीत 
कर सके । उप्रतर” और आतंकवाद प्रत्येक समाज के 
बिए अनतदतीय प्रवत्ति हे । हम अपनी सल्कृति और 
यामिक भावनाओं की सुरता के लिए उतने शक्तियों के 
विरोय में खड हो आता चाहिए जो पजाब का वातावरण 
विा डने और देप की स्वावीतता एकता और प्रमतत्ता 
के लिए एक सहट पा करता चाहती हैं जो भाई बहुत 
और बच्चे इत नशम हत्यारा के हाथो मारे गए हैं वह 
भी उसी प्रकार देश की एकता और स्वाधीनता की रपा 
के लए मारे गए हैं जिस प्रकार 947 में हमारे 
खाग़ो हदू भाई मारे गए ये। इस सम्मेनन वी यह 
विश्वत य रजा है क्रि प्रत्येक देव भक्त और धम प्रमी 
भरतोप का यह कत्त ब्य हो जाता है कि वे विवत्तकारी 
ते दा के विरद्ध एक जुः होऋर देश की स्वावीनता प्रभु 
सता और एकता की रपा के लिए कटिवंद्ध हो जाए । 

प्रत्ताव सचया 3 

हि दी न केवल देश की राष्टन्ावा है, यह हमारी 
एकता और प्रभूसतता की भी प्रतीक है। इसके साथ 
हमारी प्राचीत सम्क्रत और परम्पराएं भी सम्बन्धित 
हैं। इम नए प्र मेक देश भकत्र भाग्तीप का महू कत्त व्य 
हो आता है हि वह हि दी के प्रचार व प्रसार के लिए 
अती ओर से पूरा प्रतल करें। परनु यह सम्मेबन 
अत ते रोज और निराशा के साथ कहने पर विजद है 
कि पत्ाज में हि टी का समाप्त करते के लिए सरकार 
की ओर से पुरा पत्र किएा जा रहा है। सरशारी 
कार्यालयों में विशेषकर हिन्दी के सिए अब कोई स्वान 
नही रहा | दिन्री पर अग्रजी को अधिक महत्व दिया 


जाता है और पंजाब में हिन्दी का अस्तित्व ही 
सम्राप्त करने को एक योजनाबद्ध कायंवाड़ी की जा 
रही है। 

अकानी दल की ओर से मह कहा जा रहा है कि 
सिथो का एक पुयक्‌ अस्तित्व है और उसकी सुरक्षा के 
सिये पंजाबी भाषा का प्रचार और भी अधिक आवश्यक 
है और उसके लिए सरकार पूरा प्रतत कर रही है। यह 
सम्मे वतन यह निश्चित घोषणा करता चाहता है कि हम 
किसी भी भाषा के विरुद्ध नही हैं, हे हमारा प्रअ'वी से 
कोई विरोध है, परन्तु हमारा ये भी निश्चित मत है 
कि देश की एकता और स्वाधीतता की रक्षा के लिए 
हिन्दी की रक्षा और उनन्‍नति भी आजश्यक है। $सलिए 
यह सम्मेलन पंजाब के सत्र रष्टप् दी और देण भज्त 
भाईयो और बहा से पह निवेदन करता बाहुता है कि 
अब हमे अपनी एकता "6 रक्षर के लिए हिवदी की रक्षा 
करनी चाहिए । 97येत्र घरने में टेन्दी का अउक से 


ड्रा 


मधिक प्रयोग होना चाहिए। अपने पत्न व्यवहार, निम- 
प्षण पत्र और दस प्रकार के दूसरे सब काम हिन्दी मे 
होने चाहिए | हमारी शिक्षम सत्याओ का माध्यम हिन्दी 
ही रहना चाहिए । पजाब मे जो पाम्प्रदायिक तत्व देश 
की एकता को तष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे है, 
इसका हम एक ही उत्तर दे सबते हैं कि हिन्दी का 
आयऊ से अधिक प्रचार व प्रयोग विगा जाए। हम सब 
को मह सकलप करना भाहिए कि हम हिन्दी पढ़ंगे और 
हिं दी विख्वेगे और अपने दित प्रतिदिन के अवसर में इस 
का अधिक से प्रयोग करने और अपने बच्चो को हिन्दी 
के माध्यम मे शिक्षा दिलाए गे। हिन्दी के द्वारा ही हम 
पञआब का सम्बन्ध अपन बाकी के देशवासियों के साथ 
रख सकते है। इसलिए हिन्दा के प्रभार व प्रसार के लिए 
प्रत्यके देन भक्त व राष्ट्रवादी को अपना अधिक से अधिक 
सहयोग देता चाहए । --अह्यदत्त शर्मा-महामस्त्री 





कन्या गुरुकुल महाविद्यालय ६० राजपुर रोड़ देहरादून 


सन्‌ 986-87 को वाधिक +िपोर्ट 

|--आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब एक रजिस्टडं 
संस्था है। इसकी रजिस्ट्री गवेमैंट आफ इृष्डिया के 
के ऐक्ट 2!, 860 ई के अनुसार सन्‌ !8०4 में 
हुई थी । 23 नवस्व॒र को आये प्रतिनिधि सधा पंजाब 
ने गूरकुल खोतने का तिश्वय किया, और उसकी 
निम्मलिखित परिभाषा को--- 

2--सभा ते बालको के लिये गुदकूल कागड़ी हरि- 
द्वार को स्थापित किया। और उन्ही निय्मा के अनु- 
सार बातिकाओ दी शिक्षा के लिए 23कार्तिक 980 
तदनुसार 8 नवम्बर 923 ई को दीपावली क॑ दिन 
दिल्ली में कन्या ग्रुद्कूल भद्दाविद्यालय की स्थापना 
हुई। रुप्रसिद्ध आय समाजी विद्वान नेता श्री स्व 
आचाय रामःव जी जिनका गुरुकूल कागडी विश्ववि- 
घालय के तिर्माण में महत्वपूण योगदान है, ६” सम्या 
के आदि सत्थापंक थे। प्रथम आचाय विद्यावनी जी 
सैठ थी। कन्या गृरुझूत तीन साल के लगमय दिल्ली 
मे रह कर !-5 927 को देहरादून आ गया, और 
तब से यही पृष्पित पएल्लवित हो रहा है। 


3-प्राचीन ऋषि मुनिया द्वारा प्रतिपादित आदक्षों 
के अनुरूप अलग अलग जाति वश सम्प्रदाय और धर्म 
की छात्र।ओ को बिना किसी भेदभाव गुदुकूल आश्रम 
व्यवस्था मे रख कर दीक्षित करके आये समाज के 
मन्तभ्यों के अनुसार वेब-वेदाग़ सस्कृत साहित्य प्रायोन 
भारतीय सस्‍्कृति के साथ-साथ अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान 
में शिक्षित करने और इस प्रकार देश और भानव जाति 
बी सेवा के लिये बहुमूद्ली प्रतिभा सम्पन्न आदर्श 
नारिया तैयार करने के उदेश्य से इस सस्था की स्था- 
प्रा की गई थी। कन्या गुरुकस महाविद्यालय उत्तरो- 
सर बढ़ता हुआ आज एक वशाल वट वक्ष की भान्ति 
पुष्पित प/ल्वत हो रहा है। और गूरुकुल विश्वविद्या- 
लय के अगभूत महाविद्यालय के रूप मे राष्ट्रीय ब्याति 
लरजित कर रहा है। इस सस्था की गरिमा का सबसे 
बडा अभाव इसी से मिलता है कि यहां ने केबल 
भारत के कौने कौने से बल्कि विदेशों से भी छाताए 
आकर शिक्षा ग्रहण करती है। अत्यन्त हथ॑ का विषय 
है कि इस सस्‍या में रूछ मूसलमात छाताए भरी शिक्षा 
ग्रहण कर रही हैं। 


परीक्षा परिणाम 
पिछले वर्ष की भास्ति इस वर्ण भी परीक्षा परिणाम 
उत्तम ही रहा | तवम कक्षा से 4 कक्षा तक तगभग 
]] छाताएँ गुस्कूल कामडी विश्वविद्यालय की परी 
क्षष भे बैठी, परीक्षा परिणाम लमभग 99 प्रतिशत 
रहा । क्‌ प्रतिभा ने विजद्यालकार में विश्वविधालय में 
सर्व प्रषप्र स्थान प्राप्त किया । 
भो स्व आधार्य रामदेव पत्तकासय 
तथा बायनासलयप 
पुस्तकालय में इस बढ पुस्तको को सडया चौदह 
हआर रही । छात्राओं तभा शिक्षिकाओ ने लवभभ छ 
हमार पुस्तको हारा लाभ उठाया। 


ज्योति समिति 


इस वर्ष ज्योति सग्रिति का कार्यक्रम अस्पन्त 
उत्साह पूरक मताया भया | कन्पाओ ने विभिन्‍न प्रकार 
जातबद्ध क एवं मतोर जक कायक्रम प्रस्तुत किए। 
सस्‍कृत, अग्रेजी, एवं हिन्दी मे वाद-विवाद प्रतियो 
योगिता नाटक, एब टेव्लौ छगीत के फायक्रम अत्यन्त 
प्रशसनीय रहे । प्रतियोगिताओं का परिणाम निम्न- 
लिखित रहू। | 
अल्का एव शैफालिका भवनों ने प्रथम स्थान 
प्राप्त किया । 
शुआआा एव राका भवनों ने द्वितीय स्थान 
प्राप्य किया । 


भी आधाय रामदेव चिकित्सालय 


भी आचाय रमदेव जिकित्सालय आशभ्रम के समीप 


48 हजार रु की सागत से कत्पाओ की चिकित्सा के 
लिए एक जिकित्सालव वना हुआ है । जिसमे 20 
शैयाजो के योग्य एक बडा तथा दो छोटे रोगी गृह बने 
हुए हैं। साथ में लेडी डाक्टर का कमरा ओऔषधासय, 
हू धित्र रूम औषध भण्ार, कम्पाउण्डर' तथा तसें के 
रहने के कमरे, रसोई स्नान गृह फ्लश शोचासय आदि 
बने हुए हैं। चिकित्सालय के दोनों ओर सुध्दर हरी 
बात के मैदान हैं । यह चिकित्सलग उप-मेडिकल 
पएकयाइजर तथा एक लेडी अक्टर की अध्यक्षता मे 
चल रहा है। इतके दाथ दो योधिकाएं कम्पारध्डर 
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परिचारिका (नर्स) तगा सेविका कार्गे करती है। इस 
वर्ष चिकित्सालय में 5 हजार रोगियों की चिकिसा 
की गई। इस बष चिकित्सालय पर लयभम 30 हजार 
रुपया व्यय हुआ है । 

4--यू जी सी ह्वारा विद्ञालकार दिल्ाय को 
युरुकूल कागढ़ी विश्वविद्यालय के अगभूद महाजियाशत्रय 
की मान्यता । 

954 तक यहा 2 भ्रणियो का पराक्माकर था, 
ओर अन्तिम उपाधि का ताम विद्यालकार था, परन्‍सु 
सन 955 से इस सस्था में भी ग्रुकुन कामड़ी विश्व 
विद्यालय के अनुसार 4 श्रतियों का पारयक्रम 
प्रारम्भ कर दिया मया और क॒म्पाओो को भी विद्या 
सऊ़ार को डिग्री मिलनी आरम्भ हो गई । -कत्पा मद 
कूल के विश्ञालकार विभाग गोयू जी सी द्वारा 
विधिवत भाग्यता । जनवरी 986 से प्राप्त हो गई 
है। तथा विद्यालकार विभाग की शिक्षिकाओ एव 
शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी गूरुकूस कामडी का 
बेतन मान मिलता प्रारम्भ हो यबा है । 'जत यू जो 
सी के निपमानुसार केवल विज्ञाखकार विभाग को 
विश्वविज्ञाल्प के अधीन कर लिया गया है। शेष 
विद्याविनोद का सचालन एन प्रबन्ध पृ्वतः आये क्रति- 
निष्ि सभा पंजाब हब आय विद्या सभा के अधीन ही 
चलेगा । 

विभिन्‍न साहक॒तिक प्रतियोगिता मे 

]--दिनाक 7, 8, 9 नवम्बर !986 को 
मण्डलीय स्तर की रैली उत्तर काशी भे आयोजित 
हैई। कन्या गूरकूल की छात्ताओं ने सीनियर चैम्पियन 
छिप की शील्ड प्राण की । 

2--महाबीर जैन कप्या पाठशाला में आवोजित 
बाद-विवाद (986) प्रतियोगिता ने स्व प्रवम स्थान 
प्राप्त किया | 

3--महादेवी क्या पाठशाला मे आयोजित अ्तें- 
विद्यावय में वाइ-तिवाद प्रतियोगिता में सब प्रथम 
स्थान प्राण किया। 

4--नारी शिल्प मन्दिर में बायोजित अत्सविश्या- 
लय में गीता हनोक प्रतियोगिता में कूद प्रदम अदा 
प्राष्ध किया । 
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5-तरूण क्लब हारा आयोजित पस्सब भावमीत छात़ाओओ-को 640 इपके की ऊहवृत्ति मिस्केथ 


प्रतियोकि! ([984-85-86) मे निरन्तर तीन वर्ष 
तक प्रयक्ष स्थान प्राप्द किया | 

0--जारी किंश गक्िर मे हाक्योणित अन्त जिल्धा * 
लारत विकास परियव्‌ ड्वारा आयोजित सामूहिक गान 
में सर्व प्रथम स्थान प्राप्त किया । 


7---दिसम्बर 8!9 को जिला क्तरीव तका 
भध्यसीकीस्तर की मच्डलीन रंसी जो कि श्रीनदर ये 
सम्पन्त हुईं। जिसमे कू रेबू धौमर सब भ्र८ठ जिचाडी 
घोषित हुई, तथा सस्थागत शील्ड कन्या युदरूल महा- 
विधालकको प्राप्त हुई । 

8--नारी शिल्प मन्दिर में आयोजित अन्तविधा- 
लग भाव यीत प्रतियोगिता (086) में | स्व, प्रवम”र 
स्थान प्राप्त किया । 

9-- दिसम्बर !986 को रूह़को में आयोजित 
स्टेट रेक्की मे कु रेष्‌ तोमर सब॑ श्रेष्ठ खिलाड़ी 
छात्रा होगे के कारण विजग्रोपह्ार प्राप्त किया,सस्वागद 
शील्ड भी कन्या मुरुकूल महविद्याल को आप हुई। 

0--8,9 नवम्बर ]986 को लक्षम्रण विद्यासय 
देहरादून मे आयोजित जिसा स्तरीय रेली में क्‌ 
सुमन सर्कअ्ं ष्ठ खिलाड़ो धोलिता हुई। सके श्र 
खिलाडी कछाता होते के कारश चैम्पियन द्धित्र प्रपस 
की। 

3-.हग्या मूदकूल देहरादून का 63 वा स्थापना 
दिवस अह्वान्त समारोह पूरक मताया थ्रया 4 छाक्षाओं 
ने कूल क्ूसि के सम्पूष परिसर को पृष्प सजा एव 
अस्य विश्विस्स विधाओ से असकृत किया। प्रातःकाल 
सम्पूर्ष छक्ाओ एवं कूलबासियों से मिकः कर पश् 
किया । त्त्पश्यात्‌ भी जाचाये जी की अप्यक्षता में « 
एक समाध्का आयोजन किया गया । जिसमे छाताजो 
मे जनेक क़कार के शिक्षा प्रद एबं मनोरजणक सास्कृ- 
तिक काड्ेक्रम अस्तुत किये। रुल माता को भाव- 
भीमी अऑइजसि अपित की । 

खोल 

इस यहीं जिला एवं मप्डलीग लेस कूद प्रतियोगिता 

में वहा #ह जाओ ने नाना प्रकार के पुरस्कार जीत 


फर राश्षद, प्हाजुडि हम फीए4 विवामिमिकना 


श्याता 240 रपये 
2408 
240 
240 
20 


200 


कुमारी 
अनिक्ा 
सुझोया 
सेरेश 
मनोज 
घुमत 
ऋचा 20 
»» पतैधिम्दर 240 , 
राष्ट्रीय सेबा योजना शिविर 
बे 986 में प्रष्ट्रीय सेवा योवना का शिविर 
शाइशदह/आञम राजपुर लकवा अया । इस दस 
दिवसीय शिविर का उद्धादत शानशाह आश्रम के 
संस्थापक भ्री स्वामी लोबिन्दानन्द जी महाराज के 
कर कमतो ध्वारा सन्‍्परत हुआ। कस्याओं ने ग्रामीण 
क्षेत्रो मे भमदान द्वारा सडक बनाने का काये किया | 
ग्रामो में सामरता अभियान चलाया। तभा ब्रामीच 
महिलाओ को सफाई कडाई भअूनाई एवं पढ़ाई का 
का्ये सिखाया । 


आज़म के ही प्रायण से उठ शिक्षित का समापत 
समारोह ब्रम्पन्त हुआ । 

| सितम्वर 986 को कन्या ग्रुरुकुल महाविश्वा- 
सय वेहराडून मे भरी रीरेस्द्र जी प्रधाव आगे प्रतिनिधि 
सभा पजाब की अनम्ाक्षता भे विद्या सभा की एक 
बैठक हुई, जिसमे सभा के कई वरिष्ठ सदस्य सर्थश्री 
योकेद्रपाल जो सेठ, भी हरवशलाल जी शर्मा, भी 
ब्रझ्द्स जी शर्मा, श्री अड़ियती कूमार जी एडवांकेट 
आदि उपस्थित थे। ऊात्राओ ने विभिन्‍न प्रकार के 
जाकर्षक सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत ।कयग्रे। व्यायाम 
प्रदर्श भी किपा। सब सज्जनों ने छात्ताजो को भूरि- 
भूरि प्रसाा भी की । भी बीरेख जी ग्रधला ने सब 
प्रकार से कन्या गुझ्कूल की सहायता करने का 
आश्वासन भी दिया । इस समय तक पह़्टन प्रद्चिनिप्ति 
सभा प्याव कन्या भुरुकूल देहरावून को एक लाख 
दपया सहायता दे भुकी है । 

दमयन्सी कपूर 


जाचाने 
कादा यृर्हुक गहावियानत पेहमूचंत 
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मिंश बिर बिक डक दिला बनिल बाढ़ गाहीक बाह> ग्यक माह सकि महक बाहिक हहक लीक | 
आये मर्यादा का दीपावलो विशेषाँक 


आय बन्धुओं को यह जाग कर अति प्रसन्‍्तता होगी कि आय 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के मुख पत्र आये मर्यादा साप्ताहिक का महृषि 
निर्याण दिवस दोपाबलों के अवसर प्रति वर्ष की सान्ति इस बत भो 
एक आकर्वक्ष और प्रभावशालों सामग्री से भरपुर विशेषांक प्रकाशित 
किया जा रहा। गत वर्ष के विशेषांक की आाद सें मांग आतो रहो 
परन्तु हमारे पास भेजने के लिए प्रतियां शेष गहीं थो। इसलिए सभो 
आये समाज व शिक्षण संस्थाएं अपनी प्रतियां अभी से सुरक्षित 
करा सें। 

इसके साथ हो सभी आय बन्धुओं, बहनों, आय समाजों और 
शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों से हम,री प्र'्धंशा है कि वह इस 
विशेषांक के लिए अपनी ओर से या अपनी संत्था को ओर से एक 
पृष्ठ का विज्ञापन भी अवश्य भिजयाने का कथ्ट करें, गत बर्य विशापन 
' शुल्क प्रति पृष्ठ 500 रुपमरे रखा गया था। परन्तु इस बार कंबल 400 
रुपये प्रति पृष्ठ रखा गया है । 

हम वर्ण में केवल दो विशेषांकों के लिए विज्ञापन भेजने के लिए 
आपसे आग्रह फरते हैं। एक शिवरात्रि, ऋषिदोध विशेषांक के लिए 
तथा दूसरा ऋषि निर्वाण विशेषांक के लिए । इसलिए विज्ञापन शुल्क 
तथा विज्ञापन मेटर भी शीध भेजने को कृपा करें ताकि आपका पथ्ठ 


शक बह मद बिक महक महा मदिक पिक बाकी माकिआ जि आह कर बिक महि आकिए मादक आशिक किक हि शकिक |निक पक 
लक # हिल मकिए बादल महक मजिक बा आफ आजिला अंक अमित परहि बला आई! ामिफ किक वाइलिल आह अहीक पाल मिड: 


सुरक्षित कर लिया जाए। 
बोरेना - भह्मदत्त शर्मा 
सभा प्रधान सत्ता महामन्ञी 
मन यहक महक मद आहत बालिड वकालत प्रदहित एक हित जी पक आए बाएं महक बिक वांक 


ग्रत दिनों में. किए गए कुछ मुख्य कार्य 


यश्ञपि यह विवरण मूख्यता आर्य प्रतिनिधि सपा 
पजाव के 3]-3-87 तक के काये क्‍्लापो के विषय में 
है तथापि अपना यह कर्तेंध्य समक्षता हु कि संदन को 
तभा से सम्दन्पित उपरोक्त तिथि के उपरान्त होने वाले 
कार्यों एबं घटनाओं कौ आश्वावधिक जानकारी प्राप्त 
हराने हेतु सक्षप्ति विवरण प्रत्तुत कहू । इस संदर्भ में 
निवेवन तिम्त प्रकार है :- 

सभा में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं उपदेशको 
के वेतन भाग जो वीसियो वर्षों से चसे आ रहे थे और 
जिनके सशोशन के विषय में सभा ने सोचा और मह भाई 
हढ़ याते के का रण कर्मचारियों की ओर से भी महमाई 
पता बढ़ाएं जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। 
प्रा द्वारा मबठित उप समिति ते इन बेतत मात्रो को 
पह्ोघन करके नए बेतत मात्र |-4«87 से लागू कर 
दिए । जिसके परिणाम स्वरूप सभा का लगभम 20000 
स्पए प्रति वर्ष का व्यय भार तो बढ़ा, परन्तु इस का 
व्यय को सभा की जाषिक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव 
तही पडा । क्‍योंकि सभा के पू्ष का्यलियाध्यक्ष एव 
पृरुप बंभक शिनको आम सीमा पूरी होने पर 3-3-87 
पे पहले सेवा मृक्त किया गया और उनके स्थान पर 
फिलहाल कोई तई निमुक्ति न करके कार्यालय के ही 
अत्य कर्मचारियों को उाका कार्य भार सौंपा गया है| 
तो इस तरह से इन दोनो परो पर होने वाले व्यय की 
बचत से उपयुक्त अतिरिक्त व्यय पूरा हो गया । 

सता के अधिकारियों को आये समायो से सम्पर्क 
करने हेतु सभा के किसी तिड़ी वाहन के अभाव के कारण 
बाहर जाने मे बहुत कठिनाई अनुभव करनी पड़तो थी । 
इसको दृष्टि मे रखते हुए कई बार यह विचार किया 
॥या कि सन्ता का अपना एक आहत होता चाहिए अस्त- 
तोगत्या सभा के लिए एक एम्मेसडर कार मई मात मे 
ऋ्रप कर शी गई। इस पर पहला दौरा जिस्ता भठिष्ा मे 


बात पास उस जिता की आय समाजों को एक ग्रोष्ठी 
करके उ ?को कतिपय समहयाओं पर जियार करके समा- 
घास थोज़ा गया । इस दौरान रामा मणष्डी भी गए और 
महा की स्थिति एवं सभा की सम्पत्ति का जायजां सभा 
अधिकारियों हरा लिया गया। इस बाहन के होने से 
सभा के अधिकारी अब प्रत्येक जिला का बारी बारी से 
दौरा करके आये समाजो के अधिकारियों स समय-समय 
पर सम्पर्क प्राप्त करते रहूगे। 

भारत में ईसाई मिशतारियों को भ्रतिविधिया जोर 
पकड़ रहो है। उतका काय विशेष रूप से आदि बासी 
क्षेत्रा मे है, जहा बह भोले भाते जोगो की अज्ञानवा एव 
गरीदी का फायदा उठा कर फुछता बहला करके उन्हे 
ईसाई बनात हैं । भरत मे वाहद एक ही उस्या है, 
बिसको हमसे तरह से जतता की इसाई धर्म में से जाने 
के सम्बन्ध में चिन्ता है वह आये समाज है इस सस्यरा के 
सुन्यामों एव अन्य कायकता आदिवासी क्षत्षा में जाते 


है और ईसाई मिशतरिया स लोहा लेते है। उनके समा- 
नान्तर अपनी स्वल्प आर्थिक शब्ति के बल पर मकाबले 


में छात्राशस हस्पठाल आदि खोलते है। अपने प्रभार के 
माध्यम से आदिवासियां के सामने द्विभाधियों के सहू- 
योग स उनके पुरणाओं को गमोरबमब ऐतिहासिक 
माबाओ को सुना कर उदब्रोधन करके उनकी सुसृप्त 
भाइताओ को जागृत करके इसाई मिशतरियों के खिलाफ 
भड़काते हैं, जिसके फलस्वरूप वह अपने अक्ष्यो को इसा- 
इयो के जमूत से छूडा कर जाते हैं। परन्तु उसी क्षक्त मे 
ऐसे बच्चों को रखता उनके लिए पुन ईसाइथो द्वारा 
बरमसला कर वापस से जाने का भय बता रहता है। 
इसलिए उड़ीसा के ऐसे हो क्षेत्रों से स्वामी धर्मानन्‍्द जी 
जो बड़ों कर्मठता एवं साहस से कार्य कर रह हैं ने यह 
अनुभव किया किया कि इन बर्चो को इस क्षेत्र से बाहर 
किसी ऐसे स्थान पर रखा जाए, यहा इसकी शिक्षा- 
(शेष पृष्ठ 32 पर ) 
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आये प्रतिमिधिंसभा पंजाब गुर॑द्स भवन 
चौक किलनपरा जालन्धर नगर 


क्रय व्यय विवस्म सस्वत्‌ 2043 एव अजर सम्बस-2046 





























कर स॒ निधिया बजट 2043 वास्तविक आय 2043 बयट 2044 
! सती 'भूदेय फार्योसप 000 ह९ 78७५0 4७! 
2 वेद प्रफर विभीषे ]47"00-$0 १ 5९७5-66 2706७कक 
3. जाय मर्यादा साप्ताहिक 40000:07-.... 79278-06 34000७/087 
4 जाय पिशी पेरिंषेंट वर्जाय $0000-06 2 >कछ #*क्ीफकरक 
5 चनृपति साहितें विभाग १0000960 55298/06 8808«0% 
6 विविध विभाषे 82200280  249%68-85 8224 00४ 
3३0200 00 356 0वंढ १6 326 206090 + 
बजट भोट 23300 ७8 नसिलल-5 हूं 20488 :ीके 
विश नमन सपा कट -+ >> ६६2 मम ४५+>म हक पोक८तर पा घं/घ 6९ ल्‍यकिकी 
सबंदोष 333500 66 १860॥866 5 454 68086 7 
सभा भुरुव! कार्यालय 
आय सभोजो ते रशातें 5006-00 7587 05 0600-00 
#9 99 . 959 विशेष दप्शाश 4000-00 2न्न्‍मामकी पीना कब -आ०००० ० 
दाभाध (सम्पत्ति विभाग) 000-00 220-00 000-0ल| 
000 00 7800९ 000746 
चहल 6000७) 06 58023 49 6१406*0 
बोध 77008-00.... 658805॥ ._ 4660<00 


223 :जर पाया हा त्ाहल्‍ऊंकनपरअ|रय 
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कस निधिया बयट 2043 बास्तविक ब्यय 2043 बजट 2044 
) साझा मुछथ कार्यालय 7000-00 65830-54 7600-00 
2-मेद प्रथार विभाग 2500-00 82059-20 202000-00 
3 बाय॑ भर्यादा साप्ताहिक 66000-00 5534-77 43-009-00 
4. आर्य विद्या परिषद्‌ पजाव 33000 00 22393-75 34000-00 
5, साहितव विभाग 3000000 2670-22 43000-02 
6! विधिभ्म व्यय 2000-00 8669-8 5 26000-00 
333500-00 262]55-33 45400-00 

साभ वन्‍विनीनकऊक+- 73893 23 
संबंयोग 433500-00 336048-56 45400-00 
नि 3 3 ओम ललललु अल ॒बुइइइााा मल बा आना 

बेशन कमकारी कार्यतिय $0000.00 4353]-30 45000-00 
कार्धासव कष्ट, 9000-00 3096-84 5000-00 
बैततन शम्पत्ति विशाय (दायात्ष) 8000-00 608-90 6600-00 
मोर्य आप ,, .  + ]409-00 53-25 5400-00 
अशिचिं पत्कार व्यय 209-00 068-25 500-00 
अकलीशिक साय 400-00 ६500-00 <006-00 
सापंेशिक आला पंरमास ]0900.00 2006-00 





मिमी कल .ानुलुतुरननााइइअइयणंंमंभााआओं 
यो १[090-00 65830-54 7600-00 
लिन कल ७ 3 । + के के आम ााुुुाइबााइा आए 
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ऋ, स. निधिया बजट 2043 वास्तविक आय 2043 बजट 2044 
बेद प्रचार विभाग 

वेद प्रचार दान 5000-00 3756-00 20000-00 

वेद प्रचार विशेष ]00000-00 3072-00 00000-00 

आर्य पर्व निधि $500-00 50-00 500-00 
किराया (वेद प्र भार) 500-00 586-60 500-00 
सहायता निधि में दान 5550-00 5000-00 
77000-00 50663-60 427000-00 

बाटा 4500-00 3]395-60 75000-00 
गोय 2500-00 82059-20 202000-00 

आये मर्यादा हिन्दों साप्ताहिक 

आय मर्यादा दान 000-00 773-00 000-08 
०» शुल्क 2000-00 9955-00 5000-00 

09 विशेषाक 20000-00 7747-66 20000-00 

0» विज्ञापन 7000-00 0800-00 5000-00 
40000-00 29275-66 5000-00 

भाटा 26000-00 22256-] 22000-00 
योग 66000-00 5]53]-77 7१3000-090 

आर्य विश्वा परिषद्‌ पंजाब 

कालेजो व स्कूलो से दत्ताश 5900-00 4200-00 0000-00 
धर्म शिक्षा पुस्तकों की विक्री से आम 5000-00 ]0252-40 5000-00 
धर्म शिक्षा परीक्षा शुल्क 0000-00 635-00 0000-00 
बाल कत्याण कोब (शेष पत्र में) 40900-00 2245-00 ल्‍ 0000-00 
50000-00 2302-40 45000-00 
अमर न्गकदेदकुनक 





बोस 50000-00 2302-40 45000-00 





के, सर. निधिया 


उपदेशक वेतन 

» मार्ग व्यय 
भाय॑े॑ पूबक सभा पंजाब 
बेतन वेद प्रचार का्यालिम 
बेद प्रचार कृष्टि, 
सहायता व्यय 
जाये बीर दल 


पैट्रोत एव ड्राईवर ब्यय 
योग 


बेतन क्ंचारी 
डाक एवं मिश्रित व्यय 
आगे मर्यादा कागज 
» पाई 
७ विशेषाक 


योग 


बेतत कमंचारी 

धर्म शिक्षा पुस्तको का क्रय मूल्य 
भाषण प्रतियोगिता पारितो षिक 
उत्तरपुस्तिका जाच कराई, 

डाक एव स्टेशनरी 

मिथित व्यय 


लाभ 


योग 


29 


बट 2043 


90000-00 
3000-00 


20000-00 
5000-00 
500-00 





42]500-00 


]40005:00 
3000-00 
0000-00 
25000-00 
45000-00 


66000-00 


9500-00 
5000 00 
000-00 
000-00 


6500-00 


33000-00 
4000-00 


40000-00 


अषन्‍णुमुराथाुी पका 5र मुचामुलिरमपाशतधाफनाल2-डमा- ३००० ०5ण ७०० यकनएग८ नाट० ०००८० ०७१० प न भरपकरन्मन पं आपका दुलाजावमफरदपुड॒ाकाण 








वास्तबिक ब्यय 2043 बजट 2044 














354-00 00000-00 
923-80 3000-00 
445-00 2000-00 

2028-75 25000-00 
4834-65 45000-00 

5220-00 20000-00 

200-00 25000-00 
40000-00 

82059-20 202000-00 

4086-00 42000-00 
4846-30 6000-00 
7369-50 40000-00 

698 5-00 30000-00 

4244-97 5000-00 

35453]-77 73000-00 
9802-00 4000-00 
9774500 3000-00 

43490 4000-00 
3000-00 

2362-85 4000-00 

22393-73 34000-00 
68-63 ]000-00 

2302-40 45000 00 
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क््स निधिया बथट 2043 बास्तविक आय 2043 बजट 2044 
' पूर्ति साहित्य विःएह/विविध व्हय 
पृस्तक जिंक से आय 0000-00 5523-00 0009-00 
0000-00 5523 00 0000 00 
घाटा 20000 00 4647-22 33000-00 
योग 30000-00 2670-22 43000-00 
विविध विभाग 
ब्ष मे सूद से आय 80000-00 29789-90 80000-00 
टैलौफोन से जाय 200-00 76-95 200-00 
उपजाऊ भुमियों से आय 000-00 न--+-++ 000-00 
शज्रा्त़ यूपा 000-00 नना-+++5 000-00 
82200-00 29766-85 82200-00 
योग 82200-:00 2]9766-85 82200-00 


सम मिसणजि--आाय म्यय विवरण 3]-3-986 तक बजट 3!-3 987 




















सस्वाओं से दान 50-00 0000-00 
व्यव्तियत दात ]2930-55 25000-00 
मिमित आय 27-82 5000-00 
8549:37 40000-00 
बाटा 646०9 8 80000-00 
परक्षयोष 3496545 220000-00 
६५:०४ प्रहलच कमा हरबंतलात सर्या 


आग मात * 8 पहाकनही बना फौषात्यश 





६ 4 


मनन ८ विकार री कथन मी धिपटिएगे "० टीम पी दा 40 -4446०:थथंव ० हि: की दी ०००२०८०७००-ह सिर काम कक २ कक ०-०4 ५ कर कक नकारा. ०--म कब... 
क्न्स पिशधियों।” बंजेट 2043 वास्तविर्क व्यय 2044... बर्चट 2044 
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बेतन कर्मचारी 9008-90 9334-60 42000-06, 
साहित्य कम मूल्य 0000-90 8408-00 5000-06 
साहित्य के लिए कागज 6000-00 4362-06. 4008-06 
39 की छपाई नह 2438-64 5008+60. 
मिंणित व्यय 50068206 * 92-60 2006-86 
महाशय कृष्ण पुस्तकालय नतब++ >-स3त+त+ 5006-06 
जिन सके जे > जा. सी आय सशीकक कै आज अल | लक 
40005708 24670-42 43000-00 
जा लकी ऋ कम पी आम आस जज जी, शशि म बल | ७. 3 ।.ीमफक कि आज » थे पलक मे लरकीन 
बोध 30000-00 2670-0 6. 43990 & 
अभियोग व्यय )000-90 03270 2000-00 
» भरकूसराय कोट 2000-00 692-75 3000-00 
दिजली व्यय सभा कार्यातय 2000-00 2252-00 3000-00 
टेलीफोन ध्यय 4000-00 2648-00 3000-00 
दयानत्द धमार्थ जौषधालय 
सम्जाया आधुर- 3000-00 2750-06 3000-00 
2000 00 8669 85 26000-00 
लाभ 7१0200-00 2009१.-00 56200-06 
मोष 82208५4)0. 249१66०85 82260 है 
अजहाला अगाने पर-आार्यक्त व + 29422०40 5000-00 
चिस खवाने का अपब 
सफेदी व पेंट कराते का व्यय ]528-65 ३6)6-0हैं* 
पजिंत व्यय गय सिम 04 4-76 260060%0' 
तर्वपीक ३99४-75 296906-00 + 
समकिकाई वीर्सेत शर्मा 


झुक आाइ लव धाश सन बामपिक 
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चम्बा में सभा अधिकारी 


दयानम्द मठ भम्मा हिमायल प्रदेश के भार्थिकोत्सन 
पर सभा के अधिकारी वहा गए जिनमे स्वभी बीरेन्अ जी 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पैभाव एवं महामस्ती भी प 
ब्रह्मदत्त थी शर्मा, भीमती कमला आर्या, भीमती इन्दु 
पूरी मोगा जपनी इ सेंड से आई हुई भानजी निष्निके 
साथ, भी एवं भीमती आशानन्द थी भाव, श्रीमती विद्या- 
बती भी आर्या शुध्षियाता | यह दयानम्द भठ चम्या मेरावी 
नदी के कितारे स्थित है। कभी यह खभ्डहर हुआ करता 
था बद बहा धीरे-2 आम बनता या रहा है। इस मठ 
का संचालन भी स्वामी सुमेघानन्द जी सरस्वती कर रहे 


हैं। उन्होंने अपना जीवन धर्म प्रचार समाज सेवा के लिए 
अर्पित कर रखता हैं। मठ भें सड़कों व सड़कियों को संस्कृत 


पढ़ाई बाती है और एक फार्मेती भी भस रही है। भी 
स्वामी सुमेध्ानन्‍्द थी को इसकी प्रेरणा पृज्य स्वामी 
सर्वानन्‍्द थी महाराज से मिसी है । 

भी स्वामी सुमेधाभन्द जी अपता जीवन पृत्नेष्टि यज्ञ 
के प्रथार मे व्यतीत करेंगे,अनका कहता है कि हमारे देश 
का भविष्य बहुत धूमिल रहेगा यदि हम न२ई सन्‍्तान 
को भरितवान्‌ और इलबान बनाने का प्रयास न करेंगे। 


इसके लिए सु यह आवश्यक समझते हैं कि अपने देश की 
यूबा पीढ़ी को एमझाया जाएं कि वह अपनी मई खम्तान 
किस अकार से ऐसी पैदा कर सकते हैं थो बडी होफर 
देश, धर्म और समाज की सेवा कर सके | स्वामी थी 
का कहता है कि परिवार नियोजन को ओो योजना हमारी 
सरकार ने बना रखी है उससे हमारे देश को और विशेष 
कर हिन्दू जाति को बहुत हानि पहुचेयी । हमे सन्तान 
की सद्या को अवश्य सीमित रखना चाहिए, परन्तु जो 
भी सस्तान पैदा करें वह ऐसी होनी भाहिए जो चरित- 
बान हो और थओ अपने आपको धर्भ और वेश के लिए 
समर्पित करने को तैयार हो । 


इसके अतिरिक्त स्वामी सुमेघानन्द जी प्रचार कार्य 


एव सेवा कार्य मे सलर्त है। आय॑े प्रतिनिधि सभा पंजाब 
के मात्य जाधिकारियो ने भी स्वामी सुमेघातन्द जी को 


आश्वासन दिया है कि जब वे अपनी प्रचार गोजना बना 
कर अ'्यं जनता के सम्मुख रखेंगे तो सभा उहहूँ पूरा 
सहयोग देगी । 

इससे पूृथ भी विगत वर्ण सभा के मास्य अधिकारी 
चम्बा गए ने | 


(25 पृष्ठ को शेद ) 


दीक्षा एव शासन पालन सन्तोष॑जनक ढंग स हो सके, 
तो स्वामी जी युद विरजानन्द गुदकूल करतारपुर मे 
आए और वहा के अधिकारियों से इस विषय में बात कर 
के दस बच्चो को करतारपूर भेजने को योजना बनाई 
गई । करतारपुर के भुरुकुल का इन बच्चो के आने पर 
व्यय बढ थाता स्वाभाविक ही भा । करताएप्र के 
व्यवस्थापको ने आधिक सहयोव का आहजान किया। 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पयाव ने तुरन्त 000<पये प्रति मास 
सहायता देना प्रारम्भ कर दिया । 

पयाव प्रान्त ने गत पात्र छ वर्षों से हो रहे उद्च- 
बाद के ठाष्डब और निदोपों की हत्याओ की सारी स्थिति 


बार विया भया | गवनर महोदय एवं भास्त के प्रधान- 
मच्धी से भी समय मागा गया पर अभी तके सफलता 
नही हुई। पिछले दिनो पजाय की ददनाक स्थिति को 
भारत सरकार तक पहुमाने के लिए उतकी नाक तले 
दिल्‍सी में ही 9 8 87 को एक प्रेस कान्‍्फ्स की शा 
प्रधान भी बोरेन्द्र जी ने सम्बोधित किया। मैं और थी 
राजेना जी दीवान सभा उप-प्रधान भी साथ बे। भी 
सत्ता प्रधान जी ने पजयाक की ययाने के लिए इस ब्रान्त 
को कृछ कापत के लिए सेना के निमन्त्रण मे दिए जानें का 
सुनश्लाव दिया और कहा कि गुरद्वारों को राजनंतिक अड्डों 
के तौर पर प्रयोग किये जाने पर प्रतियन्ध सगावा धाए। 


जाये प्रतिनिधि सभा हारा भारत सरकार एवं अम्य उच्च सुरक्षा पट्टी बनाई जाए और अस्तो शस्ततों की तस्करी रोकी 


अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए कई बोर सम्मेलतों मे 
प्रस्ताव पारित करके भेजे गए और श्थानोय समाचार पतन 


जाएं | श्री दौवान थी में पत्राव में उद्योग की क्षति को यो 
उद्बांव के कारण हुई, उससे हहैंशरिनिशियों को अगक्‍्त 


व्रतिमिध्िनों ते भी हैंड काल्कशों का आयोधन कई कराना । 


है है है£ हैहै 9 0है'ए 7 ऐ है है है है है है ऐ है १११११३११११ ६४ 


| आजिम || 


दीपावली के मंगलमय पावन पर्व पर 


आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से हादिक 
शुभ का मनाएं 


४ 


हवन यज्ञ सम्बन्धी सामान, जंसे हवनकुण्ड, सामग्री, धप, 
अगरबत्ती, यज्ञोपवीत, यज्ञपात्र और धार्मिक साहित्य (पुस्तके) लागत 
मात्र भूल्य पर हर समय सभा कार्यालय में उपलब्ध हैँ। प्राप्त करने के 
लिए स्वयं पधारे या लिखें । 


ऐ 
आये प्रतिनिधि सभा पजाब 
ग्रुकतत्त भवन, चौक किशनपुरा, 
जालन्धर । 
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8.4 


वा के राल्क 3 ) स्पये तथा इस अकू का मल्प 3 रुख्ये लागत मात्र 


सम्पादकीय-- 





उस रात को कौमत क्‍या होगी ? 


स्वर्गोय भो पं. चमृपति जो ने दोधाली को 
रात के विषय में अपने उदगार प्रकट करते हुए 
अपनी एक कविता में एक बार लिखा था-- 
ऐ दुनिया बता, इससे बढ़ कर, 
फिर ओर हकीकत क्‍या होगी। 
जां दे दी तलाशे हुक के लिए, 
फिर और इबादत क्‍या होगी। 
यूं तो हर रात की तारिको, 
देती है पयाम उजाले का । 
जिससे यह अहांपुर नर हुआ। 
उस रात को कोमत कया होगी। 
दीवाली को रात प्रत्येक भारतीय के लिए 
एक विशेष महत्व रखती है। दोवालो का वह 
दिन है जब भगवान राम अपनी पत्नी भगवती 
सोता और भाई लक्ष्मण के साथ 4 वर्ष बन- 
बास के पश्चात्‌ आयोध्या में वापिस लोटे थे 
उससे पहले उन्होंने लंका में रावण पर विजय 
पाई थी। रामायण हम सब के लिए एक विशेष 
महत्व रखतो है उसके द्वारा हमें हमारे प्राघोन 
धर्म और संस्कृति की एक झलक मिलती है। 
भगवान राम का जोवन हम सब के लिए प्ररभा 
दायक जोवन है। यही कारभ है कि हजारों 
बर्ध ब्यतोत हो जाने पर भी हम जहां विजय 
दशमसी के दिन को एक पर के रूप में मनाते है। 
उस्तो तरह दोबाल्ती भो हमारे लिए एक ऐतत 


हासिक ओर गौरवमय पं है। 
परन्तु दीवाली की रात का एक और महत्व 
भरी है। उत्ती दिन सहूषि दयातत्द ते इस संतार 
से प्रस्थान किया था। विष देकर उनकी हुत्या 
की गई। इस पर आज कछ कहने को आव- 
श्यकृता नहीं हमारे लिए तो उनकी मृत्यु इस 
लिहाज से एक विशेष महत्व रखती है कि वह 
जीवन भर एक दीपक को तरह प्रफाश करते 
रहे और दीवाली की रात को जब दूसरे दोपक 
जलाए गए तो भारत की जनता को प्रफाश देते 
वाला यह महान्‌ दोपक उस रात बझ गया। 
श्री प. चमृर्पति जो ने ठोक ही लिखा भा कि 
“जिससे यह जहा पुर नर हुआ, 
उस रात को कोौमत क्या होगो।” 


इसमे सनन्‍्वेहू नहीं कि यह रात हमारे लिए 
एक विशेष महत्व रखती हे। हमें प्रकाश दिखाने 
वाले तो चले गए। परन्तु अपने बलिदान से 
एफ राष्ता दिखा गए ओर पिछली एक शताब्दी 
से हम उसो रास्ते पर चल र€ हे। कई बार 
पटक जाते है ओर फिर अनुनव करते हूँ कि 
जा रास्ता हुम नहूव ने विश्ञाया भा। बंहों 
हमारे (लिए कल्पथाण जोर मोक्ष का रास्ता हो 
सकता हूं। हुमारा बेश बहुत सोभाग्यशालों है 
जो समय-समय पर यहा ऐसे पुरुष हाते रहू हूं 
ओ हमे अन्धकार से प्रकाश को ओर ले जाते 


रहे है। हम उन सब का सन्‍्मान करते है परन्तु 
मह॒वि दयानन्द का एक विशेव स्थान था। 
उन्होने उप स्व अपने देशअधिरों में एक 
वेचारिक ऋान्ति पेदा को थो जब कि हत अपनी 
प्राचोन सल्कृति, मान्यताओं ओर परम्पराओ 
को बिल्कल भूल गए थे । उन्होने कंवल हसे 
यही कहा था कि बेदो की तरफ वापिस चलो । 
वहु समझते भे कि बेद हो सब सत्य विद्याओ 
का पत्तक है ओर क्योकि हम वेद को सल चुके 
हैं इसोलिए भठक रहे हैं ओर दूसरे मत- 
मतान्तरो के अनुयायी हमें हुडप करने का प्रयास 
कर रहे है। मह॒दि के समकालीन और भी कई 
सुधारक हुए हैं। परन्तु उनसे से कोई भो जनता 
के मन पर इतना प्रभावन छोड़ सका था 
जितता कि महुथि बयानन्द ने छोड़ा था उनसे 
पहले उनके समय से और उनके पश्चात जितने 
धर्माचार्य और समाज सुधारक हुए है। उन मे 
से कई उस समय के राजनंतिक समाजिक ओर 
धामिक तीनो प्रकार के बिचारो से बसे प्रभावित 
न हुए भे जेसे कि महुधि दयानन्द। मैं इनको 
यहो सबसे बड़ी विशेषता समझता हु। कई 
सुधारक हुए है जिन्होंने केबल सामाजिक क्षेत्र 
से काम किया था। कई वह हुए है जिन्होंने 
केबल धामिक क्षेत्र मे ओर कई राजनंतिक क्षेत्र 
से हो काम करते रहे है। केबल सहँधि दयानन्द 
जो हो ऐसे थे भो सब तरफ देखते थे ओर 
जिम्होने सामाजिक, धामिक ओर राजनंतिक 
तीनो क्षेत्रों से बडा महत्वपूर्ण कार्य किया था। 
जहा बहु कोई ऐसी भावना का प्रादर्भाव होते 
देखते थे जिसे बहु अपने देश ओर समात्र के 


लिए हानिकारक समझते थे। वह उसके विरुद्ध 
अपना झ्ण्डा खड़ा कर देते ये। यही कारण था 
कि आय॑ समाज ने पिछले एक सो बर्षों में 
हतनो प्रगति को थी,ज्ो कुछ एक सो वर्ष पहले 
मह॒षि दयानन्द ने कहा था आज उनके देश- 
बासियो ने उसे अपना लिया। हमारे विधान 
निर्माताओं ने उसे देश के विधान में विशेष 
स्थान विया। 


आज दोबाली भो है ओर महषि निर्बाण 
दिवस भो है। हमने यह दोनों पर्व मनाने है। 
दोवाली इसलिए कि इस के हारा हुम भगवान 
राम को याद कर ओर उन्होने मानव जोवन का 
जो आदश हमारे सामने रखा था उसे समझते 
हुए उस पर चलने का प्रयास करें। भहषि 
दयानन्द को इसलिए हम याद करें कि वह एक 
नई ऋान्ति के थे। जहा उन्होने अपमे 
देशवासियों को प्रजा को जजोरो को तोड़ 
कर आजाद होने का पाठ पढ़ाया था बहा 
उन्होंने हमे यहू भो कहा था कि बेद हो हमारे 
धर्म ओर हमारी सल्कृति के आधार हो सकते 
है। इसलिए येदो का पढ़ता पढाना ओर सुनना 
सुनाना हम सब का कर्तव्य है। आज का विन 
जो कि ऋषि निर्बाभ विबस है हम इस बिन 
अपने महान्‌ आचार्य के चरणों में अपनी 
अद्धाउजलि सेट करने का अधिकार रखते है । 
यदि हम जो कुछ वह कह गए थे उसके अनुसार 
अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें ओर 
उसी स्थिति मे हम यह समझ सकेंगे कि-- 

* जिससे यह जहा पुर न्र हुआ। 

उस रात की कोमत क्‍या होगी ॥ 


--भबीरेना 


एक चुनौती- 


भारत को आये प्रतिनिधि सभाओं को-2 


सा्वदेशिक सभा के प्रधात जो ने पंजाब को 
आयें प्रतिनिधि सभा को भग करके उसके अधि 
कारियो को बदलने का दो बार प्रयात किया है, 
पहुलो बार उन्होंने अन्तरग सभा भग कर दो 
ओर मु्त आय॑ समाज से निष्कासित कर दिया 
और अब दूसरी बार उन्होने म॒स्े पजाब सभा 
का प्रधान बनने के अयोग्य घोषित कर विया। 
इसके विरुद्ध मे किस प्रकार सम्ता का प्रधान बन 
गया यह पिछले अक्ष मे आर्य मर्यादा के पाठकों 
के सामने रख्ष चुका हू। से सभा का प्रधान बन्‌ 
या न बनू यह कोई महत्वपूर्ण विषय नहों है 
मुन्त से पहने भो आये प्रतितिधि सभा पजाब 
चलतो रहो है ओर मेरे बाद भो चलतो रहेगो । 
ऐसो सत्थाएं किसो व्यक्ति विशेष के सहुरे 
नहों चला करतो अपितु वहू व्यक्ति अपनो सप्ता 
के सहारे चलते है। में भी आज जो कुछ पञाब 
में हु वहु उत् समयंत ओर सहयोग के कारण हू जो 
मु्ते जनता ओर विशेष कर आयं जाता का 
मिलता रहा है जिते भाईयों ओर बहुनो ते मुतत 
जार अक्तुबर को इतने बड़े बहुमत से फिर सभा 
का प्रधान निर्वाधित किया है में उन सबका 
हुदय से अभारी हू। परम पिता से यही प्राथना 
है कि बहु मुझे यह शक्ति दे कि जो आशाए 
मुझ्त से लगाई गई है मे उन्हे पुरा कर सक्‌ । 
परन्तु जित ल्थिति की ओर में केवल पज।ब 


का हो नह सारे देग को आय॑ अनता का ध्याय 
दिलाना चाहुता हु वहु यह है कि आये समाज 
को बचाने के लिए उस तानाशाही को समाप्त 
करना पड़गा जो कि अपरा धिर उठा रहो है। 


कैबल तानाशाहो हो वह भो कई बार सहन कर 
लो जाती है यदि उसके हारा किसो सस्था का 
उपकार हो सह परन्तु जब उस तानाशाही की 
आड़ में धाष्टायार को प्रोत्साहन विया जाए तो 
उस सस्या का अस्तित्व हो समाप्त हो जाता है 
आज सारे देश मे सब राजनंतिक पार्टिया यह 
कह रही है कि घाप्टाचार समाप्त होना चाहिए 
परन्तु प्रत्पेकत आय के लिए सबसे बड़ा प्रश्न 
यह है कि क्या अब आप समाज भो प्रष्टाचार 
से प्रदूषित होगा ? आय समाज का महत्व ओर 
उसका सनन्‍्मान आज तक केवल इसलिए होता 
रहा है कि देश को जनता यह समझती है कि यह 
एक ऐश्ो सत्या है जहा लोगो को दी हुई कोडी- 
कोडो सुरक्षित रहती है ओर आज जब इसी 
सस्या में लाखो का धपला होने लग जाए ओर 
जो लोग यहू सत्य कुछ करते है उन्हे आये समाज 
के नेताओं का समबन प्राप्त हो तो इस सत्या 
को कोत बता सकता हे। मेरे विरुद्ध जो कार्य- 
वाही को गई है वह कंबल इसलिए कि में पिछले 
पाच वर्ष से लगातार यह कहता चला आ रहा हू 
कि हमारी जित सस्याओ में धन का दुरुपयोग 


किया जा रहा है उसे रोका जाए। जो कुछ में 
कहता था उसको सम्पुप्टि पहले उन आडिट 
रिपोर्टो के द्वारा हो गई जो गुरुकुल कागडो 
फार्सेसी की कराई गई आर अब पुलिस ने जो 
जाच की है उसक पश्चात यह प्रमाणित हो गया 
है कि जो कुछ मे और मेरे साथी कहते रहे वह 
ठीक था। केवल में हो नहीं कहता रहा साननोय 
प सत्यव्रत जो निद्वान्नालकार, माननीय श्री 
सोमनाथ जी मरव।ह मान्यवर श्री सरदारी 
लाल जो वर्मा मान्यवर श्रो वृष्णलाल जी आयें 
और कई दूसरे महानुभावों ने बार 2 यह कहा 
कि गुरकुल कागड़ो पामेंसो का बचाओ ! यहु 
फार्सेसी किसी समय हसारे देरा को प्रथम श्रेणी 
की फार्मेतो हुआ करतो थी। इसके द्वारा हम 
सरकार से एक पेसा लिए बिता अपने गुरुकुल 
को चला सकते भे। इसलिए हम बार 2 कहते 
रहे कि इसमे घपला हो रहा है इसे बचाओ 
परन्तु हमारी एक न सुनी गई जिन्होंने घपला 
किया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई 
परन्तु वोरेख को आय समाज से निकालने का 
प्रयास शुरू हो गया। हमारे नेता यह समझते 
भे कि वीरेर को आय समाज से तिकाल दिया 
जाए तो यह विवाद समाप्त हो ज।एगा। वह 
बहुत भ्रान्ति मे है। वह मुझ्ते आय समाज से 
निकाल तो सकते है परन्तु मेरी जबान और 
कलम को बन्द नहीं कर सकते ओर अब तक 
मेरा बस बलेगा में आयं समाज में हस बढ़ते 
हुए भ्रष्टाचार ओर तानाशाही के विरुद्ध अपनी 
आवाज उठाता रहुगा। कया कारण है कि यह 
सब कुछ होते हुए भी सावदेशिक सभा के प्रधान 


उन्हीं व्यक्तियों का समर्थन करते हैं जिन पर 
स्रष्टाचार के आरोप है । सन्पास ले लेने के 
पश्चात्‌ उन्हें इस दुकानदारो को छोड कर अपना 
सारा समय केवल जाय॑ समाज के लिए हो 
लगाना चाहिए था परन्तु उनके दिसाग से 
फार्मेसी नहीं निकल रहो । वहू हर चोथे दित 
वहा पहुच जाते हैं। अभी 4 अक्तूबर को वह 
फिर वहा गए ओर फार्मेत्ती के कर्मचारियों ने 
उनके विरुद्ध प्रदर्शन किया, हम सब के लिए यह 
अंत्पन्त ही लण्याजतक ओर लेदजनक 
विषय है कि हमारे एक सन्‍्यासी का इस प्रकार 
से अपमान हुआ है । परन्तु हस के लिए वह 
किसो ओर को उत्तरदायों नहीं ठहरा सकते । 


में स्‍्व्य चाहता हृ्‌ कि मह जियाद किसी 
प्रकार समाप्त हो जाए । इसलिए मेरा एक 
सुझाव है कि आये समाज के पाल मुर्ध॑स्य सन्‍्या- 
सियो को एक न्याय सभा बना दो जाए। यह 
सन्यासी है श्रो स्वासी सर्वानिस्द जो, श्रो स्थामी 
सत्य प्रकाश जो श्रो स्वामी दोक्षानन्द जी, भो 
स्वमी रामेश्वरानन्द जो और श्रो स्वामी 
विद्यानन्द जो। वह मेरी बात सुनल उनका 
जो भी निर्णय होगा मुझे शिरोधार्य होगा। वह 
मुझे ओ भी दण्ड देंगे मे उसे स्वोकार करू गा। 
इसके अनिरिक्त इस विवाद को समाप्त करने 
का कोई ओर रास्ता दिद्याई नहों दे रहा। मे 
यह समझता हू कि आय॑ समाज को बचाने के 
लिए घष्टाचार और तानाशाही इन दो के विरद्ध 
अभियान प्रारम्भ होना चाहिए। जहा तक मेरा 
बस चलेगा मैं इसे बलाऊ गा उसका परिभाम 
धाहे कुछ भो हो । 


-बीरेन््र 


महषि दयानन्द सरस्वतो जी का 
पंच सत्री कार्यक्रम 


लेखक--भी आचाय विश्वक्रवा व्यास वेद मन्दिर बरेली (उप्र) 





यह हम उस समय का वर्णन कर रहे है, जब 
कांग्रेस का जन्म भी नही हुआ था और महात्मा गायी 
उस समय कही पढ़ रहे होगे। स्वामी जी ने इस 
विज्ञाल भारत की आजादी के लिये अकेले ही संघर्ष 
प्रारम्भ किया । स्वामी जी के समय में भारत वर्ष 
पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान, बर्मा त्रादि तक एक 
महान्‌ देश था | हतने मान्‌ देश की ताजादी रू लिये 
स्वामी जी ने जो प्रोग्राम बनापा, वह इस प्रकार 
था :-- 

] स्वामी जो का ऊहना था के जब तक तने 
बड़ देश में एक धर्म, एक भाषा, एक सक्कुति नही 
होगी तब तक शान्ति नहीं हो सकती । इस समय देख 


लो धर्म के नाम पर हिन्दुस्तान,पाकित्तान के टुकड़े क्ये 


और भाषा ने बगला देश और पाकिस्तान वे टुकड़े 
किये तथा संस्कृति ने बर्मा को अनंग किया और 
आतकवाद फैलाया । अतः शान्ति के विय एक धम 
एक भाषा, एक सस्कृति का होना आवश्यक है। 


ते यावत्‌ भाषेका न थ मनुजरमोंज्य विषय. 

विरोधे सस्कृत्या: न हि भवति सशान्ति कथमपि। 

दयानन्दत्येद $थनमिह देशे त हि श्रूतम्‌ । 

गतोह यार्यावर्तों मुनिऋषियृह पञ्चशकलान ॥ 

अर्थ .--जब तक भाषा एक नहीं होगी, मनुष्य 
का समान धम्म नहीं होगा । समान सस्कृति नहीं होगी 
तब तक देश मे शान्ति नहीं होगी। महधि दया- 


नन्द का यह कहना किसी ने नहीं सुना, अतः देश 
पांच टुकड़ों में विभक्‍त हो भया । 
2 दूमरा प्रोग्राम स्वामी जी का यह था कि :--- 
विभिन्ताया भाषा दिश्लि दिल्ति प्रचार परिंगता। 
कुर ज्ञान तासा तू ऋषियत प्रचाराय बिबुध | 
तथा दे देने भ्रमत परित्रों विश्वमधुना । 
तदाय॑ सामाज्य जगति प्राथित स्यात्‌ प्रततरम्‌॥ 


अर्थ :--ताना देशों मे जो भाषायें है--उनका 

ज्ञान प्राप्त करो और उन भाषाओं में उन देशों मे 

जाकर ऋषि के पिद्धान्तो को फैशाओ ! इससे ससार 

के अन्दर जो आरयों का सामाज्य है, वह जल्दी हो 

जाएगा मायद यह काय स्वामी जीने श्री श्याम 
औ कृष्ण वर्मा के सुपुर्द किया था | 

3, तीसरा प्रोग्राम स्वामी जी का यह था कि:--- 


समस्त साहित्य मुनिऋषिक्ृत भाष्यमिषतो, 
विनाश सम्प्राप्त श्रूतिरपि श्‌्र॒ घृत्त कलूषिता । 
पुनर्भाष्य क़ृत्वा कर सकलग्रन्धात्‌ ऋषिमतान्‌ | 
दयानन्द स्वामी कथयति घ॒ सर्वान्‌ बुधवरान्‌ ॥। 
अर्थ :--समस्स वेदिक साहित्य भाष्य करके नाश 
को प्राप्त कर दिया गया है और घुत्तों ने उल्टे भाष्य 
करके वेदों को भी कलुषित कर दिया है। अत' 
समस्त ग्रन्थों का फिर से भाष्य करो जिससे वे ऋषियों 
के सिद्धान्तो के अनुसार ठीक प्रतीत हो--यह स्वामी 
दयानन्द सब विद्वानों से कह रहे है। इस बात में 


स्वामी जी ने अपना सहयोगी भीमसेन शर्मा इटाबा 
वालो को बनाया । 

4 चौथा प्रोग्राम स्वामी जी का यह था कि --- 

या इक्ष्याकूवश्या रविशशिक्‌ला राजतनया. 

विराजन्ते लोके कुरुत प्रणय तैसेघिनयम्‌ । 

अमीषा पूर्वपा स्मृतिपथ मूपयातमधघुना । 

यश पुज पुण्य प्राथंततय ऐतिह ये जगति ॥ 

अर्थ --ससार के प्रथम राजा इक्वाकु की परम्परा 
मे जो सुयंवती और चन्द्रवशी राजा हुए है--उनको 
सनन्‍्तान जो इस समय विराजमान है, उनके साथ 
विनय पूर्वक प्रेम करके सम्बन्ध स्थापित करो। ऐति- 
हासिक जगत में उनके पृथ्वी का जां यज्ञ है, वह उन्हें 
याद दिलाओ। इस काम को स्वामी जी स्वयं कर 
रहे थे । 


5 स्वामी जी का पाचवा प्रोग्राम था -- 


न भाषा विज्ञान न व भुवि कालेमाकर्स सरणि: 

ने हिताब॑ लोकाना नहि नहि डाविनयतमपि | 

न 'चास्थ्नोविज्ञान जन जन विंवादाय हि चर तत्‌। 

कुविज्ञान्येतानति वितववादान्‌ परिहत |॥। 

अर्थ “--भाषा विज्ञान, काले मास की शभ्योरी, 
डाविन का मठ, अस्थि विज्ञान--मे सब ससार के हित 
के लिये नही है। ये कुविज्ञान है, इनको समाप्त करो। 

तदा सर्व कत्त' स्वयमपि प्रवृत्तो मह ऋषि 

तथा भीमादीन्यानपि सः कुतवान्‌ कार्यानिश्तान्‌ । 

जगन्ताथो प्तों उत्तम हिता चापि गणिका । 

महषें: स्वयनि कूटिनमतियू: पश्य सफना ।। 

अर्थ --इत सब पच सूत्री प्रोग्राम को स्वामी जी 
ते स्वय करना प्रारम्भ किया, भीमसेन शर्मा आदि को 
कार्य पर लगाया बिन्तु धूत्त जगन्नाथ, अलीमर्दाति 
था और वेश्या नन्‍्हीं जात के कारण कुटिलमतियो की 
चाले सफल हुई और स्वामी जी स्वर्ग सिधारे | 

महर्षोत्वगंयंते दिशि दिशि प्रयातास्तदनुगा, 

गता ईश्वर प्रल्नायत अभ थे भीता अमनगा; | 

तटस्था सजाता ऋषिवरसुभक्‍ता. नृपतय: 

तथा भाईभीम प्रभुतयः इतो निर्मेतिपर: ॥ 


अथे :--महृषि के स्वयं सिधारने के बाद उनके 
अनुयायी भिल्त-भिन्‍न दिशाओं में चले यये। कुछ 
ईएवर, अल्ला मत (कांग्रेस) में प्रविष्ट हो गये । कुछ 
डरे हुए लोग अमनसभा में जले मए ऋषि की भक्त 
करने बाले राजा सोग तटस्थ हो गए तथा भाई 
परमानन्द जी तथा भीमसेन शर्मा आदि आये समाज 
से निष्कासित कर दिए गए। 

समाप्त तद सब मद्यपि ऋषिणा भाषित घर । 

समाज भयार्याणा अनुकूरत ईशोमतमयम । 

समाजे सवस्मिन्नूपकृति पर: कार्यानवह:। 

समाजो चर्चो वां न हि किपपि भिन्‍न ह्ृयमपि ॥ 

अर्थ :--ऋषि ने जो भी कहा था, वह सब समाप्त 
हो गया। आर्यों के समाज ने ईसाईयत का अनुकरण 
किया । समाज में सब जगह उपकरार परक कार्य किये 
जाने लगे। समाज मे और चर में कुछ भी अन्तर 
शेष नही रहा । 

बयचित्‌ डिस्पेंसर्या. बवचिदपि रीडिंग गृहमपि । 

समाचार सर्व पठतु जनता दैनिकमपि। 

क्यचित्‌ सिलाई सकल वंवचिदपि मसाला गृहमप्रि। 

अनाथाता स्त्रीणा कथमपि च स्थाद्जनमपि | 

अर्थ .--समाजों भे) की डिस्पैसरिया खुल गई, 
क्‌ग रीडिंग रूम खोले गये, कही जनता के पढ़ते के 
लिए दैतिक समाचार पत्नो का प्रवन्ध किया गया। 
कही (आये सतराज मेस्टत रोड़, कानपुर) भिवाई 
स्कूल खोले गये, कही (आय समाज करोल बाग, 
दिल्नी) मयात्रा गूड़ खोले गये, कही अताथ विधवा 
स्त्िथों के लिये धनाज॑न की व्यवस्था की गई | 

विवाहार्थ केचित्‌ गृहमपि व्‌ निर्मान्ति बहब:ः 

समस्तान्‌ सभारान्‌ ददति वरयात्नाथंमपि चते। 

बवचित्‌ रोटी वस्त्र वितरितमनाथालय हव | 

यदा भूकम्पादि जलप्रबहणादि क्य चिदपि ॥ 

अर्थ :--#ुछ लोग बिवाहू सम्पादन के लिए अनन्द 
घर बनवाते है, बरात के लिए ऊहे अस्य सभी 


सामान देते हैं। (कलकसा) कभी-कभी भूकम्प या 
बाढ़ आने पर अनाबालय की तरह रोटो और वस्त्तो 
का वितरण भी करते हैं । 


क्वचिच्व॑म्यूलेस शकटमपि दुष्ट धनवता | 
समाजाता द्वारे स्थितमिति विजाननु सुत्रिय: । 
बयनित्‌ कत्याझ्वाला क्वचिदपि तर शाला शिशकृते । 
दयानन्दो मार्केट बवचिदपि दयानल्द सरणभि" || 


अर्थ :-- बुद्धिमान जनो को यह भी ज्ञात हो कि 
कही धनवानों की एम्बुलेंस गाड़ी भी समान (आय॑ 
समाज कोट तथा सान्ताऋज बम्बई) के दरवाजे पर 
खडी दिखाई देती है। कही लडकियों की पाठशाला 
विद्याई देती है और कही बच्चों के २कूल, कही दया- 
नन्‍्द मार्कट और कही दयातन्द मार्ग दृष्टियोचर होता 
है । 

क्यचित्‌ एम पी लीला क्वजिदपि सत्याग्रह विधिः 

प्रशसाग्रन्था वा क्वचिदपि चित्र प्रियतरम्‌ । 

बवचित्‌ टकाराया: भ्रममयतगोयात्रिनिवहृ: । 

पवित्न स्व कत्‌ू ऋषि जनन भूमोप्रभलनात्‌ | 

अर्थ :--कही एम पी बनने की प्रक्रिया, कह्दी 
किसी प्रकार का सत्याग्रह किया जाता है। कही 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते है और कही 
सुन्दर फोटो खीचे जाते है। कही यात्रियों के समृह 
अपने आपको पवित्न करने के लिये ऋषि की जन्म- 
भूमि टकारा जाने का विचार करते है। 


ऋषिकाय परित्यज्य कार्यन्त्रेष्वभिरता: । 

देशधातकरा हू ग्रेते दयानन्दानुयायिनः ॥ 

अर्ष :-- दयानन्द के ये अनुयायी ऋषि के कार्य को 
छोड कर अन्य कार्यों मे सलग्न हो »ये है, ये देश का 
नाश कर रहे हैं । 

विशालोदेशो5य सुमतिरहितरनीतिबिरते: 

कृत: लण्ड खण्ड तद्॒पि न शान्ता: विमतय 

अह शके नून पूनरपि न भूमाज्छकलित: । 

बय कौलाशोपस्माक क्य प्रियतरसिधप्रभुतय: ॥ 

जर्य :--इस देश को तीति रहित बुद्धि बिहीत इस 


संक्षिप्त समाचार 


की महृषि दयात द मठ ढन मोहल्ला जालन्धर 
का वाषिक उत्सव 26-]0-87 से ॥--87 तक 
सम्पत्त होगा । स्वामी सत्यानन्द परिव्राजक हरिद्वार, 
भी स्वामी सुमेधानन्द जी चम्बा, सन्त श्याप्र जी 
पराशर, ब्र कलावती जी, श्रीमती लक्ष्मी कान्ता 
चावला आदि विदुषी व विद्वान्‌ पधार रहे है । 


के दयानन्द मठ चम्बा का तुतीय वाधषिकोत्सव 
6-7-8 नवम्बर को होगा । प्रथम नवम्बर से यजुवेद 
परायण यज्ञ आरम्भ। धर्म प्रेमी सज्जन चम्बा 
पधारे । 

कै भिन्‍त-2 आये समाजो तपा, भठिण्डा, दीना- 
नगर सुजानपुर, अथोहर, संगरूर, और दूसरी कई 
आये समाज में शोक सभाए करके स्व मास्टर पूर्णचन्द 
जी सभा मुख्तारआम फो भ्रद्धाञउजलि भेट की गई। 


कै स्वामी दयानन्द बाजार लुधियाना मे, दशहरे 
का पर्व समारोह से मनाया गया । 8से 25 अक्तूबर 
तक बेद स॒प्ताह दीपावली पव मनाया जा रहा है। 


कै आय समाज भठिण्डा, आये समाज गरदा 
जालन्धर, आय॑ समाज जालन्धर छावनी, आय समाज 
बस्ती गुजा जालन्धर और आये समाज दीनानग्र मे 
ऋषि निवाण दिवस बडे समारोह स मनाया जा रहा 
है । 

हक थायं समाज तगल टाऊनशिप (रोपड) के लिए 


एक सुयाग्य पुरोहित चाहिए इच्छुक पत्र व्यवहार 
करें । 


लोगो ने टुकड़ “टूकड कर दिया है, फिर भी ये 


दुबु ठिजन शान्त नहीं हुए है । मुझे आशका है कि 
पुन: देश के और अधिक टुकह न कर दिये जाए । 
ते अब बोलाश अपना है न प्यारा सिन्ध, ते बिलोबि- 
स्वान, ने सीमा प्रान्त और न बर्मा अपना है । 

( क्रमशः ) 
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लेखक--कवि करत्रचन्द 'घनसार' कवि कूटोर पीपाड़ शहर (राज) 


अविश्या का अन्धकार बराबर, छाया भारत देश रहा । 
उस तमसा मे निशि के राजा, करते चलते क्लेश रहा ॥ 
विद्या की उषा नहीं पनपी, नहीं बैदिक रबि प्रकटाया । 
धघमं, कर्म, सद विद्या सुरपदा, लोप हुई जग भरमाया ॥ 
बेद अकाश हीन सब भारत, जिसमे पोपा-पाणण्डी | 
भरमादी थी सारी जग को, गृरुडमियो की लगी मष्डी ॥ 
वर्ण-ध्यवस्था बिगंड चली सब, मानव-मानव ठकराये | 
नियम-धर्मं सब भिन्‍न-भिन्‍न हो, गुरडमी सब कर पाये ॥ 
अस्तित्व न रह पाये थे, पाहन ईश्वर कर बेठ । 
कंसे ? वेदिक-ज्ञान प्राप्त हो, भूठे मद में थे ऐठे ॥ 
घोर अन्याय अन्धेरा घर-घर, कैसे ? रही हे दिवाली । 
कवल-दीप जगा कर बंठे, वही दिवाती उज्जाली ॥ 
उधर घतल्नी तमकार रूप धर, पर-घर घधसगी आ करके | 
उधर दयानन्द दिव्य दीप ले, खडा हुआ था जा करके || 
अन्धकार मे चमत्कार था, योग दीप की ज्योती थी । 
दिखलाई ब्रह्मणा रीन्योगी, तेज रूप-सी होती भी ॥ 
“'म्सो मा ज्योति्गंमय”” दस तरफ जाना सकेत किया । 
तब समझेगे आई दिवाली, दीप दिख्थागे सन्देश दिया ।. 
वेद मारतंप्ड, जब से उगा, तव से अविश्वा भाग चलो । 
घर-घर “आग॑ ज्योतिरप्रा: ये अनुपम ऐसी ज्योति चली ॥ 
क्षणिक दीप सी, ज्योति जिसमे, दीवाली कर जान रखो । 
बही अन्धेरा जिसमें सुखदा, गोरवता भर मान रखी ॥ 
लायो कोशो दुर पढे थे, ज॑ंसा बन-मत समान लिया। 
उच्च वर्ण की ठेकेदारी, शूठझ भन अभिमान लिया ॥ 
बेदोपदेश न माता जिसमे, मन-माने बते पैथवादी। 
भ्रम-कम-भ्रान्ति अविद्या की, खूब बढ़ा दी थी ब्याधी ।॥ 
अन्तरिक्ष लोप हुई है सारी, लौट कभी नहीं आएगी । 
दयानन्द ने दीप जलाया, बृझ कभी नही पावेगी || 
वैदिक दीप, ज्ले घर-घर मे, जभी बराबर हो प्रकाश । 
तभी दिवाली समझे साची, घर-घर विद्या लक्ष्मी बास ॥ 
करे नमस्ते मिले परस्पर, विद्या-धरो को देवे मान | 
आर्योपदेश, सुने जिन हारा, मिले सदा सद सुख्दा श्ञान ॥ 





शारदीय नवसस्येष्टि दीपावलो 
भ्रोमद्दयानन्द निर्वाण: कातिक वदि अमावस्या 


शारदीय शूभ शस्य सुहाई, अद्भूद सून्दरता 
सरसाई | 
मूदृग, भाव, तिल, शालि धुलाई, जन मत 
भरते मोद-अपधाई । 
सिपे पूते भर हैं छवि छागे, दीपावली की ज्योति 
जयमगाये। 
नवान्नेष्टि सज्जन करते हैं, शुद्ध गन्ध घर-घर 
भरते हैं । 
बल-घतल मे रम रही रमा है, सदत सदन 
सुसमृद्धि सना है। 
( श्री सिद्धगोपाल कविरतत ) 
आनन्द सुधासार दया का पिला गया। 

भारत को दयानन्द दुबारा जिला थया ॥ 

“ज्कर” दिया बूझ्ाएं दिवाली को देह का। 
कैबल्य के विशाल बदन में मिला गया ॥ 

(कबिवर नाभूराम 'शकर' कृत) 

जाज शरद्‌ ऋतु की समाप्ति मे केवल परद्रह दित 
शेष हैं। पन्‍द्रह दिन पीछे सर्वत्र हेमनत ऋतु का राज्य 
होगा और शीत का शासन सबको स्वीकार करना 
होगा । वर्षा के बीतने और शीत लगने पर जनता को 
कुछ विशेष धमारम्भ (तैयारिया) $रने पढ़ते है। वर्षा 
ऋतु मे बृष्टिबाहुल्प से वायु मण्डल तथा घर बार 
बिकृत, मसिन और दुगंधिन्त हो जाते है। बरसात के 
अन्त में उतकी सशूद्धि और स्वच्छता की आवश्यकता 
होती है। वायु मण्डल का सशोधन हवन यज्ञ से होता है 
ओर घर बार की स्वच्छता लिपाई पुताई से की जाती 
है। अब ही भावी शीत निवारण के लिए गरम वस्तो 


॥ 


का प्रबन्ध करना होता है। हसी समय सावनी की 
फसल का आगमन होता है। किसान के आनन्द की 
सीमा नहीं है। उत्तका घर अस्त धान, माष, मूंग, 
बाजरा, तिल और कपास से भरपूर होने को है। इस 
अवसर पर थ्ौत स्मातं सूव्रो मे मोभिलगृहय सूत्र, 
तृतीय प्रपाठक, सप्तम खण्ड, 7--24, सूत्र, पारस्क- 
रगृहू य सूत्र द्वितीय कोड !7वी कष्डिका, !--8 
सूत्र, आपस्तम्वीय गृह य सूत्र 9 खण्ड, मानव गृह ये 
सूत्र तृतीय खण्ड तथा मनुस्मृति के-- 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तयब॑न्ते ड्विजोअ्वरे:। 
अध्याय 4 श्लोक 26 ॥ 


इस पद्च में नवसस्येष्टि बा तवाल्तेष्टि (नंब> 
नवीन --सस्य -- फसल वा देती--इष्टि--मश्ठ,भर्थात्‌ 
नवीन फसल के अन्त का यज्ञ) करने का विधान है। 
इन सब कार्यो के लिए पर्व कार्तिक बदि अमावस्या 
तिथि को प्राबीत काल से नियत चला आंता है उस 
को दीपावली भी कहते है। बसे तो प्रत्येक अमावस्या 
को दर्शेष्टि यज्ञ कमंकाड ग्रत्थो मे बिहित है, किन्सू 
कातिक अमावस्या को दर्शेष्टि और तवसस्येष्टि दोतों 
इष्टियों के विधान है, क्पोकि उनसे इस अवसर पर 
वर्षा ऋतु मे विकृत वतावर्त की विशेष सशुद्धि अभीष्ट 
है। वर्षा के अवसान पर दलंदलो के सडने मच्छरों के 
आधिक्य तथा आद्रंता (नमी) के कारण ऋतु ज्वर 
(मौसमी मलेरिया बुखार) आदि रोग बहुत फंलते हैं। 
इसलिए इस ऋतु के शारदीय पूरणणिमा, विमय दह्ममी 
ओर दीपावली इन तीन पर्षों के होम, यश से उन 
रोगो का अतागत प्रतिकार भी अभिप्रेत है। 


जैसे शारदीय आश्विन पूणिमा को घादनी वर्ष भर 
की आरह पौभंगासियों में सर्जोस्कृष्ट होती है, उसी 
प्रकार कारतिकीय अमावस्य का अन्धकार वर्ष की बारह 
जमावस्याजं मे सबनतम होता है। इस अमाबस्या 
के अन्धकार पर मुच्छकटिककार शूद्रक ववि की निम्त« 
सलिल्षित उक्ति पूरी उतरती है । 

लिम्पतीब तमो$गानि, वर्षतीव/झजन नभ । 

असत्पुरुषसेवेब दृष्टिविफल्ता मता ॥। 

अय--अन्धियारी अगो पर पूत सी गई है, 
आकाश गाजन सा बरसा रहा है, दृष्टि शक्ति इस 
प्रकार निष्फल (बेकार) हो गई है, जिस प्रकार अस- 
ज्जन की सेवा ब्यर्थ जाती है। 

ऐसी घनी अन्धियारी रात्रि मे, नवीत सावनी सस्य 
के आगमन से प्रमुदित कृषि प्रधान भारत व में भी 
बर्ष को प्रथम ठक्‍त सस्य (फसल) के स्वागत के लिए 
दीपमाला का उत्सव मताया जाता है। यह दीपमाला 
भी गृहो की बर्षाकालीन आंद्रता से उनके सशोधतन मे 
सहायक होती है। 

आज राज प्रासाद से लेकर रककूटोर तक की 
शोभा अपूर्य है। प्रत्पेक नगर और ग्राम का प्रत्येक 
आये घर परिसाज॑न और सुधा (कली और चूना) वा 
पिडोश मृतिका के लेपन से श्वेत रूप धारण किए हुए 
है। पत्येक अट्टालिका, आगन और कक्ष्य (कोठरी) 
में दीप पक्ति जगसगा रही है। धनियों के बहुमूल्य 
काचमय प्रकाशोपकरणो (झाड फानूस आदि शीशे 
जालाय) से खेकर दीनो के दीवलो (मुध्मय तेल के 
छोटे-छोटे दीपको) तक की कृत्रिम ज्योति प्रकृति के 
प्रयाडान्धकार से स्पर्दा (होडी होडी) कर रही है। 
पुरवो्तम प्रिया के कृपापात्ों के भवन नाना ब्यण्जनों 
और विविध मिध्ठानो की सरस सूयगन्ध से परिपूर्ण है 
तो लक्ष्मी के कृपाकटाक् से बचित दीनालय धान्य की 
खीलो से ही सन्तृष्ट है। सक्षेपत. जाज प्रत्येक आये 
परिवार ने अपने गृह को स्ववित्तानुतार मनोहर बनाने 
का भरपूर प्रयत्त हिया है। इसका कारण यह है कि 
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जिरकाल्ल से प्राय: प्रत्येक आये सनन्‍्तान के हृदय में 
यह विश्वास बद्मूल है कि आय की महाराति में 
महालक्ष्मी (धन की देवो) भ्रमण करने निकलती है 
ओर जिस सदन को सबसे सुन्दर पाती है, उसी को 
ब् भर के लिए अपना आवास बना लेती है--उसमे 
वर्य भर तक समृद्धि (धत्यधान्य) का बास रहता है! 
इस विश्वास का मूल सोत यही होगा कि भानस शास्स 
के तत्ववेता भारतबासी शोभा और समृति तथा 
दारिद्रय. और दीतता के अन्योन्याभ्रम वा समवाय- 
सम्बन्ध से पूर्ण परिणित थे । वे भली प्रकार जानते 
थे कि शोभनीय स्थानों में ही समभूद्धि रहती है, अथवा 
समृद्धि के स्थान में शोभा स्वयमेब आन विराजती है। 
इसके दिपरीत दारिद्रय वा मालिन्य भें दीनता का 
वास रहता है वा दीनता की विद्यमानता में दारिद्रय 
आप ही आ जाता है। बस्तुन: लक्ष्मी देगी शोभा और 
समृद्धि के कविकल्पित रूपक की ही एक मूति है। 
आज वर्ष के प्रथम शस्य भावणी शस्प के शुभागमन 
के अवसर पर गुहो को शोभा भर समृद्धि के आवास 
योग्य बनाना स्वाभाविक और समुचित ही भा। 
यही लक्ष्मी की पूजा थी, क्योकि पूजा का वास्तविक 
भाव योग्य को योग्य स्थान प्रदान ही है। आज नव- 
शस्प के शुभागमनावसर पर शोभा और समृद्धि को 
उसको योग्य स्थान प्रदान शोभा को समुचित स्थान 
और अवसर पर स्थापना ही उसकी वास्तबिक पूजा 
है। किन्तु तत्व के परित्याग और रूढ़ि की आरुढता 
के युग पौराधिफ काल मे लक्ष्मी पूजा का यह तत्याश 
अत्वदृष्टि से तिरोहित हो गया और उसके स्थान में 
उल्लूकबाहनी को वोडशोपचार पूजा प्रचलित हो गई 
उसके बाहन (भूढता के साक्षात्‌ स्वरूप उल्लू गहाराज 
अपनी उपास्य देवी के पदापंजण की प्रतीक्षा में 
दीवाली को सारी रात जागरण (रतजया) करते हैं। 
प्राय बुद्धेविशारद भवत शिरोमणि तो निद्रा के अव- 
सरण के लिए रात्ि भर दूत क्रीडा मे रत रहते हैं 
मन.कल्पित सक्ष्मी की प्रतीक्षा करते हुए भी साक्षात्‌ 
लक्ष्मी (धन उम्पत्ति) को वे यूत हाय वुतकारते हैं-- 


तिरस्कार पृबंक उस को घर से धक्का देते हैं-- 
“अक्षेर्मा दीव्य, इस जबवंबेद की कल्याणी बाणों का 
प्रत्यक्ष प्रतिबाद वा जअनादर करते हैं | 


आजकल के कसि कांल में बैदिक कालीन पढे 
शारदीय नवसस्येष्टि तथा दर्शेष्टि का तो सबंधा लोप 
हो गया है और केवल उसके बाहूय गृहपरिशोधन, 
परिमार्जन, दीपक प्रक्ति (दीपावली--दीपमाला) 
प्रकाशन, मिष्टान्न तथा ताजा बितरण और बोर 
अविश्यास्धकार काल मे प्र भारित बुत, दुराचार आदि 
उसके अनुषगिक उपचार श्षेष रह गये है। नवाल्नेष्टि 
के चिन्ह होम तक की परिपादी प्रायः उठ गई है। 
शायद ही किन्ही बिरले सौभाग्यशाली गृहो भें आज 
की रात्रि में होम होता होगा। हा, कह्ी-2 ग्रुग्गुल 
की घृप जलाने की रीति अवश्य प्रचलित है जो प्रश- 
सनीय है । 

दीपावली के विधय में भी विजयादशमी के समान 
यह एक कल्पित कथा अल पड़ी है, कि इस दिन 
मयांदा पुरुषोत्तम भी रामचन्द्र बनवास से लौट कर 
अपनी राजधानी अग्रोष्या मे गापिस आए थे और 
उनकी प्रजा ने उस हृषोत्सव के उपलक्ष्पष मे आज 
दीपावली की थी। उसका अनृकरण वर्तमान दीपा- 
वली 'बली आती है। विजयदशमी के विवरण मे इस 
प्रसभ के उल्लिखित ऊहापौह से भसे प्रकर प्रकट होता 
है कि यह विषार भी सबंधा कपोलक्ल्पित है, क्योकि 
थी रावणबध और लंका विजयान्तर के तत्काल ही 
अयोध्या लौट आये थे । और जब उक्त विवेधनानसार 
रावणवध फाल्गुण वा बंशाल मे हुआ था तो श्री 
रामचन्द्र जी का अयोध्याप्रत्याममन कातिक मास मे 
किस प्रकार सम्भव है। प्रतोत होता है कि दीपावली 
की दीपमाला मे प्रकाश से श्री रामचन्द्र के अयोध्य- 
प्रत्यागमन के ह॒र्षोत्सत की कल्पना कुझ्ज मस्तिष्क 
में हुई हो और उसी से यह दन्तकथा सर्वताधारण में 
प्रचलित हो गई हो । बैदिक घर्मावलम्बी आर्य सामा- 
जिक भमहाशयों का परम कर्तव्य है कि थहा मे इस 
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प्रकार के ऐतिहासिक तत्व को सिरोधार्य कर 
कपोलकल्पनाओ का निरसन करे | वहा शारदीय तव- 
सस्येष्टि के 4ंदिक पर का प्रत्यावर्तत करके, उसके 
गृह सशोधन और दीपावली प्रकाशन आदि अनुषयों 
के सहित आगे पद्धति प्रदर्शित प्रकारानुसार उसके 
स्वरूप का आये जनता में प्रचार करे। 


जैसा कि परवंप्रादर्भाव परिच्रय के प्रकरण मे बिये- 
बता की गई है, आर्यो का एक-एक पर्व किसी विशेष 
कृत्य के लिए उद्दिट है और इस प्रकार उसका सम्बन्ध 
कसी न किसी एक विशेष वर्ग के साथ स्थापित है। 
जिस प्रकार वेदिक यम की चातुववेष्यं और चतुराश्रम- 
व्यवस्था बराचर जगत में व्याप्त है, उसकी व्याप्ति 
केवल भनुष्यमात्र में ही नही है, प्रत्युत तियंग्पोनियों 
और उद्भिजों में भी गूमकर्मानूसार गर्ण और आश्रम 
विद्यमान है-पशुओ मे गी और वनस्पतियों में अश्वत्व 
(पीपन) ब्रागझ्मग बग के अतगत है। इस विषय 
का यहा अधिकार विस्तार, प्रकरणान्तर प्रवेश का 
दोषावह हो ॥-इसलिए सकेतमात्र दृतना ही पर्याप्त 
है--इसी प्रकार आर्यो के पर्वो में भी चायुब॑र्ण्य ब्यव- 
स्‍्था पाई जाती है। श्रावणी उपाकर्म, स्वाध्याय से 
सम्बठ होने के कारण, ब्राह्मण पर्व है लोक में भी 
धावणी(सलूनी)ब्र।ह्मण का पर्व कहलाती है। विजया- 
दक्षमी क्षत्रियो का दिगिजय यात्रा और क्षात्रप्रम के 
विकास से सम्बन्ध रखने के कारण क्षत्रिय पर्य कहते 
है, शारदीय नवसस्येप्टि वा दीबाली के पर्व का विशेष 
सम्बन्ध वैश्य बम (कृषि, वाणिज्य और उनकी अधि- 
घ्ठात्ती समृद्धि की देवी लक्ष्मी से है, इसलिए दोवाली 
वैश्य पर्व है और लोग भी इमको वेश्यों का पर्व मानते 
है। शूद्र--पव॑ होली का बर्णन उसके प्रकरण में यथा- 
स्थान होगा । दीपावली के जवतर पर, जंसा कि 
ऊपर दिखलाया जा अ॒का है, नवीन सावती-सस्य के 
अन्न से होम होता है। इसी अवसर पर व्यवसायी 
जन अपने बही खातों का नवीत वर्ष आरम्भ करते 
हैं। आाढ़त की दुकामो पर गए बही लाते दीपमाला 


से ही बदल जाते हैं। यह सब बातें इस पर्व का बेश्यत्व 
पूर्जरूपेण स्थापित करती है। परन्तु जिस प्रकार चारो 
बर्ण ओर उनके गृण कर्म मुख्यतः: प्‌ृथकू-पृथक्‌ होते 
हुए भी, गोभ रूप से एक दूसरे के गुण कर्मों का समा- 
वेश चारों वर्णों में रहता है--ब्राह्मण वर्ण की सम्पत्ति 
स्वाध्याय, क्षत्रिय वर्ण की शूरता, वश्य की समृद्ध 
और शूद्र का सेवा धर्म न्यूनाधिक चारों वर्णों के पुरुषों 
में पाया जाता है--उसी प्रफार हमारे पर्व भी विशेष 
बर्ग से सम्बन्ध रखते हुए भी स्व साधारण के सम्मि- 
लित (सांझे के) पर्व भी हैं। 


ऋषि निर्वाण दिवस 


किस्तु इस दीपमाला की महारात्रि का महत्व एक 
महा घटना ने और भी बढा दिया। इसी के सामंकाल 
विक्रमी सं. 942 तदनुसार 30 अक्तूबर सन्‌ 983 
ई. मंगलवार को वीर विक्रम की 20 वी शताबिदि को 
अद्वितीय वेदोद्धाररक और वतंमान आय॑ समाज के 
संस्थापक तथा आजचाय महृधि दयानन्द की उच्च 
आत्मा ते इस नश्बर शरीर का परित्याग करके जग- 
ज्जननी के क्रोड में आश्रयण का आतनन्‍द प्राप्त किया 
था। महापूरुषों का देहावसान साधारण भनुष्यों की 
मृत्यु के समान शोक जनक ओर रुलाने वाला नहीं 
होता । उनका प्रादुर्भाव और अन्तर्धान दोनों ही लोक- 
कल्याण और आतनन्द प्रदान के लिए होते है। महा- 
प्रषों का इस लोक में आामसन तो लोकाभ्योदय के 
लिए प्रत्यक्ष ही है। किन्तू उनका इहलोक लीला संब- 
रण भी आनन्द का हेतु होता है । वे परोपकार में 
अपने प्रानों को अपंण करते हैं। संसार के सूज के लिए 
अपने शरीर की बलि देते हैं, इसलिये जनता उनके 
बलिदान पर उनकी कौति का कीतेन और ग्रुणयान 
करके एक प्रकार का आनन्दानुभव करती है। उनका 
बलिदान स्वयं जनता के लिए परोपकाराथ देहोत्सगं 
का उत्तम आदर्श स्थापित करके, जनता में अनुकरण, 
उदाहरण तथा सतूसम्प्रदांय का प्रवर्तन और सूख का 
संयोजन करता है। इस पंथ्र भौतिक शरोर को 
त्यावते हुए उनकी आत्मा स्वयं भी सम्तोष और 
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आनन्द लाभ करती है । सन्तोष इस लिए कि ये अपने 
इस लोक में आने का उद्देश्य पूर्ण करते हुए अपने इस 
लोक के जीवन को परोपदार में विसर्जन कर रहे हैं 
और आनन्द इस लिये कि उनका जीवात्मा प्राइंतिक 
बन्धनों से मोक्ष पाकर परम पिता का संगंगं वे संयोग 
प्राप्त कर रहा है और साथ ही अपने श्रभू की इच्छा 
को पूर्ण कर रहा है। “प्रभो तेरी इच्छा पूर्ण हो।” 
महपि दयानन्द के अस्तिम शब्द यही बे । किसी उ्ू 
कवि ने कहा है-- 


“राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है ।” 

इसी लिए बैदिक धर्मावलम्बों आयोंँ में मोहम्मदियों 
के समान महापूरषों के अन्तर्धान की स्मारक तिथियों 
पर शोकातुर होने व रोने पीटने की रीति नहीं है, 
प्रत्युत इन अवसरों पर उनकी गूगावली ग्राकर आत्मा 
में आनस्द का संचार किया जाता है। सिश्चों, कबीर- 
पन्कियों, दादूपन्षियों आदि सनातवधर्मी आये सम्तान 
(हिस्दुओं) के अन्य सम्प्रदायों में भी अपने धर्म संस्था- 
पक गुरुओं के चोला छोड़ने के दिन भष्डारा रभाने की 
रीति है जिसमें उनके शब्द कीतन करने और कड़ाह 
प्रसाद बांटने का आनन्द मनाया जाता है और शोक 
लेषभात्र भी नहीं होता । फलत: आये जाति में शोक- 
प्रदर्शता कोई भी पर्व नहीं है, न ही शोक प्रदर्शन 
में किसी पता (उत्सवता) का सम्भव है और जतएव 
मृत्यूत्सव, शोकोत्सव व शोकपव पद ही असंगत और 
असम्बद्ध हैं। आरयोंँ के यहां किसी महात्मा के भौतिक 


देह त्याग के दित की पृष्य तिथि को तिथि(पत्ित तिथि) 


निर्वाण दिन व अन्तर्धात दिवस कहा भाता है । 


अतः आज महर्षि दयानन्द के गृणानुबाद का अब- 
सर उपस्थित है। महर्षि दयानन्द के जाय॑ जनता पर 
इतने असंझूप और अनत्त उपकार हैं कि मांदुश क्षृद्र 
लेखकों की निबंतल लेखनी उनके लिखते में असमर्थ है। 
जिस प्रकार समुद्र की बिस्तृत बासुका में असंड्य और 
अतन्‍्त कण होते हैं और जिप्त प्रकार दिनकर की 
किरणावसी की गणना नहीं हो सकती 0७सी प्रकार 
महापुरष की भी गुजावली अगणनातीत और महिमा 


अप्रमेय होतो है। विचारक उस पर विचार और मनन 
करते रहते हैं। कबि उसका कीत॑न करते रहते हैं। 
गायक उसके पान से स्व॒रसना को रसवती और पद़ित 
करते रहते हैं और ससारी जन उनसे शिक्षा ग्रहण 
करके अपना जन्म सुधारते रहते है। सच पृष्िये तो 
ससृति सागर मे महात्माओ की जरिताबली ही तरणी 
है और उनके आदलों कर्म ही ज्योति स्तम्प्त हैं, जो 
भूले भरके बटोहियो को मार्ग दिखलाते और पार 
लगाते हैं, मर्यादा पुरधोत्तम श्री रामचत्र की जीवनी 
ने जाने कितने कवीश्वरों के बाग्विभास का विधय बनी 
है। सस्‍्कृत ओर हिन्दी काब्यो का प्रचुर भाग भी 
रामचम्द्र के गुणानुबाद से ही व्याप्त है। रामकथा ने 
ने जाने कितने पत्चिकों को सत्पण दिखनाया है और 
ते जाने उसने कितने भवतो को भक्ति रम में आप्ला 
बित किया है। योगिराज श्री कृष्ण का पवित्न चरित्र 
पच्मासों काव्यो, यानो और घर 2 की चर्चा का विषय 
बना हुआ है | उनकी भ्गवद गीता का कर्मयोग 
सहसो आलसियो और उदासियो को कर्म मार्ग मे प्रवृत्त 
करके कर्मध्य और कर्म बोर बना रहा है। भगवान 
तथासत के जीवन से यचासो बौद्ध श्रातको को घेरा 
हुआ है और बह विविध जातियो के करोड़ो नर 
तारियो और राब रको को झञान्तिप्रद बना है। कहा 
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तक गिनाए, ध्सार की सिरमौर भारत नबसुन्धरा तो 
ऐसे अनेक महात्माओ के गुणगान से मुंज्जायमान है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि आज हमारे लिये भी 
एक महात्मा के गुणगान से अपने कर्ण कहरो को 
पबित करने और उससे शिक्षा ग्रहण करते का सुयोग 
पूनरपि प्राप्त है। आओ, आज आचायें दयानन्‍्द के 
पवित्र भरित को कुछ विशेषताओं पर विचर करके 
अपने समय का सद्पयोग कर । 


आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्द के जीवन पर विचार 
करते हुए एक विभारक की दृष्टि से कर्मेयोगो के 
तानारूप जिनमे उस क्रमेंीर ने अपनी सारी आयु 
व्यतीत कर दी, तिरोहित (ओझल) नहीं रह सकते । 
यहा हमारा अधभिप्राय उनकी आश्यावस्था के 
उठने मत परिवततेनों से नहीं है, जो सत्य की गवेषणा 
में उस जिज्ञासु व तत्वान्वेषी के विचारों मे समय समय 
पर होते रहे, प्रत्यृत उनकी निश्चित कार्य पद्धति को 
ग्रहण कर चुकने ओर आय॑ समाज की सस्णा को सवा 
पित करके क्मबद्ध कम क्षत्र में अवतीर्भ होने पर जिन 
विविध रूपो में उस उपकारी ने जनता का उपकार 
किया है। (/अत्य लेखो मेऋूषि के विचारों व कर्मों को 
पढ़ |) 

( पर्ब पद्धति से साभार ) 


।आााााााााााआ 


ऋषि ने लिखा है ? 


आरयों को यह एक बात बड़ी उत्तम थो कि जिस सता वा न्यायाधीश के साममे 
बह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किन्तु वह बोष सभाध्यक्ष सभासद्‌ और 
गिना शाता था। इसलिये वे ही लोग सत्य न्याय करने से अत्यन्त 
जिससे आर्याव्त के राज्य भर मे कभो अन्याय 
यही सब आयों का सिद्धान्त है। अर्थात्‌ इन्हों वेदादि शास्त्रों की 


स्याधीशों को दोष देते ये । 


अन्याय हो, 
न्यायाधीश का हो 
पुरधार्थ करते थे, कि 


नहीं होता था। और जहा होता था बहा उन्हों 


रोति से आयों ने करोड़ो वर्ष राज्य किया है। इसमे कुछ भी सन्‍्देह नहीं । 


( ऋष्वेदादि साथ्य भूमिका ) 
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ऋषि चरणों में श्रद्धांजलि 


लेखक--भी देवेन्द्र गुप्ता 342 बढ्शी नगर, जम्म्‌ 


अमर लोक से आए दयानन्द अमृत पान कराने को । 
भेद-भाव और छूआ-छुत के मिथ्या भ्रम मिटाने को । 
पीड़ित मानवता के धरतों पर कष्ट मिटाने को | 
लोप हुई वेदों की विद्या को पुनः दर्शनि को। 
ऋषियों के प्राचीन धर्म की गौरव गाया गाने को । 
आये जाति की डबती नंग्या परले पार लगाने को । 
बन्धन से पराधीन राष्ट्र को सत्वर मृक्त कराने को । 
भारत से अज्ञान निशा की कालिमा मिटाने को। 
वेद की परम पुनीत ओर पावन मधुर ऋत्ायें सुनाने को । 
सत्य का करके अनावरण असत्य विचार मिटाने को | 
जाति फो सुमाग दिखा कर नंतिक शवित बढ़ाने को । 
मिभ्यावाद आडम्बर और कुप्रथायें जग से मिटाने को । 
दे के चुनौती विधमियो को सत्याथ प्रकाश बनाने को ! 
अत्याचार अनैतिक कृत्प और आतताईता मिटाने को । 
ईश्वर की सर्वज्ञ स्वतन्त सत्ता का भास कराने को | 
बुतों की पूजा से भानव को भुक्ति दिलाने को | 
तक॑ और यूकव्ति से बृद्धि परक बातें मनवाने को। 
कौम परस्ती और मतान्धता की दीवार गिराने को । 
बेदो के विरुद्ध भाष्य कर आत्तिकता फंलाने को। 
मारी जाति का मूल्यांकन कर मातृत्व दक्शनि को । 
कलह क्लेश, अकरुणा, कदन से जगंजीवन बचाने को । 
तस्त मानवता को त्ाण दे विश्व बन्धुत्व बढ़ाने को । 
ह विष के स्वयं प्याले पी कर अमृत पान कराने को । 
आये थे युग पुरुष दयानन्द भारत राष्ट्र जगाने को । 
परम घैयं के युगावतार दयानन्द तुम थे दया के सागर । 
करुणा, मेत्तो और अहिंसा भाव किए थे तुमने उजागर । 





मूगो-यूगों तक स्मरण करेंगे दयानन्द तुम्हें जय के मानव । 
तेरे ऋण से उऋण न हंगि आर्य जाति के भावी बालक । 


कोटि-कोटि प्रणाम तुम्हें दो देव दयानन्द युग प्रवर्तक । 





ऋषि दयाननद के भकत- 
श्री केश्वचन्द्र सेन 


झा दयानन्द के सम्पर्क में आने वाले ब्रह्म समाज 
के नेताओं में केशबचर्त्र सेत का नाम सर्वों- 


परि उल्लेखनीय है। सेन. महाशय का जन्म 9 नवम्बर 
838 को एक सम्पन्न बंगाली वेद्य परिवार में हुआ 
था। उनके पितामह रामकमल सेन बंगाल बैक के दीवान 
थे | उनके पिता का नाम श्री मोहन सेन था। उनकी 
शिक्षा कलकत्ता के हिन्दू कालेज में हुई जहां रह कर 
उन्होने विभिन्‍न विषयों का सारय्भित अध्ययन किया । 
केशब ने शेक्सपियर, मिल्टन, कालाईल तथा इमसंन जेसे 
विज्यात साहित्यकारों की रचताओं का गम्भीर अनृ- 
शीलन किया था । वे बंगला तथा अंग्रेजी के प्रगल्भ 
वक्ता ने । 
प्रारम्भ से ही केशव के विचार प्रगतिंगामी तथा 
उदार थे । इसी कारण वे छीघ्र हो ब्रह्म समाज के 
सम्पर्क में आये और उसके विधिवत्‌ सदत्य बने। केशव 
ने ब्रह्म समाज की सदस्यता 857 ई. में ग्रहण की । 
अंग्रेजी शिक्षा ने सेन महाशय को मूर्ति पूजा तथा अन्य 
प्रचलित धामिक अन्धविश्वासों से विमुख कर दिया था। 
उन्होंने अनूभव किया कि एक मात्र बद्राह्म सिद्धान्त ही 
उनकी धामिक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासाओ को शान्त कर 
सकते है। तवयुवक केशव्न्द्र का ब्रह्म समाज में सोत्साह 
स्वागत हुआ और महषि देवेद्नाथ ठाझुर ने उन्हें समाज 
के प्रधानाजायं के पद पर प्रतिष्ठित किया | 
केशबचन्द्र के विचारों में ऋन्ति एवं अग्रगामिता का 
तत्व प्रमुख बा। वे सामाजिक सुधारों को दृढ़ता तथा 
ह्त यति से प्रवरतित किए जाने के इच्छुक थे। अन्तर्जा- 
तीय बिबाहों को प्रोत्साहन तथा विधवा विवाह को अनुमति 
देने के साब-साभ वे हिन्दू ध्॒म में स्वीकृत यज्ञोपवीत जेसे 
संस्कारों को निरत्साहित करना चाहते थे । उनके 
दिचारानूसार यज्ञोपदोत ब्राह्मणत्व का चिन्ह है जिससे 


लेखक--हा. भवानीलाल भरी भारतोय 
के 
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जत्मना जाति की धारणा को बल मिलता है। इसके बिप- 
रीत देवेखताय ठाकुर की धारणा थी कि सामाजिक 
सुधारों को लेकर ब्रह्म समाज को बहुत अधिक जल्दबाजी 
नही करनी चाहिए। वे ब्रह्द समाज को वेद एवं उप« 
निषद्‌ अनुमोदित प्राचीन धर्म के प्रचारक आन्दोलन के 
रुप में ही बताना चाहते थे तथा उग्र समाज सुधार के 
कार्यक्रमों से हुस सस्या को पृषक्‌ रखना ही उचित 
मानते थे । किन्तु केशव तथा उनके सहयोगी नगयूवा 
द्राह्म वर्ग के आगे देवेतद्रनाथ को भी हार मानती पड़ी। 
सेन महाशय के कहने में आकर उन्होंने यज्ञोपवीत धारा 
आचार्यों को ब्राह्म वेदी पर आकर उपदेश करने से मता 
कर दिया किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ जब उन्होंने यह अनु« 
भव किया कि यदि केशवचर्द्र को ब्रह्म समाज में मन- 
माने तथा ऋन्तिकारी परिवर्तन करने की दृजाजत दी 
गई तो यह संस्था व्यापक हिल्दू समाज से सर्वथा पृथक 
होकर जन साधारण के सम्पर्क एवं सहानुभूति से बंचित 
हो जाएगी । 

देवेन्ननाथ ठाकुर और कैशव सेन के मतभेद इतने 
बढ़ कि सेन महाशय अपने साथियों एवं अनुयायिओं को 
लेकर ब्रह्म समाद्ध के पूराने सगठन से पृथक हो गए और 
उन्होंने भारत वर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से एक पक 
संस्था की नींव डाली। कालान्तर में कृत बिहार के 
अल्प वयस्क राजा से अपनी कन्या के विवाह को लेकर 
जब उन्हे एक बार पूनः अपने सहकमियों एवं सह-धर्मियों 
से संघर्ष करना पड़ा तो केशव ते अपने आपको हो प्रधा- 
तता देने वाले तव विधान समाज की स्थापना की और 
भारत वर्षीय बरह्मसमाज से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। 


[870 में केशव ते इंगलेड की यात्रा की तथा 872 
में ब्राह्म विवाह कानून पास करवाया। केशव के ब्रह्म 
समाज को मृख्य धारा से पृथक होने के प्रमूष कारण 


हू 


मिसन थे। () उच्च समाज सूधार के कार्यक्रमों का सम- 
भेत । (2) ईसाई मत और विश्वास के प्रति अत्यधिक 
झुकाव (3) रामकृष्ण परमहस के सम्पर्क में थाकर 
अनेक पौराणिक विश्वाप्तों को नव विधान समाय में 
प्रविष्ट कराना । 

स्वामी दयानन्द की सेन महाशय से भेंट कसकत्ता 
में ही हुई। श्री हेमचना चक्रवर्ती की डायरी से विदित 
होता है कि स्वामी जी ने एक जनवरी 873 को सेन 
महाशय को साथ लेकर कलकत्ता नगर के कृछ स्थानों 
का भ्रमण किया भा। 3 जनवरी को के सेत महाशय को 
साथ सेकर रूण ईश्वरचना विध्यासामर से भेंट करने 
उनके निवास पर गए । 4 जनवरी को राजेन्द्रवाथ मलिक 
के निवास स्थान पर आयोजित एक बैठक का संयोजन 
केशव ते किया जिसमें स्वामी जी के अतिरिक्त कलकत्ता 
के अनेक प्रमुख ब्यकित उपस्थित थे। इसमें कलकत्ता में 
वेद विद्यालय की स्थापना पर चर्चा हुईं। 9 जनवरी को 
केशव के लिली काटेज (कोलू टोला) तामक निवास पर 
स्वामी जी का संस्कृत भाषा में एक प्रभावशाली प्रवचन 
हुआ। केशव ने ओ स्वयं संस्कृत नहीं जानते मे, यह 
स्वीकार किया कि स्वामी जी की संस्कृत इतनी सरल 
थी कि उसे समझने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई । 

स्वामी दयानत्द के जोषत चरित लेखक वेवेखताथ 
मूथ्षोपाध्याय ने लिखा है कि जब केशव की स्वामी जी से 
प्रथम भेंट हुई तो सेन महाश्य ने स्वपरिचय न वेते हुए 
उनसे पूछा कि क्या कभी थे केशन बाबू से मिले भी हैं। 
इस पर स्वामी जी से “हाँ! कहां और यह पूछने पर कि 
उन्होंने यह कैसे जाना कि उनसे मिलने वाले स्वयं फ्रेश 
ही है, स्वामीजी ने उत्तर दिया कि जो वार्तालाप उनसे 
हुआ है वह केशव जो से भिन्‍न अस्य किसी के द्वारा होता 
सम्भव ही नहीं था। इस भटता से स्वामी जी की प्रुष 
परीक्षा की शक्ति का आभास मिलता है। 23 मार्च 
873 को केशव ने स्वामी दयानन्द का एक व्यास्यान 
गोराबांददस के निवास स्थान प्र करवाया, जिसका 
विवरण इष्डियन मिर्र ने अपने 25 मात्र के अंक में 
प्रकाशित किया था। 

स्वामी दयातन्द ते केशव बाबू का सत्परामर्श स्वी- 
कार कर सभाओं में ब्यास्यात देते समय शरीर पर पूर्ण 
दस्त धारण करने तथा प्रवचनों को हिन्दी में ही प्रस्तुत 


करने की बात स्वीकार कर सी थोी। उन्होंने कलकृता में . 


ही यह अमूसव किया था कि जब ये संस्कृत में भाषण 
देते हैं और पौराणिक विह्ातू उस व्यास्यात का शोक 
भाषा में भ्रोताजों के साभार्ष अनुमाद करते हैं तो उस 
समय वक्ता के आशय के प्रतिकूल अनुवाद में कुछ का 
कृछ कह देते हैं। इससे लोगों को स्वामी जी के मूल 
मन्तब्यों के सम्बन्ध में भ्रान्ति हो जाती है। इस कठिताई 
से बचने का उपाय यही है कि वे जन साधारण के समझ 
हिन्दी में ही बोलें ताकि सुनते बालों को उनके अभिष्राव 
को समझने में दुविधा न हो। इसी प्रकार जन समूह में 
जहा स्त्रियां भी उपस्थित होती हैं, कोपोत सात्ष धारण 
किये दिगम्बर प्राय: स्थिति में जाना उचित नहीं है। 
केशव ने स्वामी जी से एक बार कहा कि यदि वे अंध्रेधी 
जानते होते तो वे उन्हें इंगलंड में अपने साथ से जाते 
आऔर दोनो मिल कर ब्रिटेन बासियों के समक्ष आर्य जाति 
का सन्देश उपस्थित करते । इस पर स्वामी जी ने अपना 
सटीक उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें अंग्रेजी जानने का तो 
अधिक दुःख नही है, डिन्‍्तु इस बात का खेद अवश्य है 
कि ब्रह्म समाज का तेजस्वी नेता करेशबचन्त्र अपने देश 
और धर्म को भाषा संस्कृत से अनभिश्ञ है। 

स्वामी दयानन्द से केशव की दूसरी बार भेंट 877 
के जनवरी मास में दिल्ली में हुई भी जब कि दिल्‍सी 
दरबार के अवसर पर उन्हीं के हारा आयोजित सब धर्म 
सम्मेलन में स्वामी जी के निभन्त्रण पर केशव बाबू ब्रह्म 
समाज के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। इस 
सम्मेलन की विस्तुत कार्यवाही का विवरण तो नहीं 
मिलता किन्तु पंजाब ब्रह्म समाज के नेता ओ तवीनचला 
राय के कथनतानुसार बेद को धर्मान्दोलत तथा राष्ट्रीय 
जामरण का आधार बनाने के स्त्रामी जी के आग्रह को 
सम्मेलन में उपस्थित अन्य मताबलम्बियों ने स्वीकार 
नहीं किया था, फलत: इस आयोजन का कोई आशाप्रद 
परिणाम नहीं निकल सका । दोनों महापुरुषों के सिद्धांतों 
और मास्यताओं में अस्तर होते पर भी स्वामी दवासन्|द 
और केशव बाबू पारस्परिक सौहा्द के सुन्न में बन्धे हुए 

। सेन महाशय स्वामी भी के देश प्रेम, समाज सुधार 
की भावना ता धर्म संशोधन के कायों के अत्यन्त प्रशंसक 
थे। स्वामी थी के निधन के कुछ काल पश्चात्‌ ही 8 
जनवरी 884 को केशव सेन का कलकत्ता में निधन 
हो गया । 


महर्षि के साथ दो शास्त्रार्थ 


नयोन वेदान्ती साधु से हरिद्वार में-- 

। अप्रैल सन्‌ 879 रविवार तदनुसार पूर्णमासी चंत्र 
म्वत्‌ !936 को जबकि स्वामी जी अतिसार की 
प्रधिकता के कारण रूर्ण हो गए और जथा भी दर्द 
़7रती थी अर्थात्‌ एक छाला निकला हुआ था। मेले 
है धूम पड़ गई क्योकि एक दिन व्यास्यान नहीं हुआ 
ब। साधुओं ने इसको स्वर्ण अबसर समझा और 
क्तिवड्ध होकर शास्तार्व के लिए आने लगे। इस 
अभिप्रायः से कि जब यह शास्क्षा्थ करना स्वीकार न 
हर गे तो हम प्रसिद्ध कर देंगे कि हार गए । स्वामी 
भी इस दिन तम्यु मे भारपाई पर विश्वाम कर रहे 
दे। जब दूर से उनको आता देखा तो उठ बेंठे और 
प्राधारण सत्कार के पश्चात्‌ आने का कारण पूछा। 
उनमें से एक परम प्रसिद्ध साधु ने जो सबसे अधिक 
विद्वान था कहा--कि हम आपसे शास्ता्थ करने आये 
हैं। स्वामी जी ने कहा कि बहुत अच्छा आप किसी 
विषय पर बातचीत कर । 

साधु जी : हम वेदास्त पर चर्चा करंगे। 

स्वामी भी . पहसे आप मुझे समझा दें कि वेदाम्त 
से आप का क्या अभिप्राय है। 

साधु थी : वेदास्त से अभिप्राय है कि जबत्‌ मिथ्या 
है और ब्रह्म सत्य है। 


स्वामी जी : जमत्‌ से क्या अभिप्राय और कौन- 
कौत पदार्ब जगत के भीतर हैं और मिथ्या किसको 
कहते हैं? 

साधु जी : परमाणु से लेकर सूर्य पयंन्त जो झुछ है 
जब क पक मिभ्या अर्थात्‌ झूठा 
। 

स्वामी जी : तुम्हारा शरीर, बोलना भान्नना, 
उपदेश, गुर और पुस्तक भी इसके भोतर हैं या नही? 
साधु जी . हा यह सव इसके भीतर है। 

स्वामी जी और आपका मत भी इसके भीतर है 
या बाहर ? 

साधु जी : हा बह भी जगत के भीतर है। 
स्वामी जी : जद तुम स्वय ही कहते हो कि हम 
और हमारा गूर, हमारा मत और हमारी पुस्तक, 
हमारा बोलता ओर उपदेश--यहू सब मिथ्या ही 
मिथ्परा हैं तो हम तुम्हे बया कहे | स्वय बादी के कहने 
से ही उसका दावा खारिज है। साक्षी आदि की कूछ 
आवश्यकता नहीं। साधु जी आश्ययं बकित तथा 
पराजित होकर वहा से चले गए और फिर कभी इस 
प्रकार जत्या दाधकर स्वामी जी के सम्मुख शास्ताव 
करने को न बाए। 


( सेखराम जीवन चरित्र पृष्ठ 647 से ) 


अनूप शहर मिबासी पं. होरा वलल्स का कर्णवास में शास्त्रार् 


को १. अम्यादतश के पराजय की 
कासिमा धोने की चिन्ता थी ही । 


वह अनूप शहर बदे और प. हीरा बल्लभ को बृला 
कर लाए | पौस मास की किसी तिथि को प हीरा 


बल्लभे कर्णवास गए और बड़े ठाठ से आगये। बह 
अपने अराध्य देबो की मूतियों को एक सुन्दर सिंहासन 
में उड़ा कर साथ लाये। शास्तरार्य आरम्भ हुआ। 
उनमे प हीरालाल प्रबत्त हुए तो अनोले ढय से। 
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कक देह जन करो बोर है ध्क प्‌. हीरासाक की स्यायप्रियता देखकर 
कप इन दयानम्द और हैहीहै एस्कित भी की मुक्त- 
हाथ से भोग लगबा कर उदूगा | छः दिन तक कर शो ता निष्पक्ष महैधंयोँ ने भी उन्हे हृदय 
शास्तार्ष होता रक्का, नियम ओर न्याग्रपूषक होता से साधुबाद कहा। सबके मूख भष्दस हव॑ से लिस 
रहा | छठे दिन प हीरा वल्लभ ने अस्त शस्त्र डाल उठे। मू्तिपूजकों के हृदय शोक सन्तप्त जोर उनके 
दिए। अपनी हार स्वीकार की, वाणी से भी और मुंख विषाद से तेखहीन हो गए थोर ताहु करते और 
कम से भी । पष्डित जी ने महाराज को हक योड कर उ्टे सास भरते सभा से उठ कर चले गए। इस 
प्रभाम किया और साथ ही देव मूतियों को भी सदा. शस्त्रार्ष का यह प्रभाव हुआ कि सैंकड़ों मनुष्यों की 
के सिए हाथ जोद कर गगा जल में प्रविष्ट कर आस्था मूर्तिपूणा के ऊपर से उठ गई और दीसंयो 
दिया । उन मूततियों को जिन्हें बह दयातत्द के हाथ भोगो ते पे. हीरा बल्सभ का अनुकरण करते हुए 
से भोग लगाने की प्रतिज्ञा करके शारतार्थ मे प्रभ्त. अपनी वेग मूतिया गया के प्रवाह में डाल दी । 

हुए थे, स्वयं भोग लगाना छोड कर लास्त्रार्य से ( देवेखनाथ जीवत घरिक्ष भाग. । पृ. 8! ) 
निबृत्त हुए । सभा मे 2000 भमनृष्य उपस्थित थे । ह्हलिल्ड 
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ज्योतिमेंथ हो बसुधा सारी 


लेखक--भो राधेश्याम आये विशाषाचस्पति 
सुसाफिरणाना, सुलतानपुर (उ.प्र.) 


फैसे वेदों का प्रकाश फिर, बने धरा पर नवल आश फिर। 
ऋषियों के निदेशन से नग-- हो भारत का कि विकास फिर || 
बंदिक धर्म-पध्यजा सलहराए, भारत का नर, देव कहाएं । 
पूनः पठन पाठन वेदों का--हो भर पर, नव स्वर बहराए॥ 
आये! बने गसूधा के वासी, जागृत हो सब भूमि निवासी । 
सत्य-धर्म के लिए से हम--निर्भप होकर भारतवासी ॥। 
दीप निरन्तर जले ज्ञान का, आवाहन हो नव विह्ात का । 
धर्म समन्यित अन्वेषण हो--सुरधरा पर, नव विज्ञान का ॥ 
ज्योतिर्मय हो बसुधा सारी, नष्ट-विनष्ट रथनि हो कारी । 
सत्य-शिवम्‌-सुल्दरता पूरित--जीवन पड़ति बबे हमारों॥ 
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क्या ईश्वर जीव 


के आगामी कमों 


को जानता है ? 


लेखक-भौ स्वासी सत्यपास जो परिवाजक 


पर की सर्वक्ता के विषम में विद्वानों में 
मतभेद है। कूछ लोग कहते हैं कि वो कुछ 
अनस्त काल में कमें कर गे उन सबको ईश्बर प्रथम ही 
जानता है कि अमृक जीव अमूक समय मे यही कर्म 
करेगे । दूसरी मास्यता यहू है कि जो कर्म जीव कर 
सकता है अच्छे वा बुरे उनको ईश्वर जानता है । परन्तु 
उन सब कर्मों में से कौन से कम को ीद कंद करेगा यह 
नेहीं बातता । 

हमारे विभार से दूसरी मान्यता ठीक है। 
बयोकि थो कर्म जीव के विचार में लहीं है और इससे 
अबली सृष्टि के मध्यकाल मे विचार में आएगा पुन 
जीव उस कर्म को करेगा उसको ईश्वर नहीं ब्ानता कि 
अमुक जीग इस कर्म को सृष्टि के मध्यकाल् में करेगा। 
क्योकि जिन इन्द्रयों और शरीरादि साधनों से जीव 
विचार और कम करता है उतका अभाव हैं । इसलिए 
अभाव से भाद नहीं जाना जा सकता। जद जीव कर्म 
करने का विचार मत में करता है और जद वाणी शरीर 
से कर्म करता है तब उसको परमात्मा जानता है। किन्तु 
बंद जीव । ज्ञान में ही कम करने का अभाव है तब उस 
को ईश्वर नहीं मानता । 

प्रन्‍्त - यदि परमात्मा यहू नहीं जानता कि इस 
से अगली सृष्टि के मध्यकाल मे अमुक जीव कौन सा कर्म 
करेगा तो परमात्मा सर्वज्ञ नही रहा ? 


उत्तर--सर्बवश हब्द का अब यहू तहीं है कि 


अभाव को भाव जानता अपितु स्ज् झब्द का अने यह 
है कि किसी भी ज्ञान को उम्के लिए नया ने होता 
अर्थात्‌ ऐसा कोई भी ज्ञात नहीं जिसको वह कभी ने 
जानता हो । परन्तु उस परमात्मा के जाने हुए कर्मों में 
से ममुक काल में जीग किस कम को करेगा इमको 
परमात्मा जीव के विभार में आने से पृ वही जानता। 
क्योकि हस कर्म को का कर्ता जीव ढम॑ करने में स्वतन्त 
है। जंसे संशनितिमान शब्द का अर्थ लोनो ने ठीक नहीं 
समझ्ना बसे ही सबंध को भी अन्यथा समझा है। अत 
सर्बश का अभिप्रायः यही है कि जीव कौन कौन ते 
लुभाशूभ कर्म कर सकता है यह ईश्वर जातता है, यही 
उप्तकी स्वंब्ता है। 

प्रशत--ऐसा मानने से तो परमात्मा की सर्वज्ता 
में दोष आएगा कि जब जो जीव जिस कर्म को करेगा 
उस कर्म को परमात्मा जानेगा और इससे परमात्मा 
का ज्ञान बढ गा । 

उत्तर- इससे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। क्योकि 
परमात्मा के लिए यह कोई तया कर्म तहीं है ! जैंसे एक 
त्यायाधीशञ सौ प्रकार के विधानों को जानता है, उनमे 
से ओ-ओ मनृष्य जिस जिस कर्म कौ करता खातों है 
त्यायाधीश उस उस कम का फल कमलितार वेता रहता 
है। वह लाखो मनुष्यों को फ) देता है । परत्त उसके 
स्पायासय में थो सौ प्रकार के विधान हैं उन्ही भें से 
किन्ही एक विधान के अनुसार मनृस्य कर्म करते हैं और 


ले कर्म करते 
॥ह करता है। यदि 


बहू उनको फल देता है। बार बार उसी प्रकार से करते 
रहने पर भी न्यायाधीश का ज्ञान नहीं बढ़ता । इसी 
प्रकार से परमात्मा शुभांशुभ बर्गो का फल देता रहता है 
अतः शानवद्धि का दोष नहीं आता | 
जिन लोगो का यह मत है कि यदि जीव क्में 
करेगा और पुनः उसके करने पर परमात्मा जातेगा तो 
परमात्मा का ज्ञान बढ़ जाएगा। उनके मत मे भी जीव 
के कर्म करने पर ही परमात्मा जानता है कि इस जीव 
ते महु कर्म किया है और इस कम का यहु फल है। 
इसमें भी बही दोष आता है कि हुस जीव ने यह बर्म 
किया इसको अमृक फल मिलना चाहिए । यदि इस बात 
को पूरब पक्षी नही मानता तो फिर €स बात का उतर 
देवे कि इस शान के बिना जीबो के करों का फल किस 
प्रकार से दे सकता है ! क्योझि कर्म करने से पूब तो 
प्रमात्मा यह निश्चित कर ही नहीं सकता कि इस कर्म 
का फल इस जीब को मिलना भाहिए। यदि कर्म करते से 
पूर्व निश्चय कर सेंबे तो मिथ्या क्षाम होगा। क्योकि 
कर्म किया नहीं और बिना कम किए को किया हुआ 
मान लिया है। जिस प्रकार से एक पड़ी अनताने बाला 
घय भडी को बता देता है तद यह जाना जाता है कि 
इस भमनृध्य ने बडी का निर्माण किया है और जब तक 
घड़ी का निर्माण नहीं होता तब तक यही थाना जाता 
है कि घड़ी नही बनाई । इसी प्रकार से परमात्मा भी 
किए हुए कर्मों को किए हुए और न किए हुए कर्मो को 
न किए हुए जानता है और कम करने के पश्चात उनका 
फल देता है। जैसे सृष्टि उत्तति स्थिति व प्रसय इन 
तीन अवस्थाओं को जिस समय जो होती है बंसा ही 
जानता है इससे उसकी सर्बज्ञता में दोष नहीं आता। 
इसी तरह जीभो के भूत भविष्यत व वर्तमान काल मे 
होगे वाले कर्मों को यधातमंय भानने में दोष नहीं भाता । 
किया में अमुक जीव अमृक समय में बही कर्म करेगा 
फ्रमात्मा के जान से पूर्व से निश्चित है यहू पौराणिक 
नगर है, जेसे--'होगा ही जो राम रच 
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राखा” हइत्यांद पोराणिक संस्कारों के कारण कुछ” 
हमारे आय॑ वन्धु भी इस शृम पूर्ण विभार धारा को 
मानते हैं। और इस विभधार के विपरीत ऋषि दगानत्द 
के निम्न स्पष्ट उल्लेख को समझने में भी भूल करते 
हैं 
प्रशा--परमेश्वर तिकालदर्शी है, इससे भविष्यत 
की बातें जानता है। वह जैसा निश्चय करेमा लीग बेसा 
ही करेगा । इससे जीव स्वतन्तत नहीं । और जीग को 
ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता | क्योकि जैसा ईश्वर ने 
अपने ज्ञान से निश्चित किया है, बता ही जीव 
करता है। 
उत्तर-हह्यर को प्िकालदर्शी कहता मूखंता 
का काम है| क्योकि जो होकर न रहे वह (भृतकाल) 
और न होके होगे बह (सविष्यतकाल) कहाता है। क्या 
ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहुता तथा न होके होता 
है ? इसलिए परमेश्वर का ज्ञात सदा एक रत अलष्हित 
वर्तमान रहता है। भूत भविष्यत्त तो जीवो के लिए है। 
हा जीवों के कर्मों की अपेक्षा से तिकालकता ईश्वर में 
है स्वतः नही | जैसे स्वतासता से जीन कम करता है 
वसा ही सर्वेक्ता से ईश्बर जआनता है। और थेसा 
ईहवर जानता है बंसा जीव करता है। अर्थात्‌ भूत 
भविष्यत बर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त 
और जीव किन्चित वर्तमान का ज्ञान और कर्म करने में 
स्वतन्त है । 
(सत्याबंप्रकाश सप्तम समुल्लास) 
सत्याधेप्रकाश मे यह प्रकरण जीव की स्वतन्तता 
का है तदनूसार ही इस पाठ का अर्भ है। हा ! थीवो के 
कर्मों की अपेक्षा से तिकालशता ईश्वर में है। स्वत: 
नही ।* जीबो के कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर में तिकाल- 
जता का अभिप्राय है--फकि जब जीव कर्म करता है तब 
ईश्वर जानता है कि यह बतंभात कोल है जिसमे यह 
जीन कर्म कर रहा है। जब जीव कर्म की समाप्ति कर 
देता हैं तब ईश्वर बातता है कि इस जीव ते यह कर्म 


पूर्ण कर लिया है यह भूतकाल का कर्म है । अब जीव 
कर्म कर रहा है तब परमात्मा इस कम को वर्तमानकाल 
में जानता है और अजब कर्म समाप्त हो गया तब इस कर्म 
को भूतकाल में जानता है। जीव के जिस करें का फल 
परमात्मा बतंभान समय में दे रहा है उसको परमात्मा 
वर्तमान काल जानता है और उसी जीब के जिन कर्मों 
का फल आगे आने वाले समय में देशा है उस समय को 
परमात्मा भविष्यकाल बानता है । अर्थात इस जीव के 
इस कर्म का फल जब दे रहा रहा हैं और शेष कर्मों 
का फल आगे दू भा ऐसा ईश्वर जानता है । हस प्रकार 
से जीयों के कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर में विकालशता 
है। यदि ईश्वर में जीयों के कर्मों की अपेका से 
तिकालशता न हो तो उसकी कम व्यवस्था चष्ट हो 
जाए | क्योंकि जब किसी जीव ने कर्म तो किया नहीं है 
परन्तु (तुम्हारे पक्ष में) परमात्मा किया हुआ जानता है । 
तो उसका ज्ञात मिथ्या माना जाएगा । 

जैसा स्व॒तस्तता से जीव करता है बसा ही 
सर्वेज्ञतां से ईश्वर जानता है और जेसा ईश्वर जानता 
है, बेसा जीव करता है इसमें विशेष ध्यान देने की बात 
यहूं है कि जंसा स्वतन्तता से कम जीव करता है, बसा 
ही सर्वज्ञता से ईश्वर भातता है। यहां पर जैसा करता 
है बेसा ही ईश्वर जानता है इससे यह सिद्ध होता है कि 
जँसा जीव ने किया बसा ईश्वर ने उसे जाता । यदि 
ईश्मर पहले से बानता होता तो यह कहता बम्यर्य हो 
जाता कि जैसा करता है वैसा ही जानता है । जतठः इस 
का अभिप्राय यही है कि जीव कर्म करता है और पर- 
मात्मा उसको यानता है कि अमुक जीव ते यह करमे 
दिया है। दूसरा अंश यह है कि (जंसा ईश्वर जानता 
है वैसा जीन करता है) इसका अभिप्राय यह है कि जीव 
अच्छे वा बुरे भो भी कर्म कर सकता है उतका विधान 
ईहबर ने करने और न करने का वेद में कर दिया है। 
ऐसा कोई थी कर्म नहीं जिसको परमात्मा त जानता हो । 
उन कर्मों में ते ही जीव किसी कर्म को करता है । अत्त; 
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यह कहा है कि जेसा ईश्वर जानता है वैसा जीन 
करता है| 

जहां-जहां पर वेदमन्तों में अबबा सत्या् 
प्रकाशादि ग्रन्थों में ईश्वर को सबंध कहा है वहां यही 
जानना चाहिए कि भूत भविष्यत और ब्तंमान में जो 
कृछ हो सकता है उसको ईश्वर जानता है। कम करने 
से पूर्व जानने में यह भी दोष आता है कि जो कुछ 
परमात्मा ने जाना उसी को जीव करेगा बवल नहीं 
सकता | यदि बदज सकता है तो परमात्मा का ज्ञान 
मिथ्या हो जाएगा । क्मोंकि परमात्मा के ज्ञान में यह 
था कि देवदत्त 2 बजे वेद का पाठ पढ़े गा परन्तु देववत्त 
में 2 बच्चे व्याकरण का पाठ पढ़ा । अत: जो परमात्मा 
मे जाना या वह मिथ्या हुआ । जौर यदि देवदत्त उस 
परमात्मा के जाने हुए को बदस नहीं सकता तो जीव 
कर्म करने में पराधीन है स्वतस्त तहीं रहा । जब जीव 
कमे करने में स्वतन्ध नहीं है तो पूनः उसको कर्म का 
फल भी नहीं मिश्रना बाहिए। मदि पूनरपि कर्म का 
फल जीव को मिलता है तो यहू न्याय नहीं कहा जा 
सकता । 


जो सोय यह मानते हैं कि परमात्मा जीव के 
कम करने से पूर्व ही जानता है कि अमृक जीव अमृक 
समय में अमृक कम करेगा ओर वे जीव को कर्म करते 
में स्वतन्त्र भी मानते हैं ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं। 
इस मान्यता में यह भी दोष आता है कि जब परमात्मा 
पहले से ही यह जानता है कि अमुक जीव ने ये बूरे या 
अच्छे कर्म करे, तो सुष्टि की आदि में वेदज्ञान देना 
और यह कहना कि अमूक कर्म करो अमृक नहीं यह 
व्यर्थ हो जाएगा । क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में पहले से 
ही सब जीवों के कम॑ निश्चित हैं कि गे जीव ये ही 
कर्म करेंगे और ये जीव ये ही मे करेंगे। इस बात को 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि ईश्वर अच्छे कर्म करने 
का और बुरे कर्म को छोड़ने का उपदेश करता है। यदि 


ईश्वर के ज्ञान से निश्चित ही है तो ईश्वर किसी को भी 
कर्म करने और छोडने का उपदेश नही दे सकता । यदि 
देता है तो निश्चित नहीं हो सकता । उपदेश करने वाले 
के ज्ञान मे जब यह बात होती है कि हो सकता है कि 
मेरी बात को सुन कर कोई अच्छे कर्म करेगा और बुरे 
कर्म छोड़ेमा तभी बहु उपदेश दे सकता है । निश्चित 
अवस्था मे नही । 

स्वामी दमानन्द सरस्वती जी ने सत्यार् प्रकाश 
में यह लिखा कि जब जीव बुरे कम॑ करने की इच्छा 
करता है तब उसके मन मे परमात्मा भय शक्का उत्पन्न 
करता है। परमात्मा का यह कर्म इसी लिए है कि जीव 
बुरे कर्म करने से रुक जाए। जब परमात्मा के ज्ञान मे 
निश्चित है तो फिर भयादि क्यो उत्पन्न करता है । 
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अत परमात्मा अच्छे ब्रे समस्त कर्मों को तो जानता है 
परन्तु कौन जीव आने वाली सृष्टि के मध्यकाल में कौन 
सा कर्म करेगा उसको परमात्मा नहीं जागयता | क्योंकि 
उसका बर्तमानत्व नही है। जो वस्तु बतंमान रूप मे भही 
है उसको बर्तमान अवस्था से कैसे जाना जा सकता है 
जीव कर्म करने मे स्वृतन्त भी है। बह किसी भी कर्म 
को किसी समय बदल कर उसके स्थात भे दूसरा कर्म कर 
सकता है और इसी के कारण जीवो को कर्म का फल 
मिसता है। अत सब सज्जञनों को वड़ी मानना भाहिए 
कि जीव के सब कर्मों का ईश्वर के ज्ञान में पहले से ही 
निश्चय नहीं है कि अथुक जीव इस समय यही कम 
करेगा । 


गाता पा... नकल 
कर आह जि हक हक आहाक वह माफ अध्क आहिक चाह पलक पदित बहक शक बह कक माकक 


देव दयानन्द के 


बक बक क बक बक पक बकरा बाक्र क्र कक 


अनुयाइयो उठो ! 


(गीतकार--भी मृत्युअ््य सिह थी ..._(गोतकार- भो मृत्युब्लय सिह थो राषही) है 
जाज विश्व को तुम्हारा श्ञान भाहिए। है 
देव दयानन्द के अनुयाइयों उठो ! 
हृदयहीनता मे बात मिट रही यहा, मानवीयता हताश लुट रही यहा, है 
स्वास्थ्य का घु जा उठा गयन के छोर तक, घुट रही है सस्कृति बिगत के ओर तक । है 
ओरेम ध्यजा कर भहें अभियान चाहिए । वेद की ऋषाओं के जनुयाइयों उठो | आज 
तोड कर पतबार नाव थे रहे हैं हम । पश्चिमी विसासिता को से रहे हैं हम । है 
भूल्य पर छरडा है यहा प्यार देख लो। गली गली चल रहा व्यधिषार देख सो । 
पड़ सके चरित्ञ बह विज्ञान चाहिए। धर्मं की सौगात के अनुयाइयो उठो । आज मं 
कितनी जातिया उठी और नष्ट हो गई । निजी वास्तविकता से जो भ्रष्ट हो गई । 
रोक दो हवा के कदम जा चली है आज । संक्‍्स की घुनो मे याए जिन्दगी का साज | 
राष्ट्र को महकता हुआ प्राण चाहिए । शिवा की पृकार के अनुयाइयों उठे । आज 
रोशनी न बूश्षे इस सारत महान की । स्वर्ण मयी सस्कृति से प्राप्त ज्ञान की । 


कौन ला रहा है चुम्बनो की सभ्यता । तारि बनी वेश्या, आई बिलायतीयता । 
नष्ट भारतीयता की सेज बल रही । दिव्य व्यवस्थाओ के अनुयाइयों उठो | आज 


कक वकबक व पक पक बक के बक यक पक बक पक बक बक 


एकता के प्रतिपादक ऋषि दयानन्‍्द 


लेखक- भी पं. सत्यप्रिय थो शास्त्री एम. ए. 
आधाय--दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 


सर दयानन्द को लोगो ने विभिन्‍न दृष्टि- 
कोणो से देखा है, परन्तु ऋषि के सत्य 
को प्रकट करने एव मिध्यामत को खब्डित करने के 
मानबोचित कार्य से कूछ सोगो को बंमतत्य तथा 
विधटनवादी प्रवृत्ति की मनन्‍्ध आती है यह बात 
डैबल सामान्य लोगो की ही नहीं, बल्कि महात्मा 
याधी जैसे व्यक्ति ने भी इसी काल्पनिक भावाबेर् में 
आकर एक समय महृि तथा सत्यार्भ प्रकाश के 
विदद्ध अनगंल बाते लिखकर सर्प्रिय होते का अस- 
फन्न प्रयास किया था, तो क्या वास्तव में महर्षि के 
के विधार एवं काये मानव समाज मे बिघटन उत्पत्त 
करते हैं ? आहये मस्तिष्क के कपाट खोत कर 
शान्ति के साथ इस पर विचार करें। महृधि से पूब 
ईकबर की मास्यताओ का क्षत्र एक विश्व-ध्यापी 
अछाडा बना हुआ था। राम का उपासक कृष्ण को 
माली देता था, कृष्ण के भगत राम तथा विष्णु के 
भकतो »ौ कोसते थे, इसी प्रकार शिव, इस, ब्रह्मा, 
सरस्वती इत्यादि के भक्तों के वर्ग बने हुए थे यो 
एक दूसरे को देख कर राजी नहीं थ्रे, सारा हिन्दू 
समाज ईश्वर के ताम पर असद्य ग्रुटो में बटकर 
युद्ध का अज्लाडा बना हुआ था, ऋषि ने उस समय 
ईश्वरैक्य का पाठ पढ़ाया ओर उपरोगत सारे नाम 
ईबबर के मौज तबा मामिक बताते हुमे, सबको एक़े- 
इमरोपासना के सूत्र में दाध कर मानव समाज को 
संगठित किया, सत्यावे प्रकाश का प्रथम समुल्सास 
ईश्वर के ताम पर झगडते हुमे विधटित मानव समाज 
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के सुतगठित के पत्य प्रयात का मुह बोलता चित्र 
है, क्या हतने पर भी ऋषि को फूट डालते बाला 
कह कर अपती अज्ञानता प्रकट करने का कोई साहस 
करेगा ? 


ऋषि से पूर्व धर्म ग्रव्भ के नाम पर कितना रक्त" 
पात होता था और मानव समाज कितने बर्गों में बठा 
हुआ था ? इसका तो इतिहास ही साक्षी है, परन्तु 
ऋषि ने कहा कि सब साम्प्रदायो का मूल वेद है, 
अतः बेद को अपना धर्म ग्रन्थ मानों क्योकि यह 
सा्वधौम है, अन्य सारे ग्रन्थ किसो देश विशेष, बे 
विशेष, एवं गिभार विशेष से ही बन्ध हुए है, औरो 
की क्या कहे, भारत मे ही धर्म ग्रन्थों के सम्बन्ध में 
न जाने कितने वर्ग बने हुये थे, ऋषि ते प्रदल भोषणा 
की कि इन सभी धर्म ग्रन्थों में बितना सत्य है, वह 
बेद से गया है, अतः आगे बेद पर एकसत होकर 
आचरण कर , पाठक सोचे कि ग्रल्थ विशेषों मे विभ- 
क्त तिष्ठ लोगो को एक सूत्र में पिरोने का कार्से 
सभठित करने का प्रशसनीय प्रयास नहीं कहताये 
क्या? 


महृधि के समय विश्व मजहदों की टुकड़ियों में 
बट कर पारस्परिक अधन्य सभपष का भृणित क्षेत्त 
बना हुआ वा, मजहव के नाम पर क्या 2 अमानवीय 
इत्य किए किए गए उन्हें लिखते हुए लेखभी भी 
बर्राठी है, ऋषि ने सबको संगठित होने का उपाय 
मानबीय धर्म बर्षन किया । अर्थात्‌ धर्म उत्तमाचरणों 


को धारण करने का नाम है। ऋषि ते कहा कि 
अर्तेमान मजहयों में जो अच्छी बातें हैं, गे सभी 
मानव धर्म बेद से मई हैं, दूसरी बात यह कि सभी 
मत मनुष्य विशेषों के आभय पर लड़ किए गए है, 
इसलिए भजहब आपस की फूट का कारण बने हैं। 
ऋषि ने कहा जो भी उत्तमाचरण करो वह धामिक 
और उत्तमाचरण में सभी एकमत हैं, भेद है तो अपनी 
कपोल कल्पताओं में है अतः तुम सब मानव समाज 
को झमड़ों की भट्ठी में झोंकने बाले इन मजहूबों के 
प्रपञ्चों से ऊपर उठ कर “जआत्मबंत्‌ स्ंभूतेषु, 
आत्मग: प्रतिकूलानि परेषां न समा्रेत तथा” 
धारणाड़म हत्याहु:। से यथा धर्म को अपनाओं 
क्योंकि धर्म आपस में लड़ाता नहीं है, बल्कि परस्पर 
सौहार्द सिखाता है । 

और की छोड़िए एक ही ईश्वर के मानते वाले 
ईश्वर के समूण तथा निमुण स्वरुपों पर विभकत 
होकर लड़ते थे, ऋषि ने समझाया प्रत्येक बस्तू 
समु्त तबा निमूंण होती है, जो गुण वस्तु में हों 
उनके कारण तो सगूण ओर जो न हो उनके कारण 
नि ण होती है। यह नियम सर्वेत्न लागू होगा, अतः 
ईश्वर सगुण भो है तथा निगुग भी है इस कारण 
एक ही ईश्वर के भक्‍ती तुम्दे एक ईश्वर के नाम पर 
काल्पनिक मिश्या बातें बना कर झमड़ता नहीं बाहिए, 
मानदों को संगठित करने का कितता सुन्दर उपाय 
बताया । 

इसके अतिरिक्त लोग कहते थे कि दर्शनकारों में 
परस्पर मतभेद हैं, इस विचार का प्रभाव आरयों में 
फूट को बढ़ाने में सहापक होता भा, स्वामी जी ते 
कहा कि दर्शतकारों में कोई मतभेद नहीं था, सृष्टि 
के छः जवयबों की एक-2 दर्शनकार एक-2 की 
स्यास्या करता है, वेद एवं बेदिक मान्यताओं पर 
किसी का भी मतभेद नहीं है ऋषि ते इसो विभार 
के माध्यम से आयों को संयठित करने का प्रयास 


किया । 
ऋषि दयातम्द के काल में जन्म गठ जाति-पाति 


के हारा तो फूट पिज्चाचनी आयों को निगसे ही जा 
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रही थी, दयानतन्द ने उसका विरोध कर बृण कर्म, 
एवं स्वभाव के आधार पर ऊंच-नीच का निर्णय 
दिया जिसके कारण मानव समाज को संगठित होने 
में अत्यधिक सहायता मिली उस समय प्रान्तवाद एवं 
भाषाबाद तो सीमा पार करने को हो रहा था, ऋषि 
ने इनकी सीमायें तोड़ कर स्वयं उत्तर भारत में 
प्रचार किया और अपना साहित्य आये भाषा में लिख 
कर सारे राष्ट्र को संगठन के सूक्ष में पिरोने का 
दूरदक्षिता पूर्ण कार्य किया । फूट के प्रतीक छूआ- 
छूत ने जो विनाश किए वे शताब्दियों तक मिटने 
असम्भव हैं। इसी डायन ने देश के टूकड़े करा बिए 
और बाय भी और टूकड़ होने के आसार हो रहे हैं, 
काश हम महषि के बताए ऐक्य के उपायों को बपना 
पाते तो आज देश का नक्‍शा ही और कृछ होता । 
इस प्रकार ऋषि के सभ्य प्रत्येक कार्य से देश के 
समठन को बल ही मिला, परन्तु आज के भीरू एवं 
सर्व प्रियवा वादी लोग ऋषि पर बिघटन बाद का 
आक्षेप लगाते हैं। भू कि ऋषि ने सत्य कह दिया है, 
यह उनका दोष समझ लीजिए आज तो जो हलवा 
एवं गोबर को एक जैसा बतायें वह ठीक परस्तु यदि 
बुद्धि से काम लेकर दोनों में भेद बताएं तो फूट 
डालने वाला साम्प्रदायिक कहुलाएगा । ऋषि दयानम्द 
के साथ भी यही तब कूछ हो रहा है, यदि ऋषि जी 
घोर को चोर और शाह को शाह ने कह कर दोनों 
को समान कह देते तो इन लोगों री दृष्टि में ठीक 
था, अतः ऋषि दयानस्द सत्यता के आधार पर ही 
एकता स्थापित करना चाहते थे, जो सबंधा उचित 
था, आरयों ! अपने कार्य दे मानव समाज को एकता 
के सूत्र में पिरोने वाले आचभाये दयानन्द के लिध्य हो 
कर क्यों अनेकता, विधटत एवं कलह के शिकार बन 
रहे हो, सोनो तूम अपने आधभाय के आदेशों से 
कितनी दूर णा रहे हो, क्या ऋषि का ज्वलन्त जीवन 
तुम्हें कुछ सिलाएया नहीं ? सौटो, सम्भलों और 
होश मे जाबो तथा ऋषि के सच्छे शिव्य होने के 
गौरव एवं अधिकार को प्राप्त करके अपने सच्चे 


भायंत्व का प्रमाण दो । 
० “न 


सर्वे-विजयी दयानन्द 


मोह पर विजय 


बहुन और बाच्रा की मृत्यु से मानव की क्षणभंगु- 
रता को समप्त कर “हरे भरे बैधभव सम्पस्न अपने 
गृह को त्याव दिया ।” 
पूग! जीवन भर बर ते जानता, ने सम्बन्धियों का 
परिचय वेना, न कभी जिला पर उनका नाम लाता 
कोई कम बात नहीं । 
विवाह की पूर्ण तैयारी होने पर भी यह कह कर 
कि मैं यूहत्णथ होकर नही रहूंगा गृहस्थ की मोह भाया 
या सांसारिक सम्बन्धों का परित्याम कर देना मोह 
पर बिजय की पराकाष्टा ही तो है। 
लोभ पर विजय 


लोभ पर विजय प्राना आसान नहीं। बड़ी-2 
महान्‌ आत्माएं गृहस्थ को छोड़ कर परमार्थ पष के 
पथ्चिक बतने निकले, पर बहां भी गदहियां बता ली 
और लाखों करोड़ों रुपयों के स्वामी बन बेठे । 

सभी जानते हैं कि मू्ति पृजा केवल आडम्बर है 
प्रम्तु जनता में लड़ होकर कहने की शक्ति किस 
में है । 

यहु गौरव मह॒ति दयातन्द को ही प्राप्स था कि 
जिस बात को ठीक समझा कोई लोभ, सातच, उनको 
जो कहते से विचलित नहीं कर सका-- 

क्षाशमीर मरेश महाराजा रसवीरसिह ते पं, मनफूल 
हारा अनुरोध किया कि मूति पृथा खण्डत छोड़ देवें 
तो राज्य का सारा ख्षत्राता स्वामी जी की भेंट कर 
दया । 

स्वामी ओ ने कहा वेद प्रतिपादित ब्रह्म को प्रसस्त 
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करू या महाराजा को । 

महाराणा सम्जन सिह उदयपुर नरेश्ञ ने स्वामी 
जी मे कहा कि यह रियासत एके त्रिज़ु महादेव जी 
के आधीन है। आप मूर्ति पूजा का खण्डन त्याग कर 
मन्दिर के महन्त बन जायें। लाखों की गद्दी के 
मालिक बन जाओगे। स्वामी जी ने उत्तर दिया, 
आप मुझे लाल देकर ईश्वर की आज्ञा छुड़वाना 
चाहते है यह छोटी सी रियासत और इस का मन्दिर 
जिस से मैं एक दोड़ में बाहर जा सकता हूं, मुझे कभी 
भी वेद और ईश्वर की आज्ञा तोड़ने पर बाधित नहीं 
कर सकते | 


कर्नल अल्काट और मैडम ब्लैबेटस्ही ने उनसे 
अपनी ध्यौसीफिकल सोसाईटी का परमग्रुर बताने का 
संकल्प किया । परल्तु वेदों में उतकी आस्था न देख 
कर ऋषि दयानन्द ते उन के हारा उपलब्ध होते 
बाली विश्व रुयाति के मोह पर विजय प्राप्त कर उन 
से किनारा कर लिया । 


कष्टों पर विजय 


गृह त्याग के पश्चात्‌ स्वामी जो ने संच्चे शिव 
ईश्वर की खोज में नमंदा के भज़ूनों, आबू पंत और 
अन्त में हिमालय के उत्तज़ शिखरो एवं कन्दराओं में 
अपार कष्ट सहे । 
बनों, प्ंतों, नदी, नालों को पार करते, सन्तों, 
साधुओ, मठाधीशों और ढोंगी व्यक्तियों से मिलते 
मिलाते अन्त में सच्चे गृद बिरजानन्द के आश्रम में 


पहुंचे । 


खाने, रहने, पढ़ने के कष्टों के साथ-साथ गुरु जी 
की सेवा भा और सच्छे मन से की। तब सफल 
हुए । ईश्वरीय ज्ञान बेद का झ्ञान प्राप्त हुआ । 

अज्ञान नष्ट हुआ और ज्ञान का प्रकाश हुआ । 


बुराईयों व रुढ़ियों पर विजय 

हर नई बात का बिरोध होता है। पुरातो चली 
आ रही धामिक रीति रिवाज, अन्ध विश्वास, और 
जाडम्बर तोड़ने की बात कौन सूने । लोग तरह-2 के 
पाश्रष्टों में फंसे बे, असली ज्ञान को भूल झूठ कर्म 
काण्ड में उलझे थे | छूआ छूत का चक्र, अपने-अपनों 
से अलग, जन्मना याति-पाति का अभधिमान, गोबंश 
का दछ्वास, विधवाओं, अताथों के प्रति उदासीनता, 
स्त्री शिक्षा का अभाव, भूत, प्रेत, भप्डझा ताबीज का 
कृषक, भारत अंग्रेजों के आधीन देश की एकता 
समाप्त, ईश्वर के स्थात पर जड़ मूर्ति पूजा, अवतार 
बाद, शास्त्रों का अतादर, बेदों के स्थान पर पृराणो 
से प्यार, जीवित पितरों का अनादर मृतक भाड़ मे 
विश्वास, जरा-2 सी भूल पर जाति बहिष्कार कर 
अपने लासों को विधियों को सौंपने की कुप्रथा! 
जआादि-2 अनेक बुराईयां, कठिनाईया एवं पालष्ड, 
अकेले स्वामी दयानन्द सत्य का भरोसा से, वेद ज्ञान 
के विश्वास, और ईश्वर के सहारे जुट, बुराईयो को 
दूर करने के काम, कठिन विरोध बंहुत,पर एक कम, 
एक सक्ष्य, एक भाषा और एक सस्कृति, भारतोलति 
के साधनों का सहारा लेकर विजयी हुए । 


हिसक पशुओं पर विजय 

महृषि दयानन्द जी को नर्मदा के स्नोत की ओर 
जाते हुए भांये में बीहड़ बन में मुंह फैसाये बहुत बड़ा 
काला रीछ दिखाई दिया, बहू पिछली टांगों पर बड़ा 
होकर जाकमण करने वाला था, स्वामी जी ने चेतना 
नहीं खोई वे साठी उसके मुह पर ॒ मारने को धीरे-2 
उठा ही रहे थे कि रीछ भाग खड़ा हुमा । 
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मिर्जापुर में मार्य में सांड आ गया, साथी भाग 
लड़ हुए। पर स्वामी जी डटे रहे,सांड मार्य छोड़ चना 
गया । साथियों ने कहा सांड सींग मारता तो, स्वामी 
जी ने कहा हाथ से हटा देते । 

स्वामी जी गज्भा के बल में लेटे बे कि मगरमच्छ 
निकल आया, लोगों ने शोर मजाया, स्वामी जी ने 
कहा हम उसे कूछ महीं कहते तो बह हमें क्यों 
छेड़ गा । 

लाहौर में स्वामी जी ने बताया था कि एक बार 
उन्हें सघन बन में शेर मिला, स्वामी जी सीना ताने 
सीधे बिना भय चलते रहे, यह देख शेर भी मुह फेर 
कर टहलते-2 दृष्टि से ओप्तल हो जजभुल में घूस गया। 

इन्‍्दों पर विजय 


ग्रीष्म, शीत आदि इन्दों पर स्वामी जी ने विजय 
प्राप्त कर रखी थी--कड़ाके की सर्दी में स्वामी जी 
पद्मासन लगाए निरस्त अविचस बेठे बे। शोव रई 
ओर ऊनी बस्त्रों में भी ठिठर रहे थे । ठाकुर गोपाल- 
सिंह के पूछने पर स्वामी जी ने बताया कि योगा- 
स्मास और ब्रह्मचयं के कारण हम पर शोत का प्रभाव 
नही पड़ रहा । स्वामी जी एक रात जांदनी में चम- 
क॒ते बालू पर कड़े शीत में समाधिस्थ बे । दो योरो- 
पियन उस रात शिकार के प्रमोजन से उधर बा 
निकले । सन्‍्यासी को ऐसे शीत में तंगे शरीर समा- 
पघिस्थ देख चकित रह मये। उनमे एक बदायूं के 
कलक्टर और दूसरे उनके कोई मित्र पादरी थे। 

कलक्टर साहब ने पृछा-आपको शीत नहीं सताता ? 
पादरी ने बीच में कह दिया “माल खाकर मुटा गए 
है, इन्हे जाड़ा क्यों लगेगा ? 

महृषि हेसे और कहा--हम दाल रोटी के थाने 
बाले क्या माल खाएगे ? माल तो आप लोग थाते हैं, 
मांस, अष्डे, मदिरा आदि । स्माभी यी ने कहा, शीत 
ते लगने का कारण अभ्यास है। जैसे आपने सारे 
शरीर को तो विविध बस्तों से इक रखा है पर मूख 
सदा खूला रहता है उसे ढकने की जरूरत नहीं। ऐसे 
ही भेरा पूर्ण शरीर अभ्यासवश् नम्त रहता है । 


उन्‍नीसवों शताब्दी का महान चमत्कार 


महर्षि का प्रादु्भाव 


लेशक-स्थामी बेदमती जो परित्रालक, अध्यक्ष, बेदिक संरथान सजोबाबाद (उ. प्र.) 


उस्नीसवी शताब्दी का महान्‌ चमत्कार है महपि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का प्रादुर्भाव। चमत्कार तो 
उस शताब्दी में अन्य भी अनेक हुए 
होगे । त हमे सबकी जानकारी है ओर ने हम अन्य 
चमत्कारो को धूठलाने का गिचार रखते है ढफित्तु यह 
प्रूव सत्य है कि महर्षि दयाननद न केवल उत्नोसवी 
शताब्दी के ही अपितु गठ पात्र सहु्त वर्षों के महान 
भमस्कार हैं । 

प्राय: चमत्कार मानवी ही होते है। मनुष्यों के 
हारा किए जाने बाले आविष्कारों तथा छोजों को ही 
अमत्कार कहां जाता है किस्तु महपि दयानन्द तो 
अलौकिक चमत्कार हैं । परमपिता परमात्मा की 
कारीगरी, उस परम पावन देव का वतंमान थगीन 
आविध्कारक हो अथवा अलौकिक तथा वो अमत्तार-- 
जो भी कहिए--है चमत्कार हो महान और अद्भूत 
चमत्कार | उप्त थुग पुरुष महामानव के गिवय में किसी 
कंबि ने ठोक ही कहा है-- 

ऐ दयानन्द ! तुझे नूरे शुदावन्द कहू | 
या कपिल, कणाद, पत॑/जलि का जिगरबन्द कहे | 

उस युग पृदत की दाशतिकता को जब उतकी 
कृतिया, बह भी विशेष कर उसके घोषणा पत्रों तथा 
वर्तमान यूय के स्मृति ग्रत्थ सत्यार्थ प्रकाप्ष मे पढ़ा जाता 
है तो पुराने-ऋषि परम्परा से सम्बद्ध-सम्पूर्ण दर्शन शास्त्र 
का साक्षातकार एक ही पग्रत्व में ही जाता है। केवल 
जा ही नही होता अपितु भारतीय दर्शनो से सम्बद्ध 
वो प्रमूख भ्रास्तिया-एक तो यह कि छहों दर्शन 


परस्पर विरोत्री हैं-सभी भारतीय व अभारतीय 
वर्तमान कालिक दाप्षतिकों की यह भान्यता और 
स्वापना घूरि धमरित हो जाती है। दूसरी बगह कि 
साडपकार कपित नाह्तिक था -एक दम समाप्त हो 
जाती है । आवश्यकता है केवत एक बार देव दयानन्‍्द 
के इस सुप्रसिद्ध और अमर प्रन्व को ध्यातपूर्वक पढने 
ढी। 
साक्संवाद ओर दयानन्द-- 
मावस के गढ़-भौतिक, अनीश्दरवादी, तास्तिक 
तथा भोगाबादी दर्शन की तुलना मे महान्‌ आध्यात्मिक 
दर्शन--जिसमे आत्मिक तथा भौतिक दाशंनिक विभार- 
धाराओं का महान विस्ममक्री समग्र है, उस 
महामानव ने वर्तमात युग में ससार को प्रदात कर 
पत्रिचम की घोर भौगवादी संस्कृति के सामने एक प्रकाश 
स्तम्भ लो खड़ा किया । 
इस्लाम, ईसाइयत और दमातत्द 
ईसाइयत के परमात्मा द्वारा सृष्टि निर्माण करते 
हुए चौरे दित सूरं की उप्र और इस्लाम के थुदा 
द्वारा छः दित सृष्टि बता कर घक जाने १९ सातवें दिन 
अर्श अर्थात्‌ तस्त पर विश्राम करने और इन दोनो की 
ऋत, परमात्मा को चौते और सातवें आसमान (आकाश) 
पर अवस्थित अविद्य पूर्ण मास्यताओं के सम्मु परमेश्बर 
की अयी ब्याधि के कारण सृष्टि उत्ति के नितान्त 
वैज्ञानिक, तर्क सम्मतर, युवित यूवत तब बृद्धि व विद्या 
से परिपूर्ण शानमय सामर्थ्य के द्वारा प्रलयकाल के महान्‌ 
अरघकार मे से प्रकृति रुपी विज्षुब्ध समृद्र को निकाल 
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कर इस सृष्टि को प्रकट कर दिया तथा विधिवत सूये, 
बर्द्र व बं, मास, दित आदि का निर्माण किया और 
अपनी प्रजा मानव आदि प्राणियों के लिए समस्त्त सुख के 
साधन अग्नि, बल, बाय्‌ आदि भी पूर्व सृष्टि के अनुसार 
रच दिए तवेव अपनी व्यापक शक्षितयों के द्वारा इस 
सम्पूर्ण सृष्टि का व्यवस्पापन व संचालन भी कर रहा 
है...यह सब महृदि दयानन्द ने अअती घोर तपस्या द्वारा 
सिद्ध कर दिखलाया । 
परमपावन प्रभु की सर्वब्यापकता के माध्यम से हो 
पैगम्बरवाद व अवतारवाद के ग्दों को ढाया और जड़ 
पूजा के स्थान पर एक निराकार, व्यापक, अजस्मा, 
अनादि, अनन्त परमेश्वर पूजा की स्थापना की । 
मेक्समूलर ओर वयानस्व-- 
अर्मन अध्यापक मैकसमूलर ने ब्रिटिश सरकार 
का बेतत भोगी बन कर वेदभाष्य के नाम पर वेदिक 
मान्यताओं के बिरद्ध भ्रान्ति यूक्‍त अर्थ करके भारत 
के ईसाईकरण के लिए वातावरण बनाने के प्रयत्न को 
ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मेक्समूलर को 
अपनी “भारत हमे क्या सिजा सकता है|” पुस्तक में 
अपनी वेदों के दिषय में अनेकेश्वरवाद अभवा बहुदेवता- 
बाद की मास्यता के विरद्ध ऋग्वेद के शब्दों में यह 
स्वीकार करना पड़ा कि “एक स्िप्रा बहुधा बदन्ति” 
अर्थात्‌ उस एक ही सत्य स्वरूप परमात्मा को विद्वान 
लोग बहुत नामों से पुकारते है और अपनी “भारतीय 
दर्शत के छः सिद्धान्त'”” नामक पुस्तक में ऋग्वेद के 
नासदीय सूकतक को पढ़ कर लिखा कि मेरी अब तक 
की मान्यता कि वेद ऋषियों की खोज है, भ्रान्त सिद्ध 
हुई। क्योंकि ऋग्वेद के नासदीय सूकत में प्रभयभकाल का 
आंखों देखा अंसा बेज्ञानिक वर्भन है, जबकि प्रसयकाल 
में ऋषि ही क्या, किसी भी प्राणी की उपस्थिति सम्भव 
नहीं... उसे ऋषि आदि किसी व्यक्ति की खोबम मानना 
उचित नहीं । इसे पढ़ कर तो वेद का यह ज्ञान परमेश्वर 
की ओर से ऋषियों की ओर आता हुआ प्रतीत होता 
है। बर्तेमान यू में महृति दयानस्द ने ही सब से पहले 
यह घोषणा की कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो सृष्टि;की 


उत्पति के समय चार ऋषियों के हृदयों में ठस परमपावन 
प्रभू ने मानयों के कल्यानार्थ प्रदात किया । 
तारी जाति ओर मह॒ूदि श्यावस्थ- 
बाइबिल में 'पापाणवत्‌ जड़ झुरान में पूदयों की 
देती तवा आचार शंकर के शब्दों में विश्वास के सर्वभा 
अयोग्य और तक का ह्वार, तूलसी दास की दृष्टि में 
अवगूर्णों की खान कहलाने वाली तारी जाति को भहृति 
मनु के शब्दों में “यत्ष नायंत्तु पूज्यस्ते रमन्ते तर 
देवता:” अर्थात्‌ जहां नारी का सम्मान होता है, बहां 
देवता निवास करते हैं कह कर सम्मात के आसत पर 
बिठाया । नारी शिक्षा की दुन्‍्दभी बजाई तथा पृरषों 
के समान ही अन्य संस्कारों की भी अधिकारिणी 
बताया । 
दाल विवाह को प्प बताया तथा पूर्ण योवना- 
बस्चा में ..जब बर और कन्या सन्तानोत्पति में शरीर 
से पूर्णतया पृष्ट होकर समर्थ हो जाएं ““ब्रह्मवायंत 
युवानं कन्या बिन्दते पतिभ्‌” का घोष लगा कर शास्ता- 
नुमोदित सिद्ध किया । उन्होंने कहा कि विवाह का मृर्य 
उद्देश्य सन्तानोत्पति है अतएवं इसी बात को लक्ष्य में 
रख कर लड़के लड़की को अब स्वास्थ्य सम्तानोत्यति में 
समय हृष्ट पृष्ट हो, तभी विवाह करना भाहिए। 
छुआछूत ओर ऋषिबर दयातन्द-- 
जन्म जात्याभिमांन के कारण उत्पन्न छूआछृत 
की उन्होंने अतीव बड़ी भत्संता की, उसे निर्दित कर्म 
बताया । हां खान-पान व रहन-सहन की पवित्रता को 
स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम बतलायां और कर्मों से ही 
मानव को अच्छा वे बूरा समझा जाने का समभंत 
किया । 
ला्ड मंकाले और देव दयानस्द -- 
लाई मैकाले की वर्तमान शिक्षा-पद्धति का 
धोर विरोध किया तथा ऋषि परम्परानुमोदित गुरकृतीय 
शिक्षा पठ़्ति का पूनरह्वार किया । सह-शिक्षः के 
विपरीत बालक-बालिकाओं के विद्यालयों को एक दूसरे 
से भार कोश दूरी पर अवस्थित होने को उचित बताया 
और बालकों के ,,विद्यालय में सब कर्मचारी || प्र्ष ; होते 


तथा बालिकाओं के विद्यास्तयों में सभी कर्मभारी स्त्रियां 
ही रखे थाने का विधान किया तथा निर्देश किया कि 
बालकों के विश्ञासयों में पांच वर्ष की बालिका और 
बालिकाओं के विद्यालयों में पंच वर्ष का लड़का भीत 
जाने पाए । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता व मह॒वि दयानत्द-- 

यश्षपि महृत्रि दयानन्द सरस्वती ते सम्पूर्ण 
मानव जाति के हित की कामना की और बेद के शब्दों 
में “भनूभंव”” मनुष्य बनों के सावंभौमिक तथा विश्व 
जतीन बोष को गूजाया किन्तू जिस प्रकार तारी-उत्बान 
समाव-सुधार आदि के अन्य क्षेत्रों को वह आंखों मे 
लोहल न कर पके, ठीक इसी प्रकार मानवी स्वाधीनता 
के अधिकारों की भी उन्होंने उपेक्षा नहीं की । यही 
कारण है कि शताब्दियों के पदृदलित पराधीन आये 
जाति के को जमाने के लिए भी अपनी लेखती की तोक 
को आग जाति के अविद्या और आलस्प ग्रस्त पराधीन 
शरीर में भूसा कर उसे धंप्तोरने का प्रबल प्रयास 
किया । विदेशियों के उत्तम से उत्तम झातत की उपेक्षा 
की अपने स्वतन्त और स्वाधीन राज्य को सर्वोपरी उत्तम 
बताया । 


प्रथम बार पराधीन भारत में स्वराज्य शब्द का 
पवित उद्षोष किया। भारतीयों में स्वधिमान जागृत 
करने के लिए स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्व-सस्कृति की 
बोषणा की और इसके लिए आये, आये भाषा और 
आर्याबत शब्दों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया । आंय॑ 
जाति की पराधीनता युक्त घोर पतनावस्था पर उस युग 
पूरष को अधंरात्री को जांग कर रोते हुए देखा गया। 
सम्भव है कवि ने उसी स्वाधीनता के अग्रदृत परम राष्ट्र- 
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भक्त के विषय में लिखों हो-- 

एक टोस सी दिल में उठती है, 

एक दर्द जिमर में होता है। 

हम रातों बैठ के रोते हैँ, 

जब पूरा आलम सोता है।॥ 

पास में सोता हुआ सेवक अकस्मात्‌ जाग गया 
तो उसके रोने का कारण पूछने और किसी चिक़ित्सक 
को बुलाने अथवा औषधि लाने को कहने पर उस महा« 
पुरुष ने यही कहा था कि “मेरे दर्द की दबा इन चिकि- 
त्सको के पास नहीं अग्रितु बत्तीस कोटि आय॑ जाति के हावों 
में है। यदि आय॑ जाति जाम जाए और अपने करों 
से पराधीनता का जुआ उतार कर फैक वे तो मेरा दढढ 
दूर हो सकता है ।” 

वास्तविकता तो यहू है कि मेरे जैसे अंकिचन के 
द्वारा यह सम्भव ही नहीं कि उस महामानव यूग पुरुष 
तथां युग प्रवर्तक के गूणों का बर्णन करने में समर्थ हो 
सझू । यह संक्षिप्त रूपेण कुछ शब्द लिख दिए हूँ। 
यदि पाठकों को इनसे कुछ लाभ हो सके, उनका हिंत- 
साधत हो सके ओर बह हनसे शूछ शिक्षा प्रहण कर सके 
तो मेरी उपयू बत चर्चा को हब्दों में ग्रथत कर सेखबद्ध 
करना सार्थक होगा । महृधि के ग्रन्थों, उनके जीवन 
चरित तथा उनके विषय में विश्व के सेकड़ों विचारकों 
के दृष्टिकोम को पढ़ लेने के पश्चात्‌ मेरी तो यह दृढ़ 
धारणा और परिपक्व निश्चय है-- 

कहंगा पीरो पेगम्बर से, 

तुम रुतबे में हारे हो। 

दयातन्द बौदहवी का बांद है, 

ओर तुम सब सितारे हो ॥ 


५४ 
की 


मह॒षि दयावन्द और भारतीय नारी 


लेखफ-श्रो विद्यादस्धु जो शास्त्री गुर्कुल महाविद्ञालय आमसेगा 





राष्ट्र का निर्माण समाजों से समाज का निर्माण 
परिवारों से होता है, ठीक उठी तरह परिवार का 
निर्माण भी नारी से होता है । नारी सृष्टि की परम 
सोन्दयंमयी, संश्रध्ठ, अद्वितीय कृति है । नारी की 
आत्मा में प्रेम का फूल खिलता है। टसकी सेवा रुपी 
गंगा की धारा समग्र सृष्टि को अपने प्रेम रूपी शीतल 
बल से तिचती हुई राम-भरत सम वीर योद्धा पृवादि 
को सहसू वर्षों से प्रदान करती हुई चली आ रही है 
अबवा हमें यू कहता चाहिए दि नारी हस प्रकृति की 
अद्वितीर बेटी है। नारी ही पति के चरित्न का निर्माण 
करने वासी है, तो सन्तान के लिए ममता, समाज के 
लिए शीलता, सम्पूर्ण विश्व के लिए दया तथा प्राणि 
मात्र के लिए, करुणा संजोने वाली भहाप्रकृति का नाम 
ही नारी है। 

एक समय था जब भारत को सोने की बिड़िया 
कहा जाता भा इसी भारत में विदेशों से लोग शिक्षा 
ग्रहण करने बाया करते थे। भारत अपने ज्ञान का 
सन्देश पृथ्वी भर में प्रसारित किया करता था इसकी 
योग्यता प्रतिभा से सम्पूर्ण विश्व आकर्षित था। यही 
भारत बिए्व गुर, कहलाता था। हस भारत भूमि में 
जन्म लेने बाला हर कोई पंडित कहलाता था। इस 
भारत भूमि में जर्म सेने वाला हर कोई पंडित, धीर, 
बीर, गम्भीर, ज्ञानी, ध्याती व योगी होता भा।हुर 
मानव अपने सल्कर्तव्यों द्वारा देवत्व को प्राप्त होता था। 
प्रत्येक, मानव परस्पर में विश्वास को प्ंजोये रखता 
था। बँदिक युग में नारी पृदषों की तरह ही अध्ययन 





किया करतो थी । शास्त्वार्थों में भाग लिया करती थी। 
शस्त्त धारण कर युद्ध भूमि में अवतरित होती थी । बेदों 
का नित्यप्रति स्वाध्याय करती थीं । पूरुषों की अपेक्षा 
नारी कहीं आगे ही बढ कर थीं उन दिनों नारियों की 
अनुपस्थिति में कोई भी शुत्र कार्य नहीं होता था। कोई 
कार उनके बिता पुर्ण होता असम्भव तथा अशुभ माना 
जाता था उस भूम में नारी को कितता हो आदर 
दृष्टि से देशा जाता बा। कितना मान सम्मान दिया 
जाता था | जिसका वर्णन भी असम्भव लगता है । इस 
पृषण्य भूमि की भारतीय देबियां भ्रद्धास्पी उपास्य 
जाराध्य मूर्तियां बी । उनका गौरव अपार था। गार्गी 
ग़ान्धारी-मन्दोदरी, मन्न॑यी, तारा, सीता, धनसूया, 
कृन्ती, द्रोपदी, शरुन्तलादि सप्ती नारियों के सामने 
सम्पूर्ण विश्व हाथ जोड़ कर नतमस्तक खड़ा था । 
भारतीय समाज में आज भीो तारी को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। भर परिवार, समाज, 
देश प्राय: सभी की उन्‍नतति नारी की उलतति पर ही 
निर्भर करती है। उसके आदश चरित हमे विद्वान, वीर, 
धीर योद्धा महारथी गम्भीर ज्ञानी ध्यानी एबं थोगी 
बना देती है। जननी, धर्म पत्तों भाणिती तमा पूद्ी 
इन चार हों से नारी हमें क्या नहीं सिखलाती है वहीं 
तारी हमें बिद्या पढ़ाने में सरस्वती मां का रुप धारण 
करती है। वहीं नारी हमें शक्ति की प्रेरणा देने हें दुर्गा 
का रुप धारण करती है। वही नारी हमें युद्ध भूमि में 
रथ कौशल सिखलाने के लिए कंकेयी चित्रांवदा वे 
प्ांसी रानी का रूप धारण करती है। बही नारी हमें 
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शास्त्राय महारथी पष्डित बनाने के लिए गार्मी का रुप 
धारण करती है बही नारी हमें शस्त्र शास्त गणित 
ज्ञानादि के लिए विद्योत्तमा लीलावती प्रमृतियों का रुप 
धारण करती है। इन्होंने ही सम्पूर्ण विश्व को अपने 
ज्ञान से चकित कर विया था । नारी ही हमारे चरित 
का निर्माण करने वाली है। वह हमें जन्म ही नहीं देती, 
अपितु प्रारम्भिक गूढ होती हुई सम्पूर्ण सुविधाओं का 
मार्ग दिखाती है। इसलिए इस भारतीय समाज में नारी 
को सबंप्रवम स्थान देते हुए कहा गया है-'मातृ 
देवो भव । 

आज वह समय नहीं रहा जो बेदिक युग में था 
क्योकि समय जो परिवतंनशील है । गह उमय किसी 
को भी नही छोड़ता सभी को अपने साथ लिए हमेशा 
बलते रहता है । इसी प्रकार नारी की मर्यादा भी 
बदलती गई मानव की एकता नष्ट होती गई फलत: 
विदेशी आक्रान्ताओ ने भारत की क्या दुर्दशा नहीं की । 
अरबों की सम्पत्ति सूटने के बावजूद भी उन्होने हमारी 
भारतीय नारियों, देवियों, ललनाओं की लाज पर हांव 
लगाने से ततिक भी संकोब नहीं किया । उनके नग्त 
जिस्म देखने में बिल्कुल भी लज्जा शर्म महसूस नहीं 
किया । परन्तु हमारी भारतीम नारियां जो भारतीय 
रही । इसके प्रतिकार के लिए कितनी ही विरांगना, 
कितनी दी पद्मिनियां, कितनी ही शांसी की रांनियां 
जैसी अपनी शवित को प्रवल कर घोर प्रतिकार किया । 
जिसके कारण उन्हें उनके सामने शूकता ही नहीं 
पड़ा अपितु धुटने भी टेक देने पड़े । 

बंबिक यूम में बही तारियां निःसंकोच भाव से 
समाज के, देश के, प्रत्येक कार्यों में भाग लिया करती 
थी। यहां तक कि युद्ध भूमि में भी अवतरित हुआ 
करती थीं | परन्तु वही तारियां अपनी मात मर्यादा 
बीरता विदृषिता को अपने साथ लिए रिजंशन रूपी 
टिकट का रूप धारण किए मानव के हर घर में आरक्षित 
सी होती गई। स्वच्छ वातावरण में विधरण करने बासी 
मारियों को भर में हमेशां बन्द रणा जाने लगा। 


प्रेरणादामिति शगित के रुप में पृज्या, आराध्या की 
अपेक्षा बिन्लासियों के लिये हो नारी को गेंद के समान 
सेला जाने लमा था| उसे मानव भोग का साधन घर 
की दासी न पैरों की जूती तक समझ बेठा भा। उन 
आराध्या देवियों के अनुदानों को भूल बैठा था। नारी 
की समस्या समाज में एक परेशानी का रूप धारण कर 
भूकी थी। उसे धीरे धोरे बिल्कूल नीच माना जाने लया 
था । तुलसी दास जी जैसे ने भी नारी के विषय में 


इस प्रकार कहा था| “होल गंबार शूद्र पशु नारी ये 
सब ताड़न के अधिकारी । 


परन्तु कभी किसी ने यह भी सोचा । कि नारी 
में नख से शिखा पर्यन्त कौन कोन से गृण और क्या 
विशेषता विद्यमान है ? यहू वंणन न करने के लिए तो 
कवियों तथा लेखकों की सेखनी बर्राकर ही रह 
जाती है । 


कुछ समय बाद नारियों के गौरबहीन दुदंशाओं 
की घटना घटने के बांद समय ने अपना करवट फिर 


बदला क्योंकि “यदा यदा हि धम्मेस्प र्लानिर्भवति 
भारत” के अनुसार स्वामी महर्षि दयानन्द जी सरस्वती 
का अवतरण हुआ । उन्होने नारियों की गौरवहीन दुर्देशाओं 
को देख कर अपने अमूल्य आसू बहाये और समाज में 
खड़े होकर सभी को यहू यूचित कि किया “'ययेमां वां 
कल्याणोमावदानिजेनभ्य: ब्रह्म राजन्याभध्यां_ शुद्राय 
जार्याय स्वाय घारणाम व जिस प्रकार परमात्मा द्वारा 
बनाया गया सूर्य, चर, जल, पृथ्वी सबके लिए समान 
है ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि प्रायः 
समलत प्राणियों के लिए बेद का पढ़ना पढ़ाना अभगा सभी 
समाज सम्बन्प्री कार्य सब के लिए समान अधिकार है । 


समाज में नारी ने आज पुनः प्रवेश किया है। 
बहू अब किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रह गई 
है। जन्मदाती से लेकर देश के रक्षा करने तक का 
कार्य भी अब अपने हाथों सम्भाल रही है। वह आज 
पुरुषों के साथ हाथ बढ़ा कर हर क्षेत्र में कार्य कर 
रही है तथा दक्षता को हर भरण में प्राप्त हो 
रही है । 

शिष पृष्ठ 36 पर) 


दीपावली पर्व और यज्ञ पद्धति 


दोपाबसो के शुस्त अबसर पर 22-0-87 
को समी घरों 4 आय समाजों में यज्ञ किये 
जायें। आय॑ पर्व पद्धति में भी पं. भवानी प्रताद 
थी ते थो यज्ञ पद्धति दो है वह आय॑ बन्युओं के 
लाभार्य यहां दो जा रही है इस पद्धति के अनु- 
सार यज्ञ में विशेष आहुतियां भो दो बाये 

--सम्पादरक 
गृहइृत्य--यत: दीवाली का पब॑ वर्ष भर में भरों 
की लिपाई पुताई आदि संस्कार के लिए विशेषत: 
उदिष्ट है, इसलिए स्वसुभीते के अनूसार दीवाली से 
पूर्व दित के सायंकाल तक प्रचलित प्रबानुसार यह 
सब कार्य समाप्त हो जाता चाहिए । कातिक अमा- 
बस्या के दित प्राठःकाल सामान्य पर्व पद्धति में प्रद- 
शित प्रकारानुसार यशशाला व आवास गृह के तल 
का गोमय से पून; लेपन करके स्वदेशोीप नवीन शुद्ध 
वस्त्र परिधानपुरंक सामान्य होम करके निम्नलिखित 
मन्त्रों से स्वालीपाक से 38विशेष आहुतियां दी जाएं। 
स्वासीपाक नवान्त भावणी शस्य अन्न से बताया 
गया पायस (खीर) हो। हवन के अन्य साकतय में 
लाजा (तवीन भानों की खोल) विशेषतः मिलाई 
बाएं । 

() ओम पर मृत्यो अनुपरेहि पन्‍्यां गस्‍्ते स्व 
इतरो देवयानात्‌ । चल्ुष्मते शृथ्यते ते ब्रदीमि मा नः 
प्रजां रीरियो मोत बीरान्सू स्वाहा ॥ 

(2) मृत्यो: पं योपयन्तो यदेत द्राधीय आयु: 
प्रतर दधाना:। आप्यायमाता: प्रजया धनेन शुद्धा 
पूृता भगत यजियासः स्वाहा ॥ 

(3) इसे जीबा वि मृतैराबवृत्तल्तभूद्भड्ा देबहूं- 
विनों अद्: । प्राज्यों आयाम नृतगे हसाय द्रधोय 
आायु: प्रतर दधाना: स्वाहा ॥ 
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(4) हम जीवेस्य: परिधि दपषामि मै्षा तु भादपरों 
जर्थमेतम्‌ । शर्त जीवन्तु शरद: पुरूचीरन्तमृ त्यू' दधतां 
पब॑तेन स्वाहा | 

(5) यषाहान्यनुपुर्त सवन्ति यथा ऋतव ऋतुभि- 
बंन्ति साधु । यथा ने पूर्वमपरों जहात्येबा धातरायू वि 
कल्पयंषाम्‌ स्वाहा ॥  ू.मन्त् !0।सू.8।मन्त.5॥ 

(6) ओशेम अयुध्मतामायु्कृतां प्राथेत जीव मा 
मृषा:। व्यहं संग पाप्मता वि?२यक्मेश समायूवां 
स्वाहा ॥ जब, का. 3, सृ. 3, मन्त 8 ॥ 

(7) ब्रह्मन्रयंण तपसा देवा मृत्युमपाध्तत । इन्त्रो हूं 
बह्ाचम्पभ देवेध्य: स्वराभरत्‌ स्वाहा ॥ 

अप. का. ! | सू, 5। मन्त 9 ॥ 

(8) ओम शतामुधाय शतवीर्याय शतोतमे5भिमा- 
तिषाहे। शर्त यो न: शरदों अजीवादिखों नेषदति 
दुरितानि विश्वा स्वाहा ॥ 

(9) गे चत्वारः पौ्रयो देवयाता अन्तरा द्यावा- 
पूथिवी वियन्ति । तेषां यो आ ज्यानिमणीणिमावहा- 
स्तस्मे तो देवा: परिदत्त हू सबंग्‌ स्माहा ॥ 

(१0) ब्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तः हरहर्षाः 
सुबितलनो अस्त । तेषामृतुता शतशारदानां नियात 
एपामभये स्पाम स्वाहा ।' 

() इहत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय इषुता 
बृहत्तम: । तेषां वयसुमतों यज्षियानां ज्योगू जीता 
अहुता: स्थाम स्वाहा ॥ 

(मं. बा, 2!।9-2) गोभिलीय गृह य सूद्ष, प्रपाठक, 
खब्ड 7, यूत्र ।0-]! ॥ 

(2) ओ पृषिथ्री थोः प्रदिशों दिशो यरस्‍्में श्रुभि- 
रादृता:। तमिहेनामुपह्ये शिया नः सन्‍्तु हेतयः 
स्वाहा ॥ 

(3) ओ यन्‍्मे किचितुपेष्सितमस्मित्‌ कर्ंणि बृतव- 
हन्‌ । तस्मे सब समृध्यतां जीवतःअरद: शतम्‌ स्वाहा । 
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(4) थ सम्पत्तिभूठिधू मिद्‌ ौब्टिक्मेंब्टूय' भी:प्रया- 
मिहावतु स्वाहा । इदमिस्ताय इदसत मम ॥। 

(5) ओ यत्या भादे बंदिकलौकिकार्ा भूतिभंवति 
कर्मंचराम्‌ । इसपत्नीमुपक्ने सीता' सा मे त्वनपायिती 
भूयात्कमंति कर्त॑थि स्वाहा । इृदमिसापत्थ्य, इृदनत मम । 

(46) थों अश्यायती बोमती सूनृतावती विभर्ति या 
प्राभभूतों अतखिता। खलमालिनीमुर्बरामस्मिन्‌ कर्म- 
ध्यूपहुये प्रूवा सा में त्वनपायिनी भूयात्‌ स्वाहा । 
इंद सीताये, इृदस्न मम |। 

(7) बोरम्‌ सीताये स्वाहा । 

(8) वो प्रयाय॑ स्वाहा ॥ 

(9) थों शमाने स्वाहा । 

(20) ओो  भूत्ने स्वाहा ॥ पार कांड-2। कड़िका 
7। मन्ध 7, 9, 0॥ 

(2) ओम ब्रीहयक्च मे यवाश्य मे तिलाश्य मे 
मुग्दाश्य में लल्याश्य मे प्रियश्भवश्य मेप्नवश्व में 
इ्यामाकाश्य में तीवाराश्य में मोधूमाश्य मे मसूराश्च मे 
यज्ञ न कस्पस्ताम्‌ स्थाहा ।॥। 

यदु. अध्या. 8, मन्त्र 2 ॥ 

(22) ओरेमू बायो नः सप्त प्रतिशश्वतलों वा 
परावत: । बाजो नो विश्वेदवेर्ततसाताविह्वतु स्वाहा । 

(23) आइम्‌ बाजो गो अध प्रसुवाति दातं बायो 
देवां आतुतिः कल्पयाति। वायों हि मा धवंबीरं 
जयांत विश्या आशा वायपतिजंगेयम्‌ ॥ स्वाहा ॥ 

(24) मो बाज: प्रस्तादुत मध्यतों नो वांजो देवान्‌ 
हविया वर्धयाति | भायो हि मा सर्वबीर॑ चंकार सर्वा 
बाजपतिभंवेयम्‌ ॥ स्वाहा ।यदुव द, अध्याय 8,मस्त 
32, 33, 34, 35,॥ 

(25) जो१म्‌ सीरा युज्यम्ति कबयो मृथा वितस्वते 
पृथक । धीरा देवेयू युम्तवी ॥ स्वाहा ॥ 

(23) बूतकक्‍्त सीरा बिगृना ततोशइते योनौ बपवेह 
बीयम्‌ | विराधः स्युष्टि: सभरा असन्तोनेदीय इत्यूब्पः 
पक्यमायवत्‌ ॥ स्ताहां ॥ 





संख्या ! से 7 तक 7 मन्त दीर्धान आदि बर्षत 
परक होने से ऋग्वेद तथा अथबव वेद से लिए गए हैं। 
संख्या !2 से 20 तक 9 मन्त मह॒ति दगानाद छूते 
संस्कार विधि प्रल्थ पृष्ठ 79 स, 947 बी. के 
प्रयाग मुद्रित संस्करण पे उद्धृत किए गए हैं। उक्त 
प्रल्थ में इनका विनियोग “नवसस्येध्टि' तबा संबत्सरें- 
थ्टि! में किया गया है और पारस्कर यृहयसूत्ष तथा 
अस्य मोशिलीय, भानव तथा आपस्तम्दीय गृह ययूत्रों 
में नवसस्येध्टि (नवान्मेष्टि) तथा सीता यज्ञ के कृत्य 
बिल्कूल भिल्त-भिन्‍न वलित है और उनमें किसी गृह य- 
सूत्र में उक्त 9 मल्सों का विनियोग तबसस्येध्टि में 
नहीं लिखा तथापि आय समाज के महदि दयानत्द की 
प्रामाणिकता को लक्ष्य में रख कर इन 9 सस्त्तों का 
बिनियोम नवसस्पेष्टि में ऊपर लिखा गया है। बर्णेन- 
परक होमे से नवसस्येध्टि के उपयोगी समझ्न कर भेरे 
सगूहीत हैं। शेवर सब मन्‍्क्रों का विनियोग तंवास्तेष्टि 
में पारस्करादि गृह य सूत्रों में दिया हुआ है । 


(27) लाऊुल पी रवत्‌ सूशीम॑ सोमसत्सरू। उदिद- 
बपतु वामबि प्रस्थावद्रधवाहन प्रीदरी 'ब प्रफब्य॑ंम्‌ 
स्वाहा ॥ 

(28) इस्त्र: सीतां निगृहणात्‌ ता पृषाभिरक्षतु । 
सां तः पयरवती दुह्मामुत्तरामुत्तरं समाम्‌ ॥ स्वाहा ॥ 

(29) शत सुफाला वि तुदस्तु भूमि शुन कीताशा 
अनु यन्सु बाहान्‌ । शुतासीरा हृथिया तोशमाता सूपि- 
प्पला ओवषधी: कर्तमरम स्वाहा ॥ 

(30) शनं बाहा: झून नर; शृनं कृषतू लाज़ूतम्‌ | 
शून॑ बरता वध्यन्तां शुनमध्ट्रामुदिज्भय स्वाहा ॥ 

(3) शूनासीरेह सम में जुपेबाम्‌ । यहिति भकष: 
पयस्तेनेमामृपसिथ्चतमग्‌ ॥घ्वाहा ॥ 

(बबवे, का. 3 । सू६ [7 मं. .70 

(३32) सोते गन्दामहे त्याव।णी सृसने भेग। यथा 

ते; खुनगा असो गया ते सुफंसा भृवः स्वाहा ॥ 





(33) पृतेन सीता मधुना समकता विश्वेददवेरनूमता 
मरुव्भ: । सा न: सीते प्रयसाभ्याववुत्स्वोज॑ल्वती 
बतवत्पिग्यमाना ॥ स्वाहा ॥। 

अबर्व. का. 3 | सू. 7। मन्त्र 8-9 | 

(34) इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा | इवमिन्द्रार्निभ्याम्‌ 
इदन्न मम ॥॥ 

(35) विश्वेश्यों देवेध्य: स्वाहा । हृवं विश्वेध्यो 
देवेभ्य इवसन मम ।| 

(36) धाबाप्विवीभ्याम्‌ स्वाहा । इवं शावापु्ि- 
वीभ्याम्‌ इदत्न मम ।| 

(37) स्विष्टमर्ने अभि तत्पुणीहि विश्वाश्य देव: 
पृतना अभिष्यक्‌ । सुगन्नु पन्‍्यां प्रदिशन्‍न एहि ज्योति- 
ध्मध्येह यजरं न आयु: स्वाहा | 

(38) यदस्य कर्मणोश्परीरिच यहा न्यूतमिहाकरम्‌ 
अग्पिष्टत्ल्विष्टकृड्ियात्सब स्थिष्टं सुहुतं करोतु में 
जग्तये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्द प्रायिश्चत्ताहुतीनां 
कामातां समझ मिन्न सर्बास्न: कामान्त्समद्धंय स्वाहा । 





( 33 पृष्ठ का शेष ) 

भारतीय नारियों के इस उत्साह पूर्ण उन्‍नति- 

है कार्य को देख कर हमें विश्वास करना चाहिए कि 
९५ में भारतीय तारियां अपने पूर्ण गौरव को प्राप्त 
हीं भोएंगी, जवनति से उन्‍तति की मार्ग पर अवश्य ही 
जारुढ़ हो जाएगी । किन्तु नारियो के बतेमान रूप को 
देख कर हमारे मन में बढ़े द:ल के साभ यह प्रश्त उठ 
खड़ा होता है कि आज की नारियां विदेशों परम्परा को 
अपनाना तो अपनी उस्तति का सर्वेश्रेष्ठ साधन समझ 
बेठी हैं। ये बहुत ही अदा के साथ ' विदेशी वत्तुओं को 
अपनाने लगी हैं। सम्प्रति अब नारियां अपने शरीर पर 
अनावश्यक भरमकीली वस्तुओं तथा पारदर्शी पतले बस्त्रों 
को धारण कर अपने अमूल्य शरीर का प्रदर्शन करती 
हुई जब उन शहरों के रायमार्गों पर बड़े शान शौकत 
के साथ चलती हैं। तब भारतीय ध_्षस्कृति की भर्यादा 
अपनी आंखों से आंसू बहाती हुंई सिर झुका कर आंखें 
बन्द कर लेती है | बतेमान इस प्रकार के साथ सज्या से 
मारी प्रयों को -अपनी ओर बश्राकषित करते के लिए 
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इृदमग्नये स्विष्टकृते इृदम्न मम ॥ पार, 20 

पूर्णाहुति के पश्यात्‌ श्षीसों और मिष्ठान के (बताशे 
आदि) हुतशेष क्रो यज्षमण्प में उपस्थित जनों में 
वितरण करके भक्षण किया जाए । 

अपराह् में प्रचलित प्रधानुसार इष्ट मित्रों को 
मिष्टान्न के उपायन (भेंट) दिये याएं। सायंकाल के 
समय आवास गृहों को सुचारू रूपेज सजा कर स्वसा- 
मयन्ितार दीपमाला की जाए । 

सामाजिक कृत्य अपराह्न वा रात्ति में स्वसूभीते के 
अनुसार समाज-मन्दिर आदि में एकत्र होकर जाये 
समाज के संस्थापक ऋषि के ग्रुणानुबाद पर भाषण 
लेख और कविताओं फा पाठ किया जाए तथा इसी 
विषय पर मधु संगीत हो । इस अवसर पर दयानन्द 
मिशन फष्ड के लिए चार आता वा अधिक प्रत्येक 
पुरुष दान देवे । 


_#्ाकनमला))+०मरनतकर कं, 





उद्यत तो रही हैं। अपने आपको बिलासमयी बनाने जा 
रही हैं। इस प्रकार के कार्य यदि हमेशा बढ़ते रहे तो 
व्यभिचार की उन्नति कोई अंसम्भव नहीं। अतः आख 
नारी जब हर क्षेत्र में उन्‍तति के शिखर में आरूढ़ होती 
ही जा रही है । तब उन्हें अवश्य ही अपने आभरण, 
चाल-चतन, व्यवहारादि को उत्तम तथा महत्वपूर्ण 
बनाना पड़ेगा । उसे आदर्श की मूर्ति बननी पड़ेमी 
त्याग और सेवा भावमा के द्वारा दूसरों को प्रेरणा वेनी 
होगी क्योंकि यह सृष्टि तर-नारी के संयुक्त से ही उन्नति 
को प्राप्त होती है । इसलिए भारत की हर उन्नति के 
लिये नारी को ही या प्रत्पेक प्राणिमाप्त को अपने 
सत्कत्त ग्यों के प्रति हमेशा जामरक रहुता पड़ेगा । 
तभी देश की एकता और अदच्झता सम्भव हो सकेगी, 
जिससे कि हम आनन्द के साथ गोरब पूर्ण सभी एक 
साथ यह कहने में समर्थ हो सकेंगे कि “हम किसी से 
कम नहीं। 


ऋषि दी योग शक्ति 


लेखक--भी पं दोलतराम जो शास्त्री अभूतसर 


भो पं. बोलतराम जो शास्त्रो अमृतसर बालों ने पंत्राबो भाषा ओर देवनागरी लिपि 
में एक सावपूर्ण कविता लिखो है थो कई सस्यतों ते बड़ो पसस्दर को है। पाठकों के 
साप्तार्थ उसे हम यहां दे रहे हैं । “--सम्पादक 
मिस सारयां पंडयां कटूठ कीता, जदों सामने आप न बोल सके, 
जाओ इस पर कोई कलंक लगाइये, किसी बहस दे नाल ने तोल सके । 
न ही णोर दे नाल ऐ बस्स हुन्दा, कोई सामने अल न लो सके, 
भीमसेन आया साडे बासो एह, तोपां दगदियां बिच्च न टोल सके। 
घाड़ा दिल कह दा झूठ नहीं रत्ती, कर लओ यकीत इस बात दा जे, 
इस दा बिजली दे ताल दिमाग बणया, कद फाठ सारा इस्पात दा जे । !। 


सारे थक हारे इम्तहान करके, इसदे पास जेहड़ा पढ़ित ढुक जादा, 
अड्ा राह विन रुकदा मुक जांदा, बाकी सामते जाके सुक जादा। 
कई पड़िता तू' मोहरां लोभ दित्ता, जिसन्‌' लेण जाइये अन्दर लुक जांदां । 
दस-बीह आये ओत्पो हार खाके, अश्वी नोर जादा मुह तो बृक जांदा । 
इस बआस्ते कोई उपाय सोभो, किसी तरहां ऐत्थों साधू बला जावे, 
एहू निकले कोई कलंक लेके, मुडके कदी न एत्थे वला आवे ।2! 
3 -बेश्या 
इक वेश्या पास जा हत्थ जोड़ , आश्वन हत्थ तेरे साडी पत्त बीबी,, 
पिज्छों होर भी करांगे बहुत राजी, इक सेकड़ा पेशनी रख बीबी, 
एहू साध कह दा साडा अन्त आया, क्‍या आडिये हो गयी अक्त बीबी, 
जिसदे नाल करदा बाबा चार गल्लां, ओह मार जादा सानू लक्त बीबो, 
इसदे पास जाके करीं कम्म एनसा, किसी तरह कोई झगड़ा था देई , 
एस साधु ने मैंन मखौत कीता, भीकां भारदी शोर भरा देई ।3। 
4-खुशामद व प्रलोभन 
तेरी भीक्ष सुनके टोली पंडयां दी, अगली गल्न नू' लऊ सम्भाल छेत्ती, 
फेर देखी तू लाभे खड़ी होके, अड़ो घड़ी व होऊ कमाल छेती, 
तेरे सामने करागे चाल ठिल्ली, नस्‍्सी जाएगा होके निढाल छेत्ती। 
बोबी मा तु ही साडा पे तु ही, जेकर गले तो पत्थे जाल छेत्ती 
तैनू' समझांगे तरह घधियानियां दी, असां आख दे हां कसम ताल बीबी, 
सारी उमर तू भी मौज नाल जीवी, अगर रही साड़ी रोटी दाल, बीबी ।4। 
5--कबदि की आह 
पैसे चुक के जेब वित्र पाए, बड़े हौसले तास तैयार होके, 
सख्पनश्या चली राम जीठने नू, ए पर मूड़ेगी श्रजल खुबार हो रे, 
लालच नाल कई श्र कूदद बैठी, देखो किस तरह आएंगी पार होके | 
जोत ऋषि दी देख के मोम हो गई, घरों आई जो तेज तलवार होके | 
जदों ही मुनि दे कोल आई, अन्दरों धोहदे सबाल -ागा, 
सारी उमर बीती पापां गाल हैरी, हुन ऋषि ते भेड़ा ख्याल उठया ।5। 
मा 
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चल पय्रेगा करां वर कोहड़ तेरे, मोइये अभय पं पलक: 42408" 
उल्टी पच्छाते सूरज भढ़ान लगी, फू'का मार उड़ान लगी । 
रिहा नहीं दीन ते धरम तेरा, कान्हू सन्त न कलंक समोण लगी, 
महामारी भू चाल तुफान हो सत, हाकां मार के प्रसय बुलोन लगी । 

पच्छे मार छड़न भावें बहृढन छडन, नहीं मैं ओस चन्द उते, 
एह पौसे की चीज, स्वस्थ 'मेरा, बार दियांगी मैं दयानत्द उत्ते ।6। 


योगी मे देखया खड़ी अस्मे, कोई शबस तां सूरतों थान है, 


रुप रंग उसदा भावें चन्द बर्गा, उत्त बछस दी पई मुरकझानगी, है 
तारां हिल्लसियां खू टियां ढिह्लियां ने, जते मारी सिलाबंदी सानभी है। 


समझो भार खा के पश्नाताप कोसों, अम्य पाप दी होई रवाननी है। 
4ई एहुदी स्कीम सोची, विभ्त पै बया ते चोली बटूट सम्गी, 


मेरी आत्मा अन्दरों बोलदी है, जीवन मोड़ दी डाढड़ी सटूट शग्बी ।॥7॥ 


यती ने पुण्छया इस्स देवी, एह आंबनणे दा कोई इहंग नाहीं, 
इक समय भैड़ा दूजे कलड़ी तू, सत्संगनी भी कोई संग नाहीं। 
जी धंगर आंबा ते है जे हो बर्गया तेरा रंग नाहीं। 
हिचकियां दूसरे साह चढ़या, तीचे जिस्म कंबे 
क्या किसी ने मारया कट्टया है, सा के भरांतों तस्स आई, 
या कि दुष्ट मालक पलले पैं ६०१ ३! मिली कुपत्तड़ी सल्स माई ।8। 


वेश्या 
महाराज मैं आई सी अग्म बनके, बाहर लड़ हैं हे दस 2 
बनके सपणी आई सी डंगने तू', ओघर छिपे हत बीन बजोण बाले 
जाके एस जमीन दी हद अन्दर, भाव रहे न पाप कमौण वाले. 
परख लीता सच्चे सस्त हुम्दे, गन्‍दे लोहे नू सोना बनोण वाले | 
उचेसाह लेदी इपमू डोलदी ने, जेबों कहके नोट वयाह सुदूटे 
सच्च मनना नोटां दा रूप करके, सारे ४७ परे गुनाह सुट्ठे ॥9 


ऋषि आखथा गई दा फिर छड्डो, अगे बास्ते भला विचार करिये, 
शुद्ध चित्त होया अन्दरों मेंस निकली, थाकी जिन्दगी विच सुधार करिये, 
पतित पावनी साई गामत्नी दा, करो जाप ते अगे प्रभार करिए। 
जेकर अपना आप सुधारिया है, बाकी भीबियां दा बेड़ा पार करिये 
एह आखके देवी दे सं जाके, भेड़ खतरे ते पार लंच आए, 
फिकका रंग उतारया पाप बाला, पक्का धर्म दा रंग चढ़ा आए ।0। 
हं !--भाभी भरी 
नानी मरी उडोक दे पंडया दो, पटना बेखदे ही भेहरे फक हो यये, 
आखन पैसे भी साडे न हकक्‍क हो यए, डिंगे नक्क हो गए-टूटटं लवक हो गये । 
से तपे तल्पूर भगे, हुत सृड़न वेले 
डोले जिन्‍्हां दे ओो्ट शतीर वर्ग, अधी घड़ी ये 
एनूूं आखदे हन सक्ष्ची योग शवित, योगी कोले नू हीरा बनोभ वाले 
होर जोगड़े असां हजार डिठे, टिकटां नास तमाशा दिखोन वाले ॥! ॥ 
बकिए##छअाबाकक माफ आकलन बात सका बाकि मकर महक शक बाकि कि छल बादिक 
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मह॒षि दयानन्द का राष्ट्रवाद 


सेशक--भी तत्यदेव थो विद्यालंकार, नई दिल्‍लो 


सामृज्यवाद की पहिली सीढ़ी राष्ट्रवाद है। 
इसी से ऋषि दयानस्व ने अपने देश के लिए अलष्ड 
सावंधौम चक्रवर्ती सामाज्य की स्थापता करते हुए जो 
जादेश दिया है, वह यह है कि “मनृष्यीहाभ्णं 
प्रयोजनाध्यां प्रवर्तिशब्यम्‌ । प्रथम॑ अत्यस्तपुरवाधंधरी रो- 


ग्याध्यां भक्तवर्तीराज्यभीप्राप्तिकरणम्‌ । द्वितीय सर्वा 
विद्या: पठित्या तासां सबंत प्रभारीकरणम्‌ ।” इसका 


अभिप्राय यह है कि “मनुष्य को अपने ध्ामते सदा दो 
प्रयोयन रक्ष कर उतकी पूर्ति के लिए अपना सब 
व्यवह्वर करता चाहिए । पहिला यह कि अत्यन्त परवार्थ 
करके और शरीर को स्वस्थ रख कर वह चक्रमर्ती 
राज्यस्पी श्री का सम्पादन करे और दूसरा यह है कि 
बहू सब विद्याओं को पढ़ कर सारे जगत में उनका प्रचार 
करे ।” यजुवेंद के पहले अध्याय के छठो मस्त की 
व्मास्या में महृति ने ये पक्तियां लिखी हैं। राजनीतिक 
भावता और स्व॒राज्य की स्थापना को विद्या प्रचारया 
धर्मे प्रधार से पहिला स्थान दिया या है। मसुष्य बीवन 
के लिए निर्धारित किए भए कायेक्रम में उल्होंति उसका 
पहिला स्थान रखा है। ऋषि दयानन्द के हुदय में 
स्वदेश का, मातृ भूमि का, आयबित का स्ोपरि स्थान 
था। बाय बह भावा- आवेश में आकर, जनता की 
धामिक भावनाओं को उभारने के त्रिए और थोताओं 
में तालियां पिटवाने के लिए यह कह जाते हैं कि उतके 
एक हाभ में यदि स्वरास्य और दूसरे में बेद हो, तो वे 
स्वराण्प को छोड़ देंगे, सेकित बेद को नहीं, क्योंकि 
येद हे ये स्वराज्य हासिल कर सकते हैं और स्वराज्य से 
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बेद उन्हें नहीं मिल सकेगा । ऐसा कहना ऋषि दयातत्द 
की भावता, कल्पना, जादैश और उपदेश के सर्वधा 
विपरीत है। उतकी नजरों में 'स्वराज्य' की कीमत 'बेद' 
से किसी भी अंश में कम न थी । उनके लिए स्व॒राज्य 
एवं भकवर्ती सामाज्य का स्थान पहिलसा और वेद अबबा 
विद्या का दूसरा है। उनको देश प्रेम या राष्ट्र भक्ति 
की भावना इतनी पवित, उत्कृष्ट और सर्वेब्यापी भी 
कि उनके सारे थीवन में और जीवन के समस्त कार्यों में 
मनृष्य की देह में रुधिर की तरह समाई हुई वी | 
“त्पाव॑ प्रकाश”? के स्याहरवें समुल्तास में ये लिखते 
हैं कि “यह आर्याववं देश ऐसा है, जिसके पदश भूगोल 
में दूसरा देश नहीं है । इसीलिए हस भूमि का नाम 
सुबर्भभूमि है, क्योंकि यही सुबर्ण जादि रत्नों को उत्पन्त 
करती है। ...बितने भूमोल में देश हैं, वे सब इसी देश 
की प्रशंसा करते और आधा रखते हैं कि पारसमणि 
पत्वर सूत्रा जाता है, वह बात तो भूठी है, परल्तु आर्या- 
बत देश ही सक्ष्या पारसमणि है कि जिसको लोहे रुप 
दरित्र विदेशी छूते के साथ ही सुर्भ अर्थात्‌ धमादय हो 
जाते हैं।” ग्यारृवां समुल्लास अबष्यनात्मक है और 
ये पंक्तियां भी खब्यतात्मक प्रकरण में से ही सी गई हैं। 
प्रार्थना समायियों और द्ाह्मरमाजियों की आलोचना 
करते हुए वे कितनी बेदना ओर व्यथा के साथ गह 
लिखते हैं कि “हन सोभों में स्वदेश भवित बहुत स्यूत 
है...भला शरद आर्यावर्त देह में उत्बल्त हुए हैं और इसी 
वेश का अस्त जल साया पिया, अब भी थाते पीते हैं, 


तब अपने माता पिता व पितामहादि के साम॑ को छोड़ 
दूसरे विदेशी मतों पर अधिक कक जाना और एतद्देशस्थ 
संस्कृत विदा से रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करना, 
ई ग्लिश भाषा पड़े के पष्डिताभिमानी हो कर झटिि 
एक मत चलाने में प्रवृत्त होता, मनुष्यों का स्थिर और 
बुद्धि कारक काम क्यों कर हो सकता है ?” स्वदेश, 
स्वभाषा तथा स्वधर्म से प्रेम और अपने पृंजों के लिए 
गौरव एवं अभिमान इन पंक्तियों के एक-एक शब्द 
में झसक रहा है। 

कितने दुःख ब्यभा और वेदना के साथ वे लिखते 
हैं कि “विदेशियों के आयबित में राज होने के कारण 
आपस की फूट, मतभेद, ब्रहमनय का सेवन ने करना, 
विद्या न पढ़ता पढ़ाता, बाल्यावस्था में अस्वयम्बर विवाह 
विवयाशकवित, मिथ्याभाषण आदि कुलक्षण, वेदबिद्या का 
अप्रभार आदि कुकर्म है। जब आपस में भाई भाई 
लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी जाकर पंच बन बंठता है।”” 
«“आपस की फूट से ही कौरव, पांडब और यादवों का 
सत्यानाश हो गया सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी 
बह्दी रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस 
कभी छूटेगा वा आयों को सव सूखों से छुड़ा कर दुः् 
सागर में शुवो मारेगा । उसी दुष्ट गोत हत्यारे, स्वदेश, 
बिताशक, नीच के दुष्ट मार्ग में आये लोग अब तक भी 
चल कर दुःख बढ़ा रहे है । परमात्मा कृपा करें कि 
बहू राज रोग हम थार्यो में से नष्ट हो आए ।”'-.. 
इसी प्रसंग में ऋषि लिखते हैं कि “जब तक एक मत 
एक हानि लाभ, एक सूृज दुःख परस्पर न मानें, तब 
तक उन्‍तति होता कठिन है ।” ये पंकितियां दसवें 
समुल्लास के भक्ष्याभक्ष्य ओर आचार अनाचार के प्रकषण 


में से ली गई है। इसी प्रकरण में समूद्र यात्रा फी भर्चा 
करते हुए ऋषि ने जिखा है कि “क्या बिता देश 
देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में राज्य व व्यापार किए 
स्वदेश की उन्‍नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश में 
ही स्ववेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेशी में 
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व्यवहार व राज्य कर, तो बिना दुः्ल और दारिद्रय कुछ 
भी नही हो सकता ।”” ...इसी प्रसंब में आगे वे कहते 
हैं कि “सी मूढ़ता से इस लोगों ने चौका समाते, 
विरोध करते कराते सब स्वातन्तय, जानन्द, धन, राज्य, 
विद्या ओर पृरुषा्ग पर चौका लमा कर हाथ पर हाथ 
घरे बेठे हैं ।” दूसरे देशों में होप दीपान्तर में और देश 
देशान्तर में राज्य एवं व्यापार करने स्वदेश को समृद्ध 
एवं वैभवज्ञाली बनाने को भावना ऋषि वानन्द के 
हृदय में क्सि प्रकार भरी हुँ थी,--यह ऊपर की 
पंक्तियों से बिल्कुल स्पण्ट है। उस पर किसी प्रकार की 
टोफा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है । 


स्वराज्य को कल्पता- 

ऋषि दयानन्द को स्वराज्य कल्पना कितनी सून्दर, 
उत्कृष्ट और विशुद्ध है, यह भी उनके लेखों से स्पष्ट 
है। भाज से 60-70 वर्ष पहले जब स्वामी जी ने 
सस्‍्वराज्य, सामाज्य और अखण्ड सावंभौम चक्रवर्ती सज्य 
की भर्ना अपने लेखों में की थी, तब 'स्वराज्य' का 
बिचार भी किसी के दिमाम में पैदा त हुआ था। उन्होंने 
कहा--““कोई कितना ही करे, परन्तू जो स्वदेशी राज्य 
होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा ममभतान्तर 
के आग्रहरहित अपने और पराए का पक्षपातशन्य, प्रजा 
पर माता पिता के समान कृपा, न्याय एवं दया के साथ 
विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। 


वेशवासियों के संगठित हुए बिना राष्ट्रीय भावना 
ते पतप सकती है और न सुदृढ़ हो सकती है। बिना 
उसके '"स्वराज्य” का सम्पादन नहीं किया जा सकता। 
दूसरा भाव यह है कि 'स्वराज्य' का स्थान 'सूराज्य' 
नहीं ले सकता । बल्कि अपना राज्य कुछ खराब भी यों 
न हो, वह परायों, विदेशियों और आकात्ताबों के 
सुराज्य यानी अच्छे राज्य से भी कही अधिक अच्छा है। 

( झैष पृष्ठ 42 पर ) 


अतुलनीय महापुरुष महषि दयाननन्‍्द 


सेखक--भी पिशोरी साल जो प्रेम रदाहू (रिजुका) हिमाचल प्रदेश 


संसार में समय समय पर अनेक महापूरष हुए 
हैं। मैं हृदय से सबका सम्मान करता हूं। ऐसे महापृरुष 
भी हुए जिन्होंने अपने हत्यारों को भी क्षमा कर दिया 
था । मैंने अधिकांश महापुरुषों के जीवत चरित्र पढ़ है। 
परन्तु किसी महापुरुव का ऐसा जीवन चरित्न न मैंने 
पढ़ा न सुना जिसने अपने हत्यारे को ते केवल क्षमा 
किया, अपितु उसे बचाने के लिए अपने पास से धन दे 
कर उसे किसी दूर देश में भागने के लिए विवश 
किया हो । 
महर्षि को कई बार विष दिया गया, परन्तु वह योग 
जिया द्वारा विष को बाहर निकाल देते थे । एक बार 
एक हृत्यारा पकड़ा गया, परन्तु महृति ने यह कर उसे 
मुक्त करा दिया कि मैं संसार को मुक्त कराने आया हूँ 
बन्धी बताने नहीं आया । 


अन्तिम बार जोधपुर में महर्षि को जगन्‍्ताभ ते 
अतिधातक विष दूध में मिला कर दे दिया । 'ोड़ों देर 
में उनके पेट मे दर्द हुआ, तब उन्हें विव का सन्देह 
हुआ । महूदि ने जगन्नाथ को बुला कर पूछा । जगरताव 
ने भयभीत होकर कांपते हुए अपना अपराध स्वीकार 
कर लिया ओर महृति के पांव पकड़ लिए। महति ने उसे 
उठाया धैर्य दिया और कहा जो होना था बहू हो चुका । 
मूझ्षे अपनी मृत्यु की चिता नहीं परन्तु मेरा वेद भाष्य 
का कार्य अधूरा रह जाएगा। महृधि ते उप्ते बचाने के 
लिए कुछ धत देकर उसे कहा कि अब तू बहुत दूर कहीं 
भाग या नहीं तो तेरा बचना कठिन है । वाह रे दयालु 
दयातम्द कितना विशास हुदय था तुम्हारा क्‍यों ते संसार 
के लोग भड्स्‍ा से आपके समक्ष सिर शुकाएं। क्‍या यह 
क्षमाहीसता दया और अहिसा की पराकाष्ठा नहीं । 

मनृष्यों के लिए तो देव दयानन्द, दया के 
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अवतार थे ही किन्तु दयानन्द की दया तो पशुओं के लिए 
भी अतुलनीय थी | एक आर एक बैलगाड़ी दसदतल में 
फंस गई । याड़ीवान बैल्लों को जोर जोर से मारता 
रहा । परन्तु बंत पूरी शक्ति लगा कर भी गाड़ी द़्तदल 
से न निकाल सके । यह दृश्य देख कर दयालू दयानत्द 
ने बलों को याड़ी से खुलवा दिया ओर स्वय गाड़ी को 
खेंच क्र दशतदत से निकाल ताए। 


महृति दयानन्द के बदिक धर्म प्रचार और 
पासण्ड के खप्डन से उत्त जित हो कर राव कर्ण सिंह 
तलवार निकाल कर महृि को मारने के लिए आगे 
बढ़ । महि ने उससे तसबार छीन कर दो टुकड़े कर 
दिएं और ललकार कर कहा--यदि धर्म चर्चा करनी हो 
तो मुझ्त से करो । यदि लड़ना है तो किसी राजपूत से 
जा कर लड़ो, साधू से क्या लड़ना । कर्ण सिह लज्यित 
हो कर भले गए । 

सरदार विक्रम धिहू ने मर्हष के ब्रह्मभयं के 
विषय में जानना चाहा । मह॒द्रि उस समय मौन रहे । 
परन्तु बाते समय जब विक्रम सिह अपने दो धोड़ों के रथ 
पर बेठ कर भोड़ों की हाकते लगे तो धोड़ों के पूरा शोर 
लगाने पर भो रथ अपने स्थान से न हिल सका । विक्रम 
हिह ने पीछे मुड़ कर देखा तो आदित्य ब्रह्मचारी देव 
दयानन्द ने पीछे से रथ को पकड़ा हुआ था। विक्रम- 
दिह को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया, वह महृषि के समक्ष 
नतमस्तक हो गया । 

कड़ाके की ठष्ड में महृति ने यथा के किनारे 
केबल एक लंगोटो में कई राते आ्यतीत की । क्या जद 
तक ब्रह्यणयं का तेय और बल न हो ऐसे काय॑ हो 
सकते हैं ! 


महष्रि ते अनेक मतवादियों के मूल द्ल्बों को 
पढ़ा । उनकी आलोचना तथा बेदिक धर्म की पृष्टि में 
सत्यावं प्रकाश आदि कई ग्रत्थ मिले । ऋग्वेद का 7/8 
भाग और सम्पूर्ण ययूवेद का भाष्य किया । स्थात-स्थान 
पर धृम-बम वेद प्रचार किया । शास्तार्थ किए, 
व्वास्यान दिर, कहइयों को पढ़ाया भी । अल्प समय में 
महर्षि ने अकेले इतना अधिक कार्य किया जिसको सैंकड़ों 
मनुष्य मिल कर भी नहीं कर सकते । बुद्धि को आश्चर्य 
चकित करने बाते ऐसे अभूपम कार्य क्रेवल एक आदित्य 
ब्रह्यभारी ही कर सकता है। 
महू का आत्मिक बल भी अतुलतीय था। एक 
ओर समस्त संसार, तथा एक ओर अकेला संगोट बन्द 
साधु जो पालग्ड खण्डनी पताका सहराते हुए कहता है। 
बाहे मूझे तोप के मू हु के आगे बांध कर रख वो, भाहे 
मेरी ऊबसियों की बत्तियां बता कर जला दो, परन्तु 
मैं सत्य धर्म प्रचार कप्ती नहीं छोड़ सकता। अस्तिभ 
चातक विष से महृधि के समस्त शरीर पर फोड़ निकल 
आए । डाक्टर आए देख कर आश्चयं चकित रह गए। 
उनगलि मुह में दवा ली । इतने भगानक कष्ट में कोई 
जीवित नहीं रह पकता। परन्तु इस भयानक कष्ट में 
भी मुद्यर दयातस्द शाम्त चित थे। मुक्ष मध्दप् पर 
तेज तथा ओम बरस रहा था । महृधि ने वेद मन्त्रों 
का उच्चारण किया “ईश्मर तेरी इच्छा पूर्ण हो” इतना 
कहा और इस नाशवान शरीर को त्याग कर परमपिता 
प्रभू की योद में बसे मए। महृि के अन्तिम समय के 
इन क्षणों में उनके आत्मिक बल और ईश्वर के जटूट 
विश्वास को देख कर मुन्िवर मृरुदत्त जो कि पक्‍के 
नास्तिक ये यह सक््ये आस्तिक बन गए। ग्र्दत्त ने 
देखा इतने धोर कष्ट में, भयंकर पीड़ा में, मृत्यु सामने 
कड़ी है। फिर भी दवानस ईश्वर का चिन्तम करते हुए 
कहते हैं “ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो” अवश्य कोई 
शक्ति ऐसी है जिसे ईश्वर कहते हैं । मुनिवर बृत्दत्त 
उच्चकोटि के गिहानू तथा दाशंनिक तो थे ही केवल 
ईश्वर विश्वास की कमी थी ) गह भी पूरी हो वई। 
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मुनिवर बुस्दत्त के मत में ईश्वर विश्वास की ज्योति जम" 
उठी और उसमें उसकी सब शंकाएं भस्म हो गई। दगा। / 
मन्द का जीवन तो परोपकार के लिए भा ही परत्तृ 
उनकी मृत्यु ने भी मुरुदतत को ईश्वर और वेदों का भक्त 
बना दिया। 


महर्षि में अनेक गूज थे इनका वर्णन करना कठिन 
है। कहते हैं गुणों में एक दोष था । वह दोष यह था 
कि सब गुण ए% मनुष्य में इकट्ठे नहीं हो सकते थे । 
परस्तु मह॒शि दग्ातन्द में सक्ष बूणों ने इकट्ठे होकर 
जपने इस दोष को हुटा दिया। तात्परय यह कि कोई भी 
यूण ऐसा नहीं है यो महृ्ि में नहीं था । यवाणं में महि 
दयानन्द यूणों की खान थे । 


विामाथरमास-हानपरापब्टव, 





( 40 पृष्ठ का शेष ) 
मतमतान्तर के आग्रह से रहित, जैसा कि महारानी 
विक्टोरिया की भोषणा को लेकर अंग्रेज अपने राज्य को 
बताते हैं। अपने पराए का पक्षपातशूर्म, जेसा कि अपनी 
अदासतों के ग्याय की दुद्दाई देते हुए अंग्रेज अपने शासन 
को कहते हैं और प्रजा पर पिता माता के समान कछुपा, 
स्‍्याय और दया के साथ, जैसा कि अपनी हकमत के 
बारे में आाम तौर पर अंग्रम दावा करते हैं--महवि 
कहते हैं कि विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक तहीं है । 
कोई कितना ही करे जो स्मदेशीय राज्य होता है, वह 
सदोपरि उत्तम होता है । कितनी सुन्दर कल्पना है, 
कितनी उज्जबल भावता हैं और केसा उत्कृष्ट यह 
राष्ट्रवाद है ? अंग्रेजी राग्य को इस कसोटों पर कसने 


की जरूरत नहीं । स्वामी दयानत्द को अनूयायी इस वा 
किसी भी विवेशी राज्य का भक्त तहीं बन सकता । बदि 
वह उसका भक्त है, तो यह अपने को स्वामी दयासाद 
का अनृयागी ओर सभ्या आर्य समाजी तहीं कह सकता । 
राज भक्ति और देश भक्ति में से यदि चूनाव करना 
होगा, तो निश्थय ही आये समाजी को ऋषि की भावना 
के अनुसार देशभवित को ही चूतना या अपनाना होगा । 
राज भक्ति को भूंन कर था अपना कह वह ऋषि भगत 
भी तो नहीं बने सकता। 







अपने पार बचें 
के स्वास्थ्य क लिय 


आए उलम्राता हुऊ 
मोगा शहर का मशहूर 
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जगद्गुरु शंकराचार्य और 
उन के मठ 


ख्ुल्तक्तण क कमर हा. एव दिग्एण के भदुजर भाजाव व जाने मर्यादा के 6 सितम्बर 87 इस विवरण के अनुसार आधार्य 


और उत की परम्परा शीर्षक ते थी 
बीरेसा भ्री का एक सामाविक सेख प्रका- 
शित हुआ है। इस लेख में तीन बातो 
पर प्रकाक्ष डसा गया है--- 

]. जादि क्षकराचार्व का $वी शता- 
डे में प्रादुर्भाव ! 

2. काची कामकोष्टि पीठ को आदि 
शफराचार्य के देहान्त के पश्चात स्थापित 
डीना । 

3... नियर्तनान क्षकराभार्य भरी 
पिया सरस्यदी । 

[--पाश्वात्व विद्वाधतो एव तदनु० 
आगी बिह्ानों ने भारत के सपने इतिहास 
को अधिक से अधिक पार हआर बष 

जयधि में सीमित करते का प्रमास 
किया है। तबबुसार ही उन्होंने इतिहास 
सम्वन्‍्त्री तारीखो का निर्धारण किया है । 
'लारतीय वाइमय के अनुसार ये सभी 
सिपिया अशुद्ध हैं। आधभार्य के मठो में 
जत्येक मठ के जाज तक के शंकराचार्ों 
की वामाबसी तथा उत के पीअध्यक्ष 
50 & प्र निदेश उपलब्ध है । उस के 

झरदापीठ ये उपलब्ध आध 
शफराचार्य का विगरण इस प्रकार है-- 
जाम--वेंधाज शुक्‍्ता फ्चमी, 
263 युष्िष्ठिर सकतू 
उनतयभ-- पत  बूपता नकमी, 
43636 दु. रू, । 

सम्यात कार्तिक शुक्ला एकादगी, 
3639 धू. स । 

जिशा--(कोपिस्कीदट से) फाल्मूज 
प्रदूषस हितीया, 2639 हक । 

भ्रन्‍्द रुखवा--(्रबरिकालम में) 
सकेप्ठ चंदी अभाषत्या 2645 तक ।-हत्व- 

मिनिगा अंठों कीं स्वाफ्ता, 


आरिं। 
५ िहयकाब--कासिक पौवेगाती 
28893 ॥ 


शकर का जआायूध्मान 32 बर्ष, 6 मास, 
0 दिन होता है। शकर का जस्म 
263] युत्रिष्ठर सबद्‌ बताया है। 
यूधिष्ठर श्रवत्‌ कलि सभतू से 38 वर्ष 
पूर्ष बारम्भ होता है। इस का प्रारम् 
युविध्ठर का राध्याधिरोहण काल है। 
36 वर्ष आुधिब्ठर ने राज्य किया। उस 
के दो बर्यं बाद कमि का आरम्भ होता 
है। कलि समत्‌ का आरम्भ ईसवी सन्‌ 
से 302 बध्ष पूर्ण होता है। इदमे 38 
जोड़ने पर यूदिष्टर सभत्‌ का प्रारम्भ 
काम ईसा से 340 बर्षे पूर्व बनता है। 
इस में से शकर के कन्‍्मकास का 263! 
घटाने (340-2635-5509) प्र 
शकर का जस्म कास ईछा से 509 वर्ष 
पूर्ष सिडध होता है। शकर के पाषो 
(छारदा, काच्रीकाम कोटिपीठ, बोषड न, 
स्वोतिमंठ, श्ृद्ध री) मठो मे अधाषधि 
सुरक्षित सामग्री तथा सम्पूर्ण येदिउ, जैत 
कीड़े साहित्य मे उपलब्ध भ्रमाणों के 
आधार पर शकर का प्रायुर्भाव ईसा पूर्व 
509 बे में सिद्ध होता है। विस्तृत 
जानकारी के लिए देखें -- 

आचार्य उदयगीर शास्ततो कुत गेदा- 
स्तवर्शन का इतिहास । 

2-ऊउपयू कस सामग्री पर बाधा- 
रित हमारा (दि ऐन आफ सेकरा । 

3-दि ऐज आफ शकरा बाई टी एस 


महात्मा बुद्ध का लत्म-दिजात सबत्‌ 
से लगभग !800 वर्ष पूर्व । 

मौयंराज्य का प्रारम्भ-समच्ण 500 
यथे पूर्य । 

2- काची मठ कंसे बन/-जआाथ शक- 
शाचायें कामाक्षी देगी के श्रति अत्यधिक 
निष्ठाबान्‌ थे । अपने छ्रीकन के अस्तिम 
यों मे यह काची में निवास करते वे ! 
यथपि उन्होने काच्षी मे विधिवत्‌ किसी 
मठ री स्थावना जहीं की, पर अनेक 
यों तक लछिण्मो तथा भक्‍तजनों सहित 
काची मे उन के निवास के कारण बहा- 
मास भहा एक धस्वान स्थापित हो 
गया । बैक़ने अन्त कास से शकर वे उप्त 
की देखभाल सुरेश्वराचायं (यृहस्थ के 
मण्डत मिश्र) को सौंप दिया। आगे चस 
कर बह सस्‍्थान शकर द्वारा स्थापित 
अन्य भार मठो की तरह एक धामिक 
केख के रूप मे प्रसिड हो धया। परम्परा 
यस रुप से बहा के अध्यक्ष अन्य मठा- 
ध्यक्षो की तरह जबदगूर शकराचार्य 
कहलाने लगे। धीरे-धीरे श्यद्भ री मठ 
सीण होता बया और कर के अन्तिम 
6 वर्षों से बहा निवास करते और उनके 
अधघस्तर उनके अस्थतम शिव्य स्रुरेश्यरा- 
आये के पीठाष्यक्ष के रुप मे प्रतिष्ित 
होने के कारण काची कामकोटि पीठ की 
मास्यता व प्रतिष्ठा बढती नई। इस 
प्रकार अन्य मठो के समात उसे भी शक 
राचाय द्वारा स्थापित होने का गौरव 
प्राप्त हो गया । 

काची पीठ में सुरक्षित सेद्थों के 
अनसुश्तार उस पीठ का स्वापना काल 
2620 कि सबत्‌ अर्थात्‌ 482 ईसा 
पूर्व बताया यया है। उस के आधारयों 
हनी गामाकति में पहला ताम शकराचार्ये 
का और दूसरा भुरेश्वराबार्य का है । 
बलेमान में पीठासीन जी यपेना सरस्वती 
उच्च के 69 वें आाषार्य हैं। 

3 श्री बयेन्न सरस्थती से मेरी 
भेंट-धग्‌!98 के बारम्म मे हुई मैं अमूस 
डेयरी के लिए प्रसिद्ध गुजरात के आनन्द 
में झहरा हुआ था पता बला कि काची 


को श्ररदार वत्लभभाई पटेल के धम्म 
स्थान करमसद में गियास करंने। उससे 
हक दिन पुर्थ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी 


के परिशर में स्थित रोटरी क्सक में वेद 
के विषत में भेरा एक भाषण हो चषा 
था। उत्बी के माध्यक से ली शफराचार्ये 
से मेले भेंट हुई। मैंने उन से निवेदन 
किया कि जब हुआ सरकार से मोवध पर 
रोका लभाने की माय करते हैं तो अभय 
कातो के साथ प्राय: बहु भी कहा जाता 
है कि जय हिन्दूथों हारा वान्य प्रम्भों में 
अनेषश्ष योगध का विज्वम है तो गे किस 
मुह से नोषध पर जसिकय सगाने की 
मान कर उकड़े हैं । इस सम्दर्भ मे साखो 
की धढ्या पे छपने थासी पत्त-पत्षिकाओों 
बेद सहित अनेक हिन्दू शास्त्रो मे उपसब्ध 
दोयड का प्रतिपादन करने बसे प्रमाण 
प्रस्तुत किए जाते हैं। आप को हिन्दू धर्म 
के जाचाय॑ के रूप मे तबा अधिकृत विह्ान्‌ 
के नाते अत्यन्त महस्थपूर्ण त्थान है, धत, 
मैं चाहता हु कि आप की ओर से इस 
आशय का अंक्तव्य कर दिया जाए- 

<“हिस्बू श्रास्त्रो में कही भी गोहत्या 
का विधान नहीं है। यदि कही इस के 
विपरीत अति गोबध के प्रतिपादक 
प्रमाथ मिलते हैं तो बह स्वार्थी लोगो के 
हारा किए गए भ्रक्षेपो अबवा वेद मस्तों 
के अशुड्ध ज्षों के कारण हैं। उन्हे प्रमाण 
नहीं मानना जाहिए।”” 

श्री शकराचार्य जी ने उत्तर दिया 
कि हम केवल यह वक्तव्य दे सकते हैं कि 
““हन्दू शास्त्रो में मास भक्षण के लिए 
बोबध का विधान नही है ।” जब मैंने 
इस को स्पष्ट करने को कहा तो यह 
बोले-““बेदादि शास्त्रों मे यज्ञ के निभित्त 
गोहृत्या का स्पष्ट विधान है। जहा कही 
ग्रोहत्या का निषध हैं। बह मास भकण 
के लिए पोहत्मा न करने के उद्देश्य से है, 
बस में आहुृति देने के लिए गोहत्वा का 
नियेध कही कही है, सर्वत्र उसका प्रति- 
पवादन किया है। ऐसा मौ के हिताजं 
किया गया है, क्योकि यज्ञ में आहुति 
डालने के लिए भारी गई गौ को सस्‍्वने 
की प्राप्ति होती है।”” 

उन के (शकराचार्ब) के ऐसा कहने 
पर सगभन पौन धण्टे तक शास्तार्य जैसा 
चसता रहा । मैं आश्यंच्रकित या। उन 
के साथ रहने वाले 0-5 विह्ात्‌ उन 
के मत का समयेग कर रहे थे । में अकेला 
जुझता रहा । मेरे द्वारा बेदों में अगेफत् 
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साप्ताहिक आने मर्यादा धाससधर 


क्रियात्मक योग के लिए 
लेख क--भो पृज्य स्वामी सत्यपति ली महाराज परिवाजक 


कुछ आवश्यक परिज्ञान 


प्रश्तन-- ईश्वर का स्वरूप क्‍या है ? 

उत्तर--ईश्वर का स्वरूप वही है 
जो आय॑ समाज़ के दूसरे नियम में वर्णित 
है---/'ईश्वर सब्जिदानन्द स्वरूप, निरा- 
कार, सर्वशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु. 
जबन्मा, जनन्‍्त, निशविकार, अनावि, 
अनूपम, सर्वाधार, स्वर, सर्वव्यापक, 
सर्बान्तर्यामी, अजर अमर, अभय, निश्य, 
पबित्न और सुध्टिकर्ता है उसी वी उपा- 
सना करनी योग्य है +*' 


जैसा कि योगदर्शन के प्रथम पाद 
में लिखा है “क्लेशकर्म विपाकाशयैर- 
परामृष्ट: पूदथ विशेष टश्वर. “तक्ष 
सिरतिक्षम॑ सर्वशबीजम्‌ - सपूर्वधामपि 
सुर: कालेनानवच्छेदात ”-- तस्य वाचक: 
प्रणव: योगदर्शन पाद ] सूत्र 24 से 
27 अर्थात्‌ ““अविद्या आदि पांच ब्लेश, 
शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों का फल तथा 
उन फलों की बासनाओं (सस्कारों) से 
थो तीनों कासों में सबंधा रहित सब 
जीवों से विज्षेष है,वह ईश्वर है (24) 
“उस परमेश्वर में सब से अधिक शान 
अर्थात्‌ संशता का बोज--कारण विद्व- 
मान है” (25) “वह पूर्व गृदणों का 
भी गृद है, क्योकि कास से बह कभी 
नहीं मरता ।” (26) “उस (ईश्वर)क/ 
नाम ओरेम है।” (27)। 


मर जैसा कि यजुबेंद के अध्याय 
40 के 9 में मन्त में बरणणित है “'स परययें- 
आाआ्छृक्रमकायमब्रणमस्नाबिरं शुद्धमपाप- 
बिद्धमू । कविमेनीबी परिभू: स्वयम्भूया- 
बातव्यतोर्र्धान व्यवधाह्छाश्वतीभ्य: 
समाभ्य:, “अर्थात्‌ वह ईश्यर सर्वेब्पापक 
सब का मियन्ता,शरीर से रहित, छिद्रादि 
दोष रहित, नस-नाड़ी के बन्धन से पृथक्‌ 
पधबंधा पाप से रहित, शुद्ध है वह वेद- 
ज्ञात का दाता, सब के मन को बनाने 
तथा मन को चलने की शवित देने हारा 
सब्वंशविद्वमान्‌ स्वय सिद्ध है, उसी पर- 
मेश्वर ने अपनी सनातन अनादि जीव रूप 
प्रजा को वेद का सत्य शान प्रदान किया 
है। 

प्रइन---. जीव का स्मरूप कया है? 

उत्तर-जैसा ऋषि दयानन्द ने 
सत्पाधे प्रकाश के अन्त मे स्वभन्यध्या- 
मन्तम्प प्रकाश अदू 4 में सिखा है। 
“जो इच्छा हं व, सु दुःख और ज्ञानांदि 
यूनमुगत अल्पश, नित्य है उसी को जीव 
मानता हूं ।”” 

प्रश्न--. प्रकृति का स्वरूप क्या 
है? 

उत्तर-जैसा कि योगदर्शंवकार 
मह॒ति पतजण्यति ने सिखा है-- 


“प्रकाशकिया स्थितिशील॑ धूठेनि- 
यात्मकं भोवापवर्मार्यथ' दृश्यम्‌--विशे- 
दाविशेषलियमातालिगानि गुणपर्वाणि” 

,पाद 2 सूत्र 8,9, अर्थात्‌ “प्रकाश, 
किया और स्थिति स्वभावयाला, स्थूल 
सुध्षम भू ते था इति “रूप बह जगय्‌ 
साभारत सुख्ध भोग तथा मोक्ष श्राप्ति के 
लए है ।” (8); “"-गेत पांच 
सृकषम भूत एवं जह कार: लिग्माल- 
महतत्व(बुद्ध), अगविंग.. भ्रक्कांत (सत्वर- 

। अतममयी प्रकृति) ये नीन ग्णो-प्रकृति . 

भैसत्व रऊ ओर तम के विभाग है।(9) 


और जैसा सांदय दर्शनकार महृषि 
कपिलाचार्य ने लिखा है ““सत्वरजस्तमर्सा 
साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमेहान्‌ महतो5- 
हकारो5ह कारातू पंचतन्माव्ाण्यूभय- 
मिन्तियं पंचतस्मालेध्य: स्वुलभूत्ताति पुरुष 
इति पंचविशतिमंज:”” सांख्यदर्शन गज. ! 
सूत्र 6! । 

प्रश--. समस्त संसार को कितने 
भायों में बांटा जा सकता है ? 


उत्तर--तीन में । (!) साध्य (2) 
साधक (3) साधन ईश्वर साध्य, जीव 
और प्रकृति साधन है। इन तीनों के 
मारतबिक ज्ञान से ही मनुष्य जीवन 
सफल होता है, अन्यभा नही । 


प्रशत--., योगाभ्यासी उपासना के 
लिए कया करे | 
उत्तर--सर्ब प्रथम एक उत्तम स्थान 
“क्ञ निर्वाचन करें, प्रतिदिन उसी निश्चित 
स्‍थान पर ही उपासना किया करें ओर 
आसन ऐसा हो कि जिससे भूमि सम चुसे 
उसके पश्थात्‌ प्राणायाम-- तस्मिन्‌ 
सति श्वासप्रश्वासवोगेतिविच्छेद: प्राणा- 
याम:”” मोब 2।49 अर्थात्‌ आसन के 
सिठ्ध हो जाने पर श्वास और भ्रश्वास की 
यति को यधथाशवित रोक देना प्राणायाम 
। 
रु प्रशन--. आसन पर बेठ कर क्या 
विभारना चाहिए ? 
उत्तर--आसन पर बंठ कर साधक 
यह देखे कि कोई आवश्यक कार्य करता 
सेष तो नहीं हैं गदि है तो उसको करके 
उपासना में बेठें। उपासना के समय 
ईएबर के ही स्वरूप का विभार किया 
जावे और दूसरे विभारों को नितान्त 
बन्द कर दिया जाये भाहे वे अच्छे भी 
क्यों न हों--जंसे दान का विभार, कुत- 
जतादि प्रकट करने के विचार भी नहीं 
करने भाहिये। 


प्रश्न---. ईश्वर को स्तुति--- 
ब्राथता उपासता कैसे करें ? 

उत्तर-योगाध्यासी ईश्वर को अपना 
माता, पिता, आआर्य और राजा मान 
कर उसको अपने सभीष और स्वयं को 
उसके समीप समझ कर आगे समाज के 
बूसरे नियम, योवदर्शन अ. 2 सू. 24 
यजुबेंद ज. 40 मे. 8 के अनूसार शब्दायं 
के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपा- 
सना करें। जैसा कि इस पुस्तिका के 
!2 में अंक में लिखा हैं थैसे कि हे पर- 
मात्मन्‌ ! आप सत्‌ है आप चित्‌ हैं आप 
आनन्द स्वरुप हैं इत्यादि शब्दों से 
ओ+म्‌? का जप अर्थ सहित करें, और 
गायक्ली मन्‍्य का जप अर्थ सहित करें, 
इसके पश्चात्‌ सम्पर्ण बेंदिक सन्ध्या अर्थ 
सहित करें । यदि पूनरपि उपासना का 
समय शेष रह जाए तो अपनी भाषा में, 
जो कि उपासकों के व्याकरणानुतार 
पठने सिखने में लाती हो, ईह्कर की 
स्तुति ध्रार्थना उपासना कर और पांच 
बूत्तियों (प्रमाण, विपयंय, विकल्प, निद्रा, 
स्मृति) को रोक कर स्वयं को ईश्बर के 
स्वरूप में मरन करने का अभ्यास करे । 


प्रकक---. योगाभ्यासियों को योग 
सम्बन्धी समस्‍या का समाधान कैसे करना 
चाहिये ? 

उत्तर--योगाभ्यासी जनों को अपनी 
शंकाओं व समस्याओं के समाधान हेतू 
परद्धा, प्रेम व विनय पूर्वक विद्वानों से 
संबाद करना भाहिए । और योग का 
मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। हां योग की 
स्थिति दृढ़ हो जाने पर सबके कल्माण 
के सिए और सत्य की रक्षा के लिए 
शास्त्रार्थ भी किया जा सकता है। उप“ 
रोक्त बाद तथा शास्ता्थ न्यायदर्शन के 
प्रथम अध्याय आ. 2 यू. 4 “'प्रमाण- 
त्कंसाधनोपालम्भ:. सिद्धास्ताबिर्द्ध: 
पंचावयवोपपरन: पक्षभ्रतिपक्षपरिग्रहोबाद: 
के अनुसार करें । अर्बात्‌ प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो और तक से अपने पक्ष की सिद्धि 
और दूसरे पक्ष का खण्डन करना, अपने 
स्थापित किये हुए सिद्धान्त से विरुद्ध न 
बोलना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
व निममन इन पांच जवयबो से युक्त 
होकर कद्ना तथा पक्ष और प्रतिपक्ष को 
स्वीकार करना बाद कहलाता है । 


प्रश्न--. य्ोगाभ्यासियों के क्‍या 
आदर होने चाहिये । 

उत्तर--योग जिज्ासू आये समाज 
के दस नियमों और इगकाबन मन्‍्तब्यों 
को ही आदर्श मान कर चले, क्योकि 
अदि सृष्टि से लेकर महथि दयातमद तक 
सब ऋषियो के ग्रही सिडान्त है उनको 
आधार न मान कर चलने बासा व्यक्ति 
सच्चे योगमार्ग से भटक जाता है । 


प्रश्न---. प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि किसे कहते हैं ? 


उत्तर--प्रत्याहा र---*“स्वविषया- 
संप्रयोगे चित्तस्वकृपानुकार हवेन्त्रिमायां 
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प्रत्याहार:”” योगदर्शेश 2-54 अर्थात्‌ 
इन्दियों का अपने लिययों के साथ सम्बन्ध 
न होने पर चित के स्वरुप के अनुकूल हो 
जाता अर्थात्‌ इसियों का भी रुक जाना 
प्रत्याहार है। इससे इम्क्रियों पर उत्कृष्ट 
अधिकार हो भाता है। धारणा-- 'देश- 
बन्प्रश्वित्तत्य धारणा यो. 4. 3--॥ 
जर्वात्‌ चित्त को मस्तक, नासिका, कष्ठ 
आदि किसी एक स्थान में स्थिर करना 
धारणा कहलाती है। 
ध्यान--() तक्ष प्रत्ययैकतानता 
ध्यानम्‌! यो.३.3---2 अर्थात्‌ उस धारणा 
वाले स्थान पर ईगबर की खोज विषयक 
शान की एकतानता वनी रहता (बीच ने 
किसी दूसरे विषय का ने आता) ध्यान 
है। (2) “रामोपहतिध्यनिम” सांख्य द. 
सूत्र 3--30 अर्थात्‌ सांम्गरिक विषयों 
के प्रति राग का न रहना और ईश्वर के 
प्रति प्रेम विशेष हो जाना ध्यान है ।((3) 
ध्यान निविषयं मनः” सांख्य दे. सूत 6, 
25 मन में केवल ईश्वर विषय होना तथा 
किसी सांसारिक विषय कान रहा 
ध्यान है। 
समाधि--“तदेबाबंमात निर्भासं 
स्वरूपशूस्पयमिव समाधि: “योग 3।3अर्थात्‌ 
नह ध्यान ही केबल वस्तु (ईश्वर) को 
प्रकाशित करने वासा, अपने स्वरुप से 
शय सा (हटा हुआ सा) समाधि है! 
प्रशश--. योग अबबवा समाधि का 
फल क्या है ? 
उत्तर--परमपिता परमेश्वर के 
आतत्त स्वरूप में मस्न होना तबा अस्त 
में जन्म मरण के चक्र से छूट कर मुक्ति 
(मोक्ष) की प्राप्त करना । 
प्रश--. मुक्ति कब तक रहती है 
तथा क्या उससे लौट कर फिर जन्म 
सेना पड़ता है वा कभी नहीं ? 
उत्तर--जणब तक 36000बार सूष्टि 
और प्रसय होगे, इतना समय मुक्ति का 
है तब तक जीवात्मा ईश्वर के आनन्द में 
रहता है, बीच में उसे कोई दुःख छू नहीं 
सकता। उसके पश्चात्‌ पाप पुष्यों के 
तूल्य होने से जीवात्मा फिर भनृध्य जन्म 
धारण करता है। इस विषय में ऋग्गेद 
मं, ! सू, 24 मं. 2---“अस्नेबंयं प्रथम- 
स्पामृतानाम्‌! का मह॒थि दयानन्‍्ट भाष्य 
ड्ष्टव्य है । 
प्रश्न-- .सुष्टि और प्रलय का समय 
कितना है? 
उत्तर---4 अरब32करोड़ मानव वर्ष 
सृष्टि का समय तथा इतना ही प्रशय का 
समय है अथरत्ति एक सृष्टि और एक प्रभय 
का कुल समय 8 अरब 64 करोड़ मानव 
बयं । 
प्रशन--- जब मुक्ति से सौटना ही 
है तो फिर इसके लिए प्रयत्न क्‍यों 
करना ? 
उत्तर-जैंसे कुछ समय की भूल 
नियूत्ति जादि के लिए मनृष्य महान्‌ 
प्रयास करता है कूछ समय पश्चात्‌ फिर 
भूथ लगती है, इसी प्रकार इतने शम्टे 
कास तक समस्त वुः्यों ते छूड़ाने बाले 
मोक्ष के लिये भी अवश्य ही प्रयत्य 
करना भाहिए । 
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सभ्पादकीय.... | 
पंजाब में आये समाज 
अब क्या करे ? 


चार अक्तुबर 987 को आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का जो 
बाथिक अधिवेशन हुआ ओर उसमें जो चुनाव किया गया बहु एक ऐति- 
हासिक महत्व रखता है पंजाब के आय समाजियों ने आर्य समाज की 
लोकतास्ज्रिक परम्पराओं को सुरक्षित रखते हुए ओर उनके प्रति अपनी 
लिव्ठा थ आस्था का प्रदर्शन करते हुए साथ हो यह भो घोषणा कर दो 
है कि आय समाज में तानाशाहो किसो भी रूप में सहन नहों की जाएगी। 
आर्य समाज के प्रवर्तक मह॒दि बयासन्द सरस्थतो मे आय समाज का 
आधार लोकतास्त्रिक सिद्धास्तों पर रखा था उसी के आधार पर आज 
तक आये समाज जीवित रहा है ओर प्रगति करता रह है। 

पहुली बार तामाशाहों के बल पर आये समाज पर पूरा नियम्तण 
करते का प्रयास शक हुआ है। खून 987 में पहले आर प्रतिनिधि सच्चा 
पंजाब को अस्तरंग सभा भंग की गई और उसके प्रधान को आर्य समाज 


से मिष्कासित किया सपा और अब दूसरी बार सभा के विधिवत निर्वाचित 


अधान को अपदस्थ करके उसे किसो नए चुनाव में क्षड़ होने से रोक 
दिया। यह सारो कार्यबाही अवंधानिक थी। हमें इस पर आश्चर्य इस 
लिए नहीं हुआ क्योंकि इस से पहले देश की कई प्रान्तीय सभाओं को 
अंग करके बहां तदर्थ सम्रितियां बना दो गई हैं। सा्ववेशिक सभा के 
विधास में एक न्याय सभा का प्रावधान भी है जिसके द्वारा आये समाज 
के सब बाव-विवाद समप़त हो सकते हैं परन्तु सार्वदेशिक सभा ने आज 
तक न्याय सभा नहीं बनाई और सा्वदेशिक सभा के प्रधान जिस भी 
प्रास्तोय सभा को संग करना चाहें कर देते है ओर उसके स्थान पर कोई 
ऐसी तबर्ण समिति बना देते हैं जो उनके कहने के अनुसार हो चलतो है। 
पंजाब के आये बन्धुओं मे यह तामाशाही नहीं चलने दी। इसलिए 
उन्होंने अपना चुनाव कर लिया। पंजाब सभा को इस बात का यव ह 
कि हम विधिवत अपना बाविक अुनाव प्रतिवर्य कर सेते है परन्तु बेहलो 
बसे कई ऐसे प्रदेश भो है जहां कि प्रान्तोय शभाझों के चुनाव कई 2 बर्ष 
गहीं होते । सा्यदेशिक सभा वहां कोई कार्यवाही नहों करतो। साथं- 
वेशिक सभा के प्रधात किस प्रकार सारो सत्ता अपने हाथ मे रखना चाहते 
हैं। इसका अनुमान हस इससे लगा सकते हैं कि यह स्वयं देहुलो को एक 
आर्थ समाज के अधान भो बन मए। क्‍या किसो ने जाथ तक बहू भो 
सुता है कि देश का- राष्ट्रपति किसो शहर को स्पूमिलिपल कमेटा का 
अध्यक्ष बन जाए,कुछ ऐसो स्थिति आज आर्य समाज में पंदा हो रही है । 

पंजाब सभा ने इस नई ताबाशाहो प्रवृत्ति के बिरुद्ध बिद्रोह का 


अच्छा उठाया । हमारी यह निश्चित धारणा है कि आय समाज को 


सारी व्यवस्था उस विधान क अनुसार होनो चाहिए थो हम पारित कर 

चुके हैं। प्रत्येक स्थानोय आर्य समाज ओर सबसे सर्वोच्य सभा सार्वदेशिक 

"३४ सभा को अपने विधान के अनुसार हो सारा काम चलाता चाहिए । पंजाब 

“कैसा अपने विधान के अनुसार हो अपना जाथिक चुनाद करती है इसलिए 

कोई यह नहीं कह सकता कि पंजाब सभा में कोई अवंधानिक का य॑वाही 
। 


जार अक्लुबर 987 से पहले जो रूछ हुआ और जो कुछ उस बिन 
हुआ अब हुमें उसे भूल जागा चाहिए ओर अब एक नया अध्याय प्रारम्भ 
करना चाहिए। पंजाब को स्थिति आज अत्यस्त भयागक है। इसके बाय- 
जूद पंजाब में आय समाज आज भी जोबित है ओर .सफ्रिय है इसका 
सारा भ्रेय पंजाब के आय समाज के कार्यकर्ताओं को है। हम किसो से 
कोई शिकायत करना भहीं चाहते परस्तु वास्तविक स्थिति यह है कि आज 
पंजान से बाहिर हमारा कोई सहारा गहीं। हमारे उत्सव होते हैं हम 
बाहिर रहने बासे उपदेशकों सौर नेताओं को बुलाते हैं। कोई पंजाब में 
आना गहों चाहता किसी से कहें कि यहां आकर शान्ति यश्र करा जाओ 
तो एक-2 मल को लिए कई 2 हजार रपया मांगते हैं। आय समाज के 
इतिहास में पहुलो धार यज्ञ भी एक व्यापार बनते जा रहे हैं। फिर भो 





रे न साला पहनता हूं 
न पहनाता हूं” 


[8 अक्तूबर को देहलो में आायं समाज जोर बाग गई डिल्‍लो में 
ऋषि निर्दयाण दिवस सनाया गया। जिस की अध्यक्षता ओ पं. सत्यश्रत 
जो सिद्धास्तालंकार ने की थी! श्री स्वामी सस्यप्रकाश जो महाराज भो 
उस में सम्मिलित हुए थे। जब कुछ व्यक्तित उन्हें माला पहनाने लगे तो 
उन्होंने कहा कि:-- । 

“मैं न माला पहनता हूं न पहुनाता हूं। न मेंने आये समाज में 
कोई पद ग्रहण किया है, न कद गा (” एक संस्यासो विशेष कर आय 
समाज के सम्यासो को पूर्णतया निल्‍्वार्थ भावना से जनता को सेवा करनी 
चाहिए। यबि हम सन्यासो भो पदों के लालच में उसस जाए तो फिर 
किसी ओर को उपदेश देने का हमें अधिकार नहीं रहता । मैं आर्य समाज 
के उत्सवों में जाता हूं। बहां केबल आर्य समाज के विषय में हो बात 
करता हूं ।” 

ओ कुछ भ्ो स्थामी सत्यप्रकाश जो महाराज ने कहा यह आय॑ 
समाज के एक सरये सन्यासोी के विधार हैं! आय समाज को अपने ऐसे 
सम्यासियों पर गय॑ रहा है और से कह सकता हूं कि आज हारा यह 
सोभाग्य है कि ऐसे सन्‍्यासी आय समाज में मोजद हैं ।जो वास्तव में 
बोतराग है। परन्तु सब सन्यास्तियों के विषय सें यह नहीं कहा जा सकता, 
फिर भो ओ कुछ ओ स्वामी सत्यप्रकाश जो ने कहा है, उस पर गम्भी- 
रता पु्षंक विचार करने को आवश्यकता है। यदि हम सब अपने इन 
आज कक के मा जोवन को बनाते का प्रयात 
करें तो ओर भी हमारे जोवन का कायाकल्प हो सकता है। 





हम यज्ञ कराते हैं। आय समाज मन्दिरों में पक्ष होते हैं। मुझे इस बात 
का भो गय॑ है कि हमारी सभा के भ्‌. पृ. महासन्‍्त्रो भो अह्यरस जो शर्मा 
ओर वर्तमान महासम्त्री आदरणीय बहुन कमला आर्या यज्ञ में बहुत रूचि 
रखते हैं,यह दोनों जहां यज्ञ होता है बहां पहुंचते हैं ओर साथ हो यज्ञ भो 
करा सकते हैं। पंजाब में कई ऐसे परिवार भी है जो अपने धरों में बहुद्‌ 
यश्ष कराते हैं। मोगा का पुरो परिवार हर बर्य भ्रो स्वामी दोक्षानन्द जो 
को बुसा कर यह करवाता है। पिछले दिनों करतारपुर गुदकल में भो 
थो महात्मा दयासन्द थी को अध्यक्षता में सामवेद परायभ यज्ञ हुआ था। 
गत दिलों आय समाज शक्ति नगर अमृतसर में भरी पं. जेमितो जो ने 
बहदू यल कराया था। ओर भो कई आय सभाजें समय-2 पर यज्ञ 
कराती रहुतो है यह सब कुछ इसलिए हो रह है कि पंजाब में वर्तमान 
विषम परिस्थितियों क॑ होते हुए भी आय समाज के काम कर्ता सफिय 
रहते हैं ओर जो कूछ बहू वेद अ्रचार कर सकते है करते है। इसोलिए में 
कहता हूं कि पदि आज भो पंजाब में जाय समाज की ज्योति जल रहो 
है तो उसका सारा भेय आय समाज के कार्य कर्ताओं को है। जो चुनाव 
बार अक्तूबर को हुआ उससें मुझे यहू अधिकार भी दिमा गया था कि मैं 
शेष सभा के सभो अधिकारियों को सनोनोत कर हूं । यह मैंसे मनोगोत 
कर बिए हैं ओर उमकी सुचि आर्य सर्यादा के इसो अंक में प्रकाशित की 
जा रही है। इस सूचि में मेंने कई उन महानुभावों को भो सम्मलित 
किया है जिन्होंने चार अक्तूबर के चुनाव में मेरा विरोध किया था। में 
आर्य समाज को किसी दल बन्दों में डालना नहों चाहुता। इसलिए 
जिन्होंने बिरोध किया था, उन्हें भो साथ लेने का प्रयास किया है। 
अन्तरंग सभा में प्रायः सभो बड़ो-2 आर्य समाजों के प्रतिनिधि ले लिए 
गए हैं। इसलिए भिरत मिन्‍ने कार्यों को करने के लिए समितियां बना 
दी गई हैं। ताकि जार्य समाज के प्रच्मार को जिम्मेभारी केजल सभा के 
अधिकारियों पर न हो, अपितु सभा के सब प्रतिनिधि इसे एक संयुक्त 
जिस्मेशरी समझें। केतरोम समितियां भी बनाई गई हैं, ओर भिल्न-भिन्‍्त 
विभागों की समितियां भी अनाई गई हैं। प्रत्येक समिति के जिम्से कुछ 
मे कुछ काम रहेंगा। यह कास क्‍या होगा और उसे आते कैसे चलाना है, 
इस विवम सें आगासोी अंक में अपने विचार आगे अनता को सामने 
रख वया। --बीरेन् 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा आसकार 


. आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारी तथा अन्तरंग 
सदस्यों की सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र द्वारा घोषणा 


आय॑ प्रतितिधि सभा पञ्ञाथ के साधारण अधिवेशन मे दिताक 
4-0 87 को श्री रेस जो को सभा का प्रधान भिर्वाधित किया गया 
था। इस के साथ हो एक प्रस्ताथ के हारा उन्हें यह अधिकार दे दिए भए 
थे कि यह सभा के अन्य अधिकारी व अम्तरग सदस्य आदि समोभोत कर 
दें। साधारण सभा द्वारा प्रदत अधिकार के आधार पर उ्होने निम्न 
अधिकारी ब अमन्तरग सदस्थ आदि मनोमीत किए हैं -- 


| प्रधान--भी वीरेन्द्र जी जालन्धर 

2 उपप्रधान---थऔरी दांवान राजेड् कमार 
सधियाता 
3 उपप्रधान--भ्री सरदारी नाल आय 
रत्न जातन्धर 
4 उपप्रधान--थी डा रामनाथ शर्मा 
अमृतसर 
5 क्पप्रधान -भ्ी सनन्‍्तराम अग्रवाल 
अण्डोगढ 

6 महामत्सी -भीमती कमला आर्या जी 
१ अस्‍्त्री व भ्रस्तोता--श्री अश्विनीकुमार 
शर्मा ए्डबोकेट जासन्धर 
है भन्ती--ओऔ ओमप्रकाश जी पासी 
सुधिवाना 

9 मन्ची--भी बैच ओमप्रकाश इन्दु 
फसवाडा 
0 भन्ती--भी सृभाय भाटिया अमृतसर 
!] कोषाध्यक्ष-- भी हरकस साल शर्मा 
जासन्धर 


2 वेद प्रचार अक्षिप्ठाता--श्री ब्रह्मदत्त 
झरना जासन्धर 
ध? अधिष्ठाता आय वीर दल--श्री 
आलान द आय लूधियाना 
4 अगधिस्ठाता साहित्य विभाग--भ्री 
धर्म प्रकाश दत्त नवाशहर 

अन्तरग सभा के सदस्य 

(जिसा प्रतिनिधि) 

मस्होता 


5 श्री आअयाध्या प्रसाद 
लधियाना 


6 श्री वेद प्रकाश मेहता,पटियात्ता 
]7 श्री ओमप्रकाश महेना ,रोपड 
8 भरी मनोहर लाल चोपडा फयवाडा 
(कपूरबला) 
9 श्री हवन साल मेहता, फिरोजपुर 
20 श्री राजकुमार गगें, बरतासा 
(सगरर) 
2! भरी केवल कृष्ण पुरी, मोना 
(फरीदकोट) 


सभा कार्य संचालन के लिए उप समितियों 
का निर्माण 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब को अस्तरंग सभा दिनांक 25-0-87 
मे सभा के कार्य को सुनार रुप से ललाने के लिए मिम्म उप समितियां 
बनाई हैं, जो अपने कार्य को प्रति तोन माह के पश्चात्‌ अन्तरंग सभा को 


रिर्पोट दिया करेंगी। 
बेद प्रचार समिति 
] श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा अधिष्ठाता व 
सयोजक 
2 श्रीमती कमला आर्या 
3. श्री दोबान राजेन्त कुमार 
4 श्री ओमप्रकाश इन्दु 
$ भी वेद प्रकाश सरीन 
6 श्री कर्मंचन्द माली, सदस्व होसे । 


2 साहित्य प्रकाशन ब॑ प्रसारण 
समिति 

! श्री धर्म प्रकाशदक्त अभिष्ठाता व 
सयोजक 


2 श्रीमती कमला आर्या 

3 भ्री ब्रह्मदत्त भमा 

4 श्री सुभाप भाटिया 

5. श्री सत्यभूषण बागिया, सदस्य होने । 

3. इलित उद्धार समिति 

. श्री सरदारीलाल जायरत्न अधिप्ठाता 
व सयोजक 

2. भीमती कमला आर्या, 

3. थी कर्म रू माली, 


4. श्रो अश्विनी कुमार शर्मा 
5 श्री हरबससास लर्मा, 
6 श्री भगन लाभचन्द, सदस्य होगे । 


4. युवक सगठन समिति 


श्री सुभाष जी भाटिया-सयोजक 

- श्री रोशन लाल शर्मा लूधियाना 

श्री ललित बजाज फिरोजपुर 

श्री सत्यभूषण बागिया लुधियाना 

भी ओमूप्रकाश मगला! भठिष्डा 

भी बजय कुमार बटासा 

» भौ मनोहरलाल चोपडा सदस्य होगे। 
5. आय॑ बोर दल समिति 

- भी आशानन्द आये सयोजक व 

अधिष्ठाता लुधियाना 

2. श्री रोशन लाल लूधियाना 

3. भी ओमप्रकाश मगला भठिष्डा 

4. भी मूसचन्द भारहाज लूधियाता 

5. श्री राम सुभाया नन्‍दा बासन्धर 

6. भी ब्रह्मदतत कौडा बटासा 


बची (3६ प्र बु७>  +3 है) छन्‍क 


कुनलक, 


22 श्री राकेश मेहरा, अमृतसर 
23, श्री केष्ज कुमार, भटिष्डा 
24 श्री बिजय कुमार, बटाला 


25 श्री मनोहर लाल, बा शा 


दिप (होशियारपुर) 
26 श्री रामसुभाया जो नम्दा बानम्धर 
27 श्रीमती विजय जक्मी शर्मा,सुवियानाएँ 
28 श्रीमती कृष्णा कोछड़ जासन्धर 
अन्गरग सन के प्रतिष्ठित सदस्य 
29 श्री महेन्र्णल जी वर्मा लुजियाना 
30 पष्चित देवेन्द्र कुमार नवाशहर 
3! जञ्ञी अमृत साल बजाज एडवोकेट 
जालन्धर 
32 श्री कर्म चम्द साली जालन्धर 
33 श्री नरे द्र सिंह भल्ला लुधियाना 
34 श्री सुभाष मित्तन्त,पठानकोट 
35 श्री सत्यभुषज बागिया, लुधियाना 
36 शभीडा के के पसरीबा,जासन्धर 
37 श्री रोशन सास जी, कपूरथसा 
38 भी द्वारिका माथ,फिरोबपुर छाबनी 
39 ओमती कृष्णा रानी,सगदर 
40 डा मूलचन्द जी भारडाज लुधियाना 
42 श्री खुशवस्त राय सूद सूधियाना 
विशेष मिमस्खित रूदस्य 
! श्री जगदीश राय बासल, मोना 


7. जी थुशवस्त राय सूद लुधियाना 
8. भ्री मनोहर लास जी आर्य, जासन्धर 


6. भवन निर्माण समिति 

श्री अश्विती कुमार शर्मा समोजक 

2. श्रीमती कमला आर्या, 

3. भी ब्रह्मदत्त शर्मा, 

4. श्री हरबन्स लाल शर्मा, 

5. श्री केबल हुष्णपुरी, 

6 भरी महेनापाल वर्मा, 

7. डाक्टर के.के. पसराचा, 

8. श्री अमृत लाल बजाज सदस्म होगे । 
7. घन सप्रह समिति 


. श्री दीवान राजेन्द्र कुमार सयोजक 
2. भरी हरवस साल शर्मा 
3. श्री कंबल कृष्ण पुरी मोया 
4 श्री रामनाथ श्मा अमृतसर 
5. भरी कृष्ण कुमार भठिष्डा 

केत्रीम संगठन समितिया जिला 
सुधियाना, फरोदकोट, फिरोजपुर 
श्री ओमप्रकाश जी पासी स्रमोजक 
भरी दीक्न राजेना कुमार,लुधियाना 
शीमती कमला आर्या 
शी महेन्द्र पाल जी वर्मा 
भी मूल चन्द जो भारहान 
शी रणवीर भाटिया 
श्री हवन लाल महता फिरीबपृर 
शीमती इन्दु पूरी मोबा, 
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2 भीमती बहिन सूमसायति लुधियाना 

3 श्रीमती इम्दुपुरी मोगा 

4 भी इस्राण शर्मा चष्डोगढ़ 

5 भरी रणवीर जी भाटिया लृधियाता 

6 श्री ओमप्रकाश मगसा चढठिष्डा 

4 भी बीरेनद्र जी सश्लवाल जासन्धर 

है श्रोमती कमला आया जालन्धर 

9 भी रोशम सास शर्मा लुधियाना 

0 श्री वेद प्रकाश सरीन नवाशहर 

!! श्री राम कृष्ण महायत दीनानवर 

2 श्री वेशबन्धू चोपडा फनबाडा 

3 मास्टर रामप्रसाद सम्पड लूधियाना 

4 श्री बेच सच्चिदातन्द सोभा 

5 श्ीड़ा ज्ञानचन्द थी जालन्धर 

6 श्री चौधरी रुपचन्द जी एडबोफेट 

अण्डीयढ 

[7 श्री शा रामस्वरुप जी खुधियाना 

8 श्री के के सेंग्र नवाशहर 

9 श्री लभित बयाज फिरोजपुर शहर 

20 भी बसभद्ट मल्होत्रा पटियाला 

2, भी ब्रह्मद्त थी कौडा बटाला 

22 प्रि शान्ति लाल ढल लुधियाना 

23 शी राम रखामस अमृतसर 

24 भी सुवेशकुमार अस्तीगुश्षा जासम्धर 
--अमला जाया भहाभस्तरी 


जिला अमृतसर,ग्रदासप्र,बालस्थर, 
होशियारपुर, कपूरणला 

भी रामनाथ जी शर्मा सयोजक 

शी सुभाष भाटिया जमृतसर, 

भी विजय कुमार जी बटासा 

थी सरदारी सास ली आयेरत्न 

भी सूभाव शित्तत पठानकोट 

शी रोशनलास जी कपूरणसा 

श्री साल्चन्द पसरीजा बुलतानपुर लोधी 

श्री बेद प्रकाश सरीन गवाशहुर 


भी ओमप्र काश मर्नला समोजक 

श्री राजकूमार भर्ग बरनाता हु 
झीमती कृष्णा रानी सगरर ध 
श्री तरसेम मास गोमियाना मडी 


अषण्हो गढ़, रोपड़, पटियाला 
भी इल्राज शर्मा चध्डीनढ़ 
श्री सम्तराम अग्रवाल चष्डीमढ 
श्री ओमप्रक श महेरू रोपड सयोजक 
भी बलदेव राज संक्टर 9 चण्डीपढ़ 
जीमती साविती सेठी चब्डीवढ 


समाज कल्याण समिति 


भीमती इन्दु पूरो सयोजक 
श्रीमती कमला आर्या 

भरी ब्रह्मदस शर्मा 
झीमती कृष्णा कोछड़ 

शी सतीश महता बटासां, 


“कमला आार्या महासम्ती 
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सहषि दयानन्द सरस्वतो जी का पंच सूत्री कार्यक्रम 


(ताक से आये ) 


शिरोहीने माता कर रहति यात्रे विचरणे ! 

कबध ते शिष्ट तदपि न शान्ति: पृनरपि । 

सदार्या: धात्यन्ते म हि शरणमेषा कवजिदपि । 

क्य मज्छायों भीता' न हि गदति को5पि प्रभूवरः ॥ 


अर्थ :--भारत मात्ता का सिर कट वया है। उसके हाथ असम कर दिये 
९ ब्े हैं, बह पैरो से भी विहीन हो गई है, उसका केवल धड शेष रह वया है, 
फिर भी कही शाम॑न्‍्स नही है, कोई भी अधिकारी यह नहीं बताता ये डरे हुए 
$ (हिस्तू लोग) कहा जाये | 
ते पाने शाल्तिः ज्वलन्‌ परिमेहात्‌ जभिनिश । 
पत्रायस्से सर्वे पथि पथि भ्मन्‍्त' दिशि दिशि। , 
भहात्मा माप्री चित बदतु किमुराज्य॑ रघण्ते:। 
दयानन्द हित्या पतव चरण लग्ता: इह बना: ।॥। 
अर्थ :--न पजाब में शान्ति है, निरस्तर रात-रात भर घर अल रहे हैं। 
सभी सोग रास्ते-रास्ते मे, दिशा-दिशाओो मे भटक्ते हुए भाग रहे हैं। महात्मा 
रुण॑ते बताओ क्या यही तुम्हारा राम राज्य है, यहा के जन ऋषि दयातन्द को 
छोड कर तुम्हारे चरणों में भा यये हैं । 
मिलित्या रक्षोमि: सूखधरजमतैं: आवसजना:। 
स्वदेशात्‌ निष्काम्या इति कूमतिपूर्ण' तब मत । 
त्यथध्य हे आया: उपकृतिपरान्‌ कार्यनिषहान्‌ ! 
सभौ भाषाधयों कुस्त निजरवेशे पुनरपि |। 
अर्थ :--राक्षसो (गवनों) से मिलकर देवता लोग (हिन्दू) अग्रेजो को भारत 
से निकास दें । तुम्हारा यह विचार दुश डिपूर्ण था। हे आरयों उपकार करने बाले 
कार्यों को छोड़ दो ओर अपने देश मे फिर समान धर्म तथा समान भाषा करो | 
बते वेकेप्स्पाभि: बहब उपकारा: प्रतिदिनम | 
छुतास्तेनास्माक कयचिदपि च रक्षा प्रतिदधु: । 
ष्ँ धम नेह नार्मा: सबनयहमते: परिहता: । 
चुता: भल्ले बाला: सदय विसपन्तों दिशि दिशि॥। 


अर्थ :-- इस देश मे हमने ययनों के साथ बहुत से उपकार किये, किम्तु 

हमारे ये उपकार परक कार्य उनसे हमारी रक्षा नही कर सके | हमारे धत, भर 

और स्थतिवों को इन मदमस्त यबतो ने छीना, बच्चो को भालो की नोक पर रखा 
और हर दिशा से ये बिलाप करते रहे । 

कुता: नगता नार्या: यवनपशुभिनीचमतिभि: । 

कुतादैशास्तास्ता: रदन्‌ परऋआन्ता: पथि पति | 
समक्ष हा पितततो: स्वमदनपिपासा प्रशभिता । 

हतायया. मृध्माक स्मरण पति नायाति किमपि |! 

:--नीच बुद्धि गासे यवन पशूओो ने स्लियो को मने होने का आदेश 
दिया । सडक-सडढक पर वे रोती हुई घुमसी रही । भा-बाप के सामने हो इन्होंने 
उनसे व्यभिचार किया! धिक्‍कार है आर्यो तुम्हें ये सब कुछ भी याद नही था 

॥ 
उप मृता: यूय सर्वे धरति किमसन्‌ कश्चन गहि । 

गता; स्वयं सर्थे रविशश्चिकुला: भूमिपतय:। 

न राम: कृष्णो वा न क्॒ कपियृत. पाष्कृतंतय: | 

ने भीम पश्याय: क्य हलधरशूरो यद्धप्रिय: ॥ 

अर्थ ;:--अरे आगों क्या तुम सब मर गए ही। गया किसी मे भी आल 
बाकी नही रहे है। सूर्ययशी तथा चन्द्रवशी राजा लोग स्वर्ग सिध्तार चुके हैं। न 
कहीं राम विखाई देते हैं न कृष्यः व हनुमान त अजू न, बलराम ओर यरुद्धबोर 
कुष्ण भी कहीं चले यम हैं। 

जरे आम मूर्ढ़ा: मतिरपि गता वो विरिनुदाम्‌ । 

* मे जातीथ्ये यूस यदपि ऋषि कार्य भुस्तराम्‌ । 
तपो विद्या कीति: सकलसपि गंब्टं महऋषे:। 
ने जातीतेव कोअपि क्य यत जायात इति वा ॥ 


लेखक--भी आचार्य विश्वक्षणा: व्यास बेद सन्दिर बरेली (उ प्र.) 


अर्थ :--अरे आयों तुम लोग मूथं हो गए हो। क्‍या तम्हारोी अक्स भी 
भी जाने चली गई है। तुम ऋषि के महात्‌ कार्यों को भी नही जानते हो । महि 
(दयानन्द सरस्वती) की सब तपस्या, समस्त विद्या और सम्पूर्ण कीर्ति नष्ट हो 
गई है। अब तो,लोग यह भी नहीं जानते कि (मह॒थि) कब आए थे और कब चले 
भए। 
यत ईश्वर बल्ला न भवनि शान्ते. प्रतिनिधि: । 
अनारयें: सम्बृद्धा' भवति निजदेश: प्रतिदिन । 
अरे आर्या निद्र* त्यजत बहसूप्त परवले. । 
ने काल: सुप्ताना चरति स हि जीवेत्‌ू कथमपि || 
अरब :--ईश्वर अल्सा का नाम लेने बांती पार्टी (मुस्लिम प७ लेने वाली 
कांग्रेस आदि) शान्ति का प्रतिनिधित्व नही कर सकती। अपने देश म प्रतिदिन 
इन अनायों की गिनती बढती जा रही है । अरे आरयों पराधीन रह कर ब८त समय 
तक सो लिए | अब तो नींद को त्यागों। समय सोने बालो का साथ नहीं देता, 
थो चलता रहता है, वह ही किसी तरह से जिन्दा रहता है| 
महाकूपे भंग: म॑ हितकर शोता हित जम: । 
त्वमाया: हे स्वामिन्‌ पूनरपि यजार्थ कर्मायतुम्‌ । 
त्यजनय ते भक्‍ता: उपकृतिपरान्‌ कार्यनिनहान्‌ । 
भवेयु: सबरता: तबकथित कार्यंध्यूभिरता: ॥ 
अर्थ :--पूरे रुए मे भाग पडी हुई है, शओताजओो के हित |की बात करने 
बाला कोई नही रहा । हे स्वामी (दयानन्द सरस्वती) यभार्थ बात को कहने के 
लिए तुम फिर आज, ताकि तुम्हारे भक्त (तथाकजित) उपकार बाले कार्यों को 
छोडकर तुम्हारे द्वारा बताए गए कार्यों मे लग जायें। 
विहायालस्य स्व कुरत यबमान्‌ आर्यमतिषु । 
मति सिगखान्‌ ददु: न मुरुषः आसन्‌ न्षिड हू: । 
प्रभ बंड्धि दात्‌ पुनरपि समाज कवमपि | 
समे स्पु: सलम्ना: विमतनिजवेशप्रतिहर: ॥ 
जर्य :--अपने आसस्य को छोडकर यवनों को आये बूद्धि बाला बनाओ । 
सिख को यह बुद्धि दो कि गूढु लोग (सिलों के दस बूरु) ऋषियों से द्रोह करने 
बाले नहीं थे । भगवान इस समाज को फिर किसी तरह से बुद्धि दें--सभी सोय 
अपने देश की दुरबस्था को दूर करने मे सग जाए । 
अनायें बर्धन्ते न नयनवन्तो अन्त जगति । 
ऋतषीना देशेउस्मिन्‌ प्रसिविनसयेते बहुतरा: । 
समाजश्वार्याणा भवति ऋषि कार्यस्वभिरत: । 
तदाहयारय बित्तों भवतु ऋषिदेश: पुनरपि ॥ 
अर्थ :--इस ससार मे नीति का पालन न करने वाले अनाय॑ बढ़ते जा रहे 
हैं। ऋषियो के इस देश मे उनकी सद्या प्रतिदिन अधिक होती जा रही है। 
जआायों का यह समाज ऋषि के कार्यों मे लम जाये और यह आयावरत्त पून, ऋषियों 
का देश हो जाए । 
दयाया: आनन्दों विलसति पर: स्वात्यथविदित । 
सरस्वत्याग्र बिलसति मुदा बेदयवना । 
अतीना उद्धतो सफल बन मानने गुरुबर . । 
दयानन्दस्वामि अमरतु सुचिर विश्व जगति !॥ 
अर्थ :---अपनी और दूसरों को आत्मा को जानन वाला दया का आतनन्‍न्द 
झोसायमान हो रहा है। वेदों का मनन करने के कारण इसके आये सरस्वती 
असम्नतापूर्यषक बिराजमात है। दयामन्द स्वामी वेदों के उठारक हैं, सभी व्यग्तियो 
ड्वारा स्वीकृत भ्रंष्ठ भुर हैं। इस समस्त ससार में चिरकान तक उत्तकी जय हो | 
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साप्ताहिक आये मर्यादा जासस्थर 


वृष्टि यज्ञ की उपादेयता 


लेशक--अआओो आधार्म धमवोर जो विज्ञालकार 


आय जगत 6 सितम्दर 987 के अक के “'पतो के दर्पण मे” प्रथम पत्र 
मे अब देश को सूदे से बचाइए त”” शीर्षक के अतग्गंत भी सत्यदेव जो विधा- 
लकार, जाउन्धर निवासी ते बताया है वि --“कि वे सन 9]2 से गृरकूत 
कागडी मे भए ये। तब स सुन रहे हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है। अब क्या इस 
आश्वासन पर कोरी श्रद्धा रखे हुए जीवन बिताएं। धापिक धारणाओं को जब जब 
कसौटा पर क्सने का समय अंता है, धरम नता महुने बना कर समय टाल दते 
है। यह आय समाज को जोभा नहीं देता ।” 





इस विषय भू मेर आदरणीय विद्वान 
आर सत्यदेव जी विद्यालकार तो महर्षि 
दुयरन द सरस्वती स्मारक टस्ट टकारा 
के ज तगत सफउर्तापृवक चल रह अन्त" 
रप्तीपर उपदेशक महा विद्यालय के 
आजचाय पद प< 6 वर्षों तक गौरव- 
पूण काय करत रहे है।) से जलन्त नमू 
निवदन है मि जब भी अनावष्टि हुई है, 
बृष्टि मश् कराने वाले आम विद्वाणो ने 
यज्ञ द्वारा वृष्टि कराई है। यह ”सरी 
ब्रा है कि थी सत्यदेव जां विद्यालकार 
को इस यश द्वारा गराई गई बष्टि एम 
उससे प्राप्त सफलता का ज्ञान न हुआ ने 
ह्ले। 

पैरा अभुभव निम्त प्रकार स है - 

(() आज से लगनंग 30 नप पृ 
वीरीभीत नगर से श्री वरसेन वेदभमी 
जी द्वारा यहा क व्यापारी वग ने वच्दि 
यज्ञ कराया था। उससे 40 मील के 
घारो ओर के वृत्त म घतघार बंषा हुई 
थी। अच्छी फसलों क कारण पोजीभीत 
जनपद जवाल से बच गया था | 


(»)झस दप दो से चार जुलाई तक 
मैंते अपने कृषि फाम पर अपनी पत्नी 
पीमती पुष्पा विधारकार के साभ बृध्टि 
यश किया | इसका बृत्ता त आय मित्र 
सितम्बर 6, के अक म पृष 0 पर 
प्रकाशित हुआ है । 

इस क्षत्त के किसान मई के बत्रिम 
सप्ताह में धान बोले हैं। और जन के 
तीसर सप्ताह में रोपाई करते है।इस 
वद अब 9 जूत के बाद वर्षा नहीं हुई, 
तो रोपा गया धान सूखने लगा। तब 
यह समस्या उत्पन्‍त हुई कि क्‍या किसात 
रोप गए धान बचाने में ४जित आतित 
पर्षिग सैट स सिंचाई कर मा और अधिक 
मात्रा में धान की रोपाई कर। उस 
समय अधिकतर किसातो ने धान रोपाइ 
बंद कर दी थी। ययोत्रित समय मैने 
दहिट यज्ञ किया। परिणामत भरपूर 
धनघोर ववा हुई । सभी किसानों ने 
पूरा धान रोपा । जाज जिला पीलीभीत 
में और समीपस्थ जिता नैनीतांस के 
प्रदेश मे भरपूर एक अच्छी फसस घान 
की खड़ी है। यह ठीक हैं कि स्वाभाविक 
प्राकृति बृष्टि परे जो लाभ होता, उतना 
इससे नहीं हो सकता । परन्तु इतना 


अवश्य है कि मेरे कृषि फ़ाम के बारो 
ओर 30 4६ कि भी के क्षत्र मे फसला 
की स्थिति बहुत अच्छी है। सामान्य 


वर्षा की स्थिति स90प्रतिक्षत है। गन्ने को 


फ्सल जहा अन्य जिलों मे सूख रही है, 
यहा जिलो मे सूख रही है! बहा पीली- 
पभीत में गन्ने की फल गत वर्ष से 20 
प्रतिशत अधिक है । 


अगर जिला पीत्तीभीत को जनता 
यह समझ कि वृष्टि यज्ञ से कोई लाभ 
तही हुआ, तो यह मात्र हठधभिता 
होगी । 

(3) गतवप सन 986 के जून 
मात की [4 से 7 तारीख तक आय 
समाज राजकोट ने श्रीराम नारामण जी 
एम ए पी एच डी नियासी ग्राम 
फरमाना, जिसा सोनीपत (हरियान्रा) 
से वष्टि यज्ञ कराया था। घतघोर बर्षा 
हुई । भाव नगर, जामनगर आदि जिलो 
के समस्त तालाब सागर भर गए। 
राजकांट के दक्षिण एन पश्विम क्षत्रो मे 
50 60 मीस तक अच्छी बया हुई। 
उत्तर मे 30 कि भी तक ही हुई। 
टकार राजकोट स 45 कि मी उत्तर 
मे है। यहा नहीं हुईै। अत 8 से 22 
जून तक में 4 स स्मारक टस्ट टकारा 
के महालय स्‌ वुष्टिन्यश मैंने श्रीराम 
नारायण जी से करवाया, बहुत अच्छी 
वर्षा हुई। उस क्षत्र के नदीब्तालाब सार 
सभी भर गये । टकारा को डेमी नदी मे 
भरा पानी जब नवम्बर में समाप्त हो 
गया, तब सरकार ने दयानन्‍्द सायर के 
जल स हैमी नदी को भरा, जो जूस 
987 तक काम आना रहा । शिवरात्रि | 
महोत्सब पर मात्र पीने के जल की ही 
व्यवस्था करनी पड़ी । स्नातालवों में 
स्नान तथा बस्त् प्रक्षालन हेसू एवं 
शौचालयों मे नदी के जल से ही काम 
किया गया | जल वितरण में किया जाते 
वाला गृजरात सरकार को लाखा रुपया 
दचा | टस्ट का भी जल छर्म दचा । 

इस प्रत्यक्ष साभकारी अनुभवों के 
याद भी बृष्टि-्यश् पर विश्वास न हो 
पाए जौर मात्र झूठा आश्वासन बोर 
कोरी भ्रढ्धा समझा जाए, तो इते आर 
समाज का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता 
है। आये स्मायो और प्रतिनिधि सभाओो 


की इस सर्वहितकारी कारें अहूचिया 
अश्वद्धा अवश्य बाधक है। 


अन्त में बृषध्टि पक्ष कराने वालों तथा 


, जाय समात्ो से निवेदन है-- 


कि के सभी बिड्ास महामुभाव 
सा्वदेशिक सभा या जागे समाज मन्दिर 
सार्ग, नई दिल्‍ली में (यो समाय या 
सभा उन्हें आमतित करें) एकलित होकर 
परस्प« जम्भीर विधार करे । बृष्टि यश 
से जहा वृष्टि कराई जाती है, बहा अति 
बुष्टि का नियन्त्रण भी किया जाता है। 
भारत के कुछ निश्चित प्रदेशों जैसे 
बिदवार, बगाल, आसाम आदि) मे शृष्टि 
अधिक होती हैं । प्ररिणामत 8 माइ 
भाती हैं। जन एवं प्षम्पत्ति की भारी 
क्षति होती है। टूसरे कुछ प्रदेशों में दृष्टि 
बहुत कम द्वोती है। दोतो प्रदेष्ों भे 
यदि पक्ष, और मानव-सभी पीड़ित हैं। 
बिद्ृज्जन बूष्टि का नियन्त्रण कर । 
अर्थात्‌ अनावृष्ट प्रदेशों मे बृघ्ट कराए 
तथा अतिवृष्टि प्रदेशों में बष्टि की कमी 


क्या भारत इस 
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कर' । समाजें और अ्तिनिधि सभाएं 
इसके लिए पर्याप्त धन एवं सामप्री 
इकट॒टी कर । विद्वातों को आमस्वित 
वर्षा नियम्तण का कार्यक्रम बसवाते का 
या समर्य समा| कर सकता 

। 

इस प्म्यमय, सोकोपकारी, सर्व - 
दितकारी कार्य से का से भारत का 
प्रत्येक आजी--पक्षी, पक, मनृष्य-राहुत 
अनुभव करेवा । सुख एक शार्ति बढ़ गी, 
जनसाधारण का विश्वास और भरद्धा देदो 
बोर मज्ञो के प्रति जगेगी। इमके लिए 
सरकार के द्वार श्टखटाये अबबा उससे 
सहायता पाने या प्रसाण पत्त लेने के पत्र 
मे मेरा मत नहीं है । आर्ग समाज यह 
कार्य स्वय अपने भरोसे से करें और 
अपने अ्च॑स्व और मश को स्वय स्थापित 
कर वेद के महात्त्य को सिद्ध कर । 

बटिन्यज् बेज्ञानिक प्रकिया है। 
कोई ज'दू टोता नही है। 


दिशा में अखण्ड 


रह सकेगा 


अग्र ज एक कतरा खून बहाएं बिना 
947 में यहा से च्रसा गया। और 
जाते जाते दो पाकिस्तान बना कर देश 
खडित कर गया, यही नही परस्तु साम्भ 
दायिकता के बीज सदा के लिए बो गया 
हमारे सिख भाईयों को भडका गया कि 
हिन्दू को मित्रा हिन्दुस्तान, मृस्सिस को 
पाकिस्तान, तुप्र को क्या सिला, बच 
इसी बात को लेकर सदियों से भाई-भाई 
को तरह रहते हिन्दू सिलो को सडा 
गया । सिखों की कूल जनसड्या भारत मे 
दो करोड़ है गह 80 फरोड भारत- 
वासियों की मीद हराम कर रहे हैं। उन 
की देखा देखी यदि मुस्लिम व इसाई वे 
अन्य भी गपने अपने भाषाई प्रान्त,जाति 
बाद, पर आधारित प्रान्त भापने लग 
पड़ तो 90 साल की अप्रेज से लडाई 
के बाद हासिल की गई आज़ादी के ध्या 
मायने, फिर बह्ी मूलामी से रहने बाले 
हालात प्रैदा करने के भसृने हैं किसी सूबे 
में ऐसी उनल पूजल नहीं जेसी पयाद में 
6-7 साल से हैं अभी 947 की पृथि 
क्ता के जब्म पूरे नहीं हुए कि झुछ 
उद्रयादी, पाकिस्तात, चीन व अमरोका 
आदि देशां की राहु पर सारे देश में 
अशान्ति फँसाने का पतन कर रहे हैं 
हिन्दू को कापर समझ कर डराया अस- 
काया जा रहा है। निहुयो का कत्ल हो 
रहा है । देक जूटे जा रहे हैं, बाग 
खबाई जाती है। उरकारी काम विवाद 
जा रहे हैं। रेशो, मोटरों, को उड़ाने के 


यत्त हो रहे हैं। गह् कब तक होगा जब 
तक जनता जायरूक नहीं होती ओर 
केन्द्रिय सरकार कड़े कदम नहीं उठाती 
कही भाषाई झगड है कही मन्दिर गुरु 
हारे-- मस्जिद, पर दमा कराया जा 
रहा है आाज तक हिल्दू व सरकार ने 
ही रिया है । पहल कभी नहीं की। 
जात्म रक्षा ही करते रहे। यदि जुल्म 
पर जुल्म होते रहे और इसी तरह अल्प- 
सड्यको को बहु सड्यक वबाते रहे, तो 
जनता व सरकार सोई नहीं रहेगी । 
अभी तक तो सभी इस पालिसी पर चल 
रहे हैं कि शायद उम्रवाद शुद ग छुद 
शान्त हो थाबे। यह बनता व सैच्टर 
सरकार की नर्मी का ही नतीना है, कि 
67 सात से यह आग बुध नहीं सको 
सप्य की पुकार है कि जनता ब करकार 
जागे, और हालात को ज्यादा ग वियडने 
ढें। 
--सुबोधानन्द स्वामी 
दोनानगर 


आये मर्याव्रा में 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 


कै 
! नवस्थर !987 


बाल जगत्‌-- 
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जीवन सुधार कहानियां 
एक चुप ओर सो सुख 


लेक्षक--ओ काशोराम जो चावला द्वारा ओी पर्थिक छुटमलपुर 





के महापुरुष ने बडे रहस्य को बात कही है जो दिल को पट्टी पर 

ए रद लेने के योग्य है। उसने कहा है कि “ऐसा तो कद बार हुआ 

है कि मुशे बोल कर अर्थात फोई जात कह कर पश्चाताप करना पथ है किन्तु 
ऐसा कभी नहीं हआ कि अुप “न पर मझ पछताना पड़ा हो” 5 सज्तन 
का गह कथन शत प्रतिशत सत्य है आगत भाषा की एक लोकोक्ति है अति 
आप रहने का मूल्य सुवण या सान क मूल्य के तुल्य है। किस प्रकार च" हग 
ऋभप्रद है और व्यथ बोलना हानिका कर होता है, इस पर एक दुष्भाग 


सुनिये सनक 

एक गूर अपने शिष्य के साथ परि- 
अ्रमछ फरते हुए एक नगर मे पहुचे। 
गुद जी मौन रहने की महानतः से 
अनभिन्न थे । इससिए उन्होने अपने शिष्य 
को सावधान किया कि हस एक नए 
सगर मे आये हैं यहा के सोगो के रीति- 
रिवाज तथा स्वभाव से हम अनोभज 
हैं। इसलिए हमें यहा मौत रह कर 
स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए ओर 
फिर कोई बात्त-भीस करना उजित होगा 
शिष्य ने कहा “बहुत अच्छा महाराज ”। 


तब वे दोनो जाकर एक धर्मशासा 
में खैँदर गए। बहा कई जादमी प्रस्तुत 
थे। जय उन्होने देखा कि दो साधु आए 
हैं, तब ने उनके पांस गए और पूछा 
कि महाराज आप अभी पधारे हैं, कोई 
सेबी हो तो आशा दीजिए । किन्तु 
उन्होने मौन धारण किया हुआ था। 
इसलिए चूप रहे। यह देख कर लोगो 
ने सोचा कि ये कोई उच्चकोटि के साधु 
हैंयो कोई इच्छा ही नहीं रखते । 
इसलिए इनके खान-पान का ठीक प्रबन्ध 
हांना चा' है। ऐसा सोच कर वे अपने 
घर गए और बडी श्रद्धा से सुन्दर भोजन 
बता कर दो बालो मे लगाकर ले आए 
और उतके सामने रख दिया और प्राथना 
की कि महाराज | छुपा करके यह स्थो 
कार कीजिये और साथ ही अपना नाम 
धाम बताने का तथा यहा पधारने का 
उदश्य बताने का कष्ट कीजिए, ताकि 
हम आपकी कुछ और सेवा भी कर सके । 
मूढ ओर शिथ्य दोनो ने यह बात सुनी । 
धुर तो अनुभवी थे और शान्त रह सकते 
के। इसलिए वह तो धूप रहे किल्तु 
किव्य गमभिज्ञ ता जनाड़ी भा । उच्ने 
बिं॥/र किया कि यदि अब भी उत्तर न 
दिमा तो ये लोग और सेचा नहीं करेंगे । 
इसलिए बोल उठा कि--.““हम आत्म- 


शानी तथा आत्म-अनृभवी साधु हैं। हम 
सदा आत्म आनन्द में ही मगन रहने हैं, 
मेरा तो नाम भी आत्मानन्द है।*” 


लोगो ने जब यह बाबश्न सुनी तो 
कहा कि--““जो आत्म-शानी तथा आत्म 
आनन्द मे मबन रहने वाले होते हैं वे 
लोभ मे नही फसते । वे तो आत्म-आतत्व 
मे ही मस्त रहते हैं ! देशो जब हमने 
नाम धास पूछा और सेवा की बात की 
तो आप तत्काल बोल उठे, मबंश्धपि आप 
को बुलाने का प्रयास पहले भी किया 
गया भा, किन्तु आप भौन रहे थे । इससे 
सिडध होता है कि लोभ ने ही आपकी 
जिद्धा खुलनाई है। इसलिए तुम झूठ 
और कपटी मान हो और साधु वेश मे 
लोगो को ठगते फ्रिते हो । उठो यहा से 
निकल जाओ । इतना कह कर दो चार 
जादमियों ने शिष्य को पकड़ कर धम- 
शाला से बाहर निकाल दिया। किन्तु 
गुर जी को कुछ मही कह्टा और उनसे 
पुन भोजन करने की प्राथेना की | तब 
गूद जी ने बड़े प्रेम स भोजत किया, 
किन्तु मुख से एक शब्द भी नही निकाला । 
लोगो ने समझा कि यह पूणष साधु है। 
इसलिए उसको कुछ और समय विराज- 
मान रहने की प्राथना की। किन्तु गुरु 
जी अपने शिव्य की सुध लेने के लिये 
उठ खड़ हुए और नगर से बाहर जाकर 
उस ढू ढा | बह एक वृक्ष के नीचे उदास 
और हनाश बेठा हुआ था। गुरु को देख 
कर शिष्य बोला ““महाराज ! मेरी तो 
आज बुरी गत बनी ।” गुर जी ने कहा 
“बेटा ! तु'्त पहले ही मौन रहने के 
लिए आन्रह किया था। यदि तू अपनी 
बिद्ठा बन्द रखता तो तरी यह अवस्था 
न होती । तूने बोल कर अपनी दुगेति 
करवाई | शिव्य ने अपनी भूल सस्‍्वी 
कार की और फिर वे आगे चले गये । 


७७५ 


कुछ श्रेष्ठ विचार सत्र 

& अपने जोबन का ध्येय निश्चित कीजिए । बिना उद्द श्य सारे 
दिन व्यस्त रहना ओर परिश्रम करना-कहा की बढ़िसानी है? जियो 
तो ऐसे जियो कि लोग तुम्हे देखने को लालायित हो ओर मरने के बाद 
बतंमान शरीर से अक्ष्ता शरोर मिले और लोग कहे कि एक ईसासदार 
और सच्चा आदसी चला गया। 

७ घन के दो उपयोग हैं। पहिला दान और दूसरा भोग । जो 
मनुष्य घन का न दान करता है ओर न भोग करता है उसका धन “ीसरी 
गति अर्थात नाश को प्राप्त होता है। धन कमाने की भो एक रोग होती 
चाहिए । लोभ नहों करना चाहिए। देखो! हृष्ट पृष्ट ब्राह्मयय सोन के 
कड के लासअ मे निर्दल बदे सिह हारा माशा गया ओर सिकन्‍्दर »म्त 
समय से अपने सप्रह को देखता जाता था और रोता जाता था >।- रोने- 
रोते सर गया। सर्वोत्तम सुख का लाभ सन्‍टोद से प्र पव है” 


+ जो सनुष्य जगत की जितनी भत्ताई क7॥ उकझ ८ रको 
व्यवस्था से उतना ही सुश्र प्राप्त होग । जो < दूसाा ज्य 
क॒ता पूरो करता है उसरो हर जरूर का ध्या” 'यहेश्ट "वे हेै। 


शिक्षा का महान्‌ उहू श्य श्ञात नहीं कर्म है। 
फुट वेखो ! विज्ञान में बहुत उस्नति को परन्त ऐसी सशीन जाज तक 
नहीं बनाई जिससे वाल, रोटो डालने पर रक्‍त और फूस-५त डालने पर 
दूध बनकर तेयार हो जाए । 
जुट सब कुछ छोडने को क्‍या आवश्यकता है? बस ईमानदारी से 
अपने कत्त ब्य का पालन करते रहो। जो भावण नहीं देते बल्कि कुछ 
करके दिखाते हैं भला उनसे बडा समाज सेवक कोन हो सकता हे ? 
प्रकाशक 
डा एस एन प्रुप्त एब्ड सन्‌, 
डा मसान चौराहा गली, मुराबाबाद, 


दयानन्द मठ चम्बा का वाषिकोत्सव 
हर बर्थ की भान्ति हस बे सी दयानन्द मठ अम्मा का बाधिकोत्सन मठ के 
अध्यक्ष पृम्पपाद भी स्वामी सर्वातिस्द जी महाराज की अध्यक्षता में आगाभी 7 
नवम्बर से 8 नवम्बर तक हो रहा है। 6 तथां 7 नवम्बर को वेदिक यतिमण्डल 
का सम्मेलन होगा जिसमे आगे जबत के सन्‍्यासी बानप्र स्थी एवं श्रह्मघारी भाग 
लगे । 8 नवम्बर को पूर्णाहृति एबं ऋणिलमर होगां। इसके अधिरिक्त इन विनो 
अनेक महात्माओ, बिड्स्‍ांनो एवं समीतज्ञों के वेदोपदेश एव मनोहर भजन सुनने 
को मिलेंगे । 
उत्सव से पूर्व 30 अवलुबर तक अम्बा के ग्रामो एव आये समाज बैलून डलहौीजी 
में वेद प्रचार किया जाएगा। उत्सव के दिनो बाहुर से आने वालो के निवास एवं 
भोजन की व्यवस्था मठ की ओर से होगी। < दिन का वेद प्रचार एव योग 
साधना शिविर भी लगेगा । पहलो नवम्बर से मठ मे यजुर्वेद परायण यज्ञ प्रारम्भ 
होगा । इस कायक्रम का आयोजन स्वामी सुमेघ्तन्द एक सदस्य प्रबन्ध कमेटी 





दयानन्द मठ चम्या द्वारा किय। गया । 


स्वामी सुमेधानन्द 





( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 

गौ के लिए अष्न्या(न मारने योग्य) तथा 
यज्ञ के पर्याय रूप में अध्यर' (जिस में 
हिसा नहीं होती) शब्दों का उल्लेख किए 
जाने तथा मोहत्या का स्पतत नि+ंघ करने 
वात अनेक प्रमाण प्रस्तत किए जाने पर 
भी वह अपनी बात पर अडिग रह । गौ 
बध पर रोक लगाने सम्बन्धी आन्दोलन 
के सन्दर्भ मे थी शकरा|चार्य ने इतना और 
कहा कि हम इस प्रकार को माग कलि- 
यूव के लिए कर रहे हैं और इस विषय 
मै हम प्रधानमन्त्री श्रीमती गाधी को 
समझा सभे । 

शिवरात्ि के दिन स्वामी दयानस्व 
को भले ही ज्रान हो गया हो हिन्दू 
जगत्‌ के सर्वाधिक मान्य सर्वोपरि धासिक 
सेता महनि वयानस्द के प्रादुर्भाव और 
जाय॑ समाज की स्थापना के सी ब्य से 


अधिक बीत जाने पर भी वही खड़े ह। 
जहा उहे सकडो वय पूव सायणाबचाय ने 
खड़ा कर दिया था। दो दिन पश्चात्‌ 
समाचार पत्नो मे पटा # जगदगुरु शक- 
राचाय गुजरात में 4 वैदिक णठशालाओ 
की स्थापना रूरने न रता है। निश्चय 
है उन मे वेद के उसी स्वरुप का पठन- 
पाठन हो रहा होगा । जिस का नमूना 
शकराचाय भी और उन के सहयोगी 
विद्वानों ने उक्त बाता से अस्तुत किया 
था। < ही दिनो मथ बड़ोदा मे धियाजी 
राब यूनिवर्सिटों मे सल्कृत विभाग के 
अध्यक्ष डाक्टर काटावालसा से मिलने का 
अबसर मिटा । बातचीत करते 2पता जला 
कि बहा भी सायगाचाय का वेदभाष्य ही 
पढ़ाया जाता है। सवत् यही स्थिति 


है । 





आये समाज हबीबगज अमरपुदा 
लुधियाना मे महृि दयातन्द निर्वाण 


दिवस उत्साहपूर्वषंक सताया गया | 
22-40-87 बीरबार को जाये समाज 
मन्दिर ने ब्रा: 7०30 से 0-30 तक 
महृधि दयानन्द निर्याण दिवल बडी धूम- 
धाम से मनाया गया। आतः हकन बश्ञ 
के पश्चात्‌ आर बो. स्कूल की छात्राओं 
ने सुन्दर यीत गाए। उसके पश्चात्‌ डा 
अनूप कुमार,भषत श्ञानचन्द, भी आशानन्द 
आम अधिष्ठाता आगे गीर दल पंजाब ने 
महूवि दयानन्द जी को श्रद्धाञउजलि भेंट 
की और जनता से अररीन को कि वह 
स्वामी जी महाराज के अधूरे कार्य को 
पूरा करने के लिए जाज के दिन प्रण करें 
यक्ष क्षेय के पश्चात्‌ कार्यवाही समाप्त 
हुई । 

--इसने साथ ही इस आये समाज 
में अगस्त माह में शान्ति यज्ञ किया गया 
जिसमे जहा नगर के सेकडो आय॑ वन्धुओ 
लें भाग लिया इस अवसर पर श्री मगल- 












औ बीरेन्द्र श्र्पादक सथा प्रकाशक 


सेन जी बधबवा, भ्री खूशवस्तराय जी 
सूद, श्री अयोध्या प्रसाद जी मल्होत्रा, 
थी आशानम्द आये गधिष्ठाता आय॑ बीर 
दल पजाब ने अपने विचार रखे । 


2--4 9-87 को हिन्दी दिवस 
मनाया गया यज्ञ के पश्चात्‌, शी बहादुर 
चन्द (सनातनधर्मी) श्री केवन कृष्ण शर्मा 
भी मूलचन्द भारदाज, थी आशानन्द जी 
आये ने हिन्दी की महत्ता पर प्रकाश 
डाला और अपने काम काज में उसे अफ- 
नाने पर जोर दिया । 


3--एक शांक भ्रस्ताव हारा भी 
स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती ओर बेच 


दल्लीप चन्‍द जी, मा. पूर्णयन्द जी को 
अ्रद्धाज्जलिया भेट की गई । 


--रबिन्द्र कुमार आय॑ 
उप-मन्त्ी 


जिम्मा पा धयााज जता वयागपण का हम परधाकाापाधसानापा बा पायदान न ायालमाताया कतार 


प्रिंटिय 








हारा अवहिन्द प्र 


कल नम. आनामतअ तन जुक कै हनन जप. अल म ब,त्रक्त/र... 55) . 


ईसाई अन्तर्जातीय विधवा विवाह सम्पस्न 


दोनो परिवारों से परित्यक्ततप्ता 
एव भ्रताडित हुई जीमती क्तूमसता 
शर्मा, पृ पत्नी स्वर्गीय स्त्वलास क्र्मा 
की विधवा का पुनः विदाह सीं सलजमण 
“रोड़” सूपुत थी मतीराम “बरीोड़” 
सिरसा निवासी (हरियाणा) के साथ 
दोनो की स्वेच्छा से अन्त्थात्तीय विधया 
विबाह का प्रस्ताव आने पर बौराणिक 
सनातियो ने घोर विरोध अपनी आदत के 
अनुसार किया । किन्‍्तू कुछ भोसे सहृदय 
सज्जनो ने मिरजाधर में शादी करवाने 
की शलाह दी | गिरजाधर में ईसाई धर्म 
स्वीकारने व विवाह से पहले ही बाये 
सम्जनों को ज्ञान हो गया । भरी डा, 
ओमूपाल शास्त्ी, गोपी चन्द महिला 
कालेज अबोहर व अन्य सहयोगी आयों 
के प्रशसनीय प्रयास से दिनाक !-0-87 
अवसूबर को सामकाल प्रधान---श्रो 
कूलबन्त राय झाब, मन्‍्ती शी वेदप्रकाश 
जुनेज, रया पदाधिकारी व सदस्यों की 
उपल्थिति में पूर्ण वंदिक रीति से प. 
भ्रोम्‌ प्रकाश शास्त्री के पौरोहित्य में 


वि: (५३० 6 28 


होकर आये मर्यादा 





से कार्यालय 


जासमार से इसकी स्थामिमी आये अतिमिथि सभा एंयाव के सिए प्रकाणित हुआ । 


शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारमाथ चावड़ी 
बा आर बेहलो--80006 


[ गषम्बर 987 











+ अन्दिर कस्या 
गुरुकूल वाराजसी 
का वाषिकोत्सव 


रजत जयस्ती--प्रथम वर्षीय समा- 

रोह (आागों का जागरज मेला) कार्टिक 

3 यो. 9 बी. 0 दश्यी, 2044 

(30,37, अवसूबर, ! नवम्बर 987) 
को मनाया जा रहा है। 

27-20-87 तक मातु मम्दिर लक्‍त 
मे। 28-0-87 से मारवाड़ी सभ 
भवन, लवसा रोड वाराणसी मे मनाया 
जाएगा । 

धर्म बन्धू | भनिनि ! मातु मम्दिर के 
महोत्सव मे उक्त तिविबो मे हम आपको 
सानुरोध जामस्तित करते हैं। अवश्य 
पधार कर, सगठन शक्तित का ज्थिव 
देकर जनाकाज्ा को पूर्ण करें। 

--डा. पृथ्पावत्ती अध्यक्ष 





दृरभाज--269838 


रजि, ब्लू 7१९.ए/7.3585 





वर्ष 9 अंक 33 23 कातिक सम्वत्‌ 2044 तदामुसार 8 सजस्थर 987 दयानन्दाब्द 63 प्रति अक 60 पेसे (वाजिक शुल्क 30 रुपये 


यज्ञ के दो पंख 
लेखक --भी स्‍थ महात्मा प्रभु आशित जी 


भुण्यु: सुपों यल्ो गन्धर्वस्तस्व दक्षियाप्षबसरसस्ताथा नाम । 
इंद स न भ्रह्म बज पातु तस्से स्थाहा बाद । तास्य शा 


प्यारे महामुभागों ! यह सब जनत 
यज्ञ का साधन है अर्थात यज्ञ मे ही प्रतीक 
कूप से सम्पूर्ण जयत भेंट होता है, तय 
बनता है! 

ससार क्या है? ससार दो प्रकार 
का है, जड और चेतन । चेतन जयत में 
अमुष्य जौर पशु और जड़ जयत में जल, 
जगल, धातु और वनस्पति शामित्र हैं। 

पूण यश्ञ केवल मानव ही कर सकता 
है । 

अब बेखिए! यश में पृत, पृग्ध, 
अधु आदि पदाण तो पशूओ के प्रतिनिधि 
है। समिधा जल की, अन्न, फल, मेवा 
-जीषधि आदि वनस्पति की--यह भीजें तो 
भेंट हुई जड़ अग्नि देवताजो को । 


यज्ञ की वूतरी अम्नि है बेतन देव--- 
जिनकी भेंट होती है, दक्षिणा भौर दान, 
स्वण, रजत, ताम धातु आदि रूप मे । 
खेतन देबो मे जीव ओर परभाष्मा हैं। 
अत पृण यज्ञ केवल मानव ही कर सकता 
है अय प्राणी नहीं। पश्म मे ऊझीव यथ- 
सान है और बेद शाता पुरोहित (ऋत्विज) 
परमात्मा के प्रतिनिधि रुप में विद्यमान 
होता है । मानो यज्ञ ही एक ऐसा प्रतीक 
है जिस मे सारा जगत और जम्रदीश्वर 
सम्मिलित होते हैं । 

यश्ष को पूर्णाहूति कय समझती 
बाहिए --- 

रूृ_ की अग्नि का यज्ञ तो हो गया, 
इस की पूर्णाहति होयी चेतन अग्नि में 
आहुति देरे से । उड्ध बाहुति का गाय है 
यक्षिणा और बान । 

वक्षिया और दावम का रुप तथा 
फूल _अन्‍न्‍बमकरत, 

इन का रूप क्‍या है और फल क्या 
है? यशञ्ञष गौ है और दक्षिणया उस को से 


यज्‌ 8-42 
जाने बाली अथवा बाधने बाली रज्जु है 
रज्जु जिघर चाहे गौ को ले जाए, पूव मे 
पक्चिम मे, उत्तर में दक्षिण में अथवा 
अपने ही भर बाघ रखें। बिना रमज्जु गो 
भाग जाती है। ऐसे दक्तिया और यज्ञ का 
सम्बन्ध है। शास्तकारो ने कहा है -- 

दक्षिणा वे यज्ञाना पूरे यवी | 
अर्थात्‌ दक्षिणा यश्ञ को आगे आये से 
जाती है। 


वेद क्‍या कहता है --- 

इसी ऋग्वेद मे जिस का यज्ञ किया 
भया है, दसयें मण्डल का सूक्त 07 
दक्तिणा का ही है। इस सुूक्‍त में दक्षिणा 
का फल बताया है --- 

 दक्षिणा अन्धकार से मूय्त कराने 
बाली म्पोति है । 

2 दक्षिया दिव्य पूलि करने काली 
है। 

3 दक्षिणावान की समाज में उत्तम 
स्थिति होती है। 

4 दक्षिणावाना ही समाज का 
भास्तविक नेता होता है। 

5 दक्षिया से भौतिक सम्पत्ति का 
भी प्राप्ति होती है । 

6 दक्षिभाबान का सूहस्यथय सुखमय 
होता है । 

7 दक्षिणाबास की लोग सब प्रकार 
की सेवा शुभ छा करते हैं । 

8 सर्वे साधारण को आय शेर 
समाप्ति क साथ समाप्त हो जाती है। 
परन्तु दक्षिणायान पुरुषा कां आयु उसके 
बाद भी रहती है, बह अपना नाम पीछे 
सी छोड जाते हैं । 

9 जिस कामना से यश शुद्ध किया 
जाता है। उसी कामना की पूर्ति इस यज्ञ 
से होती है । यदि धन सस्ह के लिए यश 
किया गया हो तो धन प्राप्ति होगी और 
यदि दिव्य आांवगा की पूर्ति के लिए, 


शिक्षा आदि की हर प्रकार बृद्धि के लिए 
यज्ञ सम्पायन हुआ हो तो उसी की पूति 
होगी | यश का मास इस्ट कामछुक है। 
भगवान कृष्ण ने गीता मे कहा है -- 


सह यज्ञा प्रजा सुष्दृक पुरोवाच 
प्रजापति 
बअनेन प्रसविध्यध्वमेष वो उसि बध्ट 
कामधुक ॥। 
भीता 30 
अर्थात प्रजापति परमात्मा ने प्रजा 
को रच कर सृष्टि के आदि मे कहा कि 
ऐ जीवयो ! इस यज्ञ से तुम बढों | इस से 
तुम्हारी सब प्रकार की शुभ इच्छाए पूण 
होगी । 
यज्ञ की दक्षिणा न देने से क्या होता 
है बह भी सुन लीजिए -- 
एंतरेय ब्राह्यथ मे लिखा है 
यज्ञोइदक्षिणोरिष्पति । तस्मादाहु 
दातब्यैव यज्ञे दक्षिणा । 
अर्थात द्कषिया के बिना यञ्ञ का 
वास्तविक स्वरूप नप्ट हो जाता है भबवा 
यो समझिए -- 


। दक्षिणा के बिना यश सूख जाता 
है जैस मौतो बड़ी बलवान हो परतु 
दूध सूख गया हो। अब यायेगी, देगी 
कछ नही । 

2 भावना रहिने यज्ञ सक्राम रोग 
है। जितना भी लाए फिर भा अ दर से 
सूखता टी जाता है । 

3 दूसरे की हिसा अथवा हानि के 
लिए जो यज्ञ किया जाता है। बह कष्ट 
रोग के समान है । 


4 अपने यज्ञ मे जो हिसा की जाए 
बहू आकाश येल के समान है! जो बढ 
वृक्ष को सूखा देती है। 

$ दीन को दान, लगर भोजन के 
बिना यज्ञ, आख मे पीलिया पाण्णु रोम 
क समान है। 

दक्षिभा के बाद वान की बारी है -- 

दक्षिण से तो देव पूजा होती है । यह 
दो प्रकार की है एक द्रव्य रूप से, दूसरा 
जात्म कल्याण रूप से और भोजन अन्न 
दान से सवतिकरण होता है । 

यश का तीतरा अग है दान -- 


जो दीन पराक्षैमों के बब्भम काटता 
है। दान +-दा -+-ग, दा का अर्ण है तोड- 
मा थम का अक है बधन अर्थात बन्तन 
का तोड़ना । दान कई ब्रकार का है। 
दान की बड़ों महिमा है अनेक जीणो का 
दान होता है। मनुष्य के कार्यों में यह 
एक (अमानत रखो हुई) पुृजी का काम 
करता है। आप देखते हैं कि ससार मे 
किसने धनी हैं, कोई अरबपति, कोई 
करोड़पति, कोई सखपति। घन की 
ब्राप्पि तो घन के दान से होती है । 
कितने दान का क्तिना फल होता है? 
यह उत्तर यथार्थ रूप से गिन कर बताना 
तो मानव की बृद्धि स बाहर है असम्भव 
है। प्रभू कम फ्ल दाता भी है और 
सर्वान्तर्यामी और सवश भी । यथार्थ ज्ञान 
दान, भाव उचित गौर अनुचित को यही 
जानते हैं। हा | जो अनुमान क्षत्रा और 
वनस्पतिया द्वारा हो सकता है, बही सम" 
झाया या सकता है। वह भी सुनने वाला 
बडे ध्यान और एकाग्रचित हो कर यदि 
सुने | देखने म जाता है कि कई अनाथ 
ऐसे है, जो एक दाना बोने से 56 60 
दाने हां जाते हैं परतु उन का मूल्य 
कम है और शान (शोभा) भी कम है। 
जैस गेहू का एक दाना का 50 60 हो 
जाता है और मक्‍की ज्वार, बाजरा, चने 
के एक एक दाने से सकडो दाने हो आते 
है ऐसे ही फल की एक गुठली बोने से 
सहस्रो दान हो जात है और कईयो क 
ज॑से वर आम, खजूर, ज मून तो सहस्तो 
हो जात है और सतरा, सेब अनार आदि 
के सकड़ा, झिर, बट पीपस जआावि वो 
लाखो फल और बोज देने वाले हैं । 


अब भो समझिये कि जो मनुष्य दान 
देता है (जरा अधिक सावधान हो कर 
सून पौर पढ़ )। 

] सद वस्तु का दान जा दाता 
दैना भी सद पात्र मे और सद बृद्धि स 
देता है, उसे तो फन मिन्चता है बट की 
तरह । 

2 और जो मनुष्य देता तो सदबुद्धि 
का दान है और देता भी सद पात्र में, 
परन्तु देता राजसिक बूद्धि से है तो उस 


(शव पृष्ठ 6* ५२) 


श्पि 





ज्ज्तो देवरासा में रूप ऋबर 
(8) ने अपने पति के श्ाव 


अपने प्राणो की आाहुति दी हैसबस 
मुझे बरावर यह लग रहा है कि दि 
जाज दयानस्द होते तो ने सीधे देवरासा 
जा पहुचते और बहा के राजपुतों को 
एकत कर उनसे पृछत- जिस देश की 
प्रधानमन्ती गिधवा रहो हो बहा सतो 
प्रथा का क्या औचित्य है? यदि भ्रीमती 
इन्दिरा गान्ध्ी विधवा होने के उपराब्त 
अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामा- 
जिक, राष्ट्रीय 4 अस्तशब्ट्रीय जीवन ये 
सामान्य रूव से सक्तिय रह उकती हैं तो 
बंता रुप कबर जीवित भी नहीं रह 
लकती थी ? वे रूप कथर के नाम से 
खती मन्दिर के स्थान पर एक विशास 
बनिता आजम की स्थापना करते, जहा 
रूप कथर जंसी बाल य यूवा विधवाजो 
की शिक्षा व उनके पृतवियाह की व्यव- 
सा होती । और यदि कोई उनकी इस 
बात का विरोध करता तो वे अपनी 
हुकार से उसको लास्ता्ं के लिए सल- 
कारते और उसे निस्तेज कर अग्ततः 
अपनी भृदु वाणी से उसे अपने बश्ष मे 
करके उसे बनिता आश्रम का कार्यकर्ता 
बना देते । गह उल्लेखनीय है कि महू 
दयानन्द ने भोषणा की थी कि ईश्वर के 
समीप स्थ्री-पुरु दोनो बराबर हैं, 
क्योकि बहू स्यामकारी है, इसमें पक्षपात 
का सेख नहीं है। जब पुरुणी को पुर- 
घियाह करने की आज्ञा दी जाए तो 
स्थियो को दूसरे विवाह स॑ क्‍यों रोका 
लाए ? मह॒ति वयानम्द ने उस काल मे 
ही राजस्थान के राजाओ के विधवाओं 
की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए 
अपने बजट का कुछ अश निर्धारित करने 
प्रेरणा दी थी | 


और यदि पुरी के शकराचार्य 
स्वामी निरजनदेव तीर्थ की बह बात 
उनके कानो मे पढ़ जाती कि बे ह्वास्तार्थ 
द्वारा यह प्रमाणित कर सकते हैं कि 
सती प्रथा सही हैतो वे झट ऋग्वेद 
और अभवंवेद का निम्नलिखित मन्तत 
उद्धृत कर देते-- 
उदीष्य॑ तायंसि जीवलोक बता- 
सुमेतमुप शेष एड । 
हस्तग्रामस्य दिधिवोस्तवेद पत्युले- 
नित्यमभि स अभूष ॥ 
--आग्‌ 0-8-8, अबबे, 83।2 
इस मन्सत का भावार्थ छायभाचार्य 
के अगुसार इस प्रकार है-हे मरे हुए 
बृछ्ति वपीं थत्ति जीवित सडको, पोठों का 


शाप्वाहिए कार्य गर्याता भायन्तर 


आज दयाननन्‍्द की याद आती है. 


लेखक--ह४ अश्कम्त गेदवालकार, 7/2 रूएनपर दिल्‍ली 
करके * 


लोक अर्थात्‌ थो गृह है, उसका कियार 
करके इश आयह से उठ! प्राजाम्त हुए 
पति के शदीष स्‌ मसों, यहा से भरा । 
जिसके तू पाजिशरहण करने वाले गर्भ को 
धारण करने वादे (हितीग) पत्ति के 
सम्बन्ध से आए हुए इस (व्यक्तित) को 
इसी होने के वियार से निश्चय-पूर्वक 
अनुसरण कर । 


अवबंबेद के एक अस्य मग्व (8!3।]) 
में भी विधना स्तीके दूसरे पति का 
स्पष्ट रुप से उल्लेख है। सच तो यह है 


कि सम्पूर्ण बेदिक साहित्य यहा तक कि 
मनुस्मृति (9769), वसिष्ट धर्म सूज 
(9]॥6) व मासय धर्म सूत (975) 
भादि ग्रन्थों मे भी स्त्री के दूसरे विवाह 
के समथक अमेक प्रमाण भरे हुए हैं। 
वयातन्द के सामने कोई “मिरणन' ठहर 
गही पाता। ये जी मिरयन के कि 
राबाराम मोहनराय के विरुद्ध बोलमे 
तथा यह कहने कि सठी प्रया पर प्रति- 
बस्ध सगाने से देश मे विघवाओं की 
समस्‍या उत्पन्त हुई है-के उत्तर में 
नारी जामरण का ऐसा आस्दोलन खब 
कर देते कि कोई भी रुमारी कम्या 
किसी विधुर से विवाह न करती । 

दयानन्द मे विर्भीकता, सप्रमाण 
शास्तायं करने की योग्यता तथा सामा- 
जिक आन्दोलन चलाने की अद्भूत शक्ति 
थी। थो काम सरकारी कानून नहीं कर 
सकते ये उनके जान्दोलन कर दिखाते 
थे । 

सहधि दयानम्द राष्ट्रीय एकता के 
सिए वे राष्ट्र तथा हिन्दी का प्रयाव 
अनिवयार्म समझते के । यदि कोई प्रधान- 
मन्‍्सी उसके सम्मुख अपनी नयी शिक्षा 
नीति मे माध्यमिक कक्षाओं में सस्‍्कृत 
पर प्रतिबन्ध लगाठा तो थे उसके विश्द्ध 
खडे हो जाते । भाये समाज की 5हजर 
से अधिक शिक्षा सस्थाओ में सरकृत को 
अनियाय घोषित कर वे सरकारी नीति 
की जवहेलना करते। सस्क्ृत की सम- 
शक अन्य सस्‍थाओं को भी अपने इस 
जआान्दोलन में क्ामिल करे सेते। ये 
कहते--सस्कृत पर जो सक्ट मुस्लिम वे 
ब्िटिश राज्य भी नहीं सा सके उसे 
सस्‍्वतम्स भारत ने भारत की सरकार केसे 
सा सकती है ? यह उल्लेखनीय है कि 
मह॒दि दयानस्द मे स्थव अनेक विद्यालयों 
की स्थापना कर सल्कृत अध्यापय पर 
बल विमा भा | 23 मई व88] को 
उन्होंने जपनी फदल्ायाद की पाठशाला 
के सचासक सेड विर्भेवशन थी को लिखा 
बा---जाष सोष देखते हैं कि बहुत कासत 


से बावाँषितं गे सल्कुत का मना हो 
रह है। गरन्‌ सस्कृत स्पी भाधुणाशा 
की करए बंग्रेयों थोषों की भावृज्ाऋ हो 
चली है। यरोंजी करा अचार तो जबह- 
यपह उद्ाट की और है खित्रकी वह 
मातृभाषा है, भी प्रफर हे रह हैं। 
जब इसकी गृद्धि में हम तूथ कहे इतनी 
आवश्यकता नहीं दीखती | और थ 


सयूट के समाज कूछ कर शकते हैं ।* 


हा, हमारी अति प्राचीन मातृ भाषा 
संस्कृत बिसका सहायक क्तेमात से कोई 
नही है। मही व्यवस्था देश कर ससस्‍्कृत 
के ब्रचाराब आप सोगो मे यह पाठशाला 
स्वापित की है | धो यह भी उचित 
करत न्‍य अवश्य हैं कि सर्वेव पूरे इच्ट की 
सिद्धि पर दृष्टि रखी जाये ।” 


ये भारत सरकार के विरुद्ध भी 
लड़ हो जाते । भारत सरकार को 
बताते कि इस देश की कोई भाषा ऐसी 
नही है जिसका शब्द भध्डार सस्कृत का 


भणष्डार पर ही आधारित हैं। तेसगू, 
कल्मड और मसवासम में 90 प्रतिशत 
तथा तमिल मे 90 प्रतिशत से अधिक 


हिन्दी में आरम्भ किया | महृवि दयानस्द 
ने कहा भा--“दवानन्व के नेत्त तो बहू 
दित देखना भाहते हैं कि जब कश्मीर से 
कम्पा कुमारी तक और अरब से कटक 
तक नलागरी अक्षरों का ही प्रधार होया। 
मैंगे मार्याकत भर में भाषा का ऐक्य 
सम्पादन करने के लिए ही अपने सकल 
ग्रभ्थ आये भाषा में शिखे ओर प्रकाशित 
किए हैँ ॥! 


जब मैं सूनता हू कि स्वतन्वता 
प्राप्ति के 40 बों के बाद भी देश की 
70 प्रतिशत जतता अधिक्षित है तब भी 
मुझ महृषि दयातस्द हारा लिखित 
सत्यार्थ प्रकाश्ष के तृतीय समुस्तास के 
निम्नलिखित अमर वाक्य थाव जाते 
हैं“-इसमे राजनियम और जाति मियम 
होना भाहिए कि पायतें अबना जांठवें 
बर्य से बाये अपने लड़के और ब्रढडकियो 
को घर मे न रख सके । प्राउदाला में 
अवश्य ग्रेज देंगे । जो य भेजे यह दच्छ- 


का रह्देश्य व्यपित पय सर्वाीन विफल 
है। यूवकों में बढ़ती अपराध यृूद्धि की 
रोककान सवानन्द हारा निधिम्ठ भुसुखुण 
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क्रिशक स्कूलो की तफण पर गयी शिक्षा 
गौडि में फ्लकाधित भारत पिंचालय देख 
के चाकदिकों में भेद यूत्ति ही उत्तम 
करेंगे । 

सर्ाषि दयाकृण्ण आपक व्यक्ति ये 
चिन्होंने कर्म-जद्ोस्का को यूण कर्माणु- 
धार बहा कर और थादि के आधार 
पर सतरमण उचछ और तीच जाजता पर 
शुताराजात विदा का। वे जी शूद्रों को 
विशेषाशिक्पर देगा चाहते ने । शूत्र वासक 
करें दर के कालूफित कातायरण से हटा 
कर अध्यापक ग॒ व्यापारी के पृत के 
साथ रख कर सबको कमान काग-पाव, 
रहन सहन भ समान शिक्षा देने के ये 
पताधर ये । ने भारतीय शकविधान की 
इस व्यकश्या पर ग्रथरणस्त चोट करते । 
जिसके अनुसार शिक्षित, धनी थ समाज 
में मान्य हरियनों के लिए भी आरशखण 
की व्यधस्था है। यह दखित और पीडित 
हरियन को यह सविध्यन कोई अधिका- 
नहीं बिलवना पा रहा । 


महथि दयानस्द हारा प्रतिपादित 
अर्थे-स्यगस्था में कोई भूला गही रह 
सकता ) किसान को पेश का राजा कह 
कर उत्होंने कृषि व ग्रामीत्तति तथा 
स्वदेशी पर निर्भर रह कर देश को 
स्वायसम्बी बताने का पाठ पढाया था । 
उन्होने येश्व को धत समब्रह का अधिकार 
अवश्य दिया पर 50 क्यों की आयु के 
उपरान्त उसे बांगपस्थी बना कर सारा 
घन छोड़ जाने की थी व्यवस्था की । 


महि दयासन्द को बेदिक धर्म का 
पूनरद्धारक कह कर आर्य धंगाय मामक 
मए मत का अबर्तेक कह दिया बात 
है। पर महथि का स्पष्ट मत था-- “मैं 
अपना मन्तब्य उसी को जानता हू जो 
ठीन काल में सबको एक सा मानने 
दोम्व है। मेरा रबी कल्पना का भतत- 
मतान्तर चलाने का सेशभात भी अभि- 
प्राय नहीं है। किन्‍्तू थो सत्य है उसको 
मानना, मंगवाना और लो असत्व है, 
उसको छोडना और छुटवाना, सुझ्त को 
अभीष्ट है। सत्याथ प्रकाश में सिखला--- 
सेब सत्य साथण में वर्ष और असत्व 
जाषण भरे अधर्म मानते हैं। इसी प्रकार 
विश्या पढने, ब्रद्मचरय करने, पूर्ण गुवा- 
बढ्था में विवाह, सत्सय, पृरुषार्ण आदि 
को भी सत्य धर्म भागते हैं। धर्म की 
इस व्याख्या से महृरति ने संभौ धर्मों एवं 
सम्प्रदायो मे एकता कर सबको वेश की 
्रम्मति की ब्रेर्या दी । दयागन्द के इत 
प्रयत्नो से एक नथी दिशा मिशी, और 
देश मे गब आायरण की एक सहर सी 
भा गई। यदि ये जाय होते तो सब 
बर्जों को कानवता के कश्यत्थ मे लगा 
देते । 
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सम्पादकौोय..... 
पंजाब में आयें समाज 
अब क्‍या करे १-2 


4 अप्तूथर को आर्य प्रतिनिथ्ि सभा पंजाब का थो अधिवेशन हुआ 
या उससे सभा के अधिकारों ओर अन्तरंभ सभा के सदस्य मगोनीत करने 
का गुझे सो अधिकार विया गया या उसके अनुसार मेंते चिन महातुभानों 
को मनोनीत दिया है उसको भोषणा आय मर्वादा के पिछले अंक में की 
जा चुकी है। उसी अंक में जन समितियों का विवरण भो दिया भया है 
जो पंजाब सें आय समाज के प्रचार के लिए बनाई गई हैं। में आय जनता 
का ध्यात उन समितियों की ओर विशेष रूप से दिखाना चाहता हूँ | प्रायः 
देखा गया है कि जो महानुभाव अधिकारी बनते हैं संत्या को चलाने का 
सारा कार्यभार उसके कर्धों पर। ही डास दिया जाता है उनमें भो विशेष 
कर प्रधात ओर सप्को पर,इस का यह परिणाम होता है कि इससे लोगों 
को उसमें कोई रूचि नहीं रहती। जा समित्तियां दि 

। जिशेणय कर वेद प्रचार समिति, प्रकाशन व 
४४३) इलित उद्धार समिति, ग्ुथक्क संगठन समिति, आयें बोर इस 
ओर समाज कल्याण 
ता बना ओर कया साथ कुछ अन्तरंग सदस्य भो 2लादसीर 
१ सभा को ग़त थेठक में मेंने इस बात पर ओर विया था 
जौर तीन माह के पश्चात्‌ जब कर 
पल समितियों के संपोजक अपनी-2 रिपोर्ट सभा के सामने 
रखे और बताए कि उन्होंने क्‍्या-2 काम किया है । 

इसी के साथ कुछ क्षेत्रीय समितियां भी बनाई गई हैं एंजाद चार 
आों में बांट विया गया है ओर प्रत्पेक भाग में तीन-चार जिले रख विए 
भए हैं। उस क्षेत्र को समिति के लिस्मे यह काम होगा कि यह अपने फेर 
की सब आर्य समाजों से सम्पर्क रखे है की. 8 बीती विके 
“कर या गहीं। कई ऐसी आर्य समार्ज भी हैं नह 
कर एएह हैं ए  शेतिय समितियों का बहु कार्य होगा कि बहु 
कि उन जाये सभाओं में सत्संग सयते हैं या नहीं मदि वहां कोई कमो है 
सो उसे दूर करने का प्रधास किया धाए । 

इन सथ समितियों को बताने का मुख्य अभिप्राम यह है कि सारा 
काम आपस में थांट दिया शराए ओर तभा का प्रत्येक सदस्य यह अनुभव 
करें कि उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है! हमारा यह स्वभाव बन यया 
है कि हम काम कम करते हैं ओर मुक्ताचीनी ज्यादा करते हैं इसी के साथ 
यह भी समझ लिमा जाता है कि सारी जिम्मेदारी प्रधान ओर भल्‍्त्री को 
है । अधिक जारचर्य को बात तो यह है कि अग्तरंध सभा के सदस्य बनने 
के सिए सभा के प्रतिनिधि बहुत उत्सुक रहते हैं। सैने जब तक अधि- 
कारियों ओर अस्तरंग सदस्यों को सगोनीत त किया भा मुझे कई सदस्यों 
के पत्र भी आते ये और टेलोडोग भो आते ये। कई दूसरे सदस्यों से 
सिफारिश कराते थे । यदि सें सब को बात सान सेता तो 56 में से एक 
शो सदस्यों को अम्तरंग सभा में लेगा पढ़ता । में समझता हूं कि यो सृची 
सैने अनाई है उसमें किए भो कई ऐसे सम्जन रह यए हैं थो अन्तरंभ में 
आा सकते ने परन्तु विवशता के कारण में उन्हें नहीं ले सक्ा। इसका 
सुझे खेद है । फिर भी मुझे जाशा है कि उनका सहुपोध जब भी हमें 
पहले शी तरह ही मिलता रहेषा। 

अधिकारियों के ओर अस्तरंभ सभा के सदत्यों के सगोगीत हो 
शाने के बाद हमारी जिम्मेदारो समाप्त नहीं हों जाती, बल्कि और बढ़ 
जातो है जैसा कि में बार-2 लिख के पंजाब को परिस्थितियों 
में हमारे लिए काम करता कठिन है परन्तु हमे करता सी अवश्य है 
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ते . भ रच 
संघर्ष जारो रहेगा 

आज सारे देश में सथ्टयचार को शिसह एक अभिवात्र जल रहा है 
प्रायः सब राकोतिक दल अब यह कह रहे हैं हि सबथ्टाचार समाप्त 
करना चाहिए आगे समाज सदा हो ऐसे अभियात्र में सबसे आमे रहा है। 
उत्तका योरबमय इतिहास सावती है कि आये समाण को इस देश में जो 
सम्पाग और प्रतिष्ठा मिलो है यह कोकत इसलिए कि लोग समझते थे. 
कि यहो यह एक संस्था है जहां नेतिकता के उच्च सिद्धान्तों पर आचरण 
किया जाता है। आय॑ समाज में जब कोड़ी-2 और पंसे-2 का हिसान 
श्खः जाता था तो सोग भी इसे दिल खोल कर दान देते थे । अग॒ता का 
हिर भरता ते आर्य सभात्रियों के आने झुक जाता था। अब स्थिति 
अदलती जा रहो है आय समाज का रूप भो बदल रहा है। इसमें प्कटा- 
जार को केबल सहय ही नहीं किया जाता उसे प्रोत्साहन भी दिया जा 
रहा है, कई स्थातों पर इसको विरद्ध जनमत तेयार हो रहा है; में इसे 
आय समझा क नेतुत्द की परोक्षा को घड़ो समझता हूं यदि हुमारे तेता 
गण आप समाज आदर्श ओर सत्माण की रक्षा करता चाहते हैं ओर 
गदि बह चाहते हैं. कि आय समाज को फिर वहो महत्व मिल जाए जो 
पहले मिसा करता था तो उन्हें देश सें चलते हुए भ्रष्टाचार के विर्द् 
अधियान का बेतृत्व करना चाहिए ओर उससे पहले अपनी संस्‍्याओं को 
मंता को तरह पवित और स्वक्ष्छ बनाता चाहिए। यह जाय समाज 
की परीक्षा को घड़ी है हमें यह संकल्प करता चाहिए कि आय समाज 
को किसो भी संस्था में किसी भो रूप में स््टाचार सहन नहीं किया खा 
सकता ! यदि हम सब सिल कर इस दिशा में अफ्ले कदम आगे बढ़ाए गे 
तो आय समाज एक बार फिर जनता का नेतृत्व करने के योत्थ बन 
जाएगा नहों तो घोरे-2 इस का भाम सिद जाएगा ओर इसका दापित्व 
आर्य समाज के नेताओं पर होगा। आज बहु अपने आपको भाहे छुछ 
समझते रहें इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा । 

--बीरेसड 
बाहिर ले हमें कोई सहायता त मिलो है न मिलेगो। हमें स्वयं अपने पांव 
पर खड़ा होना है। यह उत्ती स्थिति में सम्भव हो सकता है यवि पंजाब 
को सब आय समाजें सक्तिय हो जाएं। इस समय पंजाव में लगभग 30 
आर्य समाज हैं उनमें कूछ विशेष कर बह जो देहात में हैं बह कुछ मधिक 
सक्रिय नहीं हैं। उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। हुम सब मिल कर 
ही ऋषि के मिशन को पूरा कर सकते हैं इसलिए पंजाब के प्रत्येक बार्य 
समाज को पहले से अधिक सक्तिय होने की आवश्यकता है। 

जायें समाओं के अधिकारियों और अन्तरंग सभा के सदत्य महानु- 
साथों से मेरा एक और निवेदन सो है कि आर्य सर्यादा सभा का मुख 
पत्र है यह एक प्रकार से सभा के अधिकारियों के दूत का काम भो करता 
है। सभा ओर उससे सम्बन्धित आर्य समाजों को गतिविधियां इसमें 
प्रकाशित होतो रहती है। सभा मे समय-समय पर जो आदेश देने हों 
वह भो इसमें प्रकाशित होते हैं। इसलिए प्रत्येक आय समाजी का विशेष 
कर आर्य समाजो के अधिकारियों का यह कर व्य है कि बहु आय मर्यादा 
को स्वयं भो पढ़ें ओर दूसरों को भो पढ़ाएं इसका द्वारा जाय समाज 
का दृष्टिकोण सबके सामने जाता रहता है। जेता कि में पहले भी लिख 
चुका हूं कि इस बार सभा का चनाव एक ऐतिहासिक महत्व रखता है 
इसके साथ हमारो जिम्मेदारों बढ़ गई है मुझे इस बात को भो हाविक 
प्रसततता है कि श्रुछ नए युवक आगे जा रहे हैं. मेंने सभा को अन्तरंग 
सभा में उन्हें भी विशेष स्थान दिया है। इसलिए उत्हें भो सभा के और 
आर्य समाज के काम में अधिक रूचि लेनो चाहिए । मुझे आशा हो नहीं 
विश्वास भो है कि यहू अयला वर्ष सभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा 
ओर हम पंजाब में जायें समाज को ज्याता को ओर भी अधिक प्रम्णव- 
लित करके इसका प्रकाश दूर-2 तक रेलाने में सफल हो जाए गे। 


--्वीरेसा 


' आइदहों 


साप्तांडिक आर्य जर्थादा भामभार 


राष्ट्र 


लेखक--स्वामोीं जगंवीश्यरानन्द सरस्वती 


ओ म्‌ आ अह्वान दाह्मणों ,्रहमयर्णतो आवतामाशण्टुं राणम्य 
शूर:ह्रशग्यो 5तिव्याधी महरथो आयताम्‌। दोम्घी धेनवोडान उदड्यागाशु 
जिस्म रवेच्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य कोरो जायता 

निकामे निकासे मः थर्जन्यो जवतु फलबत्यो न ओयधय पत्चम्तर योगग्रेमो 


न कल्पताम्‌ 


अ 22 सर 22। हमारे राष्ट मे शिक्षक और उपदेशक 


ओमस्बी ओर तेजस्थी हो वे ज्द्या के भष्डार हो। वे वेद शाता हो । 


उनका चरित उच्च एवं आदके हो। 
देश में ब्राह्मण जितना उच्च कांटिका 
बिहान होल बहु देश को उतना हो 
अधिक उन्‍नशि की ओर ले जाएगा । 
टकापन्थी पेटू क्वार्थी का”. छर भस 
बराबर जन्म का ब्राह्मण देश को गह में 
यिराएगा। ब्राह्मण जन्म से नहीं यूण- 
कर्म स्थधान से अमता है। श्र ह्याण ही 
किया दान के हारा देश का रुचचा सु- 
निर्माण करता है। शरादी कबाबी बीडी 
सिग्न ट पीने काला ब्राह्मण, ब्राह्मण विद्या 
बियो में उजक्च भावनाएं नहीं भर 
सकता । देश को आने बढाने और उन्नति 
के शिक्षर पर से जाने के सिए राष्ट 
मे जाम की ज्योति से चमकते हुए 
ब्राह्मण होने चाहिए । 


2 राजन्य” शूर इतब्य: अति- 
व्याधी महारबष३ आजायताम्‌ हमारे राष्ट्र 
में क्षत्रिय श्र-बीर-धनुधरे अतिवेव 
भर बल से शत्रु को पीडिय और परास्त 
करने काले तथा महारथी अकेसा ही 
हथारो से खडने थाता हो देश की रता 
का भार क्षतिय शूरवीर रण में कूल 
और युद्ध विद्या मे कुशल है तो ये देश 
को कभी पराधीन नही होने देया। यदि 
कभी किसी देश ने अपने देश पर आक्रमण 
किया, तो ये श्र के दात खटटे कर 
देगा । देश में क्षत्रिय होना चाहिए महा- 
राजा प्रताप जैसा। 


महाराणा प्रताप बिना साथनों से 
भी मुगल समाट अकबर से जूझता रहा 
ये जगलों को खाक छानत॑ हैं परन्तु 
अकबर के सामने सिर नहीं भुकाते। 
एक कवि ने उसकी प्रशसा में ठीक ही 
कहा-- 
आके देखो दोस्तो इस राजपुती 
शान को | 
लड़ते लड़ने मर गया लेकिन न 
छांथग आनको । 
क्षत्रिय होने चाहिए महाराणा 
साथा छत्रपति शिवा जी ओर पृथ्वीराज 
चौहान जैस । ऐसे वोर देश 'ो शल्रु के 
आक्रमण से बचा कर देश को आगे से 
बाते हैं | 
3 थेसु दोग्ध्ी --राष्ट में दूध 
हद बाली दौए होनो भाहिए। देश के 
झुककों का स्वास्थ्य दुग्ध पान से ही 


बनेगा । चाथ कोका-कोला और शराब 
पीने स देश के नौजवान हुष्टन्पूष्ट और 
बलिध्ठ नही हों सक्त । 


देश मे थी दूध दही आदि पदार्ष 
भारी मात्रा मे उपलब्ध हो रुके इसके 
लिए देश मे गाये होनी चाहिए और 
माय भी मरियल नहीं लूसी सगडी नही। 
याम सबल हो जोर खूब दूध देने बाली 
हो । प्रत्येक गाय 05 लीटर दूध 
दे सके + गायो की नस्‍्स को सुधारने 
का अवन्ध होना चाहिए । 

4 अनड्वान बोढा 

बस बोकझ्न उठाने में समर्थ हो 
खेती के सिए गबलशासी बलों की जाव- 
श्यकता है। बैल जितने बलश्ाल्री होगे 
उतनी अधिक राष्ट्र की उपय भी 
बढुं मी । देश अन्न से भरपूर होगा । 

5 जाशु, सप्ति 

राष्ट्र मे केगबवबान भोडे भी होने 
भाहिए। भोड सवारी का कायें देंगे । 
आज का युग स्कूटरो का युग है। 

6 योषा पुरन्धि 

स्तिया राष्ट्र की रक्षा करने में 
समर्थ हो। वेद मे नारी को अदला नहीं 
कहा उसे शरारु (सवला) और श्र 
सहारक कहा है । स्तिया किसी भी देश 
का नक्शा बदल सकती हैं । बेद में 
पुराणों की भान्ति मारी को प्रददलित 
और अपमानित नहीं बताया गया | 
नारी तो गह की शोभा और राष्ट्र का 
भर बहन करने वाली है । 


7 जिष्णु ज्वेष्ठा 

रथ पर बेठने वाले सबार युद्ध करने 
बासे बीर विजयशील हो ! वे सदा विजय 
करके ही लौटे कभी भी पराजित होकर 
न लौट । समर-भमि में शत क॑ छन्‍क 
छूढा दें । 

8 अस्य बजमानस्थ सभेबो युवा 

वीर आजायतामू-- 

यज्ञ करने वाले पुरण के पृत्र सभ्य 
सभा में उत्तम बोलने बाले और बीर 
हो । देश के सभी सागरिक सच्य बनें । 
उनका व्यवहार रहन-सहन वाल-चलन 
ऐसा हो जिससे सभ्यता प्रकट हो । वे 
असभ्यता का कोई काम त करें। जिसके 
साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए उसके 
साथ ही ये वीर हो फायर डरपोक और 
भीरू न हो । 


9. मिकामे निकामे गः 
ब्ेत्य बर्षतू--- 
हमारे राष्ट्र में समय-सकयत पर 
क्या हो । संग हम चाहें उही केक 
यर्या हो जब न थाहे उस संगय बर्यान 
हो | गश के झरा समय पर धर्षा कराई 
जा सकती है । पश्ञ के हारा बृष्टि को 
रोका जा सकता है। देश में यज्ञो का 
ऐसा बातावर्ण तैयार किया जाएं कि 
हम जब-जब कामना करें तब-तव-बृषध्ट 
हो। 
0 फलवत्पों न* जोषधनः 
पच्चल्थाम--- 


हमारी ओषपधिया जडी-शूटिया नेहू 
जौ, चना, चाबल आदि सभी फल 
बासी होकर पर्क । औषधियो पर जनता 
का जीवन निर्भर हु । देश में नाता 
प्रकार के अन्न पर्याल मात्रा में उत्पस्त 
हो । अस्त के सेवन से हमारे सरीर 
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वृष्ट रहेंगे जर सडी-बूटियो के -ठेवन के 
अच शर्कने । 

] योजक्लेम: गः कल्पतान्‌ 

कुँतपारा भर किसे कोत और श्लय 
रहे योग का अर्थ है थो प्रदा्ष हमारे 
पास नही हैं उनकी हमें प्राप्ति हो । 

तारे राष्ट्र मे जिन अस्तुओं की 
कमी है उस कमी को पूरा करने के 
लिए प्रबल अयत्त जौर बुरुवार्य किया 
जाए। उद्योव और परिथम से जिस 
अस्तु को हनने आराप्ठ कर लिया है उसका 
श्वेम उसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया 
बाए। मे बातें हैं । 

खिस राष्ट्र मे ये होगी 
राष्ट्र एक आदर्श बिक सल होगा। 
इस मस्त मे देश के लिए सभी आवश्यक 
वस्तुओं का निर्देश कर दिया गया है । 
इस से सुम्दर क्या किसी राष्ट्र 
कल्पना हो सकती है? 


्कननन-अलन-वनप+-ऊन-नफन>क 





आये मोरायति जी की पंजाब यात्रा 


बानप्रस्थ आश्रम ल्यालापुर (हरिहार) मे एक सुन्दर क्टिया कौ निवासभी 
जाय॑ मीरायती को उत्तर भारतीय (गिलेष कर पथाव) के आर्य जगत्‌ का शायद 
ही कोई व्यग्ति हो यो न थानता हो । मधुर भाषिणी, विदुषी, अपने स्वास्थ्य की 
जोर पजाब की व्तमात आतक प्रस्त परिस्थितियों की परवाह न करते हु ए 
पिछले दिनो पैजाव की नेद अ्रचा राय यात्रा कर के गई हैं, बिसका सल्षिप्त विवरण 
नीचे दिया जा रहा है। 
बेद के गहमाध्ययत से उन्होंने इस के भर्म को जाना ही नहीं अपितु अभु« 
शीलता से उसे मानवोपयोगी कंसे बताया जा सकता है। इसके ऊपर व्यापक 
अगुसधान भी किया है। तभी तो उतके जीगन की भाषा पढ़ने और भाषण सुनने मे 
कोई अन्तर नही होता । उनकी विसल्षणा शैली, बूद्धि गन्ना, सरल भाषा, हृढब- 
प्राह्दी भाव दृढ़ सकल्‍प जनक विचार, मर्मस्पर्शी उदाहरणों से जीवन से क्रियारिमि- 
बता लाकर जात्मोन्‍्नति का भाग प्रशस्त करती हैं। उनकी दिनचर्या मे उन्तके 
जीवन के क्षणो का बहुत थोढा भाग बह अपने निजी श्रयोगार्ण रख पाती हैं दिन 
में 3 बब्टे मौन के सपुर्द करती हैं । काफी दिस का समय पारिवारिक सल्सन 
सस्‍्कूसी बच्चो कौ सार्म दर्षक भावण आर्य समायो परिवारों में बेद प्रचार और शेव 
समय स्वाध्याय और पुस्तक लेखन के मिमित है यह स्वाध्याय ब्रतियो को ति:- 
शूल्क बाटती हैं। राज़ि का कुछ समय चिन्तन ओर शेष निद्रा देवी के अरपपंण कर 
देती हैं। उनकी पजाव की अचार यात्रा 0 अक्तुबर 87 को भुधियाना महि 
दयानस्द (दाल बाजार) आये समाज से प्रारम्भ हुई। ! तक कहा रह कर 2, 
3 जआामे समाल मारिष्डा एवं वहा वच्चो के एक स्कूल मे प्रचार किया, एव 
पुस्तकें बाटी । 3 से 8 हक आय समाज तया नथस एवं परिवार में सत्सव । 
9 को माडल टाऊत लुधियाना सु क्लाल परिवार में सत्सम 20 को रेशने कालोनी 
जातस्धर से एक शोक सभा मे जीवन और मृत्यु की वास्तविकता पर बेद, मत्त 
बतलाया | 2] को जासन्धर मे माता परमेक्बरी देवी के भर पर शत्सग । 22 को 
जाये समाज गौविस्दयढ मे निराला ऋषि पर चाल, साय को बुर मानकपरा मे 
ओमती कृष्णा कोड के गृह पर सत्सम । 23 को एक आर्य परिवार जाश्नन्धर में 
श्रीमती श्ञानदेवी के गृह पर बालक के जन्मदिन पर माठा पिता के आलको के 
प्रति कस ब्य पर विचार दिए। 24 से 27 तक आये समाज मेन बायार पठान- 
कोट में बेद भ्रकार के अतिरिक्त कारियारिक सत्सभ प्राय प्रतिदिन हुआ | 28, 
29 को यासखर में प रिवारिक सत्सन। 30 को दसानन्द मठ इन मोहल्ला 
खासन्धर के वाविकोत्सन पर आवोजित महिला सम्मेलन में आाख्यान दिया और 
साय हरिद्वार के लिए प्रस्थास । यती जी को अपने यहा प्रणाराव बुलान यांले सज्जन 
समभव एक दो माह परदे उनसे अनुमति से सेयें। क्‍यों कि उसका प्रोन्नाम मध्य 
प्रदेश राजस्थाम, हरियाणठ, हिमाचल, पंजाब जादि का प्राय" पूर्य ही बता रहता 
। ऐसी विदु्वी सम्म्रात्रित को अपने उत्सवों और परिवारों में बुला कर जीवन 


लाभ उठाने से बचित न रहें । अ्रह्माइरा 
शा गैद प्रचार अधिध्धाता जातेंगार 


द साप्ताहिक आर्य भकांदा जासगधर 











रजयीत्िह 
में एक ब्राम में थू्त 
यूवक दुष्ट प्रकृति के रहने थे थो लोगो 
पर बडे अत्याचार करके उन से धन 
माल छीनते थे । लोग उनसे बड़े भव- 
भीत रहते थे । कछ काल के पश्चात्‌ 
ये लाहौर चले मए ताकि सट मार का 
धन्धाकँरा चलायें। किम्तु बहा पुलिस 
के भय से ये अपना आशय पूरान कर 
सके'॥ तब उन्हांने एक जौर उपाय 
सोचां। उनमे से एक तो बड़े सम्ने 
आकार का तथा हृष्ट पृष्ट था और 
बूसरा पतला ओर दु्बंस था। मोटा 
जादइगी तो राबी सदी को जाते बासे 
मार्य पर एक ऐसे स्थान प्रर -साधु बन 
कर बैठ गया कि जहा बहुत से लोगों 
का भागा जाना होता जा और इसरा 
लोबो मे उसकी सिद्वियों और जलौ- 
किक शक्तियों का असार करने लया | 
भारत के कोगों को तो ऐसे साधुओो 
में कट बड़ा यन जाती है। लोक उस 
साधु के पाश अनेक पंदाों के बढ़ाये 
लेकर जाते और उसकी आहछीर्माव के 
अशिलकँ।ी होते । कोई पुथ्॒ मांगता 
कोई परती कोई धन तो कोई नौकरी । 
रात के समय ये दोनों बडे आनम्द- 
पूर्यक खाते-पीते और दिन के समन मह 
बनाक्टी साधु फिर बभुला समाधि लगा 
कर बैठ जाता। काफी दिनो तक उन 
का अहु धन्धा सफलतापूर्वक चलता 
रहा ।- साथ ही नगर ने उस साथ की 
चर्चा स्वान-स्थात पर होने 

लगी | और उसके पास लोगो की भौड़ 
क्यी रहती । 

धीरे-धीरे उस साथु की कीर्ति 
राजमहल मे भी जा पहुची। एक विन 
महाराजा मे साथ सभती भूमि पर 
अधिकार अमासे के लिए आकमण करने 
का निश्चय किया। तब उनके मुरुष- 
अन्‍्त्री ने कह्दा कि जाने से पूर्व उस साधु 
का आशीर्वाद से ऐेना या हुए कि जिस 
की इतनी महानता तथा प्रतिष्ठा हो 
रही है। महाराजा रणजीतसिह को 
उसका "विचार पसन्द आंया और यह 
सैना लेकर पहले उस श्ाधु की ओर 
कए्‌। पहा पहुंच कर भोड से उतरें। 
साधू को मादर पूरक श्रणाम किया, 
सोने की जोहरो की भेंट रखी ओर 
आशीर्गाद लेकर फेक जाने बढा दीं । 





दोनो अफ्ले रह गए, तो 
शिष्य ने साधु को आालें खोज+ कर 
मोहरो इत्वादि की भेंट को देखने के 


लिए कहा, किम्तू उस साधु ने आखें 


खोलने की भी न कर दी। सिध्य ने तब 
महाराज के आने और श्रणाम करके 


भेंट रखने का भाव विस्तार से साधु को 


सुनाया । किम्तु साधु ने फिर भी आशें 


यन्द रखीं और कहा कि जो कुछ भेट 
आई है, वह धुम लेकर उसी पध्राम मे 
लोट याओो और वहां इस धन से सुख 


पूर्वक स्‍्वण्छ जीवम व्यतीत करो । 


शिष्य ने समझा कि बह साधु ये सारा 
कुछ कह कर भी ढोम रचा रहा है और 


उसको कई ठठोली बातें भी कही। 
किन्तु साधु तो फिर भी टस से मस न 


हुआ । शिष्य ने तब बलपूर्यक कहा कि 
अब हम दोनो ही द्वाम मे चसे चलें, 


क्योकि यह धन दोनो के लिए पर्याप्त 
है। तब साधु ने उससे कहा “सुनो 
प्यारे ! ब्रदः गकंशी समाधि लगाने से 
महाराजा बाकर मेरे चरनमो मे झूक 
सकता है और इतना धन भेंट कर 
सकड़ा है तो क्‍यों न मैं सच्चे दिल से 
उस परम पिता परमेश्बर के ध्यान भे 


बैठ कर समाधि समाऊ । इसलिए मेरा 
मोह अब इस संसार से छूट गया। 
है। मूझे भगवान मे सद-भार्म दिखा 
दिया है । अब मेरा किसी भी प्राणी 
तथा पदार्भ से लगाबो नहीं है। मैं तो 


अब इसी स्थान पर बंठा सक््षची समाधि 


जगाऊूया । तुम ये स्व धन इत्यादि 
सेकर चसे जाओ । मूशे व तो इससे 
प्यार है और न इसकी आवश्यकता, 
यहू कह कर यह साधु फिर चंप हो 
गया और वहीं सब्ची समबराधि लगा 
सी। 


95"9% 
शुद्धि समाचार 


जार्य समाज समालला के तत्वा- 
बधात मे 25 और 28 अक्तुबर को 
शुद्धि का कार्य हुआ जिसमे यज्ञ के 
उपरान्त मसलमान मट परिवारों के 
]8 सदस्यों का शुद्धि सल्कार किया 
यया। इन श़कने स्वेच्छा से हिस्दू धर्म 
को स्वीकार किया | इस काये में स्वामी 
सेवायस्थ थी, बहन एस. एन. आर्या 
की रामेश्वर बयाज़ जी, भावे राम उप- 
देशक का शहयीम भी आप्त रेहा । 








पाखण्डों के उन्म्॒लन के लिए आय॑ समाज 


अभियान चलाए 


जायज देश मे “रूप कवर” सती काण्ड हो रहे हैं और शकराचार्य उनका 
समर्थन कर रहे हैं परन्तु हम अपनी माताओं, बहिनों व बेटियो को जलने नहीं 
देये चाहे इसके लिए कितनी कूर्बानिवा भी क्यी न देनी पड़े । यह उदगार सा्वे- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनम्दवोध सरस्वती ने आय 
केलीय सभा दिल्ली द्वारा रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयांजित महृवि 
दयानम्द सरस्वती के 04 में निर्याणोत्सब पर व्यक्त किए । 

“पाषा” के सम्पादक डा बेद भ्रताप वंदिक ने कहा कि इस दिन हमे 
महृषि के अधूरे कार्यों को पूरा करने का सकल्प सेनां भाहिए। उन्होने आये कहा 
कि हिस्दी के समर्थन मे एक जन आन्दोलन चलाया जाए । 

ससद व पृर्थ राज्यमम्ती शो डो पी यादव ने कहा कि दयानन्द एक युग 
पुरुष थे जिनके बताये हुए मार्मे पर चलकर देश वर्तमान सकट से उभर सकता 
है। इस अवसर पर स्वामी विद्यातन्द सरस्वती, डा दिव कुमार शास्त्री, डा. 
शीमती सरोज दीक्षा, स्वामी अग्निवेश, श्री सन्‍त कुमार सिंह (दक्षिण अफ्राका), 
पणष्डित जिन्तामणि आदि नेताओं ने भी अरद्धाज्जलि अपित करत हुए कहा कि 
सती ब्रया, बाल गिवाहे, अनमेल विवाह आदि बुराश्यो के उन्मूलन के विरद्ध 
ऋम्तिकारी अभियान चला कर स्वामी जी के कार्य का पूरा करना नाहिय। 

स्मामी डा. सत्यप्रकाश सरस्वती ने अध्यक्षोग भावषण मे बंदिक साहित्य के 
प्रकाशन व प्रणार पर बल दिया और आधचाये विशुद्धाननस्द को 400 रुपये एवम्‌ 
प्रशस्ति पत्ष प्रदान कर सम्मानित किया । 


-+विमसकान्ता शर्मा 





एक आवश्यक सूचना 


आये समाज का इतिहास--सम्पादक डा सत्यकेतु विद्यालकार 
सात-सात सौ से भी अधिक पृष्ठो के सात भावों में आय समाज का 
विस्तृत इतिहास सम्पादित व प्रकाशित करने का जो कार्य हमने प्रारम्भ किया 
था। यह अब पूर्ण होने को है। उसके छः भाग प्रकाशित हो चूके हैं और 
सातवा भाग मई, 988 तक छप कर तंपार हो जाएगा। यह इतिहास बाय 
समाज के विश्वकोष के समात है। जिसे सब आय॑ समाजो तथा शिक्षण-सस्थाजों 
के पुस्तकालयों मे अवश्य ही रहना बाहिए। इतिहास के प्रत्येक भाग का मूल्य 
एक सौ रुपए (पुस्तकालय सस्करण का एक सौ पत्रीस रुपये) है। पर सातो भागों 
के पूरे सैट का मूल्य केवल पा सौ दपए रखा गया है। पहले भाग की बहुत 
थोडी सी प्रतिया अब शेत्र बची हैं. अत: जो महाभूभाव “इतिहास” का पूरा सेट 
सेमा चाहे, वे शीम्र पाच सौ रुपए भेजने की कृपा करें, जिनके प्राप्त दोते ही 
छ. भाग तुरन्त उनकी सेवा मे भेज दिए जाए ये, और सातवा भाग मई, 988 
में उनके पत॑ पर पहुचा दिया जाएगा। पहले भाग के समाप्त हो जाने पर पूरा 
सैट प्राप्त कर सकता सम्भव नही रहेगा। आय बर्धुओ से यह भी प्रा्यना है कि 
आयों हारा जो गिविध ट्स्ट व स्थायी निधिया स्थापित हैं, उनके बितरण हमें 
शीक्र भिजन ने को कृपा! करें। ताकि सातवें भाग में उन्हे प्रकाशित किया जा 
सके । --आयें स्वाध्याय केन्द्र 
ए 32सफ़दरजग एन्कलेब, नई दिलल्‍ली-29 


श्री बी. के. दीवान जो का निधन 


व्रिसीपस बालकृष्ण दोबास वेदोलकार के आकस्मिक निधन का समाचार 
सुन कर विश्य वेद परिषत्‌ चण्डीनढ़ को अत्यस्त दु ख हुआ। जिनके वेदिक सत्सम 
जादि सभो उन्ही से ही सुशोभि+ होते ने । 

यह सारे आय॑ सपाजिक जमत्‌ अण्डीगढ़ के परम उदार निष्काम सेवी 
ये दिक सिद्धान्तो के प्रवक्ता थे । 

परमेश्दर वेब स्वर्गीय दीवान थी को परलोक में भी ऐसा भेद विद्या सम्पस्न 
जीवम प्रदान करें जिस से मातव जगत्‌ को शाम्ति को प्राप्ति हो तथा पतके 
प्यारे परिवार को भी इस दारूण दुःख को सहन करने वी शक्ति और शान्ति 


प्रदान करें | 
>आशुराम आय॑ं-महामन्तो 
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भूतल पर स्वगे को 
साकार कल्पना 


लेखिका--डा. पुष्पावती जी आचार्या, मातु सन्दिर 
कन्या गुरुकूल बाराणसी 


लें न ईैंदिक साहित्य मे यश महिमा पढ़ कर यज्ञ के विषम में गहराई 
से विभारने को मन विवश हुआ । 'स्‍्वर्ग कामो ठजेत” इस मीमासा 


माब्य ने यज्ञ के प्रति और अधिक आकहुष्ट किया। बेजश्ञानिक गवेबजाजओं ने इस 
जिज्ञासा की तीव्र॒तर किया। अपना प्रथम शोध प्रवश्ध ग्रन्थ सिखते समय भी यज्ञ 
पर वम्भीरता से विचार करने को जावश्यकता अनुभव हई। पस्वहु-बीस वर्षों के 
छूट-फुट विचार प्रवाह के परिणाम स्वरुप प्रावोगिकी यशशाला का निश्चय 





हुआ । अभी भी यज्ञ सम्बन्धी अनेक तथ्य 
में ही है, क्याकि उन पर विद्वानों का 
मन्दिर के सवालन में उलझी हू । 


प्रभु की असीम कृपा से ऐसा कुछ 
आभास मिलने लगा है कि यदि समुचित 
बवेबणा कौ जाए तो यज्ञ सै वह कूछ 
प्राप्त हो सकता है, जो कूछ कि हम 
चाहते हैं, जिसकी हम अभिलाथा करते 
हैं। “स्वर्ग कामो गजेत” की ऋषि 
मान्यता वास्तविकता पर आधारित है 
क्ेजल कल्पना पर नहीं या कोरा अर्ज- 
बाद नहीं। सक्षेप में मैं अपने विचार 
सुविश जनों के सम्मुख विनम्‌ प्रभव से 
ब्स्तुत कर रही हृ कि उनसे पथ प्रदर्शन 
तथा सहयोग मिलेगा! 
यज्ञ में मुख्यतः तीन बस्तए हमारे 
लिए विचारणीय या गवेषणीय हैं- यश 
भूम, वेद मन्तो की ध्यनिया तथा सूर्य 
र्मिया | इन तीनो का धनिष्ठ सम्बन्ध 
है। यो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवत मे 
तथा सृष्टि विकास में तीनो +ा प्रभाव 
अनुभव करता ही है। यश्ो के द्वारा 
बर्गषा तो अनेक स्थानों पर अनेक बार 
कराई गई है। आचार्स वीरसन जो बेद 
शमी ने अनेक भयकर रोगो की चिकि- 
स्था भी यज्ञ के हारा की है। अब जाव- 
श्यकता है कि बेज्ञानिक आधार पर इस 
की स्यासख्या ब प्रयोग किए जाए । ऐसा 
होने पर मश्ञ सर्व शोकप्रिय हो जाएगा । 
इस समय की यह मांग भी है। प्रदृषण 
बा राक्षस अपने फौलादी पजे फेलाए 
बढा आ रहा है, दित पर दिन अभाव की 
(अकाल जंसी) कासी छागथा मानव 
जीवन पर घनीभूत हुई जा रही है, 
वारस्परिक सम्बन्धो से भी मानवीयता 
की प्ररणा दब रही है। यह सब दस्य व 
बल्च के ढ्वारा ही दर होगा क्योकि यज्ञ से 
सब देवता (प्राकृति शक्तिया) तुप्त होते 
हैं और ये बदले में सुख समृद्धि शांति 
बदान करते हैं । 
अज्ष पर गवेषणा का अभिप्राय है 
कि सूर्वे रश्मियो, यज्घूम एग मन्त 
अ्यतियों के प्रभावों का विश्लेषण करना 


विभार ही नहीं अपितु गवेबणा कोटि 
अभी ध्यान नही गया है। मैं भी मातु 


होगा । अब सूर्य रत्मियों के हवारा रोग 
चिकित्सा तो प्रचलित हो रही है । 
प्राकृतिक चिकित्सा से इसका प्ररृष्ट 
स्‍थान है । औषधियों का प्रभाग तो 
प्रत्यक्ष अनूभवगम्य है ही। मानव शरीर 
की शबित तथा भाकृतिक जनत्‌ पर भी 
औषधिमो का प्रक्ृष्ट प्रभाव पडता है, 
बस यही तथ्य मुख्यतः: यवेषणीय है, 
साथ ही यह भी कि आहुत औषधियों 
का धुल (मेंस) मानव झरीर को भी 
कीसे प्रभावित करता है। वेद मन्त्तो के 
ध्यनि जनित प्रभावों पर अभी विधार 
नमष्पय रुप मे हुआ हैं। यह ध्यान रहे 
कि सभी अन्त (स्द्ध सन्त) भी छन्दोवद्ध 
है । छत्द शब्द बिन्यास के अनुपात 
विकेष का नाम है | शब्द का सृष्टि 


उत्पस्ति (पदार्थ रजना) तबा मानव मन हो 
से गहरा सम्बन्ध है। वाणी की उच्चता हि 
लिए रहता है, और इसमे अर्थ दर्शन की व 
भो क्षमता रहुतो है । गेद की वाणी ।& 
पश्यन्ती अवस्था की बाजी है, जो अर्थ- कि 

इसीसिए निरकक्‍्त के 
कहता है, “ऋषि दल्लेनात्‌” इस का अर्ण 


शुद्धावस्था म॑ एक सुभतात्मक 


दर्शन में सक्षम है। 


दशसन की प्रक्रिया है, इसकी व्याख्या 


का यहा प्रसग नहीं है । हमे इतना कर 
जानेना पर्याप्त है कि शब्द फी महत्ती हि 
शक्तित है जोर वह हमारे जोबन को [$ 


प्रभावित करतो है। झन्द जितना शुद्ध 
व सकसस्‍पयमय होगा, 


ईश्वरीव वाणी है, इसलिए इमका प्रभाव 
भी उतना ही अधिक है। महा भाष्य 
कार का क्थत “एक शब्द: सम्यम शान: 
लोके परत्ष कामधुग्‌ भवति” सर्वेधा सत्य 


श्वनियों से समम्वित होकर सुर्म रश्यिया 
व वायु मध्यस समृद्धि के अनूक्ृत प्रभाव 
उत्पन्न करती है, जिससे वाबु प्रदूषण, 
जल प्रदूषण एवं विकिन रोगो तथां 
ग्रतियृष्टि तथा अनावृष्टि का नाथ होकर 
धन धास्य कौ बृद्धि एवं मानसिक 
सम्तुलग होता है। 

यज्ञो का अनुष्ठान विधान इसी तथ्य 
को दृष्टि थे रक् कर किया थावा उचित 
है। इसी दृष्टि से मातृ मन्दिर के तत्वा- 
बधान में ]-]-87 को प्रायोगिकी 
यश्शासा का शिलान्यास किया आ रहा 
है। इस मजशाला के दो गिभाभ होगे । 
() सामास्य विभाग जिसमे स्बतोमास्य 
अश्लानुष्ठान होगा । (८) यज्ञानुसम्धाव 
विजञास इसमे शब्द ग्राहक, यश्षघृम ग्राहक 
तथा सूर्य रश्मि ग्राहक यन्तो के माध्यम 
से यज्ञ पर मवेषणा व प्रयोग (परीक्षण) 
होगे । 

यहू कार्य भारी व्यव साध्य है। 
आरम्भ मे 5 लाख का आनुमानिक व्यय 
है जो उक्त यज्ञलाला के बाहूय भक्त 
(यज्ञ बेदियो आदि के) निर्माण, बेशा- 
निको व बिह्ानों से परामशे, भागे दर्शन 
य प्रारस्भिक परीक्षण, यम्सक्रप आदि 
पर व्यय होग। । विद्वानों के उत्साह- 
जनक परामर्श प्राप्त हो रहे हैं। यह 
अपने आप में नृतन प्रयास व मौलिक 
विचारणा है, जिसके क्रियास्थययन पर 
समस्त विश्व जातिमत व सम्प्रदायमत 
भेदभाव भूल कर बेद की शरण मे जा 
जाएगा | कुष्वस्तो विश्वमाेग्‌ का स्वप्न 





पूरा करने को यह अभितन रात है व 
अक्सर ही ऋषि दवानन्द को वह सभ्यी 
अड़ाज्जलि है । ४ 

समस्त प्रबुद्ध आशिक, परोपकारी 
सृम्यनों से अनुरोध है किये धन की 
कमी ने रहने ये । भश् में दिया धन 
सहल गूजा होकर मिलता है। अप थी 
खोल कर दान दें। अच्छा होगा कि 
एक-2 उदार श्रनी वाता एक-॥ कार्य 
को पूरा करा दें, अपने पास से वा 
सदह करके । हुस बहु साहसिक कदम 
आप जंसे उदार भाई बहनो के विश्वास 
पर उठा रहे हैं । प्रभु अवश्य आपको 
इस सहठ्ायास में दान देसे की प्रेरणा 
करेंगे । 50] या अधिक देने बासे नाम 
लिसा पटूट पर अकित रहेगा साधारण 
(20] या अधिक देने बासे, विशिष्ट | 
(!000 गया अधिक देने वाले) अति 
विशिष्ट (5000 या अधिक देवे बाल) | 
सरक्षक (९ 0000 या अधिक हेड गासे 
आदि दानदाताओो की श्र निया हैं। सभी 
के अद्धामय सहुंयोग का स्वागत है। 
सग्रह करके देने बासे का भी समान 
महत्य है । भ्रयनूसार दानदाता का 
विज्ञाकलन व अधिकार रहेगे। आशा है 
अबुद्ध, परोपकारी एवं विश्वशान्ति के 
इच्छूक महामूभाव यवाशनित अधिका- 
खिक सहायता शीघ्र भेज कर पृष्ण के 
लागी बनेंगे | इस सखयास मे हमारा 
अपने ईसाई, यवत आदि भाई बहनों को। 
भी भाहू बान्‌ू है। सहायता शीघ्र भेज ' 
क्योकि सानव जाति विनाश के म 
पर आ रही है । 















मानव घध्मे 

मनृष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मबत्‌ अन्यो के 
सुख.दुःख और हानि-लाभ को समशे । अन्यागकारी अक्षणान से भी गे डरे 
ओर धर्मात्मा निर्यबल से भी डरता रहे। इतना ही भही, किन्तु अपने सर्व 
सामर्थ्य से घर्मात्माओ की चाहे वे महा अनाथ, निर्देश और भूण रहित क्यो 
न हो उनकी रक्षा, उन्मति, प्रियाचरण ओर अध्र्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाव, 
महाबजवान्‌ और मूणवान भी हो तबापि उसका नाश अवनति, अधि प- 
अरण सद! किया कर अर्थात्‌ जहा तक हो सके बहा तक अभ्यायकारियों के 
बल की हानि और न्यायकारियो के बल की उन्नति सदा किया करें । इस 
काम में भाहे उसको कितना ही दातण दुःख प्राप्स हो, चाहे प्राण भी भले 
दी जायें, परन्तु इस मनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी से होने ॥ 
(महथि दयानन्द सरस्वती) 


उतना ही यह 9 
प्रभावोत्गादक होगा । वेद क्योकि 







(ह्रथम पृथ्ठ का शेष) 


फल मिलता है आप, बेर आदि की तरह, 
3 और जो मममुबध्य देता तो सद्‌ 


अमुत्य सलाह :--महृति दयानस्वद सरस्वतीकृत्‌ ऋतिकारी भ्रन्य । 
“सत्या्वे प्रकाश” का शान्त चित से अवश्य स्वाध्याय करे ॥। 
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है। 5 बस्तु का दाम है, सद्‌ वात भी हैं, परन्तु 
वज्ञ में बेद मन्तो का उज्यारण का | तामसिक बुद्धि से देता है तो उसे अनाय 

विनियोग के अतिरिक्त यह अभिष्राय | की तरह फल मिलता है। 

भी है कि मस्त ध्यनिया का सूर्य रश्वियों 4. जब सावधाती से समझने बाली 

को प्रभावित करती ये उन्हें शप्िति | आत महू है कि इसने सब वस्तु की 

शालिनी बनाती है। यज्ञ घूम तथा मन्त | हैसियत और रदपात की स्थिति अबया 







दरया जैसा होता है उसी के अमुसार पर के अनुसार फर 
मिलता है बीर बूद्धि के सद॒धानों में 
() बस निर्यंलता (2) अपनी इच्छा 
'दिया अबवा दूसरे की प्रेरणा, से 
(3) दिष्टाचार मर्यादा के भाव से 
ते यवार्षता रूप 
०35 7 ४०-३०" जूक 
ज्यार, बपकी, आायरा, पने कहें 
फूसी मे आम, बेर, बामूग कहें! 
(जमब:)... | 
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सपलाइक आंबे गर्वादा साकार 





॥हुथि देवोमनश्य एक विचारक सुधारक दिल्‍सी महधथि निर्वाण उत्सव सम्पस्त 


लेखक--ओी सकेश शुदार थी उपसम्शी जार्य समाण भटिष्त 





आगे समाज के सस्वापक यह 
हन्‍्द दे दीपावली के दिल अनजिनत 
लि शीपको को छोड कर अपना बीचन 
मी डीचक यूप्ता दिया। वेदों के इस 
वह (सूर्य महृत्रि दवानस्य थे अपने 
स्वत साथ मे भी पएुक भास्तिक 
कार्थी युरकश को ईक्वर ने आमज्का 
ए कर आह्सिक बना दिया। 
गहवि दयादन्द ने भारतनासियों को 
स्रौग उन्तति के लिए एक तेजसूयी 
जारधारा ही नहीं दी अपितृ देश की 
रो दिशाओो भें एक नवचजेतता का 
बार किया महर्षि दयातन्द भारत के 
इस विचारक सुधारक के जिन्होने देश 
। हथारी ब्चों कौ बूलामी के कारणो 
॥ ज!' , को पहचाना । मश्यपि अनेक 
प्रपुस्थों ने भारत को स्वाधीनता के 
ए कार्य किया । सूससों तथा अन्न जो 
जो भारतीयों में हीनता के भाग भर 
ए वे तवा हमारी भमूस सस्कृति को 
प्राप्स करने के सभी उपाय किए ऋषि 
अपनी विभारधारा से पेशवासिमों में 
पलिभान जनों दिया । 
महर्षि दयानन्द से देश में बढ़ी हुई 
।माणिक क्रीतिगो,लाडू टोगा, तागीन, 
हो आधि में अश्यधिश्यास रखने गाल 
रतीयों कौ एक नई चेंदना देकर इसे 
टाबे का प्रयास किया। पालण्डों के 
खण्ड को अपने ओशेभू के झष्दे नीचे 
पपने नही दिया । सृष्टि नियम विदड 
को ग मानकर विज्ञान का 


अभिकथन किया । 

नारे जाति के लिए नारी उत्वान 
के लिए यो काने आय सपाण मे किया 
शब ऋषि दवानन्द से ही प्रेरित हो कर 
किया । क्योकि जो सस्तात नारी को 
ऋषि ते दिया । शायद किसी महत्पुरुष 
मे नहीं दिया । कबीर जैसे सन्त से भी 
भारी को ढोल, यवार की सजा देकर 
अपमानित किया । महथि दयानन्द के 
उपकारों का अहसात सदव री जअस 
ब्र रहेया। 

महथि को सत्य क्‍क्तिना प्रिया | 
सत्य कहने के कारण ही उन्हे विद पीना 
पडा । सत्य कहने से वे दभी ढ़ें नक्ो 
अपने सबसे उत्तम ग्रन्थ का ताम “स प्राय 
बरकाश रखा । आये समाज व॒ हो टस 
निमरम बनाएं उससे भी अनेक बार सत्य 
शब्द का ग्रमोम किया । 


महूवि बयानम्द मे स्वाधीनता से 
लेकर सामाजिक, धार्मिक तथा शिक्षा के 
क्षेत्र जे जो उपकार किए उसे सारा 
ससार भूसा नहीं सकता क्योंकि ऋषि ने 
जायें समाज के छठे निवभ में ससार का 
उपकार करमा इस सथाज का मुख्य 
राददेश्य है कहा ऋषि के बताए हुए रास्ते 
प्र. चलते हुए पर हमें ऋषि के सपनो 
का शसार बनाने का दृढ़ सकतप करना 
आहिए तथा बेद की ज्योति सारे ससार 
में दीपमासा की तरह जगमना देती 
चाहिए । 


हि न 





आय समांज बस्ती टेंकावाली फिरोजपुर 


/ 


आर्य शनाज बस्ती टेकायालो 

में बेद प्रचार तथा 'हांव 

बाण तल्सव दिकक 22-0-87 से 
$ १0 87 तक बड़े धूम धाम तया 
स्हाह के साथ मनाया भगया। सारा 
र्मक्रम पूज्य स्वामी सत्यानन्द जी 
हाराज की अध्यक्षता मे हुआ | जिसमे 
लबे के बडे अधिकारी थी सुदेशपाल 
स्थ तथा श्री अरुण मसक जीकी 
ऐैठियों पर मश्ञ तवा भजन और स्वामी 
है के उपदेश हुए और वेद अमृत की 
बा हुई। चार पार सो लोगो मं भाग 
इया और सारी जनता ५२ बहुत प्रभाव 


में प्रधार 


पड़ा । इन महाबुभावो ने बडी भरद्धा-- 
प्रेम से भोजन, चाय, मिष्ठाव से बनता 
का स्वागत किया | कायेंक्रम में भी 
मनोय थी तथा विजय जी तथा ओो 
रोशनलास मसक जी के परिवार के 
भजन हुए । पृम्य स्वामी सत्यानस्द जी 
के उपदेशों से छझनता को साभ हुआ ओर 
कार्यक्रम बहुत प्रभावज्ञासी रहा । इसमे 
शी अमरनाथ छिपरड_ तथा भी दयातर्द 
जी को समाज की तन मत धन स॑ सेवा 
करने पर सन्मानित्र किया यगा । 
--सरकवाल शर्मा मन्ती 


अनननननननगभ:0परन«ग-न-टना- नमक 


गर्य समाज लक्ष्मणसर,अमृतस र में बेद सप्ता 


जाये समाज सक्मजसर, अनृतसर में शी विजय झुमार जी शात्ती उपदेशक 
जाय॑ हंदेशिक अंतिनिधि उपेसेला पकाव चब्टीगढ हारा गेद अचार 3४ अक्टूबर 
से 25 अवतूबर ठक हुआ । 25 अक्तूबर को वहथि दवानमन्द निर्माण उत्सय 
मवावों सवा जिसकी अध्यक्षता भी भोलागाण जी दिशादरी (प्रधान केन्द्रीम आये 


एआ:म्लूकाफुओ के 4 


जाये समाय एक ऋत्तिकारी सुधा- 
रक ससस्‍्था है उन्होंने अनेक श्रोंब्ठ कार्म 
किये हैं। सती प्रथा जो एक अवैदिक 
प्रया हैं जाये समाज को उसके विरोध में 
इश जोरदार आम्दोसन चसाता चाहिए । 
उक्त विधार भारत सरकार के बस्तर 
सन्खासय के राज्य मम्ती थी रामतियास 
मिर्धा ने जोरबाग स्थित महाशय कृष्ण 
हाल ने महि दयानन्द निर्वाज उत्सव के 
विशाल समारोह में व्यकत किये । 

महान बैदिक बिद्वान स्वामी संत्या- 
प्रकाश जी ने कहा आगे समाज के कार्यो 
को तेज करने के लिए समाज के 
सम्पसिवा को किसी भी पद पर ने रह 
#र परिवाजक बन कर ससार के भले 
के लिए कार्य करना चाहिए। सासद श्री 
घर दन खाल भाटिया ने कहा आये 
ममाज तथा महथि दयाननद ने राष्ट्र की 
जो महान सेधा को है उसे कभी कोई 
भूल नहीं सकता, उन्होंने कहा कि थी 
बीरेन्द्र जी की सेवाए महान्‌ हैं थे सफेद 
कपड़ों में सच्चे सम्याती हैं । 

डी ए वी कालेज मैनेजिम कमेटी 
के चयरमन प्रोफेसर बेव व्यास जी ने 
कहा मुझे इस बांत की खुशी है कि आज 
इस समारोह में मुर्कूल डी ए थी तथा 
सावंदेशिक सभा आदि के प्रतिष्ठित 
नेसानण यहा मगोजुद हैं, हमे मिलकर 
ऋकुरीतियो और अध्टाचार को दूर करने 
के सिए कार्य करता चाहिए | 

महूयि दयानन्द फिल्म के डावरेक्टर 
क्री मोती साथर जी मे कहा कि फिल्‍म 
आज के युव मे भर प्ठ प्रचार का माध्यम 
है, मैं मह॒वि दवाचस्द सी की फिल्‍म 
अनगा कर उनको श्रद्धाम्जलि देना चाहता 
हैं, मूशें इस बात की छुशी है कि आआये 
भयवांग देव श्री महूषि दयावन्‍्द के रूप 
मे उपयुक्त कलाकार मूंझे मिसे हैं। 

जाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 
महामन्सी भी रामनाथ सहयल मे कहा 
कि हमे आये समाज के 7जनात्मक कार्यो 
को करने में जुट जाना चाहिए। भूत- 
पूर्व सासंद आचायें भगवान देव जीने 
कहा आये समाज को जन सेवा के कार्यों 
में छुट जाना चाहिए और कुरीतियो के 
खिलाफ आन्दोलम करना भाहिए। इस 
अवसर पर पयजाब के आये नेता श्री 
वीरेम्ट्र जी ने पंजाब आये प्रतिनिधि 


सभा के प्रधान चूने जाने पर तथा भी 
प्रोफेसर बेद व्यास जी हारा अपना 
बाकी का जीवन आये समाज तथा डी 
ए जी सस्‍्याजो के लिये अपने जीवन 
को समर्पित करने एयम्‌_ महृरति दयासन्य 
की निःस्वार्थ भाव से फिल्‍म की 
डायरेबशन करने के लिए इन तीनो महा 
मुन्रावो का विल्ली की तमाम जायें 
समायो तथा अन्य सस्वाओ द्वारा फूल 
मालाएं पहना कर अभिनन्दत किया 
थया | 

सभा की अध्यक्षता वँदिक विद्वान 
डा सत्यक्रत मिद्धालालकार ने +ो | 
उन्होने जाय, समाजा स पोते 4% 
आर्य समाज में $ई पट ला ना, 
अष्टाचार आदि बडे बाया ए 
करने के लिए समिति ह कर ५।।ल 
करना चाहिये और मह॒धि दया“व्द के 
पवित्र बैदिक सिद्धान्तो का निष्ठापूर्वे क 
प्रयास करना भाहिए। 

श्री बोरेम्द्र जी ने अपने किए गये 
अभिनन्दन का उत्तर देते हुए कहा कि 
आय ससार के अन्य देशों से बड़ बड़ 
विद्वानू आबं समाज की महान्‌ क्रान्ति- 
कारी विचारधारामों पर शोध ग्रन्थ 
सिखने के लिए भारत का अमण करते 
हुए नजर आते हैं परम्तु भारत में रहने 
वाले यो आये समाय के भनन्‍्द स्वार्पी और 
पद लोसुप्त व्यक्षित जाये समाज के संगठन 
को छिम्त-लिन्न करने पर ठूसे हुए हैं। 
हमे भाहिये कि हम प्रथम स्वय सच्चे 
शांगे बनें । आपने पंजाब की परिस्थितियों 
पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा 
कि आर्य समाज दृढ़ता से भारत की 
अखषप्डता और प्रभूसता कायम रखने 
के लिए हर प्रकार की कुर्बातों देने के 
सिए तैयार है। उन्होने सरकार स्त माम 
की कि बार्डर का क्षेत्र सेना के हवाले 
कर देना चाहिए | 

इस अवसर पर साबंदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के कोचाध्यक्ष औी सोम» 
नाथ मरबाहू एडडोकेट ने कहा कि आयें 
समाज की सस्ण्यओ में कूछ अष्ट स्‍्मार्थी 
व्यक्तियों का अ्रवेश हो गया है उनका 
शुद्धीकरण करने का आज सकहल्‍्प करना 
चाहिए और मिलत्रर मह॒धि दयानच्द के 
कार्यों कों आग बटाना जाहिए । 





धर्मवीर जी विद्यालंकार वानप्रस्थी बने 


खाये समाय के कर्मेठ एवं निष्ठायान्‌ स्रस्वापक सदस्य श्री धमवीर जी विद्या 
लमख्पर जो य्रुदकुत का"डी विश्वविद्यालय हरिद्वार मेंस मुख्यायिष्ठाता पद पर 
और फिर अस्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टकारा के आधाय पद पर अपनी 
अहुमुली योग्यता से श्फलतापूनक कार्य करते रहे हैं--ने 8-0 87 रविवार 
को इगाकाद मठ, दीवानभर पअाव मे परम पृरुय स्माभी सर्वातत्व जो से बानकस्था 
अम को दीौला प्रहत कौ ता उनके करकमलो में पीत बस्‍त धारण किया। 
सविब्य में वेशब्यवन और अधीन के अध्यापन सेखन-्यास्यान मे निरम्तर कार्य 
करने का तथा आप्स दस्तिणा को परोपकार मे व्यय करने का सकत्प किया । 


सवाती थी के बारेश का पालन किया । 


--विगय कुमार-सम्सी 


शाप्ताहिक जार्य गर्याया जासम्तर (रचि, भ॑. 7९. ऋ/ ३... 55) है मजज्बर 2987 





आयें समाज भठिष्डा में नह उत्सव एवं | आयें समाज कठुआ में ऋषि निर्वाण न्‍ 


ऋषि निर्वाण दिवस 


आये समाज भठिष्डा में दीपायली 
उत्सव एवं ऋषि निर्वाण दिवस बडी 
घूमधास से प्रात: 8 बे से 0 बजे तक 
मनाया गया । यज्ञ के बाद मदिताओ ने 
झजन गाकर ऋषि का गृष्गान किया। 
उसके पश्चात प्‌ जजीत कुमार जी 
चुरोहित एव जोमभ्रकाश जी वानप्रस्थी 
ने ऋषि जोवन पर बड हो आकर्षक 
ढस से महषि दयान द की गाणा भाई। 
भी कृष्ण क्म्ार जो मैनेजर आम गर्ल्ज 
हाई स्कूल भठिण्डा न जहा वेद्विक काल 
ये यश करने की महिमा पर प्रकाश 
डाला तथा बातावरण को शूद्ध करने 
का बैश्वातिक ढंग कहा । आज दीपावली 
पर आधिशवाजी जला कर बासताबरण को 
इतना दूषित कर दिया जाता है जिसमे 
सास लेना भी दुलभ हो जाता है कद्ा । 
साय के समय बाय समाज मन्दिर 
में दीपमाला करके समाज को सजाया 
क्या । तथा भवित गीत गाए गए । 
साय कही समय आ ब्ृष्णजीने 
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22-0 87 को आय सवाल कदूजा 
में दीपानसी के परम पवित्र दित पर 
ऋषि निर्यषाण उत्सव अड़ी भद्स्‍धा औौर 
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अपनी वुकान पर परिवार सहित हवन 
यज्ञ करवाया तथा अपने परिक्षितों को 









भी दीपावली पर हवस बज करने को | शुमआाम के सब मनागा बबा । कार्च- हम; लक की को 
कहा कुछ और भी आये पश्वासे मे इस | दही प्रात: 9 बचे हवन यक्ष से आरम्स शधरात, चुवा, झ्तछात बैंक भोरकौर 
अवसर पर के वाद के होकर 2 बजे अमदान के साथ समाप्त रिक्यत ओरी इत्यादि युराईयों के 
हुई डी ए. थी. ल्कूल कडुया के जिला. हक जूद होफर शसड़ये का सफल्प 
आये दल का | |वों ने स्वानों बवाकना थी भहाराक् है. होगों ! ठेकी स्वाभी थी को 
चुनाव जीचन से सम्बन्धित झलकिका और दीत पड कप किक पी अप 
जाये बीर दल मरुकूल करतारपुर 'डई समारोह को अगोर जक जावे के हकदार नहीं हो सफते । हल 


का चुनाव गत दितो भिम्त प्रकार से 
हुजा । 
सरक्षक--भी सूल्वदेव राज जी 


डा कुशदीप, दिवानशिट जी एशवबोकेट 
शास्क्री । प्रधान-- भी सिहासन जी 
शास्सी । उप-प्रधान-- श्री सत्यवेव 


डी ए थी स्कूल के प्रिसीपश श्री 
विलीए- ््ण मर्यादा में 
जी आाय । भन्त्री--ओऔ अबजय जी लिद थी ने स्वामी थी के जोन 


और मिशन पर प्रकाश डाल कर बडद़ा- 
शास्त्री । प्रचार भन्ती--भी आये 
गरता ली शास्सी, उप सम्धी- जी | अभिया भेंट की । विज्ञापन देकर लाभ 


थी भारत भूषण प्रधान आर्य सवाय 


देशबन्घु जी शास्त्री । कोषाध्यक्ष-- 5 
श्री राजेश जा शास्त्री। सहाग्क | मन्त्री आाय॑ सपाय कदुभा परिसीषल उठाएं 
कोषाध्यक्ष--भरी अति शर्मा । श्री अचलसिह जी ने अपने विचार रखते 


दाखा कार्यालय 


63 गली राजा फेदारनाथ चाबड़ी 
बाजार देहली--80006 


दृरभावतत- 69838 # 
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जालमार ते इसकी स्वामिभी आर्य प्रतितिधि उत्ा फ्याय के जिए प्रकाशित हुआ । 
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सब देव ब्रह्मचारों के पीछे 
चलते हैं 


लेखकः--जो आधार्य असयदेव थी विशालश्रार 





सहायारिन फ्तिरो देवजनाः, 


गन्धर्या एससम्बायन्‌ । 


पुृथम्वेदा अमुसवन्ति सर्वे । 


प्रपस्सिशत्‌ लिशताः वद्सहुआ , सर्वान्त्स देवास्तपत्ा पिषति ॥ 


बहाचारी जयत्‌ को धारण करता 
है, यह बतछाते हुए प्रथम मन्त् में इतना 
सो कहा हो है कि सब देवता ब्रह्मचारी के 
अनुकूल हो जाते हैं, अर्थात्‌ देवता की 
अनुकूजता के हारा ही गई ब्रह्मभारी 
खआायापूषिवी को धारण करता है। पर 

मस्ख में तो यही बात मृच्यतमा और 
कही गईं है कि पद देवता किस श्रकार 
भ्रहायारी के पीछे असते हैं। ऐसा क्यो 
नहों? जो “नाह्या” के लिए 
2 कप लक्सा है। चाहे कितने 
कष्ट आयें, उन्हे सहर्थ क्षसता हुआ भी 
अह्य का केवल ब्रह्म का अनूसरण करता 
हैं तो उस का जनुसरण सब देव क्यो मे 
करेंगे ? जो महाराणा का मेहमान हो 
भया है, शरणागत हुआ है, उस के लिए 
महाराजा के सब नौकर-चाकर उस के 
सौकर-चाकर क्यो न॒बत बाबेंगे ? हम 
भोगी लोव विषयों की तरफ दोडते हुए 
कितना आहते “रहते हैं कि हमारे इस 
अगोजन के लिए सस्तार की सब अवस्थायें 
अनुकूल हो जाए (जिस का अर यह होता 
है सम देवता, दिव्य शक्तिमा अनुकूल 
हो जाए) पर ने कभी नहीं होती । हम 
कनज्षी भी निविध्न रूप से भोग नहीं प्राप्त 
कर सकते । एक तरफ कछ सुधारते हैं 
सो दूसरी कई तरफ टिगाड हो जाठा है । 
देव हमे बंन नहीं सेने देते । इस प्रकार 
हम अक्षान्ति मे ही जीवन दिता देते हैं। 
पर दूसरी तरक जिस में उस ब्रह्म को 
(उत् महान्‌ देव व ज्ञात रुम व सत्यस्व- 
रूप को) था जेने को क्षण्यी भग्त स्व 
यई है, उस के जिए यह वेव अपने आप 


(अववंबेद 8- 5-2) 
रास्ता साफ कर देते हैं, सहायक हो 
जाते हैं, द्वाय बाध कर उस के अभुचर 


हो जाते हैं। ब्रह्मणयं का यह भारी 
प्रताप है । 


मैं फिर दोहराठा हु कि जिसने उस 
परम देव की शरफ मुंह उठा लिया है, 
उस “ब्रह्मा की भर्याका ब्रत से सिया 
हैं, उस की सहायता के लिए उस की 
दिव्य छक्तिया, उस के देव, क्यो गही 
उठ खडे होंगे! मनृष्य जितना-बितनता 
शर्मा के नजदीक हो जाता है, उतना- 
उसना ही ये देवता अधिक मात्रा मे उस 
के साथ दा १र जुडते बाते हैं, उतने- 
उतने ही यह देव उस के अनुचर बनते 
जाते हैं और बरत मे उसे उस के सिए 
जभीष्ट परस देव से मिला देते हैं । 


तो ये वेबता कौन है, कहा हैं, कितने 
हैं? येद बेशक कहता है कि पितर देव 
जन' बहानादों के पीछे चलते है, सब 
देव जुबा जुदा बुहाभारी के अनुयायी होते 
हैं अन्धर्य इस का अनुसरण करते हैं। 
यह तीन, तीस, तीन सौ, छः हजार देव 
हैं। जिन्हें बृद्याचारी अपनी तपत्था से 
सन्तृष्ट करता है। पर बह पितर और 
गन्धर्ये आदि देव कहा है ? 


ये हमारे अन्दर ही हैं। इन्हें पहले 
अपने अन्दर ही कुछ अनूचब करो। मुख्य 
देव तौन हैं, उन्ही की विभूतिया 30 या 
33 है, फिर 333 हैं, थौर फिर 6 
हजार 3 सौ 33 हैं औौर फिर अगभिनत 
हैं। इस की व्याज््या बृहृद्मरध्यक उपनि- 


वबद (अध्याय 3 बूहाण 9) भें याशवल्वय मतलब यह हुजा कि इन्द्रिया यहाचारी 


ने बिदरघ शाकल्य के प्रश्न का उत्तर देते 
हुए बडी अच्छी दरह की है। पर इस 
मन्त के स्पच्टीकरण के लिए हैं इस बात 
को दूसरी तरह कहना भाहता हू । 


हमारे अन्दर प्राण बही नाडिया 
मुख्यतया तीन है--हडा (चना) पिगला 
(सूर्य) और सुवुम्भा (अगम्नि)। इन मे से 
प्रत्येक के दस-दस विभाम बताए भए हैं । 
जिस से वे 30 या 33 बनती हैं, इन के 
शत शत विभाग किए बाए तो 333 हो 
जाठी हैं। प्रश्नोपनिषद्‌ (3-6) में कहा 
है---अरलतदेकशत नाडिया तासा शत 
शनमेकेकस्पा द्वासप्ततिदास्रिप्वतिः प्रति- 
जाखानाडीसहसाणि भ्वस्ति, आसु ब्यान- 
श्चरति । हृदय मे सौ नाडिया हैं, उन मे 
से प्रस्येकफ की सौ-सौ शाखा हैं। फिर उन 
की प्रत्येक की 72 हजार उपशाायं हैं, 
उन सब में ब्यान वायु चसता है। तात्पय॑ 
यह है कि तीन से बढ कर 6333 या 
अनगिनत नाडिया रूपी दवता हैं जिनको 
बुह्डाचारी प्राण क्रिया हारा सतृप्त करता 
है । जामृत करता है और ये प्राण नाडिया 
बुहाचारी के अनकल चलती हैं। इन्हे 
तीन विभागों मे इस तरह विभकत किया 
गया है कि यह अग्नि (सुधुम्णा) नाडिया 
हैं! जिस्हे गरधघर्वा कहा भया है, चन्द्र 
(एड) ताड़िया हैं जिन्हें 'पितर” कहा 
सया है और सूर्य (पिमला) नाडिय।! है । 
जिन्हे यहा देव कहा गया है, इस प्रकार 
ये 6333 देव है । इसीलिए श्ञानां लाभ 
बतलाते है कि प्राणायाम का साधन, प्राण 
पर विजय, प्राण-जायूति बृद्माचर्य प्राप्ति 
के सिए आवश्यक है। प्राणायाम के तप 
द्वारा (प्राणायः्म पर तप ) बूद्धाबारी 
इन देवताओं को तृप्त करता है। ठभो ये 
देवता उस के अनुयामी हो याते है। जरा 
जाभुविक भाषा से बोले तो कमेंन्दिय 
युत्तिया (गर््पर्बा:) शानेस्त्िय बृतश्तिया 
(देवा:) और मत-इस्िय बृत्तिया (पितरो 
देववना:) ये सब अनगिनत अन्दर के 
देवशा बूझाचारी के पूर्ण कल मे हो जाते 
हैं। उप के अनुवानी हो कर यतते हैं। 


की सर्वणा अनुवर्तिनी हो जाती हैं। बहा- 
शहरी तपसथा हारा उन की दिव्य शक्ति 
को जगा कर उन्हें पालित ओर पूरित 
करता है। हम भोगी जोब तो इन्द्रियो के 
बूलाम होते हैं और हमारो इन्त्रिया अश- 
बत, अदिव्य, तुण्छ रूप मे रह कर हमे 
भटकाती रहती हैं। 

येतों अध्यात्म देवता हुए । बाघि 
भौतिक मे समाज मे ब्राह्मण क्षत्रिय, 
वैश्य ही देव, पितर और भन्धयं नामक 
देवता हैं। ये सब ब्रह्मपारी के पीछे 
चलते हैं। सब मस्तिष्क बासे शानी सोग 
सब रक्षा करने की शक्ति रखने वाले 
लोग बली लोग और पृथ्वी को (स्थल 
जगत को) स्थल अय॑ शक्ति से धारण 
करने बाले सम्पन्त लोग अपने यग मे 
ब्रह्मगारी के नेतुत्व में ही काम +रवे 
रहे हैं। इस यूग भे ऋषि दयानम्द इसके 
उदाहरथ हो गृबरे हैं। ब्रह्मचारी हो है 
जो कि समाज की इन शक्तियों को अपने 
वह् मे कर अपना अनुयायी बना सकता 
है। ब्रह्मचयं के तेज के सामने ही यह 
शबितिया झूकती हैं, £ लकर काम करती 
हैं। वह्ाचारी के इस मनुष्य सभाज में 
प्रकट होने बाले सामथ्य को तो हम मनृ- 
व्य अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। 

इसी तरह आधिभोतिक सब दंग- 
भूलोक को “गन्धव” शव्तिया, अन्तरिक्ष 
की 'पितर' शक्तिया और चुलोक की 
देव! शक्तिया परमेश्वर रुपी बहाचारी 
का अनुसरण कर रही है। यह देखा जा 
सकता है| परमेश्वर ही नहीं किन्तु मन्‌- 
व्य जो पूण वहाचय करता है। उत्त के 
भी यह सब प्राकृतिक शक्तिया अनुकूल 
हो जाती हैं, अनूधर बन जाती हैं। यह 
पहले दी बतलाया जा चूका है! जिसने 
अपने अन्दर क दवो को बश्ष मे किया है, 
उस ने बाहर के सब प्राकृति देवों को भी 
स्वयमेष वश में कर लिया है। यह पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है। बाहर का सब 
कुछ अन्दर का ही प्रतिविम्ध है। इसी 
की सत्यता को याद रखें तभी यह कथन 
हमारे अन्दर स्वाग प्राप्त कर सकता 
है । 

(शेष पृष्ठ 5 पर) 
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साप्ताहिस आये मर्यादा जासम्थर 





यज्ञ के दो पंख 
लैशक-भी स्व. महात्मा अधु आभित जी 
( बक्लोक सै आने ) 


अब प्रश्न होता है कि सद कप, 
राजसिक बूद्धि, सामसिक वृद्धि, सद्‌ पात्र 
यह क्‍या है ? ऋथश सुमिये :-- 


(!) सद्‌ बस्सु यह है जो सत्य और 
श्याय से सप्रह की गई हो । 

(2) रज बुद्धि का अर्थ है गत के 
झाव से देना । 

(3) तम बुद्धि का अर्थ है अपने 
व्यवहार बढ़ाने, प्रसिद्ध करने अपना 
अथवा विश्वास जमाने के सिये व्याव- 
हारिक बूद्धि से देना। 

(4) सब पात--जेसे भूमि उत्तम 
निकुष्ट अबदा साधारण और विशेष 
होती है ऐसे ही सद पाठ भी उत्तम 
मध्यम और अधम कोटि के भी होते हैं। 
जेंसे बीज उत्तम मूल्यवान बोर श्रेष्ठ 
प्रकार का होता है ऐसे सद्‌ वस्तु उत्तम, 
मध्यम, मृूल्यवान अथवा घटिया मूल्य 
बासी, आवश्यकताओं को पूरा करने 
अथवा बढ़ा देने गासी होती है। 

यह तो कहा सद्‌ बस्तु का सद्‌ पात्र 
के सत्न, रण तम भाव बुद्धि से दान 
देगा अब दूसरा सूतिये :--- 

. बस्तू तो सत्‌ है, देता भी सद्‌- 
बूड्धि से है परम्त देता है उसे यो पात्र 
भहीं । उसका फल क्‍या होगा ? 

2 यदि बूद्धि की भावना इतनी दृढ़ 
और सत्य है कि पात को सुपाद्ष बनाने 
के लिये दी यई है तब तो पात्र सुधर 
जाएगा। 

3 यदि दी गई है मिस भाजो से 
अथवा छिप्टाचार से तो हानिकारक 
होगी अपने और ससार के लिये । 

बब तीसरा प्रवार भी सुनिये । 
पहुले तो सखद्‌ अस्तु का सत पात्र और 
कुपात़ को देना सूना अब अक्षुद्ध वस्तु 
का सुनिए । यदि अशूदू बरत सद बढ़ि 
से जौर सत पात मे दो जाए तो फल 
कया होगा ? 

() यदि सत्‌ पाध अग्नि समान है 
तो अशृद्ध को भी शुद्ध कर देमा। इस 
वान का फल दाता को सद बूद्धि के रूप 
में मिलेगा, धन वस्तु के रूप में नही 
क्योकि वस्तु उसकी अपनी नहीं थी । 

(2) पहली धूरत बाला दान सत्‌ 
यूडि से सत्‌ पात मे सत्‌ वस्तु को देता 
ऐसा है. मानो प्रभू तक जड़ मूल तक 
रक्ताई करना है। इसका फल कशो तक 
करा भाएग । परन्तु ज॑ंसे बायू तथा 
जल के अक्ष बेव से कट वृक्ष भी मूस से 
ट्कड परे था पड़ता है एसे कभी किसी 
काज्र में ब्रह्म बेखा का अनादर, उसे 


दुःशी करने से, उसकी दिया मषया 
हत्या करने से तत्काल उस फल की 
शपाप्ति है! ाएवी । शृतराय जिस 
विधि, हेतू, कारण अबबा उपाय से जो 
बस्तु धराप्त होती है उसके लर्वगा विपरीत 
कारण अनने पर उसका बिताश जबना 
शमाप्ति भी हो जाती है । 

उत्फकट इच्छा उत्पसन हो गई होगी ! 

मैं समझता हु ऐसी बातें सुनने पर 
जाप में से सबकी अथवा किसी मे किसी 
की वह उत्कट इच्छा अवश्य पैदा हो 
जई होनी कि यह सद पास कौते-कौन 
होगा जिसे सद्‌ बृद्धि पूर्ण भद्धा से देने 
पर क्ीक्र और उत्तम ही नही अपितु 
सहधो गुषा फिर स्थाई फल देने बाला 
होवा है और ऐसा फल कैसे देता है ? 

, सब पात् प्रभृ स्थय हैं 

2. उनसे नीचे प्रभू भक्त ब्रह्म निब्ठ 
जिसने प्रभू को अपने हृदन मे 24 धब्टे 
बिठाया हुआ है। 

3. उससे नीचे जो बढद्ा दात देकर 
प्रथा को सन्‍्माये पर ले जाता है और 
पाप यृत्ति से छूडाता है। >् 

4. उससे नीचे गुरु, यो ब्रह्म विद्या 
का दान, ब्रह्म प्राप्ति का दान देता हैं। 

5 उससे भीचे अतिथि जो वेद 
प्रचार करता और बिना सूचना छापा 
मारता है, गृहस्थियों के अवमूणो,ल्ुटिगो 
को देख कर प्रेम से समझाता है| 

6. उससे नीचे वह ससस्‍्वाए जो 
विद्या से देश को उन्‍नत करती ओर 
शिष्टाचार सिखाती, देश व जाति क 
नाम को उज्जवल बनाती हैं । 

7 इससे नीचे बाजक लोग जो गज 
द्वारा बेद का प्रचार और संसार का 
कल्याण फरते और कराते हैं। 

उनस नाबे सत्सग के स्थान, मन्दिर 
आदि जहा असन्तोष धन्‍्तप्त दु.र्लो और 
भूल भटके लोगो को कुछ विश्वास 
मिलता और धर्म, कर्म मे रूचि होती 
ओर पाप पृण्य का ज्ञान होता है । 

9 उससे नीचे स्वाध्याय के पुस्तका- 
लय जहा निवन साधारण स्थिति क॑ सोय 
जिनको स्वाध्याय में रूचि है, शान है 
परस्तु सामथ्यं नहीं, बहा अपने शव 
बूद्धि का साभ लेते हैंबोर बह अनु- 
सन्धान विद्यार्बनी जो ससार अथवा देश 
जाति के लिये अनेक प्रकार की थ्योज के 
लिए सगे रहते हैं। 

0. उप्से मीचे बेरोजगारी को 
दुर करवें के लिए शिश्पक्ामाद इत्यादि 


जिनके हारा जात्मा में अकाश और वर्ग 
का विकास हो, शरीर को ह्का थी 
जल्व-काय हो । वह कमश: तद्‌ पाक हैं। 

सह गूणा और स्थाई फस 

कंस गिचसा है? 

, चैंसे एक कक भोजद आागा हुआ 
रक्त बन कर शरीर की अनेक वाड़ियो 
में संचार करता है, कह पा सर भोजन 
पँल जाता है ।. गह तब बैंबड़ा है जब 
जात्मा ले जौवित हरोर में दिया धाता 
है। ऐसे हीजो ब्रह्म निष्क सत्‌ पाल 
व्यक्ति जो एक प्रकार से ब्रह्माण्ड यें 
जात्ना समान है उस एक तक एक के 
लिए देशा है उसकी नाड़िया कानों एक 
के साथ शूम्य के समान हैं। जितनी शूरव 
हो रुदनी गूत्रा श्गित वह याती है 
जेंसे ।0, 00, 000, 0000 बनते 
हुं। 

देवो वो त्रवियाद: पूर्णा विवध्टाया- 


सिचम्‌ । 
उदृषा सिश्चव्यमृुप जा पूणध्य 
माविहो देव जांहते । 

भा, 7-6-4 
हे मनृष्म ! (या) तुम्हारा (देगा:) 
देव इध्ट,भर्ति पात परमेश्वर[हविजोदा ) 


सब प्रकार के ब्रब्यों को देने हारा है। 
इसलिए (पूर्ण) भरी हुई (आसिचम्‌) 
सुथा को (दिवष्ट) वह काचणा करे और 
स्वीकार करे (4) और (उत्तरिम्वव्य) 
खूब उपर से आहुति भर कर डालो (१) 
ओर (उप पृणत्य) उछको पूल: धरों 
(जादित) ठब श्रीक्र ही (बः) तुम्हारे 
सिये (देव:)वह दिव्य गुण ईश्नर(ओहते) 
अभिलाधित फल देगा । 

जो ईश्वर सब कुछ देता है उसके 
नाम पर कजूसी से दान न देकर खूले 
हाथ दाल करना भाहिये। पात्र में दान 
देने से फल भी शीघह्म प्राप्त होता है। 


शत हस्त उमाहर सहसूहस्त 
स॒किर। 
कुतस्म कार्यस्व चेहु स्फाति 
समावह ॥ 
बबर्ब, 3, 24-5॥ 
(शत हस्त) है शो हाथो वाले 
ममृध्य ! (समाहर) तू इकट्ठा कर शौर 
(सहत हस्त) हे इजारो हाथों वाले! 
(सकर) तू दान कर, बलेेर। इस तरह 
(क्ठस्य) अपने किए हुए को(कार्यस्यच) 
और किए जाने वाले की (स्फाति) बढती 
को, फल को (इह) तू इस सलार मे 
(समाबहू ) ठीक प्रकार से प्रकार से प्राप्त 
कर । 
अर्थात्‌ सौ हाथो श्रे इकट्ठा करो 
और हजार हाथो से बलेर दो इस मनन 
में दान की आवश्यकता और याहात्य 
बठाया बया है । 
कंदाचन स्व॒रीरसि गेमा शश्यपस्ति 
खाजूदे । 
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झप्रोफेनू भजन भूषप्जशु ते दाम 

देवस्य पुजते ॥ 

यदु, 3-34 

है एक ह आम कणी सी शिसक वा 

वृठ्कत (ब्रा) गो के समान दूध त देदे 

थीर की वेते हो; है गधवाव ! तृश्त वेद 

का धांग धरावर ही समीप शाप्त होता 

ही हुवा है ध्ाद बन का को बार- 
बार सभीष भाकर फछ देते हैं । 


बरीर मे एक आत्मा है। जैते आत्मा. 
के पेट से पाव भर भोजन दिया जाता है 
तो रक्त आदि अन कर शरीर की धब 
गाड़ियों मे पहुचता है, ऐसे ही अद्धानिष्ठ 
प्रमात्पा का पेट है। सारा ब्रह्माष्ट उस 
की शरीर है। परमेश्वर स्वयं उस 
बह्ञाण्ड का आत्मा है थब हम उस पर- 
मेयड के लिये देते हैं तो ब्रह्मतिष्ठ रूपी 
पेट मे दिया जाता है और बहा से वह 
शरीर के अवति शह्चाप्ट के अवयवों में 
पहुंच जाता है जैसे शरीर के अन्दर 72, 
72, 0, 204 नाडिया हैं ऐसे बरह्माम् 
में अनेको प्राणी हैं। 


बान तो बहुत शोग करते हैं। भव, 
सज्ञा से भी करते हैं भौर करा व्य बाग 
कर भी करवे वाले हैं परम्तु उन सबये से 
बह दागी धीर और गम्भीर समझा बाता 
है थो दाग के भूल तत्व को यागठा है। 
यूस तत्व है भुप्त दात । 

सुप्त दान का भाहात्म्य 

() गुप्त दाग का बड़ा भाहात्म्य 
है परन्तु यह भी वो प्रकार का होता है. 
एक जिसे दिया बाद उसे पता रहे अग्य 
किसी को पत्ता त लगे । दूसरा बह गुप्त 
बान है थो जिसे दिया जाए उसे भी पता 
ने सब किश्वने दिया है । 

(2) फिर उससे ली दानी का भाव 
दो प्रकार का होता है। एक दानी तो 
ऐसा है कि उसे अपना किया हुआ वान 
अपने मन भरे थाद रहता है जौर यह भी 
याद शहता है कि कहा-कहा कितना-2 
दान दिया। बस इतता है कि वह मुख 
से प्रयट मही करता । दूसरा वानी बह 
हैजो मन में भी कभी स्मृति गहीं 
लाता 

(3) फिर इस थाब में भी दो 
प्रकार की इच्छा होती है एक तो करा व्य 
कप से बिना फल को इच्छः के और 
दूसरी होती है कि मृझ्त ऐसा ऐसा गृप्त 
फल मिले । 

(4) और फिर इस मृप्त भाग बान 
के भी दो प्रकार हैं एक तो क्ती-कणी 
जआवश्यकतानूसार दात्र करना, दूसरा 
सदाव्त के निरन्तर दान मृप्त करना जेते 
शौच पेशाब अनियायं होता है । 


( देष पृथ्ठ 6 पर ) 


सम्पादकीय.... 
आयें समाज की राजनीति 
का नया अध्याय 


जाय समाज एक धामिक संस्या है। ऐसी संस्था को शारी व्यवस्या 


यचाहिए। जब तक आये सम्राज का नेत॒त्व इस सिंड्धाम्तों के अनूसार 
ब़लता रहा आर्य समाज की प्रतिब्ठा,आदर और सम्मान बनता रहा । जन- 
मानस में आय समाज के लिए जो भद्धा थो यहु अब धीरे-धोरे समाप्त 
हो रही है। उसका एक कारण यह भो हैं कि जिन के हाथ में आज आये 
समाज की बागडोर है पहु किसो सिद्धान्त या आदक्श के अनुसार नहीं 
अलते केजल अपने स्थाय को सासने रख कर चलते हैं। उसका यह परि- 
जाम हो रहा है कि जाये समाज आज कई समाचार पत्नों व पत्रिकाओं 
में चर्चा का दिवय बन गया है और कई बार मह सत्ता भो कठिम हो 
जाता है कि जो कुछ हमारे नेता गण करते हैं उसमें उनका उहू श्य क्या 
है। उनके किसो भी न्याय संयत निर्णय से यदि आय समाज का कुछ 
लाभ हो सकता हो तो उसका सथ स्थायत करेंगे वहू॑ निर्णय चाहे कितना 
ही कठिन य कदु क्‍यों न हो, परन्तु जब फेजल अपने स्थार्य के लिए कुछ 
लिय लिए जाते हैं उम्हें समझना कठिन हो जाता है। 

9 हमे सा्यदेशिक सभा के प्रधान ने आय अतिनिधि सभा पंजाब के 
बिशाखन का आदेश दिया इसरवेश और अध्मियेश ने उसका विरोध किया । 
इस पर अग्लिबेश को सार्वदेशिक सभा से आय समाज से निष्कासित कर 
दिया ओर फिर उसी आवेश को चुनोतो देते हुए इसरबेश और अष्निवेश 
की ओर से एक मुकदमा भो दायर किया गया जो अभी भो इलाहाबाद 
ड्ाईकोर्ट में [| 

32*%4- मे इसम्रयेश ओर अग्निवेश के विरुद्ध जो आदेश 
दिया था बह अभी जापिस नहीं लिया भवा परन्तु पिछले दिनों दिल्ली में 
महिला मोर्चा व आय महिला सभ को ओर से सतो प्रया के 
विरोध में एक सम्मेलन किया यया। जिसको अध्यक्षता सार्ववेशिक सभा 
के प्रधामय ओऔो स्‍स्थामों आनस्दबोध लो ने को । उस 
सम्मेलन की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए सार्वदेशिक सभा के साप्ता- 
दिक पत्र 'सा्वदेशिक से अपने सम्पादफोय से लिखा है कि-- 

“पुक मबस्थर को महिला मुक्ति सोर्चा के तत्वाथधान में आय 
महिला सभा व महिलाओं को अनेकों सल्‍्थाओं को ओर से प्रसिद्ध ऋत्ति- 
कारी आय सम्यासों भो स्थाभी अण्गिवेश लो के नेतृत्व में मारो के प्रति 
डोये बाले अन्थाओों व अत्यांचारों के विश शखनाद किया यया । स्थामो 
आनस्वधोध जो ने इस समारोह को बिल्ली के मायलंकर हाल में अध्य- 
शाता ष्ही ॥! 

ओर आगे अल कर फिर सार्वदेशिक लिखता है फि--““हम स्वामी 
आनम्वयोध सरसत्यती थ भी अग्निवेश जो के सत्मयासों को न केथल सरा- 
हुना व समर्थन करते है. आशा करते है कि अब यह आन्दोलन एक देश- 
अपापी रूप प्रहण करेवा थ आय समाज फिर अपने गत गोरव को प्राप्त 


सती प्रया को विरद्ध ओ भी व्यक्षित या संस्था अपना अभियान 





अलाना चाहे उस पर किसो को आपत्ति नहीं हो सकतो अपितु हमें उसका 
आम्योलय 


समन भो करता चाहिए। यदि आय साल सती विरोधी 

का नेतृत्व कर से तो यह भाव जनत्‌ के सिए एक योरवमय स्थिति 
होगी । जिस पर हम सब अपने सम्तोष ओर प्रसस्तता का प्रदर्शन कर 
सकते हैं। मेरे सामने श्रश्म दूसरा है स्थानों अग्नियेश को सायदेशिक 
खा ने आय समाज से निव्काशित करने का जो निर्णय लिया या यह 
अभी विरस्त नहीं हुआ और सार्यदेशिक सभा क प्रधान ऐसे व्यक्तित के 
साथ मिल कर एक आम्वोलन चलाना भाहते हैं। उस पर भी इतनो 
अत्पत्ति भ हो क्योंकि अच्छे! काम के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने साथ 
लिया था -सकता है परन्तु अब सा्यदेशिक सभा अग्निवेश को प्रसिद्ध 
भ्ान्तिकारी आर्य सम्बाद्धी की कदधी प्रदान करती है और उस्तके सत्प- 


यातसों की सराहता व समर्थन करती है तो फिर यह भरत अवश्य पंदा 





साप्ताहिक आये मर्यादा यासनार 





हम अभारों हैं ? 

भार्य प्रतिनिधि सभा पंजाककोी अस्तरंग सभा ने पंजाब कों सब 
आर्य समाजों को यहु आदेश दिया था कि यह देंश के राष्ट्रपति प्रधान- 
मस्ती, गृहसस्जी और पंजाब को शक््यवाल को यह तारें दें कि पंाब में 
राष्ट्रपति राज अभी जलना चाहिए। सभा के अधिकारियों को हाथिक 
असस्नता है कि पंजाब को आयें समाजों ने इन महानुभाषों को यह तार 
दे दी हैं ओर इसका एक परिणाम यह भो होगा कि भारत सरकार और 
पंजाब सरकार दोनों को महू पता चल जाएगा कि पंजाब का आर समाज 
कितना सक्रिय है ओर बहू पंजाश को वर्तमान स्थिति के लिए कितमा 
चिन्तित है। कोई सो संस्था चाहे बह धा्सिक्र क्यों लहो अपने चारों 
तरफ के बातायरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकतों और आर्य 
समाज तो एक जोती जायती संस्था है उसका अपने देश ओर राष्ट्‌ के 
प्रति कुछ कं व्य है। देश की राजनीति में सक्तिय भाग लेक्षर बहु अपने 
लिए कुछ लेना नहीं चाहती बेश कः लिए कुछ देना हो चाहती है उसी 
उह श्य को सामने रखते हुए पंजाब सभा को अत्तरंग सभा ने यह निर्णय 
लिया था कि देश के कर्णंधारों को पजाव की जतता को भावनाओं से 
अबयत कराया जाए। हमें इस बात का भत्ते सम्तोष है कि राष्ट्रपति राज 
जायामोी छः माह के लिए बढ़ा विया पया है। इसमें पंजाब को सभो 
आय समाजों का जले योयदशान रहा है ॥ उस पर आये समाज गये कर 
सकता है । --बोरेना 


होता है कि आय॑ समाज का अनुशासन कहां गया ओर साबंदेशिक सभा 


के अनुशासन का कोई मापदण्ड है या नहों। आम प्रतिनिधि समता पंजाब 
के प्रधान के विरद्ध कार्ययाहों को जा सकतो है क्योंकि उससे कुछ ऐसे 
व्यक्तियों के सप्टाचार के विसद्ध अपनी आदाज उठाई है जिम्हें साथं- 
देशिक सभा के प्रधान अपना प्रियतस साथी समझते हैं परम्तु बहु दूसरी 
ओर एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर एक आन्दोलन चलाते हैं (जिसके 
विरुद्ध स्थयं सार्वदेशिक सभा एक निर्णय कर चुकी है ओर बह निर्णय 
अभी तक बापिस नहीं लिया गया। 

३-3औप से कलह ० पए नई भोति अपनाई है उससें 
किसी व्यक्त विशेष के पक्ष में या विरोध में मैं कुछ शहना नहीं ॥ 
स्थामो अस्निवेश को राजनीति क्‍या है ? यह तब जानते हैं फिर ली अल 
उन्हें सा्वदेशिक सभा को ओर से एक कान्तिकारी आय॑ का 
प्रमाण पत्र दिया जाता है ओर यह उस स्थिति में जब कि इलाहाबाद 
क हाईकोर्ट में बह मुकहुमा पड़ा है जो अग्निवेश के सहयोगियों ने किया 
है भोर जिसमें गुरुकुल कांगड़ो, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ओर 
सार्वदेशिक सभा के अधिकारों सब उसमें आते हैं | 

किसी भो संस्था में अनुशसम अत्यन्त आवश्यक होता है परन्तु जिन 
महानुभाबों ने उस अनुशासत्र को लागू करना है या कराना है उनका कोई 
सिद्धास्स या सापदण्ड तो होगा चाहिए। केवल निजो भावनाओं से प्रेरित 
होकर कोई संस्था सहों चलाई जा सकतो विशेषकर आय समाज जंसो 
संस्या । यदि सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वासो इस्रवेश और अग्नियेश से 
आय समाज के लिए काम लेता चाहते हैं तो उन्हें पहले सार्वदेशिक सभा 
का बहु लिजंय बापिस लेना चाहिए जो 975 में लिया गया था । उसके 
पश्चात्‌ इनमें से किसो को सार्वदेशिक सभा का सहासन्‍्ती भी बनाया जा 
सकता है। प्रधान भो बनाया जा सकता है। परन्तु दो प्रकार को नोति 
भग॒ चलें, किसो व्यक्ति को इस लिए निकाल विया जाए कि उसने आय 
समाज के हित में एक आधाण उठाई है ओर दूसरे व्यक्ति को इस लिए 
शले लगा लिया जाए कि अब उससे बड़ें' अधिकारियों का कुछ स्वार्य 
सिद्ध हो सकता है । 

मैंगे ऊपर लिखा है कि संस्था ओर संगठन सुदृढ़ बनता है सफल 
होता है यह बहुत कुछ उचस्तकू अधिकारियों पर निर्भर होता है उनके 
व्यवहार को जतता देखती है और 32% 2+ 0:48 देखतो है कि 
संत्या किधर जा रही है। आज यदि कई क्षेत्रों में विशेषकर कई समा- 
जार पत्षों व पत्रिकाओं में आय समाज चर्चा का विषय बन गया है। 
उसका एक कारण यह भो है कि बहू सारो स्थिति को देख कर यह कहुने 
पर विवश हो रहे हैं कि आय समाज जेसो संस्या जिसका जतोत इतना 
उस्जवयस था आाज उसे क्या हो गया ? --बीरेख 


स्वास्थ्य सुधा- 





साथ्ताहिक आर्य मवदा जामस्वर 


सुबह जल्‍दी उठे लेकिन क्यों ? 


प्राय” यह कहा जाता है कि खुबह तड़के जल्दी ही बिस्तर छोड़ 
देगा चाहिए। बात ठोक भी है, स्थास्थ्य के लिए हितकारो भी, लेकिन 
जब तक यह ठोक तरह से न समझ लिया जाए कि सुबह जल्दो उठने से 
क्या क्या लास होते हैं ओर क्यो होते हैं तब तक अहुत से व्यक्ति सुबह- 
घुबहू की मीठों नींद खशब करके जाग जाना पसन्द महों करेंगे। प्रस्तुत 
लेख मे यही विवरण दिया जा रहा है। छोटे उच्चों को सबह उठने के 
फायदे समझा कर अभो से यह आदत डाल देना उनके पुरे जीवन के लिए 


लासकारो सिद्ध होगा। 

प्रात सूर्योदय से परले उठने से 
दिन भर मत में उमग और त” में स्फूति 
बनी रहती है इसका रहस्य यह है कि जब 
हम सांये रहते है तब हमारा पूरा शरीर 
शिबविल और मुछित सा रहता है। 
ऐसी शारीरिक स्थिति में सूर्योदय के 
पश्चात्‌ जो ऊष्मा (भर्मी) ओर सूय की 
रश्मिया बातावरण भे फंल जाती हैं 
उनका हमारे अलसाये और शिथिल 
शरीर पर बुरा प्रभाव पडता है। सूर्य 
की रश्मिया व गर्मी बातावरण मे फंसे 
इससे पूर्व जागने व बिस्तर छोडने का 
पहला साभ इस कारण होता है कि 
हमारे पैर पृथ्वी से लग जाते हैं गौर 
हमारे शरीर को (अधिम) भूमि स्पर्श 
मिस जाता है जेंसे इलेक्ट्रिक यन्‍्तों मे 
“अरिग बायर लगाने का नियम है। 
ऐसा ही अवेकनेक्शन सूर्योदय से पू्य 
हमारे शरीर को मिल जाना बरुरी है 
ताकि सूर्य की ऊष्मा एवं रश्मियों का 
हमारे शरीर पर बुरा, प्रतिकूल एव 
हानिकारक प्रभाव न पड़ सके | हमारा 
शरोर “मानव योनी” का होने से “बर्टि- 
कल पोजीशन याने खड़ी स्थिति का 
(सिर जाकाश की तरफव पैर जमीन 
की तरफ) है जबकि पशुओ का शरीर 
होरीजस्टल याने आडी स्थिति का होता 
है। हम “बटिक्ल (लड़ी) स्थिति मे 
जाग्रत और स्फ्त रहते हैं और “होरो- 
जन्टल! स्थिति याने लेटने पर ही निद्रा, 
सिथिलता या मूर्छा के प्रभाव मे आ पाते 
हैं। हम खडे खड नहीं सो सबते। ता 
सूर्योदय स पहले हमे होरीअन्टल स्थिति 
से बल्किल स्थिति मे आ जाना भाहिए 
ठाकि चैतन्य, जाग्रत और स्फूर्िमय 
द्रोकर जमप्न (अर्थ) से पैरो द्वारा 
सम्बन्धित हो जाए और वातावरण में 
सूय की गर्मी फैले इससे पूर्ण शोच क्रिया 
व स्‍्तान करके शरीर में रात भर सोने 
से उत्पन्न हुई गर्मी और शिविलता 
समाप्त कर सामान्य शारीरिक स्थिति 
में सूय रश्मिया प्रहण कर सके । इसका 
सबसे बडा लाभ हमारे पेट, स्नायुगडल 
मस्तिष्क और नेत्ो को मिलता है। पेट 
खाक रहता है, पाचन शवित व जठंशॉभ्नि 


--सम्पादक 
बढती है, स्मरण शबित और मानसिक 
शक्ति बढती है और नेता की ज्योति 
ठीक रहती है। 

दूसरा लाभ इस कारण होठा है कि 
सुर्योदय से पहले लमभय एक डढ चण्टे 
का समय बहा मूहंत का” होता है। इस 
समय बडी शुद्ध और निर्मंत्र वायू और 
प्राण वायु हमारे फफड़ो को बलवान 
बनान क॑ लिए मुफ्त की दवा है। फ्फड 
सारे शरीर को शुद्ध रक्‍त वेकर बल व 
शबकित देने वाले प्रमूख अग हैं अत फेफडो 
को शुद्ध प्राण बायु देने के लिए सुर्योदिय 
से पहले उठ जाना निहायत यढूरी है। 
इस समय अधिकाश रुप में लावागमन, 
सवारिया मोटर गाडी बमेरह का आता 
जाना बन्द रहने से वातावरण शान्त 
स्वच्छ और निर्मल बना रहता है । 
सूर्योदय के नाद तो चहल-पहल बहती 
जाती है घूस-धुआ फेलने से बातावरण 
दूषित हो जाता है और प्राणबायु मे 
कभी आ जाती है। सारे दिन फिर हमे 
उसी दूषित वातावरण मे सास सेना 
पडता है ललना फिरता और काम करना 
प्रदता है। सुबह सूर्योदय से पूथ भष्टे 
डढ़ भण्ट का समय 24 बस्टे में स्िफ 
एक बार उपलब्ध होता है ओोर यह 
प्रकृति की बडी कृपा है कि 24 धण्टे मे 
कुछ समय उसने ऐसा रखा हैं जब हम 
अपने स्वास्थ्य और शरीर को रक्षा के 
लिय उस समय का उपयोग करें तो 
बहुत साभ प्राप्त कर सकते है। यह 
लाभ अमृत्य होत हुए भी हम प्रकृति 
की ओर स उपकार स्वरूप मृफ्त ही 
मिलता है । यह हमारा दुर्भाग्य और 
आसस्प ही है कि इस बहुमूल्य समय को 
हम रजाई मे पड -पड यूजार देते हैं। 
ऐप्ते लोग अनगिनत होने बिन्होंने सूर्योदय 
के वर्षो से दर्शन नहीं किए होने | के उस 
उम्रग और मस्ती से वचित है जो सुबह 
सूर्योदय के पहले के शात, निर्मल और 
ताजगी भरे वातावरण से प्राप्त हो 
सकती है । उन्हाने उत नासा प्रकार की 
वष्मावलियों का आनम्द भी नहीं छ्षिया 
जो जाकाश में, पूर्व दिशा में बनती 
बिगडती है। एक पुरानी कहावत हैकि 
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आय समाज के अधिकारियों की सेया में 


आाशा है आपका आयें समाज मह॑यि के मिशन को यषार्थ रूप में बति दे 
रहा है। प्रभाव की वर्तयास परिस्थितियों के कारण को कावशुआद क़ोेष हैं, हर 
दिशा में आये शमाज के कादों मे पह़िगान्द होगा स्वासादिक ही है। यूझें 
विश्वास है कि आप सभी इस परिस्थितियों के कारण उदासीन विराश एक हताश 
नही होगे । 


आप जानते हैं कि सभा मे वेद प्रभार के लिए उपदेशक और भजनोपदेशक 
रखे हुए हैं जो आप लोगों के जाहू डन पर एव जन्पत: भी आय समाल के उत्सवो 
और पर्बों के समय आपको सहयोग देते रहते हैं। परम्तु लेद है कि सभा के सप- 
देशको बी बतमान शक्ति भी पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाई जा रही, क्योकि 
आय समाजा की ओर से अपने उत्सभों और यज्ञों के लिए उपदेशको की माय 
नही भा फी | होता ग्रह है कि सुर्य पदों पर हर एक आगे समाज रपदेशक 
मागता है और सभा क पास सब की भाव पूरी करने के लिए लरपूर उपदेशक त॑ 
होने के कारण सब की माय पूरी नहीं हो सकती । देखा यह भी गया है कि बन्द 
एक आये समायो का कार कर सभा के पास उपदेशको की माय ही नहीं आाती । 
इसका कारण या तो यह हो सकता है कि आये समाजें अपना उत्सव करती नही 
और पर्य मनाती ही नहीं हैं या बह उपदेशक बाहर से प्रबन्ध कर लेते हैं। यह 
दोनो बातें सभा की प्रमति के हिल मे नही हैं। ऐसा अनुभव भी हुआ है कि रुछ 
जायें समाजो को छोड कर जहा भी सभा ने अपनी भौर से बिना साग के आये 
समाज में उपदेक्षक भजनोपदेशक भेजे हैं उन्हें वापस लौटा विया मया बह कह 
कर कि वह अ्रचार कराने मे असमर्थ है। ऐसी हालत मे आप लोग धोच सकते हैं 
कि सभा मे आर्य समायो से उपदेशको के लिये माग न आए और सभा उपदेशको 
का अमूल्य समय प्रचार मे सयाने के लिए अपनी ओर से किसी आये समाज मे उन्हे 
वेद प्रचारार्य भेजें ओर यह आर्य समाज उस उपदेशक की सेवाए लेने ने सक्षम 
होते हुए भी असमर्थंता व्यक्त करके उपदेशक को लौटा देयें तो कितनी शोचनीय 
भौर आसमण्यस्य स्थिति सभा की होती है। मैं यह भाहता हु कि ऐसी स्थिति 
] उपदेशको की मिरम्तर मान करती रहे और सभा 
हारा भेजे यए उपदेशको के हारा अवश्य अपने यहा प्रचार कशए ताकि आपके 
हारा दी गई वेश प्रयार की राशि से रखे मए उपदेशक आपकी सेवा कर सकें। 
इससिए मैं चआडूसा कि उपदेशको की मात्र प्रत्येक आये समाज कम स कम तीन 
दिन के लिए अवश्य करे ताकि उपदेशक द्वारा किया गया माय व्यय लाभप्रद हो 
सके | एक क्षत्र की आये समाजे आपस मे तय कर के एक ऐसा समय नियत कर 
सकती हैं कि एक या दो उपदेशक उस क्षत्ष मे एक के जाद एक प्रोग्राम आस- 
पास देते रहे । अत यह प्रार्थना है कि आप अपनी आये घमराज का वापिकोत्सक 
कब करना चाहते है ? आपकी आय समाज मे कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं ? 
इनका प्रबन्ध जाप उपदेशको बादि का कंसे करते है? यह सुचना शीघ्र ही सभा 
कार्यालय में सिजवाने का कंष्ट कर ताकि वास्तविक स्थिति के दुष्टिपत आव- 
इयकतानूसार सभा और उपदेशक रखने के विवम पर बिचार कर सके | 


--अ्रह्मदक्त शर्मा 
अधिव्ठाता येद प्रभार बिभाम 





जो जागत है सो पायत है जो सोधत है 
सो खोबत है, उठ जाब मुसाफिर भोर 
भई अजब रन कहा जो सोयत है। 

आप इस बात को ठीक से समझ 
लीजिए कि प्रात काल सूर्योदव से पूर्ण 
उठ जाने से हमारा शरीर स्वस्थ स्फूर्ति 
भय और बलवान रहता है और रोज- 
रोज इस प्रकार शरीर को बल व 
प्राप्त होते रहने से हमारा शरीर निरोग 
व बलबान होता चला जाता है, बुबा- 
वस्था जैसा स्थिति बहुत भायू तक बने 
रहती है और बढ़ापा जल्दी नहीं भाता | 

सूबोदय के बाद तक सोते रहने से 
प्रतिदिन हमारे शरीर पर बूरा प्रभाग 
पढ़ता है और रोज रोज यह यूरा प्रभाव 
शरीर को धीरे-धीरे कमबोर, रूत्ण 


जौर विकारी बनाता भतगा जाता है.। 
भृवाकाल भे ही बुदाप। भा दवोचता है । 
देर तक सोये रहने से मस्तिष्क, 
नेक, चेहरा, उदर एय 
सर्वाधिक मात्रा ने अभावित होते हैं। 
दिमावन कमजोर आशें छऱन, चेहरा भला 
हुआ सा, उदर (पेट) में गड़बड़ी और 
स्पायूओ की शिविलता देर तक औोने के 
वरिणाम है । जिस दिन जाप 
23 उठकर निमंम से मिल व हे 
नियट कर थोडा घूम आएं उस दिन 
जपने मुख व नेत्ो को आईने में देखें । 
आपको नेत चमकते हुए और 
तथा चेहरा खिला हुआ दिखाई देवा । 
सूर्योदय के बाद देर तंक सोए रहिए और 
फिर उठ कर आयदणें व चेहरा रैजिए, 
बद्म कड़े भार्सूस पदटथा। ( कमछः ) 
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आयें समाज हबोबगंज अमरपुरा 
लुधियाना में पंजाब दिवस 


! 87 रविवार सत्सम के पश्चात पजयाव दिवस मनाया 
भया । सब सम्मति से निम्न प्रस्ताव पास्च हुआ -- 

पंजाब को बचाने के लिए और स्थाई काति स्थापित करने के 
<, लिये आवश्यक है कि पजाव मे राष्ट्रपति राव उस समय तक 

अगनता रहे जब तक स्थिति पूणतवा सामाय नहीं हो जाती । 

इस प्रस्ताव की कापिया तार हारा आदरणीय श्री राब्टपति 
प्रधानमन्धी होम मन्‍्ती दिली तथा गबनर पजाब चण्डीगढ 
को भेजी मई । 






--रबि वर कूमार आय उपभद्वी 
.... .नननतनीनसनन 





( प्रथम पथ्ठ का शंध ) 
अतमे मत के अन्तिम भाग की तरफ पाठवों का ध्यान 
“द्राकषित करता हु । पहल मत्र मे कहा था सअ चाय तप 
पिपति । यहा कहा है सबान दंवान तपपा पिपति । ब्रद्मयचारी 
सबको पूण करता है स तृष्ट करता है। इसी प्रमांजन के लिए 
बहाचारी जमता है इस भारी काय के लिए जो जबरदस्त 


॥ 


+ 
के के ५ 


। 





गया सश्न्यांन्ए अल! जप २१ २ ८ हा 


बहन कमला आर्या मठामतां मनो तैत होने पर 2१ 40 87 को मह्यमतत़ो के 
रूप मे काय आरम्भ करते हुए।॥ 
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बहुन कमला आया के अप्य प्रतिनियि सभा पज व के मशम ज्षी मनोनीत होने पर 3087 को 

सभा कायालय में पधा ने पर उनका स माम किया सया ! भी अश्विनी कमार जी शर्मा सभा म ती 

तथा रजिस्टार आय [विद्या परिषद साथ बठ हैं । भी कमसिह जी श्री धमदेव जी श्री विपिन शर्मा 
शा दाताराम जी और भी रफणिया राम जी साथ खड़ दिलख'ई दे रहे हैं 


आर्य समाज स्वासी भ्रद्धानन्द बाजार (साबुन बाजार) 


लूधियाना में ऋषि निर्वाण उत्सव 


स्वामी श्रद्यार द बाजार (स बत आजार) लधि यना थे ] 4 87 रविवार को ऋषि निवाण 
दिवस एय आम सम ज स्थापना दिवस बड़ उस्ह पृथक सम्पन्न हुआ जिसमे अनेक विद्वान एव 
गरण्यया ये. यतित सम्मिलित हुए उ होने अपने प्रवचनों मे इस आल पर जोर दिया कि ऋषि के बताये 
हुए मास पर चलकर हों भारत बब उठ नति वी तरफ अश्वसर हो सकता है। अथ समाज स्थापना 
दियस क विधय से के ॥ #ि यह समाज संसे प नी हे जिसन आय ज्यत क लिए बहुत ही काय 
न्याहै. आर्या समनागति जी श्रीसमान द जी मजल उपश्रध'न सवदशिक सभा श्री 
रजिद्र दीबान उप प्रधप न आय अल्मिधि सभा पञाय ओ ओम भप्रक श पासी म'क्ती आय प्रतिनिधि 

प्रजाव डा बालक्ृप्ण जी शासत्ता प्रिस पल एम एल आन द प्रसीएल ओ पी टब्डत 
प्रो बेदव्रत विद्यालकार श्री यशपाल बामिया भी रोक्षनलाल शर्मा डा रामस्वरूप इन सब बिहानो 
मे अपने विधार प्रत्तुत धबए तथा आय समाज की उन्मति के लिए शुभ कामन ए की । 
>'यह झादा कायकरम डा एस दी डाजिया प्रधान साय समाज स्वामी अद्धान द बाजार की अध्य 
करता भ बडी सफलता पूथक सम्पन हुआ । अधिकारी बग एवं सभा सदस्यो से इस कायत्रम में उतका 
पूरा सहयोग दिया । इस समारोह में शहर की सब समाजो ने भाग लिया। ववमपाल भसप्रेत मन्ती 
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साधन उसके पास है वह है तपसा तपस्था से | तपस्या से बह 
आचाय को सतप्ठ करता है । तपस्या से ही बह सब देनो को 
सतप्त करता है। तपस्या ही बहाजारी की सम्पत्ति है तपस्या 
“न ही बहाचारी का ब्रह्मचारीपन है । 
तन दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि सब देवता बहाचारी 
के अनूपागी यु॒ ही नही हो जाते बहाचारी तपस्या से उन्हे 
“ख्प्तत करता है। इससिए वे उसके वह्षवर्ती उसके अनुयायी 
“होते है। बह्माचारी देबो को सतप्ठ करता है असूरो का नही । 
>पह देबो को तपस्या द्वारा सतप्त करता है--इसका भी कया मत 
“सब हुआ ? कौन सी वस्तु से सतप्त करता है? अबह्यचारी देगो 
“को सतृप्त क्यो नही कर सकता ? इसलिए इसकी ब्याब्या करनी 
“द्वाहिए कि जात्मा की शक्ति अतन्त है बह जीनन रस का अक्षय 
“सुन्दर है बह दिव्यता का अटट भष्झर है बहाचारी जिठती 
जितनी तपस्या करता है सयम करता है किसी प्रकार भी भाम 
शमितस को व्यय व्यय न होने देता हुआ उसे सचित करता है 
रक्षित रखता है उतना उसमे आम की शविद्ध आमा का जीवन 
आत्मा की दिव्यता भरती जाती है और वह्‌ जधिक 2 बडा बहा 
छोरी बनता जाता है उसमे भरती जाती यही आम शवित 
जीवन रस व दिव्यता है. जिससे कि बह देवों को सतप्त करता 
» और उठ हू अपना बना सेता है। यह अहाभारी ही कर सकता 
मानों बहाजारी अपनी तपस्या के बल से आामघनु वो दुह दुह्ढ 
कर देवो का आप्यायित करता जाता है। इसका स्थल अनभव 
सब हो जाता है जब कोई बहाचारी तपस्पा भौर सयम द्वारा 
यो ज्यो वीय सरक्षण करता है। यो या उसका जोय प्राणशक्ति 
का रूप धारण कर उसमे भरता जाता है. ओर उसकी सब सोयी 
पड़ी हुई अनगिनत प्राणनाडी रूपी देबताय इस प्राणपूर्ति को प्राप्त 
कर एक अवणनीय शक्ति जांबन ओर दियता से भरपुर हो 
हिलोरे मारने लगती है यह सब चित्र हमार सामने आ जाना 
चाहिए जब हम उच्चारण करते हैं“सबात स देवान तपसा 
पिपति । 


मन्जाथ 

(पितरो देवजना ) रक्षा करन वात्र पितर देवजन (पथक 
सम देवा ) पथक सब देद लोग (वबहाचारिय अनुसयन्ति) बहा 
घारी के पीछे चजते है। (यर्धर्यगा एन अवायन) यौ (पच्या धन 
बाणी) को धारण करने वाले देव इस” पीछे चलते है। (तयस्त्ि 
शत्‌ घिशता बटसहज़ा ) तोन तोस तीन सौ क हजार ये देव 
हैं। (सर्वात स देवास तपस/ पिपलि) इन सब देवो को वहाचारी 

बपने तप से सतप्त करता है । 
(+बांदक बह्माचय गीत से उदघत) 


साप्लझाहिक आर्य मर्यादा भासम्धर 
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आयें के गुण लक्षण 
लेखक--शोमती कमलाबती थो आर्पा 


आं के अं श्रेष्ठ, कर्मठ, सभिम, धर्मात्मा, उपकारी, सत्यमानी, सत्य- 
कामी विश्ञामुक्त न्यायप्रिय प्रगतिशील, समृद्धिमयय आदर्श उन्‍्तत 
नागरिक होता है। यह गुण मानवता के उत्कर्ष के साधक हैं। मानव के उत्थान 
का मूलभूत गूण विशेषण उत्साह पौरुष, बीरत्व, कर्मठता और क्रियाशोसता है । 
आये “ऋ!' धातु से बना है, जिसके भर्य प्रयति क्रियाशीलता और आये बढना है । 
आये की जन्म घुटटी उत्साह है, आये आलसी, हिम्मत हारा हुआ नहीं हो 
सकता । आलस्य का परिणाम शरीर, मन, बुद्धि, जात्मा, प्राण सभी शारीरिक 
अगो की दुबंलता के रूप मे उभरता है। क्योकि जालस्य समस्त आसरी मलिन 
विकृृतियों की जड है। तभी तो वेद ने अकर्मा दस्गुः कर्मेहीन अनाये होता है का 
आदेश दिया है। आय॑ तो “कुबंन्नेवेह कर्माणि जिब्रीविवेष्छत समा: 00 ब्ष 
तक स्वतन्त निर्भय कर्म करते हुए जीने की कामसा करता है। आयंत्व सत्य तप 





साधना का सचर्षमय जोवन है । 


आये का आदर्श ईश्वर है आये 
ईश्थर पूत्र ” वह अपने आप को ईश्वर 
का अमृत पुत्र मानता है। पिता के यूण 
कम स्वभाव दया, न्याय कल्याण निर्भ- 
मता निर्बरता सबं उपकारी गूणों का 
उसके मन मस्तिष्क व्यवहार में स्व१: 
ही स्फुरण होना स्वाभाविक है जिसस 
उसकी भावनाएं पवित्न होती हैं और 
जापरभण निर्मल बनता है। फिर डर घय 
कुकम अनाचार ईर्ष्या ह व बंर विरोध 
की कुत्सित कामनाओ का जीवन म क्या 
काम ? पविशज्ञता स चित शात होने से 
बूद्धि मेघावी और आत्मा आनन्द विभोर 
हो उठती है। मानव देवता बन जाता 
महृति दयानल्द से इसका स्वणिम बलन 
करते हुए कहा “परमेश्वर का सामीषण्य 
प्राप्त होने से सब दु,.ल छूट कर पर- 
मेश्वर के यूण, कर्म, स्वभाव के सदृश 
जीवात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र 
हो जाते है।' 

वेद मे कहा भ्रकृति का सूख भोग 
करो परन्तु उसके दास मत बनो । 
प्रकृति का दास बनने से काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, भह कार वोष जागत है, 
पाप उभरता है। क्योकि प्रकृति शारी- 
रिक सुख, स्वार्थ, मोह वासना और 
प्रभूरय लाससा है। धर्म परमाभ गल्याग 
उपकार साधना है । प्रकृति को गुलामी 
जीवन की हार है यह जआामत्व है। इस 
की लालता भे फसा मनुष्य राक्षस बन 
लाता है। भयवान ने हमे सुख्ष साथत 
दिए हैं उन्हे अपना साधन बनाजो साध्य 
नही । ईश्वर के सद्‌ चित्‌ आवन्‍्द ब्रुणो 
को जोवन-लक्ष्य बना, अमृतत्व की 
प्राप्ति की चाह भे, धर्म पर आरुढ हा 
कूरिसत बासनाओं को पूर्णत: नीत, 
प्रकृति की युलामी से स्वतन्त्र होकर ही 
हम आयंत्व को जीत करा सकते है 


प्रभु 'प्रयापति' है । उसके सबका 
रक्षक होने ले लोकहित भावना जागतो 
है। “आयंते सतत चार्त” "मां दु.ली 


पीडितो की सहायता के लिए अंग्रभी 
हो, वह दूसरों की उन्नति में अपनों 
उन्नति समझे । इसी भावना से प्रेरित 
अह्धि दयानन्द ने अपने मोक्ष को छोड 
क्र ससार का उपकार करते हुए कहा 
“ु.छ्ी पीडितो को ६:खोसे बिमुकत 
कराते मुझे मोक्ष आनन्द की प्राप्ति स्वत" 
ही हो जाएगी । नास्तिक गुरुदस ने 
मह॒ि की मृत्यु का आलौकिक दिव्य 
दृश्य देखा, और अपना जीवन आर्यत्व 
के प्रसार मे जुटा दिया। स्वामी श्रद्धान 
नन्द ने महधि के विचार सुने तो उनके 
आदझ्ओों की पूर्ति मे सतार भर के ऐश्वर्य 
छोड कर सन्यास ले लिया ओर गुरुकूल 
की स्थापना के लिए अपने दोनो बच्चो 
को सेकर गया के किनारे जा बेठे, पडित 
लेखराम मे धर्म प्रचार को मस्ती मे, 
जहा मेल ट्रंग नहीं ठहरती थी छलाव 
लगा दी थी । स्वय कष्ट सह कर दूसरो 
का उपकार करना ही आयेत्य का ज्य- 
सन्त आदक्े है--- 


ऋोध एव. निराशा आये के निकट 
नहीं फटती, बहू आशा विश्वास का 
देवता है । धन उसकी जीविका का 
साधन है, सौ द्वाथबो से कमाना ओर 
हजारो हाथो से बाटना उसको दिव्यता 
है। भूखा नगा आर नही होता। कठोर 
परिश्रम और कुशलता से सात्बिक कमाई 
कर सुख समृद्धि निर्माण करना उसके 
विक्षेषल हैं। अपने लिए किसी के आगे 
हाथ फैसाना पाप और योग्य को दान 
देना धर्म है । अब यह है कि समाज 
उत्थान मे समाज को हमारा सहवाग 
स्वत: ही मिले और समाज का हर जम 
सर्वांगीण उन्‍नति करे। समाज को हम 
दान अपने घन का दे सकते हैं, भम ओर 
रबस का भी, त्याथ और बलिदान ही 
आयंत्य की आधारशिला है। भगतसिह,. 
बिस्मिस, चस्द्रशेशर, राजगूर ओर सुख- 
देव दश के लिए फासी के रस्से को भूमने 
वाले, देश की अखण्डता सुरक्षा ओर 


स्वाधिमात के सिए शत्रु से सीमाओं पर 
लड़ने काले सब आये हैं। जीवन-स्पोति 
बनकर जिन्होंने थहर पिया, 6 रक्षा 
में छूरे खाने, कत्स हुए जीवन सिसतिल 
जलाया और जो आश्व भी बैदिक धर्म के 
प्रचार मे अपनी जवानी की बहारें लुटा 
रहे हैं, यह सब आर्य दितिय पर चमकते 
ध्रुव सितारे हैं। इनका तप तेज ही 
आयेत्य की यौरव गरिमा है। यह बौरव 
दीप्निमान प्रतिभा उदय होती हैं, सत्य 
विश्ता, तप, सदाचार, अजेय, अक्षय, 
बीरत्व तेज ओोज ौर पोरषमय व्यक्तित्व 
निर्माण से आगे बनना जीवन साधना 
की कुठाली में तप कर कुन्दन बना है! 
जो सभ्ट विपदाओं और बाधाओं मे 
सिंह समान पूर्ण बिजय का इस सकल्‍प 
सदा आगे बढ वह ही निर्भीक, साहसो, 
नरकेसरी, चरित॒वान, मननशील, उप- 
कार, सत्यनिष्ठ, धमत्मा राष्ट्राभि- 
मानी आदर्श वीर गिजमी आगे कहला 
सकता है । 

आज मानवता राष्ट्र जाति, भाषा, 


प्राग्त दव, अप्रीर, बरीब, शभ्यता और 
माग्यताओं में शूट रही है एक ईश्वर के 
सभी पुषष, यतभणेद, अश्ञाभ, ईर्ष्या, | 
स्‍्वार्य के कारण परस्पर एक-दूसरे के 
शल्र, बने हुए हैं, आय हर सनृष्य को 
अपना भाई माभता और उसका कल्याण 
अपना आदर्श समझता है कह मनुष्य- 
भनुष्य के दरम्यांन तमाम दीवारों को 
यिराकर आदर्श भानथ समाज का निर्माण 
ही आर्यत्व समझता है। आचार, क्िचार 
और प्रयार उस्तके साधन हैं। शारु रिक 
आर्मिक जौर सामाजिक उस्तति इसके 
जआवश्ये-का स्पष्टीकरण हैं। 


परमात्मा सब आये बहुन, भाहयो 
का आयंत्य के इन उत्तम गूण जक्षणो से 
युक्त करें, जिसस उनमें स्फूति और 
नवजीयन का सचार हो, और बे अपने 
स्वर्णिम अतीस के गौरव को आसत्मसात 
कर, उसके अनुरूप अपने और आर्य 
समाज के उज्जवल ज्योतिमय एतविव्य 
का अरुणोदय करने के समर्थ हो । 


“+-9-- 





पंचपुरी में समारोह | भी जयप्रकाश जी 


सम्पन्त 


इस वर्ष 49 अक्तूबर 987 को 
आाय॑ समाज के प्रसिद्ध नेता क्ान्तिकारी 
समाज सूधारक, महान्‌ स्वतन्त॒ता सबाम 
सनानी स्व श्री जयानन्द नी भारतीय 
की 07 वी जयन्ती आ स. मन्दिर 
पर्रपुरी सद्वाल भे समारोह प्रुंक भमताई 
यई । प्रात.कास प्रभात फेरी हु ई। बृहद्‌ 
यज्ञ हवन हुआ । अनेक जाई, बहनों मे 
यश्ञ मे यजमान के रुप से भाग सिया | 
अपराह न 2 बजे से भरद्धा»्यलि सम्मेसन 
अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री राजे- 
सिह जी नेगी की अध्यक्षता भे हुआ | 
सम्मेलन में श्री शान्ति प्रकाश जी प्रम 
स्ववन्तता सम्राम संनतानी श्री सुशील 
कुमार जो निरण्जन, श्री बुद्धिसिह जी 
आये आओ कालूराम जी पविक, भरी 
उमेदर्सितह ज्री कडारी, श्री बासुदेव थो 
विमस, भी गया प्रसाद ली अध्यापक 
के भावषपूण श्रद्धाणषलि देते हुए प्रभाव- 
शालोी भाषण हुए। श्री अज्याराम जी 
आय भजनोपदेशक के भजनोपपेश, कम्या 
पाठशाला, पचरप्री के छात्ताओं द्वारा 
प्रभावशाली सास्कृतिक कायक्रम सराहु- 
नोम रहा । आय समठन को मजबूत 
करने के लिए तथा स्व श्री भारतीय 
जी का स्मारक भवन निर्माण के मिए 
प्रस्ताव पारित किए यए। २ प्र स्तर" 
कार से निवेदन क्या भया कि स्मारक 
भवन निर्माण के लिए पूर्ण आविक तह- 


योग प्रदान करें ! 
--जापुदेव विभल 
मम्जी 


_अन्‍्+अपप--र पहकब्पन्‍म-कब्कममफ,. 


की हत्या 

जआाय॑ समाय मनीसायरा के कोषा- 
ध्यक्ष भी जयग्र काश थी की 4-॥ 87 
को प्रात: जब बह अमण के सिए जया 
रहे ने किसी ने निर्मेम हत्पा कर दी 
हत्यारों का कोई पता नहीं चल सका । 

आये समाय ममीमाजरा की यह 
सभा उसकी आत्मा की सदगति के सिए 
परमात्मा से प्रार्थना करती है। प्रभु 
उनके परिवार को इस असहाय दु.ख को 


सहन करने की श्क्ित प्रदान करें । वमत्री 


2 का शेष 
आर जक कई अधिक है, 
अन्न दान, बस्त दान, जल दान, फल 
भेबा, दूध तथा अन्य-अन्य लाल पदार्य॑, 
साय, भोडा, सोवा, भादी अन्य धाषु, 
भूमि आदि और लकडी का दान । 

(6.) फिर पात्र, सत्‌ पात्र पद 
बिना भेद के पात, रूपात्त, सत्‌ पाव: 
भी किस-किस अंजी बालो को मिला । 
जैसे यश्ञ और लगर, अन्न क्षेत्र का दान 
यद्ञपि भ्रगट रूप है तदपि यह भी गृप्त 
रूप बन जाता है क्योकि बिना भेद बन 
जाता है । 

(7) इन गृप्त दानो का फल दो 
प्रकार से धृप्त मिसता है। एक तो किसी 
साया, रईस, कागीरदार बडे धनी, 
जमोर के घर पैदा होना कि उसके गर्ज 
में आने से पहले ही उनके लिए 
सूख सामग्रो उपस्थित होती हैं। 
जन्म सेने पर वहु बिना परिणम 
वस्तूओ का भोय करता है। और बडा 
होने पर उस श्रढ़का स्वामी बन जाता 
है और उसे उसके व्यग करने का यूरा 
अधिकार होठा है | 

€ कमछः ) 


4. १5-पकार 3787 





आज दवाननद कीं याद आती है 


खेलक--रा. प्रशावः वेशालंफार, 75 स्कमकर रिल्‍मी 


आप्हाहिक बाय शवदा कासनार 7 
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फछ 
( गलाक हे दाने ) है 

गदि लाज मह॒र्ति बकानम्य होते तो ये राजीय को मनु का “दण्ड शास्ति 
“प्ल्या: सर्वा:”” का पाठ फड़ाते और समझाते कि फ्याद में सेना चेयो, भोरखालेद 
उद्रा सष्ट जैसी गानों के पीखे गियेद्धी शक्तियों के व्यस्त को पहचानो: 
जूणुवम का निर्माण कर पाकिस्तान, भीलका तथा अस्य पड़ोसी राष्ट्रों के कारण 
>उुत्वस्त तमाओों को दूर जदाओे । विश्य की एक भहान्‌ शगित बय जाओ। तभी 
तुम फिमी तथा विश्व के अम्य देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की रक्षा कर 


सकोने । 

कप नन्द ने प्रजातन्‍्त और बभिकेन्द्री- 
करण के सिडास्त के आधार पर राज्यो 
का विधाजय व उतकी शासन व्यवस्था 
कीड्ोजना प्रस्तृत की थी। और कपने 
वेश की उस्तति के दाद सारे विश्व में 
एक सार्वभौग राज्य को स्थापना कर 
विश्व शासित का उन्होंने भार्गे प्रशस्त 
किया था । पर हि दवानत्व हारा 
अधियादित राज्य व्यवश्वा में प्रजा की 
इच्छा और उसका कल्माण प्रमुख भा। 
कोई भी राजा निरकुश नहीं हो सकता । 
धत्यार्ण अ्रक्राश के बच्ठ समुश्लास से 
रुप्होने 'राया को राजाबे, धरमायं वे 
विद्वान इत शसलाओं के गिर्ययों को 
किमास्वित करने वाला कहा हैं। बह 
बर्णा का भ्त्य है, उसे प्रजा को पृ 
मानकर पितृवत उसका पालन करना 
जाहिए ( गदि जज दयागत्द होते तो- 
बे प्रुजातन्‍्त का स्वरूप दसो के परस्पर 
विरोध के स्थान पर सबके मिल कर 
राष्ट्र की डम्नति के प्रवर्तन पर निर्भर 
होता । 


! जनवरी ६३४77 को दिश्सी में 
मकक्ैएनी विक्‍्टोरिया ने महारानी होने 
पर आयोजित दरबार मे मह्दि दयानन्द 
से दिल्ली पहुच कर और आर्यावत के 
समस्त राजाओ के हृदय मे सच्ये आर्य 
धर्म को जया कर देश जगाने का प्रवत्त 
किया तथा साथ दी देश मे भिगल-भिस्न 
धोमिक नेताओं को एकल्र करके ऐसा 
महानद ढू ढने का प्रयत्य किया, जिसमें 
सब सम्प्रदाय रुपी नाले आकर ग्लि 
ओऔए । सभी भजा के धुधार का दाता 
करते है, पर सभी परस्पर पझथडो मे 
फटे हैं। स्वामी ली के मिमम्यत्र पर 
था केशब्चना सेन पर सैज्यद महमद जा 


जाग इकटूटे हूंए! इकने दंगाल, दमाईँ, 


उत्तर प्रदेश और पंथाव से आए इस्लाम 
ब्राह्म समाज, सनातन धर्म तथा आयें 
समान के प्रतिनिधि विज्वमात थे । स्वामी 
जी ने सभी मतवासो दे , कहा--““आये 
समाज से मिलकर भारत की उत्तत्ति 
का कार्य करें, क्योकि जिस देश का 
अन्त खाने, शरीर पसे उस देश कौ 
उन्‍्कति करमा परन कत्त व्य है।* 


सहबि ददानत्द ने स्वराज्य, स्वदे- 
शोग्नति और स्वायत शासन के सत्यार्य 
प्रकाश में न केवल कुक्त सूत लिखे वे, 
मरण्‌ अपने फ्रिवात्सफ थीकत से देश की 
स्वाध्ीमता के सिए अबक प्रयत्न किया 
का। डी बैब्से के अनुसार ब्तेसान स्थ- 
तम्ल भारत की वास्तविक जाधारशिसा 
क्यानस्द ते रखी थी । रोस्कंरोसा का 
कथन है--““राष्ट्रीय पूर्थावरण मे, वो 
इस समय दोल पड रहा है, दयानम्द ते 
प्रबल शक्ति के कप में कार्य किया था। 
वियोसोफिकल सोसाइटी की मैडम अ्से- 
बत्स्की ने कहा था--मह॒वि दयानस्द ने 
ही सर्वप्रथम नारा सगाया था कि भारत 
भारतीयों का है। सर बैल्जटाइन चिरोल 
के अगुसार महृदि दयासम्द के उपदेश 
हिन्दुओ मे सुधारने के लिए न होकर 
केबल भारत मे विदेशी प्रभाव का विरोध 
करने के लिए हैं। दादा भाई नेरोजी न 
सन्‌ 904 में कहा--मैंने स्वराज्य 
शब्द सब प्रथम महू्ि बृजामन्द के ग्रन्गो 
से सीखा । 


आज दयानन्द की बाद आती है। 
देश स्वतस्त्र हो गया, पर उन्नति का 
ठीक मार्य यह गहीं शोब् फ्रहा। 
माय मिस भी जाता ?ं ठो उस पर 
शत्य और दुढता पुर्यक कलना सिखाने 
के लिए दवानाद को आवश्यकता है, 
जिसकी अगूसी पकड कर वह आने बढ 
सके । 
















. सज्जनों से अन्‌ रोध 
बिह्ानो का कथन है-- 


कि होते केख से निकल जाना बूढ़ि मानता, 
मायुपर्यन्श अवैध अधिकार, खेल लाससा, अपमानता, 

आज जिस प्रकार आये शमाजी में कर्म हीनता छा रही है, बेसी आज तक 
देखने मे नहीं आई, देश को जयाते बाला आर्य समाज वेश को जगा कर, स्वय 
दिजिस्ता रूपी निड्ा की ओर गिरता जा रहा है| 

देव दयानन्द का स्त्रय को अनुयायी कहलबाने वाता आय समाजी त्याग 
भाव रहित पद की सालसा मे अधिक रूची पर अभिद्धातिक भागे दू ढ रहा है, 
एव जादूपर्भस्स पद पर छाबे रहने के स्वप्न दखता है। स्थप्। का नाव उद्धठि 
रहित साकार नही हो पाते वयोकि सिड्धान्तिक आचरण न) 

पदों की लालसा में अधिक मोह रखने बालां, 
जागो, बरतमान भारत की अवस्था पर ध्यात दो - 

जाज प्रेरा प्यारा भारत देश नैतिकता स विमुल् अष्टाचार तु ।५ पर 
तीज्र भति से बढ रहा है, भारत हमारा है, और दम भारत +% 6 भ ता 
सस्कृति भारतीयों का जीवन है । 

जारत में बढ रही अनैतिकता, आय समाजिया ५ 7 ॥ एवं । भार 
अैलिय है। 'बंलिय स्वीकार करना, अनेतिकता का दुढता सं ध्ामता॥ भींष्त एफ 
जाग समाज का कस व्य है। क्योकि हम सब आय समाजी उमर देव दजानन्द क॑ 
अनुवानी हैं जिन्हे पदों से कोई समाव नहीं था, देश प्रगति हित, वद अभार 
परोपकार जिन का उद्देश्य रहा, लालच त्याग ऋषिवर का तियम रहा मठा को 
प्रशोभन बिस्हे भुका न सको, हम सब ऋषिवर के पद चिन्हों पर चलने का 
परिचय देते हुए पदों का त्याय यूवा बर्म को देश सुधार हित महृति के बतसाने 
मार्य पर लाने का मार्य दर्शश करें, एें आये लाए --जाज देश को अति आबव- 
ब्यकता है। भार्य समाज की सेवाओ की, आय॑ समाज दी एक ऐसी सस्या है जो 
देश हिल सकटों से कभी गही घवराई, विज्ायन से पूर्व स्वतन्त॒ता सबाम में जधि- 
कठा एक निर्भगता प्रमाण है। देश में बढ रही कुरीतियों को मिटाना और देश 
को चुमार्य पर भागा देव दयातन्द के शकक्‍तो का परम धर्म है। 


करमात्मा हमें भारतीय सस्कृति को सुरक्षित रखने मे श्वमर्थ करें। 
--गोबर्धेन दाख आयें-नाभा पयाव 


तल 


थे कट पुरेणों 


वेदिक बुद्ध संन्यास आश्रम निर्माण 


शुभारम्भ समारोह 


22 नवम्बर 987 (7 मासीर्णष 2044) रविवार को धर्मपुरा कालोनी 
(अशोक नगर) रेलने बर्कशाप रोड निकट जाई टी आई यमुना नगर जिला 
अभ्यासा, हरियाथा से कमस ज्ञान विमल घधमान प्रतिष्ठान हारा अदत्त स्थान मे 
ब्रेदिक बुद्ध सन्‍्यास आश्रम निमाभ शुभारम्भ समारोह प्रात दस बजे स एक बजे 
वक यज्ञ, भजन, प्रवन इत्पादि क बाव झोमतो यश जो गुप्ता (करनाष्त) 
हारा किया जा रहा है। जिसमे उच्चकोटि क॑ विद्वान सव थो बेमराज जी, 
प्‌ जयदेव जी जतोई याले, नरदव जी शास्त्रा, लाजपतराय जो, सूरज प्रकाश 
जी यूलाटी, लोकनाथ जी डा अम्बा जी, विजय जी बत्रा, ह सराज जी वदार्थी, 
झमती सन्ताप कुमारी जी तथा सुरो शशीकान्ता जी पधार रहे है। आप अपने 
इष्ट मिला सद्धित सपरिवा< प्रवार कर लाभ उठाए । 

निर्माण शुभारम्भ के बाद सहभोज होगा । 
--अध्यक्ष : स्यामी सब्चिवानन्द 


जिला आर्य सभा लुधियाना के तत्वावधान में 


६-]! 87 रविवार जिला आय सभा की बैठक म॑ निम्न अ्स्ताव सर्वंसम्मति 
से पास हुआ, पञाव को अचाते के लिये ओर स्थाई शान्ति स्थापित करने के सिए 
आवश्यक है कि पयाव में राष्ट्रपति राज उस समय तक चलता रहे जब तक 
स्थिति पूर्णतया सामान्‍य नहीं हो बानी । इस प्रस्ताव की प्रतिलिपिया तार द्वारा 
मावरणीय राष्ट्रपति, प्रभानमन्ती, होम मस्सी दिल्‍ली तथा गवंतर पजाव चण्डीनढ 
को चैथी गईं । 








---आशाननद जाय॑-महा सचिव 





साप्ताहिक आाथ मर्यादा भासमार 


आये समाज सगरूर | दीनानगर में ऋषि 


के समाचार 


दीपाबली के शुभ पव पर ऋषि 
निर्बाणभ उत्सव मनामा बया इस ठप 
लक्ष्य मे 2। 0 87 को प्रभात फरी 
का आयोजन किया गया। सारे तग में 
स्त्री, पूरषो तथा विद्यालय की छात्राओं 
में ऋषि गात किया । 22 0 87 प्रात 
हयत यज्ञ हुआ, बच्चो न रगारग काय 
क्रम प्रस्तुत किया त वा थी धमवीर जो 
भारती ने ऋषि क॑ जावन पर अ्रकाश 
डालत हुए अपनी श्रद्धा|ज्जाल अपित 
की। राति को दो टन पुर भगन पर 
दीपावली का प्रकाश कि । गया । 

25 40 87 का आय समाज पम 
कर के प्रधान भी सुरे दर पात्र जी गुप्ता 
में अपने नव 7'मित मकान म्रे गृह प्रवेश 
यज्ञ करवाया। इस अवसर पर उन्होने 
भी महात्मा प्रम प्रकाश जी घूरी को 
70] र द्सिणा, श्री सु-ज्य पाज जी 
शास्त्री 2।! ९ आय समाज घूरी 5]% 


निर्वाण उत्सव 


6-0 87 से 22 0 87 तक 
जाय समच्ल मन्दिर दीतानयर से निर्याण 
उत्सव मनाया यया। 6-70 87 को 
शोभा यात्रा निकली । हाई स्कूल मिद्स 
स्कूल प्राइमरी पाठशाला के छत्न- 
छाव्वाओ ने शोभा बढ़ाई रिक्शा पर 
घाऊड़ स्पीकर लग्रा कर मुनादी को याती 
रही है। सारे बाजार भे 50 के करीब 
मारे, पट सगमाए गए ये मुरुकल कर- 
ता<पुर से श्री नरेश कुमार आचाय व 3 
अह्यपारिया ने मनोहर भजमो व भाषणों 
से रोनक बढ़ाई । ५ निरण्जन देव इति 
हास केसरो ठपदेशक सभा व साई दास 
तबला मास्टर ने भी 3 विन अपने 
व्यास्यानो व बादन से सेवा की उत्सव 





साजपतराय आय कन्या विशज्यालय 5]र 


तथा आय समाज सभरूर को लग्भग200 
रु का बिजलां का समा बान म विया। 
--अशोक अआथय-मन्ती 


(रजि, व, २,७४/४... 55) 
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आये शिरोमणी सभा फिशेजपुर की 


जाये शिरोमणी छत फिरोक्पुर का 
कार्यक्रम भी मोहन साल जी को अप्यन 
क्ता मे हर सार शिमत-भिसन समाकों 
में मनावा बाता है . पिछली बैठक 


जड़ा सफल रहा सत्यपाल फविक भ्रजतीक 
मे भजनो द्वारा समा बाधा स्थार्मी नियमा 
नन्‍्द डा योगरो राज व स्कप्मी सुबोधा- 
तन्द भी समय-यमस पर भाषध देते रहे, 
22-0 87 को कवि सम्मेलक हुआ । 
जनता ने थडा साथ उठामा । 


दयानम्द मठ दीतानगर में 5 दिन 
महूदि दयानन्द के जीवस पर स्वामी 
सर्वानद जी की कथा प्रारम्भ हो कर 
22 0 87 को यज्ञ की पृ्भाहुति पर 
खत्म हुई। 

22530-87 को श्री धर्मवीर विश्वा 
ल्‍लकार 4 भी शिव मूर्ति सिंह ने भी 
स्वामी सर्वातन्‍्द जी महाराज से बानप्रस्थ 
का दीक्षा सी। आशीर्याद के आाद केले 
व हसवा क्तिरण हुआ । 


विनांक 5-7-87, 9-8-87, 3-9 87 
को शश्पत्न हुई । केवल का समाय कौ 
कम्तति पर ही विचार हुआ । सब सम्तति 
से नीचे मिले मिर्चव लिए गए । 

] साप्ताहिक सत्य (रविभार) 
में हर सदस्य अपने परिवार के संभी 
सदस्यों को लाते का पुर्णेतवा प्रवस्ग 
करे ६ 

2 हर रविवार को युस्दर उर्टच 
का प्रवाध्च किया भाए | हु 

3 सदस्य के न आगे पर उनके 
चर कुशलता पूछते के लिए भाया जाषे। 

इसके अमुसार फिरोजपुर की सभी 
सवाजों का सासिक साप्ताहिक कार्यक्रम 
बना कर भेजा गया जिस से उननति-की 
जाश्ा गजर आई। सभी पंजाब की 
समाओं से मिनेदत है कि इस छातों पर 
बयान देवें । 4 

--सत्पथपाप्त शर्मा 
मस्ती 


_अ्लमणननाकपाकरकपमपुकट-अध्म-लआ डा, 





शो बीरेना स्म्पादक तभा 
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प्रकाशक हारा अगहित्द प्रिटिंन प्रैस चासम्धर से मुद्रित होकर आर; मर्यादा 
जासम्पर ये इसकी स्कमिनी आये प्रतिनिधि सभा पयाद के लिए प्रकाणित हुआ । 





शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ धाधथडो 
बाजार देहली--0006 


कार्नांलय गुदश्त चश्त चौक किल्मपूथा 
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आये प्रतिनिधि सभा पंजाब की ओर से पंजाब के चार 


हिन्दी साहित्यकारों का सन्‍्मान _ 


0चारों साहित्यकारों को एक-एक शाल, ममैन्टो और इकक्‍्तीस-२ सो रु. की राशि' भेंट की- गई 
सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र जी का जिला आये सभा लुधियाना की ओर से भव्य स्वागत 


जाये प्रतितिधि सभा पजाव हाथ 
आयोजित प्रयाव के गज मान्य हिम्दी 
साहित्यकारों का सन्मानित समारोह 
5--87 को बड़े उत्साहुजसक बाता- 
बरल मे आये कालेज सुधिवाना मे हुआ। 
युदरुल कागडी के यशल्वी सस्‍्तातक वे 
कुल्लाधिपति भी डा. सत्यकेतु जो विद्या" 
खकार ने इसकी गभ्यक्षता की । बाय॑ 
फ़रतिय लुधियाना की प्रबन्ध समिति के 
'मम्ती श्री दीबात राजेन कूमार और 
कालेज के प्रधाताचार्य भी मवोहर ताल 
जी आनन्द ने इस सारे समारोह को 
सफल बनाने के लिए विशेष प्रयत्न 
फिया । इसमे शहर के ब्रसिद्ध नामरिक 
बहुत जारी सख्या मे वहा पहुंचे थे उसके 
अठिरिक्त आर्य प्रतिनिध्चिंसभा पजाब के 
निमन्‍्तण पर पंञाव के थिस्त शहरो से 
| नई प्रदूथ आये समाजी भी वहा पहुचे । 


जिन सहित्वकायें को सन्मानित 
किया गया उनमे भ्री सरेशंचन्द्र वात्सायन 
असिद्ध कबि और सस्कृत के उच्चकोटि 
विहानू, ,भी हा. चसाशेखर पटियाला 
यूनिवृशिटी के हिस्दी विभाष के ऑयल 
कभी डा शानसिहु मान ब्रबनर्मैंट कालेज 
अटियाला के प्रधानाचायं और सुधियाना 
[के प्रसिद्ध आये समाजी स्व. थ्री विक्रम 
अगस्राद जी को पूल बघु और असिद्ध 
' कविती भीसती शदुन्तता भी वास्तव, 
इन सब, को आयें प्रतिक्िप्ति छधा को 
ओर प्ले इक्तीस-2 सी श्ैंदा और एक-2 
शाल और मकडो चेंट किए गए । 

इस अनशर पर थार्य अतिद्रित्र 
सत्ता प्रखाव के जवान थी बीकेद्र ने अपने 
विार जरकूह करते हुए कहा कि इस 


समारोह का विकेष उद्देश्य एक तो यह 
है कि पैजाव के हिन्दो साहित्यकारों का 
सन्याद किया जाए। सरकार पराव: उन 
का सनन्‍्मान नहीं करती इसलिए पंजाब 
में हिन्दी के अचार और साहित्यकारों को 
प्रीत्वाइण देने के लिए यह समारोह 
किया मंया । भी वीरेस् जी ने यह भी 
कहा कि आये समाज के विदड्ध यह 
प्रचार किया जाता है कि वह पजाबी 
भाषा के विरोधी हैं । भी बीरेखा ने 
कह्शा कि मैं यह स्पस्‍्ट कर देता चाहता 
हैं कि जाये समाव पंजाबी का विरोधी 
नही है, हिम्दी का समर्थक अवश्य है। 
हम केवल यह याहते हैं कि पंजाब में 
हिन्दी और पंजाबी दोनो भाषाएं चलें। 
परन्तु सरकार हिन्दी को पीछे फेक कर 
अं जी को आगे लाना चाहती है। हम 
इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं । 
पयाव मे हिम्दी को एक महत्वपूर्ण स्थाम 
दिलाने के लिए आये समाय सथयं कर 
रहा है और करता रहेया। यह समारोह 
उसी की एक कडी है | 


इस समारोह के अध्यर्ष, श्री डा. 
सत्यकेतु जिशद्यालकार ने भाषा संमस्या पर 
अपने विर्यूर प्रस्तुत करते हुए कहा कि 
सारे देश मे हिम्दी का जो महृत्व है 
उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। 
हिन्दी के दिगा देश की एकता भी पड़ी 
रह श्रकती और जाये समाक् तो सदा ही 
हिंदी का समयेक रहा है। महदि दवा- 
गल्द जी से हिस्में क्रो आार्ग भाषा का 
नाम दिया यथा। हुकारी सब सत्वाओ में 
हिन्की के द्वास ही आय रुक शिला वी 
नई है। पुढ सिफृशिपकी कर अचाड़ और 


प्रसार हमारा करत व्य है हम किसी दूसरी 
भाषा के विरोधी नहीं है परन्तु ।हन्दी 
की उस्नति के लिए जो भी कुछ हम से 


हो सके हमे करना चाहिए । 


इस अवसर पर चारो महानुभावों ने 
जिन्हें सस्मानित किया बया । अपनी 
अपनी रचनाएं पढ़ कर सुनाई और 
अपने विभार श्रस्तुत किए। आये कालेज 
सूधियाना की प्रवस्धकर्तु सभा के भन्‍्ती 
और बायें प्रतितिधि सभा पयाव के उप- 
प्रधान भी दीवान राजेन्ा कूमार थी ने 
अध्यक्ष महोदय और दूसरे सभी अतिथि 
महानुभावों का स्वागत किया और सभा 
की महामस्ती श्रीमती कमला आर्याने 
सभी आए हुए अतिनियो का धन्यवाद 
किया । यह सारा कार्यक्रम आर्य कालेज 
के प्रधानाबायं थी मनोहर लास यी 
आनन्द और उनके सहायक श्री सुखदेव 
स्याल के सरक्षण और देख-रेख मे आयो- 
जित किया गया था । समारोह के 
पश्चातू जल पान का भी प्रबन्ध किया 
गया । 

इसके साथ ही शनिवार 4-! 87 
को जिला आये सभा लूधियाना को ओर 
से जाये कालेज महिला विभाग के हास 
में आम प्रतिनिधि सभा पैयाव के प्रधान 
श्री बोरेम्द्र जी के सम्मान मे एक प्रीतिभोज 


का आयोजन किया गया । इसमे लुधियाना 


की सब आय समायो के प्रधान, मम्ती 
और दूसरे प्रशिद्ध जायें समाजी हम्मसित 
हुए। इस अवसर पर आये समाज के 
प्रति श्री बौरेश थी की सेवाओं का 
उल्लेक्ष करते हुए कर्द शहारुभानो ये इस « 


बात पर हुवे प्रकट किया कि उन्हे फिर 
सभा का प्रधान निर्वाचित किया गया 
और सब आये समाओ ने भी बीरेना जी 
को अपने सहयोग का आश्यासन दिया । 
जिला आये सभा के प्रधान श्री महेल्पास 
जी वर्मा भौर मन्ती श्री भाशानन्द जी ने 
सर्वे प्रथम फूल मालाओ से भी बीरेन्द 
जी का स्वागत किया और उसके पश्चात्‌ 
लुधियाना की सभी आर्य समाजो के 
अधिकारियों ने अपनी-2 भाय॑ समाज 
की ओर से उन्हे फूल मालाए पहनाई । 


इस अवसर पर श्री वीरेन्द्र ने सबका 
धन्यवाद करते हुए कहा कि आये समाज 
के किसी सेवक का सन्‍्मान बास्तव में 
आये समाज का सन्मान है। उन्होंने कहा 
कि ]956 में मैं पहली बार अब सभा 
का मन्त्र निवाचित हुआ था तो बह 
सुधियाता मे ही हुआ था। इस प्रकार 
लृधियाना मेर लिए प्रेरणा ज्लोत रहा है । 
लुधियाता के सब आय भाईयो बौर 
बाहना की जोर से मुझे भ्राज तक जो 
सहयोग मिलता रहा है उसके लिए मैं 
उनका अभारी हू। मृथ से आये समाज 
की जो सेवा हो सकी है मैंने आय तक 
को है परन्त मैं यह अनुभव करता हू कि 
मेरी परीक्षा का समय तो अभी आना है 
किसी सरजा का बड़ा अधिकारी बन कर 
उसझी सेबा करना कोई बड़ी बात नहीं 
असली परीक्षा तो उसी श्मय होती है 
जब वह व्यक्ति उस पर से हट जाता है 
इसलिए यदि हमने आये समाज की 
वास्तविक सेवा छरती है तो हमे अपने 


(शेष-फुठ 6 -फर ) - ». 
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भारत में साम्प्रदायिकता 
बढ़ती जा रहो है ? 


लेखक--ओ आनन्वशंकर पंडया !40, प्लोजेल्ट बेलेस 
6 जाराजण बशोलकर भार्य, अम्बई 
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झा में साम्प्रवायिक गफरत व हिंता की समस्या सेकड़ों क्यों ते बसी 


था रही है। उसे सुलझाने के सब प्रयाश असफल हुए हैं। वहले तो 
छलका सारा दोष विदेशी सरवारों की फूट डालो राज्य करो, की मीति पर डाला 
जाता था पर आजादी के दाद भी हमारी सरकार इस समस्या को हल करने में 
असफल रही है। इसफा करण यह है रि गाधी, नेहरू और बिनोबा की तरह 
सभी हिन्दू सि्-े एक तरफा, सब धर्म समभाव, मे विश्वास करते रहे हैं, मुस्लिम 
सीय जैसी सस्थाणो के कटटरपथो नेताओं को हमेशा सौम्य स्वभाव के उन हिन्दू 
नेताओं के साथ एक हा तराजू पर तोला शया है जो बचपन से एक चीटी भी 
मारना अधर्म समझते हैं, हिस्दुओ के प्रति इस अन्याय ने ही मुस्लिम नेताओं को 
अपनी दुस्साहस पूर्ण हिसा के कार्यों में उत्साहित किया है। जब तक इस अन्याय 
का पूर्ण पर्दाफाश नहीं होता है तब तक साम्प्रदायिक हिंसा की समस्या कमापि 


नही सुलझेगी । 

हमारा राष्ट्रीय आदर्श “सत्पमंद 
जयते' है पर हम बिल्कूल उल्टा मार्य 
प्रहण कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप 
भारत में याद कोई सत्य बोलता है तो 
उसका अनादर होता है और वो साम्प्र- 
दागिक कहलाता है और यदि वो शूठ 
बोलता है तो उसका राजनीतिक क्षेत्ष मे 
बादर होता है और यो सेक्यूलर कह 
साता है, पर इतिहास बतलाता है कि 
जो देश भूठ की नीय पर बनता है वो 
शीघ्र ही गिषटित होकर नष्ट हो जाता 
है। आज सारत में जो भी शराबिया 
उत्पन्न हो गई हैं। ने सिर्फ सत्य के 
प्रकाशित करने से ही धूर हो सकती है । 
इस सत्य को छिपाने से सारा देश नष्ट 
हो भाएगा फिर इसे कोई भी नही बचा 
सकेगा । 

एक ऐसा ही शूठ है कि हिन्दू 
सस्याएं साम्भदायिक हैं । नीचे लिखे 
तथ्य इस दोषारोपण का खण्डन करते 
हैं। 

हिन्दुओ ने कभी भी अन्य धममाव- 
शम्बियों के पूजा स्थलों, उनको सस्थाओ 
व प्नर्म प्रन्यों को नष्ट नहीं किया। 
गरक्मपि उनके हुआरो मन्दिर, मठ,धार्मिक 
सस्थाएं 4 घामिक ब्रल्थ विधर्मी आक्रम- 
णकारियाोँ द्वारा एक सौ बय तक जलाये 
थाते रहे । इस तरह दासता के 700 
वर्षों में हिन्दुओं पर अनेक अत्याचार हुए 
पर फिर भी हिन्दू अपने “सर्व धर्म सम- 
भाव के आदर्श को आज तक नही भूसे 
साम्प्रदायिक कटूता को दूर करते के 
लिए भद्दपि सैकड़ों वर्दों से भी कबीर 
और तामक जेसे सतो ने अनेक भावना- 
त्यक व जादर्शवादी बातें की पर उससे 
कोई समस्या हस नहीं हुई । 


मेद, गीता और रामायण में लिखित 
कया बेद व्यास, शकराचार्य, महावीर, 
बुद्ध, वाथी इत्यादि के हारा अ्रचारित 


“बधुदेव कुठुम्ध्कम” के आदर्श के कारण 
हिन्दुओ ने देश के बटबारे के बाद हिन्दु- 
स्तान को एक हिलयू राज्य भोवित गही 
किया तथा अल्पसलस्यको को ऐसे विशेषा- 
घिकार दिए जो हिन्दुनो को भी प्राप्त 
नही है। यद्यपि पाकिस्तान ने इन सब 
बातो के विरुद्ध ही कार्य किया । 


मध्य बुवीन इतिहास मे हिन्दुओ के 
हजारो मन्दिर सब्ट कर दिए मए तथा 
उन पर मस्जिद बना कर मूससमानों ने 
कब्जा कर लिया पर आजादी के बाद 
भी हिन्दुओ ने उन्हे वापिस भाव कर 
अपने कानूनी अधिकार का उपयोग नहीं 
किया । उन्होंने अहमदाबाद, औरमाबाद, 
इलाहाबाद जैसे शहर तथा हजारो सडको 
के भूसलमानी नामों को कभी बदलते की 
कोशिश नहीं की यद्यपि पाकिस्तान मे 
सम्पृणे शहर व सडको के नाम बदसकर 
मूसलमानी ही कर दिए गये हैं, तथा 
प्रासो मन्दिर तोड दिए गए हैं, पर 
हिंग्दूओ की इस उदारता व शान्तिप्रिय 
नीति को कायरता समझ कर उनकी एक 
सवोपरि आराध्य भूमि अयोध्या भी उन्हें 
बापस नही दी जा रही है । 


बाधी, नेहरू, बिनोवा भावे, जय- 
प्रकाश इत्यादि के विचार अत्यन्त उदार 
थ विश्वभ्यापी थे क्‍योंकि ये हिन्दू थे 
उन्होने सेक्सूसरिज्म का सिर्फ अचार ही 
नहीं किया बल्कि उन्हें मनसा, वाचा, 
कुभेणा अपने जीवन मे उतारा भी । 


आपने इन नेताओ के उपदेश मान 
कर हिन्दुओ ने विश्वास के साथ “ईश्वर 
अल्ला तेरे नामों के भजन गाये जब 
“हिखू मुस्सिम भाई-भाई के नारे समाए 
मए तब सिर्फ हिन्दुओ ने ही उस पर 
सच्चाई से अमल किया। अस्य धर्माव- 
सम्बियो ने इसे काफिरों थ कायशे के 


सक्षण मानकर उसकी हशी उठाई, हिर दु कोई छूट्टी 


हिलू, भाई-भाई हो एक ऐसा तारा है 
जो उन्होंने कभी वहीं लगाया ओड़ वही 
सब दुर्भाग्य का कारण रहा है, इस तरह 
थी उदारता हिन्दुओं ने अपना धर्म माव 
कर जन्य धर्माषसम्वियों के प्रति दिख- 
लाई वह हिस्दूजों की कायरता समझी 
बईं । 

मुहरंम में हिन्दू लोग ताजिया की 
सजावट के सिए उद्दारतापूर्वक घन देते 
रहे हैं। हिन्दू रायाओं व व्यापारियों मे 
भूतकाल में मस्थिदें तथा अलीगढ़ यूनि- 
बर्सिटी बनाने के लिए यहुत धन दिया है 
पर जाज मस्जिद मे मुस्ता सोम जोर- 
जोर से साऊड़ स्पीकर पर पात्र बार 
नमाजे पढ सकते हैं, और यदि हिल्दुबो 
का जलूस बाजे गाणे के साथ भजन याता 
हुआ मस्थिद के सामन से निकलता है 
तो उस जलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं 
और वया शुरू हो जाता है। 


हिन्दुस्तान मे पचरासों मूससभानों को 
देश के ऊ चे-ऊ थे पदो पर नियुक्त किया 
बया है, उन्हे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 
मुख्य भ्यायाधीश, राजदूत, गबंनर, एम. 
पी इत्यादि सभी बनाया भाता है जयकि 
किसी इस्लामिक देश ने हिन्दू, नोड 
अथवा ईसाई को एम. पी भी नहीं बनने 
दिया जाता । 

महाराष्ट्र ज॑से श्रात मे जहा मूसस- 
मानों को 5 प्रतिशत आबादी है एक 
मुसलमान भूख्यमन्ती बन सकता है परन्तु 
जम्मू और काश्मीर में यहा 30 प्रतिशत 
हिन्दू हैं एक हिन्दू मूख्यमन्ती बनने की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । भारत 
ये बहुत से ऐसे मुस्लिमों को राष्ट्रीय 
सम्मान व अवार्ड मिले हैं तथा सड़कें 
उनके ताम पर बनाई यई हैं। इस्लाम 
का प्रसिद्ध विद्वान केम्टवेल स्मिथ कहता 
है, शायद दुनिया के किसी थी इस्लामिक 
देश में, एक मुसलमान इतना स्वतग्त 
नहीं है जितना वह भारत ये है, वो यहा 
अपना ईमानदारी व सधन से अपनी 
धार्मिक समस्याओं को सुलझाने से लगा 
सकता और निर्भप होकर कुछ भी बोल 
सकता है था लिखकर छपया सकता है । 


(लेखक एस के घोष-मुस्लिम इडिबन) 


984 में विश्य हिस्दू परिवद्‌ ने 
भारत मे उसर से लेकर दक्षिण तक 
एकात्मता याक्षा निकाली जिसमे लगभसम 
8 करोड व्यक्तियों ने भाग लिया पर 
उसमे एक छोटा घटना के अलावा कही 
भी हिंसा थ अल्पसस्यको को परेशान 
करने की बारदात नहीं हुई थी, इसी 
तरह अयोध्या में रामनवमी पर 0 
लाख हिन्दू एकत्न हुए थे पर उन्होंने वहा 


यूरलयातों को भारत में उनके ईंव पर] 


और गृटरंग में वी बाती है, हिन्दू लोग 
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को छपया या बेच भहीं सकते । यदि कोई 
हिन्दू किसी बूसलवान का धर्म परिवर्तत 
करते दो कोशिश करेगा भा बुबर का 
जांस मेचेशा तो उसे बीषन कारायाद की 
सजा दी भाएवी । 

हिल्दुबो को खुशे स्थान में अपने 
चबत याना व पृूथ्रा करने की इजायत 
गहीं दी थाती न ये अपने शर्ों का अष्ति-- 
वाह कर सकते हैं। ये अपनी भाया का 
प्रयोग नहीं कर सकते तथा उन्हे सर- 
कारी दपतरो में अश्पसच्यको के अधि-. 
कार के माम पर नौकरियां. घिलने में 
कोई सुविधा नहीं की जाती। वे अपने 
भरो मे कोई हिन्दू नेठाओ की तस््रीरें 
नही लगा सकते । 

हिस्दू लोस चूतावों मे कोई भाव नहीं 
से सकते। ये किसी इस्सामिक देश के 
प्रैसिडेस्ट, गर्बंनर, मुर्य वस्यायाधीकष 
अबवया मन्ती सही बन सकते। हिन्नू 
सोब कोई व्वापार तब तक 
कर सकते जब तक ये किसी ६220-40 
को अपने व्यापार में 5! श्रतिशत का 
हिस्सेदार ना बनावे । 


हारां जसद्य अत्याचार किए गए । पाकि- 
हतान बनने के समय भी उस पर अनेकों 
जनन्य अत्याचार किए बये थले पर 
हिस्दुओ ने कभी उनकी चर्चा गहीं की 
इस तरह उन्होंने सवातार विधमियों 
तथा आक्रमणकारियो को क्षमा किया | 
क्योकि हिन्दू लोग आत्म त्माव करके भी 
साम्प्रदायिक शान्ति व सदृभाव अनाने 
रखना चाहते हैं । ससार के किसी भी 
देह मे बहुसदयको ने अल्पसस्यको के सिए 
इतना आत्म त्याग नही किया है । 

हिस्दू नेता लेखक, कवि ओर फिल्म 
बनाने बालो ने भी हमेशा मूसलमातों 
तंथा ईसाइयो के प्रति बहुत आदर टिख- 
लाया है पर उनकी हृदय की विशासता 
के बदले को तिरस्कार 
भौर जातक हो दिस नमी कभी भी 
किसी ने हिन्दुओो के इस युण की प्रशसा 
की है। 

जब किसी हाकी था क्रिकेट के मंच 
में पाकिस्तानी टीम हिम्दुस्तान की टीम 
से जीत जाती है तब हिन्दुस्तान के 
मुसलमान बल्ला हो अकबर चिल्साते हैं 
तथा आने रेडियो को माला पहनाते हैं 
उनके घर मे आयातृल्ता खुमेनी मा सव- 
दाम हुर्संत के चित्र सबे रहते हैं ना कि 
गाधी जी के और यद्यपि गाघी जी ने 
मूसलमानों को रक्षा करने के लिए अपना 
सारा जीवन अपंज कर दिया पर किसी 
मुपलयान नेता के उसकी प्रशसा नहीं कौ 
बल्कि उल्टा भौसाता मुहम्मद अली ते 
चिसे बाधी थी ने 983 ने साकीोनाल 
कांग्रेस का प्रेसीडेल्ट बतादा था यह कहा 
कि कीच भूखलभान भी मेरे लिए यहात्मा 
याश्ी के मुकाबले हचारो शुण्प्र बेहतर 
हैं। € मच ) 


372 ककाइर 987 
कछ आयें प्रतिनिधि सभा 
च्छु 
पंजाब के विषय में 
आर अफ्तुबर 987 को आये प्रतिनिधि धभा गयाव का वािक अधिवेशन 
जाकलर में हुदा था उससे १६6 अतितिति सम्मसत हुए थे और उसी दिन गए 
अधिकारियों का चुनाव भी हो कया थां। उससे जालस्पर के श्री गोयेनापाल सेठ 
प्रधात पद के सिर निर्याचित न हो सके क्योकि उस्हे !56 में से केवल 42 बोट 
मिले के | उन्हें और ऋषिपाल सिंह एडवोकेट को मई अम्तरध सभा में नहीं लिया 
जया था। इसलिए इन दोनो से मिलकर अपनो डेड-इम्ट की एक गई मस्जिद 
बनाने का प्रयाश् किमा | इसके सिए उन्होंने 5 नवस्थर १987 को यासन्धर 
में एक बैठक दूशाई उसमें 25 के लगभग व्यक्ति सम्मलित हुए। जिनमे, 2 के 
सयतन सभा के अतिनिष्ि थे बाकी बह ने जो सभ्ता के प्रतिनिधि न थे कुछ ऐसे 





जी व्यवित ने जो किसी भी आर्य सभाव के सदस्य नहीं हैं। यह बैंठक 5 नवम्बर _ 


को हुई थी परन्तु थ्रो वोगेसापाक्ष सेठ ने 6 नवम्बर को ही अपने आपको सभा का 
सथा कथित प्रधान ोषित कर दिया था और !4 सवध्वर को तथा कथित सब 
अधिकारियों और अन्तरम सदस्यों की भोवणा कर दी। जब उस सभा मे उनसे 
पूछा भया कि एक दिन पहले ही उन्होंने चुनाव की भोषणा क्यो कर दी 0ो उन्होने 
कहा कि यह सभ छुछ सार्वदेशिक रुभा के आदेश पर किया गया है। जहा तक 
हुसारी जातकारी है सार्यदेशिक सभा ने इस प्रकार का कोई आदेश नही दिया! 
पपिछले दिनो श्री ऋषिपाल सिंह में अपनी कुछ शिकायतें सार्वदेशिक सभा को 
सिख कर जेजी थौ। इन पर विचार करने के लिए सावंदेशिक के अधिकारियों 
की दैरुफ पात्र नभम्बर को बेहली थे हुई और उसमे यह निमय किया बया था कि 
की ऋषिपाल ने जो आरोप लगाएं हैं उतकी पहले तदहकीकात की बाए। उसके 
अश्यात्‌ ही निर्नप लिया खाए कि क्‍या करना है इससे अधिक ओर कुछ भी नहीं 


कला । के आये भाईयो जोर बहनों से येरा यह निषेदन है कि इसके विषय 
जे कोई चिस्ता करमे की आवश्यकता नहीं है। भी योनेनक्रपाल हारा थो महानु- 
जाव इस तंथा कथित अन्तर व सभा ने रखे गए हैं। उनमे से कईयो के पत हमे 
पमिस गए हैं कि ते कह इस बैठक में सम्मलित हुए के न उनसे इसकी अनुमति ली 
' भई है और भ यह इससे सहमत हैं। सार्मद्रेशिक सभा के अधिकारियों को भी इसके 
विषम में कुछ पता तही है। थी फॉकेक्रपाश सेठ ओर ऋषिपास ने केवल अपनी 
साशता को पूरा करने के सिए एक ढोग बडा किया है। जिसका कोई नैतिक या 
कानूनी महत्व नही है। सभा के जिन जधिकारियो को 56 में से 44 सदस्मो 
ने निर्वाचित किया था उन्हें कोई हटा नहीं सक्रता। अपने बर में बेठकर कोई कहे 
कि मैं देश का राष्ट्रपति गन बना हू तो उसके विषय से जनता यो कुछ सोच 
सकती है और कह सकती है। वही इन सहातुभावों के विषय से भी कहा जा 


सकता है। जिन्होंने यह बोनस सभा बताई है ओर जिसे किसी का भी समर्थन आप्त 


मही हैं इसलिए इसके विषम में आदें बम्धुओं को किसो भी प्रकार की चिन्ता 
करने की आवश्यकता नहीं है । 
--वीरेख 


दयानन्द सठ चस्बा का 
वाषिक उत्सव 


प्रति यर्च की तरंहु इस बार भी दयानतन्द शठ भ्रम्या का वार्षिक उत्सव 6, 
7,8 नवसस्‍्थर को बडी पक से मगाया गया। चच्या धीरे-2 पजाव और 
हिमांचल के आये समाजिया के सिये एक घामिक मेसा अगठा चसा जा रहा है। 
चत्मेक बर्य बहा दूर-2 से लोग पहुचते हैं। इस बार भी रजाब और टिमाचस से 
बहुत यही सब्या में अद्टां सोम पहुंचे थे। इश्च आर के उत्तन की एक विशेषता 
अहु भी भी कि थैजिक बतिमब्डल की बैंठक भी यहा रखी गई थी । इसलिए तीस- 
पैतीस सम्वासी यहां पहुंचे हुए के। उयके साथ शव शोभा यात्या निकली तो 
जस्या की दारी ्रमता पर उसका बहुत ही अभाव पञ्र का। सस्भवत: पहली 
भार बम्दा में शक इतनी कटी शोभा दादा निकाली यई नीं। दयामन्ढ मठ चम्या 
के आचार्ष थी स्थानी बुनेशांजन्द भी ते भम्या और हिमाचल के दूसरे जेश्ों में 
जवता की थो तेषा की हैं कह अर्वव्त सराहणीय है। पहां को यगता स्थानी जी 





साफारहिक आर्य धर्यादा धाकचर ८ 


महाराज का हृदय से आदर और सल्मतन करती है मही कारण है कि दगातन्द भठ 
चस्या का काषिक उत्सव प्रत्येक गये बहुत त्रसायजासी सता है । हिमाचल एक 
पिछडा हुआ प्रदेश है फिर भी चम्मबः का क्यानम्द मर उपकी जो सेवा कर रहा 
हैं उसकी सब प्रशसा करते हैं बहा रचनात्मक कार्य अधिक होता है बातें कम 
होती हैं। यही कारण है कि दयाताखय मठ फम्याः का कार्षिकोत्सव दिन-प्रतिदित 
सोकप्रिय होता या रहा है। चम्णा पान से बहुत दूर है फिर भी सोम बहा 
पहुचते हैं। यह इस बात का प्रमाज है कि स्काणी सुमेघानन्‍्द जी महाराज ने अपने 
शप और त्याग से सोमो का दिस जीत लिया है। स्वामी जी महाराज को उनके 


आचाये श्री स्वामी सर्वानम्द जी महाराज का आशीर्षाद प्राप्त है उसी के सद्दारे 
वह चम्या जेसे क्षेत्र में इतना कार्य कर रहे है। 
--वचीरैन्द्र 


महषि दयानन्द के भक्त 
प्रदांसक और सत्संगी 


आम समाज के साहित्यकार समय पर आर्य समाज की गतिविधियों के विफय 
मेजा साहित्प प्रकाशित करते रहते हैं उसे हम नहीं दखत यदि आय जनता 
अपने लेखको के हाशा लिखित पुस्तकों का अध्यमन करती रहे तो आय समाज के 
विषय में भो और दूसरी सस्थाओ के विषय में भी उन्हें बटुत कुछ पता चतता 





। 

डा भवानी सास जो भारतीय आये समाज के उन यप्षस्वी खाहित्यकारों 
में से हैं जो समय पर महृतरि दयानन्द सरस्वती और आय समाज के विषय में 
पुस्तक प्रकाशित करते रहते है उनकी विशेषत॒या यह है कि वह बहुत खोज के 
पश्चात ही कोई पस्तक लिखते है जिस विषय पर वह प्रकाश डालते हैं उसको 
सम्बन्ध मे सारी स्थिति की पूरी जानकारी हो जाती है जब भी कोई विद्वान कोई 
पुस्तक लिखता है तो उसके विषय में कद बार कुछ न कुछ मतभेद तो हो ही 
जाता है फफर भी उनके द्वारा जो जानकारी मिलती है वह हमे दूसरी पुस्तकों से 
नहीं मिल सकती | इसलिए आगे समाज मे छोज प्रथा को प्रोत्साहित करने का 
अय बहुत कुछ शी डा भवानी लाल जी भारतीय को जाता है। उतकीो एक 
पृस्तक पिछले दिनों मैंने देखी है बह है महदि दयानन्य के भक्‍त प्रससक और 
सत्सभी । इसे प्रकाशित हुए तो अब एक वगव स भी अधिक हो गया है परन्तु 
झैने अभी पिछले दिनो ही यह पुस्तक देखी है इसे पढने के पश्चात मैंने यह सोचा 


कि क्‍यों न आर्य जनता का ध्यान इस पस्तक की ओर दिलाऊ । इसमे उन्होने 
समभम 50 व्यक्तों की सम्मति महि दयानन्ध और उनकी विभारपधारा के 


सम्बन्ध मे दी है। इन पक्चास मे से कुछ मूसलमान भी हैं और कुछ विवेशी भी 
हैं। राजस्थान के कई प्राने महाराजे भी हैं मह॒ि रबीसानाथ ठाकूर, श्री केशव 
चन्द्र सेन, भी रामकृष्ण परमह स, न्यायमूति ग्रोगिन्द रानाडे, आदि विव्यात 
व्यक्ति भी हैं। मूसलमानों मे सर सैब्यद अहृमदलात और खात ब”ादुर डा रहीम 
खान भी हैं। महधि के निर्वाण पर सर सैंग्वद अहमदलान ने उरहू अपनी अदा- 
जलि निम्न शब्दों मे भेंट की थी .-- 

“स्वामी वयानन्द सरस्वती सस्‍्कृत के गम्भीर विह्वान तबा वेदों के सतर्क 
अध्येता थे । एक उच्च विहान होने के साथ-2 वह उच्च चरित्र तथा आध्यात्मिक 
वृत्ति के पृदथ भी थे । उनके अनुयायी उन्हें ईश्वर के तुल्य सन्‍्मान देते थे निश्चय 
हो वह उसके पात्त भी थे। उस्होने हिल्‍्दू धरम मे अनेक सुधार किए वह मूतिपुता के 
कट्टर बिरोधी थे तथा इस विषय को लेकर उतक॑ पृण्डितों से अनेक शास्तार्ण भी 
हुए थे । जिसमे उन्होंने यह मिविवाद रूप से सिद्ध किया था कि मूतिपूजा के लिए 
बेंदों में स्वीकृति नहीं है! वह निराकार से भिन्‍न किसी अन्य ईश्वर की उपासना 
को जनुचित मानते थे उन्होंने मह भी सिद्ध करते का प्रयास किया था कि वेदो में 
जड सत्यों की पूज' का विधान नही है | मेरे विचार के अनुसार स्वामी जी प्रकृति 
को अनादि तथा शासबत मानते ने तथा उसे माया कह कर भी सम्बोधित करते 
ये । यदि वह प्रकृति की अनादिता मे विश्वास नहीं रखते तो सम्भवत ईश्वर के 
स्वरूप को लेकर उनके तथा सुसलभानो के बिनारो मे कोई अन्तर नही रह जाता” 

जो कूछ सर सँम्पद अहमद खान ने मह॒थि क विषय में कहां था उससे अनु- 


माय सगाया जा सकता है कि उनके दिल में महृणि का कितना आदर और सस्मान 
बा। भिडा चबानी साल जी भारतोम की पुस्तक से केवल एक व्यक्ति की 
शम्मति उधृत की है। यदि इस पुस्तक को पा जाए तो फिर हम अनुमान लगा 
सकते हैं कि महरि कितते महात्‌ थे ओर उन्होंने किस अकार अपने देशवासियों 
का वेतृत्व किया था। डा भवानी लाख थी भारतीय की यह पृस्तक स्वामी सत्य- 
प्रकाश धरतिष्ताय सलमीपुर-छोरी (उ प्र ) से मिस सकती है । *नबीरेमा 


हि । साप्याहिश आर्य मर्यादा मासग्थर 





आय समाज तब और अब 


लेखक---थी ऋषिपालार्य विश्यायाचस्पति 
दमामनन्‍्द ब्रह्म महा विशवालय हिसार (हरियाणा) 


| 
शक सस्था या राष्ट्र के अन्दर रथाव और तपस्या होती है। वह 
ज (<्वा और राष्ट दिन-प्रतिदिन आगे ही आगे बढती जाती है। इसी 


प्रकार जब तक आये सभाज के अन्दर त्याग और तपस्या रही है कोई भी ससस्‍्वा 
इसका मुकाबला नही कर सकी है और जैसे ही आय॑ सभाज में त्याग और तपस्या 
प्राय समाप्त है। अब समझिए उसका हास शूरू हो शया है। दिम-प्रतिदिन जो 
विद्वानों का साया आये समाज से उठता जा रहा है । कोई उसका स्थान लेने 
वासा नही है। इसका एक कारण है आज आये समाजो के अन्दर ज्यादातर ने 
लोग हैं जो स्वार्थी कहे जा सकते हैं। जब किसी सस्था या शब्ट्र मे ज्यादातर 
लोग स्वार्थी हो जाते हैं तब बह सस्था या राष्ट्र ज्यादा देश तक वहीं टिका 
करता । जिस समय यह आय समाण का सूर्य अपने पूरे यौयन पर था उस समय 
इसके अन्दर किस प्रकार के लोग ये । जिम्होने इस जाये समाय को अपने खून से 


सीच कर उपर उठाया | 

इसके कछ उदाहरण आपके सामने 

प्रस्तुत हैं। 

प्‌ यूुरदत विद्यार्थी जो महति 
दयामन्द की मृत्यु को देख कर आस्तिक 
बने थे । क्‍या रम चढा था उसके ऊपर 
भागे समाज का । आमे समाज के पा 
लियम आगे और पात्र नियम पीछे लटका 
सेते बे। जहा भी जाते ये बही आये 
समाज का प्रचार करते थे। एक तरह 
से कहिये चलती फिरती आये समाज ने 
प्‌ ॒गुरदतत विद्यार्थी । 


स्वामी अरद्धानन्द जी अपनी डायरी 
में सिखत हैं। “जालन्धर से सौटते हुए 
नकोदर मे प्रचार हुआ । चिरण्जी लास 
ही मेरा सबसे बड़ा विज्ञापन था। वह 
इस प्रकार कि मुझे उस्त स्थान पर बिठा 
कर जहा मैं व्याख्यान देगा चाहता था | 
चिरण्जी साल बाजार चला जाता और 
जिस दुकान पर ऊचा मूढा देखता वही 
खड होकर सिह गजना से एक बेत 
सुनाता फिर कहता प्यार या मूढा कुछ 
देर और दे तो होर बता सुराता। वहा 
कब इनकार था। मूढ़ पर लड़ होवर 
बंता द्वारा सच्छेदार श्ण्डन होन लगा 
जद पास /50) आदमी हो जात 
चबिरण्जी लाल मूढा उठा बर बीस (20) 
कृदम आगे यदढ जाते और फिर मूढ पर 
अढ कर भाषण श्र कर दन एस श्रकार 
वह भड़ इक्टठा करके मेरे सामने ल 
बात फिर श्रोताओं से कहते कि हण 
विदबाणादिया गट। सनो । ! इस प्रकार 
उन लोगा ने आय समाज का क्रचार 
किया । यही कारण था कि आय समाज 
का प्रधार घर घर तक पहुचा है। स्वामी 
प्रद्धाद की लडबी वद कुमारी घर 


काकर एक भजन सुनाता हे जो उनकी 
प्रैडम ने सिखाया था । 


ईसा ईसा बोल, तेरा क्या समेगा 
मोल 4 

ईसा मेरा राम रमेया, ईसा गेशा 
कृष्ण कन्हेंया ॥। 


यह सुनते ही (स्वामी अ्रद्धानस्व) 
मुशी राम ने विचार किया कि आय 
समाज का अपना कस्या महाविद्यालय 
होगा चाहिए और जगले दिन आये 
समाज के सभासदों की बैठक में यह 
प्रस्ताव पारित कर दिया गया बोर आये 
कस्या महाविद्यालय की जासम्धर में 
स्थापना कर दी यमी इस प्रकार आज के 
आये समाजियों की तथा पुराने आय 
समाजियो की तूलना करने से पता 
खलता है कि वे क्या थे और हम क्या 
हैं व तो अपने बच्चो को ईसाई रकूल में 
सेजना पसन्द गहीं करते थे और हम 
हटेजो पर खड॒ होकर तो ईसाई स्कूलो 
का छण्डन कर देते हैं परन्तु अपने बच्चो 
को इसाई स्कूलो मे पढने भेजते हैं भोर 
इसी में अपना गौरव समझते हैं। एक 
बार गगा प्रसाद उपाध्याय अपने गह का 
निर्माण करा रह ये । घर का निर्माण 
पूरा हाने वाला था एक दिन गगा प्रसाद 
उपाध्याय घर का निरीक्षण कर रहे ये । 
अथानक पता नहीं कया सूझा धर का 
निर्माण रूकवा दिया और आय समान 
का निर्माण शुरू करा दिय एसे भवा 
लोग जा आय समाज की नीव के पत्थर 
बने है उन्‍्हाने अपने भर को तोड कर 
आय समाज का #र्माण करवाथा और 
आज “ स्थार्डी वत आय समाज को 
तोड कर अपना घर बनवात हैं। जहा 
पहले विद्वानों का यथाचित आदर होता 
था और पह भा उचित प्रकर स अपने 
काय का निरुषवण फ्<त थ परन्तु आंज 
स्थिति इसके विप तत है। पुरोहित या 
उपदेशक मन्क्ी व प्रधान की सब्जी लाता 
उनके बच्चों को घुमाना आदि काय करते 
वेख गये हैं जब उनस पूछा गया तो पुरो 
हित निराह्ापूर्ण उत्तर देत॑ हैं कहा जाए 
सभी आये समाझो का यही हाल है जिस 
सस्या के अन्दर विद्वानों की ये स्थिति 
हो उस सस्था से किस प्रकार यह जाशा 


की था सकती है गह देश का सुझार 
कर सकेगी । सिद्धान्त ही शव नुछ नहीं 
होते उनके साथ में त्याव सपस्या का 
होगा यहुत ही जरूरी है) विना त्याव 
और तपस्या के उसके लिडान्त कुछ नहीं 
कर सकते शव तक हमारी कमयी और 
करनी एक सभाव व होगी दूशरे लोगों 
यश हमारा कोई असर नहीं पढे वा । 


इसारे दयातन्द ब्राह्म महा विद्यालय 
से जो सी विज्ञाथी मिकलते हैं जब वे 
यहा से निकलते हैं तो उनके दिल के 
अम्दर बड़ अरमान होते हैं यहा से यह 
यह प्रतिशा खेकर निकवते है कि आयें 
आये समाज का प्रचार करेंगे परम्तु 
बोडे ही दिनो के बाद परिस्थितिया 
उन्हे धर सेठी है तथा आये समाज का 
अचार करने से मजबूर कर देती हैं जौर 
फिर बह स्कूल, कालेजो का बक्‍कर 
लगाना शूरू कर देते है। इस प्रकार की 
स्थिति मे गह आशा करना कि भारये 
समाज के जस्वर का आगमन 
होगा नितान्त भ्राम्ति है। आय॑ समात्ो 
की स्टेजो के ऊपर उन सोबो का अस्तित्व 
है जो आर्य समाज का क थे तक तहीं 
जानते और उनको ही आये समाज मे 
सम्मान दिया जाता है चाहे वो कितने 
ही बडे चरिलहीन क्यो न हो अब स्टेज 
के ऊपर भाषञ्च चरितहीन व्यगित भाषण 
देंगे तो क्या असर पड़े या | उनका जनता 
के ऊपर क्या फिर भी यह आशा की जा 
सकती है कि आये समाज मे युवकों का 
आबवमन होगा । 

जो सोग अद्धापूर्यवक आय समाज का 
काम कर भी रहे हैं कही पत्न पत्रिकाओं 
में उनका नाम तक नहीं मिलता उसका 
साश अभ्रय यही लोग से लेते हैं यो जाय 
समाज का कूछ नहीं करते जब तक हम 
अपने कार्यकर्ताओं का सम्शन नही करंगे 


आयें समाज कोटकप्र 


23 फकमार $49&7 
तया उत्साह वर्सन नहीं करेंगे, तथ तक 
यह छात्ञा करना मितान्त आध्ििशनक है 
कि आयें सदाज पूल फलोगी। इसलिए 
जो हमारे कार्यकर्ता बिना सला्य आयें 
हपाय का कार्य कर रहे हैं उनका तान 
जायें समाज की पत्र पश्॑रिकाणों यें देकर 
उत्साह करवा चाहिए चित्ते मे भविष्य 
में जअण्ठी तरह कांगे कर सकते । 





जानें धमाज के मषों से यरितहीष 
व्यव्ति को स्थान न देकर सुक्रिख्ित 
विह्ातो को स्थान देना चाहिए । ने बातें 
लाये समाज के अन्दर पूनः था भागनी 
तो जागे समाज ससार की बुलनम्दियों को 
छूवा घजर आएगा। थो ससस्‍्थाए श्राय 
उन्नति के शिखर पर आज आड़ हैं जब 
हम उमकी जड़ में श्लोक कर देखते हैं तो 
पत्ता चसता है उस सस्था के अस्वर 
कफियना स्वाय और ठपकास कर रहा है 
जाये समाज की भी जो सस्‍्वाए इस 
समय उन्नति के शिखर पर आखरूढ हैं 
उनके अम्दर भी ठप्र और त्याग छिपा 
हुआ है भुरुकूल आये नगर हिसार के 
जाचाये ने अपने बाविक उत्सव के उप- 
सत्र में बोलते हुए कहा हमारे मुरकूल 
की उन्नति का कारण त्याग और चरित्र- 
हीग व्यक्ति को स्थान न देता ही है! 
उन्होंने कहा यदि हम चरितहीम व्यक्ित 
को माफ करके स्थान दे भी दे तो बह 
स्‍थान भमही बन पाता जो जाचारबात 
व्यक्ति का होता है जो निन्‍यक है पार्टी 
बाज है उनको हम अपनी धस्वा में एक 
मिनट भी रखना नहीं 'भाहते थदि इस 
प्रकार का रुप सभी जाय॑ समाज की 
तस्‍्थाएं अपनाए तो आर्य समात्र के 
जन्दर किसी अकार का अभाव मही 
होगा । और तथी हम यह वारा सवा 
सकेंगे। (कण्वस्तो विश्वमोजंम्‌) 





॥7 की गतिविधियां 


4-9 87 को प्रात 8 बज ज़ाय समाज में हृबन यज्ञ के दाद भौ रणिराज 
जी प्रधान को अध्वक्षता में हिन्दी दिवस मनाया गया। उपस्थिति बहुत अच्छी 
थी। सब ने हिन्दों के प्रसार व प्रवार के लिए तन-मन धन से जो कूछ होगा 
करगे । नित्य प्रति प्रयोग में हिन्दी को ही प्रयोग करगे। 

20-9 87 को आ्रात 8 बजे हथने यक्ष के बाद श्री रविराभ जी देवड़ा 


की अध्यक्षता मे एक शोक सभा हुई। जिसमे मास्टर पूणबन्द जी वान्प्रस्थी 
मुख्तमार आम सभा जी के निधन पर महरा यु छा अवूभव किया गया। मास्टर 


पूणचन्द जी निस्वाय भाव से आय अर्गंत्‌ का कार्य दिन रात समन से करते थ। 
उनके निधन से आय जयत वो गहरा नृकसान हुआ है| 


-8! 87 को आयें समाज कोटकपुरा मे पंजाब दिवस मनाया गया और 
सरफार को प्रजाब म राष्ट्रपति राज पूर्च शान्ति तक जाये रखने के सम्बन्ध मे 
सरकार का तारें दा यई । -- महि द्रपात भेणी मन्ती 


शोक समाचार 
भाय समाज सहर्ि दवानन्द बाजार (दास बाजार) शुधियाता की साप्ताहिक 
सत्सय सभा डा सलित कूमार जी मुदधित्र को याता जीमती विद्यावती जी 
एव डा हरे कृष्ण जी सृद की धर्म पत्नी श्रीमती कृष्णा नी सृद के भतावगिक 
निधय पर गहरा वु,ल व्यक्त करती हुई परम पिता रथात्मा के प्रायना करती 
है कि दिवमत आत्माओो की शान्ति अदछान कर तथा वरियार के अवस्तो को यह 
जसहू य यू ख सहन करने की शवित अदान कर | --रोशमलाथ शर्मा-मन्त्ी 
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दाप्दाहिक आय मर्दादा भायग्पर 





रा संस्कार 






लेखक--भी सत्येष्दर थो शास्त्री, युप्कुल हो संगाबाद 





* खुल्कार छन्‍्द की शेते उत्पत्ति हुई, इसका क्‍या तात्वय है। शर्म प्रथम 
शस्कार बंब्द सम्‌-|-ह धातु से सुझगम करने से यह पद घिड़ होता है। इसका 
अब हैं पचित्र करवा अपने अतुरूष बना सेना निखारता, प्रभावित करना । 


सर्त उत्कर्योध्नान सस्कार: “हम 
देखते हैं कि बैच लोग चयातक से भया- 
सके विध का संस्कार कर अमृत सम 
ओषधि का निर्वाण कण्ते हैं । एक 
शिक्ष्फार वेडोल पत्थरों का प्स्कार कर 
घुर्दर भवन का निर्माण करता है। हक 
लोहे का टुकड जिसकी कीमप दो पैसे 
की है, उसी का ससकार कर जब बह 
चडी कु पूर्जा बन जाता है तो उसका 
भूल्य कई गुना बढ जाता है। उसी 
प्रकार प्रतिदिन हम अपने क्‍्यडों और 
लाश जर्भों को ससकारित करके शुद्ध 
थ रोचक बनाते हैं। ठीक उसी अकार 
मधुष्य भी जो रुछ करता, सुनता व 
देखता और अमूलव करता है उसका 
प्रभाव उसके मस्तिष्क मे रह जाता है! 
शर्ते” शर्म: बही प्रभाव इतना दृढ़ हो 
जाता है कि सजुष्य परवश होकर उसके 
अनुसार चलने समता है । यदि बह 
व्यगित उससे बचना भाहे सब भी अजश्ात 
रूप में उसे करता रहता है। ये अशांत 
शक्तिया दही सस्‍्कार कहलाती हैं। ये 
मे अच्छे ब्रे दोनो तरह से ही सकते हैं । 
जिस तर> एक शराबी शसाक को नृक- 
छान कैंपक समझते हुए भी अपने सस्कार 
के कारण उसे छोडने मे असमर्णता प्रयट 
करता है। सस्कार माठ्य की बे प्रवू- 
तियु,,हैं जो अमेक परिस्थिति में उत्पस्न 
हुआ करती हैं। मानव न अकेला विचरण 
करता है मे सोचता है। बह एक सामा- 
जिक प्राणी है। अत बहे अन्यों से प्रभा- 
बिल होता है, और अन्यो को प्रभावित 
का है। इसी कारण मानव को 
एक सभ्य व समाजापगेगी तथा आत्मो- 
नाति के लिए तिर्माण करने के उद्ृश्य से 
उस पर कछ शुद्ध सरफाए डातनगी 
भावश्यगता हुआ करती है। उस ध्याम 
में रखते हुए हमारे आचीत ऋषि । और 
मुनियो ने वेद का आअय सेकर मनुष्य 
के जीवन को 6 श्वम्पारों से युक्त 
किग्रस्‍्कू । उनमे से उपययन सरकार पर 
हैं कुछ प्रदाशड ले । चाहता हू। पहले 
हम वह देखत हैं कि इसकी क्‍या आव- 
श्यक्ता है ” यह सस्कार कूमारवस्का मे 
कराया जाता है । इस समय बानक से 
कारीरिक व मानसिक परिव्तत हुमा 
करते हैं. । उससे शर्न आते कामादि 
विकारों का भी उत्पन्न होता आरम्भ 
बोता है । 


इन सब बातो को सयमभित्त किया | 









बेद-सुधा 
( प्रोफ़ेसर सुरेग्द्र गाव भारदाज ) 


अम्त--मा भ्राता आातर हिक्षन्मा स्वसारमृत स्वसा। 
सम्यपठ्च: सत्रता भूत्वा बात बदत भद्या ॥ 


अबबब 3-303 


अवथ--भाई-भाई को और बहिन बहिन को मत हेव करे। एक विचार 


जाना नितात आवश्यक है ! अम्यवा तले (जोर) एक ब्रत वाले होकर तुम (सब) शुभ बाणी बोलो । 


उच्छू खल्ता क प्रथत से ममाज की 
ड्यवस्था का टानि पटचेगी उसे आत्म 
संयम के साथ अपने प्रति और समाज के 
प्रति कन्तं ब्या था बिक्षा और उस पर 
जाचरण करते बा अभ्यास डानना प - 
जावश्यक है! यह अभ्यास उप गन से 
ही आरम्भ होता है। उपन्यन की समस्स 
करियाओ में मद भावनाएं निहित है। 
बालक को उत भागों के हृदयमम करने 
से यह जात्म सयम कुल का दीपक सिद्ध 
हो सकता है। 

इस बज्जोपनीत में हीन तार हैं। 
खीय ही तार क्यो हैं ? 


इसका भी रहस्य है तीन का बहुत 
बड़ा महत्व है। सत्य रण और तम तना 
दृणिवी अन्धरिक्ष, थूलोक माह पत्म 
आवाहनीय दक्षिण अस्नि तवया ब्राह्मण , 
कत्िव, येश्य, यज्ञोपनीत के अधिकारी 
भी तीन ही हैं। इसलिए यशोपनीत में 
सीन धार्मों का होना जर्यावबब्यक है । 
ग्रश्ोपबीत तीन आश्रमो मे धारण किया 
जाता है । ब्रह्मचर्याभप, गृहल्वाअम, 
बानप्रस्थ और इसे सन्‍्यास आश्षम से 
उतार विया जाता है और मनुष्य को 
पैदा होत ही तीम ऋणो का ऋचणी होना 
पढता है । तीन आभ हैं देव ऋण यर्थात 
परमेश्वर का ऋण है क्योकि इसी ते मुझ 
पेदा कया है । अत तू इसागी 
उपासना किया कर | दूसरा ऋण माता 
पिठा का है । जिहाने तुभ्ष पाल कर 
इतना बड़ा किया है। भूल मत _7की 
सवा क्या कर नित्य अति और तांसरा 
ऋण गुर है । जिस युरुने अपना सव 
कुछ ज्ञान तृक्त दिया बिद्वान बनाया । तू 
उसका सवा किया कर और उनतेी। विद्या 
कातू अचार प्रसार किया कर । अत 
तीन धाये सदा सनृध्य के कन्ध पर ऋण 
का प्रतिनिधित्व करत हुए तर कन्‍्ध पर 
छाती क ऊपर स हात हुए लटकत हू । 
इसलिए तू इसे धारण कर इसी कारण 
छीन तार होने आवक्ष्यक है | 


ऋषि पु्रों ! भारत माता के बीर 
नौजयानों जाय यूवको ! अब नी समय है 
बल्लोपबयीत के महत्व को आनकर यज्ञो- 
प्रयीध धारण करो । संस्कार कराबो 
और विनाश की राह इस प्राश्चात्म 














से सभी सुख और शान्ति भोगते हैं। 


मुरादाबाद (उ प्र) 8 अक्तुबर, 
987 अखिल भारतीय दक्षत परिषद 
का 32 वा वार्षिक अधिवेशन रुहैस- 
खब्द विश्वक्यालय के अगोभूत के जी 
के महाविद्यालय मुरादाबाद मे सम्पस्न 
हैआा । इसके उद्धाटन के समारोह पर 
डा जयदेब वेदालफार रीडर अध्यक्ष 
दरशन विभाग गुरकूल कागडी विश्वविश्वा 
लय हरिद्वार को, “स्वामी प्रभवानन्द 
पुरस्कार” से पुरस्कृत किया गया है। 
यहू परस्कार उनके शोधभ्रन्थ भारतीय 


की उन्नति के पय पर अग्रसर होने के सिए 
प्राचीन आष पद्धति वंदानुकल इस परम 
पतित्र यज्जञोपनेत को धारण करो और 
पापा+रण को छांड कर अपना जीवन 
बंदा के अनुसार मोक्षणामी बनाआ । 


हूं मानव तू कर विश्वास ईशबर का 
तुझे कभा घोखा न होगा । 

ये तुम्हारों जन्दगी सुख स वीत 
जायगी कभा राना न होगा ॥ 

अत ईश्यर पर विश्यास करके परम 
पावत इस यज्ञापवीत को धारण करो 
तभी कस्याण है अन्यथा नही ? 


*ए दुनिया के लोगो पकड़ा जाये 
तो वेद माय प|ैकडो करना यू ही गोते 
खाते रहोपे ॥ 


_अनमताात-र्वापदाक-3 पनमाइब-#, 


दार्शनिक विद्वान. डा. जयदेव वेदालकार 
का सन्‍्मान 


"न >अ>« न न नन न ननन++नममनम« सम»-अनन मन न भम मनन तनमन“ 
सभ्यता को छोड कर अपनी एवं दुसरो 


व्याक्या--भाई-बहिनो को आपस मे प्रेम हो जिससे परिवार मे शान्ति 
बनी रहे । हंष से सूख शान्ति नष्ट हो जाया करती है। मन के अन्दर स्वार्थ 
और हंव के उदय होने पर सयठन की बुनियाद क्मओर होनी शरू हो जाती है। 
ससार मे सब से निकट का सम्बन्ध भाई बहिनो का आपस में हुआ करता है 
क्योकि ये एक ही माता पिता की सम्तान हैं। इनका शरीर एक ही भा बाप के 
शरोर का हिस्सा होता है। सन्तान में हंथ उनम फूट का कारण बन जाता है। 
इससे माता पिता के दू ख का अन्दाज” नही लगाया जा सकता। उनकी सभी 
जाशाए घृूल मे मिल जाया करती हैं। परिवार नरक समान बन जाया करते हैं। 
होथ स्मार्ण के अलावा विचारों से विरोध और कठोर बाणी भी भाई-बहिनो के 
सम्बन्धों को लोड देते हैं। हष का न होना बहुत जरूरी है, परन्तु मधुर बाणी 
भौर उत्तम व्यवहार अवश्य हो। इन से भाई बहिनो का प्रेम बना रहता है, जिस 








दक्षव की समस्‍यायें, पर प्रदात किया 
गया । 

उनके ““'सारतीय दशन की सम» 
स्यायें”! ब्रन्थ को विद्ानों को भयन- 
सांमति ने 987 की सर्वोत्कृष्ट कृति के 
रूप मे स्वीकार किया है । 

इस प्रस्तुत शोध ग्रस्थ म॑ बिद्वान्‌ 
लेखक ने भारतीय दर्शन को 2 सम- 
स्‍्याजो की एक बिस्तार पूर्वक निरुपति 
किया है। पग्रर्थ 2 अध्यायो में निबद्ध 
446 पृष्ठ 48 9८ 22 के आकार मे है। 
प्राप्त बिधय शौध प्रकाशन हरिहार ते 
986 म्‌ प्रवाशित हृआ है | उक्त ग्र थ 
में ज्ञान मामास , तत्व मीभासा, बहा, 
सृष्टि रघना, जीवनपत्मा आजार शास्त्, 
कम का दशन, अत करण, विश्वनवाद, 
शून्यवाद, स्थातिवाद, मायावाद, और 
माक्ष मीमासा जादि भारतीय दशत की 
समस्याओं का विश्तास्पृषक विवेखन है। 


इस शो ग्रन्थ की मौसिव विशेषता 
यह है कि प्रत्येक विषय पर बेदिक दशन 
से लेकर मध्यकालीन प्रतिनिधि आचायों 
के दशन को समालोचनात्मक ढम से 
मौलिक प्रमाणा सद्टित प्रतिष्ठित किया 
है। यह ग्रन्थ दशन के जिज्ञासुओ से 
लेकर शोधार्थिया सहित पठनीय है। 
प्रत्येक विश्वविद्यालय एग महाविद्यालय 
के पुस्तकालयो क॑ लिए सम्रहभीव है । 

---रामप्रसाद बेदाल कार 
आधाय-भृरुकूल कागडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार । 





साप्ताहिक आर्य भर्वादा यालम्धर 


यज्ञ के दो पंख 


लेखक --भो स्व महात्मा प्रभु आभित जी 





( गताक स जामे ) 


दूसरा मिलता है गृप्त बन से, 


युप्त कोष । 

। स्वण, रजत ताम, लोहा,सांसा, 
अश्क आदि धातु की खान | 

2 अथवा ऐसे अरध्य जितमे चन्दन, 
अगर, तगर आदि देवदारु गन्‍्दा बीरोजा 
पैदा करने वाले चींड के वक्ष और जन्य- 
धय मूल्यवान उदिभज बन आदि जो 
खदा बनते रहते और अपने आप फ़ेलते 
रहते हैं, कभी समाप्त होने को नहीं 
बाते । 

3 और पत्थर, पत्थरों की उपज, 
शीमेट, बालू मिट॒टी, कहकर रोडी । 

4 अनेक प्रकार की मिटटी, हरी, 
बोली, साल सिर धोने बाली, रेशमी 
बस्त्न धोने वाली मिटटी के पबंत । 

5 झ्वार सोडा, पैटोस, मिट॒टी का 
तेल आदि आदि ऐसे गप्त कोष जो बचों 
हक आय के साधन बने रहे । 


6 जलाशप से मोती मूं में कोडिया, 
शख आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं । 
क्या क्या गिनाए इनकी सहन गति का 
किसी को कोयला की खान, किसी को 
बृत्वर सोना, 'भचादी किस किस वस्तु 
के दान से और किस किस पात का फल 
मिसता है ? प्रभू जाने । इतना अशुमात 
सबता है कि सब धातुओ और उपराब्त 
बस्तुओ और उपरोक्त बस्तुओ के बनाने 
में नक्षत्रों (ज्मोतिमष्डल) को सहायता 
होती है। कई नक्षत्र ऐसे हैं जो आस्तेय 
हैं, कई जलीय, कई बायू वो और कई 
पार्षिव हैं--। यह तोलम और द्वीरे आदि 
इन्हीं नक्षत्रों के प्रताप से बनते है। सब 
बगह यह धातु नहीं होते। पृष्वी के 
विशेष विशेष विभागों मे प्रभु ने विशेष 
श्रीज रखी हैं जेसे उत्तराशण्ड की भूमि 
मे एक आध्यात्मिक चुम्यक का भ्रभाव है 
बहा जिन नकक्षो का प्रभाव पड़ता है वह 
आध्यात्मिक होता है । कही देंगी कही 
भौतिक पडता है। इन नक्षक्षो भे और 
सूंं और चस्रमा ये तीनो प्रकार क्री 
शवितिया हैं, हा यश के सम्बध में तो 
कहा जा सकता है कि अमृक नक्षत्ष में 
बच करने से वर्षा होती है अमुक नक्षत्र 
हे सनन्‍्तान की वद्धि होती है। अमुक् में 
धन वृद्धि आादि अगवा पशु वृद्ध अयना 
बान और नाम वृद्धि होती हैं जंसा कि 
ज्योतिष शास्त्र के आधार पर विद्वान 
कहते हैं। यश्श बिद्यों का सम्बन्ध अनेक 
विद्याओ से है। यश विद्या का शाता इस 
जान सकता है । हम ताधारण व्यक्ति 


अनखख भण्डार, भूमि का 


उनका सिखा ही बता सकते हैं। 
परमात्मा करें ! हम भ्रज्भ, तप, दान 
के वास्तविक स्वरूप को जातते के योग्य 
बन आचरण कर सके ताकि हमारा 
जीवन, मानव जीवन सफस हो जावे । 
देद भववात ने तो बताया है-- 


भज्य सुपर्थो बच्चो 
गन्धर्वस्तस्प वक्षिणा 


अप्सरसस्तावा माम । 

यज्ञ एक पक्षी है जिसके सुन्दर दो 
पत्र हैं। एक है वक्षिया ओर दूसरा है 
दान। इन्हीं दोनों पलों से भज्ञ रूपी 
पक्षी उड़ान क्र सकता और हमे अकाश 
युक्त लोको में पहुचा सकता है। दक्षिणा 
हो और दान मे हो अथवा दान हो 
दक्षिया न हो तो यज्ञ लगदा है, उड़ 
नही सकता अर्थात्‌ जिस यज्ञ में दक्षिया 
और दान नहीं वी आती वहू यज्ञ सफल 
नहीं हो सकता । 


वक्षिणा का फल 

दक्षिणा और दान का व्रव्यं रूप तो 
आप जानते ही हैं जौर जान भी गये । 
इस दक्षिणा दान का फल यह है कि यश 
कराने वाले विड्ाानो और दीन कभगासो 
को साभ तो तुरन्य इस लोक भे मिल 
जाता है और गजमान को कुछ इस लोक 
में और सारा परलोक म॑ मिलता है । 


परन्तु आध्यात्मिक दक्षिणा का फल 
यजमान को सुरन्य इसी जत्म मे मिल 
जाता है और जन्मान्तर तक चना जाता 
है। परिभू (जआमिन) और साधन बना 
रहता है । 
आध्यात्मिक दक्षिणा क्‍या है 
यजमान अपने ही कल्याण बात्मि 
कोनति के लिए ऐसे ब्रत की अ्रतिशञा 
करता है जिसके पालन करने से और 
उन्नत होने से समाज अथवा जाति देश 
का अपने आप भला होता रहता है। 
उन ब्रतों का नाम यम हैं । 
यम पाच है 
पावजली महाराज ने योतर दशन मे 
लिखा है--- 
अहिसा सत्य ्॑तेय 
ब्रहमचय अपरिग्रह यमा 
अर्थात यम पात्र हैं, अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्माचर्य और अपरियग्रह । 
अहिसा और सत्य का सर्वेधा पालन 
तो देव, सन्यासी, बाह्मण और योगी 
कर सकते हैं क्योकि सत्य का यावतरा 
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जाय॑ समाज बस्ती मृजां माथखर मे मणि निर्याण उत्सव 
से समाया गया । इसकी अध्यक्षता जाए ग्र्तिति सभा पांव को 
गमहामब्ली भीभती कमला जो जाया ये कौ । 


स्दि ऊ 
+ ५ मई «ः री 
क्र कक 








दयाकन्द आय माडल स्कूल बस्ती गृूजा का तल्हा बालक विवेक शर्मा मे 
भीमती कमला आर्या जी को पुष्प माला पहनाई। दस नहे बच्चे को 
प्यार करती हुई साथ मे समाज महामन्धी भी सुदेश कूमार जी ने शव 


मदामन्ती का हादिक स्वागत करते हुए । 















हि प 


€ प्रथम पृष्ठ का शेथ ) 

अन्दर यह शक्ति पंदा करनी भाहिए कि 
हम किसी भी स्थिति मे रहे आय समाज 
की सेवा करते रहें । सुधियाना के आय 
समाजियों मे आय समाज के सबठन को 
पल बनाते की जो भूमिका निभाई है 
बहू सराहनीय है औौर उसके लिए मैं 
सूधियाना के सब आय भाईयों बहनो को 
बधाई देता हु. जौर यह गाशा रखता हू 
कि आय प्रतिनिधि सभा पञजाबव को हसन 
का सहयोग पहले वी तरह ही मिलता 
रहेगा । 

इस अवसर पर बहत कमसा आर्या 
शी महेन्द्रपाता जी वर्मा, श्री आशानम्द 
जी, थी दीदात राजेख कुमार थी, थी 
नरेगा छिड़ सी भल्ता, भो रणवीर जी 


कठिन है और अद्सा कर्य_ पालन कठिन 
है। साधारण लोगो के लिए तो गं बल 
मात सय बोलना भी कठिन होता है। 
जात० मे तो यड़ -बढ़ बिड़ानो का भी 
खिर चर्करा जाता है । शान दंक पक्ष 
पात से रहित फ़िर विवेकी भनृध्य हो 
जान सकता है कि किस समय मे क्या 
करना सत्य है । 

महात्मा गाथी शिलते हैं कि मद्खा 


4 32 है: ; *. जेट हट >क्ष श् 428 
है 44 6 >> म 3 7 


जाये समाय के बरिष्ठ उप-प्रधान भो जबदीश नारायण जी भान्य मद्दाम्ग्ी 
का धन्यवाद करते हुए । साथ में सामने बैठ आर्य बन्धू दिखाई दे रहे हैं । 









भाटिया, भी सत्यभूषण मानिका ली, भी 
मूलचन्द भारहाय, भी अवोध्य” प्रसाद 
जी, भी टाबरत सोधी, भी नेध वेनी 
प्रसाद जी । शी धर्ममाल भसीन, भी 
मदय मोहन अग्रवाल, थी संत्यपाल जी 
जग्रवाल, जाव समाज फिल्डनव के भन्ही 
य प्रधान लो, सुमना जी गति, डामे 
क्लब के श्र्नान भी प्रवीण सवाल, थी 
महेल्अपाल स्थाश, भर प्रिसीपल मनोहर 
मास यी आनन्द, भ्रों सुरेशचरा थी 
अधाव भाय समाज सृधियाना पह्यिम । 

इत क्षय ने इस अवसर पर अपने 
विचार भ्रकट करते हुए दी बीरेंना भी को 
अपना-2 सहयोग समथन देने को 
चोषणा की ! 

( विश्लेष प्रसितिधि हारा ) पर 


का जानना तो सृगम है परम्तु पालन 
ऋरना अति कठिन है हा रूम आर 
अहिसा का अल अत जाना भी जा सकता 
है जौर दाला भी जा सकता है, यृहस्थी 
और व्यायह्वारिक सनु8्य के लिए अपरि- 
भ्रह और पूर्ण शहाययें भी कठिम सा ही 
है। वागव शरकैशा हो, उठ पर कोई 
उत्तरदाधित्व न हो 0ो उसे बहुत फूनन 
है। बेय रह जाता हैं भस्देव (कमर: ) 


22 कयमहर 9॥7 


साप्ताहिक आये कयांदा! जासन्र 


7 





स्वास्य सधा-- 
च्छ 





सुबह जल्दी उठे लेकिन क्यों ? 


६ बताक से आने ) 


तौसरा लाभ यह है कि सुबह अल्दी 
उठते से भूछ भी समय पर, चलल्‍दी और 
खूल फर लगती है। पायत फिना अच्छी 
तरह काम करती है, जाया पिया ठीक 
से इयम होकर शरीर को बस देता है । 
गिशेषता रहती है और बीमार पड़ने की 
सम्भावता क्षीय होती है प्रातः जल्दी 
चोजत करने वाले को शाम को भी 
जल्दी भूख सय आती है। सोने से लग- 
भभ 3-4 धण्टे पूर्ष भोजन कर लेना 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए परमावश्यक 
सिद्धात है । 


बौथा साभ यह है कि सृवह जल्दी 
उठने बाले को रात को समय से नीद 
जा जाती है, गहरी भगीद आती है और 
अनिद्रा रोभ नही होता | भाज अनित्रा 
रोब व्यापक रुप से फैलता या रहा है 
बौर हवारो लोध नीद की भोशिया लाए 
जिभा सो भी भही पाते। देर रात तक 
सिशाचरो की तरह जागता और सूबह 
देर तक सोने पडे रहना आयकल फैशन 
हो यवा है। यही अनिद्ता का प्रमूल 
कारण है | एक पुरानी कहामत है। 
“जल्दी उठमा, अल्दी सोना बुद्धिमान 
और स्वस्थ रहने का मागे है।' तो जब 
आप सोच लौजिए । बिना कुछ खर्च किए 
केवल फुबह्‌ उठकर छूली हवा मे भूमना, 
लम्बी व गहरी सास लेकर शुद्ध प्राथ- 
जायु का सेवन कर फेफड़े व रक्‍त को 
शूद्ध रखना और सूर्योदय होने तक नित्य 
कर्मोड्त निपट कर पूरे दिन काम काज 
के लिए बुस्त हाकर उमस स्फूति और 
थोश के साथ तैयार हो जाना कितनी 
उपयोगी और साभकारी बात होगी | 
दिन की शुरुआत अच्छे ढहग स॒होयी तो 
सारे दिन आष प्रसन्‍नता जौर उत्साह के 
साक झेपने कार्य कर सकंगे। आपका 
सारा दिन अच्छा बीतेगा । तन-मत 
प्रसन्‍्य और उत्साहपूर्ण रहने से आप 
सभी कार्यों, समस्वाथो और परिस्थि- 
हियो का उचित ठग से मुकाबला कर 
सकेंगे । मन में गिराबट, तने में थका- 
१ और उत्साह में कमी होने से डो 
कुछ हम कर सकते हैं सो कर मही प/ते 
और (फेर परेशानियों, विपरीत परि- 
स्थितिजो और असफलताओ से घिर जाते 
डँ। 

नियम विपरीत आाप 8,9 बजे तक 
सोए पढे रहते हैं ओर जागकर भी सोने 
की, वोडी-बोडी झपकिता सेते की 
कॉशिश करके कितना समय व्यय सब्ट 
कं देते हैं इसका आपने कभी हिसाव 
सबका ? भाग लीविए भाप 8 बचे तक 


सोया करते हैं ययकि आपको 35 बजे 
रठवा चाहिए तो भाप प्रतिदिन 3 घष्टे 
व्यर्थ गष्ट कर रहे हैं। 


इस प्रकार एक वर्ष के 365 दिनो 
में जापने ।095 घण्टे यागे 45 दिन 5 


घष्टे अतिरिक्त सोकर व्यर्थ ही गूजार 
दिए । अब बरा ब्रा न मानियेमा, जाप 
75 बर्ष की आयु तक ही यदि जीवित 
रहे तो जरा हिंसाव सवभाइये कि तीन 
घण्टे रोज के हिसाब से कितने धष्टे 
आपने व्यर्थ खो दिए। आपके बाल्य- 
कास के 5 बर्य यह समश कर छोड 
दीजिए कि आप बच्चे थे बाकी रहे 60 
बष तो 3 घच्टे रोग के हिसाब से कूस 
273 दिन 2 चब्टे अर्थात्‌ 7 बर्ष सवा 
सात माह के समशन आप व्यर्थ [ही सोये 
रहे। आप बैँंसे सो तो 8 भण्टे रोज 
खोने वासा 75 बर्य मे से 25 बर्ष 4 
माह 5विन तो सोकर ही गुजार देता है। 


नही गही, समय सबसे मुल्यवात 
वस्तु है जो एक आर निकस थाते पर 
सईद के लिए खो जाता है । गया गक्त 
फिर हाथ नहीं आता । अत आप प्रति- 
दिन समय की इस प्रकार निर्वयतापूर्वक 
हत्या भत कीजिए और इस सभय का 
अच्छे से अच्छा उपयोग कीजिए ! बाप 
छात्र हो, शिक्षक हो, डाक्टर या बकील 
हो, व्यापारी या कर्मचारी हो, यो भी 
हो अपनो-अपनी कार्य प्रभासी के अनु 
सार इस समय को भली प्रकार से उप« 
गोच में ला सकते हैं। 


एक बात पर जरा भम्भीरता से 
विचार कीजिए । जंसे हमारा जन्म होता 
है बसे सूमोदय से बिन का जन्म होता 
है। हमारा ज़त्म होते हमने नही देखा 
जौर काफी समय यर्‌ ही शैक्षयकाल के 
अवोधपन मे गुमबार दिया। 9 माह मा 
के पेट मे गूजारे, इस सबका यह परि- 
जाम हुआ कि हमें जन्म स॑ पहले के 
हालात का कोई होश, कोई शान नहीं 
है। काश ! हमारी जानकारी भे, पूरे 
होशोहबास में हमारा जन्म होता और 
हम याग्रत अवस्था मे जम्म संते तो हमे 
पिछले जीवन का भी पता रहुठा कि हम 
पहले क्या ने । हमारा जन्‍म भोर देहान्त 
वह सन्धिकाल है जहा हम एक शरीर, 
एक यात्रा, एक जीवन से दुशरे से प्रवेश 
करते हैं । और भ्‌ूकि यह सम्धिकाल 
और एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक 
जीवन से जीवन में प्रवेश करते 
ह। और थू कि यह सम्पिकाणथ और एक 


घरीर ये दूसरे शरीर में, एक जीवन ते 
दूसरे जीवत में प्रवेश करते समय का 
फिया-क्लाप हमारी जानकारी, बाब्रत 
अवस्था और चैतस्वता में नही होता 
इसलिए हमे पहले और बाद का कुछ 
पता नहीं चल पाता कि आए कहा से 
और कहां को चस दिए । 

इसी प्रकार जैसे शैशवकाल व 
किशोरावस्था पूरे जीवन की शुरुआत 
होती है। उसी तरह सूर्वोदय का समय 
पूरे दिन की शुरूआत होती है। इस दिन 
की शुरूजात को जाग्रत अवस्था में होश- 
पूृवेक कोजिए । सू्वोदय होने से पहले ही 
जान जाइने और दिन को अपने सामने 
पैदा होते देखिए और अपने ढन से दिन 
को शुरू कीजिए । उस वक्‍त सोगे पडे 
रहकर आप यह सुमवसर खो देते हैं जो 
आपको प्रतिदिन नए दिन का स्वासत 
करने के सिए प्राप्त होता है। यू सारे 
दिन की कार व्यवस्था आपके हाथ मे 
हो सकती थी ऐसा न करके तो आप 
अपने अधिकार और नियस्तण से गचित 
हो जाते हैं. फिर जैसा होता चल जाता 
है बेसा करने को बाध्य होकर करते 
रहते हैं। 

दिन भर की दोड-पृषप जौर धकास 
से छुटकारा पा कर रात को गहरी नींद 
सेने से हमारा शरीर फिर से तरोताया 
व चुस्त होकर नए दिल के प्रारम्भ मे 
फिर कार्य क्षेत्र में झूदने के लिए तत्पर 
हो जाता है इस चूस्ती दुस्ती को कायम 
रखने के लिए सूर्मोदय से पहले उठना 
निहायत अरूरी है ताकि पूरे दिन आप 
स्फूति और उमय के साथ कायें करते 
| रह सके । सूर्योदय के बाद देर तक सोने 


रहने बाजे।स्कय अपने अनूस्तन से रातते 
होंगे कि वे आसस्य के कारण विस्तर पर 
पड़े जरूर रहते हो पर उठने परन तो 
कोई तायभी का अनुभव होता होगा न 
स्फूर्ति का । मुह का जायका खराब, 
सिर भारी और हाव पैरो मे दूटन, पेट 
की स्थिति खराद, शोच मे अनिममितता 
जैंसे हासात देर तक सोने से पैदा होते 
हैं और होंगे। हुमारे पूरे जीवन अर के 
स्वास्थ्य और शरीर पर इसका धीरे-2 
बहुत बूरा प्रभाव पडता हैं। 

तो सक्मेप मे प्रस्तुत इस विवरण को 
पढ़कर आप सुबह सूर्योदय से पहले उठने 
की उपयोगिता और महत्ता को समयने 
की कोशिश कीजिए ओर दृढ़ सकलल्‍प 
करके तुरन्त सुबह जल्दी उठना शुरू कर 
दीजिए । कुछ दिन तक पुरानी जदत 
पड़ी होने से सुबह आपको जल्दी उठते 
में तकलीफ होगी पर धीरे-घीरे जल्दी 
उठने की आदत पड़ जाएगा और एक 
बार आपको जल्‍दी उठने के आनन्द का 
स्वाद मिला कि फिर आप कभी बिस्तर 
में पडे रहना पसन्द नहीं करंगे। 

एक ग्र को बात अन्त में और 
कह द। सूबह जैसे ही नींद खूसे बिता 
कूछ सोचे विचारे फौरन रजाई फेक कर 
पलय से कूद जाइए । आप आश्चर्य 
करेंगे कि 24 मिनट में ही जैस ही 
जापकी खूमारी हटी कि आपका आलस्य 
ओर सोने का मूड ही खत्म हो बाएया। 
सारी गडबडी बिस्तर भे दुबके हुए रह 
कर उठू स उदू पर विचार करते रहने 
से होती है । 

( निरोगधाम से साभार ) 


अमर स्वामी जी महाराज को अंतिम 


हि. 

इच्छा प्रो करे 
सभी आय॑ सज्जनो को यह तो बिदित ही है कि पूछ्य महात्मा अमर स्वामी 
जो महाराज शास्ताय केसरो, 4 सितस्वर सनू 987 को साब 5 बजे स्वगवास 
हो गए हैं। स्वामी जी महाराज की मरत दम तक यही दृण्छा रही कि “किसी 
भी तरह हमारे पृथय शास्तार्थ कर्साओ के शास्तार्थ भो भी उपलब्ध हो जानें उन 
का प्रकाशन हो जाना चाहिए ।” इनके प्रकाशम का भार बह मेर ऊपर छोड गये 
हैं एव जो भी शास्त्राव सम्बन्धी सामग्री उनके पास बिपुल मात्रा मे थी वह भी 
प्रकाझनाथ मुझ दे गये हैं, कुछ सुरूष 2 शास्तराथों की सूची भो बनवा गये थ कि 
तलाश करो इनम से बहुत से शास्त्र उदूं आदि भाषाओं में छपे है, बह अवश्य 


मिल जाएग । 


“प्रेरा सभी आय भाइयो से तथा सभा के अधिकारियों से, व अन्य जिम्मेदार 
व्यगण्सियो से अनुरोध है कि ।असके पास क्रो भी शास्तराथ सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध 
है, सूचित कर, मैं टस सामग्री को उन्हीं सज्जन के नाम का उल्लख करते हुए 


प्रकाशित करा दुया ।” 


प्राचीन शास्तार्थों के दो भाग तो छप चूके हैं, तीधरा भाग शीघ्र ही जनता के 
सामने सामे वाला है, इन तीनो भागो मे लगभग “एक सो शास्ताव”” आ जायेंगे, 


शेष सामग्री चौथे भातर मे आयेगी। “हमारा उद्देश्य इससे धन कभाना नही है, 
अपितु पूज्य अमर स्वामी जी महाराग की अन्तिम इच्छानुसार इस लृप्त सामग्री 
को प्रकाश में लाने का है |” युझे विश्वास है कि सभी आयजन इस ओर ध्यान 
देकर इस काये में सहकोत अ्रदात करंगे एवं पुज्य अमर स्वामी जी भहाराज की 


अन्तिम इच्छा को पूरा कर ये | 


“--लाजपतराय अग्रवाल 
अमर स्वासी अकाशन विभाव 


(कार्यालय) 058, विवेकानस्द तगर, काजियाबाद 


साप्ताहिक गाय मर्यादा जालन्य। 


आये समाज शिक्षा सभा अजमेर को बेठक 
सम्पन्न अनक महत्वप णें निर्णय 


स्थानीय दपानन्द्र कालेज, डी ए 
मी स्कूत, जियालाल सस्थान तथा अन्य 
दस विभिन्न शिक्षण सस्थाओ की 
प्रबन्धकारिणी सस्था आये समाज शिक्षा 
सभा की कायकारिणी की एक बिशेष 
बैठक रवथियार | नवम्बर 987 ई को 
सभा के प्रधान च्यायमृतति श्री बी पी बरी 
की अध्यक्षता मे दपानन्द कालेज सभा- 
बार में सम्पन्त हुई । 

आये समाज शिक्षा सभा की प्रबन्ध 
समिति न तीन लख के नवीन भवन 
निर्माण एव दयाननन्‍द कालेज में अजमर 
विश्वविद्यालय को स्थान देने क प्रस्तावों 
की स्वीकृति प्रदान की | 

इस बैठक मे डी ए थी मैनेजिग 
कमेटी, दिल्ली के अध्यक्ष श्रो ब्यास जी, 
श्री दरबारी लान जी व ओऔ रामनाथ 
सहगल तथा बम्बई के कैप्टन देवरत्न 
भार्य ने भी भाय लिया | 


वयानन्द कालेज ट्रस्ट 
की स्थापना 





आये समाज शिक्षा सभा, अजमेर 
के अन्तर्गंतः सचालित दयाननन्‍्द कासेज 
तथा अन्य शिक्षण सस्थाओं की अचल 


सम्पत्ति को अल हैतू “दवानन्द 
कालम टस्ट” की स्थापना की गई है। 


ट्रस्ट के सात ट्ृस्टी स्व सम्पत्ति से नाम- 
जद किए गए है। जिसमे न्यायमृ्ति श्री 
वो पी बरी, डो ए वी मंदेजिंग कमटी 
दिल्‍ली के प्रधान भ्रो वेद व्यास व मम्ती 
श्री दरबारी लान, श्री वत्तातेय बाब्ले, 
श्री रासास्िह, कैप्टन देवरत्न आये 
(बम्बई) श्री मेजर प्रभाकर बाब्ले जो के 
नाम शामित्र है । 
रविवार । नवम्बर को हुई ट्रस्ट को 
प्रथम बंठक म॑ आयें समाज शिक्षा सभा 
वो सम्पत्ति की सूची प्रस्तत की गई । 
जिसमें लगभग चार करोड के छोटे-मोटे 
झवन है। बेठक मे इन सच्ची का रख- 
रखाव, नक्शा व रजिस्टर सृब्यवस्थित 
रखने का निश्चय किया गया। 
--हग्शिचन्द शर्मा 
समग्ठन सजिव अजमेर 











मामा भव्य फकाक भाउसादाभ मा नमलत पा ायकरापाभाफा व्यायाम“ उयाश या धयसापना आकर | 
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हारा जयहिन्4द प्रिटिग 


++ 





प्रकाशक हा 





यालन्घर 


(रजि, ने. ',छ/ठ... 55) 22 भषम्मबर 987 


आये समाज वेक्फोल्डंज लुधियाना 
का वाधिक चुनाव 


विनाक 25-0-87 रविवार को सब जीमती सीखा देवी, शास्ती देवी 
बजे आयोजित साधारण सभा की दक्षता देवी, आला रानी, कमलेश सूद, 
बैठक में आये समाज फील्डयज सुधिवाना. शत्या देगी, बिनोद गाधी । 
का 987 88 वर्ण के लिए मिर्याचन *-हँरीश चख्र सुद-मन्ती 
हुआ । जिसमें राव सम्मति से थी - 


चाननराम जी प्रधान निर्दाचित हुए। आये समाज पठानकोट 


प्रधान जी ने प्रदत अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए निम्नल७णित पदाधिकारियों | कं सराहुनीय कार्ये 
आये समाय मेन थायार पठानकोट 


तथा अम्तवरम सदस्यों को मनोनीत 
किया .-- में गत रविदार स्कूलों के असहाय विद्या- 
प्रधान--शी चाननराम बियो तथा कुछ निर्धन एवं बृद्ध लोगो 
उप प्रधान--भीमती सावितो देबो | को स्वेटर शाल तथा कम्बस बाटे गये । 
». “भीमती कौशल्या देवी | साथ जूते व चपलें भी दी गई। इस 
»» -+अओमती दह्ेना देवी कार्यक्रम की अध्यक्षता भी गिरधारोलास 
गुप्ता ने की । इस अवसर पर भी लाल- 


मन्ती--श्री हरीशचन्द्र सूद 
उप-मन्त्री--भीमती जानकी देवी | अन्य प्रधान आये समाज मेन बाजार ने 


प्रचार मन्ती--भी हव॑ कुमार सूद । सभी दानी महानुभावों का धन्यवाद किया 
कोषाध्यक्ष--श्री मुलखराज इस अवसर पर थाये समाज के ओनो 
सहायक -- भी रमेश चन्द्र सूट हाल खचासूच भरे हुए ये । 


पुस्तकालयाथ्यक्ष---भी रामदवाल 
अन्तर भ सदस्य .--- 


स्वास्थ्य के कर | 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्मसी की 
ओऔषधियों का 

सेवन करें 





के 





दाखा कार्यालय 


63 गलो राजा केबारनाथ भावड़ो 
बाजार देहली--0006 


दूरभाष--269838 


० 


+ 40 २५] न 


से मुद्रित होकर आगे मर्वादा कार्यालय यूददत्त लगन चौक फिशनपुरा 





जआाशग्पर से इसकी स्वाधिमी आयें प्रतिनिष्ति सभा पयाव के सिए प्रकाशित हुआ | 
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ब्य 9 अंक 34. 4 मार्ग तोष सम्बत्‌ 2086 तवानुसार 29 गत॒स्वर 967 दयानत्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पैसे (बायिक सुल्क 30 रपये 


वेद में शिवसकल्प सन्‍्त्र 
लेखक--भी पं. धर्मेदेव जी 'मनीती' व्याकरणाचाय)ं: 


कु 
यखुवेंद मे भौतीसनें अश्याय के आरधस्म में कु: मस्त यन के शिवश्रफल्प मे पूजनीय या सगत 
विदवम में बरजन करते हैं। रालि शवन समस में उस सम्तों का सब लोग चिन्तन हक 
करें तो अति उत्तम हो। यहा पर विशेष रुप से विद्याथियों के लिये मस्त, अर्थ 
भागा भौर बगल से क्‍या शिक्षा बाप्त होती है, गह प्रस्तृत किया जाता है। 





६ केक ४3+ तथेबति । 


--यम्भाप्रतों बेब 
हम ज्योतिरयां ४९५ क्न्भे का ॥। 


अर्थ--हे अनदीश्वर वा राजन 
आपकी कपा से (यत्‌) जो (रेवम्‌)जांत्ना 
मे रहुते वा जीशात्मा का साधन (दूर - 
गरमम) दूर जाने, मनृख्य को दूर तक से 
जाने मा अनेक. पदादों का प्रहण करने 
याजा (स्योविषाम्‌) शब्द आदि बिवयो 
के प्रकाशक श्रोत्र आदि इस्दियो को 
/(उबोति:) अवृत्त करने हारा (एकम्‌)एक 
(यात्रत:) जागृत अवस्था के (दृर्म) 
दूर-दूर (उत्‌ ऐति) भागता है (3) भोर 
(लत) बह (में) मेरा (मसः) सकत्प 
विकल्पात्मक मन्खशिवसकल्पम्‌) कल्याज- 
कारी धर्म विषयक इच्छा वासा (अस्तू) 
ड्डो 

भावार्ब--जो ममृष्य परमेश्बर कौ 
आजा का सेवन और विह्ानो का संग 
करके अनेकविभ सामस्यंगकत मत को 
शुद्ध करते हैं जो जावृतागस्था में विस्तृत 
व्यवहार बासा पही मन सुथुष्ति अवस्था 
में शात होता है। जो गेग वाले पदार्थो 
में अतिवेगवान्‌ आन के साधन होने के 
जुश्तियों के अ्रब्तक मन को व में करते 
हैं वे अश्रुभ व्यवहार को छोड शूभ व्यव- 
झार में मन को प्र यूत्त कर अकते हैं! 


शिक्षा--राजभ के पृत मेधनार का 
याम सब ने धुना होवा। उद्ने भेषताद' 
इसलिए कहते थे क्योंकि जब बहू बांलता 
था. बादल की अम्भीर यर्जेन को तरह 
छाब्राय जान पढ़ती थी। वीसंबान्‌ अद्म- 
आरी और स्रयभ से रहने वाले पुरुषों 
मायाय ऐसी ही गम्भीर विकलती 

। बोचता कड़ा है। सातो बन-वर्जमा 
होठी है । मेषनाद को “इमाचित्‌' के 
ताम से पुकारते के । इस्किया यनके पीछे 


पीछे चलती हैं । जिघर मन उनको 
नाना बाहता है, ने उधर दी नाचने 
सम जाती हैं। इससे मन इन्दरियो का 
स्वामी इन्द्र हुआ। जिसने इस मनरूप 
“इन्द्र” पर विजय प्रा लो बह 'इन्द्रजितू" 
कहलाया । मेघनाद का भत पर पूरा 
काजू था, इसी से गह जितेम्रिय भो था 
अपने समय का सका में अश्वितीय नोज- 
बान वा | युद्ध मे “इईन्द्रजित्‌' जैसे बीर 
और पराक्ममी का पछ्काड़ना साधारण 
काम न था। सक्मण जैसे सबमी और 
यती ही उस पर विजय पा सकते थे । 
लक्ष्मण ये वर-जीबन के १६ बय विशेष 
सयम के साव विताये थे । सती मात को 
मातु दृष्टि से देखा। सीता जी केवल 
अरणो के ही अशभुपण पहलवान सके, अन्य 
अंगो के नहीं। इसी से वे “लक्ष्मभ-यती' 
के नाम से असिद्ध हुए भोर इसो से ये 
मेचनाद का प्राणान्त करने मे भी सफल 
हुए। "मेभनादं का पराभव इसलिए 
हुआ कि बहू “इग्द्रजित्‌' होता हुआ भी 
विवसकर्प मन न था। तुम शिवसकल्प 
वाले “इन्नलित्‌' बनो | 


ओ रेघू-- मेन कर्माणष्यपसों मतीषिणों 
. अझे कृष्बम्ति बिदवेष धीरए८। 
यदपूर्य यकषमस्त: प्रयाना तस्मे मन; 
शिवसकल्पमस्तु ॥ 


अवे-- है परमेश्वर बा बिह्ानू-अत 
जापके सम से (यंव) जिस (अपसः) सदा 
कर्म धमेनिष्ठ (मतीषिण:) बन का दमन 
करने जाले (वीरा:) ध्यान करने वाले 
बुद्धिमाव लोग (यशे) अस्निहोशादि वा 
अत सबुबत व्यवहार वा यात्र-वक्ञ में 


और (विदनेदु) विज्ञान सम्बन्धी ओर 
बुद्धावि व्यवहारो में (कर्माणि) अत्यन्त 
इष्ट कर्मों को (कृष्वस्ति) करते हैं (यत) 
ओ (अपूर्यम्‌) सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव 
बाला (प्रयाताम्‌) प्राथिमात के (अम्तः) 


एकीभूत हो रहा है (तत्‌) कह (मे) मेरा 


(मनः) मनस विचार करना कप मन 
(जशिवसकल्पम) घमेंष्ठ (अस्त) होवे! 


भावाभ--मनुष्यो को चाहिए कि 
परमेश्वर की उपासना सुन्दर विचार 
विद्या और सत्सम से अपने अन्त:करण को 
अधर्माचरण से निब्त्त कर धम्म के आच- 
रण मे प्रयत्त करे । 


शिक्षा--भतनशील, विचारशील 
मनुष्यों को जिन्होंने अपने मन पर ईशत्य 
प्रभूत्य अधिकार यमा लिया हो “मनीषी' 
कहते हैं - यदि तुमने अपने बाल्यकास 


हो से 'मनीषी' बनने का प्रयत्न, अभ्यास 


करना प्रारम्भ कर दिया तो थौरेन्धीरे 
तुम्हारा छारीरिक-बल, मानस्िक-बल 
और आत्मिक बल भी बढते जगेगा और 
तुम्हारी प्रवृति, अभिर्प, यज्ञ क्‍्ों मे 
पुरवार्थ के कामों में दुढ हो जाबेथी, 
आपत्तियों को सिर बाते देख तुम अधीर 
मे हो उठोगे। (प्रजाना अन्तः) लोगो के 

ब्वीच में तुम आश्चयं उत्पना करने वाले, 
अद्वितीय भपूर्व (यक्षम्‌)पृज्य बत जाओगे । 
जहा जा निकलोग्रे, लोग तुम्हारे लिये 
नमन करेंगे, सिर झगाएगे। 


योरहेम्‌--यव्प्रशानमुत चेतों घुतिश्च 
यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु । 


यस्मास्त5ऋले किचन कम क्रियते 
तन्‍्मे मन: शिवसकल्पभस्तु ॥ 


अर्थ - हे जगदीशवर वा परमयोगित्‌ 
विहान्‌ू आपके उताने से (यत्‌) जो 
(प्रज्ञानम्‌) विशेषकर ज्ञात का उत्पादक 
बुद्धि रूप (उत) और भी (चेतः) स्मृति 
का साधव (धृत्ति:) धैय॑ स्मरूप (बण)भोर 
शम्मादि कर्मों का हेतु (यत्‌) जो(प्रयासु) 
मनुष्यों के (अस्त:) अन्त:करण का साथी 
होने से (अमृतव्‌) नाश रहित (ज्योति:) 


अकाशक रूप (यस्मात्‌) जिससे (ऋते) 
बिना (किम, क्षन) कोई भी (कर्म) काम 
(न क्रियते) गहीं किया जाका (तद्‌) वह 
(मे) मुझ जीवात्मा का (सनः) सब कर्मों 


का साधन रूप भन (शिवश्रकल्पम्‌) 
कल्याचकारी परमात्मा मे इच्छा'रखतने 


वाला (अस्तु) हो । 


भावार्ष--हे मनुष्यों। जो जन्तः« 
करण, बूद्धि, चित्त और अंहृद्भार रूप 
बूत्ति बाला होने से भार प्रकार से भीतर 
प्रकाश करने बाला प्राणियों के सब 
कर्मों का साधक अविनाशी मन है उसको 
न्याय और सत्य आचरण मे प्रवृत्त कर 
पक्षपात अन्याय और अधमर्चरण से तुम 
लोग भिवृता करो । 


शिक्षा--महू वेद मन्त्र मन की 
शक्तियों का बर्णत कर रहा है। उनका 
राष्ट्रीय स्वतन्तता से बडा गहरा सम्बन्ध 
है। यह ठीक ही कहा है--बृढियेस्य 
बन तस्य भिबू डिस्तु कुतो बलम्‌ ?” 
जिसमे बुद्धि बत है वही सच्चा बलवान्‌ 
है, बड़िहीन में बल कहा? कोई समय 
था अजब शारीरिक बन ही प्रधान समझा 
जाता था। किम्तु जब से अनल्यूक और 
मशीनगन बुद्धि ने बता दी तब से शरीर 
बनते उिकम्मा पड़ गया । जब जबकि 
विज्ञान ने जाकाशयान जहरीलो सैसें 
और अजु बम्ब खडे किए थे, तो तल- 
यार, बन्दक, मशीनगन, किले सब 
बेकार हो मये हैं। आकाशयानो से 
बिजको की लहरों के द्वारा ऐसी-ऐसी 
जहरीली गैसे छोड़ी जा सकती है, जिन 
से मिनटों मे शहर तबाह हो जावेंगे। 
युद्ध मे जिसकी आग सभ्य कहताने वाले 
जगत मे प्रज्वलित हो रही है। ऐसी 
ही भयक्वर जहरीली गेसे अन्तिम प्रयोग 
में लाई जावेगी । बिस आति का विज्ञान 
बटा-चटा होगा बही आति विजयी 
होगी । विश्व मे सवा मस्तिष्क ने राज्य 
किया और वही हमेशा हृकूमत करेगा । 


( क्रमशः ) 


क्या आयें समाज महर्षि दयानन्द 
के बताये मार्ग से हटता जा रहा है 


शाप्ताहिक आर्य भर्वादा जामग्वर 


। सेलक --ओ जिशन स्वशप जी मोगस--बिल्ली 
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लेखक के विचारों से पूर्णतया सहमत न होते हुए भी इस मेल को 
प्रकाशित किया था रहा है, ताकि आय जपत्‌ इस ल्यशन्त अश्म पर 


जियार कर सके ! 


--> भव्य 


आय समाज जैसा शभितशाली सधठत जिस ने स्वतन्तशा श्याम मे सत्या- 

घिक भूमिका निभाई, जाब क्यों भृत प्राय पडा है। जाये समाज के अधिकाश 

नेताओं की राजमं॑तिक बद़धता के कारण इस हनगठन के ककाल बनने का प्रमन्‍्टण 

“है क्र समाण द्वारा आरम्भ किया यया शिक्षा प्रसार आन्दोलन आज रूछ हाथी 
में सिमट कर व्ययसाय बन गया है। गुरुकूस आश्रम न अन्य सम्पत्तियां कुछ लोगों 

की निभ्ी जाधीरें बन गई हैं! आज आवश्यकता है आब समाज की धमभियों मे 

तए रबत प्रवाह की ताकि वह धर्म गिरपेशता के शिकार हो रहे देश के हिन्दुओं 

को केवल सामाजिक ही नहीं, राजनैतिक मच भी प्रदान कर सके और हिस्पू भार्य 


का नेतृत्व भी । 

आज बाय समाय में एक गई जात 
फू कने की आवश्यकता महसूस होने लगी 
है । क्याकि वह आय समाथ के तिडान्तो 
और महू दयान-्द सरस्वती के बताये 


आय समाज के जो लोभ राजनीति 


“हे बाहिर हैं ने देश तथा समाज हितो के 


लिए अपनी बाबा तो उठाते हैं कि्सू 


“उस की आवाज को थो सरकार या ससद 


भाग से हटती जा रही है। महि ने अस्पू- अथवा विधात सभा के सदस्य हैं। उन 


श्यता निवारण, योसम्बधन, मशझनिषेध, 
मास भक्षण, तथा धूमपान आदि मक्ीसी 
बीओ के प्रयोग का विरोध किया वा । 
भौर जीगन में नैतिकता, निष्ठा का प्रति 
पादन, स्वध्म ओर स्वराष्ट रक्षा के 
सिद्धान्तो को अपनामे का मार्ग दिखलाया 
था और उस पर भसने का ही आह बान 
किया था। 


कि-तु आज ऐसा आभास हो रहा है 
कि आग समाज के लोग इस ओरे से 
उदासीन दो कर अपने निजी स्तार्थों की 
पूति तथा कूर्सी और सत्ता आप्सि की 
भूख मिटाने के लिए विभिन्‍न विभार 
धाराओ वाले राजनीतिक दलो भे शामित्र 
हो गए हैं और परस्पर बटते जा रह हैं, 
जबकि उन सभी की विचारधारा एक ही 
है अधिकाश आय समाजी काग्रसमे 
शामिल है । इसतिए कि » है भी सत्त्य 
भागीदारी प्रिल जाए। शायद व यह 
भल गए हैं कि काग्र स की स्थापना एक 
अग्रज हयूम ने की या ओर भाज यह 
काग्रस उस मस्त्मि लग से हाथ मित ए 
हुए है जिस ने इस देश का बटवाश करा 
कर लाखा हि दुआ का नच्सहार कराया 
था। आज काग्र स ने उसी मुस्लिम लीग 
से ग्रव्य धन कर केरत मे उसे सत्ता में 
आगीदार बनाया। मही कारण है कि 
अधिकाश आय समाजी जो ढकाग्रश् भे है, 
थे आय समाज क हितो की उपेक्षा होते 
हैंए भी मूक दशक बने रहते हैं। क्योकि 
उस का विरोध करना उनके दल कारप्रेस 
की गीतियों के खिलाफ है भर ये उसकी 
तीतियो से अपनी सत्ता की भूख मिटाने 
के लिए प्रतियड़ हैं । 


का समयत नहीं मिलता। गही कारण 
है कि उन की कोई बात सही सुती भाती, 
जाये समाज के नेताओों मे इस कारण को 
जानने की आज तक चेष्टा नहीं की है। 
इस का यही एक मृर्य कारण है कि एक 
ही ठाय समाज की विभारघारा के लोग 
विभिन्न विचारधाराओ के दलो मे शामिल 
हो कर उन की नीतियो से अतिवड़ हो 
यए हैं। इसी कारण वे उन दलों भे जा 
कर अपने मूंज आय समाज के सिद्धान्तो 
कोमातो भूस गए हैं या फिर वे अपने 
स्वाब के कारण उन का प्रतिपादन नहीं 
करते । इस का यह स्पध्ट श्रव है कि 
जाय समाजी आज तक उस निर्भीक 
सनन्‍्यासी महृथि दयाम द सरस्वती जिस 
अकेले ने ही जीवन भर समस्त वक्ष को 
जगा कर ्य देश और समाज की रक्षा 
की थी | उस क॑ माग से भटकते जा रहे 
हैं। यदि यह कहा जाए कि भटक चुके 
है तो अत्शियोषित नही होगी । 


ऐसा भी नहीं कद्द सकते कि झाय 
समाज ने कछ काय नही ल्यिा है। माय 
समाज ने देश की भाजादो वे लिए पिरेष 
भूमिका निभाई बलिदान विए, शिक्षा 
का प्रसार किया, शूद्धि का काय किया 
गारक्षा अ दोलन चलावा, हिंदी 
बादोलन चलाया तथा हैदराबाद सत्या 
ग्रह क्या । किस्त इतना होने पर भी 
आय समाज को अपने इन कामी मे विशेष 
सफलता नहीं मिली। आज भी हमारे 
दैश की शिक्षा तीति से सस्कृत भों हमारी 
मूल भाषा है, जिस मे हमारे जन्म से 
मृत्यु तक के सभी सस्कार होते हैं। 


इयारे सभी प्राचीग त्य थो हमें हपारी 
सत्कृति का धोज कराते हैं । ने कत्री 
शस्‍्कृत में ही हैं। उस का शरकार के 
पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है। उस 
के सिए आय क्षार्य समात्री चूप बेटे हैं। 
अस केवल एक समिसि का बम कर ही 
उन्होने जपते काम की इति थी मान सी 
है। जब कि इस के लिए आर शमान को 
एंक देख व्यापी आस्दोक्तन चलाता चाहिए 
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का वहाँ कारण है किये आई दमायी 
जोष सबममीति में झामित्र हो करें धर्म 
निररिक्षत३ का चोजा पहय के हैं ठाफि 
उन की ऋूर्सी बची रहे उन्हें जितनी 
लमपनी कुर्सी गा जता की चित्ता है देश 
भौर सयाज की उत्तनी कफिसा नही है। 


जाभ वेश तथा हिन्दू आब प्रमाय 
को...आषस्यकता है कि उस कर नेतृत्व 


किम्तू उस के तेता आज इस विषय पर । गम्भी रहा से इस पर विचार करे कि क्या 


मौन खाधे बैठे हैं। 


इस सब का एक हीं मूझ्य कारण है 
कि आगे समाज को आज कोई राजती 
लिक अपनी निथी पहचान महीं है या 


बहु ईयलदारी हे मह॒ति के बताए भार्य॑ 
पर चल रहा है। क्या वह वहाँग के 
स्‍्वप्ग को साकार करने के लिए प्रयत्न 
शील है। आज भाहिए तो वह कि जितने 
आगे शमाजी विभिन्न राजवीतिक दलों | 


यो कह सीजिए कि सभी आर्य स्रमाथ की में शामिल हैं ने उन्हें तलाक देकर बाहर 
विवारशारा थाले शोनों का अपना कोई जा बाए। जीर अपनी असघ एक राय" 
शाचणमीहिक मच नहीं | जिस से ये अपनी नीहिक दस के रुप मे पहचान स्थापित 


जावयाज उठा कर सरकार को अपनी बात 
मनवाने के लिए बाध्य कर सके । इस 
बांत पर धार्ग समाण के विहासो ने कभी 
कम्भीरता से विचार ही नहीं किया है| 
इस के बिना यह शो देश, समाज शवा 
भाव विचार आारा की रक्षा करमे की भो 
बातें करते हैं। दे केवल नवकारखाने मे 
तुती की आवाय के अतिरिक्त अन्य कूछ 
भी नहीं है। 

बढ़े ही दुख के साथ कहना पडता 
है कि हमारे देश मे लगभग दो प्रतिशत 
सिख पम्थ की अपनी अकाली इल के रुप 
में राजनीतिक पहचान है। मूखलमानों 
की मुस्सिम सलीम के रुप में राजगीठिक 
पहचान है किस्तु 75 80 अधिशत हिखू 
भाय की अपसी कोई राजनीतिक पदचान 
नही है। आज तो झुछ सोब आग समाज 
को भी हि हूसे अलब करने को बात 
करने लगे हैं। जबकि हिन्दू और आय एक 
ही हैं। यही कारण हैं कि विभिन्‍न राज 
नीतिक दसो में शामिल आय समाजा 
जपने द्वितों की अवहेश्नना होते हुए भी 
कुछ नही बोलते ! जबकि मुसतमान अपने 
हितों के लिए अपने दलो की नोतिबद्धता 
की बिता किए बिता एक यच पर एक्स 
हो कर अपनी आवाज उठाते है। उसका 
शाहबाना का कंस एक जावत उदाहरण 
है कि उस समय सभी दलो के मूसलमान 
एक ही मच्ठ से उच्चतम न्यागरालय के 
न्णिय का विरोध कर रहे थे और उन्होने 
अपनी बात सरकात से मनवा कर छोडी, 
विसी भी आय समाजी  सत्द या विधान 
सप्ता मे कभी भौ इस ब्राठ के खिलाफ 
आवाज नहीं उठाई कि इस देश मे करोडो 
रुपया इसाई देशों से म्रह्म के हिंदूओ का 
परिवतन करने के सिए और अरब देशों 
से मूससमानों को हिल्नूओ का सत परि- 
बतन करने के लिए थो धन आता है उस 
ब्र. प्रतिदसप्त बधाना जाए। साथ ही 
बलात या प्रशोधत द्वारा मत परिगतत 
को कागूनी अपराध माता भाएं। जिस 
अकार वेपाल में इस प्रकार मत परियतंत 
करने काले को 6 छांज का कटोर कारा- 
दाल देने के दच्छ का प्रावभान है । इस 


कर देश तथा समाज की रक्षा हेतु तभ- 
टित हो जाएं और अपने हितों को क्याते 
हुए महर्षि के स्फप्ण को साकार करने के 
लिए कटियञ्ध हो भाएं ! आये समाज एक 
जिनाल शक्तिशाली सामाजिक सनमठ्त है 
सर के पास कार्यकर्ता और सभी साधन 


[उपलब्ध हैं। यदि यहु इस ओर पहल 


करे तो अन्य भी छलितू संघटम उसके साथ 
जुड़ याएं जिस ते कि देश तथा हिन्दू 
आये समाज को बचाया जा सके । आज 
जो हिन्दू निष्ठ व्यपित बाहर नहीं आते 
उठ का यही कारण है कि उन्हे कोई 
हिस्‍्दू हितो की रक्षा करो बासा राचमी- 
लिक दल दिखाई नही देता | यदि अब 
जी आये समाज का नेतृत्व इस पर भम्धी-- 
रता से विचार नहीं करेगा और अपनो 
राखनीतिक पहचान स्वाप्रित कर आर्य 
हिस्दू समाज को नेतृत्व प्रदान नहीं 
करेगा तन यहूं देश बंगेगा न आाय 
समाय ही बच सकेवा। आज देश के 
बाहर भोर भीतर तथा सरकार की बसत 
मुस्लिम तुष्टीकरण को नीति के कारण 
देश भें अलमागवादी तत्म इस देश और 
समाज को पूरो तरह समाप्त कर इसे 
पुन दूसरे पाकिस्तान आ मुस्निम इंडिया 
बनाने के लिए सक्तिय हो भूके हैं। उधर 
दूसरी ओर ईसाई मिशनरिया बिहार के 
सथाल परमने में स्थित विक्य को आजीन 
शसाप्त सस्कृठि जिसे दछिहास में मोहन- 
जोड़ड़ो जौर हड्प्पा की सभ्यता के नाव 
स जाना थाता है उसे पूरी तरह से 
समाप्त गरते पर तुली हुई है। ये सारे 
सथाल परमता को ईसाई बना कर इस 
सध्यता को ही सदा के लिए समाप्त कर 
देतर चाहते है। किन्तू हसार मह मह्ि 
के अनुपावी चप बठ हैं। इस के गिरद्ध 
कोई आवाज तक उठाने को तयार नहीं 
है । 

जायज आवश्यकता है कि आग समाज 
एक राजनीतिक दल की श्याषता करे 
उसे हिन्दू गिष्ठ दल बना कर बेतृत्व | 
अदान करें। इस लेख ये आर दार हिन्दू 
शब्द का प्रयोग करने का तोलने गा 


( कैप घूष्छ 4 पर ) 
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खाया! हिफा आयें मर्यादा जासन्वर 





सम्पादकीय--- 
पंजाब की भाषा ओर 
आये समाज , 


पंजाब के भाहोश को बेहतर कते के लिए आजकल कई पप उठाए 
जा रहे हैं। सरकार अपनी ओर से जो कुछ कर सकतो है कर रही है। 
कई राजनीतिक पाटिया भी इसमे अपना योगदाम दे रही हैं। अकालियों 
मे भो अब एक वर्ग ऐसा पेढा हो गया है जो चाहता है कि पञाव के 
हालात किसी तरह सामान्य बनाए लाए । इस सब कोशिशों का परिणाम 
क्या सिकलता है इसके बारे मे अभो कुछ कहना कठित है लेकिन यह एक 
जास्तविकता है कि पै्ञाथ की जनता इस समय अत्यन्त परेशान है और 
जहू चाहती है कि किसो म किसी तरह जो कदृता आज पेदा हो यई है 

की जाए । ५ 

ग *ै साल परिस्थितियों के लिए कई प्रकार के आपसी मतणेद जिस्मे- 
शार हैं। उपसे लाया का भामला सो एक है। चू कि अभी तक इसे हल 
करने को कोई मस्भोरता से कोशिश नहीं को गई। इसलिए इसके कारण 
भो कई प्रकार को गलतफहुमिया पेदा हुई हैं। और कई बार आय समाज 





अथसर है जब आय॑ प्रतिनिधि सभा पज्ाव ने यह पग उठामा है। 
यारे मे आये कक के विदद्ध जो आरोप लगाए जाते हैं उनका उत्तर 
दिया जाए। अत मैंने बहु स्पष्ट शब्दों मे यह कह दिया आय समाज 
पजाबी का जिस्ड नहीं है । प्रजावी पजाव को राजमाया है। इसलिए 
कोई पथ्ञाथी इसका विरोध गहीं कर सकता। हमारे अच्चे स्कूलों से 
पञञाबं पढ़ते हैं। इसलिए यह आरोप सरासर गलत है कि आय समाज 
ब्षयाबी विरोधी है। हमे जो शिकायत है जहू यह कि पंजाबी के अतिरिश्त 
अश्न जो को अधिसान पिया जाता है। यदि पंजाबी पजाब को राजभाषा 
है तो हिन्दी देश को राष्ट्रभावा भो है और राजमभावा भो है। यदि पआबव 


मे दो भाषाएं चलनी हैं तो पजाबी ओर अप्र जो क्‍यों चले पजाबो और _ 


हिल्दों क्यो न चले। जेसे पजाव मे पजाबो के बिना काम नहों चल 
सकता । इसो तरह पआाय से बाहर अन्न जी के बिना तो काम चल सकता 
है हिम्दो के बिका नहीं । इसलिए हमारी यह मांग है कि पषाव मे पजाबो 
के साथ हिन्दो सो चलनी जाहिए। पदि सरकार यह स्थोकार कर ले तो 
4 खिर पजाव में भाथा की कोई समत्या नहीं रहतो। 

५... हिस्दो और पणुमी इसवोनों के कीच एक ओर कड़ो भो है जो 
जाती दूट नहीं सकती और न जो कभी इत दोनों को एक दूसरे से अलय 


होगे देगी। यह है भो युरु भोविम्दासिह्‌ जो महाराज। उनको आओ । 


हिन्दी थी लेकित पड में आकर उत्होंगे पमावों को अपना लिया । 


>शय इस समारोह का यह भी भा कि | 





उन्होंने अपना बहुत सा श्ाहित्य हिन्दो मे शिखा है। उन्हें सत्कृत में भो 
दिलचत्वो थो इसलिए उन्होंने अपने दरवारक 2 पढ़ित सस्कृत पढ़ने 
के लिये बनारस भेजे ये । 

साराश यह कि हिन्‍्दो ओर पजाबी करू कोच किसी फ्रकार का कोई 
झपड़ा नहीं है। पड़ा उन राजनोतिक नेततओ ने पेरा कर रखा है जो 
पयाथ मे हिन्दो को नीचा बिखाने के लिए जय थी को अधिमान देते हैं। 
प्जाव सरकार इस मामले मे सबसे बडो दोबो है। अपग्र जो को अधिमान 


> बैकर और हिम्दो का दर्जा घटा कर वह अकारण हिन्दो प्रेमिमो के दिलो 


में कई प्रकार के सन्देह पंदा करती है ओर उसके कारण फिर यह भाषायी' 
भश्न शुरू हो जाता है। 

जेसा समारोह 45 सवम्बर को सृधिवाता से किया गया है इसो' 
तरह के ओर भी कई जगह किए जाएंगे और कुछ देर बाद हम पजञाबों 
के साहित्यकारों को भो सम्मानित करेंगे | आयें प्रतिनिधि सभा पजाब ने 
यह निर्णय भी किया है कि अपने हिन्दी साहित्य का पजाबो मे अनुधाद 
कराया जाए। साराश यह कि भाषा के प्रश्त पर जो कटुता पेदा हो रही 
है उसे डर करने के लिए मह पहला कदम उठाया गया है। यदि पजाब 
सरकार ओर हमारे पञजायी के दादेदार साई यह मान ले कि पञाबो के 
साथ साथ पंजाब मे हिन्दों ऋेषो मोर अग्रेजो को अधिमान गहों दिया 
जाएगा तो फिर यह समस्या हुल हो जाएगो। हम अग्रेजो पढ़ने के 
बिरद्ध नही है। जो पढ़ना छाहे शोक से पढे । हम के बल यह चाहते हैं 
कि हिन्दो को पजाव मे; बहो दर्जा मिलना चाहिए जो एक देश को राष्टू्‌- 
भाषा को मिल सकता है। इसके कारण पजाबो का दर्जा किसो तरह 
नहीं घटेगा | क वल हिन्दों का जो अपसान किया जा रहा है जिसे हम 
राष्ट्‌ का अपमान समझते हैं बह बन्द हो जाएगा ओर हिस्दोी तथा पमाबी 
दोनो भायाए एक दूसरे के करम्से से करधा मिला कर इस राज्य मे उन्नति 


कर सकंगी। पर 
आये समाजें पारिवारिक सत्संग 
व यज्ञ आरम्भ करें ? 


एक समय था आये समाज को ओर से कई समाज सुधारात्मक कार्य 
हुआ करते ये। कहीं शुद्धि के कार्य का आयोजन, कही शास्त्रार्थों का 
आयोजन, कहीं दलित उद्धारात्मक कार्यों का आयोजन ओर कहाँ देश 
जाति तथा समाज को उस्नति के कार्यों का आयोजन हुआ करता था अब 
कुछ समय सो बदल गया है। शास्त्ार्थ तो लगभग समाप्त हो चक हैं। 
बलितोद्धार का बहुत सा कार्य सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया है। शद्धि 
का कार्य भी मास भसात्र का रह गया! समाज सुधार के कार्य भो अब 
गाम मात्र के ही हो रहे हैं। जो आय समाज का प्रचण्ड रूप था उसमे 
घीरे 2 न्यूनता आ रही है। आज इस सारो स्थिति पर आर्य बन्धुओं को 
बेठ कर विचार करता चाहिए कि आज को परिस्थितियों मे आय समाज 
क्या काम करे ? मेरा एक सुस्ाव है जितनी भो सक्तिय भय समा हैं 
ओर जिनके पास साधन भो हैं और अपने पुरोहित भो हैं। वह यदि और 
कुछ नहों कर पाती तो कम से कम पारिवारिक सत्सग व यज्ञ अवश्य 
आरम्भ कर दें। पारिवारिक सत्सग प्रणार का एक ऐसा साधन है बिसको 
हारा आय समाज के काय को गति दो जा सकतो है। आय समाज का 
फिर कही रूप लोगो के सामने आ सकता है जो आज से 50 वर्ष पहले 
था । पारियारिक सत्सग मे भायं समाजो विंचास्धारा क लोन तो आ 
ही जाएंगे, इसक साथ हो यहु लोग भो आ जाएगे जो किनन्‍हों कारणों से 
आय॑ समाज के समीप नहीं आते । इसक साथ ही जिनको आय॑ समाज 
को स्वरूप का पता हो नहों है उन्हें उतरू स्वरूप क। भो पता चल जाएगा। 
कुछ आय समाओजो की ओर से यह काय हो भो रहा है और उन्हें सफलता 
मिल रही है। इसलिए यदि हम पुनः आय समाज का पुराना युथ सागा 
हैं तो आज को परिस्थितियो और वातावरण में सरलता प्राप्त 

को लिए पारिवारिक सत्समों व यश्ों को तुरन्त आरम्भ कर दें। 
- सह सम्पादक 





सम्याहिफ आर्य मर्यादा जालनथर 
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यज्ञ के दो पंख 


लेक्षक --भी स्थ महात्मा अभु आभित जी 





( बलाक से जागे ) 


मस्तेय इसकी पालना गृहस्थी और 
व्यावहारिक मनृष्य के लिए अहुत आब- 
इयक है। इसके बिता युहस्थी की व्याय- 
हारिक कमाई पवित कभी नहीं भिनी 
था सकती । और सब पज्िशताओं में 
बडी पतितता अर्थ की शास्त॒कारों ने 
कही है। इस ग्रत क॑ न पालन करने से 
ही सलार में दरिदर और मिर्धंनता है ! 

अस्तेय के अर्थ हैं चोरी न करमा «- 
चोरी चार प्रकार की है :--- 


जाह्ार में चोरी, व्यवहार में चोरी। 
विचार मे चोरौ, जाचार में घोरी ॥ 


केवल ध्यावहारिक मनृष्य भोरी 
करते हो, ऐसा नहीं है। कई बडे -बहं 
विहान्‌ साधु महात्मा भी इस पाप से 
नहीं बच सके । महात्मा गाधी तो कहते 
हैं कि ऐसा कोई गहीं कह सकता कि 
चोरी करने वाला सत्य को जान सकता 
है अथवा श्रेम धर्म का पालन कर सकता 
है। जाने अनजाने हम सभी लोग स्वल्पा 
धिक इस वोष के दोषी ठहरंगे । 


---हूसरे की बस्तु बिना पूछे उठा 
लेना तो प्रत्यक्ष चोरी है परत्तु--- 

2--जालक माता के बिना प्ले 
गपने धर से पैसा उठाये अथवा राटी 
उठाये, यह दोनी बराबर की थोरी है । 

3--माता अबवा पिता बच्चों से 
छिपाकर था सेनें यह चोरी है। 

4- अपने घर, आअम,चार दीबारी 
मे पड़ी अथवा बोर, जबवा रखी वस्तु 
का जो है तो सबके लिये, परम्तु किसी 
के अधिकार मे दे रखी हैं, उसे भी बिना 
अधिकार के ले लेना चोरी हैं। 

६--बिना जरूरत कोई वस्तु ला 
सेना अथवा जोड़ लेना पहन लेता, से 
सेना जो कि दूसरे के काम जा सकती 
हो यह भी बारी है । 

6--माय मे सावारिस पड़ी चीज 
उठा सेना अथवा किसी क्षत्त से, काटिका 
मे, चना, मटर, गगना, शाक, पृष्प, कल 
को उद्याड सेना यह सब चोरी है। 


7-पयृहस्थी अपने-अपने परिवार, 


अपमे शान मान अपने भावी अग्व के 
लिए वान आदि के लिए अधिक्ातिक 
संग्रह करता है उसका लोच बढ़ता हैं, 
बह तुष्णा लोभ उससे बोरी कराता ॥ 
और साधु गिरक्त अपने शारीरिक पृ 
के सिष जोभ फेरता है यही उत्तकी चोरी 


बन बाती है । 

$--टैक्स,/चू थी कर, रेस भाढा 
आदि क्याता थोरी हैं। कम तोलना, 
कम तापना अरमी, का काम से थी 
जु्राना कह सब भोरी है। 

9---शूख मेभा धरोहर तथा ऋण 
मे अदा करना चोरी है। 

0--धकीलों और टढाकटरों की 
कमाई अधिकाश चोरी में निभी भई है | 
ककौल थो शूंठा मृकहमा सेता हैं अफ्ने 
लोभ के लिए चोरी करता है। ढापहर 
सौभ मे फीस सेशा और दवाई अधिक 
देता है । 

अब भानसिक बोरो शी ([सुमिये ! 
जो आत्मा का पतन करने वाली है 


सानसिक चोरी-- 


महात्मा गांधी के 

शब्दों में .-- 

]--मन से हमये किसी अस्सु को 
प्राप् करने की इच्छा की अथबा उस पर * 
झूठी दृष्टि डाली कि किसी प्रकार हमका 
बिना मांगे मिल जाये अषवा सकेत से 
अथवा अन्य किसी विधि से अबबना शकरप 
है कह कर या कहलथा कर या प्रभाव 
डासकर आचरण करना मानसिक चोरी 
है जेंसे बच्चे कली के पास अच्छी बस्पु 
को देखकर मन ही मन भें लसचाते हैं 
जवबा आख चुरा कर देखने, कभी एक 
आर कभी दूसरी भोर स्वार्थ को सन में 
छिपाय खडे होने कि किसी प्रकार अपने 
आप बह दे देवे । 

2--उपवास करने वाला अथवा 
रोजादार भूसलमान किशी को सांता देख 
कर, छाता नहीं परन्तु अन्दर-अन्यर 
स्वाद ले रहा है, यह भी भोरी है। 


3--जो भविष्य मे प्राप्त हाने 
बाली वस्तुओ के आकाशी भवन अबबा 
दुगे निर्माण करता रहता है अबवा सम्रह 
करके भविध्य में धन के लोभ से दूसरों 
को पराधीन अथवा भूला बनाता है। 
क्षुषा शान्त करने क॑ स्थान पर क्षुपा 
तीब्र करता है बह भी भोर ही है। 
परिणाम यह होगा कि अपना चर सुटा 
बेठमा अथबा बाल बच्चों को अबंबा 
दूसरों को भूला मारेगा । यह लोभ मूल 
कारण है चारी का । 

74--एक और विचार की चोरी 
इससे भी सूक्ष्म हैं जिसमे धन का सोभ 
वो नहीं परम्तु मान और गाम की 
प्रत्षिष्ठा भेब है। यह एक विद है थो 
उत्तम विधार अपने मन मे उत्पन्य ते तो 
हुमा हो, अपने वृद्धि बल से अथवा भाग- 


खिक शपित से अभज्रा अन्तवार्भन अवस्था 
जह कार मश अपने को उस विचार, का 
प्रथम कर्ता धताता है, दूसरे के विचारों 


को अपने नाम से अकषट और सिश्ल करता चोर 


है वह चोरी करता है। गह चोरी भगेक 
विद्वानों ने भी सतार के इसिहास में की 
हैं और अब भी बारी हैं क्योंकि जते 
युहस्थियों की सम्पत्ति पदार्थ और भूमि 
बादि है। ऐसे विज्ञानो कौ शम्पत्ति उन 
का बायिष्कार, उनका अपने बन्दर 
अधा विचार, अमुअ्व गस्‍्य जात है। 
मृहस्थी की चोरी-चोरी है। विद्यन के 
आविष्कार और वस्तु को विधार कीं 
चोरी भौ कोरी है। 


इसलिये अस्तेय करत का पालन करने 
याले को बहुत नभू, बहुत विधारतील, 
बहुत शायधान और बहुत सादगी से रहना 
आअहिए । यह सिगेगा नहीं देख सकता, 
सिगरेट भज्पात नहीं कर सकता । अपने 
सुख, यश तथा आराम के सिए बढ़िया 
से बढ़िया मुस्यवान भ्रेष शारण नहीं कर 
सकता । उसकी रब वस्तुएं , लाथ-पात्र 
की, पहरान की, मोटर, नौकर, भृत्व 
आदि तक भी उसके जीवन' निर्वाह और 
भरत निमित्त ही होते हैं। उदाहरणाएें--- 
प्रीष्म ऋतु है, आप काययलियक का कार्य 
कर रहे हैं और एक कूणी पत्या कीच 
रहा है यह सठ उसका जीवन निर्भाह ब्रत 
है भर यदि आप मिद्रा कर रहे हैं और 
कूसी पौद्रा खीच रहा हो तो यह बाप 
है। हां माता किता सो रहे हैं, शाम्त हैं 
जयवा बृद्ध हैं जोर पृत्र अपते[ंबाप पश्षा 
कर रहा है,पाव दवा रहा है,तों यह सका 
भवित है और वही, पुल अपने माता पिता 
भो आराम विश्राम देने के ;सिए कुसी 
नियुक्त कर देता है और आप भी आराम 
करता है ता यह पाप्र है मौर यदि आप 
भी कार्य कर रहा हैं अपने और माता- 
पिता के जीवन निर्याह के लिए कोर 
माता-पिता असमर्थ और रोगी हैं तब 
किसी सेवादार को धन देकर सेवा कराता 
है तो पाप नहीं। कास के अल काम 
लिया जावे येवार्थ सेवा सी जाने तो बहू 
सब काम में दांखल है भाराम यश के 
लिये न हो । 


एक व्यायह!रिक जनृध्य को श्रत 
का एक अग प्रथम पाल कर देखना 
भाहिए जब उसमे दइठ हो नाए तो दूधरे 
जग का पालन करे। इसी प्रकार क़्त 
सम्पूण को यदि अपन जीवन काल से 
पूरा कर लिया बावे तो यह जन्म भी 
सकते है और आयामी बस्म भी उत्तम 
है उत्तन सिल्ेगा। परमाग्मत्‌ देव हम 
सब में ऐसी शक्ति और मति देवें कि 
उस ब्रत पति प्रभु के व्रत को धारण कर 
शक । 

$5--थो कृपण है पह तो देश का, 
जाति का शकाय-का, वरिषर पा चोर 
है ही (सउतू को अफनो आादब का पुरा 


चक्ात नहों मिकालक्ा, वह भी जोरों 
करता है । 

6--थो वेंक्लओं की आदुति दिके 
बिंगा काम जाता हैं, यह देवताओं का 


प्र 
पक पैंलक कैब बल नहीं 
करता बह कृता, कौया और कीट का 
और है । 

8--थो बनी, भृत्व,ई धेक्दों आदि 
हारा अधोपानंद करता, है, यदि गह भूछे 
भरते हैं, उनके शरीर, रोग तब पढ़ाई 
के खर्च पूरे नहीं होते, तो वह भी चौरी 
कस्ता है । 

9-- किशन (कषिकार) थो कसदो 
कौ पूरा चारा नहीं देता, कम देवा है 
तो यह भरी चोरी करता है| 

ससार में जितना भी प्रकाश प्राप्त 
है यह सब सूर्य (सबित:) देव की किरणों 
हारा मिलता है | उस्ती तरह प्रत्येक 
मधुध्य की बूडि में थो प्रेरणा, प्रकाश 
प्राप्त होता है यह उुच प्रभु सक्ति देख 
हे भित्तती है । 

( काल" ) 


€ 2 पृष्ठ का शेष ) 

वही है कि हिकू ही एक शब्द ऐसा है 
जिसके नाम पर समस्त हिन्दू समाथ चाहे 
यह आये समाजी है या सनातन धर्मों 
गा जन्म कोई समठित हो सकते हैं 
अध्यक्ष सनातन धर्म के सोधों को आर्य 
शब्द से एसर्जी है ये आये के गान सुनते 
ही कोसी बूर भागते हैं। इसलिए क्लियू 
निष्ट या हिन्दुत्ववादी दल का अंठम 
होना आवश्यक है जिसके लिए पहल आर्य 
समाज को करती चाहिए । मार्ग शतराज , 
पे बिढ़ानो भर युद्धिओवियां की कमी 
नही है किन्तु मे सभी इस ओर से उद्ा- 
सीन हैं उन्हे इस पर यमभीश्ता स विचार 
करना होया बरना सो वह दिन दूर नही 
है जब वहा काई रासभोपास या मोहन 
साल गहीं मिलेया कोई करीमनढश होगा 
तो कोई रहीम बर्ण तो कोई स्टोफन 
होगा और कोई योबफ | वही दशा हो 
जाएगी लो महर्षि हारा शस्यथापितस साहौर 
का डी ए थी कोलिज एक सराब 
बना दिया जया है यहा के ने सभी आर्य 
सभाज मन्दिर, सनातनधर्म के मन्दिर 
अर्मशाताएं, सराय, मस्जिद झीर कक्‍्यें 
बना दिये कएगे । इसलिए आज आये 
समाज के विद्वांगो को आगे भा कर 
ईहिम्बू-मोर्य समाज का नेंदृत्व कर इस 
देश सका समाज को विधमियों ते मचाने 
के लिए एक हिन्दू निष्ठ राखीतिक दल 
को स्वाप्रता कर शजनीतिक परहिचान 
स्कापित कर इसके छिए ये रा स्व स्भ.,, 
घनाठन धर्य शत, विश्य हिस्पू प्ररिणद्‌ 
तब हिस्यू निध्ठ साथामिक समयों के 
जी दातचीत कर उन्हे सभी को इसमें 
शामिल करते की चेष्टा कर ताकि अह 
देश एफ दिस उंज्य वा आर्थवर्ट का छप । 
थे कहे भर हितूं समान सथा देश को 
चेकाड़ा ध्त जे । 


अपकुटाकारमककमोकपेकृव पक, 


च्क 
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संस्क्ल्-मल्क शिक्षा साधना 


हे. 
कः 


सो बर्षे 


फेलक--भी दरवारी शाश, शयठम शचिय 
डी ए थी काररेजअमन्यफ्त शमिरिएपिल्ली 


आता कै रे लिशा । की जोर-शोर से क्चा 
रही है। 5 लिए (3अलीअ ७ अ े बने, और उन्होंने ४५५ 


सिफारिजं भी अस्तुत को,” खेकिन शिक्षा पड़ति में यह परिकर्तन गहीं हो पागा 
जो अपेशित था| स्यतत्तता के चालीस वर्ष के किसतन और गिभार-मच्यम "से 
देश के प्रकांड जिक्षाविर और राजनेता इस राष्ट्र को आवश्यकताओं के सिए 
उपभृष्त जिश्मा पद्धति का ढॉचाडदवार नहीं कर फने। आशिर ऐसा क्यो हुआ 
बढ़ा फिली स्वतन्त देश को चार दश्षक का समस इठछ बांत का निर्णेप करने मे ही 
साय जाना चाहिए कि शिखा कर हांचा कया हो और यह पाठ्यक्रम वया हो भो 


जड़ के यूचकों को फ्टाया जाया है ? 
सब तो गह है कि कर दख्षकों मे 
इस छिक्षा के प्रतिकल दिखाई ये जाने 
आाहिए ये और इसकर समाधान हो जाना 
आहिए या कि देश के वूषक यही लिखा 
राष्ट्र को भावश्वकता है 4 


किंक्षा पड़ति की परिकल्पना के 
निर्शारण में इतना विसम्य हमारे चिस्तन 
के भटकाबव की ओर इमित करता है। 
अटकाय यह है कि हमने यह निश्चित 
नहीं किया है कि हमारे देश की जोन 
शगित का स्रोत क्‍या है, भिश्व मच पर 
इस देश की भूमिका क्‍या है और उस 
की प्रूत्ति के सिए हमें इस देश 
हा को काला करे है? 


शिक्षा क्षेत्र मे इसी दिशा मम के 
कारण हमारा शिक्षित गअ लक 
विज्रूमित, और गिराश है । 
एसे कोई दा बुत्क नही दे पाली, कोई 
स्पष्ट जीवन दृष्टि गही दे प्राती! खेद 
तो यह है कि यह शिक्षा आयीधिका 
कमाने के लिए समय भी नही बना 
पाती । 

किक्षण अक्ष में यह यूल्य हीगठा 
इसलिए है कि इस दिशा मे जिस्तन करने 
माले बिड़ान। की दृष्टि थो पश्चिमी देशो 
की तरह केदल विषय परक रही, तत्व 
परक नहीं । उन्होंने छंत्सो को विविध 
विययों को जानकारिव/ अवयाब करके 
उस ओग्य कम्पडुटर बना देने मे दी अपने 
कर व्य की इतित्री समस्त, इस राष्ट्र का 
जायूत प्रायवान घटक बताने का चिन्तन 


नही रहा । 


किम्तू एक शताब्दी पूथे, स्वाधीसता 

मे भी पहले भारढोय यतीती, तत्यदर्शी 
के इस तथ्य कंपरे समक्ष 

ते कि इस सन्‍्दु की सारी समं- 

का कारण अज्ाद है। साक्षरता 

ही सं समय भी थी, बने ही कैद कीं, 
किन्तु अंग्रेजी शिक्षा पड़ते में फलों बुरे 


लोगों भे भी उत्होने जाग का अभाव, देखा 
था | घह केवल साक्षरता और जानकारी 
सी यो अभ्रोजी शिक्षा वीं जा रहीगी 
कौर यहीं अभ्रेज कासको का राह्देश्य भी 
था । कह तो ऐसी शिका देना भाहते ये 
खिससे उसके लिए थावू सोग पैदा हो 
अके पर इस रा्टू को चेतना समाप्त 
हो यार । 


सहथि दकतस्द ने इस दुरभिसम्धि 
केलुदमला 4 उस्होंने अनुभव, किया कि 
अन-सामरास्थ की सपयक शिक्षा हो भुक्ति 
का एकमाशटसाधन है। महर्षि दयानम्द 
के इस अधीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
सयाज के कुछ व्यक्तियों ने 883 में 
एक बैठक बूसाई ओर दयानत्द एग्लो 
यदिक (डी & वी ) गाल टस्ट और 
प्रबन्धक॑ंत[ समिति की स्थापना को । 


इस आन्दोलन का महत्व एक-दूसरे 
शेविहासिक कारण से भी है। मकसे 
हारा स्वाउपत् शिक्षा पद्धति से अग्नजी 
शासक तो असन्म थे ही, कि इसके कारण 
राष्ट्रीय चेतना यायूत करने बाली भार- 
कीक सस्कार प्रक्रिा स्वय जुप्त हो 
लाएगी, इसके कारण ईसाई मिशनरी 
और भी जधिक उत्साहित थे। जज या 
लिक्षा पड्ांठ को वे इसाईकरण के 


विस्तार की भूमिका के रुप मे महत्वपूण 
भागते के । इसलिए ऊनहोंने मिक्षनरी 
स्कूलों की १क विराट : सता शुरू कर 
दीं। इन स्कूलो मवथ केवल भारतीय 
जीगन भूस्यो की उपेशा हो की बंयो 
बल्कि उसका उपह्ात भी उडायया याता 
था! यह कक खतस्मांक सांस्कृतिक 
जाजश्यण या । डी ए थी छिसा जांदोशन 
के ख़मने इक्षका अतिकार करने का 
सबब भो स्पण्ठ था । 


जह, थी ए थी दिला पद्धति में 
स्ट्रीय भेतस के तस्कार और धारतीय 
ऑंस्कार और चारतीय संस्कृटि के वि 


लास्या निर्माण के कायक्रम] को विकेष 
महत्व दिमा सवा । इसका प्रभाव भी 
दिलाई दिका और रायनोतिक और 
शामाजिक शेश् में पृतवागरण में मये 
हिदल्काजीत देह भक्त इस आन्दोलन की 
ओर आकृष्ट हुए | इनमे सासा लायपत 
राय, भाई परमानन्द साला ह्वारकादास 
धैंसे यहापुसु्ष भी हैं जो स्वाधीनता के 
वश्ञ मे सक्रिय रूप सै सससत वे । 


डी ए भी प्रथनन्‍्द्र समिति ने एक 
घून, 886 को साह्ौर मे सबप्रभभ 
स्कूस की स्थापना की जिसके अवैतमिक 
टप्रष्तानाध्यापक लाला है सराय (महात्मा 
ह सरायज) के । वे बिना किसी पारि 
अमिक जीवन पयन्‍्त इस अभियान के 
लिए समपित रहे । आगामी बुछ ही 
टरंवियों मे डो ए वी ससस्‍्णाओं की एक 
सुदीर्ष जय खला अपने शग्तिशाली रूप मे 
प्रकट हो बयी। सन 947 तक यह 
डी ए वी। आन्दोलन एक राष्ट्रव्यापी 
आन्दोलन बन गया था । आन्दोसन का 
उचित भाय दक्षम करमे वाले व्यवितयो 
भे प्रशानाचार्य भेहरचन्द, लाला बलशाज, 
स्यावसूर्ति मेहरण रद महाजन न्यायमूर्ति 
जीवनलाल कपूर, डा जी एल दत्ता, 
सासा,सूरयभाग एव प्रो केद व्यास जैसी 
विक्षिष्ट विभूतियों एक उतके सहयोधियों 
का अपूब योगदान रहा है । 


बतमान समय मे डी ए वी कालेज 
टस्ट एव, प्रबन्धकत्‌ू समिति भारत म 
सकक्‍से बडा गर सरकारी शसण्नकि सभ 


ठन है जा कि अपनी 400 से अधिक 


सस्थाओ के माध्यम सामा यत सम्पूथ 
शैक्षणिक विषयों की श्क्षा के द्वा ॥ 
राष्ट को अमूल्य सका कर रहा हैं। इस 
अभ्रकार इस आन्दोलन ने सास्कृतिक आक्र 
मण की चुनौती का सफल रूप से सामना 
किया है। अब तक डी ए वी सस्वाओ 
से असद्य विद्यार्थ' पढ़ कर निकले हुए 


विद्यार्थियों की प्रथम परक्ति में शहौद- 
ए-बआाजम भनतसिह जौर नोबल पुर- 
स्कार विजेता हरनोविन्द खुरानां का 
उल्लेख किया या सकता है। 


हाल ही मे डी ए वी कालेज 
दुस्ट एव प्रबन्ध समिति ने पिछड़ और 
चनजाति क्षेत्रो मे शिक्षण सस्वाआ की 
स्थापना के अतिरिक्त ग्रामोण ओर पिछड़ 
बग के उत्थान के लिए कूछ मतृत्वपूण 
कायक्रम आरम्भ किए हैं ? 


हेरिजनो और कमजोर कर्मों के 
छाक्तो को मुख्यधारा मे शाम्रिस करने की 
घोषित राष्ट्रीय नीति का भी इस समठन 
से परिपासन शुरू किया है। फिसहास 
प्रमोगारमक स्तर पर यह योजना दिल्‍तों 
के एक विद्यालय, हु सराय माइत स्कूल 
में शुरू की गया है। इस विद्यालय मे 
प्रतिवषं 80 विद्यावियों को प्रवेश दिया 
जाता; है चिन्हे नि शुल्क शिक्षा,परिवहन, 
पुस्तकें, वर्दिया और अपराह न भल्पाहार 
दिया जाता है। योजना यह हैकि 
जागामी 5 वर्षों मे कम से कम 50 डी 
ए वी स्‍कूलों से कमजोर बय के कम से 
कम 0 हजार विशज्याथियों को नि शुल्क 
लिशा व अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सक । 


इस आन्दोलन की सफलता का सबसे 
प्रधान कारण है छा ए वी सस्थांगो म 
कायरत अध्यापकों का लक्ष्य + हि 
समर्पित जीबन । यहा अध्यापक आाजी 
विक मात्र के लिए कायरत नहां हे 
अपितु उनकी दृष्टि भे अपार लक्ष्य या 
स्पष्ट भप्रतिबिम्व रहता है । 


भारत मे इस शिक्षा आऑलोलन की 
सफलता को देखय हुए विटेशा म बसे 
भारत बशी भी डो ए वी सस्याओं 
की प्य खलाए खालने के लिए प्रयत्न 
सीस हो मए है । 


लुधियाना में पारिवारिक सत्सग एव 
विश्व शान्ति यज्ञ 


आय समाज महथि दयान द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना की ओर स 
सिविल लाइन लिडीकैट बिल्डिंग के सामने पाक लेन मे रविवार 29 ] 987 
को 2 बजे स 4 00 बजे तक पारिवारिक सत्सय एवं बिश्य शाति यज्ञ आयोजित 
किया जा रहा है। यज्ञ के पश्चात बेद प्रचार भजन मण्डली के भजन तथा भ्रद्धय 
स्वामी वेद भारती भ्री महाराज का प्रवचन होगा । अतरग सभा की मीटिय भरी 
नरेंत्रसिहु, भलला की अध्यक्षता में 5 487 को सम्प न हुई | सबसम्भति से 
यह निणय लिया यया कि प्रत्येक भास के अन्सिम रविवार को सामकास पारि 
मारिक सत्वयन का आयोजन सूत्रियाना के शिन्‍न-भिन्‍न क्षत्रों मे किया बारू | यह 
भी निश्यय हुआ कि पारिवारिक सत्यव के प्रयन्‍्ध के किए जो भी व्यय होवा, गह 
जागें कमाय के हारा किया जाएगा। इसलिए जो भी महातुभावग खूबिकाता मे 
अपने परिनार, यशी एव मोहल्ला में सत्शण कराया भाहता है, यह भविकारियों 


से सम्पर्क करें। 


“-रोशनलाम शर्मान्यत्री 


3 न नल प रमन तनमन मन नननननन पतन गत तन समन न तन न तन जितना नितिन ता 


खाप्ताहिक आये गर्गादा यासभ्तर 


सगुण ओर निग्‌ ण-महर्षि 
दयानन्द का अभीमत 


सेखक- आओ यशपाल आर्य बन्धु, आर्थोपदेशक, 
के आये सिवास, चना मगर, मुरादाबाद 


जगत में 
धा पक पीर, वि 
शब्दा के जिंयय मं जितनी अआऋतिया 
ध्याप्त है, उतनी स्थात्‌ किसी अन्य के 
बियय में नहीं। इस शब्दों के वास्तविक 
अरयों को त समझ कर तोगा ने मतमाते 
अर्थ कर अर्थ का अनर्थ कर दिया है। 
समूण से साकार एवं निर्गुण स निराकार 
की अवधारणा ऐसी ही भातिया हैं जो 
धामिक जगत में प्राय बद़मूल हो श््फी 
। महथि दयानन्द प्रथम महासावव थे 
जिन्होंने इन भजातियो कौ ओर ससार 
का ध्यान आकुष्ट किया और इन शब्दों 
को उनके यथार्थ स्वरूप मे प्रस्तुत किया । 
र से तांकार एव 
को हे आचार लेता अथे का अनर्ण 
करना है ग्योकि जाकार से सहित होने 
ते साकार होता है और आकार में रहित 
ये मिजाकार होता है; जयकि गण 
से सटिर होने से समूण होता है हक 
नसे निगुण टांपा है। 
बज ४ व ईएबर को ही नहीं 
ससार क समस्त पदार्जा का संमुभ और 
निम्‌ण मानते हैं। उनका बन ह कि 
«कोई भी ऐसा पदार्ष नही है कि का 
केबल नि जता वा कंबल समू|ता 5 
क्एक थे मे संगुनता जोर निमू बता 
प् ! (दरलें-स अर सप्त 
हट 55 न इस अल स॒ महथि जब 
को सबुण और निगुं दोना बताते 
हैं तो उस पर शका की जाती है कि एक 
ही ईश्वर मे दोनो समुणता एप निम्‌णता 
इसे हो सकती है ? इसका उत्तर मदृषि 
निम्न शब्दों मे देंते हैं---“जेस जड़ 
शुपादि गूण हैं और चेतन के क्वानदि गुण 
बड़ मे नहीं हैं। बैंते चेतन मे -ज्छादि 
बूण हैं और झुपादि लड के गूल मही हू । 
इसलिए “यदुयूणैस्सह बतेमान तत्लदूपम्‌ 
धमुजेस्यो मनिर्गंत पृथरम्थुत सन्निनूणम्‌ 
जो गुणों से सहित वह समुन और जो 
गूणो स रहित यह नियुण कहाता है। 
अपन-अपने स्वाभाविक गुणों से सहित 
ओर दूसरे विशेधी के गूणों से रहित 
हान स रुब सत्र पदार्ण, समुण और 
निगण है।” फिर खक्य उठाते हैं कि 
“ससार मे निराकार को किमूण और 
छाकार को समूभ कहते हैं | अर्थात्‌ जब 
अरमेश्यर जन्म नहीं लेता तब निमु न 
लंच जब अवतार सेना है एवं सगुण 
कहासों ६?” मह॒ति बसे उबल अज्ञानी 


ऊुशबर 


पअपनी ब्याब्या,, का पुष्टि में (यंजुंद के 


और जविहानो की कल्यपना ही मानते 
हैं। सगुण का सीधा सादा अर्थ गुण 
सहित है म कि जाकार सहित और 


निगुंण का अर्थ यूज रहित है नकि । 


आकार रहित । यक्षपि आकार भी एक 
गूण है पर यही एक मात्त मृण नहीं। 
आकार मृज सहित होने से हम किसी 
पदार्थ को समृण भले हो कह ले पर 
अन्य गरुभो से रहित होने से बह तिगुण 
भी है। अत. सगृण से अर्थ साकार और 
मियुण से अर्थ निराकार सेना युक्ति- 
युक्त न होगा । 


इस सम्बन्ध मे पथ्चित गया प्रसाद 
उपाध्याय लिखे हैं कि--““जब हम 
“गुण” शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक 
और बियाद उठ लडा होता है--ईश्वर 
सगृण है या नियुणभ या दोनो कुछ तोगो 
ने नियुण का निराकार और समुण का 
साकार का पर्गाप्य मग्न कर इस विवाद 
को साकार-निराकारबाद का रूप दे 
दिया हैे। आकार भी एक गुण है परन्तु 
यूण का अर्थ आकार नही है। इस सम- 
स्था का सबस अच्छा समाधान महति 
दयानन्द के सत्पाव अ्रकाश में मिलता है 
जा न्‍्याग-युकत भी, मनोवेशामिक भी 
तथा स्वाभाविक भी । महति दयानन्द ने 


इसी भन्स ““स पय्मात्‌” का श्रमाण 
दिया है। ऋषिवर की यह नई सूझ है 
जो किसी अन्य भाष्यकार अथबा प्रथतुंक 
को नही सूझी यक्षपि समूज और नियून 
का प्रश्न बहुत स धामिक नेतामों को 
खटकता रहा । ऋषि दयानन्द कहते है 
कि रमुज ओर नियूण का श्रश्न तो 
ज्ञातब्य बस्तु के अवबोधन के साथ लगा 
रहता दूं) कत्ल इश्बर क ही वाथ यह 
प्रश्न नही है । (वेखें-बेद-प्रबचन 
पृष्ठ 62) 


सगुण निगुंण स्तुति 
प्राथयोपाससा 


इसी आधार पर महृदि दयानस्द ने 
समृण और नियूल स्तुति प्रार्नोपासता 
का विधान किया है। स्व मन्तव्या मन्त- 
वय प्रकाश में महृषि लिखते हैं कि--- 
«जो जो यूच परमेश्वर ने है उनसे 
बुगत ओर जो-जो यूण नही हैं उससे 
पुृथकू मान कर भ्रशसा करता सबूण- 
निर्मुण स्तुति शुभ गुणों के ब्रहभ की 
ईश्बर स इच्छा और दांव छूडाने के, सिश्‌ 


29 वयध्दर | 967 , 


.... “जिन्हें हम भुला नहीं सकते. 


ा फका०एजथ/"-गाह०-हपकंककबडाशिटहनाम कायम मकान. 
__>6 भाय॑ जगत्‌ का सोह स्तम्भ, (शास्कार्व बुम के महान्‌ योडा, प्रकाष्ड विवाद 
महात्मा अमर स्वामी जी महाराज 93 कर्य की आादूं भे _नश्यर देह को त्याव कर 
सदा के लिए हम से विदा हो गए। स्वामी जी वाणी और सेखनती के घती के ।। 
की की वास अमल किए और आये समाथ की विजय पताका फह- 
प्रखर कक भरतिला के धनी, अकाटगट्न प्रमानों के प्रेजता, गिरयो 
में हरा बेने बासे महान्‌ ताकिक थे। उसकी प्रवचन शेसी मधुर 
हास्य रस से भरी हुई, व्यग्व के द्वारा विपक्ष पर चुस्की लेने की जादत श्रोतानी 
के आनन्द का कारण[बनती;वी |, स्वामोहैजी, के निधन से; न केवस आये समाज 
की बल्कि पूरे देश की महान्‌ क्षति हुई है। ६”: कक ..... ४४८. <.छ 













मेँ श्री मास्टर पूर्चचन्द जी भी अब इस ससार में नहीं रहे। उनका रिक्त 
स्वान भरना भी कठिन है। वह कुछ ऐसी यादें छोड कर यए हैं कि भाये जन 
फिशेवकर आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब उन्हें भुला नहीं सकता है। वह आये 
“पशनापादण पशार सी उमस के इन्सान थे। जायें उनाज का जब बोलबाता “ 

_ जा तो, उस उमय/ब दिक बम प्रमियो ने आये ब्रमाज के भवनो का तातर बाघ 
“पे्या तथा कई भबनो के साथ सम्पत्तिया खरींद कर दी। भारत विभाजन हे 
पश्चात्‌ आये समाज का अ्रभाव कम हो बया तो तए आरगों को यह भी पता नहीं 
था कि कहा कहा जाय॑ समागें हैंवना कितसी सम्पत्ति ऑर्य समाज के अधीन 
है। मास्टर पूर्थंचम्द जी ने पयाव, हरियाणा, हिमाचल श्रदेश के भाव-नाव में 
जाकर ऐसी सम्पत्तियों का पता ही नहीं लयाया बल्कि जिन सम्पत्तियों पर जस्व 
सोगो ने जबरदस्ती कवब्मा कर लिया या, उन सम्पसियों को छूटाथा। यह एक 
ऐसा कार्य था जा मास्टर पूर्णनचन्द ही कर गए। अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति 
नहीं कर सकता था। इस प्रकार रझाखो की नहीं बल्कि करोड़ो की सर्म्पत्ति यह 
आप॑ प्रतिनिधि सभा पैभाव को खोज कर दे अए। वह काफी वृद्ध एक अस्थस्थ के 
किन्तु खोज का कार्य उन्होने जारी रखा। 


जाग समाज महृथि दयासन्द बाजार खुधियाना की साप्ताहिक सत्सव सभा 
(3-9-987) महात्मा अमर स्थामी जी एवं मास्टर पूर्णचन्द थी के निधन 
पर गहरा दु.ख व्यक्त करती है तथा ईश्वर स प्रार्थना करती है कि उन्हे सदू- 
ग्रति प्रदान करे तथा आये जनो को उन द्वारा छोडे बए अधूरे कार्यों को पूर्ण 
करने वी शकित प्रदान करे 4 ---रोशनजाल शर्मा-मम्ती 
आये समाज महषि दवानर्द बायार-लूनियाना 


स्वामी निममानन्द जो लुधियाना से 


अ्रद्ध य स्वामी मिसमानन्‍द जी के 28-0 87 से --87 तक प्रतिदिन 
जायें समाज मह॒ति दयाततल्द बाजार (दाल बाजार) शुधियाना मे वेनिक एव 
साप्ताहिक सत्सन मे प्रवचन होते रहे । आपते आये जनो को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि हमे प्रकृति एंव ब्रह्माण्ड के नियमों का अअ्ययन करना चाहिए, क्योंकि 
ब्रह्माण्ड भे जो भी कार्य हो रहे हैं, ये गेद के अनुसार हैं। इसलिए हमे भी अपने 
जीवन को बेव के अनुसार बनाना चाहिए ।, इस अवक्तर पर भमागननीस बहन यगक 
रानी जी के सुपुत्र आयुष्मात रविकुमार का जन्मदिन आये समाज से मनाया 
गया । हमे इस प्रकार अपन बच्चों को आर्य समाज मे आन के लिए प्ररित करना 














चाहिए । --रोशनशाल शर्मा मग्ती 
परमात्मा का सहाय चाहना सगुण-नियु ण हल 
प्रार्थना जोर सब मुणों से सहित सब बोबो समाचार 










माता भाषा देवी जी का गत बियो 
देहान्तव हो गबगा । उनका अभ्तिस शोक 
दिवस )3-]-87 को उनके मिवास 
स्थान 6 मयीठा रोड अमृतसर में 
ममाया मया । भाता माया वेबी जी ने 
00 ब्ब की लम्बी आयु प्राप्त की । पर- 
उनको आत्मा को सदुर्मांत प्रदान कर 
गुण स्तुति होगो । ऐसी ही पहुि 
दवावन्द का सयुथ और निगल के 
सम्बन्ध से अंभीमत है । और यह उनका 
जभीकत अफ्ते में पूर्ण यूक्वि-युक्‍त एक 
समोचीनढ़े 


अरलरएफा-+क सर चसपलन>न्‍बसभक.. 


से रहित परमेश्बर को मान कर अपने 
आत्मा को उसके और उसकी आशा के 
अपेंंथ कर देना सयुण-निभु भोपसना 
कहाठी है ।'' 

स्पछ” है कि जब परमेश्वर भी समुच 
और निम्नुंण दोनो ही है तो फिर उसकों 
स्वृति ब्रार्थनीपासना भी दोनो रूपो मे दो 
होती चाहिये । णब हम ईश्वर को म्याय- 
कारी, दयाल्‌ बादि मुर्णों सहित याद 
करते हैं ता यद्ध सबुण स्तूकि है एवं जब 
इम अज्या, अशरोरी बादि यूनों से 
रहित उसका स्मरण करते हैं तो वह 


4 बकबर ३487 
>औौर----+-२०---+++-- 


साप्ताहिक बाद मर्वात भासम्वर 


भारत में साम्प्रदायिकता 


बढ़तो जा रहो है ? 


लेखक--*ो लाभम्वशकर ,पंडया !49॥, वरीरेश्ट पेलेस 


जद... 


26 नारायय बलोजफर मार्य, कमाई 


६ बढ़ाक से आने ) 

अत जाण हिन्दू उपाज यह बदुभव करते सभा है कि यदि तर धर्म समभादें 
थ लेक्युलरि्ण के वाभ पर किया हुआ छताब्दियों का हिम्तू समाज का आर्य 
स्वाद व बलिदान इद अश्पताण्यकों को हिस्दू धर्म ग शमाथ की उद्ारता के बारे में 
विश्यास नहीं दिला श्रका तो फिर इस सदारता कर आखिर में कया उपयोग है। 
पाधिक शहनशीखता के याम पर एक बहुत गड़ी कीमत अदा कौ गई। बत. 
हिन्दू संस्कृति प्र चारों ओर ते जाऋमण हो रहें हैं क्य हिसू का अपती इस सहन- 
शीसता थ उस्तरता पर से दिश्याद् उठ रहा है हिन्दुओं को मह अनुभव होने सभा 
है. कि उन्होंने अस्पतसमकों को खितनी अधिक से अधिक सुविधा देने को कोशिश 
पी उतवे हो अस्प्ंस्यफ लोफ आफामक बन कर अधिकार माषते समे हैं, दे 
जिस मकान के मेहमान कौ तरह रसे यये ये उसके ये मासिक बतवा चाहते हैं 
“तक असलो मालिक को निकाल बाहर करना चाहते हैं, दुर्शाग्य पे प्रस ने जी इस 
शत्य को धकाए उयापर करते के हनेशा छिपाने की कोशिश की जिसके कारण आम 


जरसयान भट्टी समझ रहे हैं कि हिन्दुजो ने उन पर बहुत्त अस्वाय किया है । 


आऋटूटरपंथी हिन्दू 


शुसलपानों के इत देश पर आफ- .. 


सथ के पहले हिस्दुओ को यह गासूम ही 
महा था कि पर्माकम्ता अथवा सासा- 
दायिकता क्या बस्तु होती है और एक 
भय के अनुयायी अन्य धममविश्रध्वियों के 
यूया स्थल नष्ट करना भी अपना धम 
आन सकते हैं- जज नदि रऋुछ हिन्दुओों 
के कार्य अबया नापंण शाध्यवायिक हैं वो 

सुससभानों को निरन्तर काम 

के प्रतिक्रिया स्वरुप ही हैं 
आखिर में सहनशीसता की भी कोई 
आनबीय सीमा होती है। मुसश्षमाव लोग 
विश्व के सब देशों में कटटरपकिता का 
बप्टपिक्नने रहे हैं । 


विश्व के बिहानों के रिसच ने यह 
कायित कर दिया है कि हियूं धम ही 
विश्य के अरमों कौ जनती है और इसने 
हमेशा अन्य श्व्मों को भारत में फलने- 
फक्रते मे मदद किया है क्योकि हिन्दू धम 
सब पधम अ्रमझाया तथा सब ध्र्मों के 
सह अस्तित्व की नींव पर ही. बना हुमा 
है। हिन्दुओं का इसम कटटर विश्यास 
है और यही हिंदू कटटरगादिता है। 
उपरोक्त उदाहरणो हे यहू॒स्पष्ट है कि 
हिंदू धम थे समय प्रक्युशरिण्म का 
मूतिमान स्वरूप है पर उसकी उद्ारता 
का हमेशा उसी के गिरद्ध दुसपयोव हु ला 
। 
हे इस तरह के उक्तर धृर्ग व समाझ 
को साम्मदायिक कहना दुनिया का संकसे 
बढ़ा कूकू है। यह पांखण्ट की प्रात 
है ओव $एक गहान सस्‍कृति को बष्द 
करकेंए सर्वत्ति प्रवतम है आजिरकोर 
इन पारयाल जिकार की शोषों की 
किसने कह अधिकार दिया है. फि ईे इस 


शुल्ुकामप्रणार कर | 
“पाहांगल्कत[दुर्णाप्य(की) बात है कि 
अवश्रमूदसमात, [ईशाई, अह्ृदी इत्कावि 


“पृपशण के सब समाथ दिन और रात अपने 


समाज के उत्नान के लिए काम करना 
अपना कं व्य समझते हैं [ठव पाश्यात्य 
'क्यिर के हिलू बपने समाय की रक्षा 
से मैतिक उत्थान करने बासो को सासा- 
आविक कह कर उनका अनादर [करके 
दिलू सका को तीन खोदना बाहते हैं। 


वास्तव में यह एक बलत भावना है 
यदि अस्य समाण को मुफलात पहुचाये 
बिना कोई व्यक्ति या प्वस्था अपने धम 
थ समाज का उत्बान करती हैतो वो 
कद्षपरि सास्म्रदायिक नहीं है। मा यदि 
अपने बण्चों को दृध पहले पिलातो है 
और दूुसरो को बाद मे देती है तो क्या 
मो स्मार्थी द साम्प्रशंयिक कहसायेगी । 
हिन्दू सोग अब इस सत्य को समझ-सने 
ठ्नी से उनकी अनेग समस्याय हस होदे 
सवेगी । 


सह स्पथ्ट रूप से सपक्न लिया जाना 
जाहिन कि देश म सब साम्प्रदायिकता 
की जब राधा राष्ट्र में विधटनकारो 


शक्तियों के बढ़ने का प्रथम कारण है, 


खोलसे आदशवाद व झूठ नकथा सेक्यूस 
रिज्म के नाम पर अस्पसशयकों का 
अस्धाधु ध तुष्टिकरण तवा दूसरा कारण 
हैएस भू का ब्रचार कि जो हिन्यू 
सस्याएं अपने समाज वी शेवा करती है 
ये साम्प्रदायिक है । शूटे ॥चार के लाधार 
पर किसी देश में भावनात्यक एकता 
उक्त नहीं की था सकती है जब तक 
जल दी दोषों का परिपार्थन वही होशा 
हैं बग तक दैथ की अम्मदादिक व राध- 


_गीतिक परिस्थिति गिगदती ही जाएगी । 


इसे कोई भी रोक नहीं सकेवा । 


सेक्यूलरिण्स का बुरपयोग 


थी राजयोपालाबाय जी ने का 
था कि--“सेक्युलरिण्म एक अत्यन्त 
बसत समझा हुआ शब्द है। अत्पस्र्यको 
के साथ स्याय,,करने ,का अर्थ यह नही 
है कि बहुससत्यकोी के साथ, अन्याय किया 
जाए ।” (स्वराज्य बिक थक 97) 
सैक्यूसरिज्म का यह अय कदादि नही है 

हिन्दू [लोग अपने व्य तत्व को ही 
सो बैठे यह स्मानांवक ही है कि हिन्दू 
_ समाज अपने हिन्दुत्व की रक्षा के सिए 
चिन्तित हो, (ए के थोष, मूस्लिम 
इृडिबन्स) 


हिन्दुओ का थो भारत को आबादी 
के 85 प्रतिद्षत और समस्त विश्व की 
आायादी के 5 प्रतिशत है। यह पूरा 
लीफतांतरिक व सर्वक्षानिक अधिकार है 
कि ये अपने सासकृतिक व नैतिक अधि- 
कारो की रक्षा कर, हिन्दुओ को यह 
समकझ्षया चाहिये कि जबकि विश्व से 
मुखलमात व ईसाईयों के: प्चासों देश हैं 
उनकी सिफ एक ही भातृ भूमि हिन्दु- 
स्ताम है अत उसकी रक्षा करने का उन्हे 
पूर्ण अधिकार है। पर आज सेक्यूलरिज्म 
के नाम पर हिम्दुजो के अधिकारो का 
हनन हो रहा है जबकि वश्पसख्यक उस 
के नाम से अधिक से अधिक साभ उठाता 
अपना अधिकार समझते हैं । 


बावरी मस्थिद पर दिये कुछ मुस्लिम 
नेताजों के भाषण अत्यन्त आपत्तियनक हैं 
पर विश्व हिंदू परिषद जैसी सस्‍्थाओं 
के अहिसक नेटाआ द्वारा दिए गये 
सावणो-को उनके समक्झ रख क+ दोनो 
को एक ही तराजू पर तठोलना और 
अधिक झूठी व शमनाक बात है प्रसिद्ध 
लेखक भी सीताराम योयल के अनुसार 
हिन्दूओ को उन्हीं के देश में साम्प्र दा- 
गिक कहना दुनिया का नौवा आश्यय 
है। 

आज मस्खथिम नेता यह चिल्लाने 
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लगे हैं कि वे जाजादी के 40 बथों के 
याद भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर सके 
हैंपर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 
मुस्लिम सीन स्वय ही अपने प्रिछडे पर 
के लिए जिम्मेदार है। वे अपना पिछडा- 
पन आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके अपनी 
बुद्धि व योग्यता यढा कर तथा हिन्दुमो 
के साथ बजाए विदेशी प्रभाव में आकर 
झगड़ा करने के, प्रम के साथ रह कर ही 
कर सकते हैं । 


दुर्भाग्य से उनके नेता भी अपने 
स्वान गत उन्हें शूठा डराते रहते हैं कि 
उन्हे हिन्दू समाज से खतरा है गिससे 
जाम मुसलमान उत्त जित रहता है अत 
प्रस तथा सरकार को भाहिए कि ये इस 
सत्य का कि हिन्दू समाय विश्व मे सबस 
उदार है उदाहरण सहित प्रचार करे 
यही आपसी सम्बन्ध सुधरने का एक मात 
भाव बचा हैं। 


स्वतन्त्रता व लोकतनन्‍्तर 


महात्मा गाधी महू जानते भकि 
देश मे मायरिको की स्वतन्तता, लोक- 
हमले, समाजवाद व सब धम समभाव 
तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक 
हि दुस्तान मे हिन्दू धम सुरक्षित है अत 
वाधी जी हमेशा राम राज्य (की बात 
करते थे। गाभी जी कहते थे कि--हिदू 
धम सब धर्मों व सम्प्रदायों के कल्याण क॑ 
लिए प्रयस्नशील है और उनके द्वारा नो 
समस्त विश्व का कल्याण करना भाहता 
है। अत हिंदू धम मानव धम् के रुप 
से एक अत्यत बहुमूल्य धरोहर है जिस 
की विश्व के समस्त सोमो को रक्षा 
करनी भाहिए। यह समझ लिया जाना 
भाहिए कि हि बृ धम का दश्मन समस्त 
मानव जाति का दुश्मन है। यदि आन 
गाध्ी जी जीवित होते तो वे अपनो 
पिछली भूलो को स्वीकार करक हि हू 
समाज व धम के > बन क लिए अवश्य 
काय करते चाहे उह कुछ स्थापित हित 
बासे उनके इस काय के तिए साम्प्र 
दायिक ही क। न कहत | (हि दु सम ज 
क॑ प्रति विष्यासधात नामक पुस्तक स॑ 
उद्धरित । 


जडं््जिल 


हैडमास्टर की आवश्यकता 


सहायता तथा मान्यता प्राप्त आय उच्च माध्यमिक बिल्लालय क 


लिए एस ए वी एड तथा हायर 


सेकण्हरो कक्षाओं के शिक्षण का 


कांच क्ये का अगुभब अयबया संकष्डरो विधालयों से प्रधानाध्यापक के 
पद पर कार्य करवे का पांच धर्द के अनुभवों मोग्य प्रशासक तथा निष्ठा 
चान आम सालो हैशमास्टर प्रारम्भिक बेतन 720 रुपए बेतन 
श खला 720-3350 सें आवश्यकता है। विस्तृत आवेदन भन्‍्त्री, आये 
समाय शिक्षा श्रथा, अश्रमेर को शोध अस्तुत करें। 

माज्नीं- जाये तमाज शिक्षा सभा, अजनेर 


साप्ताहिक भार्ग मर्यादा आाशम्ार 


(संद, व. 7९. क्ष|ठ... 55) 


29 गकादार ॥#87 





केरल में वेदिक संस्कृति के प्रचारक 


विद्वान का 


अप्य समाज बड़ा बाजार पानीपत पिछले 

दस बर्षों से भारविकोत्सल के अवसर पर 
एक आय॑ वैदिक विद्वान को नकद राशि 
शाल व बैदिक पुस्तक भेट कर सम्मानित 
व परस्कृत कर रहा है। वेदों पर सेखन 
व वाणी से प्रचार करने बाले बिढ्ानो 
का सम्मान करने बाला हरियाणा मे 
एक माज़ आय समाज बडा बाजार पाती 
पत ही है। इस बार आधार्य नरन्द्र भूषण 
केरल निवासी को सम्मानित किया गया । 
भी भूषण ते आय ग्रस्‍्थों का श्ञात हरि- 
बाणा से ही प्राप्त किया | 


अभिनम्दन के समय बताया गया कि 
आधाय नरेख भूषण का अनेक भाषाओं 
पर पूर्ण अधिकार है। सस्कृत, हिन्दी, 
मसयाक्षम, अग्न जी, तमिल, तेलगू व 
कन्नड आदि भाषाओं में ये ऋषि दया- 
ननन्‍्द के सिद्धाम्तों का प्रचार कर रहे हैं। 
केरल सरकार द्वारा भी उन्हें 'साहित्य 
पुरस्कार” दिया बया । यह पुरस्कार 


अभि नन्‍्दन 
प्राप्त करने कसे मे केशल के सबसे छोटी 
आयु के बिह्वान्‌ हैं । 

अभिनम्दन समारोह की अध्यक्षता 
कर रहे स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने 
आये समाज बढा बाजार द्वारा आये 
विद्वानों को सम्मानित करते को अशसा 
की । उन्होने कहा कि जो सोब बिड्मानो 
को धन सही वे सकते वे कम से कम 
सम्मान तो कर । उन्होने कहा कि जब 
से आय समाज ने शास्तरार्थ व लध्यन का 
काय बन्द किया है, तब से देश मे अन्ध- 
विश्वास बढ़ता जा रहा है। 


ऊन्होने नई शिक्षा प्रभासी के अन्त- 
गत संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा पर फिसला 
प्रकट की । आचाय॑ नरेन्द्र देव मे कहा 
कि यह सम्मान मेरा गही हुआ अपितु 
व्हषि दयानस्द का हुआ। उम्होने सोगो 
से अपील की कि वे आने बाली सन्तानों 
के लिए जहा उत्पत्ति छोड़ने को चिन्ता 
में सने रहते हैं। उन्हें उठके लिए भार- 


चम्या दयानस्द मठ का तीसरा वरधषिक उत्सव 
बड़ी धुमधास से सनाया गया 


चम्या दयानंद मठ का तौररा 
बाबिक उत्सक बड़ी धुृपश्माम से 6-7 
तवस्वर 87 को मनाझा भया । अमृतसर 
से !50 कागढा_ से 60, शिमला ये दो 
पृस्दरनगर से 8, यम्मू से ]0,दोताववर 
से 0, अन्य स्थातो से ूल 300 दर्शक 
पहुंचे 6-7को बैदिक यति मण्डल की दो 
बंठवों श्री स्वामी स्र्वॉनम्द थी अध्यक्ष 
दयानम्द मठ दोगायमर की अध्यक्षता भें 
हुईं भोर अबले साल के लिए कार्यक्रम 
बना 7 को एक हजार नर-रियों ने 
शोभा बात्ा निकासी लो सब अवारो से 
कल बहा आशाराम 


तीय पस्कृति न बेदिक लिक्षा की सम्पत्ति 


भी छोडनी चाहिए । 

जायें समाजे बड़ा आायार के प्रधान 
रामानम्द सिगला नें आनभार्य नरेसत्र देव 
को पसाह सौ दवण की थैली, पुस्तकें व 
अधिनन्दत पत्न भेंट किया । 


मार्च मे तौर कमान के शक्य वेदीवाण के 
जेल दिखाए । बमतां 8000 से ऊपर 
थी । कनता ने 780 तफया इनाम दिया। 
3 बेकियाँ भारती शम्बन से इस सम्मेलन 
में बवारी। 6 नवध्यर को पूर्ण भाहुति 
हुईं। 40 साधुओं को मार्वे व्यय 200 
न खनन 32000 क्पए्‌ हुबना । यहा 
977 में एक झोपडोीं थी अव!2 कमरे 
ढक फार्भती 0 शौंचाशद 3 स्मानायार 
हैं। हाल व गड़शीसा बन रही है। इस 
खमय वक 4 साख स्पया शय भूफा है । 
4 सास और सबेगा 300 दर्शकों के 
था | इस सब कायय का तेहरा स्वामी 
सुमेघावस्द के सिर है. उन्होंने दो युस्कुल 
थ फार्थेशी भी चला रखे हैं । 
--शवोचानन्द स्वानी 
दकाभरद मर दीमानवर 





खिल १ ्् । 


जय पा 


4८ 25० 
(६ 883 माइक पद उ परसकन ता उपर सकी देय जातक के बृदत हरपर करे वर्ण अपर पृचल नर शेर दिपलुप हा 


जालनार से इसकी स्थायिदी आर्य अतितित्रि सथा पंयाव के चिए अफालित हुआ । 


शाखा कार्यालय 


63 भली राजा केशरनाथ चावड़ी 


बाजार देहली--00(% 









द्रभाव--269838 






भीड़ फिलमपुरा >> 
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वर्ष 9 अंक 35 2 मार्येशोष सम्बत्‌ 2046 तदानुसार 6 दिसम्धर 987 वयागन्दाब्य 63 प्रति अंक 60 पेसे (बआधिक शुल्क 30 रुपये 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से प्रधानमन्त्रो 
श्री राजीव गान्धी की सला पीड़ित फण्ड के लिए एक लाख 


9 हजार रुपये की राशि भेंट को 











हि 


न, 





चित्र मे प्रधानमम्तों भी 
* पुस्य स्वामी अरद्धानन्श जी महाराज 
से गुरकूघ कामणी की स्थापना करते 
सृथय अपने सामने एक विशेष उतदृश्य 
रखा था कि यहा से पढ़ कर निकश्नने 
खासा अत्येक विद्यार्थी एक सच्चा नाव- 
रिक बन कर देश, भाति और समाज 
की सेचा का कार्य करेगा । सचमुच गुर- 
कूम के विद्ाधियो,व स्वातको ने स्वामी 
घड़ानम्द जी के आवशे की बहुत कुछ 


यान्धी जी के साथ, भी 
सी शर्मा,श्वी सत्यदेषव जी भारहाज विद्यालकार,आपार्य शगवानदेव 








पाक्षना की है। 

युरुकूल के विद्यार्थी धामिक कार्यो 
के साथ-2 सामाजिक कार्यों में भी सदा 
जम्नसर रहे हैं। महात्मा जारधी जीने 
जब अछ्लौीका मे अपना आस्दोलन आरम्भ 
किमा तो युस्कूल के विज्यावियोंद्वारा 
मज़पूरी करके और उपवास आदि रख 
कर इस कार्य के लिए सैंकड़ों दपया 
इकट्ठा करके भहात्मा मृस्लौराम,(स्वासी 


4 कब कक तल 


बीरेना जी प्रधान आय अतिनिधि सभा पंजाब के अतिरिक्त भी सोमताथ जो मरबाह हक पाक 
पूथ सासद और थ्री बलभद्र कुमार हृषा, श्री सरदारीलाल जी वर्मा आदि लड़ 


अडानम्द जो) ने उ हे सहायताब भिज- 
वाया था और भी देश में जहा बाढ़, 
सूखा आवि पड़ा मुस्कल की ओर से 
बहा पूण सहयोग दिया बया बोर जो 
सह्वायता दी जा सकती थी की यई | 
इस बार थो देश मे सूला पडा है । 
इसकी लपेट में देश के कई राज्य जा 
गए हैं। राजस्थान की स्थिति इनमे सब 
से खराब है। वर्षा न होने से तालाबो 






गई 


पत्षि शी जार 
दे रहे हैं । 

और कूआ का पानी सूद गया है। पानी 
के बिना जाहि 2 मची हुई है न पशुओं 
को चारा है न पीने के लिए पानी है। 
पशुओ को बात छोडिए मनुष्यों के लिए 
भी दुर-दूर ठक पीने का पानी गही मिल 
रहा | फसल न होने से अन्न तो कहा से 
मिलना था। 


( शेष पृष्ठ 4 पर ) 








खाप्ताइक जायें मर्यादा जायन्‍इर 





यज्ञ के दो पंख 
लेखक---भी स्व. महात्मा भ्रभु आभित जौ 





( गांक से आये ) 


जैंसे सूर्य का ँ्रकाध हर क्षण आता 
है ऐसे ही मनुष्य की वृद्धि में भी प्रभु 
सक्तिः देव की प्रेरणा हर क्षण चसती 
है परस्तू '-- 


। बह लोग थो प्रभु से विमुल हैं 
बह तमोगूणी कहलाते हैं, वह प्रेरणा को 
समझ नही सकते जैसे नेलहीन सुर्वे के 
प्रकाश को नहीं देख सकता । 


2 यो र्जोगूणी है--अर्थात्‌ जो 
प्रभू स्मरण करते हैं, यज्ञ जप गायती 
हारा प्रभू की आराधना करते हैं परन्तु 
काम, क्रोध, सोभ ग्रस्त रहते हैं, यह 
प्रभु प्रेरणा पाकर खो बैठते हैं। 


3 यो काम, क्रोध, लोभ को बश 
में करते और गायत्री, अप और बमश 
ह्वारा प्रभू की उपासनां करते हैं उनकी 
सात्यिक बृत्ति होती है और नाना प्रकार 
की प्रेरणायें प्रभु की मिसी हुई को समझ 
सकते हैं क्योकि यश्, भायत्तनी और बढ़ि 
का देवता सवित है। 


(बृहस्पति ज्ञान विद्या का देवता है 
क्योकि ज्ञान ओर विद्या बृद्धि मे प्राण 
होती है । इसलिए बृहस्पति को भी 
बुद्धि का वेबता कहा परन्तु बुद्धि की 
जात का देवता सबित है ऐसे यज्ञ की 
जात का देवता सबित, और किया का 
देवता इन्द्र है) । 


महापुरुषों का आदर्श 


वज्च दो प्रकार के है 


 गैत्यिक--साधारण यह नित्य 
कम है । 

2, नैभित्तिक--इसमे दश पूणमाशी, 
कामना सिद्धि तथा ग्रायक्चिवत के यज्ञ 
शामिल हैं। 

यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी और वानप्रस्थो 
कर सकता है परन्तु । 

विशेष यज्ञ 

विशेष अधिकार और विदोेष रूण से 
झौर विशेष नियमो के आधीन किये जात 
हैं। उन यजञ्ञो मे वही अधिकारी द्वोता 

है जिसके पास अपने पक्ष, धृत, दुग्घ के 
लिए दान दक्षणा के लिए, प्रजा सहा- 
यता जोर सेवा के लिए भादी, स्रोना, 
बनन, फल हो । 

3 यज्ञ मं १रने योग्य ऋत्विज, यज्ञ 
विद्या के श्ाता हो, अह कार, लोभ और 
हिसा रहित बूत्ति, और जितेलिम भोर 
सबमी हो । 

4 बरा हुआ ऋत्विज)_यजमान का 
रूप बन सके। 


$ यज्ञ काल में यजमान के सब 
पापों का ऋत्थिज भागीदार होता है । 


! यज्ञ और यामत्री बाराधना में 
जो काम, क्रोध, लोभ को जितना अपने 
वश में रखता है, उतना बहु सात्विक 
बृत्ति बाला बनकर बूड़ि मे प्रभु प्रेरणा 
को समझने के बोग्न होता है । 

2 योग में तो काम जीतने से नागा 
प्रकार के तप की प्रेरणाएं मिलती हैं थो 
आत्मा से सम्बन्ध रखती है। 


3 क्रोध जीतते पर ब्रह्म शान का 
जनूभय, सोभ के जीतने पर त्याग बैराम्प 
की प्रेरणाएं मिलती हैं। 

4 यज्ञ, थप करते बासे को --- 

काम जीतने पर मानसिक बस, 
सकलल्‍प बल, सकल्प बल और क्रोध जीतन 
पर नाना प्रकार के यज्ञों की प्रेरणाए 
और सोभ जीतने पर उत्तम और नाना 
ऐश्वर्य और बडे भारी यज्ञ की प्रेरणाए 
मिलती हैं । 

सबित देव सबका उत्पादक, पालक 
पोषक, रक्षक और नियामक है वह अपने 
उपासक को जोजो प्रेरणाएं बढ़िमे 
प्रदान करता है, उसके सात अभ हे -- 


जीवन प्रबाह को न टूटने दने 

बाला । 

2 गरभ से छूडाने वाला । 

3 कछये को पका देने वाला । 

4 भून देने वाला । 

5 आनन्द में ज्रो विध्त बाधाए 
आती हैं, उनका नाश करने वाला | 

6 सब सिद्धिया का देन बात्ता । 

7 सन--से सूकम, व-से शून्य, 
त--से रक्षा करने थाला अर्थात्‌ (अपने 
भक्त की तो विशेष रूप से उसके शरणा 
गत कम के बदले और साधारण जनता 
की कम फ्ल के रुप में रक्षा करता है। 
सुक्म से शूय अवस्था म गृप्त रुप से 
रक्षा करते बाला जद्दा मानव को बूुढ़ि 
नही पहु्च सकती है, न अनुमान लग्प 
सकती है, बिता आश्यय वे एस प्रभु 
रुबित देव की उपासना और शरण 
उपासक को ब्यो प्राण ना होती। 
क्योकि काम, क्रोव, लोभ की वृढ्धि ही 
बाघक है । 

काम---एसा लोटा है जिसके नोचे 
में छिद्र निकला हुआ है, वह समृन्द्र से 
सी भरा जाए तो सारे का सारा जल 
निकाल देता है, लोटे मे धारण नही हो 
सकता । 

ऋेध-- ऐसी छलनी है,जिसमे सहसो 
छिठ्र हैं, जल समुद्र से भरने पर भी तुरन्त 


बिना देर सबे सारे का सारा निकल 
थाहा है। 

लोच--वासोदार छलनी है, भरा 
हुमा जल भी कुछ देर में विकल जाता 
हैं, इसलिए शास्तफारों और 
योधियो ने यही अनुचव किया हर 
और अह कार का ताम आशा में क्यों 
नहीं जाता ? काम, कोघ, जोभ तो कल 
कबीर हैं, परम्तु मोह और 
नह कार नहीं । 

परमेश्वर की भवित वमस्कार से 
आरम्भ होती और समपंथ पर समाप्त 
होती है । 

मोह इतना बढाया जावे कि अपने 
पृत्र, शरीर, परिवार से बढला-बरढ्ठा 
खसार के प्राणी मात तक पहुंच थादे 
और बह कार मे प्रभु के अपंभ हो जावे। 

ओर अहुंकार का स्वरूप 

मोह अन्दर से मूछित करता हैं जौर 
अह कार बाहर से मृछित करता है इस 
लिए प्रभु सबित: देव की उपापतना और 
हरण लेने से मोह ता प्रेम ये बदल कर 
अन्दर सारे अन्त करण को आनग्दित 
और सचेत कर देता है और जह कार 
अपण होने से बाहर की आयें खुल जाती 
हैं और बाहर उस हर जनह प्रभू की 
आंत्मा ही आत्मा नजर आती है। 

यह ममृष्य निक्ृषष्ट है थो मनुश््य देह 
को पाकर कुछ नहीं देता। उपासक जो 
सामत्ी माता की शरण लेता है। उसके 
हृदय में भूभू व सब व्याहृति ज्यो-््यों 
व्याप्त होती जाती है धह निडृष्टता मे 
उत्कृष्टता और भष्ठता की ओर बढ़ने 
समता है। पहला अवस्था उसकी त्याग 
की मह होती है कि मागते बाला दर 
पर आता है था उस दने म॑ खुशी मनाता 
है। यह मनुष्य ५ भवगप बनने की पहली 
गौर अच्छी +उत्पा हू । 

उससे अच्छी अयस्था यह होती है 
कि बिना मात" भी जपन आप वने की 
इच्छा बचों रहती है इसस उत्तम और 
श्रष्ठ अवस्था यह होती है कि वह अपना 
नियसानुकूल दशा निकाल कर बान 
करता और अपनी सम्पत्ति को रक्षा 
करता और बढाता है। इससे भ्रंब्ठतर 
अवस्था यह हांती है कि अपने जीवन 
विर्णह के लिए अपनी आमदनी से कुछ 
रख कर बाकी सारो सम्पास प्रभू अपण 
करता है और नाना प्रकार क॑ यज्ञो को 
करने मे लग जाता है और श्रेष्ठतम 
अवस्था इसस ऊपर वह हांती है जो देवों 
की होतो है उनका सेने आर देते का 
स्टोर सारे का सारा प्रभु अपण होता है 
बह अपने को न मात्षिक मानता है न 
नौकर, बहू अपन आपको ट्रस्टी मानता 
है यह अवस्थाए लोभ को वृत्तियों को 
त्यायने से प्राप्त हाती ह। संसार मे 
कोई वस्तु या व्यक्ति, पद या पदा्े 
हो, उसमे अच्छाई ओर बुराई दोनों 
होंगे। इसलिए उपासक की बूद्धि प्रभु 
प्रेरणा से अच्छाई को और अच्छे को 
गर्णन करती है ओर बूरे और बुराई को 
छोडती जाती है उपायक में प्रभुदेव अपने 
मस्‍्ण का रुप अवेश करते हैं भौर उसके 


यज्ख्ों 
और पथुवो की बृत्ति से बदल कर दिव्य 
मून बाला थन जाता है। देव का अर्थ 
है--अकाश, दान ओर सुख देने वाला । 


अब हम पढताल कर' हमारे शरीर, 
तन, मन, चित्त,बूद्धि, ग्रह कार, आत्था, 
आख, नाक, कान, जिह्ठा काषी, हाथ, 
पाव, त्वत्ा और प्राण ने से कौन से ऐसे 
भाव हैं जो प्रभू की उपासता मे पूर्ण 
रूप से अपंज हैं। गदि इनयें से कोई नहीं 
ठो और हमारी क्या बल्तू उसदी उपा- 
सना में अर्पंण है जौर वह कितनी, ताकि 
हम अपनी सात्यिक, रायतिक और 
तामसिक बृत्ति का लगा से 
कि हमने कौन सी बृत्ति अधिक है। 

ठामसिक वृत्ति वह है जो दूसरे को _ 
का अपना अनिष्ट करती या चाहती 
| 

राजसिक भृत्ति वह है जो यश और 
ताम भाहती है, सु चाहती है। 

सात्बिक बृत्ति यह है जो सब को 
भलाई में नि स्वार्थ श्रभू अपण होती है। 

प्रभु का नाम मगलकारी है। हे 
के भक्त का जब भक्ति मे प्रवेश 
समता है तो उसकी निशानी मह है कि 
उप्तके हृदय में दूसरों की भलाई की 
इच्छा पंदा होनी शुरू हो जाती है परन्तु 
नह भलाई नहीं कर सकता ओर थो 
करता भी है उसमे उम्रका स्वार्थ छिपा 
रहता है। चाहे नाम का हो भाहे काम 
का--निष्काम भलाई से तो केवल इच्छा 
ही पैदा होती है और जब भवित मे प्रवेश 
करती है तो भक्त दूसरों की तन, मन, 
धन से सरल स्वभाव से भलाई करने सब 
जाता है परन्तु भलाई अपने आप सोच 
नही सकता और जय भले काम करते 2 
उस का यश फ्रेश जाता है या फंलने 
लगता है तो लोगो की, दीन दु छियो 
की आशोश और सत महात्मानों की 
प्रसन्‍नता और लिव सकल्प आकाश से 
परमाणु हारा उसकी बूद्धि भे एक प्रकार 
का पवित्त सात्विक प्रकाश उत्पत्न हो 
जाता है वा होने लगता है जिसके दिमान 
में हर समय या समय-समय पर ससार 
के हित-जनठा के कल्याण की स्कीम 
पूछने लगती है। 


सम्पावकोय-.... 
चोदह॒वीं का चाँद 


सार्ववेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने हिल्ू जगत्‌ जोर विशेष कर 
शागे जगत पर बहुत उपकार किया है जो ““चौदहनी का चाद ताम की 
युस्तक पून: प्रकाशित कर दी है। यह बही पुस्तक है जिस के लिए अमर शहीद 
अहाशय राजपाल की हत्या सन्‌ 929 मे कर दी थी । मह पुस्तक स्वर्गीय श्री 
श्र. चमूपति जी ने लिखी थी। सत्पार्ण प्रकाश के भौदहनें समुल्लास में महति 
दयानस्थ सरस्वती ने इस्साम के विदय मे जो कुछ सिखा था उस के उत्तर में 
मूससमानों की ओर से महृि के विदद्ध बहुत कूछ लिखा जाता था और उन पर 
कई प्रकार के सिराधार आरोप लगाए जात॑ ये। आये समाज को ओर से इन का 
उत्तर पहले श्रीमान्‌ मुन्शी इन्द्रमणी मुरादाबादी को तरफ से दिया जाता था उस 
के पश्चात्‌ धर्मेंगीर पष्डित सेशराम जी इस के विषय मे यही कूछ लिखत रहे । 
इस के लिए उन की भी हत्या कर दी गई थी । उस के पश्चात्‌ किसी और को 
आहस न हुआ कि मुसलमानों ह्वारा महृथि वयानन्द पर सवाए गए आरोपो का 
ओोतर कोई दे सके | भी पणष्डित लेखराम जी ने मरने से पहले एक प्रकार से यह 
बसीयत की थी कि उन के पश्चात्‌ आम समाज से साहित्य निर्माण का काम 
अम्द नहीं होता चाहिए। उसी आदेश का पालन करते हुए थी पष्डित चमूपति 
जी ने चौदहवी का चाद नाम की पुस्तक लिखी थो। उस समय तक कई मुस्लम 
उम्रवादी उन की हत्पा करने का पद्वन्त भी बनाते रहे । उस में तो वह सफल 
न हुए परन्तु उन्होंने महाशव राजपाल जो की हृत्या कर दी। 

पब्डित 'भमूपति जी ने जो पुस्तक लिखों थी बह उर्दू मे बी और मुसलमानों 
के कई साहित्यकारों द्वारा लिखित पुस्तकों से भी बहुत कुछ लिया भया था। 
साथ ही कुरान मे जो झुछ लिखा गया है बह भी उन्होंने उधृत किया था और 
उन्होने यह प्रमाणित करने या अ्रयास किया था कि महृति दयानन्द सरस्वतों ने 
इस्लाम के विषय में जो कुछ लिखा था बह बिल्कूल ठीक या, कई बार मुसलमानों 
की तरफ से यह आपत्ति की जाती रही है कि महृषि दयातन्द न सो उदू जानते 
थे न जर्बी । उन्होने कूरान के विषय मे मह सब कुछ केसे सिख दिया। इस का 
स्पष्टीकरण करते हुए श्री पष्डित चमूपति जी ने अपनी पुस्तक मे महृति दबानन्द 
के शब्दों में दही इस आरोप का उत्तर विया है कि सत्याथ प्रकाश मे इस्लाम के 
विषय से यह सब कुछ कैसे लिखा गया। मह॒र्थि दयातन्द सरस्वती ने स्वय सत्यार्य 
हूकाश में इस के विषय मे जो कुछ लिखा है बह निम्न प्रकार है.-- 


“पह चौदहवा समूल्लास मुसलमानों के मत के बारे में केवल कुरान के 
आस्तविक अर्थों को सामने रखते के लिए लिया ग्रया है । दूसरे मूसलमान जो इस 
के विषम भे कहते हैं। उस के अनुसार नहीं लिश्ा गया । मूसलमान जिन्हे कुरान 
ऑरार विश्वास है, इस्लाम पर भरद्धा है। उन्हे कुरान पर ही विश्वास है यद्यपि 

और कई बातो के विषय मे इन मे आपस में मतभेद है, पर कुरात के विषय मे 
सब एक मत हैं। अर्बी कुरान का जो अनुवाद मोलवी साहिदान ने उ्ू में किया 
है, उसे देवनागरी अक्षरों में और आये भाषा मे प्रकाशित किया गया है और उस 
के विषय मे कई बढ-2 मौसबियों की सम्मति भी से लो गई है। जब उन्होने 
कहा कि यह ठीक है, उसी समय इसे प्रकाशित किया गया ।”” 

इसी विषय भें आगे चल कर बहू लिकते हैं:-- 

“कुमारी खुश किस्मती से कुरान का बह उदू अनुवाद मौजूद है, जिसे 
आगे भाषा का रूप दे कर मौलबियों ने शुद्ध किया था। वह अनुवाद शाह 
रफीयुहीन साहब का है। पाठक यह जान कर हैरान होये कि आय भाषा के 
अत्यार्थ प्रकाश मे उधुत किया गया कुरान का अभुवाद शाह रफीयुद्दीत के विधारो 
के मुतानिक है। उद्द सत्यावं प्रकाश के प्रकाशित होने पर किसी और अनुवाद 
के प्रकाशित करने के स्थान पर शाह रफीमुद्दीत का अनुवाद ही प्रकाशित किया 

* जाया है |” 

जो कूछ मैंने ऊपर लिखा है बह इसलिए कि आयें थनता को यह पता लग 
« जाए कि महृषि ने सत्याषं प्रकाश मे इस्साम के विषम मे जो कुछ लिखा था। 
बह बिना सोचे समझे न लिखा थार अपितु कई मोसबियों के अनूवाद को सामने 
रख कर ही लिखा था। इसलिए उन पर यह आरोप भही लगाया जा सकता कि 
उम्होंने अनजान और बिता सोचे समझे इस्साम के विषय में यह सब रुछ 
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हैं। उदाहरभाज कयामत की रात क्या होती है? यहिस्त क्या है? फरिश्ते कौन 
हैं? अस्ता मिया की कितनी किसमें हैं? इस्साम मे औरत का कया दर्जा है? 
इस प्रकार की और कई बातें हैं। इस पृस्तक को पढ़ कर इस्लाम के विषय मे बहुत 
कुछ मालूम हो जाता है। मह पुस्तक उतू में सिजी वई है और कई जगह इसमे 
कुरान की आयते भो उध्ृत की गई हैं दरन्तु साथ ही उन का अनुवाद भी दे दिया 
यया है। इस पुस्तक की सब से बड़ी विशेषता यह है कि सरस भाषा भे इस्लाम 
के विषय में बहुत जानकारी मित्र जाती है। जो भाई उद्दू जानते हैं उन्हे यह 
पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए । इसका मूस्य केबल 2 रुपए है और यह सार्वदेशिक 
जाये प्रतिनिधि सभा, वयानत्व भवन, रामसीसा मैदान, नई दिल्‍ली से मिल 
सकती है। --बीरेग्ड 


गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय 
का प्रशंसनीय कार्य 


गूरकूल कागड़ी को स्थापना भरी स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ते केवल 
बंदिक धर्म के प्रचार के लिए ही न को थी! वह अपने समाज मे एक नई क्रासि 
लाना भाहते थे। गुरुरुत मे जो ब्रह्मतारी पढा करते थे, वह अपनी शिक्षा के 
साथ 2 समय-2 पर समाज की सेवा भी किया करते थे | जब गाधी जो आजादो 
की लडाई लड रहे बे, उस समय गुरुकुूल के विद्यार्थी उन के सत्याग्रह मे सम्मिलित 
होते रहते थ। कई बार स्वय व्रत रख कर कछ पैसे जमा कर के उस के लिए 
दान भी दिया करते थे। गुरुझुल की उत्त पुरानी परम्परा को कायम रखते हुए 
पिछले दिनो गुरुकुल के सारे प्राध्यापको. विध्वाधियों और समर्थकों ने प्रधानमन्त्ी 
के सूखा पीडित कोष के लिए एक शाख छ हजार रुपए प्रधानमन्ध्तों को दिया । 
यदि मेरा अनुमान गलत नहीं तो गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्य'लय पहली सस्था है 
जिस न इस कोष में अपना योगदान दिया हैं। यह एक अत्यन्त प्रशसनीय उदा« 
हरण है जो गदकल के प्राष्यापको ने दूसरी सस्वाओ के सामने रखा है। इस क॑ 
लिए मैं इस के प्रेरणा सोत गुरुकुल के परिद्रप्टा श्री सोमनाथ जी मरवाह एंडबोकेट 
और कूलपति भरी रामघन्त्र शर्मा को बधाई देता हु। इसी के साथ उन प्राध्या- 
पको और विज्याथियो की भी प्रशसा करना चाहता हू जिन्होंने इस काय के लिए 
दान दिया है। जो रुछ किया गया है इस के लिए सारा आय॑ जगत्‌ बुरकुन 
कागडी विश्वविद्यालय पर गय॑ कर सकता है । 





--बीरेसा 
आये कन्या उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय लुधियाना 


आयें प्रतिनिधि सभा पताब की यह निर्यात सस्या 930 में नौ कन्याओ 
से प्रारम्भ हुई थी। आज 84 बय॑ के पत्चात्‌ इसमे 2000 लडकिया पढ़ रही हैं। 
प्रथम दिसम्बर को इसका वाधिकोत्सब मनाण गया। मुझे भी हस अवसर पर 
बहा बृलाया गया और उसका खज्रो कार्यक्रम मैंने देखा त्सके आधार पर में बड़े 
गये से कह सकता हु कि हमारी यह सस्था शिक्षा के क्षत्र भे अत्यन्त सराहनीय 
कार्ये कर रही है । यह आय समाज की सस्था है। इसलिए आगय॑ समाज के 
सिद्धास्तो के अनुसार ही वहा कन्याओ को [शक्षा दी जाती है। कई दूसरी सम्धाओं 
में जब सास्कृतिक कार्य क्रम दिखाया जाता है तो उसमे कई बार असलीलता भी 
होती है परस्तु जो कार्य क्रम बहा दिखाया यया है वह देश प्रेम, देश भगित और 
समाज सुधार को भावनाओं से प्रेरित छोटी-2 बच्चियों ने अपने गीत संगीत और 
नृत्य द्वारा अद्वितीय कार्यक्रम विखाया। इस सस्था के परीक्षा परिणाम भी बहुत 
सन्तोषजनक होते है इसलिए मैंने लिखा है कि हम इस पर गय॑ कर सकते है। इस 
अवसर पर इस सस्था की भ्ोर से आये प्रतिनिधि सभा पजाव के लिए 500 
रुपए को राशि भेट की गई। मैं इस विद्यालय की प्रशन्‍्धकर्त्‌ सभा की भ्रघाना 
बहन कमला आर्या ओर प्रधाताबायं श्रीमती काम्ता सूरी को बधाई देता हू कि 
बहू इस सहला को बडी योग्यता और लरत से चला रही है और अब इस ससस्‍्या ते 








० लिख दिया । 
थी प्रण्डित बयूपति थी मे अपनी पुस्तक मे इस्लाम के कई पक्ष प्रस्तुत किए 


एक ऐसा रुप धारण कर लिया है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं । 
--बीरेन्द्र 


है कत्ल | 
4 साप्ताहिक आर वर्गारा बादभार 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब के अन्तरंग सदस्य 


महान्‌ भावों व सभा से सम्बन्धित आयंस साजों 


के अधिकारियों को सेंवा में 


श्रीमन्नमस्ते ! 

आये प्रतिनिधि सभा प्राय का भार्षिक अधिवेशन 4 अवतुबर 987 
को हुआ था। सभा के 56 प्रतिनिधियों ने उसमे भाग लिया वा। प्रधान के 
चूनाव के लिए दो नाम पेश किए गए थे । भी भीरेन्न जी का और भरी योगेसापाल 
सेठ का मतदान होने पर 44 सदस्यों ने भरी बीरेना के पक्ष मे और !2 ने भी 
योगेलापास सेठ के पक्ष ये अपना मत दिया था। उडी के साथ भी बीरेस को यह 
अधिकार भी दिया गया था कि बह सभा के बाकी अधिकारी, अन्तरग सभा के 
सदस्य, सार्यदेशिक सभा के लिये पजाव सभा के प्रतिनिधि मनोनीत कर दें। 


इस चुनाव के साथ चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए थी । परन्तु 
श्री योगेनापाल सेठ और भी ऋषधिपास सिंह ने अपने किसी स्वार्ण और महत्वा- 
काक्षा से प्ररित हो कर 5 नवम्बर को अपनी एक और सभा बूसा ली। उस 
सम्बंध में जो परिपत बारी किमा गया था वह दिनाक 6नवम्दर 987 का था । 
जिसमे लिखा गया था कि आय॑ प्रतितिधि सभा पंजाब के प्रधान भरी मोगेल्रपास 
सेठ ने भिन्‍न विभागो, व आयें प्रतिनिधि सभा की ओर से भिस्न-2 धस्थाओ के 
लिए जो सदस्य व अधिकारी नियुक्त किए हैं। उनकी घोषणा 5 नवम्बर को 
की जायेगी ! परन्तु यह 5 नवम्बर से भी एक दिन पहले अर्थात्‌ 4 नवम्बर 
को घोषित कर दी गई। 5 नवम्बर को जो बैठक हुई उसमे सभा के प्रतिनिधि 
2 से अधिक न थे बाकी बहू महानुभाव ये जो आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के 
सदस्य न थे ओर कई यह थे जो किसी आये समाज के सदस्य भी न ने । 


56 सदस्यों में से केवल 2 सदस्यों का समन प्राप्त करने बाला व्यक्ति 
सभा का प्रधान कँंसे बन मया । इसका निर्णय आये जनता स्थय कर सकती है। 
श्री योगेन्द्रपाल सेठ व भी ऋषिपांल सिंह कहते हैं कि जो प्रसभा 4 अक्तुबर को 
हुई थी वह अवेध थी । प्रश्त किया जा सकता है कि यदि बह सभा अवध थी तो 
यह उसमे सम्मलित क्यों हुए और श्री योगेनापाल सेठ प्रधान पद के लिए क्यो 
छडे हुए। जब वह उस चुनाव मे हार गए तो उन्होंने अपने आपको उस सभा में 
मिर्बाचित प्रधान धोषित कर दिया, जिसे बह अवैध कहते हैं। उतके विचारानु- 
सार जो कुछ उस सभा म हुआ था, यदि वह अवध था तो उनका चुनाव बंध कंसे 
हो सकता है और 56 मे से 2 बोट लेने काला तो किसी भी स्थिति में सभा 
का प्रधान नहीं बन सकता | 

श्री योगेन्द्रपाल सठ भौर भी भषिपाल सिंह ने अपने बनाव के विषय मे यो 
विवरण समाचार पता मे प्रकाशित किया उसमे लिखा है कि श्री योगेन्द्रपाल सेठ 
के चुनाव को सावदशिक आय प्रतिनिधि सभा ने मान्यता दे दी है।हम इस 
सम्बन्ध मे विसी सावजनिक विवाद में पड़ना न चाहते थे। इसलिए हमने समा- 
आर पत्षो मे प्रकाशित इनकी झूठी, नियधार और मन चडनन्‍्त खबरो का निरा- 
करण करने का कोई प्रयास्त न किया था। परन्तु हम जानता भाहते थे कि 
वास्तविक स्थिति क्‍या है? सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र जो पिछले दिनो गुस्कुल कामडी 
विश्वविश्वलय वी एक बेंठक में सम्मिलित नोने के पश्चात टेटली गए थे बहा 
उन्होने सायंदेशिक सभा के प्रधान थी स्वामी आन दबोध जी सरस्वती, साबे- 
देशिक सभा के कोषाध्यक्ष श्री सोमनाथ जो मरवाह और सावदेशिक सभा के 
दूसरे अधिकारियों से इस विषय में बाठ की और सारी स्थिति उनके सामने रखी । 
सावदेशिक सभा क प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध 3 व श्री सोमनाथ जी मरबाह 
दोनो ने सभा प्रधान श्री वीरेन्द्र जी से स्पष्ट रूप से कहा कि सावदेशिक सभा ने 
शी योगेन्द्रपाल सेठ या उनक किसी सहयोगी का मान्यता नहीं दी। भी योगेन्द्र 
पाल संठ और श्रो ऋषिपाल सिंह ने 4 अक्तुबर के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ 
आरोप लगाए है। सावदाशक सभा उनकी जाज करेगी। इससे अधिक और कूछ 
नहीं किया गया । दस विपय में श्री सोमनाथ जो मरबवाह ने सभा प्रधान श्री 
बीरेन्द्र जी को पत्र लिया है उसमे उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बह 
सिलते हैं -- 

भी बीरेन्द्र भी, 
प्रधान आये प्रतनिधि सभा पजाव, यात्तस्थर 
सादर नमस्ते ! 
मैं जापफे साथ अब 25--87 को स्थामी आनन्दबोध सरस्वती 


पा 
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जी से मिला था तो आपने पूछा भा कि क्‍या सा्मदेशिक सथा से श्री गोनेलपाल 
सेठ और उसके सहयोगी थो ऋषिपाल पिंह एडवोकेट को यह आदेश दिया था 
कि वह आाय॑ प्रतिगिष्ति सपा एयाव के अधिकारियों का गया चुनाव करा लें। 
आपने यह भी पूछा था कि जो चताथ उन्होंने किया है कया तशॉर्यदेशिक सभा ने 
उसे मान्यता दे दी है । 

थी स्वामी आततम्दबोध सरस्वती जी ने उठ्ती समय कहा वा कि न तो उन्होंने 
सा्वदेशिक सभा की ओर से या भूनाव कराने के लिए कहा गया न ही किसी 
ऐसे भूगाव को मान्यता दी गई है। मैंने भी इस विषय मे और जानकारी प्राप्त 
की है और विश्वास से कह सकता हू कि जो कुछ बोवेसपास सेठ और भी ऋषि- 
पाससिंह एडवोकेट ते किया है उसे सा्देशिक सभा का समर्थन प्राप्त नहीं है। 
कूछ विषयो पर जो मतभेद है। उस पर हम बैठ कर विचार करेगे | थैसा कि 
स्वामी आनन्दवोध जी ते आपसे कहा था । भवदीय 

सोमनाथ मरवाह एडवोकेट 

इस स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ अब किसी प्रकार की प्लान्ति न रहना भाहिए | 
जायें प्रतिनिधि सभा पयाद और उसी के सांथ पजाद ने आर्य समाज के सबठत 
को छिम्न-भिस्म करमे के लिए कुछ विभटनकारी तत्वो हारा एक पड्यस्त् रचा 
गया है। इस स्पब्टीकरण के पक्चात्‌ अब यह विवाद समाप्त हो जाता भाहिए । 
केवल आशा ही नहीं विश्वास है कि पयाव की आये जनता भी बीरेन्त जी के 
नेतृत्व मे चल रही आये प्रतिनिधि सभा पजयाव को बह ही सहयोग और समंत 
देती रहेगी जैसाकि पहले देती रही है । 

यह भी जञान्तिपूर्ण प्रचार किया गया है कि आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब के 
बतंमान अधिकारी सायदेशिक सभा के वियंड्ध विद्रोह कर रहे हैं। में सभा के 
समस्त अधिकारी बर्ग की ओर से स्पष्ट कर देना चाहती हु कि आाय॑ प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के अधिकारी सायंदेशिक सप्मा के प्रति पूर्णतया निष्ठा और विश्वास 
के आधार पर काम कर रहे हैं। किसी समय यदि किसी विषय पर मतभेद हो 
जाए तो उसे विद्रोह की श्रश्जा नही दी जा सकती । आर्य प्रतिनिधि सभा पजाव 
आये समाज के सबठन को सुदृढ, शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाना चाहती है। 
उसी के लिये बहू इस समय तक सभर्ष करती रही है और भविष्य मे भी करती 





विनन्‍कननक. 





रहेगी । 


भब्दोय 
कमला आर्या 
सभा महासन्‍्त्री 





( प्रथम पृष्ठ का क्षेष ) 


इस सूखा का प्रभाव अधिकतर 
थोडी जमीन वाले किसानो, मजदूरों और 
निधन लोगो पर अधिक पडा है | 


सरकार की जार से और समाज 
सेवी सस्थाओ की ओर से राहुत काय हो 


रहा है। सरकार पानी का भी प्रबन्ध 
कर रही है। पशुओ के लिए भास का 
भी कुछ प्रव ध किया जा रहा हे । राज्य 
सरकार भी इसके लिए कार्य कर रही 
हैं। प्रधानमन्ती ने एक सुख्ा पीडित कोब 
खोला है जिसके लिए जनता से अपील 
की गई है कि वह इसके लिए अधिक से 
अधिक दान देकर सहायता दें। 


इसी अपील के आधार पर गृरुकूल 
कागडी विश्वविद्यालय के कुलपांत 
प्राध्यापका और विद्याधियों तथा दूसरे 
समर्थकों मे इसमे अपना योगदान देने का 
निश्चय किया और गत दिनो एक लाख 
6 हुजार रुपया एकलित करके उसका 
ड्राफ्ट बता कर आये समाज के नेताओो 
के एक शिष्टमण्डल ते यह राशि प्रधान- 
मम्सी श्री राजीव मान्धी ते मूथाकात 


करके उह भेंट वी । शिप्टमण्डल म आये 
प्रतिनिधि सभा प्रजाब क॑ प्रधान श्री 
बीरेन्द्र जी के अतिरिक्त गुरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा और सावें- 
देशिक सभा दिल्‍ली के कोवाध्यक्ष भी 
सोमनाथ जी मरवाह एडवोकेट । गुरुकुल 
के कुलपति श्री आर सी शर्मा, भी 
सत्यदेव जी भारदहाज विदज्यालक।<,आचार्य 
भगवानदेव जी परृव सासद, थी सरदारी 
लाल जी वर्मा घथा अन्य कई गण मान्य 
आय नेताओ ने इसमे भाग लिया । 


यहू एक एसा काम है जिसकी जितनी 
सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। आये 
समाज की एक सस्था ने इसनी बडी 
राशि देकर ओर सस्थाआ का भी माने 
दक्षन किया है कि वहू इस पृथ्य कार्य में 
प्रधानमन्त्री श्री राजीब गाधी को अपना 
सहयोग दें ताकि देश के उन असहाय 
जर सूछा से पीडिठ तोगो की सहायता 
की जाए जो सूजे की लपेट में भा 


यए हैं। 
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व्यास्यान मालान-र१ १ 





धनी को कृपण नहीं होना चाहिए 


अंभवाइक--भी सुखदेव राज शास्त्रों स, अधि७्वाता 
भुस्कुल करतारपुर(पंजाब) 


विज्यायां दुर्मदों येवां कार्पध्यं बिभवे सति । 

लेयां देबाभिशप्तानां सलिलादग्मिरत्यितः १897 

जिनको विधा होने पर अभिमान हो जाता हैं और धन होते पर लिन में 
कृपणता भा जाती है। उत भाग्व के हारा अभिशिष्त विहानो तथा धानियो की 
वैसी ही विपरीत एक भयावह स्थिति है जैंते पानी मे आग लत गई हो | अर्थात्‌ 
बिहातू का अभिमानी होना तथा धनी का कृपण होना दोनों ही भयावह सकट के 
+ेचक हैं म तो विद्वात्‌ को अभिमानी ही होना चाहिए और न धनी को कृपण ही 
होगा चाहिए । 

यस्य दानबविहीनस्थ धवास्यायास्ति यान्ति किम्‌ । 

आरण्यक्सुमानीय निरर्जास्तस्य सम्पद ।20। 

जिस दात हीन मनुष्य के चर (बिना दान के ही) धन का आय तथा व्यय 
ही याता है, उस की सब सम्पत्तियां जबलसी पृथ्यों की भान्ति व्यर्व ही हैं। 


हाविमों पुरुषों राजन्‌ स्वरगेस्मोपरि तिथ्ठत. । 
प्रभुश्य क्मया युक्‍्तो दरिश्श्ल प्रदवानवान्‌ ।2। 
हे राजन्‌ ? क्षमा युक्त राजा और दास करने वाला निधन मे दोनों पुरुष 
स्वर्ग मे अधिष्ठित होते हैं। 
दावस्मसि निवेब्टव्यों गले बद्ध्वा दृढां शिसाम्‌ । 
घनवन्तमदातारं दरिद्रश्चातपस्यिनम्‌ (22) 
इन दो व्यक्तियों को उनके गले मे दृढ़ शिला बाध कर नदी में डूबा देता 
काहिए । (]) जो धनी होकर दान न करे और (2) जो निर्धन होकर कठिनाई 
* सह सके | 


मिस भुड क्ते सविभज्याथितेष्यो सितं स्वपित्यमितं कर्म कृत्वा 


आददात्यमित्रेष्वपि याचित संस्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्था ॥23। 
जो मनुष्य अपनी सम्पत्ति मेस अपने आअतो को उनका समुचित भाग 
देकर स्वय सन्तुलित माज्ना मे उसका भोग करता है, जो पर्याप्त कर्म करके भी 
सन्तुलित मीइ लेता है और जो शत्रुओ द्वारा प्राथना किये जाने पर शत्रुबो को 
भी दे देता है। उस आत्मिक बल वाले को अनर्थ छोड देते हैं। अर्वात्‌ उसके 


समीप कोई अनर्थ नहीं आता । 
त्यागों गुणो गुण श्तादधिकों मतो मे, 
विद्या विभूषयति त॑ यदि कि ब्रवीसि । 


शौर्य हि नाम यवि ततन्र नमोस्तु, 
तस्में तल्य त्रयं न ले मदो5स्तिु विखित्रमेतत्‌ ।24। 
मैं सैक्डो गुणो से अधिक त्याग गुण को मानता हू। यदि त्वासी को विद्या 
भी विभूषित करती हो तो बया ही कहना इसी के साथ के सांथ साथ यदि तीसरा 
शूरता का भी गुण हो जावे तो मैं उसे आदर पूर्वक नमस्कार करता हू। उक्त 
त्याग, बिद्या और गूरवीरता इन तीन गृणों के धनी मनुष्य मे यदि मद (अभिमान) 
न हो तो यह बात और भी विचित है। 


अध्ठो गुणा: पुरुष दीपयण्ति प्रशा च कोल्यव्लच दस: भुतझच 4 
प्मक्तमश्चावहुभाषिता अं बान य्भाशक्ति कृतशझता च्ष॒ ।25। 


बूडि, कूलीमठा, दम और शास्त्र स्वाध्याय, पराक्रम, कम बोसना, गया 
शक्ति दात और कतशता ये आठ यूण पुस्य को प्रकाशित करते हैं। 





बालन प्रियवाकवसत हित शानम्र्वक्षमारस्कत सोम । 
वित्त दानसमेत वुलंभमेतच्चतुर्भवम्‌ ।26। 
मधुर वाणी से सत्कार करते हुए दिया हुआ दान, गये शून्य शान, क्षमा 
मूक्त शूरता, त्याग भाव से भोगा जाता हुआ धन में चार पदार्थ ससार में 
दु्भ हैं। 
अर्था पादरजा समा ग्रिरिनिदीवेगोपमं योवनम्‌, 
आयुध्यं >,खबिन्दुलोलअपलं फेनोपमं जोवनम्‌ 
दान यो न करोति मिश्ललमतिभोग न भुड क्ते चल य;, 
पश्चात्तापयुतो जरापरिगत शोकाग्निना दहाते ।27 
धन तो पाव की धूल के समान है अर्षात्‌ शीक्ष ही नष्ट दो जाता है। 
पहाडी से नदी के बेग के समान शीघ्र ही ढल जाने बाला जीवन है। चचल जल 
के चचस बिन्दु की भान्ति यह आयु अचल है। काम के तुल्य जीवन है। जो 
मनुष्य एक मति होकर दान नहीं देता और धत का भी भोग नही करता बह 
गृडावस्था मे पश्चाताप करता हुआ शोक की अग्नि से दग्ध होता है! 
विप्रेम्य साधु दान रिपुजनसुदृदाअुचोपकरान्कुर त्वम्‌ ! 
सौजन्य॑ बन्घुवर्गे निर्जहतमुचितं स्वामिकार्य यभार्थम्‌ । 
भोत्रे ते सथ्यमेतक्तथयति सतत लेखनी भाग्यशालिन + 
नौ चेन्नष्टेडघिकारे मम मुखसदु्श तावकास्यं भवेद्धि ॥28। 
है भाग्यवान पुरुष ? तेरे कानो में यह लेखनी सदा सत्य कहती रहती है 
कि ब्राह्मणों को खूब दान वो, शत्रुओ और मिश्षो दोनो पर उपकार बरा। सम्ब- 
न्धियो से सम्जसता का व्यवहार करो, उचित रीति से अपना द्वित करो, अपने 
स्वामी का काम ठीक-ठीक करना भाहिए। नहीं तो जब तेरा अधिकार फ्िन गया 
तो तेरा मुख मेरे मुख जंसा ही हो जाएगा । 
पाश्रे दान स्वल्पसपि काले दत्त युधिष्ठिर । 
मनसा हि विशद्धेन प्रेत्यानन्तफल स्मृतम्‌ 29 
हे गुधिष्ठिर ! शुद्ध मत से किसी सूपात को थोडा भी दिया हुआ दान 
परलोक मे अनन्त फल देने वाला होता है। 
अपाश्रेभ्यस्तुदत्तानि दानानि सुबहून्यपि । 
ब॒या भर्वान्त राजेन्द भस्मन्याज्याहुतियंथा ।30। 
हू राजाधिराज ' ज॑ंश्वे भस्म मे दी गई घुत आहुतिया फ्ल हीत होती हैं, 
ऐसे ही कृपाठ को दिया हुआ अधिक दान भी व्यर्थ होता है । 
पात्रापात्रवियेको5स्ति धेनुपन्‍नगयोयंथा । 
तुणात्संजायते क्षीर क्षीरात्संजायते विषम्‌ ।3। 
पात्र और अपात् का विवेक गाय और सपं के उदाहरण से करना चाहिये । 
गाये को तो दिये गये घास से भी दूध पैदा होता है और सप दूब पीकर भी विष 
ही उगसता है। 
पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य श्रयोजनम्‌ । 
केयलं त्यागबुद्धया यत्‌ ध्मेदानं तदुच्यते ।32। 
बिना किसी प्रयोजन के भ्रचात्‌ निष्शम भावस तथा 7 द्वि ते सूपाल 
को जो दान निरलतर दिया जाता है उसे ही धर्म दाता अथास धम यूक्‍त्र दान 
कहा जाता है| 
सुक्षेत्रे वापयेहीज सुपात्रे निक्षिपेद्चनम्‌ । 
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्मप्तं वत्त न नश्यति ।33। 
अच्छे क्षेत मे बोज की बिजाई करनी चाड़िए और अच्छे पात्र मे धन देना 
चाहिए क्योकि स॒क्षेत्र मे बोधा ग्य, तथा सुप'त्त को दिया हुआ नष्ट नहीं होता 
बह निश्चित रूपेण फलीमूठ होता है । 
न विद्यया केवलया तपसा बापि पात्रता। 
यत्र बृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ।34॥ 
केवल बिच्या से ही पात नहीं होता ओर केबल तपस्या से भी पात्रता नहीं 
जा जाती । अपितु जहा आचार-विद्या और तपस्या इत तीनो का एक में दर्शन हो 
उसे ही वसस्‍्सुतः पात्र कहा जाता है । 
( क्रमश; ) 


साप्ताहिक आये गर्वादा भासम्वर 
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धर्म संस्कृति एवं राष्ट्र रक्षा इन, 
हैदराबाद में आयें समाज का संघर्ष 


लेखक--भी लक्ष्मभार्य “विज्याधाजस्परति' उप-प्रधान 
आयें समाज बरंगल आस्ध्‌ 





उम्नीसबी शताब्दी ने जिन महान्‌ आत्माओं को बन्म दिया है उतसे महवि 
दयानन्द को अत्यन्त महंत्यपूर्ण स्थान प्राप्त है। उसी महान्‌ आत्मा के कारण 
भारत में घामिक पुनर्जीबत का प्रारम्भ हुआ | महृि दयानन्द ने जिस सावधौम 
सस्‍था की नीव डाली थी। वह आये समाज के ताम से एक जीवित तथा शक्ति- 
शाली सगठन के रूप में भारत और भारत के बाहर के अनेक देशो मे अपनी सत्ता 
तथा प्रभाव जया चुकी है। मातब मात्त से स्नेह तथा उसकी सेवा आयें समाज 
का अन्तिम उद्देशय है तथा ससार को सन्‍्मार्ग पर चलाना उसका उच्यत्तम 


सक्ष्य है । 

हैदराबाद से आये समाजी आन्दोलन 
महूषि दयानन्द के उपरान्त उनके लाखो 
अनुयायी बे उत्साह और उमग के साथ 
उनके कार्य को आमे बटाने आय समाज 
की स्थापना करके अविद्या और अन्ध- 
विश्वास को समाप्त करने तथा विद्या 
एवं शिक्षा प्रचार व प्रसार करके ईप्व रो- 
पासता, दया, प्रयत्तनशील बनाये । यद्चपि 
भझारन के दो राज्यों मे सबसे बडा होने 
के कारण हैदरावाद वा स्थान प्रमुख भा, 
तथापि अबिया अन्ध्र-विश्वास तथा अवि- 
बेकता ने महा भी अपनी सत्ता जमा रखी 
थी, जितके उन्मूलन वे लिए आवश्यकता 
कि हैदराबाद में आय॑ समाज की स्थायता 
की गयी | 


हैदराबाद राज्य मे भायें समाज के 
आन्दोलन के अल्प रूप रेखा मात्र रखू गा 
हैदराबाद में आर्य समाज के आन्दोलन 
को दो कालो में विधकत किया जाता है। 
प्रथम काल 93! से 940 तक का 
है। द्वितीय काल 94] से 948 तक 
का है। 93! से 940 तक का काल 
हैदराबाद राज्य के आये समाज के 
आन्दोलन को निजामशाही के अन्याय, 
अस्याजार का सामना गर धर्म एग 
सस्कृति की रक्षा करनी पडी। 94व 
से 948 तक का हितीय काल में आये 
समाज को एक जकान्ति आन्दोलन का रूप 
लेकर हैदराबाद की स्वतन्त्र के सबर्य मे 
प्रमुख भाग लेकर उल्लेखनीय सफलता 
प्राप्त की । तभा हैदराबाद राज्य को 
स्वतन्त्र भारत का अविनिहान्त भाग बता 
दिया । 

93] से 940 तक सभी धामिक 
कार्यों पर कानूनी अतिबन्ध लमा दिये 
गये । काग्रेस अबंध चोषित कर दी गयी, 
जिसका कार्यक्रम शान्तिपुर्ंक, अहिसा 
नोति पर बल रहा था। केवल सदस्यों 
की भर्ती की जा रही बी। किन्तु शासन 


इसको भी सहन न कर सका, बन्द में आय 


नेता प नरेन्द्र जी के अबक श्रयत्नों से 
कांग्रेस ने कूछ काम करना आरम्भ किया 


था। 938 में निजाम की सरकार ने 
हवन कुण्ड बनाने, उत्सवो, जसलूसो, नगर 
कीतंनो, महान पुरुवों के जन्म दिवस 
अथवा मृत्यु दिबस की सभाओं, सस्कृत 
अथवा ऐतिहासिक भाषणों धामभिक ग्रन्थों 
तथा भोस्म्‌ ध्यज फहुराने आदि पर 
प्रतिबन्ध लगाये । वो इनके विरुद्ध आय॑ 
समाजो बनता ने डट कर मुकाबला किया। 
राज्य के विभिन्‍न स्थानों पर अनेक 
मुसलमान गृण्डो ने आय समाजियो तथा 
हिन्दू जनता पर अत्याचार,दुकानें लूटना, 
आदि से दगा करना शुरू किये। हैदरा- 
बाद के आये पृ. विनायक राव जी के 
निवास स्थान पर, हैदराबाद नगर तथा 
राज्य के विभिन्‍न स्थानों पर सरकार 
की सहायता से धर्मान्ध गुष्डो ने धाबा 
बोले दिया । अनेक भूड्य-2 व्यक्तियों 
को (अनेक) कोई न काई अभियोग लगा 
कर बन्दी बनाएं। इस प्रकार आयों के 
विरुद्ध पुलिस और हकूमत के निरन्तर 
बढते हुए अन्याय तथा अत्पाचार से 
प्ररित होकर राज्य भर के बिभिन्‍न प्रातो 
में धर्मान्ध गुण्डो ने रक्तपात, लूटमार, 
सतीत्यनष्ट करना मचा दी! पे, विनायक 
राब तथा नरेम्द्र जी के नेतृत्व मे स्थित 
आयं॑ प्रतिनिधि सभा ने इन अत्याचारों 
तथा अपने उचित अधिकारों की ओर 
निरन्तर सरकार का ध्यान आकर्षित 
करती रहे । किन्तु उसका कोई परिणाम 
नही निकला । साबंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा देहली ने भो बहुत कुछ प्रयत्न 
किया किन्तु अत्याचार, अन्याय तो होते 
ही गये । फलस्वरूप जायें सस्यपाग्रह 
प्रारम्भ किया गया। इस सत्याग्रह का 
सर्व प्रथम नेता महात्मा नारायण स्वामी 
जी बने । इस प्रकार भारत के विभिन्‍न 
प्रान्तो मे आर्य समाजी कायकर्ता सत्या- 
ग्रह करके जेलो में मए । इस प्रकार 
हमारो आये बीर सत्याग्रह करके जेलो 
में बन्दी बनाये गये। अनेक स्थानों पर 
सत्याग्रहियो पर पूलिस की उपस्थिति 
में ही मुसलमान गृष्डो ने आक्रमण किये 


और उन्हे बायल किया।। भीराम चना 


सजा दी भयी । जब सत्वाग्नही ने हर बेंत 
पर वम्देमातरम्‌ कहा तो उसे बेहोश 
होने तक निर्देबशा से पीटा बगा। इन 
जत्याघारों का यह परिणाम हुआ कि 


सत्याग्रह की समाप्ति तक अनेक आर्य समा- 


जियो का स्वर्गेवास हो वया। अन्त में 
शहीदों के खून ने रय दिखाया तो हैदरा- 
बाद की सरकार को शुकना पडा । यहा 
उल्लेखनीय है कि आये सत्याग्रह को 
राजनीतिक दृष्टि से इतना महत्व प्राप्त 
हुआ कि इगलेंड की विधान सभा भें भा 
इसके बारे मे प्रश्न उठे ) फलस्वरूप 7 
अगस्त 935 को आयें समाज की सभी 
मायो को सरकार ने स्वीकार किया और 
सत्याग्रह बन्द करने की घोषणा की गयी । 
इस प्रकार इस आन्दोलन से धर्म और 
सस्कृति की रक्षा हुई है। 


94] से 4948 में निज्रास सर« 
कार का अत्याभार अपनी सीमा से बाहर 
होगा । आर्य समाज को प्रत्येक अग्नि 
परीक्षा से होकर उस अन्तिम इन्ह के 
लिए तैयार होना पडा जो हैदराबाद मे 
जनतन्त्र तथा स्वाधीनता की प्राप्ति के 
लिए हुआ । धर्मान्ध मुसलमान गुष्डो 
तथा पुलिसों द्वारा गोलिया चलाई ययी 
थी, दुकानें व मकपत जलाये गये 
और बरयल मे भी 947 मे हिन्दुओ के 
भरो, दुकानो को लूट लिया गया तो 
आये वीर दल्ष के नायक थ्री सघुसूदन 
राब जी के नेनृत्व मे आय॑ वीर ने इनका 
सामना किमा । इस अवसर पर बर गस 
नभर में डा. नाराणण रेड्डी, भुंगलम्या 
जी, और तीन आाय॑ बीरो की हत्या को 
मई । इस प्रकार हैदराबाद सरकार तथा 
मूसलमाम गृण्डो द्वारा अत्याचार होते 
रहे थे तो आयें बीर उतका मुकाबला 
करते ही रहे। जब 5 अगस्त 947 
को बर्षों की दासता के बाद भारत स्व“ 
तन्‍्त्र हुआ तो समस्त देश में आशाओं 
गौर अभिलाषाओं पर एक प्रकाश झलक 
पडा, पर हैदराबाद राज्य पर कूछ काल 
तक अन्धकार वहा की जनता पर छा 
ग्रई क्योंकि इस राज्य को भारत से स्बधा 
अलग रखने और फासित्ती सिद्धान्तो पर 
एक स्वतन्त सार्वंभौम सत्ता प्राप्त राज्य 
का स्वरूप देने की योजना बनायी गयी । 
जिससे नवाब मीर उस्मान की खा ने 5 

जगस्त947को हैदराबाद की आजादी की 
भोषणा कर दी ! इससे हैदराबाद राज्य 
एक इस्लामी राज्य और उस्मानकी था 
को अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक छत्ताका 
प्रतीक समझती आयी थी। वास्तव में 
85 प्रतिशत हिन्दू 5 अतिश्त मूसल- 
मान ये। इसके कारण यहा की जनता 
नियाम सरकार की इस नीति के सबेषा 
विपरीत थी । इस नीति को राज्य 
वासियों के लिये बातक समझा गया । 
जनता भे आजाद हैदराबाद के तारों से 


अश्ात्ति उत्पन्‍्त हो गयी। वहुर्॑स्यक 


प्उज की | छनता के मत को कर निधाम 
के उज्जारंण मात्र पर दो दर्जन हे के 


सरकार ने था अपने उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए हाथ-पाव मारना शुरू किये, 
सहा मजलिस इत्त हायुमूसमगीत के तीन 
भार के रजाकार गृष्हो को भर्ती कर- 
उन्हें सैनिक शिक्षा देकर चारो ओर सूट- 
मार और आतक कसा दिया। गह कास 


आय॑ समाय तथा अन्य सभी देश भक्त 
समठनो के सिए अत्यन्त कठित समय था 
क्योकि निजाम सरकार ने राज्य में 
समस्त स्वाधीनता तथा लोकतम्त प्रिव 
शक्तियों को पदुदलित करते का भीषण 
चक चला रही थी। भआर्म समायतने 
आजाद हैदराबाद नामक हकुूमत के 
आम्योलन को डट कर विरोध किया और 
उनके विरड मुद्ध करने में अपनी पूर्ण 
शक्ति लगा दी। आगे समाज के नेता- 
गर्ण संधी विनायकराव जी, नरेन्द्र जी, 
अन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव जी आदि ने 
अत्यन्त स्पण्ट शब्दों मे भोषित किया कि 
हैदराबाद स्वतन्त भारत का एक अग 
बन कर समृद्ध बन सकता है | इस 
हैदराबाद सरकार ने जआार्म समाजो के 
अपधिकारियो को गिरफ्तार करके जेलो 
में भेज दिया । और राज्यकारो को पूण 
छूटूटी दे दी कि हैदराबाद की आजादी 
को जो कोई विरोध करेगा उसे गोसियो 
से उड़ा दिया जाए। इसके लिये कासिम 
रजनी के नेतृत्व मे रजाकारों की सेना 
छड़ी कर दी गई थी। राज्य के भोसी- 
भासी जनता को खत्म करने का प्सान 
भी बनाया भया । इसके लिए एक पिरेट 
सिंडनी काटन नामक अग्रेज के द्वारा 
पाकिस्तान तथा गोभा के रास्ते हथि- 
यारो की खेपें लाया करता था । यह 
जहाज की हैदराबाद, बीदर और वर - 
गल भें हथियारों की पेटिया उतार 
कर लौट जाया करता था तो सबवेभी 
बविनायक राव, नरेन्द्र जी, बन्देमातरम्‌ 
जी आदि के आदेश से कुछ जारय॑ बीर 
अपने वेशभूषा रूप बदल कर गृप्सचर 


बन कर भूमिगत कार्य गुप्स रूप मेजा 
कर हवमाई अड्डे के निकट साधारण 
व्यक्तियों के बेश में जाझूर रातो में 
बरायर जामकर प्राण हथेली पर रख 
कर इस जद्ाज का नम्बर, पेटियों के 
सम्बर हथियारों की श्रद्या कदासिटी 
तथा उन्हें विभिन्‍न स्थानों तक पहुंचाने 
वाले द्को के नम्बर ठीक-ठीक शांत 
करते थे । जब सारी जनता निद्रादेवी की 
गोद में विश्वाम करती थी तब ये रात 
भर जाग कर जान हथेली मे रख कर 
ये भूमिगत देश भक्त उसकी टोह सेते 
भे और भारत सरकार के द्वारा निमुषत 
प्रतिनिधि हैदराबाद में कोठी में रहने 
वाले के. एम. मून्शी तक ठीक-ठीक 
समाचार पहुचाने मे सफल होते ने । 


( कमण; ) 


6 जिलभ्यर ॥987 
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स्वामी वेदानन्द 


सरस्वती तथा 


वेदिक साधु आश्रम 


फेशकर- भी आशुराम जी आरय-महामस्णो 
थि. थे. परियद्‌ !584-7 सी चण्टोनढ़ 
मिलन किन अ जल 5 3. ए्एनननशनणणशणशशशशाशशथाशयशाणणणना 
मर बह दुःख और चिन्ठा की वात है कि मंष्टिक ब्रह्मचर्ग से सीधे सल्यास 


आणजय को ग्रहन कर वेद धर्म के प्रथार के लिए असीम उत्साह तथा 
» धार्मिक जोश अपने हृदन भें ही सजोये हुए स्वामी वेदाभन्‍द जी सरस्थती अल्प 


आाषु में ही समाहित अवस्था मे बह महूंत में ही 8 जनगस्त की प्रात. को काल 


का प्राश अमन ईश्यर को समर्पित हो गए । 


इससे आगे अनत्‌ कौ प्रायः पराद 
जोर चण्टीचढ़ की भो क्षति विशेष हुई है 
बह अथरनीय है। पैसे तो स्वानी सर्वा- 
'फैँंद जी महाराज के अतिरिक्त स्थाई स्प 
से वयाव में कोई सम्यासी ही गही है दा 
स्द्धंशी सब्विदानस्द जी नया कोट अगु- 
तसर भी सम्यास आधम प्रवेश करके 
प्रचार मे लनथक शशस्न हैं। 


स्थाभी वेदानस्द जी तो पयाव के 
जठिरिकठ दूर-धूर तक बड़ उत्साह के 
खसाथ यश्ञ-्तत्र निमन्‍तण आने पर चले 
जाते थे । अब तो हमारे महान्‌ बिद्ान्‌ 
थी महाराज सी चले भये और वह 
शम्यासाथम को अग्नि जो स्वामी भद्धा- 
नन्द, स्वामी सत्यानम्द, स्वामी सबंदा- 
मम्द, स्वामी अभ्युतानम्द और स्वामी 

८ “कक आदि बैंदिक धर्म निष्ठो 
ने भी, बह धीरे-धीरे मद होती 


हुई यूसते को भा गई है। 


अब तो हमारे वाधिक उत्सवों की 
ग्रेदी ओ अनेक आर्य सन्‍्यातियों से शोभा- 
यमान होती थी बहा जब अपनी पुरानी 
जान को बनाने रखने के लिए बहुत दोड 
जात के पश्चात्‌ एक थी सन्यासी महात्मा 
उत्सव में नहीं मिस पाते, यह अवस्था 
आति शोचनीन तथा विचारणीय है। 
जबकि आज भी सम्पूर्ण आय॑ हिन्दू जनो 
में साधु सस्यासियों के दर्शत को लालसा 
बड़ी तीखता से बनी हुई है । 


आज से बीस-प"्चीस वर्ष पहले 
स्वामी जी जब भैपष्टिक भ्रह्मचारी ने 
तत्काल ही बुन्दाबन बुक्कुल से स्मातक 
बनते कर आए ने एकान्त में रहु कर तप 
स्वाध्याय गोयाभ्यास करने भी इनको 
तीव इच्छा के अनुसार चष्डीगढड और 
मूलापूर के मध्य एक रुटिमा का प्रबन्ध 
किया सया | इन दिनों कई बार अष्डीमढ 
की बाय धमाजो में प्रचार के लिए बाते 
रहे। एक दिय अभ्यास में बैंठे हुए मैंने 
देखा प्राणायाम से श्वास की ध्यति बढ 
जोशस जा रही थी। बाद मे मैंने इन से 
कहा कि महति स्वामी जी ते प्रायागान 
के सम्बन्ध मे थो सिखा है आपने तो 


पढ़ा होगा । यह कहने लगे कि आप 
बतलाईये कि क्‍या लिखा है, मैंने कहा 
कि प्राणायाम के अभ्यास मे श्यास की 
जावाज अपने को भी सुनाई त दे वह 
अभ्यास सर्वोत्तम है” कहने सगे किट 
यह बात आपकी ठीक है। यह स्वीकार 
उक्सि उनकी किज्ञासा और सादगों का 
उदाहरण है। एक भार जब यह कही पे 
आए एक गृहस्थ मे ठहरे हुए भेतो मैं 
इम्हें मिलने यया, तो कहने लगे कि अप्ज 
तो मैं आपके घर आ रहा था अच्छा 
हुआ आप यहा आ गये, मैंने कहा जो 
सेवा हो आशा कीजिए, तो कहने लगे 
कि आपको बधाई देने के लिए आना 
था । उदू' में जो आपने वंदों की व्याख्या 
की है वह एक एसा महाव्‌ कार्य है जिस 
की जितनी प्रशससा की जाए थोडी है, उन्हें 
वेट अध्ययन और प्रवचन का बड़ा शौक 
था साथ ही अपना एक आश्रम स्थाई 
रूप मे बनाने को वृत भी सवार थी 
बहुत इध्चर-उघर भ्रमण करने के पश्यात्‌ 
रोपड का यह वैदिक स्राधु अ।श्रम है, जो 
रोपड के अनेक जाय महानुभ'वों मा. 
दिलाराम, स्वर्गीय प्राशनाथ एडयोकेट. 
भी छयाली राम, और भी बाबू राम आदि 
के सहयोग और अपने अनन्य उत्साह 
और परिश्रम से इसका निर्माण किया । 


अच्छी प्रकार तो मैंने अन्दर बाहर 
देखा नही किन्तु सूनने में आया हैं कि 
इसमे अखरोट और बादाम के पड़ भो 
लगाये हुए हैं भोर इसकी लोवा-छाद 
गोडी सिंचाई आदि अपने हाथो म कस्सी 
ले कर बडे उत्साहस करते रहू, अब 
दौड भाग कर टयूबवल भी लगा लिया 
जिस का अमृत जंसा शोतल अल उस 
समय हमे पीने को मिला जब अन्तध्यष्टि 
सस्कार कराने के लिए चणष्डीयढ से दापा- 


हरी को पहुंचे । 


जब कि तलवाड़ा के आर्य बहन भाई 
बडी भ्रद्धा और सुरक्षा से इनक शव को 
आश्रम मे से जाये थे । मूखारविन्द की 
आकृठि शर्बया तेजोयगी, पषडी यम्त्री हुई 
बसी भी जँते कि वीद मे शान्त मुद्रा मे 
लेटे हुए हैं। 


सभी आये समाजो के शद्धा और 
सोषदात से 20 किलो से ऊपर घृत और 
उससे अधिक हवन सामज्नी आदि जिसमे 
चुन्दन काफूर गूगल जादि की अधिकता 
थी मिला कर विधिगत्‌ सस्कार कर 
दिया यवा और एक अ्रद्धाञजसलि समा- 
रोह मनाने का निश्चिव हो यया और 
उसके अनुसार समारोह भी 23 को 
सम्प्त हो कया | 

आम की भावी व्यवस्था 

मैंने आश्रम से पत्र आने पर भी 
ओम्‌ प्रकाश वर्मा को भी सिखा कि मैं 
तो था नही सकू या। परन्सु इस आश्रम 
की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कुछ 
सुझाव रूप में लिख दिया था और उधर 
पयाव आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री बीरेस जी को भी कुछ विस्तार सहित 
लिखा कि आप तो सभा प्रधान के नाते 
जाएमगे ही यह मेरा कुछ निवेदन है 
इत्यादि! ४” 

याद मे उनका उसर भी आ गया 
था अब इत एिटाचारी कार्यों के पश्चात्‌ 
यह प्रश्न है कि इस आश्रम को व्यवस्था 
जागे कंसे हो यातो स्वामी जो अपने 
जीवन काल में कारन जपना साथी उत्तर- 
दायी सन्यासी यः ब्रद्मचारी बना जाते 
तो फिर इस पर अधिक सोथने की 
आवश्यकता कप्यद नहोती, इझिन्तू अब 
यह स्थान सवधा रिक्त है इसलिए इस 
का यघोचित सम्बन्ध या व्यवस्था करनी 
अय्यन्त और तुरन्त अप्वश्यक है कि जिस 
से यह तहूर के किनारे स्थित सुन्दर 
और रमणीय #प्तम संन्यास, बानप्रस्थ 


डी 


विशाल सार्वभौमिक संत्या आर्य समाज 
के प्रसिद्ध आये सत्यासी गे। मिस का 
समठत सूत्र विश्व व्यापक और प्रसिद्ध 
अ्रयातत्थ के रुप में है आर्य सम्पासी का 
आश्रम आयें समाय का है। आयें समाज 
अपने प्रान्त की प्रतिनिधि सभा की शाला 
है और प्रास्तीय सभा सार्वदेशिक आयें 
प्रतिनिष्ि सभा के साथ पूरी तरह सम्ब- 
रत है । इस में कोई एक व्यक्ति 
समाज या सस्‍या का मालिक नहीं 

सकता । अह सार्वेशौभिक सवठन है 

[875 से लेकर जाज तक विश्व भर 
की जाये समाजो और सस्‍्याओ में सायू 


है। 
मेरा निवेदन 
इससिये मेरा निवेदन यह है कि 
जिस स्‍थान पर यह आश्रम है रोपड 
आय॑ समाज, मसोरिष्डा, शरड, मोहासी 
और. स्वामी जी की विशेष स्नेह पात 
आये समाज तलवाड़ा के दोन्दों प्रति- 
निधि, पजाब आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
मान्य प्रधान भी बीरेन्द्र जी के तत्या- 
बधान में आश्रम म ही बैठ कर इसका 
निश्थय कर लें, अब इस मे देर कवापि 
नहीं होनी 'भाहिए। विशेष कर रोपड 
आये समाज के मन्‍्ती प्रधान मा दिसा- 
राम, बाबू राम और खरड के भी नग्द- 
लाल जी मोहाली के मा बिशेष जी और 
मोरिष्डा के श्री ओमृप्रकाश महेन्द्र, आावि 
बैठक मे सम्मलित अवश्य हो । 
मेरी अन्त में पुन. प्रार्थना है कि 
इस में देर न करें, ज्यो-स्यो समय गुज- 
रता जाएगा हो सकता है कई समस्याएं 


या किसी वैदिक अ दर्श संस्था का स्थान उभरती जाए। इसके जिला रोपड की आय 


बन कर आय समाज जौर वैदिक धर्म 

की गतिविधियों का नच्द्र हो सके । 
स्वामी वंदा ८5 जी कोई चलते- 

फिरते सना ) । थे अग्नु एक महान्‌ 


समाजें, तथा दूसरे स्वामी बेदानन्द जी के 
श्रद्धालु इस ओर तुरन्त ध्यान वेकर 
आश्रम की उन्नति के लिए कार्य आरम्भ 
करदें। 


स्वामी वरानन्द स्मारक के लिए अपोल 
सवारी वेदानन्द सरस्वती झ्गयें जगत्‌ की महान्‌ विभूति भे। वे देदों के 


प्रकाण्ड विद्वान्‌ और प्रखर वक्‍ता ये, महायांगी थे, चरित्न के धनी थे, परम तपस्वी 
थे, बीतराग महात्मा थे, कुशल समाज सुधारक थे, प्रेम के देवता भे, ग्रुवक हृदय 
समूट थे, सन्‍्त शिरोमणि थे, आये युवक परिषद के महान योद्धा णे, आगे समाज 


के ज्योति स्तम्भ । उन्होंने अपना सारा जीवम देश, जाति, घर्में और समाज को 
अपंथ कर दिया था। 


30 अगस्त को उनके हजारों भक्तो ने अश्रुवारा बहात हुए अपनो श्रद्धा - 
जलिया अपित की और यह फैसला किया कि एमे महामानव की स्मृति को चिर- 
स्थाई रखने के लिए उनके द्वारा सस्थापित वेदिक साधु आाभ्रम रोपड़ में एक 
भव्य स्मारक स्वामी वेदातन्द पुस्मकालय के रूप मे बनाया जाए। इसके साथ-साथ 
उनका प्रेरणादायक जीवन चरित्र लिखा जाए । 

हमे अपने सस्यास्यों पर सदा मय रहा है। उनकी स्थाति को अमर रखन 
के लिए हमारा करत »7 है कि हम से जो कुछ भी हो सकता है--हम कर । 

जीवन चरित्र और उनके विशाल स्मारक म॑ कम से कम एक साख रूुपय 
खरब् होने का अनुमान है। उनके भक्तों से और धर्म परायण जनता स्र अपील है कि 
ये अपनी दामसशीलगा का परिचय दे और स्वामो जो के स्मारक को स्वह्प समय मे 
बनाकर खड़ा कर दे । जो अती महानूभांव ग्यारह सो दपय या इससे अधिक घत 
राशि देंगे उनका नाम पत्थर पर अकित किया आाएगा। 

, स्मरण रहे कि स्मारक का शिलान्यास पूज्य श्री स्वामी सर्वानन्द जी महा- 
राज दीतानवर के कर-कमलो हारा 30-8 87 को सम्पन्न हो भूका है । 

दाती मह्दानुभाव अपनी धनराशि बैक ड्राफ्ट, मनीआ्डेर व जैक द्वारा आश्रम 
के संचालक या प्रधान के पते पर भेजने का कष्ट कर । 

पता--सवामी बेदानम्द बंंदिक साधु आश्रम छूराली रोड, रोपड (पंजाब) 


साप्ताहिक जाय यर्वारा यासम्ाण 


(रब, ग. 7२,छञ/उ.. 55) 


& चिकाबर 987 ध 





गुरुकुल शुक्रताल का आर्य समाज महूधि दयानन्द बाजार 


वाधिक महोत्सव 
सम्पन्न 


2 से 5 नवम्वर तक मुस्युल महा 
विद्यालय शूत्रताल का 23 वा बाविक 
महोत्सव अपूब धूम-धाम के साथ सम्पन् 
हुआ । इस अवसर पर शिक्षा सम्मेसन, 
राष्ट रक्षा सम्मेलन, समाज सुधार 
सम्मेलन आदि जनेक सम्मेलन का आयो 
जन किया गया | मृरुकूल के ब्रह्मचारियों 
हारा सरिया मोडना, जजीर तोडना, 
काच पीसना आदि के ० क्ति प्रदशन किए 
गए । श्री वद प्रकाश जो शास्त्री की 
अध्यक्षता में सामगेद पारायण यज्ञ 
सम्पन्भ हुआ | पूर्णाहुति के अवसर पर 
स्वामी आनम्ववेश जो की प्ररणा पर 
अनेक लोगो ने आम समाज के काय को 
आगे बढाने का सकत्प लिया, अनेकों 
युवक ने यज्ञोपबीत ग्रहण किये और 
बुगु लो के परित्याग का ब्रत ग्रहण किया 
उत्सव मे आने बाले सभी हजारो लोगो 








आय समाज महथि दयातत्द बाजार 
लुधियाना की भोर से 8 0 8” से 
28-0 87 तक वेद प्रचार सप्ताह का 
भब्य आयोजन किया गया। यजूबंद के 
म सो से दोनो समय यज्ञ किया गया। 


प राम कूमार जी आय उपदेशक 
ज य प्रावेशक सभा हरियाणा, के पूरे 
सप्ताह तक प्रवचन होते रहे । डा बाल 
कृष्ण जो शास्त्री एम ए पी एचडो के 
अगिरिक्त आचाम राम श्रसाद जी 


के लिए आभध्रम को ओर से भष्डारे का 


प्रबंध किया यया । आय जगत में यह 
एक ऐसा मुरुकूल है जो एक पौराणिक 
गढ शुत्रताल मे जहा अनेको गया स्नान 
के मेले लगते हैं। यह अपनी बेद पताका 
फहरा रहा है, भर वेदों का शलनाद 
कर रहा है । 





वेदासकार उपकुलपतति शककूल कागडी के 
मनोहर उपदेश हुए। प॑ हत्यपास थी 
पतच्िक के भजन हुए । 24-0-87 रा 
को युवकों का भ ्रतिनिन्षि सम्सेसन हुआ ! 
जिसमें आये शुबक सभा प्रवाव का 
सविधान स्वीकृत किया बया तथा नए 
पदाधिकारियों का चुनाव हुआ ।* 

25 0 987 को गुक््य समारोह 
का अयोजन किया बया। यज्ञ की पूर्णा- 
हुति क॑ पश्चात सभी मजसानो को आशी 
याद दिया मया। 80 के समन्वय नए 
यजमान सपरिनार अमे । भीमति सुशीन 
जी बर्मा प्रसीपल एस डी दी वालेज 
ने ध्वजारोहण किया । बच्चों के गीत के 
साथ प्‌ राम कुमार जी जाये, १ सूरेज 
कुमार जी शास्त्री, प सुयपास जी 
शास्तो, आचाय रामप्रसाद जी का प्रय- 
अन हुआ । जनता में बहुत अधिक उत्साह 


---.- प रूप उारक उपा प्रशाधक हारा जयहिल्द पिन दैस जालस्थर से मुद्रित होकर जा नाता कार्यो बुक्त भवन चीफ फिवपूस प्रकाशक हारा जयहिन्द प्रिंटिंग प्रैस बालसखर से मुद्रित होफर आये भर्याद्य कार्यादय बुस्दत भगत चौक किश्षमपुरा 


जासमार से इसकी स्थाभिती आर्थ प्रतितित्चि सभा पच्चाथ के लिए प्रकाशित हुआ । 





जा ये अच्छा" अन्ोष" रहा। उसके 
बा कम को ब्रबुता था। यो 
श्स अब केसर. 
बे बतद की आजा के मर 
मे सभी अधिफारिको, एश सकस्यों ने जो 
योदान दिया वह श्ररकतीय था । 
“-- रोक्मभाल शर्मा 
मन्ती 


अिशयली तन करकरा+क मन फनानन न. 


शुि समाचार 


विनाक 3-]7-87 को आगे समाज 
मन्दिर समामला मे यज्ञ हशन किया 
दया मुखखमान नलटो ते अपनी इच्छागूछार 
वैदिक धम प्रदण किया । यह कार्यवाही 
हिन्दू शुद्धि सरलक्षीय समिति, हरियाणा 
के महासन्‍्ती सेबानन्थ सरस्थती ते शुद्ध 
सस्‍कार करवाया और कार्यकतां अ्रधान 
शी रामश्त्त तथा थी मानेरांग उपदेशक 
डा बलसाज, थी नावि 
प्रकाश और श्री वेवध्रकाश आदि ने चाष 
सिया और ब्रादरी ये इज्ञत दिलाई गई 
तथा प्रीतिभोण उन्हीं हारा मितरण 
कराया जया । 














दाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारमाय चावड़ी 
बाजार देहली--0006 
द्रभावष--269838 


झुरुा फारआा 


हर $ ४ जी 


काल रागरी गियर पर. 55 





प्रतिन्निधि सभा पंजाब का प्रमुख साप्ताहिक पत्र मा 





बचे 9 बंक 36, 28 मार्षशीष सन्‍्बत्‌ 2044 तबागुतार 3 शिसस्‍्वर [9 नर यू 9 अंक 36. 28 मार्ग शोष सम्बत्‌ 2044 तदानुसार 3 दिसस्वर 





987 बयानस्दास्य ॥63 7-77. 77777 77 ८फपर ।] द्सलवर ।287 रवालस्शान्‍्द 6 प्रति अंक &0 ऐसे (वा्िक शुल्क 30 चफे अंक 60 पेसे (बाथिक शुल्क 30 दपमे 


ज 
आये प्रतिनिधिसभसा पंजाब के विघटन का प्रयास क्यों हो रहा है 


क्या इसके पीछे आर्य समाज को पंजाब में समाप्त करन का कोई बड़ा षड्यन्त्र तो नहीं है ? 
लेखक--ओऔ --ीरेन्द्र जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


आये प्रतितिधि सभा प्रयाव का 
आधिक अधिवेशन 4 जक्तूबर 987 को 
हुआ षा। प्रधान पद के लिए दो ताम 
पेश किए यए थे एक बीरेन्श का दूसरा 
मोगेसपाल सेठ का । जब मतदान हुआ 
शो यीरेम्द्र के पक्ष मे ।44 ओर योगेन्द्र- 
पाल सेठ के पक्ष भें केबल ?2 बोट 


सेठ को कोई जापत्ति बी तो वह यह 
सारा विषय सावदेशिक सभा के सामन 
रख सकते थे । वह जाच करने के 
पश्चात्‌ जो भो फंससा करतो उस उन्हे 
[स्वीकार कर लेना भाहिए था परन्तु 
उन्होने ऐसा नहीं किया। क्योकि बह 
सभा के प्रधान बनने के लिए बहुत 59% 
ओ। इसलिए उन्हांने अपनी एक अलम 
" सुभा बना ली ओर 6 नवम्बर को उन्होने 
ज्वम को एक बोगस सभा का प्रधान 
जोषित कर दिया । 5 नवम्बर को 
अपनी इस सभा के अधिकारियों के नामो 
की जोषणा करने के सिए एक सभा 
जूलाई जिसमे केबल 25 व्यक्त सम्मि- 
ललित हुये । उनमे स॑ 3 बह थे जो 
सभा के प्रतिनिधि दी न ने और उनमे 
जह भी थे जो किसा समाज के सदस्प 
शी नहीं बे । परन्तु श्रा योगेरपाल ते 
उस सभा की भी प्रतीक्षा नही की और 
उससे भी एक दिन पहले ही अपनी 
ओगस सभा के अधिकारियों और अन्त- 
शुभ सभा के सदस्यो के नामों की भोषणा 
ऋर दी | किसी भी प्र जातान्तिक सस्‍्वा 
ओे यह नही वेथा गया कि एक व्यक्ति 
स्वय ही श्रधात बन जाए ह्थय ही अपने 
अधिकारियों की निमुश्ति कर दे और 
कहने से कि वहु सभा का प्रधान है। 
कल को कोई भी व्यक्ति अपने घर में 
बैंठ कर यह कह दे कि यहे देश का 
राष्ट्रपति है तो उसे कोई यब्ट्रपति नहीं 
कह़ेगा । जाये प्रतितिधि सभा प्रभाव का 


छुक विधिवत पारित विधान है जोभी 
व्यक्त उस विधान के अनुसार निर्वाचित 
नही होता बह सभा का प्रधान नहीं बन 
सकता । भी योगेन्द्रपाल सेठ ने सभा के 
विधान को जला दिया और भोषणा कर 
दी कि गह सभा का प्रधान है । ओर 
उसके पश्चात्‌ उन्होंने सब समाचार पक्षो 
में यह प्रकाशित करा दिया कि बह 
पंजाब सभा के प्रधान है और उन्होंने 
जो कुछ किया है साबंदेशिक सभा के 
आदेश पर किया है। 

हैं इध समय सक इस बिधषय से चूप 
रहा हू क्योकि मैं इस विवाद को सावं- 
जनिक रूप नहीं देना चाहता था। मै 
नही चाहता कि पंजाब में जो स्थिति इस 
समय अकाली दल की बन गई है वही 
आर्य समाज की भी बने । इसलिये मैने 
आज सक उन समाजारो का खष्डन नही 
किया जो श्री गोगेन्द्रपाल सेठ और ऋषि- 
पास सिंह ने पजाब के समाचार पन्नो मे 
प्रकाशित कराये हैं अब जबकि पानी सिर 
से गुयरमे लगा है मैं चाहता हूकि 
सारी स्थिति आये जनता के सामने रख 
देना चाहता हू ताकि बह स्वय फंसला 
कर कि अपराधी कौन है| 


जो कुछ योगेस्ट्रपाल सेठ और ऋषि- 
पास सिंह कर रहे हैं उससे न तो उनका 
कुछ बिग गा न मेरा कुछ बिगडंगा । 
यदि कुछ बिमडंया तो आये समाव और 
आये समाज को सस्थाओ का बिगड़े मा । 
इन्होने प्रयाद सरकार के शिक्षा विभाग 
को लिख दिया है कि वह शिक्षा ससस्‍्याओं 
की नई कमेटिया बना रहे हैं। इसका 
एक परिवाम यह होगा कि सभा से 
सम्बन्धित सब स्कूलों और कालेजो की 
दो-दो कमेटिया बन जाएगी । इस आधार 
प्र सरकार उस सब की ब्रास्ट बन्द कर 
सकती है और विषटनकारी तत्यो को इससे 
प्रोत्साहन मिलेया इसीलिए मैं यह मारोप 


लगा रहा हू कि आयें समाज के विधटन 
के लिए एक बहुत बडा पड़्यन्त रचा जा 
रहा है। इसलिए मेरा यह आरोप निरा« 
धार नही है। 

अब इस सभा की वास्तविक स्थिति 
क्या है ? बह भी मैं आये जनता के 
सामने रख देना चाहता हू ताकि किसी 
को कोई भ्रान्ति ने रहे और सब को पता 
अल जाए कि यह जो वोगस सभा बनाई 
गई है, यह किस उद्देश्य से बनाई मई 
है और उसक द्वारा आये समाज के लिए 
किस प्रकार की कठिनाईया पैदा हो 
सकती है। भी यागेनद्रपाल सेठ ने अपनी 
बोगस सभा के अधिकारियो और अन्य- 
रथ सदस्पो की जो सूचि घोधित की है 
उसमे 7! व्यगितियों के नाम दिए गए 
है। इनमे23वह हैं जो आयें प्रतिनिधि सभा 
पञाब के प्रतिनिधि ही नहीं है और कुछ 
बह भी है जो कसी आये समाज के भी 
सदस्य नहीं है, उन्हे आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब की अन्तरग सभा मे केसे रखा 
जा सकता है इसका फैसला मैं आय 
जनता पर छोडता हू। एक यही तथ्य 
बताता है कि यह आाय॑ प्रतिनिधि सभा 
सर्बधा अवेधानिक और बोगस है। 7 
से से जो शेष 48 रह जाते है उनमे से 
30 के खगभव बह हैं जिन के पत्र मेरे 
पास आ गए हैं कि उनका इस सभा से 
कोई सम्बन्ध तही है त उन्हे इसकी अन्त 
रुग सभा मे रखते से पहले उनसे पूछा 
गया है | 


श्री योगेस्पाज सेठ और थी ऋषि- 
पाल सिंह जी सम्भवत: यह कहे कि मैं 
जो कूछ लिख रहा हू मेरे पास इसका 
क्या प्रमाण है। मै बह भी नीचे दे रहा 
हट 

]. शुधियाना से भी नरेनत्र सिह 
भ्रत्सा, श्री एस. बी. बामिया और भी 
धर्मपाल भसीन लिखते हैं कि ईश्वर जाप 


को शगिति दे कि आप इन सभी कठि- 
ताईयो का झ्ीज्र हल ढूढ कर आये 
समाज को सही रास्ता दिखाएं हम सद 
आपके साथ है सेठ जी की बंठक में हम 
शामिल नही हुए | 

2 भठिण्डा स भी प्रकाश जी मगता 
लिखते है.कि वे तो योगेन्द्रपाल सेठ जी 
को जानता भी नही मैंने और भजीर चन्द 
जो ते उनको किसी किस्म की अनुमति 
नही दी है । 

3 अमृतसर से डा रामनाथ जो 
शर्मा लिखते हैं--कि बडे दु,|् की बात 
है कि सेठ ने बोगस सभा बना कर भेरा 
नाम दे दिया है। मेरा सेठ की बोगस 
सप्ता से कोई भी सम्बन्ध नही है । 

4 नवाशहूर से श्री वेद प्रकाश जी 
सरीन लिखते है कि--सुे पता भी नही 
कि संठ जी ने कोई अन्तर ग सभा बनाई 
है । सेठ जी ने मुझे अपनी अन्तर ग सभा 
में लिया है इसके बारे में मुझ से कोई 
बांत नही हुई । 

5 कपूरथला से श्री रोशनलाल जी 
लिख हैं कि श्री योगनद्रपाल जी सेठ 
द्वारा बनाइ गई अन्तर गे सभा में सम्मि- 
लित हान के लिए मैंने कोई स्वीकृति 
नही दी न ही उनके द्वारा बनाई मई 
किसी सभा म॑ में सम्मलित हुआ हू । 


6 आर्य समाज मोहस्सा गोविन्दगढ 
जालस्घर के मन्त्ी भरी नरेश कुमार जी 
एक पत्र द्वारा श्री ऋषिपाल सिंह को 
लिखत है। जिसकी प्रतिलिपि मुझे जाई 
है कि आपकी सभा में अपना तथा इस 
समाज के मान्य प्रधात श्री शाम प्रताप 
जी का नाम देख कर मन को वु.थ हुआ 
क्षमा करे हम आयें समाज के अपयश 
का कारण बनने बाली नव मठित आयें 
प्रतिनिधि सभा पंजाब में किसी भी रूप से 
सम्मलित नही हो सकते । 


( शेष पृष्ठ 6 पर ) 
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यज्ञ विधि को मह॒षि दयानन्द के 
अनुरूप करें 


लेखक--भी आचार्य वेबनवण जो अधिष्ठाता अस्तर्राष्ट्रीय 
वेद अतिव्ठाय हैदराबाद--27 
वास्तव में महृषि दयानन्द शास्त्रों के अदभूत मर्मश् थे । अग्निहोत्र विधि के 
सयोजन में महर्षि ने जिस सूक्ष-बुझ का परिचय दिया है उससे पता चलता है कि 
महथि परम बेशानिक व कर्मकाण्ड के ज्ञाता थे । 


महधि दयाननन्‍्द के समय अग्निहोत 
विधि में बसे ही अनर्थ चल रहा था जसे 
आज आर्य समाज के क्षेत्र में चस रहा 
है । 

एक दर्जन से भी अधिक गृह मे सूत्र 
प्रथलित थे जिसमे परस्पर यज्ञ विधि 
भेद दृष्टियोचर होता था । 

तब महृधि ने कूछ चुने हुए आचार्यो 
के गृह य सूत्रो का गहन अध्ययन कर 
सबका वैज्ञानिक आधार पर सामजस्य 
कर सस्कार विधि का प्रध्यण किया। 
किन्तु आज विद्वानों एवं पुरोहितो के 
आसस्य व स्वाध्यायहीनता के कारण 
यश व सस्कारो की विधि भें मनमाने 
दिल चाहे उलटफर हो २ हे हैं। 


प्राय: पुरोहितो में असन्तोष रहता 
है कि उन्हे दक्षिणा बहुत ही कम मिलती 
है। इसीलिए अनेक पुरोहित अपने बच्यो 
में भी वैश्य ब्सि भर रहे हैं । परम्परा- 
गत पौरीहित्य के कार्य को वे सिलाजली 
दे रहे है। इसमे जहा यजमानों की 
प्रवृत्ति का दोष है के विद्वानों का 
सम्मान न करना तथा 2] अथवा 3] 
रुपए की दकिणा मात्न देकर विद्वान्‌ को 
बिंदा करना जिसभा परिणाम यह हो 
रहा है कि यजमसान को म्‌ृ-्य हो जाने पर 
अन्स्येष्टि क्रिया के लिए भी समय पर 
पुरोहित तक नहीं मिल रहे। इस पर 
अजमानों को गम्भीरता से विचार करना 
चाहिए । 

किन्त हमारे पुरोहेिता को भी 

सोचना चाहिए कि वे विधिटीन यज्ञ व 
सल्कार न कराया करें । महथि की 
सस्कार विधि को ध्यान से पढ़ा कर 
और उसी प्रकार से विधि पृथक यज्ञ व 
ससकार कराया कर । यज्ञ व सस्कारो 
में मन चाहे परिवतंन परिवद्धन व सशो- 
धन से यज्ञ भी एक पारम्परिक तमाशा 
प्रात बनकर रह जाएगा। 


यज्ञ मे किसी भी मन्त्र को कही पर 
भी बिनियुक्त कर दने को दुष्प्रवृत्ति को 
हमे रोकना होगा । 

यज्ञ और सस्कारो में जो विधि 
विधान हैं उनके पीछे वंशानिक रहस्य 
छिपे हैं। मन्तों का मतोबंशानिक प्रभाव 
भी होता है। जिस सन्दर्भ मे यज्ञ किया 
जाता है उस सदभे का पूृथक्‌-पृथक्‌ 


विनियोजन महृर्णि ने कर रखा है उसे 
समझ कर ठीक विधि सहित यज्ञ कराना 
पुरोहितो का दायित्व है। यदि केवल 
मात्र एक ही प्रचलित पद्धति से ही 
सस्कार अथवा विशिष्ट यज्ञ करने हैं तो 
फिर पुरोहित की आवश्यकता ही क्‍या 
है? 

वास्तव मे आय जमत्‌ मे प्रचलित 
यज्ञ को तमोगुणी यश्ञ ही कहा जाएगा। 
योगेश्वर कृष्ण ने सीता में सत्य, रज 
और त्मोगरुणी भेद पश्ञ के किए हैं उस 
आधार पर हमारा यज्ञ तामसिक कोटि 
में ही गिना जाएगा । 


क्योकि हम मश्ञ मे कुछ भयकर भूले 
अनजाने मे कर रहे हैं। यज्ञ के प्रति 
हमारी उपेक्षा का ही फसल है कि यज- 
मान पुरोहितों की उपेक्षा करने लगता 
है। फ्योकि कर्म जंसा होगा फल भी 
जैसा ही होगा । 

देखिए हमारे यज्ञ मे जो भीषण दोष 
है उनकी ओर ध्यान आकुष्ट करना ही 
हमार लेख का उद्दृश्य हैं। 

ध्यान दीजिए कहा भाप भी ताम- 
सिक यज्ञ तो नहीं काते ? पदि माप 
कपास अथवा रूई की वत्ती वना कर यज्ञ 
कुण्ड मे अग्नि का आधान करते है तो 
यह निश्चय ही भगकर दोष है। 


कपास या कपड़े का जलाने से 
वायु मण्डस मे दुर्गन्ध फलता है। अत. 
यज्ञ क॒ण्ड मे कपास का प्रयोग यज्ञ को 
प्रग्ट करना म।त हू । कपास का प्रयोग 
कैवल दीप म ही क्या जाना चाहिए न 
कि थज्ञ कष्ट म। देखए सस्कार विधि 
में महषि लिखते हैं कि-.. 


ओम्‌ भूभू व. स्व: । इन तीन महा- 
व्याहृतियों सं घृत दोप भ्रज्वालत कर 
फिर उससे कपूर आदि प्रज्वलित कर 
अजमन्‍याधान कर । 

इससे स्पष्ट हो जाता है यश्ञ कुण्ड 
में कपास या रूुई का प्रयोग विलकुल 
नही होगा । दूसरे प्रत्येक यज्ञ के जबसर 
पर घृत दीप अवश्य रखा जाना चाहिए। 

दीपक मे कपास तो नाम मांश्न की 
जलती है केवल बत्ती के सामने को नोक 
भर । दीपक मे कपास केवल भी पहुंचाने 
मात्र का काम करती है। पर यज्ञ में 


तो पूरी की पूरी कपास जल बाती है , 

यदि दस हजार घरो में भी मान 
सीजिए कि कपास की बत्ती बलाई जाए 
तो प्तिदित दम वातावरण में कितना 
प्रदूषण बढा रहे हैं? यह गम्भीरता से 
विचारने की बात है । इस प्रथा को 
बृढता से रोका जाना भाहिए । 

दूसरा यञ्ञ में गाय के घृत का ही 
प्रयोग किया जाना चाहिए। भेस का 
घृत तमोयुणी होता है। 

श्राप विचारिए कि महृधि ने तमो- 
गुण के दो लक्षण बताए है--प्रथम आल- 
स्प दूसरा जाह॒यता। भेरू मे ये दोनों 
गूण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि भंस के धीमे भेस के ही 
गुण होगे | जो भेस के वी से यज्ञ करता 
है वह यज्ञ तामसिक ही हो जाएगा । 


पुरोहितों को चाहिए कि वे यज- 
मान को बतला दें कि गाय का भी यज्ञ 
के लिए अनिवायं है। अन्यथा तुम यज्ञ 
के पृथ्य से बचित ही रह जाओगे | आाव- 
एयकता ही अविब्कार की जननी है। 
गोपालन नारो से नहीं होगा जब याय के 
दूध और थी के सेवन को जनता मे 
प्रवृत्ति बढडंयी तभी गोपालन मे वृद्धि 
होगी । 

हमने इस वर्ष लगभग एक हजार 
किलो गाय का भी यज्ञ म॑ जलवाया है । 
प्रत्येक यजमान को प्रेरणा देना ब उन्हें 
ससस्‍्कारित करने का ही तो द।यित्व पुरो- 
हित का है। 

जब यजमान ही नियमों का वे 
का पालन नहीं कराता तब ““ध्र्म एव 
हतो हन्ति! ही होगा । इसीजिए प्रो- 
हित मारा जा रहा है । 


सरकार ने चन्दन भी लक्टी की 
बित्रो पर अ्रतिबन्ध लगा दिया है। 
महधथि ने यश में चन्दन की तकंडी जलाने 
का विधान किया है कम से कम समिदा- 
धान तो चन्दन से ही करना चाहिए 
देखिए सल्कार विधि में समिदाधान प्रक- 
रण को । 

हमे सरकार से माभ करनी भाहिए 
कि आये समाजो को चन्दन की लकड़ी के 
लिए लायसैंस दिए जाने चाहिए। पर 
हम तो अपने शास्त्रों को मानें सभी तो 
यह बात उठंगी । 

घृत मे केसर या कस्तू रो मिलाने का 
अदेश है । हमे कस्तूरी न मिलेसो 
केसर तो मिलवानी ही चाहिए । बौद्धिक 
मानसिक और भौतिक तथा आध्यात्मिक 
प्रदूषण नष्ट करना ही तो मुख्य रूप से 
ब्राह्मणो का विद्वातों का पुरोहितों का 
दायित्व दै। 

आाय ससार मे प्रवृषण ही सर्वाधिक 
ज्वलन्त समस्या के रूप मे उभर रहा है 
कारण स्पष्ट है कि श्राह्मण बिहान्‌ प्रभादी 
हो गया है। हम अपने दायित्व के प्रति 
जागनरूक होना भाहिए। 


यह दोष तो कुछ आह बानीय द्रब्यों 
के हो मए । अब विधि पर भी ध्यान 

जाचमन का सम्बन्ध यज्ञ से है । 
स्तुति प्राबंगा से मही है अत: भाचमन 
यञ्ञ के ठीक आरम्भ मे ही होगा चाहिए 
देखिए ससस्‍्कार विधि को । 

यदि ससस्‍्कार विधि को ध्यानपूर्यक 
पढ़ा तो पता चलेगा कि-- स्वस्ति बाचन 
और क्लान्तिकरण सब सस्‍्कारो मे यज्ञ से 
पूर्व ही नहीं है। कही आदि मे, कही 
मध्य मे, कही अस्त मे ए[ढा जाता चाहिए 
जहा जैसा विधान महथि ने किया है। 
कही इम मन्‍्त्रो के स्वाहाकार का भी 
विधान है | 

अयस्‌ इध्म आत्मा से पा बृता- 
हुतिया केवल यूहस्णी के लिए ही हैं वह 
भी विशेष सस्कारो मे यह तब पता 
चलेगा जय ध्यात से सस्‍्कार विधि को 
पढने का कष्ट क्या जाएगा। 


आधाराबाज्य आहृति से जससिचन 
के बाद व यज्ञ के अन्त मे भी चार घृतार 
हुति दी थानी चाहिए । 

एक ही समय भें दोनो कालों की 
आहुति में दूसरी बार दूसरे काल की 
जाहुति देते समय भी सर्यप्रथम इन्ही 
घार मन्त्रों से षृताहुति दी जानी 
चाहिए । 

सायकाल के यज्ञ मे दोनो समय की 
आहति देनी हो तो प्रथम सायकालीन 
बाद में प्रातः कालीन मनन्‍्त्रों ग आहृति 
होनी चाहिए | जब तीन जार सब ने 
पूर्ण स्वाहा हो जाए तो उसके दाद |. 
शतधघ।र सहस्रधार था मनन्‍्ते पटना », 
घी डालना सर्व वे पृण” का उपहास 
मात्र लगता है । 


सामान्य प्रकरण के यज्ञ में प्रथम १ 
विशेष मन्‍्तो स आहुति दकर फिर देनिक 
मन्त्रों की आहुति वेना भी अव्यावह्यारिक 
है। नित्य यज्ञ की आाहृति प्रथम दी जानी 
चाहिए फिर विशेष मन्त्ो की । 


क्नतु हुम सभी सस्‍्कार विधि के 
विधान की उपेक्षा १रके स्वेच्छा से विधि 
विधान चला रहे हैं परिणाम यह हो 
रहा है कि यश से सगतिकरण (समठन) 
न होकर विघटन हो रहा है। जब यश्ष 
अर्थात्‌ क्रिमा विपरीत होगी तो परिणाम 
भी उलटा ही होगा । 

इसलिए हम बडी बिनमतापू्वंक 
अपने बिद्वाना ब पुरोहितो का ध्यान 
इस ओर आहु:्ट करना भाहते हैं कि--- 
हमे सस्कार विधि को सामने रख कर 
उसे बारम्बार ग्रम्भीरता से पढ़ कर 
ठीक विधि के अनुरूप ही यज्ञ कराना 
चाहिए । तय यजमान आपको दक्षेणा 
देते समय सन्मानपूर्षक देया । 


( शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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सम्पादकीय-... 
आयें समाज के पत्न और पत्रकार 


पिछले दिनों मैंने डा. भयागी लाल थो भारतीय की 
बयानन्द के सकत ओर प्रशंसक के विधय में अपनले विधार आय सर्यादा 
के पाठकों के सामने रखे थे । अब उसकी एक और “आय समाज 
के पत्र और पत्रकार भी मुझे देखने को मिलो है लेसा कि मैंने पहले भो 
एक बार लिखा या आय॑ समाज में अच्छे सेखकों को कमी गहों है एक 
से एक बढ़ कर मिलते हैं। परन्तु उनको तो बह प्रोत्साहन मिलता है 
जो मिलता चाहिए न बह संरक्षण और समरयंग मिलता है जित्को कि 
आवश्यकता है। आय समाज के गोरथमय अतीत का कुछ अनुमान इन्हीं 
थत्तकों से हम लगा सकते हैं। डा. भवानी लाल जो भारतीय आयें समाज 
के उन जाने माने लेखकों में से हैं जो पिछले तीस वर्षों से आर्य समाज में 
साहित्य लेखन और शोध का कार्य कर रहे हैं और उनके इस समय तक 
९0 के लगभग छोटे बड़े प्रस्थ प्रकाशित हो चुके हैं। 

आये समाज के पत्र ओर पत्रकार ताम को पुस्तक को पढ़ने से कुछ 
अनुमान हो जाता है कि आय ससाज का कितना बिस्तार हुआ था अब 
यह धीरे-2 कुछ सिकुड़ रहा है। इसलिए अब उस प्रकार का साहित्य भी 
बढ़ने को नहीं मिलता । जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आय 
समाज क्‍या था। डा. भवानी लाल भारतीय ने जो लिखो है उसे 
प्रकाशित हुए तो अब लगभग 5 ब् से ऊपर हो चुके हैं परन्तु आय 
अनता का ध्यान इसकी ओर नहीं गया। इसमें उन्होंने लगभग साढ़ें तोत 
सो ऐसे समाचार पत्नों ओर पत्रिकाओं का उल्लेख किया गया है जो 
पिछली एक शताब्दी में आय समाज ओर उसको विचारधारा का प्रचार 
करते रहे हैं। केवल यहो गहीं उन्होंने हिम्दों के मतिरिक्‍त मराठो उड़िया, 
सेलग्‌, मलयालम कम्तड, बंगला भाषा और सिन्धी भाषा क पत्रों का 
सी उल्लेख किया है। उद्ब के पत्र तो कई थे और अंग्रेजों में भो कई 
थत्रिकाएं प्रकाशित होती रहो है। कई ऐसे पत्र भो भे जो किसी आर्य 
संस्था से सम्बन्धित तो त थे परन्तु आय समाज का दृष्टिकोण जनता के 
सामने रखते रहते थे। भो भारतीय ने बिदेश में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं 
रह विवय में भो बहुत कछ लिखा है ओर उस विद्यात आय समाजो पत्र- 
कारों का परिच्षय भी दिया है जिन्होंने इस क्षेत्र में नाम पंदा किया था 
उनमें गुरुकूल कांगड़ो के कई स्तातक भो थे। 

“आय समाज के. पत्र और पत्रकार,यह पृस्तक एक प्रकार से आये 
*समाज के अतीत के को हमारे सामने रखती है। आज भी कई 
स्थानों पर ऐसे पत्र ओर पत्रिकाएं प्रकाशित हो रहो हैं जिनके द्वारा आय 
समाज को विचारधारा का प्रचार होता है परन्तु यह अधिकतर बह है 
जो या तो प्रान्तीय सभाओं से सम्बन्धित हैं या आय समाज की शिक्षा 
संस्थाओं से हैं परन्तु आज से लगभग तीस-चालोस बर्य पहले ऐसे देनिक 
पत्र भी हुआ करते भे थो जहां एक तरफ देश ओर विदेश को स्थिति पर 
अपने बिचार अपने पाठकों के सामने रखते ये वहां आय समाज को 
विजारधारा सो जनता के सामने रखते थे। पंजाब में दो ऐसे पत्नों ने 
डेनिक प्रताप ओर देनिक मिलाप से इस दिशा में सराहुनीय कास किया 
है। बेसिक प्रताप को आरम्स करने से पहले इसके संस्थापक स्वर्गीय भो 
महाशय कृष्ण जी ने अपना साप्ताहिक प्रकाश चलाया था जो एक प्रकार 
से आय समाज का मुख पत्र समझा जाता था। इस प्रकार भ्री महाशय 
खुसहाल चन्द थो ने साप्ताहिक गणट शुरू किया था। इसी प्रकार ओर 
भी कई पत्र ओर पत्रिकाएं प्रकाशित होतो रहो हैं। .भाय समाज का थो 
प्रचार हुआ उसमें उन पत्र पत्रिकाओं का बहुत अधिक योगदान था। देश 
के बंटयारा से पहले सुसर्लमानों को ओर से आय समाज पर और मह॒वि 
ययानन्द क विरद्ध जो कुछ लिखा जाता भा उसका उत्तर यह पत्र पत्नि- 
काए हो दिया करती वो । 

भो भवानी लाल भरी भारतीय ने इस दिशा में जो शोध कार्य किया 
“है यह अत्यन्त सराहुनीय है। जय बड़ें-2 शिक्षा विशेषश् या साहित्यकार 
शोध का कोई कार्य करते हैं तो कई बार उनका लक्ष्य यह होता है कि 
उसके हारा कोई धनोपाजुग कर सके जो व्यक्ति आय समाज के विषम 


पुस्तक महवि. 


में शोध करता है उसे धनोपाजंग को कोई आशा नहीं होती बह केवल 
अपना कर्तव्य समश कर हो यह काम करता है। इस प्रकार डा. भयाती 
लाल छी भारतीय आर्य समाज की लो सेवा कर रहे हैं इसके लिए उनकी 
जितती प्रसंशा को जाए कम है। यह अत्यस्त खेद का विषय है कि जब 
आये समाजों में उस प्रकार के पृस्तकालय नहीं रहे जेसे कि पहले हुआ 
करते भे परन्तु यदि हम चाहते हैं कि बेदिक विचारधारा का प्रचार हो 
तो प्रत्पेक आय समांज सें कुछ पृश्तक ऐसो अवश्य रखनी चाहिए जिनके 
हारा आय॑ समाज को विचारधारा,मह॒णि दयानन्द द्वारा लिखित साहित्य 
और आय॑ सस्ताज के इतिहास को कुछ पृत्तहें अवश्य होमी चाहिए! सभ- 
भग 50 बर्व पहले आय समाजियों के क्विय में यह कहा जाता था कि 
इन में से प्रत्येक चबलती-फिरतों आर्य समाय है आज बह स्थिति नहीं है 
क्योंकि स्वाध्याय के लिए को प्रवृत्ति यो यह अब नहों रही | आवश्यकता 
इस बात को है कि हम आर्य समाज के अतोत को समझसे का प्रयत्त करें 
उसी के आधार पर हम अपने घतंमान को समझते 70 अपने भविष्य को 
बना सक गे। डा. भवामीलाल जो सारतोय द्वारा लिक्षित साहित्य हमारे 
लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसलिए उन्होंने जितनी भो पुस्तक 
आय॑ समाज के विदय में लिखों हैं जो आय समाऊं यह मंगदा सके । उन्हें 
मंगबवानोी चाहिए 8 

--बोरेन्द 





दक्षिण भारत में वेद प्रचार 


दक्षिम भारत और उत्तर भारत में कितना अन्तर है इसका कुछ 
अनुमान हम दूरवर्शन पर दिखाए जाने बाले कई नाटकों ओर कहानियों 
से लगा सकते है उन्हें देख कर हमें यहु भो पता चलता है कि एक तो वहां 
संस्कृत का प्रचार अधिक है दूसरा यह कि बेदो और दूसरे शास्त्रों में 
जनता की अधिक अदा है। कई बार हम यह देखते हैं कि दक्षिण भारत 
में प्रायः सब लोग यश्ञोपवीत भी पहनते हैं सिर पर चोटो भी रखते है। 
पाठशालाओं में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को यशोपबोत पहुनाया जाता 
है और सिर पर मोटी सो चोटी रखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है 
पूजा,पाठ के समय बह धोती पहन कर नित्य कर्म करते हैं। 

से बहुत देर से यह सोच रहा था कि दक्षिण भारत में वेदों के 
प्रति इतनी भ्रद्धा क्यों है। बेदों का बह जो अं करते हैं. वह कुछ हमसे 
भिस्म होता है परन्तु उन्हें बेबादि धर्म ग्रन्थों में भद्धा बहुत अधिक है इस 
का क्‌ छ अनुमान मैने मद्रास से प्रकाशित होने बाले एक अंप्र जो बेनिक 
पत्र हिलू को देख कर लगामा है। यह पत्र शायव हमारे देश में सबसे 
पुराना पत्र है। एक शताब्दी पूरी कर चुका है। इस पत्र में प्रतिदिन बेद 
के एक मन्त्र का अंग्रजी में अनुवाद प्रकाशित होता है। में क्योंकि इस 
समाधार पत्र को प्राम: प्रतिदिन पढ़ता हूं इसलिए मेरा पहले ध्यान वेद 
मन्त्र के उस अनुवाद की तरफ जाता है उसक साथ जो व्याख्या को होतो 
है। पह में बहुत देर से देख रहा हूं कि देनिक हिन्दू में बेद के एक सन्य 
का अंग्र जो अनुवाद अवश्य दिया जाता है इसे वेक्ष कर हो मेने समझा कि 
बक्षिण भारत में बेदादि धर्म प्रत्थों के लिए इतनी श्रद्धा क्‍यों है। जिस 
पत्र को सबसे अधिक पढ़। जाता है उसमें यदि नित्य प्रति वेद मन्‍्त्रों को 
व्याण्या प्रकाशित को जातो है तो उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो इसके 
वाठकों पर पड़ता है। उत्तर भारत में स्थिति बिलक.ल ओर है। हमारे 
दैनिक समाचार पत्र विशेषकर अंग्रेजों देनिक पत्र अपने आपको धर्मे- 
निर्षेक्ष कहते हैं इसलिए बह अपने धर्म के विवय में कुछ भो प्रकाशित 
नहों करते उनकी एक कठिनाई मह भो होतो है कि उनके सम्पादक कई 
बार सिसन 2 धर्मावलम्बो होते हैं। कतो कोई हिन्दू होता है, कभो कोई 
मुसलमान, कभी कोई इसाई इसलिए वह इधर ध्यान नहीं देते। दक्षिण 
भारत में हिन्दू धर्म के लिए अधिक भद्धा है। इसलिए उसका सबसे बड़ा 
देनिक पत्र प्रतिदित बेद सम्तों को ध्यात्या प्रकाशित करते पर बिवश 
हो जाता है। यह सम्भवत: इसालए भी हो कि लोगों को अपने धर्स में 
विश्वास और भश्ञा है इसलिए यह देनिक पत्र भो यह समझता है कि 
यदि उसने अपने पाठकों को संख्या बाग उसे धर्म प्रधार का 


4 साप्ताहिक आर्ये मर्यादा जाशन्थर 


कनीिलणभयनिना:ीिजलनिी की नी अिननिननसखआसिखकन 


व्याख्यान माला-२१२ 





धनी को कृपण नहीं होना चाहिए 


अनुवादक--ओ सुखदेव शाज शाकत्त्रो स अधिष्ठाता 
गुरुकुल कशतारपुर(पजाब) 


(-गताक से आगे ) 


दातव्यमितियद्ाान वोयतेश्नुपकारिणे । 
देश काले थ पात्र लू तहान सात्यिक स्मृतम्‌ ।35। 
देगे बोग्य दान, ऐसे व्यक्ति को, जिसको अ्रतिफल मे उपकार की इच्छा त 
हो, ऐसे सपात्ष को दिया जाता है, तो उस दान को सार्थिक दान कहा जाता है। 
यदादविष्टतम लोके यक्ष्यास्थ वयित गुहे । 
तसब्‌गुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता ।36। 
ससार में जो जो बस्तु बहुत प्यारी है तथा जो इस के (दान लेने बाले को) 
शह से प्यारा है। उस उस पदाथ के अक्षय को चाहता हुआ दाता गुणवान्‌ मनुष्य 
को वही बही पशबथ दान मे देवे | 
प्रियाणि लखते नित्य प्रियद प्रियक्ृत्तथा। 
प्रियो भवति भतानामिह अब परत्र च 37 
प्रिय बस्तु को दान करने बाला तथा प्रिव हित करने बाला भयुष्य दास के 
प्रति फलो में ज्रिय पदाव ही पाता है तथा इस सोक मे व परलोक मे सभी 
प्राणियों का आदर पात होता है। 
अमित्रभमपि चेहीन शरणेधिणमागतम्‌ । 
व्यसने योश्नुगृह्वाति स थे पुरधसतसम ॥38। 
विपत्ति म हीन अवस्था बाले शरणायत शत पर भी यदि कोई मनुध्य अनुग्रह 
करता है तो ऐसा मनृष्य निश्चय ही पुरुषों मे श्रष्ठ होता है। 
ईश्वरा भ्रिदानेन यल्लभ्वन्ते फल किल । 
दरिद्रस्तच्च काकिष्या प्राप्नुयाविति न श्रतम्‌ 39। 
धनाढय जोग बहुत दान से जिस फल को प्राप्त करते हैं, दरिद्री उसी फल 
को एक कोडी से पा लता है, एसा हमने आप्तजनो[से सुना है । 
न्‍्यायाजितधनल्चापि विधिवश्त्मदीयते । 
अथिष्य भद्धया युक्त दानमेतवुदाइतम्‌ .40 
याय थे कमाया हुआ जो धन विधि अनुसार श्रद्धा से भ्राथियो को दिया 
जाता है। उसी दान को दान कहा गया है। 
अपहस्य परस्यार्थान्य परेश्य प्रयच्छति। 
स दाता नरक याति यस्यार्थास्तस्थ तत्फलम्‌ ॥4। 


जो किसी दूसरे के धन को छीन कर दूसरों को देता है। बहू दानों नरक 
को जाता है और उस दान का फल उसा को मिलता है जिसका कि वहू धन 


होठा है न कि चराने वल को ? 
सार्थ प्रवसतो सित्रभार्या मित्र गृहे सत । 
आतुरस्य भिषडमित्र दान मित्र सरिष्यत ॥42 
प्रवास मे मनृष्य का मिक्ष धन होता है भह मे भार्या हो मित्र होती है, 
रोबावस्था म॑ वद्य तथा म यू जिसके सन्सतिकट है ऐसे मनुष्य का मित्र केवल दान 
ही होता है। 
अभिगम्योत्तम दानमाहृतझचेव मध्यमस्‌ । 


अधम याच्यमान स्पात्सेववानग्तु निष्फलम्‌ 43॥ 


किसी थात्र के पास जाकर दान करना तो उत्तम होता है । युलाके दान 
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देगा मध्यम कोटि का, तथा मांगने पर वेना अधम होता है। इन तीनो दायो का 
यथा दान फल मिलता है। परन्तु सेवा कराते के प्रतिफल मे जो दान दिया बाता 
है उस दान का कोई फल नही होता। 

चत्वारों धनदायावा धर्माग्निमुपतस्करा । 

तैषां ज्येष्ठावमानेन अय क्प्यन्ति बान्धवा 44 


धन के दायभागी (पीडी दर पीढी बनने वासे उत्तरदाई) चार होते हैं। 
(।) धम (2) अग्नि (3) राजा और (4) चोर। इन में से ज्येष्ठ अर्थात धम 
का अपमान करने से शेष तीनो ही भाई कूृपित हो जाते हैं। अर्थात धरम न करे 
तो धन को अस्ति, राजा और चोर छीन सेते हैं। अर्थात यदि घम पृथक धन 
का भोग नही किया जाता तो बह सप्पति या तो आग हारा जल कर नष्ट हो 
जाती है या राया उसे राज्य कोव मे बमात मिला लेता है, अथवा चर उसे 


भरा लेता है । 

विद्यमाने धने लोसाहामभोगजिवर्जित । 

पश्चाम्मास्तीति यो ब्र यात्सोजक्षय मरक बृजेत्‌ ।45। 

घन के होते हुए भी जो मनव्य सोभ वश उस धन के दान तथा भोज से 
वचित रहता है, तथा बाद मे पूछने पर “ना 5: जी? ऐसा कह देने बह मनुष्य 
कभी न समाप्त होने बासे नरक को प्राप्त होता है । 

स्थितों मुत्युमुले चाह क्षणमायुर्ममास्ति न। 

इति मत्या दामधमों यथेघ्टो तु समाचरेत्‌ ।46। 

मनुष्य, * मैं मृत्यु मूख में स्थित हु, और मेरी आयू क्षण भर भी नही है ” 
ऐसा विचार करके दाग और धम का यथेब्ट आचरण कर । 

बान वाचस्तथा बुद्ध बिसतस्थ विजिधस्प ल । 

शरीरस्य चल कुन्रापि केचिदिच्छन्ति पष्डिता ।47। 


अलग अलग बिद्वानो के मत में सामथ्य अनूसार दान की अलग अलस 
विद्याय हैं। कुछ बिह्ान बुद्धि पूषक वाणी के दान को उत्तम मानते हैं, रूछ के 
मत में विविध प्रकार के धन धा यो का दान श्र ष्ठ है । तो कुछ विद्वात आवश्य- 
कता यडने पर (जैसे कि राष्ट्र रक्षा) झरीर दान को भी उत्तम मिनते हैं । 

स्थायागतस्य द्रब्यस्थ बोठब्यों द्ावतिक्रमो । 

अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥48॥ 

याय पृवक कमाये हुए धन क॑ दो हो व्यवितत्रम, अर्थात दुस्पयोग हैं, 

() कूपात्न को दान तथा (2) सत पात़ को न देना । 

गोदुग्ध वाटिका पुष्प विद्या कूपोदक धनम्‌। 

दानाद़ि वद्धते नित्यमदानाज्छ विनश्यति ॥49॥ 


गाय का दूध, फूलबारी का फूल, विद्या कूय का जल और धन य सब दान 
करने से सदा बढते हैं। और न दान करने से क्षीण हो बाते है । 


हिरव्यदान गोबान पृथियीदानमेव भू । 

एतानि वे पवित्राणि तारयन्त्यपि वुष्कृतम्‌ ॥50॥॥ 

सूवण का दान, गाय का दान, पशथ्वी का दान, ये पवित्न दान पापी मनृष्य 
को भी तार देते हैं। 

पानीय परम दान दानाना मनुरश्रवोत्‌ । 

तस्मात्कूपाश्च वापीश्य तड़ागानि थ खानयेत्‌ ।॥5॥। 


भगवानपमनु ते दानो में से परम दान जल को कहा है जन व्‌ए बाब- 
लिया और तालाब आदि जल के पीने योग्य स्थान बनवाने चाहिए । 


जलाशयाश्च वृक्षाश्य विश्रासगृहमध्वनि । 
सेतु प्रतिष्ठितो येन लेन सर्थ वशोकृतम्‌ ॥52॥ 


जिस व्यक्ति ने वात्रा के माग में, अलाशब, वृक्ष, विधाम स्थान, और 
पहरी सदी पर पूल बधबाने का पुष्य कम कर लिया, मानो उसने सब कुछ बश 
में कर लिया । 


( कमछ ) 
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3 दिवम बर 987 


शिक्षा में भारतीय भाषाएं 


सेखक- भो जपस्ताथ जो ए--26 रोहित क्‌ ज, 
डाकजशाना-रामी बाग बिल्‍लो 
जारत की स्वतम्तता से पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रमुख भाषा हिन्दी रही 
है। धा्िक क्षेत्र थे भी और भारतोय रियासतो के राल-काज भें भी सदियो से 


हिन्दी का प्रयोध होता "रहा है । हिस्दी पढ़ता-पढाना और उसका प्रचार करना 
महात्मा माधी के रचनात्मक कार्यक्रमों मे सबसेट्रेअधिक प्रमुख कार्यत्रम था | 


यही कारण है कि स्वाधीनता के 
तूरैस्त बाद देश के प्रथम प्रधानमन्सी ने 
सास किसे से 5 अगस्त 947 को 
अपना प्रथम भाषण हिस्दी में दिया। 
लाल किसे पर दिया गया बह ऐतिहा- 
सिक भाषण केवल भारतीय नागरिको के 
लिए: ही मही, अपितृ विश्व भर के लिए 
था| उसका अध्रेजी मे अगुवाद भी नही 
सूनावा जया था। उसके पश्चात्‌ जितने 
भी भारत के प्रधानमन्तरी हुए हैं उन सब 
मे उस परम्परा को निभाया है । भारत 
के संविधान मे भी हिन्दी को न केवल 
आरत सरकार की प्रमूख्ष राजभाषा के 
झूप मे स्थान बिया गया है जपितु राज्य 
सरकारो को यह सुविधा देकर कि वह 
अपने क्षेत्र मे बोली जाने वाली भाषा को 
अथवा हिन्दी को अपनी राजभाषा चोकित 
कर सकती है, हिन्दी को विशेष स्थान 
दिया गया है। किन्तु यह सब होते हुए 
झी विडम्बना यह है कि कुछ स्वार्थियो 
अथवा अदूरदर्शी व्यक्तियों के कारण 
हिन्वीं को स्‍्वत॒म्स भारत में बह स्थान 
नहीं ईंश्न सका जिपकी वह अधिकारिणी 
थी। राष्ट्र की एक्मात प्रमुख सम्पर्क 
आाषा होने दे ताते, हिन्दी छी पहाई 
सभी प्राइमरी कक्षाओं के बाद सभी 
हिल्लीहर भाषी क्षेत्रों मे भी अनिवार्य 
रूप से दसवी कक्षा तक आवष्यक थी । 
किन्तु राजनीति के कूचक्र के कारण 
उसका बिरोध कुछ क्षेत्रों में हुआ । 


छिक्षा के दषोत्र मे भारतीय भाषाजों 
की स्थिति अग्रेजी भी तुलना मे काफी 
कमजोर पड रही है | हमी यरिय, 
चिकित्सा और प्रवन्ध भादि विषय तो 
धामास्यत: यप्रजी मे ही पढाए जा रहे 
हैं जौर अत्नेगी माध्यम के स्कूलों की 
बाढ सी आ रही है। यदि यही स्थिति 
रही तो भारतीय भाषाओं की स्थिति 
दिन प्रतिदिन कमजोर पडनी जाएगी । 


इस स्थिति के निराकरण के सिए 
काफी विचार-विमर्श के बाद भारत सर« 
कार के शिक्षा विभाग को कुछ मार्ग- 
दर्शी सिद्धान्त सूक्षाए गए है जो निम्न 
प्रकार है :--- 

(।) अहिन्दी भाषी प्रदेशों में 
[तील.कक्षा से 70-4-2 गोजना के 
!अन्तयंत अन्त तक हिन्दी भाषा अनिवार्य 
विषय के रुप में पढाई जाए | 


(2) सभी हिन्दी प्रदेशों मे यह 
अनिवाये किया जाए कि वे किसी अग्य 
प्रदेश की भाषाओ को इस योजना के 
अन्तग्रंत 0-/-2 व्यवस्था में अन्तिम 
क॒का तक अनिवायं विषय के रुप में 
पाएं । इसमे ससस्‍कृत भाषा को वे 
तीखरी कका से दसवी कक्षा तक हिन्दी 
भाषा के साथ एक प्रश्न-पत् के रुप में 
और दूसरी भारतीय भाषा के साथ भी 
एक प्रश्न-पत्ष के रूप मे पढाए तो उचित 
होगा । किन्तु संस्कृत को किसी अन्य 
प्रदेश की माया के स्‍थान पर रखने की 
अनुमति न हो । इसमे उदू को भी किसी 
जनन्‍्य भारतीय भाषाओं के बिकल्प में 
रखने की छूट न हो, क्योकि उतू को 
सामान्यत" यदि देवनागरी सिपि मे ही 
लिख दिया जाए तो वह हिन्दी की ही 
एक शैली बन जाती है ओर अधिकाश 
विद्वान भी यही कहने लगे हैं कि उदू 
तो हिन्दी की ही एक शैली है । 


(3) उपयुक्त न 2 के सुझाव में 
राजस्थान प्रवेश यदि गूजराती, मराठी 
अथवा उडिया आदि को अनिवार्य विषय 
के रुप में पढाने का इच्यूक हो तो उस 
प्रदेश म ऐसा किए जान की छूट रहे । 
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश यदि मलयालम, 
तेलगू अबबा गूजरातीं,मराठी या बगाली 
आदि में से कोई एक भाषा अनियास 
करना उचित समझे तो बहा ऐसा करने 
की छूट रहे । इसी प्रकार मध्य प्रदेश 
यदि तेलगू, गजराती, भराठी अथवा 
कम्तड मे से कोई एक भाषा अनिवायं 
रखना घाहे तो वहा ऐसा करने की छूट 
रहे । कहने वा भाव यह है कि किसी 
भी प्रदेश में किसी भी भारतीय भाषा 
को अनिवार्य णिवय के रूप में पढाने की 
छुट रहे। 

(4) हिन्दीतर भाधी प्रदेशों मे हिन्दी 
की पढाई पर जाने वाले व्यय को केन्द्रीय 
सरकार पूरा या आशिक रूप म॑ वहन 
करे और हिन्दी भाषी प्रदेशों मे अन्य 
भाषाओं की पढाई के सिए भी बही 
व्यवस्था रहे जो हिन्दोतर-भाषी प्रदेशो 
की पढाई के सम्बन्ध में रहेगी । 


(5) हिन्दी भाषा का पाठ्यक्रम 
धम्पूर्ण देश में अ्रत्येक कक्षा मे वही रहे, 
थो इन दिनो केनीय विद्यालयों में 
चसता है । 


साप्ताहिक आर्य मर्यादा थबाससार 


उपयू कस मार्गदर्शी शिद्धास्तों मे 
निम्व विशेषताएं हैं 
(7) सारी भारतीय भाषाओं को 
अनती पस्कृत को विशेष स्थात मिल 
जाता है। उसके माध्यम से सारी भार- 
धीय भाषाएं एक दूसरे के निकट आएगी 
क्योकि सभी का सोत सस्कृत है । 


(2) हिन्दीतर भाषी राज्यो को 
हिन्दी और हिन्दी भाषी राज्यों वी आधु- 
निक भारतीय भाषा जनियाये रूप से 
पढने को मिलेगी । इससे शिक्षा के क्षेत्र 
“समान भार” का सिद्धान्त सभी क्षेत्रों 
में लागू हो जाता है। 

(3) सभी भारतीय भाषाओं की 
शब्दाबलियों मे काफी अधिक समानता 
है। गत उपयक्‍त तीन भाषाओं की 
पढाई से विज्ञाथियों पर उतना अधिक 
भार नहीं पड़ेगा जितना कि कल्पना की 
जाती है। 


(4) उदूँ और हिन्दी मे कोई अन्तर 
नही है, केवल लिपि का भेद है। इस 
प्रफार हिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्ति 
तीसरी भाषा के रूप में उदूं को सेकर 
किसी अन्य भारतीय भाषा की पढ़ाई से 
नहीं बच सकेंगे । 

(5) अग्रेजी एक विदेशी भाषा है 
जिसको सीखने और समझने में बहुत 
प्रयत्न करना पड़ता है । अब जो व्यक्ति 
इजीनियरिंग अथवा चिकित्सा की पढाई 


आवश्यकता है 


आाय॑ अतिनिधि सभा आान्प्र प्रदेश, 
आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए वकक्‍तव्य कसा- 
पूर्ण, योग्यलाकिक उपदेशक, प्रचारक 
एवं भमनोपदशक की आवश्यकता है। 
इसके अतिरिक्त उस वंदिक सिद्धान्तो 
का पूण ज्ञाता तथा क्षेत्रीय भाषा का 
ज्ञान होता अत्यन्तावश्यक है | जो महानु- 
भाव इस सम्बन्ध म॑ आवंदन पत्र दना 
बाहते हां तो उन्हें “कार्यालय आय॑ प्रति- 
निधि सभा आन्ध्र प्रदेश दयानन्द भार्गं 
मुल्तान बाजार हैदराबाद के पते पर 30 
दिसम्बर 987 के पृर्व भेज दे। उसके 
साथ योग्यता प्रमाण पत्न सलग्न करें । 
--माणिकराव शर्मा मच्ची “ना 





चोदह॒वों का चांद 


लेखक---स्ववामधन्य 
प भमृपति एम ए 
उक्त पुस्तक उ्ूँ भाषा से लगभग 
60 बष पूर्व प्रकाशित हुई थी। सत्याय 
प्रकाश के चौदहवे समुल्लास के सम्बन्ध 
में अत्यन्त उपयोगी व उत्तम पुस्तक है । 
यह उदू भाषा मे थी जिसका पुन 
प्रकाशन सा्वदेशिक सभा दिल्‍ली ने कर 
दिया है। इसी का हिन्दी अनूवाद मैंने 
किया है। उसे छपवाने का शीघ्र प्रबन्ध 
किया जा रहा है थो सज्जन इस पुस्तक 
को खरीदना घाहें शोध सम्पर्क करें । 
--आधपायें शिवराज सिंह, 
शास्ती हारा सा्वदेशिक सभा दिल्सी 








5 


करने के सिए रूस, जर्मनी अबवा जापान 
जाना चाहते हैं बे उन देशो को अपने- 
अपने विषय के सम्बन्ध मे काम बलाऊ 
भाषा सीख कर जाते हैं। हम प्रकार 
जो विद्यार्थी इजीनियरिग और विहछिसा 
की पढाई करता चाह वे विद्यातय में 
ऐल्छिक विधया मे स अग्रेजी व कसी 
अन्य भाषा को चुन सकते हैं। सभी पर 
एक विढेशी, अवैज्ञानिक तथा बोझिल 
अप्रे जी भाषा लादना वाछनीय नही है । 
इसम अनावश्यक रूपस कब [[ ९८ 4 
रुपया और विद्याथियों का समय तश 
परिश्रम बेकार जा रह हुँ । णाती 
शक्ति अग्रेजी की अनिवा"त्य के कारण 
विवय को समझने की बताए भाषा के 
रटने मे लग जासी है। दसवी श्रंणी के 
बाद राष्टीय जनसख्या का बहत हम 
प्रतिशत को केन्द्रीय सरकार की 

शिया मित्र पानी सम्भव है । कि 
वश्यक रुप से सभी पर एक | 7 
झाषा लादना कहा तक उचित है। इस 
का उत्तर पाठकमथ स्वय सोच सकते ह । 


इस प्रकार सुधरे हुए रुप में विभाषा 
सूत्र “तिभारतीय भाषाआ का सूत्र” के 
रूप मे उभर कर सामने आता है। आशा 
है सभी राष्ट्रभकत, चिन्तक और मनीपी 
इस नए विभाषा सूत्र के पक्ष में वाता- 
बरण बनाएगे । 


" में बेद प्रचार 


आय॑ समाज घिताड़ी गैट पटियाला 
में बेद प्रचार 5-] 87 से 8 ,-87 
तक बडा यूम गम रस तपर एपा।छ 
ऊथा शमा ने पजवेंद क्र 7७ पिधिपृयक 
करयाय। पूणाहृति 8-]! 87 को (*। 
इसवे पण्चात्‌ प्रीसिभोज दिया गया। इस 
समय पर हाजरी बहत अच्छी रही । 
-डा रपमलपमण दास-म त्री 








( 2 पृष्ठ का शेष ) 

यदि आपने सब साम न्‍य विधि से 
ही यज्ञ करा दिया त व द्षिणा दते 
टृए आप पर होश जहर सटणाएगा 
क्यांकि इस प्रकार वा यज्ञ ता वह स्व 
भी कर करा सकता है| 

आशा है आय जगत के यज्ञ प्रेमी 
लोग और विद्वान पुरोहित हमारी इस 
प्राथेता की ओर ध्यान दग वर सबवया 
ससकार विधि क अनुरूप ही थि।य विधान 
कराए गे । इससे एकश्पता भी आएगी 
और फल भी ठीक निकलेगा । 


मन चाहे मन्तो का पाठ विधि 
अध्टता का कारण बनता है। यज्ञ कोई 
अन्य परम्परा नहीं है। यज्ञ एक वेज्ञा- 
निक आधार लिए हुए है । आशा है 
कि यजमान व पुरोहित दोनों भी इस 
सम्बन्ध में ध्यान देंगे और शुद्ध विधि से 
ही सारे यज्ञ करेंगे 4 कराएगे। 

७ 


6 साप्ताहिक आये मर्यादा धासनार 


3 दिसम्बर 987 





आय॑ विद्या परिषद्‌ पंजाब रजि. 


के सदस्यों की घोषणा 


आय पअतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान श्री बीरेन्द्र जी ने आर्य विद्या परिषद्‌ 
के सदस्यों की निम्न प्रकार घोषणा की है -- 


श्री बीरेन्द्र जी प्रधान, श्री दीवान राजेन्द्र कुमार जी उपप्रधान सृधियाना, 
श्री सरदारी लाल जी आयंरतन उपप्रधान जालन्धर, भी डा रामताबथ जी शर्मा 


उपप्रधान अमृतसर, श्री सन्तराम जी अग्रवाल उपप्रधान चण्डीगढ़, श्रीमती कमसा 
आर्या महामन्त्ां लुधियाना, श्री अश्विनी कुमार जी शर्मा एड्योकेट मन्‍्त्ी तथा 


रजिस्ट्रार जालन्धर, श्री ओमप्रकाश जी इन्दु मन्त्ती फगवाडा, श्री ओमप्रकाश 
जो पासी मन्दो लुधियाता, श्री सूभाष भाटिया अमृतसर, श्री हरबसलाल जी शर्मा 


कोपाध्यक्ष,भी ब्रह्मदत्त शर्मा,भी धर्मप्रकाशदत्त, श्री आशानन्द जी आर्य शुधियाना । 
अन्तरग सभा द्वारा मनोनीत 
श्री प्रो सुरेश ब।त्स्यायन लुधियाना, श्रीमती भ्रसिपल मजु मेहता जालन्धर, 
श्री यशपाल जी भाटिया बरताला, श्री रणवीर जी भाटिया लुधियाना, श्रीमती 
प्रिंसिपल देवेज्छा नवाशहर हाबा । 
कालेज प्रिसिपलो के प्रतिनिष 
श्री प्रेसिफल एम एल जो आनन्द लुधियाना, श्री प्रेसिपत एस सी 
हम्दा जी जालन्धर। 
स्‍्कूलो के प्राधनाचायों के प्रतिनिधि 
श्रीमती प्रिंसिपल अजूला लूथरा जी मोगा, ओऔीमती प्रिसिपल कान्ता सूरी 
जी लुधियाना, भरी प्रिसिपल ओमप्रकाश जी टण्डन लुधियाना, भरी भ्रिसिपल 
रामक्मार जी शर्मा जालन्धर। 
थी सभा प्रधान जी द्वारा मनोनीत 
धीमती सतीशा शर्मा जुधियाना, श्री असिपल बलभव्र कुमार जी मत्दोता 
परियाला, श्री अ्सिपल रत्नसह जो सोलको ज्वालापुर, श्री प्रिसिपल देवोअसाद 
जा महता हरिद्वार, श्री प्रा आमप्रकाश जी मगला भटिण्डा। 
प्रबन्धकर्तों समाओ के प्रतिनिधि 
श्री प दवन्द कुमार जो नवाशहर, श्री वेद प्रकाश जी सरीन नवाशहर, 


श्री डा राम स्वरुप जो लुधियाना, श्री यश्षपालर जी दुग्गल फगवाडा, श्री राजकुमार 
जो गग बरनाला, श्राक क पुरी जी मोगा, श्री क क॑ सैगर नवाशहूर द्वाबा, 


श्रीड़ा सत राम जी घरों, भ्रां कृष्ण कूमार जा भटिण्डा, श्रीडा मूलचन्द जी 
भारद्धान लुधियाना, श्री देवर ज जी विज जालन्धर । 
विशेष आमन्त्रित 
श्रीमती हुष जरोडा जासन्धर, श्री शान्ति लाल जी ढल लूधियाना, श्री वेद 
प्रकाश जी महिन्द, लुधियाना, श्री प्रो स्वतन्ध कुमार जी पठानकोट, भ्री डाक्टर 
कैलाश नाथ जी भारद्धाज फ्गवाडा, श्री चत्‌'भुज मित्तल जालन्धर । 


सी ब्लाक जनकपुरी दिल्‍ली का वाषिकोत्सव 


आये समाज पला रोड “सा” ब्लाक बनकपुरी नई दिलनी का आठवा 
बा्पथिकोत्सव 8 “वम्बर रबिवार सं 5 नवम्बर रविवार तक बहुत ही उत्साह 


साथ मनाया गया। हस म बृहत यज्ञ, वेद प्रवचन, भवित संगीत, 
दब या, मन्त्र पाठ प्रतियोतिता, भाषण प्रतियोगिता, नारी चेतना 


सम्मेखन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन एवं आय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
इन सभी सम्मेलनो मे आशा से कही अधिक सफलता मिली। प श्याम सुन्दर ञी 
स्नातक के वेद प्रवयन एवं गुलाब सिह राघव के भक्ति सगीत से भौतागण बहुत 
प्रभावित हुए । नारी बेतना सम्मेलन म महिलाओ की उपस्थिति आहा से कही 
अधिक रही । श्रीमती डा सृषमा पाल मल्होत्रा एवं भीमती बृजबाला भत्ता के 


विचारों से यहा का वातावरण सजीव हो उठा। इन सम्मेवनों में सतीप्रया के पूण 
उन्‍्मलन 5३ की रक्षा एव अश्वण्डता क प्रस्ताव सवसम्मत्ति से पारित कर के 


प्रधानमन्ती मन्त्रो के पास भेज दिए मए। महानगर पाषद प्रो जगदीश 
५; लोड कातेज फरोवायार के प्रबन्धक श्री कन्हैया लाल मेहता, आय प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री सुयदेव, महामन्त्री ड। धमपाल, मन्त्री श्री ओमप्रकाश 
आये तबा आय केन्द्रीय सभा के महामन्ती डा शिवदहुप्तार शास्त्री ने उदबोधक 
बिचार देकर सामयिक समस्याओ पर विचार रखे। इस प्रचार कार्य स प्रभावित 


कई व्यम्तियों ने आय समाज की सदस्यता ग्रहण को । 
के आय समाज के सर-क, श्री व्यासदेव मेहता, मेजर भी रामप्रकाश जी धाम 


एब भ्रधात भी रामकृष्ण सतीजा ने सब का हाधिक धन्यवाद किया । 
“--कैशबदेब सूद मन्सो 


( प्रथम पृष्ठ का सेष ) 
7 भ्री सखखित बजाज फिरोजपुर से 
लिथते हैं-- 


ऐसे (सिद्धान्त ंह्वीन लोगो; से मेरा 
कोई सम्बन्ध|नही[है [| मैं जापके नेतृत्व 
में पूरो आस्था रखता हू । 

8 भी ,विजयहिस्द ]प्रधान जाये 
समाज अहमदगढ़ डुलिखते हैं---मैं उनकी 
सभा मेटंसम्मलित नही हुआ, न मैं उन्हें 
जानता हू। इसलिए उन्हे अनुमति देने 
का प्रश्न हो पैदा नहीं होता। उन्होने 
जो कुछ मेरे विषय में प्रकाशित कराया 
है बह निराधार है। 

9 आय समाज रागकोट के प्रधान 
श्री भीमसेन जी ने कहा है कि बह श्री 
बोरेना को ही प्रधान मानते है उन्ही के 
साथ ही रहेग । 

]0 आम समाज सन्‍्नौर के प्रधान 
वेध ईश्वर दास जी लिखते हैं कि उनका 
उस सभा के चुनाव स कोई सम्बन्ध नहीं 


है । 

!! बष्डीगढ़ से यो रुपचन्द जी 
टडबोकेट लिखते|है कि मैंने श्री सेठ द्वारा 
गनाई गई अन्तर ग सभा दहेसू कोई अनू- 
मति अथवा सहमति नही दी है। वास्तव 
पे मैं उनके खिलाफ हू । 


[2 आये समाज से 22 अण्डीवढ 
के प्रधान श्री इस्धराज जी शर्मा लिखते 
हैं कि गोगेन्द्रपाल सेठ ने जो कोई सभा 
बनाई है उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है 
न ही मैंन उसकी अन्तर गे सभा कब लिए 
कोई स्वीकृति दी है। 


43 फगवाडा के भ्री मनोहर लाख 
चोपडा लिखत है कि योवेन्दपाल सेठ ने 
जो बोगस सभा बनाई है जिसमे उन्होने 
भेरा नाम भी दिया है मेरा उस सभा से 
कोई सम्बन्ध नही है । 

4 थ्री कैलाश नाथ भारहाज 
फगवाडा से लिखते है--भी योगन्द्रपाल 
सेठ ने पयाव में समातान्तर स्तर पर 
अपनी ओर से एक सभा बना कर उसमे 
बिना मेरी स्वीकृति लिए अथवा सम्पर्क 
किए मेरा नाम जोड़ लिया है। मैं 
40-87 को जो चुनाव हुआ है उसे 
वध मातत्ा हु जिसमे मैंने प्रतिनिधि के 
रूप मे भाग लिया था और जिसमे श्री 
वीरेन्ा जी प्रधान चुने गए ये । 

5 आय॑ समाज शक्वितयर अमृत 
सर सं भी रामरखामल मन्त्री और श्री 
राकेश मेहरा लिखते है कि श्री योगेस्र- 
पाल सेठ ने जो अपनी अलग सभा बनाई 
है जिसमे मेरा और राकेश मेहरा का 
नाम हिया है उस सप्ता से हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 

।6 आय सभाज श्रद्धातन्द बाजार 
अमृतसर के प्रधान श्री सुभाष भाटिया 
जो लिखते है कि मैंने अपना नाम समा5 
आर पत्नो मे पड़ा है इसके लिए इस 
तथाकथित सभा वाले न ही मूझे मिसे 
हैं न ही मैने उन्हे कोई स्वीकृति दी है। 

7. आय समाय भोगपुर के भौ 


लासचन्द जी जुलका सिलते हैं कि में 
सूचित कर रहा हू कि मेश किसी भी 
ऐसी सभा से कोई सम्बन्ध नहीं मेरा 
सम्बन्ध उस उभ्मा से है जिसके प्रघान भी 
बीरेना जी हैं। 

8 श्री भवतलाभ चन्द जी जास- 
यार से लिखते हैं कि योगेनपाल सेठ ने 


मेरा नाम अपने आप दे थिया है।न मैं 
उनकी किसी भ्ती मीटिन मे यया हू मेरा 
उनकी सभा स कोई सम्बन्ध नही है । 
9 आये समाज पटियाला के प्रधान भी 
बेदप्र काम जी और भी बलभद्न मस्‍्ट्रोता ने 
तार द्वारा और पत्र हारा स्पष्ट किया 
है कि उनका योगेलापाल सेठ की सभा 
के साथ कोई सम्बन्ध मही । हम सब तो 
आपके साथ हैं। हमारे योग्य कोई सेवा 
हो तो सलिखें। 

20 स्त्री आर्य समाज थोविन्दयढ़ 
जालन्धर की प्रधाना माता परमेश्वरी 
देवी सिलती हैं कि हमारी जायें समाज 
की भीमती कृष्णा कोछड़ का और भेरा 
श्री योगेश्पाल की सभा से कोई सम्बन्ध 
नही है उन्होंने अपने आप हो हमारे नाम 
द॑ दिए है हम पूरो तरह आपके साभ हैं । 

इसके साथ ही कुछ वह लोग भी हैं 
जिनके पत्ष हमे मिले हैं। जिम्होने लिखा 
है कि हम श्री योगेसद्रपाल सेठ की प्भा 
को तो नही मानते परन्तु हम किसी 
झगड़े में भी पडना नहीं भाहते ! 


मैंने ओो कुछ ऊपर लिखा है इससे 
आय जनता का पता चल गया होगा कि 
भो बोगस समा योगेन्द्रपाल सेठ और 
ऋषिपात सिंह ने बनाई है उसकी बास्त- 
बिक स्थिति क्‍या है । जिन लोगो के 
ताम उन्होने अपनी बोगस सभा में दिए 
हैं बह भी उनके साथ नहीं हैं। रही बात 
सावदेशिक सभा की इस विषय भे इस 
समय तक जो भी जानकारी प्राप्त की 
गई है उसके आधार पर मैं पूरे विश्वास 
से कह टरैंसकता हु कि सार्वदेशिक सभा 
दिल्सी ने न तो इनको तया चुनाव करने 
के लिए कहा है न ही इनके चुनाव को 
कोई मान्यता दी है । 
एसी स्थिति म॑ यह प्रश्न पैदा होगा 
कि फिर यह बोगस सभा क्यो बनाई गई 
है इसके उत्तर मे मैं यही कहूगा कि आय॑ 
समाज को प्रजाब में समाप्त करने का यह 
एक पड्यन्त रजा गया है कौन नहीं यानता 
कि[56मे से जिस व्यक्ति को केवस! 2बोट 
मिले हो वह कंसे अपने को सभा का प्रधान 
कह रहा है। यदि कल को यहु लोग कोई 
सरकार और अकालियो का समर्थन लेने 
में सफल हो जाए तो इस पर किसी को 
जाश्चयय नही करना चाहिए । बहुत देर 
से यह प्रयास चल रहा था कि किसो 
प्रकार प्रभाव में आर्य समाज को समा 
किया जाए। यह बड़्यन्त इस दिशा 
पहला पग है । आर्य जनता को इससे 
सांबधान हो थाना चाहिए । # 
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लाप्दाहक आय मर्यादा धालम्धर 





धर्म संस्कृति एवं राष्ट्र र 
हैदराबादमें आयें समाज का 


लेखक--भो लद्सणारय “विद्यायाणस्पति' उप अधान 
आये समाज बरणल आत्य 





( बताक से आम ) 

इतना ही सही बल्कि अपनी जान पर खेस कर और कुछ दश निजान 

६ की भडिनेश फैयाक्टरी में प्रवेश कर बढ़ा की सारी गुप्त जानकारी लेकर जनता 
को सचेत करते थे ! उस समय सरकारी मिसस हैंडग्रनेड तथा जापनी टाइप थी 
नाट थी की जानकारी अपेलित थी। इस प्रकार भूमिगत आय वीर रजाकार 
मुष्डो के प्लान को जान कर जनता पर होने बाले अत्याचारों से जनता एबं 
स्त्रियों के मान की रक्षा करते णे। साथ साथ बल्देमातरम, विनायकराव आदि 
जेता बन के जादेशो से भूमियत इन बीरो ने मिलटरी बर्दी पहन कर निजामी सेना 
के कूछ को साथ सिये निधिद्ध क्षेश्तों मे सेना निर्धारित कोडवड, बासम्व का प्रयोग 
कर प्रवेश पा लिमा और कूछ बष्टे इधर-उधर धूम कर सारी जानकारी लेकर, 





इसके अत्याचारों से साधारण जनता को रक्षा की । 


इस सब अध्याचरारों के सूर्य मीर 
उस्मान बसी खा को समझ कर वबरयल 
नगर निवासी श्री खरमजराब पवार जी 
मीर उस्मान असी ला पर बम्द फेंके 
थे। और गिरफ्तार किया जाकर जेल 
की अम्धरी कोटरी मे रखे गये। निभाम 
सरकार की सेना, रजाकार मुष्ड आदि 
स्थात स्थान पर अस्याभार, शूटमार, 
मतीत्य नष्ट अइृदि दुष्कार्य करते रहते 
तो भूमिगत आय बीरो ने उन सभी की 
रक्षा मे प्रशसनीय काय किये । जब 
निजम्म युप्त रुप से स्वतन्त भारत को 
सरकार से युद्ध करने की अदर ही 
अन्दर जो जोरदार तैयारिया कर रहा 
श्रा उसका सारा भेदभाव इन भूमिगत 
आब वीौरो ने जाना और के एम मुशा 
को इन जानकारियों को ब्षेज दिया करत 
कक टूसरी ओर भूमिगत कायकर्ता कछ 
साधारण जनता एवं. सत्तीत्य न॒प्ट की 
रक्ता मे जान हव ? मे सकर लग रहते 
बे। 947 के जून, बुलाई मे निजाम 
राज्य के विभिन स्थानों पर रजाकारो 
एव पुलिसो ने मिल कर हिम्दुओ पर 
कार्यारेग कर दी तो अनेक हिन्दू जनता 
की हत्या हुई झिन मे वरगल के पा 
ब्यक्ति भी शिकार बने । रजाकारो 
द्वारा ब्रामो को उजाड दिया यया। 
लेतिया भस्म की मई । स्तियों के शरीर 
से आभूषण उत्तरवा लिये गये और उन 
के सतीत्य पर हाथ डाज्षा गया। ऐसी 
भीषण स्थिति पर आब समाजी वीरो ने 
निजञाम रूरकार से स्िनय प्रार्थना को 
कि हैदराबाव तुर त ही स्वत त ज्ञारत मे 
बविलीन हो गा । अब तक हैदराबाव के 
निय ता मीर उस्मान अली खा भारत में 
बिसीन होने की अपनी सम्मति प्रकट से 
की तक शक जाय॑ बीर अन्य देश भगत 
न्प्य की आस बचा कर हिन्दू 

और स्क्षिमों के मान रक्षा के लिए 
वेशभूषा को बदल कर भूमियत 

जात हवेली मे रख कर किया है। 


उसका बणन करना कठिन हू" है। जेल 
मे रहने बालो की अपेक्षा में बाहर भूमि- 
जत रह कर काय करने वास आय 
बीर बेहत्तर ही समझ गए । इस प्रकार 
आय समाज के कायकर्ता एव आय वारो 
ने रजाकार गसृष्डो एव निजाम सरकार 
के अत्थाचारों का बिरोध किया और 
साथ-साथ इसका विवरण अन्देमातरम 
तथा बिनावकराब आदि के द्वारा श्री 


के एम मुन्शी को भेज दते थे, ता के 


एम मुन्क्षी इन विवरणा को स्वतन्त 
भारत के उप प्रधान सरदार पटेल को 
पहुंचा देते थ। फलस्वरूप भारत सरकार 


ने निजाम राज्य पर 34 सिनम्बर!947 


को सैनिक कायत्राहा करना शुरू की ता 
भूमिगत काय करने वज 4० -ीर 
भारत की सना की बटत कटा ता 
की जिससे तीन ही विन म भा तीय 
सेना ने आजाद हैदराबाद पर विज्य 
पाई। इसके श्रय भूमिगत आया को 
मिलना चाहिए । इसके कारण मेजर 
जनरल जे एन चोधरी को मिलटरी 


गबनर पद पर नियूक्‍त्र किया गया । 


ज्य भारत के उप प्रधान म वी 
सरदार पए्लल ने हैदराबाद राज्य म आग 
मन के अवसर पर कहां था कि यदि 
पहले से आय समाज के क प्रक्ताओ ने 
भूमिगत रहू कर भूमिका न निभाते 
तो भारत की सेना का तीन ही दिन में 
हैदराबाद पर अधिकार करना सम्भव न 
था । इस प्रकार भूमियत आर्पों का 
महत्व है । इस महत्व को भारत सर 
कार के गहमन्ती को अपनी दृष्टि में 
रखनी चाहिए और उन्हें पैशन देने मे 
पीछे कभी भी न हलना बाद्िए। सांत- 
बता की दृष्टि से सोच विचार कर उन्हे 
भी पैशन दिलाने के लिए जी ो (प्रका- 
शलित) जार" करें ताकि उन्हें पेंशन एय 
बन्य सुविधाएं भी सरसता से प्राप्त हो 
सकें। 










आये समाज महृषि 


दयानन्द बाजार 


लुधियाना की गतिविधियां 


ही अय समाज महपि दयान द 
बाजार लुधियाता म 2]] ६7 को 
श्री पृथ्चीराज जिशामु माम उप 
युवक सभा पजान का आ नर द्र सिंह जी 
भल्ता प्रधान, श्री जगजीवन पात जी 
सुद, वेद प्रचार अ यप्ठ ता जाय समाज 
महृषि दयानन्द बाजार लुधियाना तथा 
श्री अरुण भारद्ाजम ॥ ।य पुद्क 
सभा लुजिया । द्वारा स्वापत कि । 
गण । 


पारिवारिक सत्सग एव 
विश्वशान्ति यश 
आय समाए का ओर से 20 ] 87 
को पाकलेन सिण्डोक्रेट वि डग सिविल 
लाईन में 2 से 4 बज हक सार रिक 
सत्सग ए4 विश्व शान मापन किया 
गया जिममे प सुरे द्र कुम र 7 शास्त्री 
ने यज्ञ सम्पन उराया तथा ल्वामी वेद 
भारती जी महाराज का मनोहर प्रवचन 
हुआ । 
शहोद ए आजम राम प्रसाद 
बिस्मिस एवं स्वामी अरद्धानन्द 


बलिदान बिवस 
49 2 87 को प्रात 7? बज से 


8 १ बज तर शहीह ए आजम राम 
प्र । बिस्मितव बजिटालन टज्स तथा 
2? [7 87 वो पात जेखे 8७३30 
बजे तक स्व मी उद्धानद बलिटान ट्यिस 
मण्न्ग जएगा। यह काग्रक़्म यञ्व से 
० म्ग होगा टऐो कि प्‌ सूरं ढ़ कार 


4303: ए करा तर पचार 
भाण्म ? 0 ले भजन टोग । 
पौछः समाचा” 
| यसमान महपि ” 5 बाशार 


लू प्राना की साप्ताड़िक रू पत्र ) सभा 
(29 !! 87) श्री प्रम * जा सेजक 


ने च हरिसिह नानक 
श्र बच्याव 

ज ण्व ६ जञ मसस पे 
हो असार्मा घन १ 

गहरा श + करती प्रमपिता 
पश्मा पे नाकी र # दिवंगत 
आ माआ 4+ स“गति एवं त॑ प्रवान 
कर तथा परवार के स को पह 
दु ख सहन क्रय की क्षमतत चात कर, 


दां मिनट का थॉन भी ख॑ । 
- रा जे जमा 
मन्त्री 


लुधियाना मे स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 'दवस 


आय सम ज स्व मी श्रद्ध तट हर 
(साबून बाजार) लुणिथाना एवं उर्य 
समाज श्री दयान द बाजार ला याता 
सम्मिलित रूप से 0व2 87 यगर 
को स्वामी श्रद्धान द बालिद न दिवस तह 
उ स्ाह पूवक मना रह है जिनमे उ 
कलि के विद्वान सम्मितित हाकर स्वर नो 
जा को श्रद्धा्जलिया भट करा 

प्राव 8 30 से हवन थन से 
आरम्भ होकर 2-3० बजे पर समाप्त 
होगा । विद्वानों के आर्ता कस इसमे आय 
महिला कानज, आय सीनियर सैकण्डरी 
सकते आग गलत हायर सकष्डरी स्कूल 
क छात्र छाताओ के भजन हांग। वंद 
प्रधार भजन मण्डनो के गीत टाग। 
सब आय समाज़ो तथा शिक्षा सत्थाआ 
से प्राथना है कि इमम सम्मिलित होबर 


उसव की गाया बढ़ाए ० सरा 
कायमम रा सज भूषण था ]4ा पर व 


आ यमाज ब्4ामी श्र वबजार 
बाअ * होगा। स॒॒।« 
यनतज व सात जु्‌ 

श्र प्रमर आर्या ज | । 
रजन कुमार डा बातम्पश वा 
तिसीपलर एम ग्य जे प्रिसाएर 


आ था ट7 न रणजां भ ?तया सता 
गुरल्याल सिह आए, आंमप्रजाश पासा 
नरे द्र सिंटः मत्ला ओेशनलान शर्मा, 
यश्पात बगिया श रामस्वरूप राजा 
राम आशात ” जाय श्री माह द्रयाव 


वर्मा प्र बच्च्रत वि जकार हण् में 
सम्मिलित हाग। 
“--पधमपाल भसीन 
म्त्ती 


पठानकोट में निर्धन सहायता समारोह 


जाय समाज मेन बाजार पठानकोट में 8[ 87 रविवार को निधन 
सहायता समारोह सम्पत हुआ। जिसकी अध्यश्वता श्री गिरधारी लाथ यूप्ता 
प्रधान जाय विद्या सभा पठानकोट ने की। इस अवसर पर 50 निधन बिशा 
बियो को यम स्वेटर तथा जूत और बृद्ध महिलाओ को गम शाल और कम्बल 


बाय समाज की ओर स बा टे यए । 


इसके साथ ही उडीसा प्रान्त मे आय समाज की ओर स चल रहे सहायता 
फण्ड मे 27/00र नकद और 500 जोडी वल्त की पहली किस्त निधन परिवारों 
के लिए भेजी गईं जिन्हे इसाई व मुसलमान बनने से रोकने के लिए स्वामी धर्मानम्द 
जी आम सेना गृरुकुल के माध्यम से कार्य कर रहे है। इसी प्रकार प्रधान भ्री 
लासचम्द जी ने सभी दानदाताधों का धन्यवाद किया। 


साप्ताहिक आये मर्यादा बासमार 


(रथ, ग. रे. ज्ञ/ए.., 55) 
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लुधियाना में प्रान्तीय नि बस्ती बाबा 
जालन्धर में । 


आये वीर दल शिविर 


30-42-87 से 3--88तक आये 
अतिनिधि सभा पंजाब के तन्वावधान में 
जिला आम सभा लुधियाना की ओर से 
प्रान्नीय भय वीर वल के शिविर का 
आधोजन आय हायर संकण्डरी स्कूल में 
किया जा रहा है। इसमे आम युवकों को 
नैतिक,शिक्षा न्यायाम,दंद्धभवित योगासनो 
की शिक्षा दी जावेगी । सब आय॑ समाजो 
के अधिकारियों से प्रार्थना है किये 
अपनी अपनी आय सम्ज की आर से 
कम से कम पाच आय गुबको को सस्मि 
सलित हाने क लए भेजे। सम्मिम्ति होने 
बाले आय युवकी का सूची 5 ]2 87 
तक सभा कार्यालय में भेज दी डावे । 
आये युबक 29-42-87 को साय तक 
आर्य सीनियर संकण्डरी स्कूल समीप 
पुरानी सब्जी मण्डी लुधियाना में अवश्य 
पहुंच जायें । 

-- आज्ञानन्द आये अधिष्ठाता 
आय वीर दल पंजाब 





श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस 


आय समाज बस्ती बाना दस 
जालन्धर में बम्र र्तीद स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान [वस थड़ समा- 
रोह से 3 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 
तक मनाया जा रहा है। जिस में 
श्री प निरझ्जन देव जी महापदणक 
क्री प राम नाथ जी यात्री भज |- 
पवशणक, श्री प्‌ मनोहर लाल जी, 
भी प रत्नजणाल जी, श्री सरवारी 
लाल जी जभय रत्न, डा सत्यपान जी 
तथा दूसरे कई विद्वान पधार रहे है । 
धर्म भमी सम्जन प्रधार कर स्वामी 
श्रद्धांनन्द जी को अपनी भ्रद्धाज्जांय 
भेट करे । 


«- दर्शनलास-मन्ती 


सह दयानन्द जन्म स्थान टंकारा में 
सलाग्रस्त राहुत कार्य ओरों पर 


काये जनो को सूचित किमा जाता है 
कि महथि दम्ानन्द अस्य स्‍थान टकारा 
में टकारा टुस्ट के अम्त्गंस सूखा राहत 
कांय गारम्भ कर दिया है। प्रीछे आर्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एन डी ए वी 
सस्थाओं की ओर से लमभनग !5 किवटस 
खाद सामग्री आई वी, जिसमे चावल, 
आ ।, चीनी, चाम, विस्किट दालें आदि 
थ, वह भचोगो मे बाठसे मारम्भ कर दिये 
हैं । टकारा के आसपास सौराष्ट्र में जितने 
गाय हैँ, उनसे हमारे कार्यकर्ता जाकर 
जाद्य सामग्री तथा कपडे आदि वितरित 
करते है। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों मे जो सोग 
बीमार हैं उनकी दवाई आावि का प्रवन्ध 
क्या गया है। बहा पर पिछले तोन 
वर्षों से वर्षा नही हुई है जिसके कारण 

वहा के निर्धने लोग थी हैं। 
न मेरी समस्त भारत बादियो बे आफ 
है कि अधिक से अधिक जाक्ष सामग्री 
महृषि दयातन्द जन्म स्थान टकारा में 
£ श्री महृथि दयानन्द स्मारक टुस्ट टकारा 


राजकोट-363650, गुबरात” के पते 
पर भिजयाते की कृपा करें| वह सामभी 
जाप मौरवी तथा राजकोट स्टेशन पर 
रैस हारा जबया ट्रास्सपोर्ट हारा भिजवा 
सकते हैं। 

सो सोग धत भेजना चाहें गह बैंक 
ड्राफ्ट, चौक, मनीआर्डर हारा “महकि 
बयासम्द स्मारक टुस्ट, टकारा के गाभ 
केवल खाते भें रखिस्ट्री हारा शिजन' 
सकते हैं। सबको यह भी जानकारी दी 
जाती है कि महृि दयानस्थ स्मारक 
टकारा मे जो राशि आती है वह कर 
मृत होती है । --अरण कुमार 


.. आर्य सर्यावा में 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाएं 


स्वास्थ्य के ९ | 

गुरुकुल काँगड़ी 
फार्ससी को 

ओषधियों का 
सेवन करें 





शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केवारताथ चावड़ी 
बाजार देहली--0006 
दृरभाष--269838 
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ञ्नौ 


समभ्पादकीय- 


पुस्त॒प/सभप 
हुखुख रांगड़ी वित्यातरिताथ' 
हरित? 


निर्भोक सन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द 


आव समाज का जम देश की बिपडी हुई परि 
स्थितियों में हुआ था | जब देश परतन्तता की जजीरो 
में जकड़ा हुआ था। अग्र जो का दमन चक्र चारो ओर 
जब बड़ी तेजी से चल रहा था, जब कही मुसलमान 

कही ईसाई, अपनी मनमानी कर के हि्दूओ की समाप्त 

करते पर तुसे हुए थे। इस के साथ हिन्दू धम भी 
अनंको कुरीतियों का भर बन चूका था। जब अनाण 
बोर विधवाओं का क्दन चारां ओर सुनोई पढ रहा 
था। ऐस समय में आय समाज का जम हुआ । 

अपने जत्मकाल से ही आय समाज देश जाति ओर 
समाज का काय करता हुआ देश की रक्ष की राह पर 
अग्रसर रहा है। आय समाज ने देश को अनगिनत 
बलिदानी दिये। कुछ ऐसे बलिदानी भी है, जिन का 
इपिहास के पप्ठो मे भा पाम तक नहीं मित्रता पर तू 
उन रे बलिदानो की दास्ता आज भी भलाई नही जा 
सकती । 

आय सभाज क॑ सस्यापक महृधि दबाने ”ट ने सब 
प्रधम अपना बलिदान दे कर इस बलिदान के रास्ते 
को थोल दिया था। वेश की आजादी के लिए काम 
आने बाले शहीदों मे राम प्रसाद विस्मिल सरदार 
भगतसिह, राजगुद, संखदव ओर अनेको उनके सहू- 
योगियों का प्ररणा स्ोत आय समाज हा है। महाशव 
राजपात, पष्डित लेखराम ओर दूसरे कई कायकत्ताओं 
ने समाज के उद्धार के लिए अपना बलिदान दिया । 

स्वामी भ्रद्धातन्द जी भी एक ऐसे ही बतिदाती 
थे, बह आये समाज और महूि दयानद स प्ररणा से 
कर बलिदान की राह पर अग्रसर हुए । उन मे निर्भी 
कता, शासीनता, जाभरुकता जोर अदम्य साहस था। 


उन के कदम भी अपने गद महति दग्रानद की भान्ति 
सदा आगे बढते रहे। उहोत जो मन में ठाने लिया 
बह कर के छोडा। पोई उन का रास्ता नहीं रोक 
सका | आय प्रतिनिधि सभा पजाब की अन्तरब सभा 
में 898 में जब यह प्रस्ताव पास हो गया कि सृरु 

कून खोता जाए तो विचार किया जा रहा था| 
गूरुफूल कौन घलाएगा ? उस में पढ़ने के लिए अच्छे 
कोत भेजेगा ? उस के प्रबवध के तिए रुपया कहा से 
आएगा परतु उस समय स्वामी अद्धातद जी ने 
बहा य्‌रकूत मैं चलाऊमा। उ होने भोषणा कर दी 
कि मैं चातास हजार रुपथा गुरकल के लिए इकटठा 
करब दही मलया। बह इस के लिए निकल और 
रुपया लेकर ही बापिस रोट। जब सुरवूल के लिए 
विशार्ियों का प्रश्न उठा तो अपने दोनो बच्चों को 
ले कर महात्मा मु हीगम (स्वामी बद्धानव) हरिद्वार 
की तीम जाबठ | फिर गया था अब देखते हो 
टेखत बर्झवर घरा से गुदबूल में पढने के लिए 
विद्यार्थी जाने तग | गया के बिनारे बिहड जग के 
पास हिंसएे जानवरा के बीच में स्वामी श्रद्धातद 
निर्भीकता मे बठ रहे। पैजाब मे जलियाबाला बाप 


के अग्र आा द्वारा नरसहार काड व बाद भय का जातक 
पारा और छाया टृआ भा। ऐसे समय वह पहले 
व्यक्ति य जि होने अमतसर में काग्र स का जोर स एक 
सभा बुना बर उस की अध्यक्षता करते हुए अपना 
अध्यक्षीय भाषण दिया था। जिस से उनकी निर्भीकता 
की गुज सारे देश में चारा ओर पहुच गई थी। 
रोलट एक्ट के बिरुद्ध जब दिल्ली में जलूस निकाला 


या और चांदनी भौक के पास उस जलूस को जब 
अंग्रेथ सिपाहियों ने आगे, बढ़ने से रोक दिया तो 
स्वामी भ्रद्धातनद अचानक भीड़ में से आगे बढ़ कर 
योरक्षों की संगीनों के आये छाती तानते हुए बोले 
चलाजों भोली सन्यासी की छाती खुली है। सगीने 
। हु जाने निकल गया और स्वामी 
षी “जय-कारों से सारा आकाश 

गज उठा। 
खत के जीवन में कहीं भी निराशा का नन्‍्गमोनि- 
शान महीं था। यह आशाबादी थे, इसलिए हर अस- 
स्मब काम को भी सम्भव बना लिया करते थे । बकील 

राम से महात्मा मु शीराम और महात्मा 

व स्वामी अदा कद तल पहुंचते उन्हें कोई बा 
लगी । एक बार जब सच्चाई के रास्ते पर घल पढ़े 
फिर उनके कदम कहीं ढके नहीं। वह जो कहते थे 
वही कर के दिखा देते थे, उठ की कथती और करनी 
एक थी । समाज सुधार का कार्य करते हुए उन्होंने 
रात दित एक कर दिया था। एक बार जब उन्होंते 
अपने सद्धमं प्रचारक अखबार में पष्डित गोपीताथ जी 
का %अ्या चिट्ठा छाप दिया तो उस ने उन पर मान 
हानि का अभियोग कर दिया । लोगो ने कहां महात्मा 
जी आप ने यह लेख सुन-सुना कर क्वाप दिया अब 
अदालत तो प्रमाण मांगेगी, अब कया होगा प्रकण तो 
कुछ भी हमारे पास नहीं है। वह घबराएं नही बोले 
चिन्ता न करो, सब ठीक हो जाएगा। विजय हमारी 


होगी | अदालत में अभियोग को आवाज पडने वाली 


थी। दोनों तरफ के लोग अभिमोय को सुनने के लिए 
इक्टठे हो रहे थे । भोपीनाव बिजय हो जाते के घमण्ड 
में चर हो कर अपने बेसों के साथ स्वागत के लिए 


रथ सजाये छड़ा था। अवानक किसी ने भीड़ में से 
महात्मा जी के हाथों में जब वह पीछे हाथ किये घूम 


रहे बे,कामजों का एक पुलित्दा थमा दिया जब महात्मा 


सी ने देखा तो उस में गोपीताथ जी के प्रेम पत और 
अश्सीस तस्वीरें थी। फिर क्‍या था, विजय महात्मा 
मृशशीराम जी को मिली और गोपीताव आपना मूह 
सटकाये थढ़ा रहा । 
शुद्धि के आन्दोलन को उन्होंने बहुत तेज कर 
दिया था। दिन रात इसी कांये में समे रहते थे। 
बनने लगे थे । हजारों मल- 
काने बुहशमानों 3-4. 4५ शुद्ध कर के हिन्दू कर्म 


की दीक्षा दे दी बी। असमरी बेगम ताम की एक 
मूतलमान महिला को भी उन्होंने शुद्ध किया और इसी 
प्रकार अनेकों मूसलमान यह जान गये थे कि बह एक 
दित हिन्दू थे और मृगत राजाओं ने उन्हें बलात 
मुसलमान बनाया है। बहू वास्तविकता को जात कर 
घड़ाधड़ बन शिकायत महात्मा 
गांधी है ३ बी पी कि स्वामी अड़ानन्द जी 
मूसलमानों को हिन्दू बनाते जा रहे हैं, उन्हें रोका 
जाए। महात्मा गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानन्द जी को 
लिखा की कि गह शुद्धि का काम बन्द कर दें, इससे 
मुसलमानों को कृष्ट पहुंचता है। स्वामी जी ते लिखा 
महात्मा जी यदि मुसलमान नेता इस दात का विश्वास 
दिला देक्ष्वोर घोषणा कर दें कि आज से किसी हिन्दू 
को भूसलमान नहीं बताया जाएगा तो मैं भी यह कार्य 
बन्द कर दूगा। अन्यथा शूद्धि का कार्य बन्द नहीं 
होगा। भला मृसल्लमान नेताओं को यह प्रस्ताव कहां 
स्वीक्र था। इसलिए स्वामी जो महाराज ने अपना 
शूद्धि का कार्य बन्द नहीं किया। उन्हें जान से मार 
देने की धमकियां भी आने लगी । बहु भजा मरने से 
कहां डरने वासे थे । मित्रो ने उन्हें सावधान किया कि 
उन के जीवन के लिए खतरा है, वह सावधानी रखें । 
परन्तु बह बड़े निर्भीक भे उन्हें इस की तनिक भी 
चिन्ता नही थी। बिमारी की हालत में जब दिसम्बर 
926 में बह दिल्‍लो पहुंचे तो वह निमोनिए से 
पीड़ित थे। 23 विसम्बर को अब्दुल रश्षीर नाम का 
एक जजनी व्यक्ति शुद्धि का बहाना कर के उन के 
पास आया और मोका देख कर उस ने तीन गोलियां 
स्वामी जी की छातो में दे मारी । 

स्वामी जी मद्ाराज देश, जाति और समाज का 


कार्य करते-2शढ़ीद हो गए परन्तु उन्होने जीवन में कही 


भी किसी से भी कोई भय नही खाया । वह निर्भीकता 
की साक्षात्‌ मूर्ति थे। 

23 दिसम्बर को सारे आये जगत में उन का 
बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम उन्हें 
धद्धांजलि अपित करते हुए परमपिता परमात्मा से 
प्रार्थना करें कि वह हम सब को उन के पदुचिन्हों पर 
चलने की शवित, समर्थ और सदवृद्धि प्रदान करे। 
ताकि हम भी देश जाति और समाज का रुछ कार्य 
कर सके । -सह-सम्पादक 


अमर शहोद स्वामी श्रद्धानन्द 


लेखक-स्व. महाशय कृष्ण जो 





मैंने स्वामी जी के पहनी बार दर्शत उस समय किये 
जबकि मैं कालेज का विद्यार्नी भा। बह अभी तक लाला 
मुल्शीराम थे और जालन्धर के एक प्रसिद्ध बकील थे। 
मेरे देखते-2 उन्होंने बर-बार को त्याग दिया और गुढ- 
कुल के लिए भिक्षा करते को निकले। मेरी आंधों के 
सामने बह लाला से महात्मा मुन्शीराम बने और फिर 
महात्मा मुन्शीराम से स्वामी भरद्धानन्द इस प्रकार मेरा 
उनका सम्पर्क 25 बर्ष रहा । भार्च 902 में उन्होने 
गूरकुल की स्थापना की । तवम्बर 902 में जब आर्य 
समाज लाहौर का उत्सव हुआ तो वह भी उसमे सम्मि- 
लित हुए उस समय उनकी सर्व प्रियता अपने जोरों पर 
थी । आम समाज के उत्सव का नगर कीर्तन रेलवे स्टेशन 
से चला करता था। पहले उत्सवों के नगर कीतंनों में 
वह सम्मिलित हुआ ही करते थे किन्तु इस वर्ष के लगर 
कीतन में उनकी शान निराली ही थी। उनके पांव में 
शड़ाऊ थी उतके वस्त्र पितम्बर थे उनके सिर पर जो 
पगड़ी थी ऋषि दयाततन्द की भान्ति उन्होंने उसके दो 
लट छोड़ रखे वे । कह व बूस्त के सिहाज से बहू शान» 
दार भे ही, इस बेश में उनकी शान और भी बढ़ गई। 
नगर कीतन में उन पर स्थान-2 पर पृष्प वर्षा होती 
रही, वह दृश्य भी मेरे सामने है, अब उन्होंने सन्‍्यास 
ग्रहण किया । कह नहीं सकता कि मेरे मन का क्या हुआ 
मेरा हुदय भमने को न आता था। 

मुप्ने कूछ ऐसा अनुभव होता था कि मैरा निहायत 
ही प्रिय सम्बन्धी मूझ से जुदा होने को है स्वामी सत्या- 
तन्द ने भूझे इस स्थिति में देखा तो उन्होंने महात्मा 
मुन्शीराम से कह्दा कि कृष्ण तिढाल हो रहा है उसे 
दादस दो। इस प्रकार महात्मा जी ने मुझे अपने पास 
बुलाकर ढाइस दी बिस प्रकार बड़ छोटों को देते हैं। 


किन्तु मेरी ढाइस न बन्धी। मुझे उस समय कुछ ऐसा 
अनुभय हुआ कि सन्‍्याध्ष लेने के पश्चात्‌ महात्मा मुस्शी- 
राम का सम्बन्ध मृन्त से टूट बाएगा। उनकी मौत के 
समय मैं उपस्यित न था किल्नु समाचार मिलते ही मैं 
लाहौर से बन पड़ । सायंकाल 7 या साढ़ 7 बजे का 
समग्र था जबकि एक सज्जन आए और उन्होंने मुझ्त से 
बताया कि अब्दुल रशीद मूसलमान ने स्वामी भड़ानन्द 
को गोली मार दी है। यह सुनते ही मै बेचन हो उठा । 
उन दिनों भी बम्बई मेत्र 9 बजे शत चला करती थी। 
पं. बिशम्भरताथ कूनभूषण और मैं दूसरी प्रातः देहली 
पहुंच गए और सात दिन वही रहे। स्वामी जी का मृतक 
शरीर दो दिन तक रखा गया ताकि वेहली से बाहिर के 
आय॑ पुरुष पहुंच जायें। श्र्भी उठी और पूरी शान से 
उठी । हजारो लोग शहीद की अर्पी के साथ थे। स्वामी 
भद्धानन्द की जय, वैदिक धर्म की जय के नारे लगा रहे 
थे । जिस अर्थी पर स्वामी जी का शरोर रखा गया था 
वह भी बड़ी ऊची थी इस पर मैंने कहां पा-- 
आशिफ का जनाजा है जरा घृम से उठे। जाशिक 
का जताजा है जरा शान से उठे । 
देहली के बाजारों से द्वोते हुए अर्थी अपने अन्तिम 
स्थान पर पहुंची । वेद मन्त्तों की ध्वनि से आग लगाई 
गई और जिस समय शोले बुतन्द हुए मेरे मानसिक नेक्नों 
ते कछ ऐसा देखा कि शद्ीद प्रद्धानन्द सामाजिक जीवन 
से ऊपर उठ रहे है और जिस प्रकार वह भाषण देते हुए 
अपनी ऊ गली उठाया करते ये। इसी प्रकार वह ऊंगस्ी 
उठाते हुए लोगों से कह रहे थे :-- 
“बढ़ा मन्सूर सूली पर पुकारा इश्क बायों का यह 
जीता बांस का उसके आए जिसका जी चाहे । 
स्वामी अद्धातन्द का जीवन एक छद्दीद का लीवत 
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था । इससे बढ़ कर उनके अपना होने का क्या प्रमाण हो 
सकता है। इसलिए महात्मा माधी ने उनकी शहादत 
का सभाचार सुनते ही कष्टा भा--- 


अर्थात्‌ “जेसा शानदार उतका जीवन वा बैसी ही 
उमकी शानवार मृत्यु हुई ।” शहीद तीन अरफ़ार के होते 
हैं। एक बह थो जीवस के लिहाज से शहीद हों, उन्हें 
जिंदा शहीद का नाम दिया है परस्तु शहीदी उन्हें प्राप्त 
न हो । बूसरे यह जिनका जीवन तो शहीदों का सा नहीं 
परस्तु मृत्यु शहीद की सी मिलती है और तीसरे वह जो 
जीवम में भी शहीद ये और मृत्यु में भी। ऋषि दयानम्द 
प॑. लेखराम, स्वामी श्रद्धाननद और महात्मा गाधी को 
इस भ्रभी में रखा जा सकता है। महात्मा हू सराज सरीबे 
नेता जीवन में शहीद थे किन्स उन्हें शहीदों की सी मौत 
प्राप्त म हुईं। स्वामी श्रद्धातन्द जी बड़े भाग्यशाली थे 
कि उन्हें शहीद की सी मृत्यु प्राप्त हुईं। जिस अवस्था 
में उनकी मौत हुई उसमें उनके भाग्यशाली होने का एक 
ओर प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया गया। बहू निमोनिया 
में प्रस्त थे रोम शैय्या पर लेटे हुये थे, बृद्धावस्था थी । 
कह नहीं सकते थे कि ऐसी अवस्था में वह मिसोतिया का 
मुफकाबिसा कर सकेंगे या नहीं, कि अब्दुल रशोद आ 
गया और उन्हें योली मार कर, जामे शड़ादत पिला गया | 
उनका महत्य इस बात में है कि उन्होंने स्यांग का जीवन 
व्यतीत किया। मैंने कहा कि वह बढ़े भाग्यश्ात्ती थे 
ओर इसका प्रमाणन यह है कि आये समाज में सुधार और 
उन्नति की ओर जो भी पर्ग उठा, बह उन्ही ने उठाया । 
भायें समाज इतनी उम्तति को श्राप्त हुआ तो उनकी 
बदौलत ही । सबसे पहले उन्होने छुआछृत को दूर करने 
के सिए किवात्मक पय उठाए। जात्त-पात को तोड़ा तो 
उन्होंने अपनी सुपुत्री का विवाह अपनी जाति के बाहर 
के यूबक से किया । उतकी धर्मपली का देहान्त उस 
समय हुआ जबकि बह 30, 32 गर्ष के थे किन्तु उत्होंने 
बंदिक मर्यादा का पालन करते हुये दूसरे विवाह तक का 
माम न लिया । ब्रहमचारी और बमेदिक विद्वान्‌ पेदा करने 
के सिगे उन्होंने युदेकूल की स्थापता बयों तक एक बान- 
प्रत्णी का जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ को उन्होंने 


अतुर्भ आश्रम में प्रवैश करते का निरषय किया। इसे 
प्रकार आय॑ समाय में प्रह्देग सुंधार करने का उत्हें यक्॑ 
प्राप्त भां। उन्हींने रायनंतिक क्षेत्र में भी कार्य किया। 
अजब महात्मा गांत्री के सत्याग्रह आन्दोलन फशस्थस्य 
पंजाब में मार्शल-ला लगाया गया और उसमें हजारों 
स्ती-पुरषों को कष्ट पहुंचाया गया तो उत कष्ट के 
निवार्णाणि स्वामी भ्रद्धानन्द जी ते सारे पंजाब का भ्रमण 
करके पीड़ितों को उनके भर सहायता पहुंचाई। उनकी 
सेवा का यहू फल निकला कि जब भाशंल-सा कै सभाष्त 
होते ही अमृतसर में इष्डियन नैशनल कांग्रेस का जधिं- 
बेशन हुआ तो अमृतसर निवात्तियों ने स्वामी जी के ताईं 
अपनी कृतज्ञता का प्रकाम करने के लिये उनके भरणों में 
स्वायत समिति का अध्यक्षपद पेश किया। स्थामी जी से 
उसे स्वीकार किया और जो भाषण उन्होंने दिया बह 
गढ़ महत्व और चित्ताकर्ण का था। वस्तुतः उनका ही 
भाषण सुना गया और जब कांग्रंस के प्रधान के भाषण 
की बारो आई तो जनता उठ गई उसका यह भी एक 
कारभ था कि स्वामी जो का भाषण जाय॑ भाषा में था । 
कांग्रेस की वेदी से पहली बार आये भाषा में भाषण 
दिया गया और पहलो बार कांग्रेस के मण्यप में बेद मस्त्ों 
की ध्वनि गूजी थी । 

मेरा स्वामी जी से 25 वर्ष सम्बस्ध रहा। इस 
अन्तर में मैंने उनके जीवन को हर प्रकार से देखा । उनके 
गुण भी और दोष भी मेरे सामने आये। दोष कोई बड़े 
ने थे, केवल स्वभाव के दोव थे । उनके स्मप्ताव का सूण 
समझो या दोष । उतके स्वप्ताव में यहू बात थी कि जो 
उतके सम्पर्क में जाता था और उन्हें कोई बात कह देता 
था तो उसकी बात पर वहु विश्वास कर लिया करते थे । 
अपने समाचार पक्ष “सद्धमं प्रचारक” में उसका वर्णत 
कर दिया करते थे और जब उसका शण्डन हो जाता वा 
तो उन्हें अपनी भूल स्वीकार करने में कोई संकोच ते 
होता था । महात्मा मुन्शीराम आये पुरुषों के हृदय 
समूट थे। उनके एक-एक शब्द बाक का दर्जा रखते थे । 
इसलिये जिसकी प्रह्नंसा कर देते बहु उठ जाता और 
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स्वामी श्रद्धानन्द : लेखक और 
साहित्यकार के रुप में 


लेशकः--शरी डा. भवानी ताल थो भारतीय चध्डोगढ़ 


स्वामी दवानन्द के सूयोग्य शिष्य और अनुयायी 
स्वामी भ्रद्धातन्द का जीवन वहुमूल्ली आयामों वाला था। 
उाहोने एक साथ ही धर्म, समाज, शिक्षा तवा राष्ट्र इन 
चार विभित्न कार्यक्षेत्रों में अवही्ण हो कर उल्लेखनीय 
कममठता प्रदर्शित की । गे एक ओर जहां अत्यन्त कर्मशील 
भावना प्रवण तथा अनेकानेक रचतात्मक कार्यक्रमों के 
विद्याता तथा संपोगक रहे। वहां उत की लेखनी से एक 
ऐसी विशाल साहित्य राशि भी प्रसृत हुई है, जिसे पढ़ 
कर न कैब उन के समकालीन जनों ने ही प्रेरणा प्राप्त 
की, अपितु बत॑भान एवं भविष्य को पोड़ियां भी उस से 
असीम आशा, उत्साह तथा सम्बल प्राप्त करेगी। 

स्वामी भद्धातरद जी का साहित्य मुख्यतः हिन्दी, 
अंग्रेजी तथा उदूं इत तीन भावषाओं में उपलब्ध होता 
है। उन्होंने कल्याण मा का पचिक' शीर्षक से अपनी 
जात्मकथा लिखों थी। विसका प्रथम संस्करण श्ञानमंडल 
काशी भें !98! वि, में प्रकाशित किया था। हस में 
स्वामी भी ने अपने चारितिक पतन और तदनन्तर उत्पात 
को कहाती को मितान्त बेवाकी के साथ प्रस्तुत किया है। 
महाप्रतों के चरित्त की एक विशेषता होती है कि ने 
अपनी उपस्ब्धियों का बच्चान करने में बाहें कितनी ही 
कृपणता वर्यों न वरतें, अपनी ध्ुटियों, कमजोरियों और 
बारितिक स्खलनों को जन समाल के समक्ष प्रस्तुत करने 
में किसी प्रकार का संकोव नहीं करते | यही कारण है 
ऋषि दयातत्द के सम्पर्क में आते से पूर्व तक यूवक मुन्शी 
राम का जीवन पतन के भगातक बर्ते में ग्रिरता ही बला 
पया, किस्तु दयावत्द के 'भमत्कारी सम्पक्त ने इस ब्यवित 


के जीवन की दिशा ही बदल दी पाठक देखेंगे कि कल्याण 
मार्ग का पच्रिक जहां एक व्यगि्ति की जीनन कथा है बहू 
तत्कालिक आये समाज, हिन्दू समाज तथा भारतीय 
परिस्थितियों का निष्पक्ष मुल्याकन भी है। 

स्वामी श्रद्धातन्द ने एक अय्य ग्रन्थ में अपने जेल 
जीवन के संस्करण भी लिखे है। वे गुर का बाम सत्याग्रह 
में सिश्यों के पक्ष को सत्य समझ कर सम्मिलित हुए भे । 
उप्त दौरान उन्हें पर्याप्त समय तक कारावास भी भोगता 
पड़ा | ब्रिटिश जेनों की दुरागस्था, किन्तु सत्याग्रही स्वामी 
ने उस विषम अवस्था में भी अपने धैर्य को त थोकर किस 
प्रकार अपना तपस्पा, अनुशासन, आत्म संयम 6था 
स्वाभिमान युक्त जीवन जिया। इस की मुह बोलती 
कहानी आप बन्दी घर के विचित्र अनुभव में पढ़ें ग्रे । 

स्वामी भरद्धातस्द ने अपने ही एक सहयोगी और 
सहकर्मी किन्तु अपने से बहुत पहले ही शहादत का जाम 
पी कर अपर हो जाने वाले बोर लेखराम की जीवती को 
भी लेखनी बद्ध किया था। यों तो पष्टित लेखराम की 
अनेक छोटी बड़ो जीवनियां लिखों गई हैं किन्तु कंबातायक 
को वर्षों तक तिकट से देखते बाले तथा बेदिक धर्म के 
प्रति उन की अतन्य निष्ठा को अनुभव करने वाले मु शी 
राम जिजासु की तेखती का चमत्कार रूछ अलम ही है। 
धआारय॑ समाज के जीवती साहित्य में यह ग्रन्थ अतोशा 


ह्दीहै! 
अपने विभिन्‍्त सावंजतिक कार्यों और सामानिक 


गतिविधियों के प्रति पूर्ण न्याय कर के भी स्वामी भद्धानन्द 
अध्ययन, लेखन और शोध के लिए पर्याप्त समय निकाल 
लेते थे । यहू उन के व्यक्तित्व का एक उल्लेखनीय पक्ष 
है। उन्होंने दयानन्द बाइमय का विवाद एवं भम्भीर 
अध्ययन किया था। यही कारण है कि पौराणिक पबष्डित 
कासूराम ने जब सत्यावे प्रकाश का प्रथम संस्करण दूसरी 
बार छाप कर आये समाज में आवश्यक हलचल उत्पन्न 
करने का असफल प्रयास किया तो महात्मा म्‌ शीराम से 
अपनी सुदृढ़ सेखनी को उठाया और “जादिम सत्या् 
प्रकाश तथा आये समाज के सिद्धान्त' छोष॑क विस्तृत 
विवेधनायक्‍त ग्रन्थ लिखा । इस में उन्होने प्रथम संस्करण 
की विशेषताओं और सीमाओं का सतक विश्लेषण करते 
हुए सिद्ध किया कि सत्याये प्रकाश का प्रथम संस्करण भी 
जाये समाज की एक अपूर्व धरोहर है तथा हस के पून: 
प्रकाशित होने से (चाहे यह प्रकाशन कासुराम जैसे मत्सर 
ग्रस्त व्यक्ति ने विहेंव भाव से ही किया है) हमें भयभीत 
होने की आवश्यकता नहीं है । 


समय-समय पर आगे समाय के मस्तब्यों और सिद्धा- 
स्तों पर अन्य मतानुयाय्रियों द्वारा किए गए आक्षेपों का 
विधिवत्‌ अध्ययन कर उन के निराकरण प्रसिद्ध पादरी 
फकू हर में अपनी विदश्यात पुस्तक “मार्डन रिलिजियस 
मूबमैंटस इन इब्डियां में आगे समाज का विवेषन करते 
हुए यो निराधार तथा अलीक घारणाएं प्रकट की, उतका 
सटीक उत्तर देना स्वामी श्रद्धानन्द जेसे बिन्तक एवं 
विभारक के ही सामष्यं की बात की थी | इसो प्रकार वेद 
और जायें समाज में उन्होंने आये समाज तथा उस के 
प्रवत्त क के वेद विवयक मस्तव्यों को तक पूर्ण शैसी में 
प्रस्तृूत तो किया ही है। स्वामी दयानतन्द के प्रन्यों में 
किए गए प्रक्षेपों तथा तज्जन्य भ्रात्तियों का भी सप्रमाण 
निराकरण किया है। इसी प्रकार उपदेश मंजरी के उ्ूँ 
अनुवाद की भूमिका, ऋषि दयातन्द के प्न व्यवहार की 
भूमिका, पण्डित लेखराम कृत महधि के दूं जीवन भरित 
को भूमिका, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के उदू" अनुवाद की 
भूमिका भौ उत्त के दधातत्त विषयक अध्ययन की विशा- 


लता तथा उन की व्यापक दृष्टि परिचायक है। 

स्वामी अद्धातन्द अपने यूव के एक सफन पत्चकार भी 
थे | उन्होंने वर्गों तक सड्धमं प्रचारक का उदू तथा हिन्दी 
में प्रकाशन एवं सम्पादन किया । इस पत्त में उन के जो 
महत्वपूर्थ लेख छपते थे। वे हो कासास्तर में आम प्रन्य 
माला के कतिपय पृथ्पों के रूप में पुस्तकाकार भी छपे | 
उन्होंने सड़में प्रचारक में बेद उपनिषद्‌ तथा मनुस्मृति 
आदि धर्म प्रन्थों के मन्त्रों, बाकयों एवं श्लोकों के आधार 
पर आध्यात्मिक एवं नैतिक उपदेशों की जो संतत प्रवह- 
मान घारा बहाई थी । उसे कालान्तर में “धर्मोपदेश! तथा 
“मुक्तिसोपान' शीर्षक ग्रन्थों में लिपिबंद्ध किया गया था। 
इन ग्रन्थों को पढने से स्वामी अरद्धानस्द के आध्यात्मिक 
व्यवितित्व का परिचय पाठकों को मिलता है। 

महात्मा मु शीराम गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक और 
आचाय॑ भी भे । वे महाविद्यालय की कक्षाओं को तुलना- 
त्मक धर्म तथा आय॑े सिद्धाल्त पढाया करते थे । हसी प्रसंग 
में उन्होंने पारसी मत और वेदिक धर्म का तुलनात्मक 
यध्यमन किया और उसे छात्रोपयोगी शैली मे लिख कर 
ग्रन्वाकार छपाया | जायों की नित्याकर्म विधि, पंच महा 
यज्ञ की विधि आदि उन के कर्मकाण्ड परक ग्रन्थ हैं। उन 
के एक मित्र भो ज्वालासहाय ने “विस्तारपुर्वेक संध्या" 
शोष॑क उदू ग्रन्थ अपने अनुसवों के आधार पर लिखा 
था। मुशी राम जी को यह ग्रन्व इतना अच्छा लगा कि 
उन्होने उसे हिन्दी में अनुदित कर प्रकाशित किया । 

धर्म विषयक ग्रन्थों के अतिरिक्त स्वामी श्रद्धानन्द की 
रभनाओं में ऐसी कृतियां भी प्रयूर सबश्या में हैं। जो 
हिन्दू संगठन, छुआछूत को समस्या, इस्लाम और ईसाइ- 
यत के हिन्दू समाज पर किये गये आक्रमणों के प्रतिकार 
तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याओं से सम्बद्ध है । 
संन्यास भ्रहण करने के पश्चात्‌ स्वामी जी देश और समाज 
के विराट फलक पर अवर्तीन हो गये थे। साला लाजपत 
राय और पष्डित मदन मोहन मालवीय जैसे हिन्दूत्व निष्ठ 
तेताओं के सहयोग से उन्होंने हिन्दू महासभा को भी पृनर- 
जीवित तथा शुद्धि और संगठन का हंलनाद किया। 


कहता तही होगा कि हिस्दू धर्म और समाज की रक्षा की 
इष्टि से उसका यह कार्य अत्यन्त महत्व का था। हिन्दू 
सबठन, जाति के दोतो को भत त्यागों, अभार-जनाचार 
ओर छुतछात आदि उन के ऐसे ही प्रन्थो मे उपमुक्‍्त 
प्रश्नों का विश्तेषण किया भया है। 


कांग्रेस में कार्य करने का अवसर भी स्वामी श्रद्धानस्द 
को मित्रा था। यो तो महात्मा गाधी से उन का सम्पर्क 
तब से ही भा जब महात्मा जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 
करने के पश्चात्‌ स्वदेश मे आए थे । उत दिलो ने कर्मेगीर 
गांधी के नाम से जाने जाते वे | महात्मा' का पद तो 
उन्हें स्वयं महात्मा मुशी राम ने ही प्रदान किया था । 
रौलेट एक्ट के विरोध में गाधी जी हारा प्रदत्त आह्वान 
को स्वामी भ्रद्धानन्द ने अपनी अन्तरात्मा में अनुभव किया 
और अपने अन्य सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर, मे 
आजादी की लडाई म॑ कूद पड़े । रौलेट एब्ट के विरोध 
में दिल्‍ली की जनता को आगृत करने तथा उन्हें प्रभाव- 
हाली नेतृत्व प्रदान करने मे स्वामी श्रद्धातन्द स्वात्तिना 
जूट गये तथा डा अन्सारी और हकीम अजमल शा जैसे 
नेताओं को साथ सेकर दिल्ली मे सत्याग्रह का सफल 
सचालन किया । इसी दोरान उन्हें अग्रेजी सेना के मोरणलों 
की सबीनों के आमन्न प्रशर के लिए अपनी छाती खोसनी 
पड़ी तथा मुसलमानों को राष्ट्रीयता एवं देश भवित का 
सदेश देने के लिए जाभा मस्जिद की वेदी से साम्प्रदायिक 
सौहाद का उपदेश भी देना पडा । स्वामी थी के सावंज- 
निक जीवन के ये स्वर्थिम दिन थे। किन्तु कार्ग्रेस को ले 
कर उन का शीघ्र ही मोह भग हो गया। खिलाफत के 
बाद मुसलमानों मे साम्प्रदायिक बिद्वंव का जो विस्फोट 
हुआ और जिस के फसस्वरुप देश में स्वेत्ष हिस्दू मुस्लिम 
दने फूट पड, उस के बिनौने दृश्य भी स्वामी भी ने देखे । 
उन्होंने अनूभव किया कि मूस्लिम तुबष्टिकरण की नीहि 
पर यदि काग्रेस चसती रही तो उस से हिन्दू जाति का 
तो गहित होगा ही, स्वरांग्य प्राप्ति का सक्ष्य भी दूर हो 
जावेगा । स्वामी भड़ातन्द ने भाहे [047 को बटताओं 


को न देशा । किन्तु यह अप्रकट नहीं है कि कारठेस की 
नीति में मुस्खिम तुष्टिकरण का थो दानव प्रविष्ट हुआ । 
उस की राक्षसी क्षुपा निरुतर बढती ही भई और बह 
पृथक्‌ निर्वाचन, अल्पमतो के अधिकार तथा आरक्षण तक 
ही सीमित नही रही किन्तु उस्त ने इन्ही नेताओं से देश 
का विभाजन भी करवाया । 


स्वामी अद्धातन्द की जागरक दृष्टि ने देश के राज- 
नैतिक क्षितिज को निरन्तर तीस वर्षों तक लतकंता से 
देखा था। अपने इन्ही अनुभवों को उन्होंने स्व सम्पादित 
जग्र जी पन्त “दि सिबरेटर' में घाराबाही सेशमाला के रुप 
में प्रकाशित किया। कासान्तर में उन के ये लेख “इत 
साइड काग्रस' क्ीवंक से पृस्तक्ाकार प्रकाशित हुए। 
स्वामी जी का अपने यूम के सभी विद्यात नेताओं तथा 
राजनी तिश्नों से महत्वपूर्ण पत्न व्यवहार हुआ था। भद्दात्मा 
गाघी, गोपाल इष्म गोले तथा देशवन्धु सी एफ, एच्डूज 
से हुए उन के पत्र व्यवहार में अनेक महत्वपूर्ण साबंजनिक 
प्रश्तो को चर्चा हुई है। 

स्वामी भ्रद्धानन्द अग्रेजी भाषा के एक प्रोढ लेखक 
दे। उन का इस भाषा पर असाधारण अधिकार था। 
जब प्रटियाला राज्य में ब्रिटिश शासको के सकेत से आयें 
समाजियो पर सत्ता पलटने और शासन के विरद्ध बड़्यन्त 
करने का अभियोय चलामा गया और वेकसूर आयों को 
घनाबटी भुकहमों मे फासकर नाता प्रकार की अमानुदिक 
यातताएं दी पई हो महात्मा मु श्री राम का हृदय ऋनटन 
कर उठा। उन्होंने थोडे समय के लिए ही सही, आचाये 
के अपने पीतनेश को उतारा और वकील का काला कोट 
एक बार पून: पहना। अब वे बेरिस्टर रोशन लाल 
(लाहौर निवासी) तथा दीवान बद्रीदास ालस्थर निवासी 
जैसे आगे समाजी विधिनेत्ताओं के सहयोग से पटिगाला 
वड़्यन्त अभियोग का पर्दाफाश करने तथा वहा के आये 
समाजियों को निर्दोष सिद्ध करते के गुरुता कार्य मे सब 
गए । अन्ततः सत्य की बिबय हुई और पटियाला राज्य 
को यह अभियोतर समाप्त कर देता पड़ा। किल्तू सीइ 


मूकहमें की पैरवी के दौरान महात्मा म्‌ शीराम ने अनुभव 
किया कि अंग्रेज शासक आये समाज को सम्देह की नजर 
से देखते हैं और उस के निर्दोष कार्यक्रमों तथा धार्मिक 
मन्तब्यों में भी उन्हें राजडोह तवा वड्मस्त की यम्ध आती 
है। इसी बात को ध्यान में रख कर तथा विदेशी हकूमत 
हारा भविष्य में किसे जाते वाले अत्याचारों और उत्पीड़न 


से दयानर्द के महान्‌ मिशन को बचाने की दृष्टि से मुशी 
राम ने अपने सहयोगी आचाय रामदेव के सहलेखन में एक 
ऐतिहासिक ग्रन्थ अंग्रेभी में सिखा । इस का शीषक था 
आपय॑ समाज तथा उस के शत्रु: आक्षेपों का निराकरण 
और प्रतिबाद । 90 में केवल एक बार छपी यह ऐति- 
हासिक पुस्तक आर्य समाज की नीति पर एक प्रामाणिक 
दस्तावेज है। उन के अंग्रंजी मे लिखे अन्य लक्ु प्रत्थ 
(दि फ्यूचर आफ आगे समाज! और "दि आये समाज 
एश्ड पौलिटिक्स'ं आदि भी महत्वपूर्ण हैं। पं. गोपास 
कृष्ण गोलले विषयक संस्मरभों पर आधारित एक लेख 
स्वामी भद्धानन्द ने “बेदिक मैंगजीन'ः के जून 920 के 
अंक में भी छपाया था। दुर्भाग्ययश यह सेल अधूरा ही 
छपा और इस की अवशिष्ट सामग्री प्रमादवश्ष नष्ट हो 
गई । 

स्वामी जी के उद्यू में रचित ग्रन्थों की संख्या भी 
पर्याप्त है। मपने आये सामाजिक जीवन के आरम्भ में हो 
उन्हें काश्मीरी पस्डित भोपीनाव के साथ एक मानहानि के 
मूकहमें मे उशझना पड़ा था। सद्मं प्रभारक में जब पं. 
गोपीनाथ पर कुछ सत्य आरोप सगाये ग्रये तो उस ने 
प्रचारक के सम्पादक व प्रकाशक भहाशय मुन्शी राम को 
अदालत में लीच लिया; परन्तू इस से ग्रोपीनाथ का ही 
भाष्ड फूटा और अभियोग के दौरान यह सिद्ध हुआ कि 
बह ईसाई पादरियों का बेतनभोभी एजेष्ट है। स्वामी जो 
ने इस अभियोग का पूरा विवरण जो अनेक ऐतिहासिक 
तथ्यों और जानकारियों से भरपूर है। उदूं में पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया था । इस का हिन्दी भी उन्होने किया 
थो 90] ई, में छपा । 

स्वामी जी के अन्य उदूँ प्रन्थ तिस्न हैं -- 

वर्ण ध्यवस्था, एक मांस प्रचारक महापुरुष की भ्रप्त 
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लीसा का प्रकाश, क्षात्र धर्म पालन का गैर भामूली वाषव 
यज्ञ का पहला अंग,जआये समाज के खानायाद दुश्मत, (संडने 
प्रचारक में छपे सेखों का संग्रह) सुबह ओ मौद (स्वामी 
दयातन्द की वेद भाथ्य शैली का विवेषन) पुराणों की 
नापाक तासीम से बचो,मह।त्पा मुस्हीराम के सात लेक्चरों 
का सजमूजा, दूसी दिल की प्रदर्द दास्तां, मेरी जिन्दबी 
के नशेधोफरज, हिस्तू मुस्लिम इत्तिहाद की कहाती, अंधा 
एठकाद और थूफिया जेहाद, मूहम्मरी सालिशह का इत्क- 
शाफ, अछूठोदार एक फौरी मचा, मेरा आशिरी मधू- 
गरा तथा दाइए इस्ताम या तवाहिए इस्लाम । 


उपयुक्त सूची पर वृष्टिपात करते से विशित हो 
जाता है कि स्वामी भ्रद्धातन्द ने उदूँ में अपने जीषत के 
अनेक खट्टे मीठे अनूभयों को जहां सेखनी हारा उतारा 
है। बहां जाये समाज की अनेक आत्तरिक समस्याओं और 
उस के विवादों पर भी साध्िकार विभार व्यक्त किए हैं। 
इस प्रसंभ में उन की बृहृदाकार कृति “बूल्थी दिस की पुर- 
दर्द दास्तां विक्षेष रूप से ठल्तेख योग्य है। इसमें उन्होंने 
आयें समाज की उस दूखती रम पर अंगुसी रखो है जिस 
की पीड़ा स्वयं स्वामी जी ते भी भोगी थी। “कुलिवात 
सन्यासी शींक से स्वामी जी की प्रतिनिधि उदू कृतियां 
छप भूकी हैं। 

सम्पूर्ण भद्धानत्द प्रम्थावली का पुनः प्रकाशन 

यहू अत्यन्त हृवे का प्रसंग है कि आये समाय के यश्ञ- 
स्वी अ्रकाशक गोविन्दराम हासानस्द ने स्मामी अद्धासरूद 
के सम्पूर्भ साहित्य की ! खण्डों में प्रकाशित करने का 
सराहतीय प्रयास किया है | इस ग्रत्यावली के सम्पादन का 
प्रभूख भार इन पंक्तियों के लेखक पर ही है ! उदू ग्रन्थों 
का अनुवाद व सम्पादन भ्री राजेम्त जिश्ासू करेंगे। स्वामी 
थो के दुर्लभ व अनुपसब्ध ग्रम्थों को प्राप्त कराते में हमें 
बदायू के भ्री राजाराम लिज्ञासु पष्डित थ्रुक्षिष्ठर थो 
मोमांसक तथा कृतिपय अल्य सज्जनों से सहवोग मिला । 
तदर्थ उन के प्रति आभार व्यक्त करता आगश्यक है। 
भाशा है आय जनता ! खब्हों में प्रकाशित इस ब्त्या- 
बसी को हाथों हाथ अपना कर सम्पादक एवं प्रकाशक का 
उत्साहवधंन करेगी । 


कल्याण मार्ग के पथिक अमर बलिदानी 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 


लेखक--भी ओमप्रकाश थो वानप्रत्थी आार्य बानप्रस्थ आभ्रम ग्रक्ल भठिष्डा 


इतका वचपन का नाम मुन्शीराम था--आप 
नास्तिक बिधार के होने के कारण ईश्वर को नहीं 
मानते थे--एक बार जब महृदि दयानन्द बरेली 936 
विक्रमी में 4 श्रावण से 3 भादों तक प्रचारा् पधारे 
तब आपको उनके प्रव्नन सुन कर बड़ा आनन्द आया- 
आपने महू दयानत्द से शंका समाधान द्वारा अपनी 
सप्ती शंकाओं का निवारण किया और महृति से कहा कि 
जापकी यूक्तियों द्वारा तो ईश्वर हस्ति को स्वीकार 
करता हूं-- परन्तु अभी तक बूद्धि स्वीकार नहीं करती 
महर्षि दयानतन्द से कहा कि जब ईश्वर की कुपा होगी 
तो बुद्धि भो स्वीकार कर लेगी। उसी दिन से आपके 
जीवन का कांटा ही बदल गया और आपने बड़ी मेहनत 
से महषि का अभर प्रत्य प्राप्त करके बड़ी थद्धा से 
पढ़ा-- जिससे ज्ञान चक्षु शुले-सचाई का जीवन पर 
प्रभाव पड़ा--बकील होते हुए भी झूठा केस लेना बन्द 
क्र दिया--उनका जीवन एक दृष्टि में :-- 


. मह॒षरि दयानन्द से प्रथम भेंट. 936 विक्मी 
2. आय॑ समाज में प्रवेश 834 ई., 
3, बकासत पास 887 ई. 
4. धर्म प्रचार की सस्त 888 ई. 
$, आये प्रतिनिधि सभा पंयाव का प्रधान [892 ई. 
6, गुरुकुत लोसने का संकल्प 898 ई. 
4. गुस्कूल जारी किया 902 ई, 
है, सत्य धर्म प्रचारक (उतर) पत्तिका थारी की । 
889 ई. 


॥ 


9, पटियाला केश के'85 आये समाजियों के केस कौ 
पैरवी करके जेल से छूड़ाए । 909 हैं. 
0, सत्पप्तमं प्रचारक उदू से हिन्दी में किया 907 हैं, 
, सन्यास आश्रम में प्रवेश 97 ई. 
2. सार्वदेशिक सभा के प्रधान 908 ईं, 
3, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषनर को स्वीकार 
करके अपना भाषण प्रथम बार हिन्दी में दिया--+ 
जलियांगाला गोली काष्ड के कारण जब कोई भी 
अधिवेशन करने को तैयार त थ।।  99 ई. 
4, गुदकूल भठिण्डा की स्थापना अपने कर कमलों से 
उद्घाटन किया-आधारणशिशा रख कर 924 ई. 
5, अमर बलिदान 23 दिसम्बर 926 ई, 


मुल्य घटनाए 
4. थामा मसजिद देहती में आाज तक किसी बैर 
मुसलमान को व्याख्यान देने का अवसर ने मिला केवल 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को ही प्राप्त हुबा। 
2. महात्मा मान्धी इन को अपना बड़ा भाई मानते 
षे। 
3, अपनी सारी सम्पत्ति दात कर दी--हन्ताव के 
सिए कुछ नही रखा । 
4. भुदकु में अपने दोनो पृत्तों को दाखल करके 
किया । 
5 हाजी की असगरी बेगम को शुद्ध करके शान्ति 
देवी नाम रखा--इस पर स्वामी थो के बारष्ट बिर- 
फ्तारी--जमामत हुई--कैठ में वियय हुई । 
( शेष पृथ्ट 6 पर ) 





शत शत वन्दन 
लेखक--भो प्रो. उत्तम चन्‍्द भरी शरर एम. ए. 


तर 


गान्धी जी के सत्यशोध की अ्रबल साधना, 
महामना की भावभीनी सास्कृतिक अब्ना । 


टथ्डन जी का भरद्धामय वह भारती बन्दन, 
लाना लाअपतराय का मुखरित तेजस्वी जीवन । 


गोखले की निज देश प्रेम की पूत भावना, 
बह स्वराज्य के लिये तिलक को सतृत साधना । 


यह सदगृण सब चमक उठे जिस एक व्यक्त मे, 
ईसा का प्रति रूप अग्रणी शक्ति भवित मे । 


फिसे दे मया दयानन्द दक्षत नगर जीवन, 
उस बलिदानी भ्रद्धानन्द को शत्‌ शत्‌ बन्दन । 


उठ जाग रे स्वाभिमान 


मेरे मानस की अमर ज्योति, मेरे जीवन के अमर प्राण। उठ जाग......... 
तेरे बल वंभव का न पार, तेरी शक्ति का क्या बलान ? उठ जाग 


तेरे माथे की भुकूटि से, रिपुदल थर-भर कम्पायमान | उठ जाय ... . 

तेरी हुकृति से जगता है, मातव का सुप्त वेभभ महान | उठ जाग.... . 
तृ'्त बिन अमृत भी गरल तुल्य, तू दे तो विध भी सुधा पान । उठ जाग 

तू जाने तो जीवन जागे, तू सोए तो नर मृत समान । 
तु प्राणी का प्रेरणा जोत, तुझ्त बित प्राणी केवल मसान । 





उठ जाग रे स्वाभिमान । 








एथं निर्भोक सिव्य, 
3५६ एवं मिरभोक् आचार का 


महात्मा मु शीराम 


( भ्रद्ध य स्थामो भद्धानस्द संस्मरण ) 


भी विद्यञानिधि (अबबा भी निधि) पिद्धाशा- 
संकार विद्वान व्यक्ति हैं। वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में 
घारों वेदों के ब्यास्याता के रुप में प्रसिद्ध हैं। बतुर्वेद 
पारायण यज्ञ कराने में निष्णात हैं। बेद मतों का 
स्पष्ट, शुद्ध, सम्पक उच्चारण करते हैं। साथ ही 
निर्भेय होकर बन्य-नहिंसक पशुओं के जीवन का अध्ययन 
करते रहे हैं। वन्य जीवन के सम्बन्ध में उनकी सात 
पुस्तक आत्मा राम एण्ड सन्स, दिरुल्ली द्वारा प्रकाशित 
हुई हैं। इन पृस्तकों द्वारा बे प्रशंसतीय प्रसिद्धि पा 
चूके हैं। 

श्री निधि जी इस समय 87 वसन्त बिताकर आये 
बानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में निवास कर रहे है। सन्‌ 
907 में गृरुकूल कांगड़ी में प्रविष्ट हुए वे । सन्‌ 
92! में स्नातक हुंए। श्रद्धय आचाय॑ महात्मा 
मुन्तीराम जो का स्मरण कर वे भाव-विभोर हो जाते 
हैं। 

गुरुकूल प्रवेश की घटना उन्हें आज भी ऐसी स्मरण 
है, जैसे कि कल की आंत हो। उनके पितु भरी और 
मातृ भी. उन्हें गुरुकूल कांगड़ी में प्रविष्ट कराने लाए 
थे। आय भी लगभग 5 6 वर्ष मां कब अपने हृदय के 
ट्कड़े को प्रसन्‍्तता से अलग कर सकती है। पितु भी 
बालक के भावी जीवन को दृष्टि में रखकर उसके 
निर्माण का सठायतत करता है। माता ने कह दिया-- 
“रात्रि भोजनोपरान्त दूध प्रीकर ब जाना।” 
बालक बासुदेव (उनके भर का नाम वासूदेव था) से 
राति भोजनोपरान्त दूध पीकर रोना आरम्भ कर 
दिया--““अम्मा ने कहा था, दूध पीकर आ जाता ।” 
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लेखक-ओ पं. धरंधीर जी 
आये बानप्रत्वाभम ज्यालाप्र हरिव्वार 


स्नेहसिक्त अधिष्ठाता महोदय ते बहलाने का बहुत 
प्रयत्त किया दूसरे सहपाठों ब्रह्मचारियों ने भी प्रसो- 
भन दिए। पर बालक ने जो रट लगाई “श्यम्मा ने 
कहा था, दूध पीकर आ जाता” सो वह बन्द नही हुई 
यहू रुदन सुन महात्मा मुस्शोराम जी भी बा गए । 
बालक को गोद में उठाया। पूथकारा । ममता से 
दुलारा। पर बालक अपनी रट से अविचलित रहा । 
महात्मा जी अपनी कूटिया में गए । एक सन्तरा लाए । 
छील-छील कर गोद में बेठे बालक को लिलाया! 
भी निधि कहते हैं कि उनका परम सौभाग्य है कि 
उन्होंने महात्मा जो की थोद में बेठने का पृथ्य अवसर 
पाया | उन्होंने आगे बताया कि महात्मा जी को संतरा 
बहुत प्रिय था। वे ब्रह्मचारियों ते कहा करते थे कि 
जद प्यास लगे तो सन्तरे का रस पिया करो ! उनके 
समय ब्रह्मचारियों को सन्तरा आदि अनेक फरत्त प्रभुर 
मात्रा में मिला करते थे । 


ब्रह्मचारियों को अधिक से अधिक दूध पिलाने का 
जबाब महात्मा जी को था। दित में तीन बार प्रातः 
मध्याहत, और रात्ति को ब्रह्मतारियों को दूध मिलता 
था । प्रातराश के समय प्रात:काल महात्मा जी स्वयं 
बितरण करते थे । एक कटोरा (लगभग डेढ़ पाव का) 
हुप पीने के बाद दूसरा कटोरा दृध' प्रीना आवश्यक 
था। महात्मा जी स्वयं दृध बांटते थे। अतः सभी 
ब्रह्मघारियों का ध्यान रखते थे। अतः सबको दूसरा 
कटोरा दूध पीना ही पढ़ता था । अगर कोई ब्रह्मचारी 
ते पिये, तो उसे डाक्टर के पास इसाज के लिए भेजा 


। 


जाता था। डाक्टर से बचने के लिए जैसे-तैते दूध पीना 
ही पडता था। (आज इतने स्नेहपूर्ण आग्रह कौत करता 
है ?) थो ब्रह्मनगारी दो कटोरों से भी अधिक दूध पी 
सकते थे, उन्हें अधिक दूध पिलाकर महात्मा जी को 
परम संतोष मिलता था। बुहाचारी बलवान दृढ़ एव 
पुष्ट बने, ऐसा उनका विशेष आग्रह रहता था। ऐसा 
वे बूह्ाचारियो को कहते और प्रोत्साहित करते रहते 
थे । विजया दक्ष्मी के दिनो मे लका विजय, सेलो के 
बाद,मिऊाई से भरे कतस्तर,ढू ढने का भी खेत खिलाया 
जाता था। दिवाली आदि ग्रत्यक पर्व पर अह्यवारियों 
को पौष्टिक भोजन, मिठाई, फल आदि खिलाने में 
महात्मा जी को जात्म सन्तोष होता था। 


बहा महात्मा जी ब्रह्मणारियो को बलवान्‌ ओर 
बविहात्‌ बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील थे, वहा उन्हे 
“वीर” साहुसी बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करते 
बे। एकआर 6ीन ब्रह्मणारियो--देश बन्धु, कृष्ण 
स्वरूप, परमानत्द--को जगल में भ्रमण करते हुए 6 
डाकू मिल मए। उनके साथ बृुहाचारियों का प्रदल 
संघर्ष हुआ । बल्दृकधारी डाकुओ को भगा कर वे 
जब गृुरुकूल पहुचे, तो चर्चा का विषय बन। महात्मा 
जी को पता 'बला। वे भी उन बृहाचारियों के पास 
आए। (अपने पास बताया नहीं, कारण यह था कि 
महात्मा जी की दृष्टि मे यह वीरता, सम्मान का 
कार्य था।) सारा विवरण सहर्ष, सकतृहल सुना । 
बुह्ाचारियो को डाटा-फटकारा नहीं अपितु उत्साहित 
करते हुए बोले--““अच्छा तो तुम उन्हे पकड़ कर न 
ला सके ।' अर्थात्‌ इतना काम अभी और करना था| 
जब कि बुझभारी इससिए उन्हे पकड़ नहीं साए कि 
कही आधभाये जी ताराव तन हो । 


मुरकूल कासडी के चारो ओर ना बने था। उस 
में हिंसक बस्य प्राणी धूमते-2 गुरुकूस मे भी आ जाते 
ये। एक बार राति के दो बजे एक बेरा गृरक्ल आ 
बया । तीन-भार बूह्यंचारियों ने उसे मारने के लिए 
उसका पीछा किया | बधेरा अपनी जान बचाता भागा। 


यह महात्मा थी को छुटिया के भारों और धपकर 
लगाने लगा। बृह्ाचारी भौ उसके पीछे, महात्मा भी 
की कूटिया के चारो और, उशका पीछा करते, दौड़ने 
लगे। महात्मा जी याव गए! आवाज दौ--“'कौन 
है?” बृद्धचारी र्के। महात्मा ढी बाहिर बाए। 
यह जातकर कि ब्षदेरा है, ने भी उनके साथ आगे 2 
बल पड़े । ये श्रह्मचारियों के उत्साह को कभी तोडते 
नही थे । बधेरा तब तक गंगा की धार के पार भा 
रहा था। उसे पार पहुचते देखा। महात्मा जीने 
पूछा--'बुह्यचारिनों। अब क्या इरादा है ।”” उन्होंने 
सत्य नहीं कहा कि जब पीछा करता व्यर्थ है। चंसी, 
आश्रम चलो ।”” न ही उन्होंने डांदा कि रात में हिसंक 
पशुओ का पीछा करना अध्ठा नही । ने तो बुह्यचारियों 
की वीरता एव साहस को चुनौती देकर बढ़ाते वे। 
उनके प्रश्न में छिपा भाग था कि हिम्मत हो तो चतो 
गया के पार चलें। पर बहाचारी स्वय ही उनके साथ 
वापिस आश्रम जा गए। 

एक दिन एक अन्य बधेरा महात्मा जी की रुटिया 
में हो जअ। गया। महात्मा जी कूर्सी पर बैठे ये। 
सामने मेज थी। जगह तंग थी महात्मा जी एक दस 
जल्दी उठ भ सकते थे। बचेरे मे हार की चिक एक 
तरफ की ओर अस्दर आकर सामने खड़ा हो गया । 
दोनो ने एक दूसरे को भरपूर देखा महात्मा जी ने 
एक छोटी सी, रदृदी कागज बाली टोकरी उसके 
ऊपर “जू ” कहते हुए फैकी, बधेरा चिक उठोकर 
भाग गया । 

इस घटना की बात तुरन्त गुरुझूल में फैल यई। 
धीरे-2 महात्मा जी फी कुटिया पर सभी इकट्ठे होने 
लगे। महात्मा जी के चेहरे पर भय का कुछ भी चिन्ह 
नहीं था। सभी को भयमुकत करते हुए, शान्तभाव से 
घटना बताते रहे। मातरों कुछ हुआ ही नहीं। निषि 
जी छावतावस्था मे बितोद प्रिय बूह्चारी णे। उन्होंने 
विनोद की बात अत्यस्त अस्‍्भीर बनते हुए कही। 
“महात्मा जी बबेरा अपके पास शिकायत लेकर आया 
था।” सभी ने आत्ययं एवं क्रोध से श्र निधि की 
जोर देखा । भागों झट रहे हो, या यह मयाक का 


समय है ?" व, तिश्नि स्थिर, ज्ञात बता लड़ा रहा । 
महात्मा जी ने पृछ---“क्या शिकायत लावा वा 

बह, निधि ने उत्तर दिवा--““बहु यह शिकायत 
लेकर आया था कि आपने वृहाभारियों की झ्ौपड़ियों 
के लिए अंगल की सारी घास कटना सी है। अब वह 
कहां छिपे ?* 

महात्मा थी ने इस उत्तर को मजाक समझ टासा 
नही । गम्भीरता से लिया । तत्कालीन मुझ्याप्रिष्ठाता 
भी गन्दतास जी को भादेश किया कि जब जंगल की 
धास ते काटी जाए । यह थी, उतके हृदय की करुणा, 
उन हिंसक पशुओं के लिए । 

महात्मा मृशी राम जी का सदा यह प्रयतत रहता 
भा कि यूश्कूस के वातावरण में सहृदयता सौमनस्यता 
बनीं रहे । ब्रह्मचारियों में, था गुरवये में या अस्य 
कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार से भी विद्वेद अगवा 
ईर्ष्या न फैले । 


नृरुकुस में एक व्यायाम --अशिक्षक सतका सिलाया 
करते थे । एक दूसरे शिक्षक भी गतका, साठी चलाना 
जानते ने । वे 29-30 बे के युवक थे । अब व्यायाम 
शिक्षक मंदान में बृह्यघारियों को गतका सिलाते, तभी 
वे युवक शिक्षक आते, व्यायाम-शिक्षक को भृभा एवं 
बपमात से देखते, दो-तीत अपमानजनक शब्द बोलते, 
बहाचारियों को अच्छा न सगता | ब्ेस का मैदान तदी 
तट पर था। ऊरर कितारे पर महात्मा जी की कृटिया 
थी। ये भी प्रतिदिन यह देख दुःली होते । उपाय 
सोचते ॥ 

एक दित व्यायाम शिक्षक ने बह्माभारियों की 
परीक्षा ली और जांच की कौत मतका लाने में अध्छा 
खेल प्रदर्शत कर सहता है। बू. निधि उन्हें श्र ब्ठ लगा 
दूसरे दिन अब युवक शिक्षक खेल के मैदान में आए, 
और भ्रतिदिन की भान्ति व्यवहार किया। तो बे. 
निधि का उनसे मृफकाबिला करा दिया। बू. निधि ने 
दो-बार बचाव किए, दो-चार प्रहार भी इधर-उधर 
किए ! फिर एक ऐसा बार किया कि युवक शिक्षक 
महोदम के हाथ की अंगुलियां गतका ते पकड़ सकी। 


| 


बतका भूमि पर गिर पढ़ा | शिक्षक महोदग अपना हाथ 
मसते हुए चले गए । बाद में बू.निधि से बोसे-“अपने 
तर का कूछ लिहाज तो करना चाहिए बा। उनका 
हाथ कईं दिनों तक दुःखता रहा। महात्मा थी प्रति- 
दिन की भाम्ति आज भी अपनी कूटीया के बाहिर खड़े 
देख रहे थे । त वे पहले कभी बोले ये, न आज बोले । 
उनके चेहरे पर कूछ सन्तोष अवश्य था । 

एक दिन बिटिश प्रधानमम्ती रेस्जे मैकडानल्ड गुरु 
कूल पधारे | उनका स्वागत मुख्य हार पर किया गया 
सभी मध्यापक एवं बहाचारी हार के दोनों ओर पंषित 
बद्ध खड़े थे | भी मैफडानटड हाथी से उतरे । महात्मा 
जी मे उनकी अगवानी की । गुरुकल के अन्दर ले आए। 
बुहाचारियों की दृष्टि में महात्मा मुशीराम जी का 
व्यक्तित्व विश्व में स्ोत्कृष्ट था। भी मैकहानल्ड को 
हावी पर देखकर लगा कि यह व्यक्तित्व भी कम नहीं । 
थब वे हाथो से उतरे और दोनों ने परस्पर अभिवादन 
किया, तब भी महात्मा थी का व्यक्त्वि उससे अधिक 
भव्य था। बाद में, प्रधानमन्ती ने सम्दन थाकर बहां 
के समाचार पत्र “टाइम्स” में अपनी गृरकल यात्ता 
का विस्तृत विवरण छापा था। गुरुऋूल के पवित सादे 
वातावरण से वे बहुत प्रभावित हुए थे। सायंकासीन 
यहाकृष्ड की अग्नि की बिरकती हुई ज्यालाओं से बुह्ा- 
बारियों के शरीर की छाया ताचती हुई ऐसी मनो-« 
हारी,प्रतीत हो रही थी, भातों स्वर्ग से उतर अप्सराएं 
शत्य कर रहो हों। उसी विवरण में आगे जो लिखा, 
उससे स्पष्ट होता है कि मे महात्मा जी के व्यक्तित्व 
से किसने अधिक प्र भावित हुए थे। वे लिखते हैं :--- 

“अगर आप आज के युग में पत्ित ईसा के भव्य 
दर्शन करता चाहते हैं तो भारत के गुरकूल कांगड़ी 
हरिद्वार में, हिमालय की रमणीय तसहूटी में, गंगा की 
पवित धाराओं कै मध्य, थोड़े से शिष्यों को प्राचीत 
ऋषियों के रूप में निर्माण कर रहे, महात्मा मु शीराम 
थे मिलिये। आपकी आत्मा अद्भूत, अनिर्बंनीय पवि- 
भरता से आनस्वित होपी । 


थी निधि ने भावषषिभोर 
पितु-मातु बात्सल्य से ओत-प्रोत हृदय बाले। परम 
विद्वान, साहसी, परवित्ष एवं प्रबंधन हम सब के हित 
की चित्ता भे अहनिश तललीन महात्मा के चरणों में 
विद्या-मधु का पान करते, बच॒स्वी जीवन की शिक्षा 
ग्रहण करते हमारे ये दिन पर सौभाग्य के थे। अनुपभ 
अड़ा से रचित उनके कवित स्मरणीय हैं -- 
पावन पादुका भार बह, 
गुरु हस्त में दक्षिण दष्ड बिराज । 
साल विशाल, प्रभा भरे नैन, 
अदम्य दयाधन जानने साजे | 
मुरति यह मन मेरे सदा, 
शुभ भी गृरु भद्धानन्द की साध ।!! 
आश्रम रम्य बता बन मे, 
बिर सूने हिमाचल भाग बसाए। 
स्वर्ग नद्दी के मनोहर तीर पे, 
ओशम के अम्बर झष्डे उडाए। 
घातक भूख मिटाई, दे जोबन, 
जीवन देकर प्यास वुझाई । 
ऐसी दया दिललाएगा कौन ? 
श्री भरद्धातन्द ने जेसी दिखाई ॥ 
99 








पिछले दिनो आयें समाज स्वामी दयानत्द बाजार 

(दास बाजार) मे । वेद प्रचार सप्ताह मताया गया 

सभी अधिकारी तथा अस्तरग सदस्य उसमे सम्मलित 
हुए । भिन्न में सभी बैठे दिखाई दे रहे हैं। 
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( !! पृष्ठ का शेष ) 
6 मिस्टर मान्धी के आगे से मिस्ट हुटा कर महात्मा 
यानन्‍्धी का नाम दिया । 


7 दूर्की के कमाल बावशाह ने पे के विशद्ध 
विजय भाप्त की उस खुशी मे अपने तिवास स्थान पर 
दीपमाला की कि बरना यह शुभ कार्य हमे करना 
पडता । 


8 दिल्‍ली चात्दनी चौफ--धष्टा घर के पास(रोल्ट 
एक्ट के बिरुद्ध मे जलूस के नेतृत्व करते समय) अग्रेजी 
फौज की समभीनों के आगे छातो तात वी कि मोली मुझ 
मारो--फौज पीछे हट गई । 

9 बायमराय भैम्सफोर्ह जब सृदकूल आए--सुलसी 
के पत्तो की वाय पिला कर स्वागत किया । 


!0 जब महात्मा भान्धी ने हिं दुओ (भारतीयों के 
लिए) सत्याग्रह किया तो गुरुकुल के ब्रह्मणारियों ने 
एक समय भोजन नहीं किया उससे जो धन बचा बह 
महात्मा यान्धी को भेजा । ह 


[! एक बार महात्मा गान्धी ने स्वामी जी से 
कहा कि आप मुत्तमातों को शुद्धि त किया करो-- 
स्वामी जी ने कहा कि आज स किसी हिन्दू भो भी 
मुसतभान ने बताया जावे--यह कानून दोनो पर लागू 
करें--महात्मा यान्ध्री जबाब न दे सके च्प हो गए। 


]2 23 दिसम्बर 926 ई को अबदुल रशीद 
तामी जनूनी मुसलमान ने एक बेगुनाह सनन्‍्यासी (जो 
तमूनिया के कारण बीमार पड़ थे) के सीने पर 
पिस्तौल से तीन बोली मार कर हृत्या कर दी। 


अमर शहोद स्वामो श्रद्धानन्द जी 


लेखक- शी प्रो; ओोमृप्रकाश थी मंगल, प्रधान आर्य समाज भठिष्या 


थड़ातत्द जी का भत्म भा 856 में पंजाब 

प्रदेश के जासन्धर जिला के तलब नामक ग्राम भें 
हुआ। इन का घरेलू नाम मुशीराम था। इतके पिता 
थी तानकचन्द जी उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे! 

मूृशोराम जी की आरमभिक शिक्षा बनारस के 
सरकारी स्कूल में हुई और कालेज की शिक्षा म्योर 
पैष्टूल कालेज इलहाबाद में ग्रहण की । इन्होंने बका- 
लत की शिक्षा शाहोर से प्रहन की । 

मुझोराम बी का विवाह 2! वर्ष की आय में 
जालन्धर के राय सालियराम की कन्या शिवदेवी से 
हुआ । शिवदेवी धर्म परामण पतिव्रता अत्यन्त लजीली 
लड़की थी | उसने अपने स्नेह तथा कत्त ब्य परायणता 
से मु शीराम को कुब्यसनों से छूड़ा विया । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी 882 में स्वामी दयानस्द जी 
के सम्पर्क में आए । स्वामी जो के विभयारों तथा कार्यों 
का अ्रद्धातन्द जी पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसके 
फलस्व॒रूव प्रमुख आये समाज सेवक बन गए। इन्होंने 
अपने जीवन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए । 

गुरकल को स्थापता-- 

जआाय॑ प्रतिनिधि सभा ने 26मबम्बर 898 को एक 
प्रस्ताव पास किया कि सुझुकुल की स्थापना की जाए। 
अब सवाल आया रुपया कहां से आए। भ्रद्धानन्द भी 
घर का काम-काज छोड़, फलती-फूलती बकालत छोड़ 
घर से निकत पड़ और निश्थय किया कि जब तक 
चालीस-हबार रुपए इकट्ठे न कर लूगा भर में कदम 
नहीं रखू गा । 

स्वामी भी की भेहतत तथा दृढ़ प्रतिश रंग लाई। 
फलस्वरूप सर्वप्रथम भूरकुस की स्थापता पंजाव के 
मूजराबाला नयर में हुई। इसके पश्चात्‌ स्वामी दयानस्द 
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जी के भक्त मुशी अमनर्सिष्ट ने उत्तर प्रदेश के बिज- 
नौर घिला के कांगड़ी प्राम में विशाल भूमि गुदुकूल 
को दान दी ! यह स्थान हरिद्वार से समभस पांच या 
छः मील वूर है। 

24 मार्च 902 को बैदिक यज्ञ के पश्चात्‌ इस 
संस्था का प्रारम्भ हुआ । सबसे पहले महात्मा म्‌ शी- 
राम ते अपने दोनों पृत्रों इन्हे और हरीशचम्द्र को बूर- 
कूल के अपंण किया। मुशीराम जी ने अपती याप्तस्पर 
बाली कोठी तथा अपना पृस्तकालय जिसकी कीमत 
लगभग तीस हमार थी भूरुकूल को दे दिए! हस प्रकार 
स्वामी जी ते अपनी जवानी गुरुझूल विश्वविद्यालय की 
स्थापना और विकास के लिए भेंट को । 

स्त्ो शिक्षा-- 

उस समय स्त्री शिक्षा का प्रचार त था। उन दिनों 
लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। समाज में 
स्त्री को उचित स्थान नहीं दिया जाता था। इस कार्य 
को स्वामी जो ते अपने हाथ में लिया और सर्वप्रथम 
अपने साले भी देवराज भी के सहयोग से कन्यात्रों के 
लिए पाठशाला खोली । यह पाठशासा आय एक बड़ा 
वृक्ष बन यया है। यह कन्या महाविद्यालय ते केवल 
पंजाब में बल्कि देश में विद्यात है । 


स्वामी जी ने कहा कोई अछृत नहीं है। समस्त वर्ड 
मुध्र कर्मानुसार होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अग्र- 
वर्ण को अपने भर में अछूत रखना भाहिए । उन्होंने 
अपने लिए रसोइया एक अछूत को रखा । 

स्वामी जी सक्दे सन्‍्यासी थे। उसका जीवन त्याव 
का अनुपम उदाहरण है। बत्तुतः स्वामी जी देश,बाति 
और समाज के काम आए, मेरा उन्हें कोटि-2 प्रभाग । 


एक दुर्लभ-ऐतिहासिक पत्र के सस्दभ्भे में:- 
लोकमान्य तिलक और स्वांसी श्रद्धानन्द 


सेक्षक:--भो प्रा. कशलदेव थी सारक्नो रामानर्द सथर गांगेड़ (महाराण्ट) 


मुन्झीराम (स्वामी अरद्धानन्ड) हारा (सोकमान्य) 
बाल गंगाधर तिलक को सिले पत्ष का अवलोकन करने से 
पूर्व मैं यह बरुरी समझता हूं कि इन दोनों महापृर्षों के 
समानान्तर घीवनक्रम प्र हम दृष्टिपात करें जिस से 
स्पष्ट हो कि दोनों असाधारण महापुरुषों ने प्रस्तुत पत्र 
लेखत काल (!83) से पूर्व और पश्चात्‌ देश के सासा- 
थिक और राजकीय क्षेत्ष में कितना बोरबपूर्ण स्थान बना 
लिया था। 

दाल भवाधर प़िलक के पितामह रामचत पन्‍्त 
अप्रेजी सरकार के सर्वे विभात में नौकर थे तो मूस्ही राम 
के पिता नानक चन्द अंग्र जी शासन मे पुलिस इन्सपैक्टर 
ये। तिलक का जन्म ईस्बी सन्‌ 856 में हुआ तो म्‌ शी 
राम का भी जन्म 856 में ही हुआ। दोनो ही समदय- 
स्क और समकालीन थे । 


तिलक का जीवन अद्ावस्था से ही सन्मार्व की ओर 
बग्सर हुआ तो मृर्तही राम का जीवन ढूमागें के उड़ 
खाबड़ रास्तो से गूयरता हुआ कस्याथ मार्ग का पथिक 
बना । सन्‌ 872 में तिस्तक को पितु वियोग सहन करता 
पढ़ा तो सन्‌ !875 से सुरक्षी राम को सातू वियोग क्री 
व्यपा सहम करनी पड़ी । 87] मे तिसक परिणय सूत्र 
में बनने तो धृस्दी राम ने 877 मे द्वितीय आशभम में 
पदापण किया । प्रिणवोत्पव पर तिलक की आयु !5 
गये और उन की धर्मपत्नी की आगू 9 वर्ष की थी तो 
विवाहोत्सव पर भृत्की राम की भाग्‌ 2! वर्ष शोर उन 
की धरमेफ्ली दो भाव्‌ !2 बर्थ की थी। 879 में तिलक 
बढ़ीस हुए तो 888 मे मृल्यी राम ने वकालत की 
परीक्षा उत्तींष की । 
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[880 म्रे विष्णु शास्ती चिप्तूबकर, गोपास गणेश 
जावरकर और वाल गंगाघर तिल्रड़ ते संगृक्त प्रवास ते 
स्मृनतम लुल्क वाले राष्ट्रीय शिक्षयालय हेतु “स्यू इम्लित् 
स्कूल' की स्थापता की तो मृख्यी राम ने अपने वैयविशिक 
प्रयास से ही ऋमश: 889 में काया पाठशाला चालन्थर 
(902 में बुस्हूल कांगड़ी और 923 में कम्पा गुस्कुत 
देहराटून) की स्वापना की । 89] में मुस्ती राम थी की 
धमंपत्नी का देहावहान हुआ तो इस हे 2] वर्ष दाद 
92 में मांडले में कओर कारावास भोग रहे तिलक 
की धर्मपत्नी का देहान्त हुआ । 

88] में क्रेसरी' के धिहनाद के साथ तिलक पत्र- 
कारिता के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए तो 889 में भुस्ती राम 
ते 'सड्धमं अधारक' के साथ पत्चकारिता के क्षेत्र में कर्म 
रखा | पृ्े नगर से प्रतिनिधि के हप में तिलक ने पहली 
बार 889 मुथई में सम्पल्त हो रहे (राष्ट्रीय महासभा) 
कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया तो मुंशी रास 888 
में ही जासन्धर शहर काग्रस व जिसे की विभिरत कांग्रेस 
शाद्याओं के उंत्वापषफ सभासए्‌ के रुप में प्रतिष्ठित हो 
शूफे वे, पर केवल [888 में ही मुख्शी राम जी कांग्रेस 
के कार्यों में सक्रिय रहे, फिर उत की ब्रीग़न धारा तत्का- 
सीन 'दृषित राजनीति ते विभृू्ध हो कर पूतश्प: खामा> 
बिक कार्यों की ओर उस्मूख हो प्ये। गांधी श्री के तप- 
स्पात्मक राजनीति यें अवतीर्ण (99) होने के क्र ही 
उत्होंने फिर से सक्तिय राजगीहिं के रचश्लेक् में कदम 
रखां। जये कि तिलक का कांड से के साथ आजीक्त 
सम्पर्क रहा। 


शोक भाम्य तिलक समाज सुधार की अपेक्षा राज- 
नैतिक सुधार को अग्रकम देते थे जबकि मुन्ही राम राज- 
मेतिक सुधार की अपेक्षा समाज सुधार को अग्रक्म देते 
ये। (किवा उन के समग्र जीवन पर दुष्टिक्षेप करने पर 
यहू भी पत्रा चलता है कि समाय सुधार और राजनंतिक 
प्रुबधर उन की दृष्टि में परस्पर पूरक थे।) तिलक के 
आदतें विष्णु शास्ती चिपलूथंकर थे तो मुस्शी राम के 
जादक्ष स्वामी दयानन्द थे । 893 से 895 तक तिलक 
ने गणेशोत्सव व शिवाजी उत्सव को लोक जागृति साधत 
के रूप में अपनाया तो !892 से 895 तक मन्धोराम 
(जविभाजित) पंजाब भार प्रतिनिधि सभा के प्रधान की 
हैसियत से सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल्न पर मातु- 
भूमि के पूनरद्वार के लिए प्रयत्नशोल थे । 

इस प्रकार तिलक और मृन्शीराम का अपने भ्रपते 
क्षेत्र में यशस्वी अभियान चालू था पर दोनों भी अभी 
लोकप्रियता के उच्चतम शिखिर पर नहीं पहुंच पाये थे । 
हब मुन्शी राम ने तिलक को प्रस्तृत पत्न लिखा था। 

प्रस्तुत पत्र लेखन काल (893) में अंग्रज अधि- 
कारी रेड व आयस्ट की बाफेकर द्वारा न तो अभी हत्या 
(!897) की गई थी बोर न ही अभी उस के परिणाम 
स्वरूप अग्रेजों के रोव का शिकार हो तिलक ने एक वर्षीय 
यरवदा जेल भुगठी थी और न ही उन्होंने हैदराबाद के 
प्रसिड्ध ककील आये समाजी नेता केशवराब कोरटकर 
(बिभायकराव विद्यालंकार के पिता) को फरार, भुमिवत 
जज्ञातवास में जीवन बिता रहे बालकृष्ण भापेकर को 
सहायता करने का अभी सन्देशा भेजा था। यह गये की 
बात है कि नरम दल के अनुयायी होते हुए भी कोरटकर 
ते ठिलक के निर्देशानुसार रेड-आयस्ट हत्याकांडके ,अभि- 
युवत दाल कृष्ण वाफेकर को अस्स, बत्स, औषधि द्वारा 
उत्कुष्ट व्यवस्था को थी। (ये, दि. फड़के, लोकमान्य 
तिलक आजनि ऋन्तिकारक पृ. 0) ओर न ही अभी 
उन्होंने गीठा रहस्य (9। )की रचना को थी काकोरो 
कांड सुप्रसिद्ध जायं समायी ऋंतिकारी नेता पश्डित राम 
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कांग्रेस अधिदेशन ([96) के अवसर पर तिप्तक को 
बोड़ागाड़ी मे विठा, घोड़े खोल तथा बोड़ागाड़ो खींचकर 
अपने आप को कुतार्थ सप्झा था। (ये. वि, फड़के भोक 
मान्य टिलक आनि ऋन्तिकारी पृ. 36) और न ही 
लखनऊ कांग्रेस अधिवेशर (9(6) में सम्पन्न कांग्रेस, 
मुस्निम लौग समझौते का तिलक ने अभी समर्थन किया 
थाऔर नही अमी स्वराज्य समा होमरूत सीम में 
उन्होंने 'स्व॒राम्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हैं और मैं 
उसे से कर रहूंगा ।' तामक सुप्रसिद्ध भोषभा की थी और 
ते ही अभी मे मुंबई की अस्पृश्ता तिवारक परिषद 
(97) में भाषण दे शुक्रे थे और न ही अभी उन्होंने 
अमृतसर ऊराग्रंस अधिवेशन (99) में यह भविष्यवाणी 
की थी कि “भविष्य में सबंताधारण के नेता महात्मा भांधी 
होंगे ।' इस परिच्लेद की समस्त घटनाएं प्रस्तुत पत्र 
लेखन काल के बाद को है| 
प्रस्तुत पत्र लेखन काल (893) तक अभी मुशी 
राम ते गढकूल काथड़ी की स्थापना नहीं की थी और न 
ही अभी वे जलियांवाला बाग के हत्याकांड (96) 
में आहत व्यक्तियों की सेवा श्र वा कर पाए थे। अभी 
उन्होंने मुस्‍शी राम से स्वामी अद्धानस्द के रूप में पट 
परिवतंन (97) भी नहीं किया था और द हीं अभी 
अभी उन्होंने रौलट एक्ट के विरद्ध सत्याग्रह (!99) 
का नेतृत्व करते हुए नंगी संधीनों के सामने सीता तान 
कर यह घोपना की थी कि मेरा सीता ख़ला है हिम्मत 
है तो गोली बला दो' त ही अभी थे दिल्‍ली की जामा- 
मस्मिद और फतेहपुरी मत्मिद को बेदी से भाषण क्र 
पाए थे । न ही अभी वे अमृतसर कांग्र स(!99)के स्योग« 
वाध्पक्ष के नाते कांग्रेस के मंचसे सर्वप्रथम हिन्दी में 
भाषण करने का श्रय प्राप्त कर चुके भे। और न ही 
अभी वे सिखों के मूगरभूव अधिकारों शी प्राप्ति द्ेतु 
सम्पस्त "गुरु के बाग सत्याग्रह ([922) के सिलसिले में 
अमृतसर के अकाल तस्त के समीप ध्याडयान देने के फल - 


प्रसाद विस्मिल आदि असंस्य युवकों और छात्षों ने सलनऊ स्वरूप जेल के सीखभों में बन्द डिये यए थे । दलितोद्धार 


का सकलप (!922) भी अभी शेष था और न ही अभी 
उन्होने कांग्रेस से त्यामपत्र दिया भा। शुद्धि का अभियान 
अभी प्रारम्भ नही हुआ था ओर त ही वे अब तक मांहाटी 
काग्रेस अधिगेषन ([926) हेतु यह तार भेज पाए थे 
कि “भारत का भावी सूख हिन्दू, मुस्लिम एकता पर 
आशित है। इस परिज्लेद की समस्त घटताए पत्र लेखन 
काल (893) से बाद की हैँ । 

सोकमान्य तिलक और स्वामी भ्रद्धातन्द में परस्पर 
बिलक्षण आदर भाव भा । मुरशोराम (स्वामी अ्रद्धातन्द 
का सन्यास लेते से पू का नाम) ने अपने धर की बंठक 
का महृति दयानन्द, महादेव गोविन्द रानडे और लोक- 
मान्य तिलक के भव्य बित्रो से सजाबां था। उन की हर 
रोज की सार््यकालीन राष्ट्रीय घामिक चचाओ मे प्रायः 
रानडे, तिलक महाराज व डो ए वी कालेज का उल्सेख 
होता था। "मेरे पिता' लेखक इन्द्र विद्याबावस्पति पिता 
री का भर गृहस्थी पृ 20) प्रस्तुत पत्र में मुन्ध्दीराम ने 
बाल गगाधर तिलक को स्वामी दयानन्द को उत्तराधिका- 
रिन्री परोपकारी सभा मैं निमन्तित गिया है। 99 में 
पम्पस्न अमृतसर काग्रस अधिवेशन के अवसर पर लोक- 
मान्य तिलक जी की अविस्मरभोीय शोभा यात्रा निकली 
थी। इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष स्वामी भ्रद्धातन्द 
थे | स्वामी जी ते अपने स्वागताध्यक्षीप भाषण में लाक 
मान्य के सम्बन्ध मे निम्न भाव प्रकाशित किए बे-- 

“राष्ट्र के पूराने राष्ट्रीयवा के अग्रगामी महारबियां 
ये से तिलक का नाम बहुत ऊ भा है। भारत के थोरव 
ओर आत्म सम्मान की रक्षा मे कष्ट सहने बालो मे से 
कोन है, जो उन से ऊ दा हो। (भारत की स्वाधीनता के 
लिए जडने वाले सिपा।हियों के सेनापतिने मार्ग दर्शश कर 
बिया है। क्या हम सब सेता के दिखाए मार्ग को स्वीकार 
म करेंगे ? (सोक भार्य तिलक और उन का यूव- इन्द्र 
विद्यावाधस्पति प्‌ 29) 

अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से दो दिन पूर्व ब्रिटिश 


सरकार ते यह घोषणा की थी कि 'समाद भारतवाशसियों 
को धीरे-धीरे स्वराज्य देंगे, इस बोबणा के कारण काप्रेस 
तीन विभागों मे विभकत हुई थी और तिलक ने प्रतियोगी 
सहयोग का समर्थन किया था अर्थात्‌ ब्रिटिश सरकार 
सहवोष का जितना हाथ बढावे उतना ही हम भी 
बढ़ायें । 

सोकभाम्य तिलक ते अपने अतेवासियों को “आप 
बीती जग बीती सूनाते हुए बठाया कि "मेरे सीता रहस्य 
में जो कर्मेगोग का स्वरूप अकित है उस के सॉक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष रुप स्वामी श्रद्धानन्द हैं।' (यूद शिष्य याथ्या 
आठवणी व चरित्र सम्पादन किशोर शकर बापट) स्वामी 
भअद्धातन्द हारा स्थापित यूदकूल कामडी मे हिन्दी 'केसरी' 
बड़ भाव से पढ़ा जाता था। (मैं इस का ऋणी हू लेखक 
इन्द्र विद्यावाघस्पति प्‌ 9) स्वामी श्रद्धानन्द के सूपृत इस 
विद्यावाचस्पति ने लोकमास्य तिलक को जीवनी के अति- 
रिक्त उन को बवतुत्व कसा और व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे 
मनोहारी सल्मरण लिखे हैं। वे धामिक क्षेत्र भे स्वामी 
दयानन्द को और राजनंतिक क्षेत्र मे लोकमान्य तिसक 
को अपना गृरु मानते थे। (आधुनिक भारत में वक्तृत्व 
कजा की प्रगति इत्र विशद्यायाचस्पति पृ 8) 


स्वामी श्रद्धानन्द का नाम अदभूत तप त्याय और बलिदान 
के कारण सम्प्रति समस्त भारत बयय में विस्यात है। 
स्वामी दयानन्द ओर आर्य समाय के सम्पक भे आने से 
पूर्व वे लाल! मुन्शीराम से रूप मे प्र रुपात थे। अपने पृन्नो 
के सिए कुछ सी बाकि न रखते हुए आर्य समाज और 
मुरुकूल के लिए अपना वे अपनी सम्पत्ति का स्वगेश यश 
करने पर वे महात्मा मुन्शीराम के नाम से विश्यात हुए । 
भ्रद्धा पूर्वक सन्‍्यास्त की दीक्षा में दीक्षित हो कर ये स्वामी 
धद्धानन्द बने और रोलट एक्ट विरोधी विशाल अंधूस 
का नेतुत्य करते हुए जब उन्होने योरे अग्र थे की शषीतों 
के सामने निर्भकता से सीता तागा तो उन का भाग 
बिजली की तरह सारे भारतवर्ष मे फैंस गया। कासान्तर 
में उत्हे एक शद्दीद की भोत मिंसी जिस से उस की कौ्ति 
में भार चाद लग गए। सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र मे 
स्वामी अद्धामम्य का वोगबान अविल्मरणीन है | 
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मेरी वृष्टि ते प्रस्तृत पृष्ठ धूमि और तत्यृगीन परि- 
वेश को ध्यान मे रख कर लाला मुख्तीराम द्वारा बाल 
गवाधर तिलक को सिले गए पत्र का अवशोकम, विश्ले- 


वन होना चाहिए। एव्दर्थ मूल का हिन्दी अनुवाद पाद 


टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत हैः-- 
मूल अग्न॑ जी पत्र का नागरी लिप्यंतरण 
जासम्धर सिटी 
दि 26 थ सप्टे 
माई डियर मर, 


बाइ एम सारी आइ रुबनाट राइट टु भु अधियर 
भाई पैक्यू फार युबर काइरहली सेन्डिंग टु माय अड्रेस 4 
नवर्स जाफ राजस्थान समाचार कम्टेनिंग अ शा जकाउ ट 
जाफ युवर काइफ बट जाइ डिहनाट वात्ट देम आइ 
हड आलरेडी रिसिवृड द पेपर एश्ड वाण्ट अं लिटत मोर 
मटेरियल दत दट फार दिस रीजन आई बिल्न टू टबल 
यू अ लिटिल मोर, आर यू कमिंग टु जाइन दे भिटिंग 
आफ परोपकारिणी विच टू थी हेल्ड तेबस्ट डिसेबर अट 
लाहौर ! इफ सो आई विल सी यू देमर अदरवाइजअ आइ 
शल हब टु सेग्ड सम क्वेश्नस्स टू यू, टू विच आइ बिल 
सालिसिट रिप्लाईज फ्राम यूं 
दोपिम टु जी एक्सक्यूजर फार दिस टबल 
आह रिमेन 
युवर्स फ्भफुली, 
मुखी राम 
मूल अग्रजी पत् का हिन्दी अनुवाद: पाद टिप्प- 
नियो के साथ --- 
जालन्धर शहर 
26 सिमम्बर (!893)] 
मेरे प्रिय महाशय जी, 
मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको इस से पूर्व नहीं 
लिख सका, मेरे पत्ते पर आप ने अपने सक्षिप्त जीवनबृत्त 
से सम्बन्धित राजस्थान समात्रार (2) के ओ अक भेजने 
का कष्ट किया | तदर्थ मैं आप का आभारी हू, किन्तु 
भूले उस की आवश्यकता मही थी, क्योकि मुझे वह 


समाभार पत्र (इस से पूर्व ही) मिल चुका है। इस की 
अपेश्ना मृप्त और अधिक विवरण की आवश्यकता है। 
इसलिए मैं जाप को और थोडी तकलीफ देना चाहता हू | 
क्या आप परोपकारणी सभा (3) के लिए आ सकने ? 
थो कि जागामी दिसम्बर को लाहौर (4) में होने वाली 
है ? यदि यह निश्चित हुआ तो मैं आप से वहा मिलू वा, 
यदि ऐसा नहीं हो सका तो मझ्त कुछ प्रशश आपको भेजने 
होगे जिनका उत्तर मैं आप से प्राप्त करना चाहूगा। 
आशा है आप मुझ इस कष्ट के लिए क्षमा करेंगे। 
हमेशा के लिए 
तुम्हारा विश्वसनीय 
मुन्शी राम 
मुन्तीराम और परोपकारिणी सभा -- 
यह प्रश्न सहज उत्पल्त होता है कि लाला मुल्जीराम 
जी ने किस हैसियत से (या परांपकारिणी सभा के किस 
पदाधिकारी के निर्देश पर) परोपकारणी सभा मे तिलक 
जी को पधारने हेतू निमन्‍्त्ण पत्र भेजा था ? डा भवानी 
लाल भारतीय के अनुसार सर्वप्रथम महात्मा मुन्शीराम 
जी को 27 दिमम्दर 906 में परोपकारिणी सपा का 
सभासद्‌ मनोनीत किया गया थां । इस से स्पष्ः होता है 
कि उपयक्त पत्र लेखन के समय वे परोपकारिणी के 
सदस्य नही थे | हा, परोपकारिणी सभा की तजर में वे 
अंडे य व्यविति जरुर रहे होगे, क्योकि अब तक उन का 
आये समाज मे प्रवेश हो घुका था। वच्छोवाली (लाहौर) 
जालन्धर, मु बई, फि लौर, अमृतसर, लुधियाता, धर्मे- 
शाला हिबित आय समाजों में उन के प्रभावशाली व्यास्यात 
हो भुके भे । उन के द्वारा सचालित “सद्धमं प्रचारक 
साप्ताहिक को वेदिर घम और झरुदाचार का प्रचार करते 
हुए साढ चार वर्ष हो चुक़ थे। सन !892 में हरिद्वार 
के कूम्म मेने पर सम्पन्न वैदिक थम प्रचार योजना के 
आप कल्पक, संयोजक और प्रवन्धक भी रह घुके ने । 
892 से 895 तक आप प्रजाव आय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान थे। ऐसी स्थिति में यह पृथ रूपेश सम्भव है 
कि ये परोपकारिणी सभा के सम्पक में आए हो, भले ही 
विधिवत वे परोपकारिणी सभा के सभासद न हो, परन्तु 
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महंत के सच्चे बिनीत शिष्य होने के कारण उन का 
परोपकारिणी सपा से आत्मीय सम्बस्ध तो वा ही | 

सन्‌ 888 में ही परोपकारिणों सभा के लिए सासा 
मुरहीराम आकर्षण के केश और एक अपरिहार्, अत्या- 
जय अत्यावश्यक व्यक्ति हो भूरे थे। प्रमाण स्वरूप स्वामी 
अद्धानन्द सिखित आत्म कथा का यह प्रथम उद्धरण 
प्रस्तुत है-- 

“जाहौर जाये समाज के उत्सव के पश्चात स्वामी 
स्वात्मानम्द जी, स्वामी अच्यतातन्द जी आदि सद स्वा- 
मियो को साथ से कर समभ्रम 4] आये भाईयो सहित 
23 दिसम्बर 888 के मध्याहतोन्तर परण्डित गृढदत्त जी 
रेल से जासस्धर उत्तरे। स्वर्गीय लागा साईदास और 
साला हू सराज जी बी ए भी साथ ही उतरे किन्तु रात 
की ट्रंन से ही अअमेर पार गए । उन्हे परोपकारिभी 
सभा के सम्बन्ध में पूरा भाग सेने की लगन थो और 
मुरदस को बंदिक धर्मे प्रचार की! अजमेर से पत्र पर 
पत्र प्राप्त होने पर भी मैं जालन्धर आये समाज के 
वाविकोत्सव की तैयारी मे लगा रहा।” (कल्याण मार्ग 
का पषिक सावंदेशिक विशेषाक प्‌ :3) 

मुर्शीराम जी को आत्म कभा का हितीय उद्धरण 
89] का है, जब उन्होंने परीपकारिणी सभ्। में श्याम 
जी कृष्ण वर्मा व भक्त रेमल मे हो रहे विवाद को संदर्म 
प्रचारक के माध्यम से सुलझाया या। स्वामी भद्घानन्द के 
शब्दों भे-- 

“इसी समय (जून 89। में) १रोपकारिणी सभा 
के बेदिक यन्तालय (अजमेर) मे (डी ए वी कालेज 
लाहौर के अध्यापक भक्‍त) परिडित रेंमल (दास) तथा 
पष्चित श्याम जी कृष्ण का झतदा आरम्भ हुआ । इस 
धगड़ के मिबटाने ओर बेदिक यन्‍्तालय की रक्षा का 
काम जो संड्धम॑ प्रचारक ने उस समय किया उस को 
(परोपक्करियी छभ्ा के प्रथम उपसभापति, आय समाज 
लाहौर के सब अध्म उपप्रपान) राय मलराज तक ने 
स्वीकार किया था। इस प्रश्त को हल करने के लिए 
उन दिलों मूझे बरमी को तीन रातो जाम कर काण करना 
पढ़ा था। (कल्याण भार्मे का पथिक सा्यदेशिक विशेषाक 


प्‌ 39) इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मस्हीशम परोप- 
कारिणी सभा के विधिवत सदस्य न होते हुए भी उसे 
अपनी आत्मीय सस्या मानते थे और अहिश उस की 
उन्नति चाहते थे । 

प्रत्तुत पत्र लेखन काल में तिलक और मुल्तीराग 
दोनो भी पत्चकार थे । तिलक एक राष्ट्रीय विधालंम के 
सस्थापक अध्यापक थे तो मुस्ती राम के मत में भी 
(राष्ट्रीय शिक्षणालय) गरुदकुल की स्थापता का विभार 
उमड़ घुमड रहा थां। इसलिंएं यह भी सम्भव है कि 
मुस्थी राम तिलक से जो प्रश्त पूछता चाहते हो बह पत्र» 
कारिता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ्रम्बन्ध हो। इसी 
समय तिलक ने दिपिस्त समारोहो के माध्यम हे राष्ट्ट 
जागरण का अभियान आरम्भ किय्रा था। मनचसे काति- 
कारी (तथाकषित आतऊवादी) युवक उन के चारो ओर 
मडराने लगे थे । प्रस्तृत्त पत् भे, पत्न द्वारा प्रश्न पूछने की 
अपक्षा मुन्शोराप जी ने प्रत्यक्ष वर्षा पर अधिक ओर 
दिया है, इसलिए इस बात की सम्भावना की जा सकती 
है कि मुन्शीराम तिलक से कुछ गोपनीय चर्चा करना 
भाहते हो और यह चर्चा कान्तिकारियों की गुप्त बोज- 
ताओ के सम्बन्ध मे भी हो सकती है। 

मुन्शी राम जी के मत में तिलक-जीवनवत्त के जति- 
रिक्त अन्य किन प्रश्नों के सन्दर्भ मे जिज्ञासा भी। यह 
अज्ञात हे, इस सन्दर्भ में निश्चित रूप से कुछ भी कहना 
कठित है। सम्प्रति हमारे लिए यह भी अज्ञात है कि 
प्रस्तुत पत्र में दिए गए सकेतानुसार तिलक और मुन्ही 
राम की लाहौर या अजमेर मे किया अल्यत्र कही (कांग्रेस 
आदि के अधिवेशन मे) प्रत्यक्ष मुलाकात हई या नही ? 

-आक्षेप्रो के घर मे प्रस्तृत पत्न--- 

प्रस्तुत पत्र के सदर्भ में अनेक आक्षेप उठाए जा 
सकते हैं। जैसे--क्या यह पत्र मृन्शी राम के हो हस्ता- 
क्षरों में है ? स्वय मुन्तीराम द्वारा ईस्वी सन्‌ का उल्लेख 
ने किये जाने के कारण यह निश्चित रूप से कैसे कहा था 
सकता है कि यह पत्र सन्‌ 893 का ही है? सम्बोधन 
में यह स्पष्ट रुप से तिलक का उल्नेख न होते के कारण 
यह कंसे मात्र लिया जाये ढ्ि प्रस्तृत पत्न॒ तिलक को ही 


सिखा जया हैं ? सम्बंव है अन्य किसी स्थान से यह पत्ता 
भिलेख मित्ता हो। इस संदत्ष में पाठकों के सूचनान इतना 
ही निवेदन है कि सत्‌ 893 में जब मैंने और श्यामलाल 
विद्यालन उदनीर के मृख्याध्यापक श्री दियंबरराव लिया 
थी होलौंकर ते इस पत्त के दर्शन किए थे तो (तिलक 
निवास में स्थित केसरी मराठ्र अस्य शाला के प्रवन्धकों 
हारा) प्रस्तुत पत्र पर रोमन लिपि में निम्न निर्देश लिखा 
पाया बॉ-- स्वामी भंडॉनत्द लेटर टु बाल मंबाघर 
तिलक-डेट 26 स्व सप्टे (893 |” 

मेरे अनुरोध पर प्रस्तुत पत्र की प्रतिलिपि तत्काल 
भी होसतीकर जी ने अपने हस्ताक्षरों में मेरी कापो में 
उपय कत निर्देचुतार अंकित कर दी थी, वह अंब भी मेरे 
पास सुरक्षित है। इस लेख के साथ मूल पत्र का जो 
रुप दिया है उस में “ट बाल गंगाधर तिलक यह अश 
नथर महीं आ रहा है। प्रस्तुत पत्र की फोटोस्टेट प्रति 
से इस बात का भी औहसास होता है कि मुन्शीराम ने 
निजी ढायरी के पन्नों पर ही यह पतश्च लिखा था। जिस 
की पृष्ट संध्या 6-7 है। पत॒ के आरम्भ में रोमन 
लिपि में 5 लिखा है। 


इस प्रकार लाला मुस्तीराम द्वारा बाल मंग्राधर 
तिलक को भेजे गये पत्ष को स्पब्ट करने की भावना से 


पहू बिवरण पाठकों के विचाराभ् प्रस्तुत है। सम्भव है 
हमें ये तथ्य किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहयोगी हों । 
कूछ अनुमानों के गलत भी होने की सम्भावना है। ऐसी 
स्थिति में आशा है प्रस्तृत विषय के सक्षम अधिकारी 
व्यक्षि और दृतिहास वेत्ता यवार्थ स्थिति पर प्रकाश 
डाल कर प्रस्तुत दुलंभ ऐतिहासिक पत्र को और अधिक 
सूर्य प्रकाश में लाने का प्रयास करेंगे । 

[--(893) प्रस्तृत पत्र व्यवहार का काल 
निर्धारण-- 

तिलक के पुणे निवास स्थान बरायकवाड़ वाडा' के 
व्यवस्थापकों हारा पत्र समाप्ति पर अंकित ईस्वी सन्‌ के 
अनुसार प्रस्तुत पत्न॒ 893 को मुन्शीराम ने तिलक को 
सिखा है। मूस पत्न के मुन्शीराम असावधानता के कारण 
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ईल्वी का उल्लेख करना भूल गये हैं। अतः पत्र के अन्त 
में मायकवाड़ बाड़ा के व्यवस्थापकों द्वारा निर्दिष्ट 893 
ईसवी सन्‌ को हो प्रमाणिक मातना होगा । 

मुप्ते यह दुर्तेंभ और ऐतिहासिक पश्न सोकमान्य बाल 
गंयाघर तिलक के पोत्त, महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद्‌ 
के सप्ापति जयन्तराव तिलक व केसरी मराठी, ग्रन्यशाला 
के ग्रन्यप/ल प्रकाश गजानन फणससकर के सौजन्य से 
प्राप्त हुआ है। मैंने इस पत्र के सर्वप्रथम द्शेन 973 में 
किये भे। प्रस्तुत पत्र के अतिरिक्त चित्रकार बसन्‍्त 
हारा निकाला गया रेखाबित भी मिला है केसरी मराठी 
ग्रन्वशाला में स्वामी भ्रद्धानन्द की अर्घाकृति प्रतिमा भी 
जो कि प्रस्तुत रेखाचित्त से मिलती भुसती है। 

2--राजस्थान समाचार-- 

सम्‌ 945 वि. के फाल्यूण में राजस्थान समाचार 
नामक साप्ताहिक पत्र सफेद चिंकते चौपेज रायत साइम 
के 2 पृष्ठो में हिन्दीं में शुद किया गया जो अजमेर से 
प्रति भुश्वार को प्रकाशित होता था। उस का कषिक 
मूल्य केवल 3. 50 रूपए था। राजपूताता पान्स में 
उच्चभावों का यह प्रथम पत्र था ओ जोधपुर, उदयपुर, 
दोकानेर, कशमीर के राजबरानों में अतीब प्रतिष्ठित 
और विश्वसनीय था | कांलान्तर में यह पत्र अप साप्ता- 
हिंक हुआ। रूस जापात यृद्ध छिड़ने पर (7 फरवरी 
904 को वह पत्र देतिक हो गया । सच कहा जाए तो 
हिल्दी का यह पहला दैतिक था। 9 मास के यृद्धोपरा- 
न्त यह साणाहिक हो कर सन्‌ 907 में सदा के सिए 
बन्द हो गया | युप्रिष्ठर मीमांसक ऋषि दयानन्द सर- 
स्वती के पत्र और विज्ञापन द्वितीय भाग पृ. 976)। 
सन्‌ 894 में प्रकाशित “हिन्दी समाचार पक्षों का 
इतिहास” के लेखक बाबू राधाकृष्ण दास ये राजस्थान 
समाचार को आाय॑ समाज का पत माना है। 

प्रस्तुत समाचार पत्न में विभिन्न विषयों से सम्ब- 
धितः रोचक सेल होते थे। इस में राजज़ान के देशी 
राज्यों से सम्बद्ध समस्याओं की चर्चा भी होती थी । 


24 


मुख्ती (म्तीबी) समर्थदान (856-94) राजस्थान 
समाचार के सस्थापक, सन्चातक व प्रकाहक थे । इस से 
पूर्व थे महृति दयानन्द कृत वेदभाष्य मुद्रण के ब्यवस्थापक 
ये ओर स्वामी दयानन्द जी द्वारा स्वांपित बैदिक वन्ता- 
सय के प्रवस्धक ([882-886) रह चूके थे | मृस्तीजी 
की देख रेख में स्वामी जी के लगभग सप्ती ग्रन्थ छपे । 
सत्या् प्रकाश के द्वितीय सतकरण की पाद टिप्पणियों 
भी उन्होने ऋषि के निर्वशानूतनार लिखी थी । स्वामी जी 
के मे विश्वसनीय भर निब्ठाबान सहायक थे। आये 
समाज के प्रबर्तक स्वामी दयातलन्द के प्रति उन की भद्धा 
जाखिर तक अक्षूण रही। (जाय समाज के पत्र जोर 
पत्रकार डा भवानीलाल भारतीय प्‌ 46-47 महुधि 
दयानन्द के भक्त प्रहसक और सत्सनी प्रो. भवानीलाल 
भारतीय प 94) 

प्रस्तृत पत्र लेखन काल में मुन्तहीराम जी पंजाब बायें 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं सजग पत्रकार के रुप में 
प्रतिष्ठित हो भूके भे। इसलिए आर्य विचारधारा से 
प्रभावित राजस्थान समायार के अक तिलक जी के भेजने 
से पूर्व मुन्हीराम जी के पास होना स्वाभाविक है । 

3--परोपकारिनी सभा--- 

साला मुख्तीराम जी ने बाल गयाधर तिलक से यह 
जानना भाहा है कि वे परोपकारिणी की मीटिस में आा 
सकेंगे मा नहीं ? मेरे पास उपलब्ध सदर्भों के आधार पर 





मैं इसी निष्कर्ष पर पहुचा हू कि यह परोपकारिणी सच्ना 
मह॒ति दयानत्द सरस्वती की उत्तराधिकारी परोपकारिणी 
सभा ही है। इस निष्कर्ष तक पहुंचने के तिम्न कारण 
हैं-- 

[--उपयु क्त पत्र लेखन काल से लाला मस्ती राम 
कांग्रेस में सक्रिय नहीं वे । 

2--ड#ाग्रेती सभासद अपनी किसी समिति या उप 
समिति का परोपकारी तो नाम रख सकते हैं, पर वे 
अपनी सभा का ताप परोपकारिनी रखेंगे, इस पर 
विश्वास नही होता । 

4- आगामी दिसम्बर को लाहौर मे-.- 

सम्भवत: मुस्ततीराम जी ने 29 दिसम्बर को परोप- 
कारिणी सभा के आयोजत की इस पत्र हारा पूर्व सूचना 
दी है। परोपकारिणी सभा के स्वापता काल (883) 
से ले कर (893) तककी सभी बैठक 27 व ८9 
दिसम्बर को ही हुईं हैं। अपवाद केबल 89! का है। 
पर यह समी बेठकें अजमेर में ही सम्पस्न हुई हैं। लाहौर 
में एक भी बैठक नहीं हुई और !893 वी भो बैठक 
लाहौर मे त हो कर अजमेर में ही हुई। मृन्शीराम जी 
पञाव प्रतितिथि सभा के प्रधान बे । सम्मद है यवि 
तिलक जी का लाहौर आता निश्चित हो जाता तो मुन्शी 
रामजी अपने प्रभाव और सम्बस्धों के आधार पर अजमेर 
की मीटिय लाहौर मे भी रखा सकते ने । 


भी ज्ञाती गुरह्पालसिहू आये बरिष्ठ उप-प्रघान, 
आये समाज स्वामी दयानरद बाजार (दान बाजार) 
लुधियाना तथा हनकी सूपतनी भीमती कृष्णा आर्या, 


आये कन्या विद्यालय की सेविका की सूपृत्री के 
विवाह पर एक सिलाई महोन भेट करते हुए । 


ग्रुकूल-जोवन के कुछ संस्मरण 


सेशक--भो दोनानाय जी सिद्धान्तालंकार 


मैं पता यह परम सौभाग्य समझता हू कि 
मूक्ते पृज्णय आबाय॑ स्वामी भ्रद्धातस्द जी 
(ठेस समय महात्मा मुझीराम भी) का बिनीत शिष्य 
और 5 वर्ष तक निरम्तर उनके चरणों के सास्निध्य मे 
रहते का सुयबसर मिला । जाज अपनी आदु के लगभग 
शौने चरण में प्रवेश करते हुए मैं प्रायः यह ठोचता हू 
कि अपर भूशे गुर्कूत की शिक्षा और और महात्मा जी 
का लिष्वत्व प्राप्द न होता, तो न जाने मेरा जीवन कसा 
होता ? गुरुकुत की शिक्षा के फतरवरुप ही इस समय मैं 
यदि मिर्बाध नही तो, कन्षी कप्ती अवश्य ही, एक प्रकार 
का जआत्मिक भाज्भाद और मानसिक शान्ति जनुभव करता 
हुं। जिस समय अपने भूतकाल के जीवन पर एक विह - 
गम दृष्टि डालता हू, तो इतना सल्तोष तो अवश्य होता 
है कि यदि किसी मन्दिर का मैं कलश नहीं बने सका, 
तो नीब की ईट तो अगश्य बल सका हूं। जोबन के 
सामान्य मार्ग पर एक साधारण पैषिक की तरह याता 
करते हुए मैंने अपने बाने में ऐसा कोई काय नहीं किया 
कि खिससे अपने पूज्य आचाय॑ के यक्ष को धम्बा लगता 
हो अबवा उस सस्‍्था की कीति को कसकित किया हो 
जहा ब्रह्मचयं व्रत धारण करने के लिये छात्र रुप मे मैंने 
लपनी जायु के !5 वर्ण बिताये थे | इस प्रकार के 
बात्मिक परितोव की सहानूभूति क्‍या जीवन की एक 
जमस्म निधि नही है ? 


घीर की तरह धोमे, बीर की तरह मरे-गान्धी 
मुझे इस बात का दौरव है कि मेरे पृष्य आचायं का 
जिस प्रकार सम्पूर्ण जीवन ऋन्तिकारोी बटनाओ से पूर्ण 
और प्रत्येक क्षेक्ष मे नेतृत्वपूर्ण रहा, उसी प्रकार उनका 


अत्तकाल भी देदीप्यमानत रहा। भान्यी थी के शब्दों मे--- 
“ये बीर की तरह जीगे, बीर की तरह ही मरे ।'' पंजाब 
केसरी लासा लाजपतराय ने ठीक ही कहा था “'मुप्त 
उनके बलिदान से ईर्ष्या होती है।'”” शिष्य रुप से गृदझल 
में रहते हुए और स्नातक बनने के बाद, पहले उनके 
तिजी सचिव, फिर गृरुझुल से ही स्वामी जी हारा प्रका- 
हित साप्ताहिक “भ्रद्धां' के उप-सम्पादक और अन्त 
में उन्ही के सरक्षण मे दिल्ली से प्रकाशित दैनिक 'बु न 
मेंस सम्पादक के रुप मे मुझे इस महापुरुष के अत्यन्त 
समीप आने के जो अनेक बार अवसर मिले, उनके कई 
सस्मरण हृदय पर अभी तक अकित हैं। कृछ का ही यहा 
उल्लेख करू गा । 
रात को भी छात्रो को स्वयं देख-रेख 


भहात्मा जी नियम पूर्वक राति को आश्रम मे भक्‍कर 
सगाते जौर सोए हुए दरह्मारियो का निरीक्षण करते। 
मुदकूल चारो ओर बने जयसो से परिवेष्ठित था। हिंसक 
पशुओ और साप विच्छू आदि विदेसे प्राणियों का बाहुल्‍्य 
था। ऐसे अनेक अवसर आये, जब निद्ठा ग्रस्त बालक 
काष्ठ शम्पा से नीचे गिर पडा है, उसके पैर के पास व 
टायो के तीच्े विवयधर साप फन उठाकर बैठा अथवा 
विच्छू सरक रहा है, शीत ऋतु मे रजाई नीचे बिर पड़ी 
है और यृद्दाचारी सिकुदं आधे मूह पढ़ा है--हत्यादि 
महात्मा जी स्वय वृह्माधारी की सुरक्षा और धुविधां की 
पूरी व्यवस्था करते, उसे नीबे से उठाकर काष्ठ शब्या 
पर सेटाते, रधाई इत्यादि ओढाते । सताप इत्यादि के वहा 
उपस्थिति काल में धैंयें से काम सेते । पहले बुह्यचारी को 
सम्भालते फिर विषधर को मारते अगवा वहा से हटाते । 
ऐसे अबसरो पर अभर महात्मा जी न आये होते तो बृह्ा- 
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भारी की मृत्यु का भय तो अवश्य हीभा। बसे तो 
प्रत्येक भें थी का एक अधिष्ठाता होता था और उस पर 
भी बृह्मचारियों को मिवस्तण में रखने और सुविधाओं का 
ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी, पर आना जी अपता 
पितु धर्म पालन करने में कभी न अुकते । 
रोगी की उल्टो अपने हाथों में- 

इसी प्रकार दिन में दो बार अस्पताल का जबकर 
भी लगाते और प्रत्वेक रोगी का हास चाल स्वयं देखते 
व पूछते । एक बार एक रोजी वद्रांचारी के पास बेठे थे । 
उसे उल्टी आई, बिलमची पास में नहीं थी। आधभायें जी 
ने तत्कास बिना किसी कर्मचारी की प्रतीक्षा किये, अपने 
हाथों में उसकी उल्टी ले ली और बाहुर जाकर उसे 
नाली में फेंक दिया । स्वयं हाथ धोकर रोगी को कुल्ता 
इत्यादि करावा। क्या वह बृह्मचारी आचाये जी के हस 
बात्सल्य को कभी भूल सकता वा । 

आम चूसना ओर गंगा की बाढ़ में तेरमा 

जाचाये थी वृहाचारियों को बेत्रकूव तैरना, कुश्ती, 
अरब्य याता, पर्वतारोहण इत्यादि में सोत्साह भाग लेने 
की सदा प्रेरणा देते रहते थे। वे स्वयं अपने जीवन में 
इन भीयों के शोकीन भे । प्रभू कृपा तथा अपने संयमित 
व तपस्थी जीवन के कारण उनका व्यत्तित्व बढह़ां आक- 
'वंक और प्रभावशासी १“---इसलिए क्द्माचारियों के लिए 
इस सम्बन्ध में प्रचुर सुविधाएं उत्होंने दी हुई थीं। 
गुरकुस की हाड़ी की टीम उस समय भेरठ, देहरादून, 
बिजनौर, म्रादाबाद आदि जिलों में प्रायः टूर्नामेंट जीतने 
'के कारण सुविस्यात हो ययी थी। गुरुकूल की टीम का 
'जंगे पर बेतना, शहरी टीमों और बनता के लिए एक 
' अनोखा दृश्य था। फुटबाल और किकेट के मंच भो होते 
रहते थे | बरसात में जब गंगा अपने उम्र रुप में होतो 
'और बल्लशियों उछसती उसमें तहरें होती ठव आचाये वी 
स्वयं खड़े होकर, तैरते की प्रतियोगिता कराते। मंयां 
के किनारे टोकरों में भरे चूसने वाले छोटे आमों के ढेरों 
के पास दूध की कच्ची सससी के ऊभे और बढ़े कल्तस 
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भरे होते । बुह्राचारियों के लिये जादेश था कि वे खुव 
तरें और यथेब्ट आामों का मजा बूटें । 

एक बार इन्हीं वाह के दिनों में हमारे एक साथी 
बवेटा के सत्यपास (जो स्नातक बनने के बार दक्षिण 
अफ्रीका भले गये थे । गंगा पार चले गए। मस्त तबियत 
के थे। वही जंगल में सर करते रहे। काम हो गयी। 
वापस नहीं जआाए। आभाय जो और सद जाभमबात्ती 
बहुत चिन्तित हुए ।! लगभग एक मील चौड़े गंगा के 
पाट को अन्धेरे में कौन पार करे? यह भरी संकट से 
सालो नहीं था | तब इस पार आग जला कर और 
सम्मिलित स्वर में ऊंची ध्यति से 'सत्यपाल' ताम 
पूकारा मया | बूहाचारी भी स्थिति भांप गया। वह भी 
साहसी ओर दृढ़ मिश्यय था। वह तत्काल मंत्रा में कूद 
पड़ा और आधा पोन पष्टे में इस पार भा भया। बहा- 
भारी के इस अदम्य साहस को वेख कर प्ृज्य आंभार्ग जी 
प्रसन्‍्न हुए और सत्मपाल की पीठ को खूब भपथपाया । 

ब्रह्मधारियों में राष्ट्रीय भावना का उद्दोपन 

मुस्युत जंगल में एकान्त स्थान में संसार की चहल 
पहल से अछुता गंगा तट तथा शिवालक की पहाड़ियों 
तराई में होता हुआ भी राष्ट्रका एक अंग था भौर 
देश सेवा में उसे तदा तत्पर रहना चाहिए। आचाने थी 
जी यह भागता सदा ब्रह्माचारियों में भरते रहते। बन 
भी राष्ट्र में कहीं कोई संकट जाता तो ये. स्थयं और सब 
ब्रह्मचारी उसके निवारण में पूरा महयोग देते। इस 
सम्बन्ध में कुछ घटनाएं, उदाहरण रुप में उल्लेश्षतीय हैं । 
शम्भवतः सन्‌ 93 में दक्षिण हैदराबाद में भयंकर 
बाढ़ में काफी क्षति हो गयी थी। आचार्य सहित सब 
बरहाचारियों ते अपने भोजन में कटौती करके समभग एक 
हजार रुपए की राशि वहां सहायतार्थ भेदी । 


ब्रह्मचारियों हारा मजदूरी ओर सत्यात्रह 
की सहायता 
दूसरी घटमा ने तत्काल राष्ट्रीय नेताओं के साथ 


गुरकल का विशेष सम्पर्क पैदा कर दिया था। दक्षिण 
अफ्रीका में महात्मा वान्धी का सत्याग्रह भले रहा था। 


कहाँ धन कौ बड़ी आवश्यकता थी । उस समय सारे 
भारत में मृरकूल पहली संस्था थी। जिसके छात्रों ने 
मेहनत मजदूरी करके 500 रुपये कौ राशि वहा भेजी 
थी । मेरे मानस पठल पर टोकरी भर पत्थर उठाते 
हुए मजदूरी करने के संस्कार अभी तक लगभग आधी 
सदी के बाद भी स्पष्ट रुप से अंकित है। गृरुकूल हरि- 
हार से लमभग 5 मीस दूर गंगा के पार था। हरिद्वार 
गषर से 3-4 भीस ऊपर एक भारी बांध जिसे दूधिया 
बांध कहा जाता धा--बन रहा था। पौष-माघ की कड़ी 
सर्दी के दिन थे । गुदुकूल के सब बृह्मचारी लगभग 300 
अध्यापक वर्ग सहित करीब एक मास तक छोलदारियों 
में बही रहें। दिन भर इस बाघ के लिए पत्थर ढोते व 
तोड़ते। मैं उस समय निम्न कक्षा में ही था। हरिद्वार 
का शीत, फिर, वहां श्वाम से सवेरे तक तेज बलने 
बाली अत्यन्त छीत पूर्ण ढोढ़ हवा, बर्फ संदृश गगा का 
ठष्डा जल इन सब कृष्टों का सामना आबचाय॑े जीने 
स्वयं और उनसे स्फूति या राष्ट्रीय सेवा भावना से ही 
हम सब बूह्माचारियों ने प्रसन्नता पूरक किया। 

जब राजाथ योखले कुर्सो से उछल पढ़े 

जिस समय महात्मा मून्शीराम जो यह राधि 
लेकर इस आन्दोलन के नेता राजधि गोपाल कृष्ण 
गोखले से दिल्‍ली में मिले और गृरुकूल के ब्रह्मयारियों 
के इस त्याम और कष्ट सहन का सारा वृतान्त सुनाया 
तो उस समय श्री गोपाल कृष्ण गोखले के नेतो से 
आनन्द के आसू, अनायास ही छलक पड़े और अपनी 
कुर्सी से उछलते हुए ने बोले :--- 

“दस, अब हमारी विजय निश्चित है। जिस देश मे 
ऐसी राष्ट्रीय भावना के छात्र हों बह देश इस संग्राम 
में कभी हार नहीं सकता । मैं तो ग्रुरुकूल को एक 
सामान्य सत्कृद पाठशाला ही समझे बेठा था। आज 
पत्ता चल्मा कि मातृभूमि के त्याय को भावना बहां कितनी 
प्रकत है । 
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इस थटना ने मान्धी जी को अत्यन्त प्रभावित॑ 
किया । इसीलिए व जब दक्षिय अफ्रीका से भारत आये 
तो, अपने का ठियाबाड़ी वेश में सबसे पहले यृरुकुल 
पघारे और महात्मा जी के चरणों में भ्रद्धापूषंक नत- 
मस्तक हुए । उत समय यान्धी जी “'कर्मदीर” की 
उपाधि से प्रसिद्ध थे । 


छात्रों की अनु शासनहीनता का हल : 
अद्धानन्द जो के अनुकरण से 


आचार्य जी किसी ब्रह्मययारी कों शारीरिक दष्ड 
नहीं देते थे । छात्तों की समस्याएं उस समय भी किसी 
न किसी रुप में विद्यमात थी। हम लोगों से अध्यापकों 
के प्रति अशिष्ट ब्यवहार भी कई बार हो जाते थे। 
अनुशासन भग की घटनाए' भ्ो होती रहती थी। पर 
आचाय॑ श्री स्थिति को इस वुद्धिमत्ता और स्नेहभाव से 
सम्भालते कि समस्या हल हो जाती और कभी तनाव 
की व्यतिन आती। महात्मा जो का यहू नियम था 
कि जो छात्र उनकी सेवा में जाकर अपराध स्वीकार 
कर लेता, उसके प्रति वे अवश्य ही उद्यर दृष्टिकोण 
अपना लेते । उन दिनों ब्रह्मयचारियों द्वारा हृड़ताल-- 
किसी के स्वप्न में भो नहीं आता था। इसका एक मात्र 
कारण यह था कि आजभाय॑ जी का यह अटल विश्वात 
था कि--“माता-पिता की गोदी से इन लाडले बच्चों 
को मै जंगल में लाया हूं । प्रत्येक ब्रद्याभारी के प्रति 
अपने असीम वात्सल्य मे माता-पिठा का स्थान मैंने ही 
पूरा करना है।'” गृरुरुल के अध्यापक वर्ग भी आभार्य 
जी के वरण चिन्हों पर चलने के लिए सदा प्रयत्नशील 
रहता वा । 

आज देश की ज्वलन्त समस्याओं में एक छात्रों 
की अनूशासनहोनता है । अगर छिक्षण संस्थाओं के 
अधिकारी, आचाये, कुलपति इत्यादि स्वामी श्रद्धानन्द जी 
के जीवन से यही एक शिक्षा से ले, तो भारत की एक 
बड़ी समस्या तो, बहुत कुछ, हल हो जाएगी। 
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बहुल अमाभकि नल लक बदिक पक महक न बुक बुक अहिए चहल हि वॉडिक बॉकि 
शत शत तुम्हें प्रणाम 


लेखक- भी राधेश्याम 'आय॑' विद्यायाचस्पति मुसाफिरखाता सुलतानपुर (उप्र ) 





बेद पत्चिक ! हे दिव्य तपस्वी, सच्चे, दयानन्‍्द, सेनानी । 
त्याव तपो की दिव्य मूर्ति हे! जय-जय हे बलिदानी । 
विद्या की शह तपस्थली सा, खोला तमने था मुस्कूल | 
स्वतन्त्रता का मन्त फू क कर, सम जानृति भर दिया विपुल । 
शूद्धि यज्ञ का सूत्षपात कर, बिछडो को फिर गले मिलाया । 
जृद्धि यश्ष मे तुमने अपने--आरणों की फिर छवि भढाया। है 
जाति पाति का छूआ छत का, तमने भोर बिरोध किया | 
गसत रूढिमा का तुमने & निर्भय हो श्रतिरोध किया । 
स्वतन्तता के आन्दोलन मे, कूद पड तम बन कर जेता । 
नई दिला देकर युबको का, बने जनों के हुदव विजेता । 
तेरी भव्य मूर्ति के सम्मुख, नतमस्तक है तमर ग्राम । | 
दलिदानो के जहे प्रथता--शत शत तुम्हे प्रभाम । है 
जी बहीक किक पर हक आशिक पक परकि एिक जहा बलि बिक किए धर अरि। हकिए हि | 


आयें बोर दल का शिक्षण शिविर 


आय॑ थीर दल का प्रशिक्षण शिविर 28 दिसम्वर 987 से 3 जतबरी 988 है 
रविवार तक आय सीनियर सेकष्डरी स्कूल के निकट पुरातों सब्धो मष्हो लधियाता मे | 





हो रहा है। सभी आय समाजो व शिक्षण सस्थाओं के अधिकारियों से प्रार्थना है कि बहू 
इस शिविर मे प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक बच्चे भेजें । 

यह बच्चे 5 बर्व से कम आयु के न हो भर बहु अपने साथ वो सफ़ेद बुनियात 
काला कज्छा खाने के लिए बालो, कटोरी भावि बतेंग, ओर बिस्तर आदि साथ लाये 
ओर 27-2 87 रवियार को सायकाल तक आय॑ सोनियर संकृष्री सकल लुधियाना से 
पहुच जायें। --आशानत्द आय॑ अधिथ्ठाता 

आय॑ बीर दल पथाव 

हक महिला आक धकिल बात महिकि किक आकिए हक अत नदी दब हित अल अब धकि 


दूसरों की नजर में:... 





स्वामी श्रद्धानन्द और उनका गुरुकल 


लेखक:--भो कृष्णदत्त जो भूतपूर्थ पिसिपल हिन्दी कालेज हैदराबाद 


स्वामी भ्रद्धातन्द जी का व्यक्तित्व और कार्य जल्िल 
भारतीय स्वरूप के थे। उन्होंने इतिहास की धारा को 
बदल दिया था। सामाजिक तथा राजनैतिक धारा को 
स्वामी की ते लवीनतम रूप प्रदात किया था। गृदकूल 
कांगड़ी की स्थापना ने तो देश के शिक्षा क्षेत्र में ए% 
जद स्थापित किया । मृरकूल को स्थापना कर के यह 
सिद्ध किया था कि उच्च तथा बैशानिक शिक्षा में भार- 
तीय भाषाएं ओर हिन्दी उतनी ही सक्षम है जितनी 
अंग्रेजी है। भारत में भारतीय भाषा हिन्दी के माध्यम 
का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय गूककूल कांगड़ी है। उस के 
(9) गं के बाद हैदराबाद का उस्सानियां विश्व- 
विद्यालय दूसरा है। जहां शिक्षा का माध्यम उतू को 
बनाया गया था । गुरुकूत कांसड़ी का रंम्जे मेगडातर्ड ते 
जो बाद में इ ग्सेंड के प्रधानमन्ती बने विस्तार से निरी- 
क्षण किया था और हम्लेंड सौट कर उन्होंने “इसी 
ऋणिकल नामक पत्ष में सन्‌ 9!4 में एक विस्तृत 
लेख लिख था। जिस की ये पंक्तियां उल्लेशनीय है -- 
“पारत के शिक्षा विकास में गुरुकूल का विशेष स्थान है, 
यह लार्ड मैंकाले हारा सन्‌ 835 ई. में उद्बोवित 
मीति को एक धूनौती है। भारत में लाड़ मेकासे की 
मीति से सभी असन्तृष्ट थे परन्तु यूरकूल के संस्वापकों के 
अतिरिक्त किसी ने अपने असश्तोष को रचतात्मक रुप 
तहीं दिया ।” 





इसी प्रकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेल 
प्रसाद जी ने स्वामी जी द्वारा स्थापित गुरकूल के सम्द- 
रघ में अपनी सम्मति इन झब्दों में प्रकट की है--/वूर- 
दर्शी स्वाप्री भरद्धानन्द जी ते गुरुकुन में उच्चनम शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी को बना कर बड़े साहस का काम 
किया है। वह एक गेसा सफल प्रयोग था, जिस ने प्रमा- 
लित कर दिया कि हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी 


अंग्र जी माध्यम से पढने वाले शिक्षाथियों से कम योग्य 
नही होते ।” इसी तरह बंगाल के तत्कालीन मुंन्य 
जिल्तक तथा तेता सर अश्तोष मुश््जी ने गृरुकूल की 
शिक्षा प्रणाली की इन शब्दों में सराहना की है--““भारत 
के पुतरत्थान में गुढुकूल का योगदान होगा। मैं इस 
शिक्षा संस्था की कार्य प्रणाली का पूरी तरह समभ्ंत 
करता हूं। यह बहुत वज्ञानिक और निर्दोष है। हमारे 
देश में यही एकमात्र शिक्षा संस्था है जिस को राष्ट्रीय 
संस्था कहा जा सकता है। महात्मा गांधी ने जिन्हे 
स्वामी भ्रद्धातन्द जी ने गूरकूल में कई दिनों तक ठहरा 
लिया था, इन शब्दों में अपना मत अभिव्यक्ष किया है, 
“आुरुकूल बस्तुत: पूर्णरुप से एक राष्ट्रीय संस्था है। 
गुरुकूल की स्थापता आर्य समाज का एक महान कार्य 
| कु 


गुरकुल ब्रिटिश सरकार की वृष्ठि में-- 


जिस संस्था और संस्थापक स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
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की राष्ट्रीय एवं शिक्षा की दृष्टि से उपयोगिता तथा 
दूरदर्शिज्ञा को ले कर देश के मृधेन्य नेता और मनीवियों 
ने प्रशंसा की थी, यही गुरुकुल विश्वविद्यालय ब्रिटिश 
सरकार की आंश में खटफ रहा था। मरकारी क्षेत्रों में 
आयें समाय और गस्रुदुल कांगड़ी विद्रोही विचारों बौर 
ऋ्तिकारियों के केम्द्र समझे जाते भे। बोसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक 25 वर्षों में स्वामी श्रद्ध/नन्द जी आयेसमाज 
और गुरकुस के मूर्धत्य नेता और संचालक थे । सरकारी 
क्षेत्रों में इन के सम्बन्ध में सन्देहर और शकाएं बढ़ने लगी, 
एक सरकारी भोपनीय रिपॉट में यह दर्ताया गयां था कि 
जाये समाज के संगठन में अभी जो महत्वपूर्ण विकास 
हुआ है। वह सरकार के लिए संकट का चोतक है और 
बहू विकास है। गुदझुकल की शिक्षा प्रणालो , यदि इस 
प्रकार की छिक्षा प्रथाली का क्रम आर्य समाज के सूथोग्य 
ओर उत्साही नेताओं की सीधी वेख-रेख् मे जारी रहा 
तो इस पद्धति से ओ यूबक तैयार होगे, वे सरकार के 
लिए अत्यन्त भयानक होगे। (अमर हुतात्मा स्वामी 
भ्रद्धातन्‍्द--लेखक सत्यकाम विद्यालंकार पृ.36, 80) 

इसी प्रकार (सिविल मित्रिटरी गजट' नामक पत्न में 
थो पंजाब से प्रकाशित होता भा और सरकारी नीतिगो 
का समर्थक था। ब्रिटिश सरकार को इन शब्दों मे सचेत 
किया है, “अगर इस संस्था के क्रान्तिकारी प्रचार पर 
प्रतिबन्ध न लगागा यया और इस की बढ़ती हुई शक्ति 
को रोका न गया तो सरकार स़तरे में पड़ जाएगी ।” 
(बह्दी-पृष्ठ 40) 

सन्‌ 99 में स्वामी धद्धानन्द जी ने कांग्रेस द्वारा 
संचासित राजनीतिक आन्दोलन का पूरी तरह से समेत 
ही नहीं किया अपितु वे आन्दोलन के समुर्थत में भारत के 
दिल्‍ली, बम्गई, सुरत, अहमदाबाद आदि नभरों के दौरे 
किये और जान्दोलत के पक्ष में भाषण दिए। इस सम्ब- 
न्थ में तत्कालीन वायसराय भेम्सफोर्ड ([96-2) ने 
इंग्लैंड में भारत सचिव मि. मांटेग्यु को अपती रिपॉट 
भेजी जिस में लिक्षा--““आन्दोलन तेजी पर है। महात्मा 
मृत्तीराम जिस ने अब स्वामी श्रद्धातन्द नाम रख लिया 
है। गांधी जी के साथ इस आन्योलत में मिल गया है। 


यह बहु पुराना धार्मिक तैता है तथा समाज सुधार के 
नाते भी उस ने बहुत ताम पैदा किया है। 

“इस का एक बढ़ा पुत्॒ टऋंतिकारी हरिश्व॥, 
जिन्होंने जापात, अमेरिका, ह र्लैंड जादि देशों का दौरा 
किया था ।) अब बध्युनोएरिस (दक्षिण अमेरिका ने अर्ज- 
टीना की राजधानी) में एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति का सेहमास 
है। उस का छोटा लड़का (इस्र) देहलसी में सरकार 
विरोधी देशी भाषा का गरम! (कान्तिकारी) दैनिक पत्र 
(बिजप्र) निकाल रहा है।” (वही पृष्ठ 79) कोथ्टकों 
में लिखे हुए शब्द हमारे हैं। 

स्वामी अरद्धानन्द जो क॑ भव्य व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
रेंम्ज मेबडानल्ड ने लिखा है--““वर्तसान काल का कोई 
कला|कार यदि भावान्‌ ईसा की मूंति बनाने के लिए 
जीवित माडेल चाहे तो मैं इस भव्य व्यक्ति की ओर 
इशारा करुंगा। यदि कोई मध्यकालीन चित्रकार सेंट 
पीढर के लिए नमूना मागेगा तो मैं उसे इस जीवित मूति 
के दर्शन करने की प्रेरणा दुथा |” 

पण्डिन जवाहर लाल नेहरू ने इन शब्दों में स्वामी 
जी का वित्र सींवा--“स्वामी श्रद्धातन्द में निर्भीकता 
की आश्ययंजनक मात्रा थी। सम्पा कद, शाही शरल, 
सन्‍्यासी के वेश में बुत उम्‌ होने पर भी बिल्कुल सरल 
और चमकती हुई आंखे, मैं ऐसी अजीब तस्वीर को कैसे 
भूल सकता हूं।” भीमती सरोजती तागडू ने कहा है--- 
“मी सदैव अनुभव करती हूं कि स्वामी श्रद्धातन्द बीर- 
काल की दिव्य मूति थे ।” दीत बस्धु सो, एफ. एम्ट्रयूज 
ते स्वामी जी के हृदय में झ्ांक कर अपनी अनुभूति इन 
शब्दों में प्रकट की, “स्वामी धद्धातन्द एक अत्यन्त प्यारा 
हृदय रखते थे।” स्वामी जी महाराज को एक भजत 
की निम्त दो पंक्तिया बहुत प्रिय थी, जिन्हें के प्राय: 
दोहराते रहते बे-- 

सगे जड़म दिल पे अगर किसी के तो मेरे दिल में 

बड़प उठे । 

मुझ्ते ऐसा दे दिले दर्द-रस, मुझे ऐसा सीना 

फिगार दे ) 

महात्मा ग्रांघी के शब्दों में--“वे एक बहादुर की 
तरह जिल्दा रहे, एक बहादुर की तरह मरे ।” 
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आय॑ मर्यादा का शिवरात्रि विशेषाँक ! 


आ॑ मर्यादा साप्ताहिक के भब सभी बिशेषांकों को बड़ो सराहना 
की जातो है । हमारा प्रयास होता है कि अच्छे से अच्छा सेटर इन 
विशेषांकों में विया थाए। ऋषियोध पर्य पर फरवरों 988 में गत 
बर्षों को भान्ति इस वर्ष भो एक बहुद्ध विशेषांक प्रकाशित किया जा 
रहा है । हमारी इच्छा है कि यह अंक कम से कम संगजित साईल के 
00 पृष्ठों का अवश्य हो । इसके लिए हमने अभी से तेपारी आरम्भ 
कर दो है। हमारी विज्ञापन दाताओं से प्रांता है. कि यह इस विशेषांक 
के लिए अपने विज्ञापन शीध्‌ सभा कार्यालय में भेजने का कष्ट करें पू+्ण 
पृष्ठ का विशापन शुल्क केवल 300 रुपये और आधे पृष्ठ का 50 रुपये 
रखा गया है। जो पूर्ण पृष्ठ न दे सके, वह आधा पृष्ठ अवश्य दें। हम 
इसे हुआरों को संख्या में छपवाना चाहते हैं । 

हमने उच्चकोटि के लेखक महातुभाथों को पत्र लिख दिए हैं कि 
बहु अपनी अमूल्य रचताए इस विशेषांक के लिए सीध हमें भेजने की 
कृपा करें। 

हमारी सभा से सम्बन्धित सप्ती शिक्षण संस्थाओं और आर्य 
सभाओं के अधिकारी महानुभावों से प्रांना है कि जहां बहु इस विशे- 
बांक के लिए विज्ञापन भिजवाने में सभा को सहयोग दें वहां इस बिशे- 
वांक को अधिक से अधिक प्रतियों का आर्डर भी सभा कार्यातय में 
शीघ्‌ भिजवाने का कष्ट करें। ताकि उनकी प्रतियां सुरक्षित रखो 
था सके । 



















बीरेफक कमला आर्या 
सप्ता प्रधान 





अमर शहोद रामप्रसाद बिस्मिल का 
विद्याथियों को अमर सन्देश 


अमर शहीद राम असाद दिस्मिल एक कट्टर 
आये समाजी नव यूबक थे । जब उस्होने महुति द्वारा 
लिखित सत्यार्ण प्रकाक्ष पढम तो उनके जीवन का काटा 
ही बदल गया । बह दोनों ध्मय सक्रया किया करते 
थे। यज्ञ के प्रति उनकी बहुत अधिक आस्था वी । 

जब एक बार उनके पिता जी ते कहां कि आये 
धमाय को अपना लो या भर को, वोनो में से एक को 
छोडना होगा । तो राम असाद में एक दम फेसला 
कर लिया और कहा पिता जी मैं चर को छोड़ सकता 
हूं परन्तु आये समाय को नहीं छोड सकता क्योकि 
भाये समाज से मुझे वह शिक्षा मिली जिसने मेरे 
जीवन को ही बदल दिया अब मैं उसे नहीं छोड 
सकता और सचमुच राम प्रसाद उन्ही कपडो मे जेसे 
खड़ थे बेंसे ही भूखे प्यासे वर से निकल पढ़े, इतना 
प्यार था उतका आये समाज से । 

राम प्रसाद महान्‌ कऋण्तिकारी थे । काकोरी 
काभ्ड और दूधरे कई उन्होंने ऐसे काये॑ किए थे घितसे 
भग्रेज सरकार ने ठत्हें गिरफ्तार कर लिया,उन्हें फासी 
की सवा हुई। वह जेल में बन्द थे । परन्तु वहा भी 
उन्होंने अपने नित्य कर्म को नहीं छोडा सस्ध्या बन्दता 
बल यथा सम्भव बह वहां भी करते रहे ओर जेल 
की काल कोठरी में बैठे ही उन्होंवे अपनो आत्म कथा 
सिखो । आत्म कमा में जहा उन्होने बहुत सी मासिक 
बातें लिखी यहा विद्यानियों के लिए भी एक अमर 
सादेश दिया है जो इस प्रकार है :-- 

“पत्येक विद्यार्थी या नवयुवक को यो कि ब्रह्म- 
चयंत्रत के पालन की इच्छा रखता है, उचित है कि 
अपनी दिनचर्या निश्चित करें। खान-पाना|दि का 
विशेष ध्यान रखें। महात्माओो के जीवन चरित्र तथा 
अरित मठम सम्बन्धी पुस्तकों का अवलोकन करे। 
प्रेमासाप तथा उपस्पासों में समय नष्ट न करें । खाली 
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समय अकेला न बेठे । जिस समय कोई बूरे विचार 
उत्पस्न हो, तुरन्त श्ोतल जल्षपान कर घूमने लगे या 
किसी अपने से बढ के पास जाकर बाहचीत करने सगे 
अश्लील गजलो, करो तथा गानो को न पढ़ें भौर न 
सुरें। स्त्रियों के दर्शत से बचता रहे। माता दा 
बढहत से भी एंकान्त मे न मिले । 

प्रातःकास सूर्योदय होने से एक धष्टा पहले शैम्या 
त्याग कर शौचादि से निबृत्त हो ध्याध्ाम करे या भायु 
पेवनाथ बाहुर मैदान में जावे । सब व्यायामों में दब्ड 
बेठक सर्वोत्तम है। गदि हो पके तो प्रोफैसर राममृति 
की विधि से दब्ड बैठक करे । प्रोफैदर साहब की रीति 
विशज्वाथियों के लिए लाभदायक है। थोड़े समय मे ही 
पर्याप्त परिश्रम हो याठा है । दण्ड बैठक के अजावा 
शीर्षासन और पदुमासन का भी अभ्यास करना चाहिए 
और अपने कमरे मे बीरो और महात्माजो के चित 
रखने घाहिए । 

भांजन में मास,मछली, चरपरे छट्टे, ग्ररिष्ट बासी 
तथा उत्त अक पदार्थों का त्याव करें। सूर्य उदय होने 
के पावर दस मिनट पूर्व स्तान से निवत्त होकर यथा 
विश्वास परमा मा का ध्यान करें। सेव कृए (सल) 
के ताजे जस से स्नान करें ।”” 


इस छांटे से सन्देश मे रामप्रसाद विस्मित ने वह 
ढोई बात नहीं छोडी जो विद्यार्थी के लिए उपयोगी 
हो, रहन-सहन, खान पात, आहार व्यवहार सभी 
बातो को दे दिया है। यह जो कुछ भी रन्‍्होंने लिखा 
अपने जीवन के आधार पर लिखा । यह उनके विद्यार्थी 
जीवन की एक झलक है जिससे पता चलता है कि 
रामप्रसाद विस्मिल कया थे ? और उनका अरित 
कितना महान्‌ था। यदि विश्या्थी जीवन में नवयुवढ़ 
इन बातो को अपना लें तो वास्तव मे बह भी उन्ही 
की तरह चरित के घनी बन जाए । 9 दिसम्वर 
को उनका बलिदान दिवस मनाते हुए काश | कि हम 
उनके जीवन से रुछ प्रेरणा ले सके । --धर्मदेव आर्य 


नवांशहर की शिक्षण संस्थाओं का कार्य 
सुचारू रूप से चल रहा है । 


मैं आय विद्या परिवद्‌ पंजाब (रजि,) के रखिं- 
स्ट्रार का कार्यभार सम्भासने के पक्यातू दिनांक 
7-2-87 को नवांशहर में भागे प्रतिनिधि सभा 
पंजाव की शिक्षण संस्थाओं को देखने के लिए बहां 
गया । इस समय वहा सभा के राधा कृष्ण आग कालेस 
नवाशहर, दयानस्द अमरताब कालेज आफ ऐजुकेशन 
नवांशहर, भागवन्ती लड़ोईया मेमोरियल भर्श्ज कासेज 
नवांशहर, द्वावा सीनियर सँैकष्डरी स्कूल तवांशहर, 
बच्छोवाली सड़ोईया गल्ज॑ हाई स्कूल नवांशहर तथा 
डा, जाशानन्द आय॑ आम विद्या मन्दिर नवांशहर 
शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं। 
जब मैं. नवांशहूर पहुंचा तो शंकर राकेश पेलेश 
नवांशहूर भे आये समाज के प्रधान श्री पं. देवेन्द्र 
कुमार, श्री के. के, सेगर, श्री प्रेम साभर, भी प्रेम 
चोपड़ा, भी सूर्य प्रकाश जी और बहुत से भहद्दानूभाओों 
ने मेरा हादिक स्वागत किया । 


इसके बाद हम वी. एल. एम. गल्म कालेज नवां- 
शहर को देखने के सिए गए । वहां को प्रवन्धकत्‌ सभा 
के प्रधान भी पं. देवेन््र कुमार थी व प्रधानाचाय॑ 
झीमती नीलम योवल भर कासेज के स्टाफ ने मेरा 
हादिक स्वागत किया । ओर इसके बाद कासेज का 
निरीक्षण करने पर पता चला कि प्रवस्थकत्‌ सभा व 
प्रधानाचार्य के प्रयासों से कालेय के भ्रवन में और कई 
तंबे कमरे बतवाएं भरने हैं। इसके साथ ही कन्याओं 
की संध्या में भी वृद्धि हुई है। परीक्षा परिणाम बहुत 
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अच्छे रहे हैं । 

इसके बाद हम दब्ल्यू, एल. जाये गर्ल्ज हाई स्कूल 
में थए । वहां जाकर देखा कि वहां प्रधानाभाय श्रीमती 
इस्तरा वर्मा के परिश्रम से उन्होंने स्कूल के भवन में 
समभग एक लाख शपया की लागत से स्कूस के कमरों 
के आगे अरामदा बतवावा है। इस स्कूल के परीक्षा 
परिणाम भी पहले से बहुत अच्छे हैं। अवश्य ही उस 
का कार्य बहुत सराहनीय है। 

इसके बाद हुम डा. आशानन्द आये दास विद्या 
मन्दिर में गए बहां ज्यो ही हमने स्कूस में प्रवेश किया 
तो हइूल के बच्चों के दायत्री मत के उच्चारण से 
सारा बातावरण यूज उठा, स्कूस की प्रिसीपल बीमा 
भत्सा और प्रवन्धकतू सभा के प्रधान थी पं. वेवेना 
कुमार, मंनेजर भी सुरेना मोहन तेश्षपाल जी ने अपने 
प्रयास से स्‍कूल के लिए पात्र कमरे बनवाये और 
बच्चों के लिए स्कूस में पढ़ाई के प्रवन्ध में भी बुधार 
किया । इस स्कूल के परीक्षा परियान भी बहुत अणे 
रहे हैं। 

इसके बाद हम हावा आये सीनियर स्कूल में गए । 
यह देख कर वहां बहुत प्रसन्‍्तता हुई कि स्खृल में 
आगे से बहुत अधिक उत्नति एवं प्रगति हुई है। इसके 
प्रधानाचार्य भी हर॒बंसताल जी तनेजा और प्रवन्धकतु 
सभा के प्रधान व मैनेबर ने बहुत सराहुनीय करा 
किया है। मेरे भाई भी बेद प्रकाश जी सरीन किसी 
अत्यावश्यक कार्य के लिए नवांशहर से उस दिन बाहुर 
ग्रगे थे, अठ:ः वे उस दिन थहां उपस्थित नहीं हो 


सके । परन्तु थो कुछ उहने स्कूल के शिए किया है 
गह वास्तव में ही प्रशंसतीय है । 

ससके बाद हम आर. के. आये कालेज जो कि 
वहां का सब से बड़ा कालेज है में मए। वहां पर 
कालेज के लिए एक बहुत बड़ा हाल बताया था रहा 
है, जिस पर लगभग अढ़ाई साख रुपया लर्च हो भुका 
है भर अभी बहुत अर्च होने बाला है। इसमें 25 
हजार रुपया भरी के. के. सैयर जी ने व्यक्तिगत छूप 
में बान दिया है। जिसके िए मैं सभा की ओर से 
उनका धत्यवाद करता हूं । इस कासेज का प्रवन्‍्ध, कार्ये - 
वाहक शिसीएस श्री सिक्का श्री और उनका स्टाफ 
एवं प्रबन्धकतु सभा बहुत मेहनत से कर रहे हैं। यह 
कालेज पिछले कुछ समय से अवनति की तरफ था 
रहा था अब फिर एक बार उन्नति करने लगा है। 
इसके लिए मैं १. देवेन्द्र कुमार और श्रो के, के. सेगर 
दोनों को बधाई देता हूं । 

इसके बाद हम डी. ए. एन. कालेज आफ एजु- 
केशन को देखने के लिए मए। बहा भ्रीमती देवेच्छा 
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प्रधानाचायें बहुत ही मेहनत सै काम कर रही हैं। 
कामेज विसकूल ठीक चल रहा है। 

इन सप्ची शिक्षण संस्थाओं में ब्रद मैं गया तो वहां 
उनकी उन्तति देख कर बहुत प्रसन्न हुआ। सभी ने 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब और बाय॑ विश्वा परिषद्‌ 
के प्रति अपना आभार प्रकट किया और सपा को 
पूरा-पूरा सहयोग देसे का आश्यासत दिया। वहां पर 
पं. देवेख कुमार जो ने इन शिक्षण संस्थाओं की ओर 
से 500 रुपये मकद सभा भवन निर्माण के लिए 
मुझे दिए । मैं सभा की जोर से इन सबका बहुत-बहुत 
धन्यवाद करता हूं। 

इस सारे प्रोग्राम को सफल बनाने में “प्री पं. देवेन्द्र 
कुमार जी, भी के.के. सैयर, श्री प्रेम सागर जी, भरी 
प्रेम चोपड़ा जी, भी सुययं प्रकाश जी ओहरी, भी वेद 
प्रकाश जी लड़ोईया और बहुत से आगे जनों का 
सहयोग रहा । 

“-अश्विनी कुमार शर्मा एडबोकेट 
रजिस्ट्रार आय॑ बविश्ञा परिषद्‌ पंजाब (रजि.) 





( 6 पृष्ठ का शेष ) 


जिसकी निन्‍्दा कर देते बह आये की नजरों में बिर 
थाता या। आये समाज के एक सरममं सेवक पर किसी 
ते दोधारोपण किया । महात्मा मुन्शीराम जी के कानों 
तक यह बात पहुंची तो उन्होने आये समाज को सभेत 
करने के सिये अपने समाचार पत्र में सम्पादकोय लिख 
सिख दिया, बस फिर क्या था बह सेवक आय॑ पृरुषों की 
तंधर भें बिर बया। कुछ मय के बाद वह महात्मा जो 
के पास आए और उनसे निवेदन किया कि भूझ्त पर 
मिथ्या दोषारोपण किया वया है। इस पर उन्होंने समा- 
चार पत में लिख दिया कि काश ! मुझे कायजात पहले 
दिखाए बये होते । 

23 बर्षों में महात्मा मुल्हीराम ओर स्वामी भड़ा- 
पन्द की इतनी घटनाएं भेरे सम्मृूश्ष जाई कि उन्हें एक 


लेख में बन्द करता असम्भव है। यह कह कर इस लेख 
को समाप्त करता हूं कि आये समाज में महात्मा मुन्शी- 
राम का स्पान इस समय तक रिक्त है। उतर की पूर्ति 
अभी तक नहीं हुई। इसप्िये कुलेक आय पुरुषों का यह 
विचार हो रहा है कि आयें समाज की उत्सति रुक गई 
है। उन्नति तो नही दकी बढ़ बेम से हों! रही है। हां | 
यहू हो सकता है कि यदि आये समाज को वास्तविक 
अबों में कोई उत्तराधिकारी मिल जाता है तो उसकी 
गति और भी तीम्र हो जाती। परमात्मा करे कि आये 
समाज में महात्मा मृस्शीराम सरीणे तप और त्यान के 
धनी उत्पन्त हों, ताकि ऋषि दयातत्द ने जिस उद्देश्य के 
लिये स्थापना की थी वह भी शीघ्र पूरा हो सके । 
(26 दिसम्बर 954 साप्ताहिक आर जातम्पर) 
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. औरी पर होंते वाले अत्यातारों के खिलाफ एक़् पुक्रारं; 





विल्ली से देवराला तक (हिं आये संन्यासियों क्ने फद यक्त्रा 


फ्री फिलएए सो कूल किया के. 

लय जाये समाज बीयान हाथ ये सुधह 
जववांधारी सायून्सत्यासी ने और बुक 
शभ्श्यानी परिधान में फांगयार रिलिगां 
थी। पुस्षों की अपेजा स्थिया अधिक 
फत्ताहिति जौरः उर्ततजित थी, कह रही 
थी, क्या विदभ्यमा हैं. कि हमारी गुही- 
कहों ऐें भरते का दीठा एक पुक्रव ने 
उठाया है और यह भी संपन्यारी ने । हंस 
शोध सवाध कीं फ्थ्यास फ्री-रदी मांती 


का । इस पद यात्ा का मक- 
83/4-ल्‍9* 50 के जिसाफ जआवाय 
झुछद करना ही वहीं बल्कि दहेव प्रभा 
- और भारी के अश्लील प्रदंग के लिताफ 
आत चेठना पडा. करना भी.है। 5विश्व्यर 
ब्ये मन्‍्तो के उच्चारण के बजीच यह पद 
ओऔद्म गमर के गृदशूस में इसका पहला 
कट़ाप था---करीद 5 किलोमीटर बुर 
शाक्षर के पहले अरण में करोब 350 
ओोडो मे भाग लिया, हासाकि स्वांमी 
अध्वियेश को सिर्फ सवा सो सोनों के 
आप लेगे की उम्मीद थी । स्वामी अब्नि- 
ग्रेद कहने हैं,“हप सोग रोच 20 से 


३ किलोमीटर की बाला करेंगे। रास्ते 
ये सब चाएगे । हम सिर्फ वेद 
>चत्छों करबे और गारी पर 


होते बारे जत्यायारों के अति सोगों के 


विकेक और अम्तरात्या को बनाने का 
>अु्ृत करने । 

६ स्वामी अष्निदेश से बौतर्म नगर यें 
शहांग 6 बजे जय बृशाकात हुई सो मे इस 
जात दे सूद ये कि पद यात्षा, के उनके 
शक प्रखतस को आप करोषों ने हराहया है। 
करतूत हैं उनसे हुईं बात्वीत के कूछ 
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सरस्वती, भी स्वामी अस्निवेश और बहुत मीरायति य दूशरे सल्यासी शरण __ भी स्वामी अग्निषेश और बहुत मीरायति व 


दिशसी से देवरासा तक 0॥ सब्या- 
सियों और समाज सेवियो के नेतृत्व में 
8 दिनो की इस पद यात्रा का मूल 
उद्देश्य है जडता हो तोड कर समान मे 
एक सकाद स्कापित करना और एक बहस 
की शुरूजआाढ़ करवा कि आखिर कब तक 
लारी पर, यो हकारे समाद का प्रात 
अतिशत है, इस प्रकार के अत्याचार ढांय 
जाते रहें। ये अत्याचार कघो दरहेग के 
जाग पर और कन्ी सती के भाम १र 
ढावे यादे हैं। आखिर कथ तक हमारी 
यहनें मैजन्ग, साछत तथा अपमान का 
जीवन व्यतीत करते के सिए शून के 
अंगू पीती रहेगी । यह सवाल हम रास्ते 
में साथों सोकों के सझाद के ढव से पृक्ये 
मौर जवाव भी चाहेगे । 

रास्ते में आपके क्या कार्यशम होगे ? 

रास्ते में हम अपना साहिरय बाट्ते 
हैए आये बकेंगे, चाह हयें सोंको का समूह 
विलेगा यहां अपने ऋाषणों, थौत़ो से सन 
तंक अप्यी जात पहुचाएंगे थी रिवाडी, 
गुरयांग, जमपूर में पिशेशा सभाओं के 
आाकियन की पैकरिशं हैं, हमोरा 
िश्यांकरय' किजमाएईे- रास्ते के रुूल 8 





सम्यासी भज 





पड़ाबों में कम से कम दो-दो, तीन-तीन 
धभाए दो होषी ही हमारी यह भी 
कोशिश है कि थो धर्माचाये अपने मठों में 
बैठ कर वेदों की बरिमा, हमारे धर्म 
और रस्‍्कृति की मर्वादाओों के खिलाफ 
मलत बयान देकर सती प्रया को वेदामु- 
कूल बताते हैं, ऐंसे धर्मायावों को हम 
शास्त्ार्ग की चुनौती देंगे--चाहे ने पुरी 
के शकराचाये निर>जनदेव तीर्थ हों चाहे 
उनके और कोई भगतक्न | 

आपकी इस वाला का समर्थन कौत- 
कौय से तबके कर. रहे हैं और विरोध 
करने बालो मे कौग-2 से तबके हैं? 

हुआ व्यापक जनसमणंन मित रहा 
है। मूल पहले यह पता नहीं था कि 
अझनात्त धर्म का भी एक बहुत बढा तबका 
सही अषा को अधामिक यागता है। जब 
मैंने सती फ्रत के विरोध में पथ बजा का 
प्रस्दाव रखा तो विश्य धर्ग के अध्यक्ष 
जाचांये भंचाकर मिस, जो दरसंबा विश्य- 
क्लिलद में उफ्ड्ूयपति रह चूके हैं, ने 
मरी पयकीसक का स्वायत किया उन्‍होंने 
पद यात्ता के शुधारम्भ में उपस्थित होकर 


इमारा हॉँससा भी बढाया। इसी तरह 
सेजिजित भारतीय सनातन धर्में' सभा के 
महामस्खी नोस्थामी विश्धारीसाल थी ने 
पुरी के अवदुगूर के खिलाफ अपना स्पष्ट 
मतलेद भ्रफट किया। अजुद्रत समाथ के 
आचार्य तूससी से भी हमारों बांत हुई । 
उन्हींने बताया कि पहसे किसी समय से 
राजस्थान में जैन विधवानों कौ बडी 
जटैसे समस्या थी | सेकिन उनके सबू- 
प्रयासों से काफी कुछ समस्थाएं दूर हो 
यई हैं। लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड 
जिनके निर्वाचन क्षेत्र सीकर में देधरासा 
योव जाता है, ने भी हमें अपनी शूभ- 
कामवाए दी हैं। उन्होंने विश्वास दिलाना 
हैं कि 23 दिसम्बर से पहले ने स्वय 
देबराला के आस-पास उपस्थित हंति। 

क्या कुछ राजनीतिक पार्टिया भी 
पदयाता का समर्थन कर रही हैं ? राय- 
चीतिक पार्टियों का हाल कुछ जजीबो 
मरीब है। उनके कुछ नेता तो काफी 
प्रगतिक्षीस विचारों के हैं. और कूछ वोट 
की राजनीतिक का विकार होकर दकि- 
यातूसी छपालो मे पड ओर चकड़े हुए 
हैं। स्पथ्ट रूप से कोई एक पार्टी साबो- 
पाव तरीके से ऐसी दिखाई नही पड रही 
है, जो नारी उत्पीडन के सवाल पर आदे 
बढ़ने का साहस कर सके । आज सवाल 
सिर्ध सती भ्रवगा के उन्मूलन का ही नहीं 
है। हम तो अब हत्या की समाप्ति 
दहेय और दहेज हत्याजो के बन्द किए 
जाने की आवाज भी उठा रहे हैं। हम 
चाहते हैं। विधवा विवाह अ्रभसित हो । 
नर-मारी के गीच जो असमानताएं हैं--- 
पैदा होने से सेकर आलिरी दम तक के 
समाप्त हो । इस सबये के लिए हम आने 
बढ़ रहे हैं। क्या विडम्यना है कि हमारे 
इस सभर्थष मे कोई भौ राजनीतिक दल 
खूध कर सामने जाने से बयरा रहा है, 
दुर्ास्‍्म से आज रायभीसिक कार्यों का 
चरित्र ही ऐसा है कि कहीं थी औरत को 

(बेब पृष्ठ 7 पर) 


साप्ताहिक भागे मय भासम्वर 


मेरा शत-शत प्रणाम है उस 
बोर संन्‍्यासी को 


23 विसम्वर भ्री स्वामी भ्रद्धातन्द थी महाराज का बलिदात दिवस है । 


इस दिन 926 में एक धर्मास्थध मूसलमात से बोली सार कर उनकी हत्या कर - 


दी थी। उस दिनों बह अपने घर में बीमार पड़े के । एक मूसलमान आया उसने 
कहां कि गह स्थामी भी से मिलते आया है और उसके साथ अपने बारे कुछ परा- 
गले करता चाहता है। स्वामी जी के सेवक धर्मपास ते कहा कि उनकी तबीयत 
ठीक नहीं है! किसी भर दिन आ जाए तो अच्छा रहेना। हत्यारे ने कहा कि 
उसे बकरी काम है इसलिए आज ही मिलना है| उत दोनों की बातचीत स्वामी 
थी के कानों तक पहुंच गई । उन्होंने धर्मपाल से कहा कि इसे आने दो कह अस्दर 
आ गया और स्वामी जी के पास बैठ गया । जब स्वामी भी ने उससे पूछा कि बह 
कैसे आया है तो उसने कहा कि पहले मूझे पानी पिलाइये मैं प्यासा हूं स्थामी जी 
ने अपने सेवक से कहा कि वह उसके लिए पानी साए। जब धर्मपाल पानी सेने 
गया तो अब्दूल रछ्तीद नाम के उस हत्यारे ने उठ कर स्वामी जी की तती में 
आर भोलियां दाग दी और स्वामी जी का बहीं देहांत हो गया । 

बांधी जी स्वामी अड्धातस्व जी को अपना बड़ा भाई कहते थे । जब स्वामी 
थी की हत्या की गई तो कांग्रेस का गाविक अधिवेशन गोहाटी में हो रहा था । 
जब उनकी हत्या का समाचार वहां पहुंचा तो गांधी जी ने इसे एक बहुत बड़ी 
तासदी कहा । कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने स्वयं एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जिसमें जहा इस हत्या की निंदा की यई वहां स्वामी जी को सब नेताओं से भरडधां- 
जलि भेट की | और बह प्रस्ताव काग्नेस अधिवेशन में सर्मेसस्मति से पास हो गया। 

गांधी जी ने स्थासी श्रद्धातन्द जी की हत्या को एक क्षासदी इसलिए कहा 
था कि सांत वर्ष पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में स्वासी जी को बुलाकर उनका 
उपदेश कराया यया था। यह इतिहास में पहली बार था कि किसी हिन्दू को और 
बह भी आये समाजी को जामा मस्जिद में बुलाकर जामा मस्थिद के मंच से 
किसी गैर मुसलमान का उपदेश कराया मगा। और फिर उसी व्यक्त को जिसे 
तत्कालीन मुलसमान इतना महान समझते थे, एक धर्मास्थ मुखश्मान ने गोली का 
निशामा बता दिया। उनका दोष केवल यह था कि जो हिस्मू किसी भी कारण 
अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन गये थे, गह उम्हें फिर बापिश हिन्दू-समाज में 
लाने का प्रमास कर रहे थे। इस तरह गह हजारों मुसलमान बने हिन्दुओं को 
बापिस हिन्दू समाज में लाने मे सफल हो गये थे। उन्हीं दिनों उन्होंने असगरी 
बेगम साम की एक भुस्सिम लड़की को हिस्दू बनाकर उसका नाम शान्ति देवी 
रखा था और एक हिन्दू तोजवान से उसकी शादी करा दी थी। कूछ मुसलमानों 
को यह भी भसहय था। 

स्वामी जी महाराज के जी जीवन के कई पहलू हैं बिन पर यदि ह_म लिखता 
चाहे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हरिद्वार में 
एक गुरुकुल की स्थापना थी। उससे पहले उसके देशवासी अपने इतिहास में तो 
यह पढा करते थे कि पुराने समय में हमारे देश में गुरुरकुल हुआ करते थे हमने 
भह भी पढ़ा है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी गुरकूल में शिक्षा ग्रहण 
की थी लेकिन फिर यह समय भी आया कि जब का रिवाज हमारे देश में 
खत्म हो गया । पहले मुगलशाही के समय फिर अंग्रेज के समय हमारी कई 
प्राचीन परम्परायें समाप्त हो गई थी । स्वामी जी महाराज ने नए सिरे से हरि- 
द्वार में गया के पार एक जंगल में गुदकुल दसाया और अपने दोनों बेटों को सबसे 
पहले उसमें दाखिल किया। शुरु-शुरू में लोग मजाक करते थे कि एक जंगल में 
अपने बच्चों को कौन भेजेगा लेकिन फिर बह समय भी आया जब देश के बड़े -2 
तेता इस नए परीक्षण को देखने के लिए वहा बाने लगे । महात्मा गान्धी दक्षिणी 
अफोका में भे जब उनके कानों तक इस ग्रकूल की ख्याति पहुनी थी । उन्होंने 
स्वामी जी को पत्र लिखा कि बहू भापिस आकर उनके भूरुकूल को देखना चाहते 
हैं। जोर फिर वह एक दिन जाए भी। गारधी जी के ग्रुक्बुल आने से ब्रिटिश 
खरकार को बिन्ता हो मई कि यह संस्था है क्या ? उसकी सी. आई डी ने सर- 
कार को यह रिपोर्ट दी कि यह बह जबह है जहां विद्रोहियों को विद्रोह का प्रति- 
शण दिमा जाता है। इस पर भारत के तत्कालीन _वायसराम सा चेम्सफोर्ड भी 
गुस्कुल देखते गये। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नेर साड़ मेस्टन भी गए और 


फिर एक दिन ब्रिटेन के भावी प्रध्वांनमन्स्ती रेस्जे मेष्डानह्ड भी बहां गए । सार्राश 
यह कि थो भी वहां गया उसने उस संस्था की प्रशंसा की और कहा कि यह एक 
गया परीक्षण हो रहा है । उस यूदकूल ने अहु-2 विहान पैदा किए हैं जिन्होंने 
शिक्षा अबतू्‌ में विशेष गाम कमाया है। 





3 जनवरी !988 


राजनीसिया पश्ष की जोर भी 
दिलाता चाहता हूं। स्वामी थी महाराज एक पंजादी ये। उपका बन्म जाताार 
के पास एक भांव तलवत में हुआ था। अपनी लिक्ा पूरी करने के बाद उन्होंने 
मकासत जासनभार में शूरू की णी उस समय मह सासा मूशीराम के वाम के 
प्रसिद्ध ने और साला देवराज रौंधी के साथ मिल कर कया महाविद्वालन को 
तींद रखी । बाद में साला वेवराण लड़कियों के इस विद्यालय को चलाते रहे मौर 
स्वासी जी महाराज ने हरिहवार जाकर सड़कों के लिए एक पृस्कुल खोल दिया । 
यह सुरुकुस भी वास्तव में 902 में युयरांवाला में शुक् किया यया था। गहां से 
वह उसे हरिहार से गए । 
हि रिकरअर शश कर जी पे; 8 दिलचतपी थी। अतः: जब 90 

ला सभा और सभी बहु -#ड़े नेता विरफ्तार 

लिए गए तो कांग्रेसी में यह पीसलसा किया कि 345७२ अपर 
में किया जाए। लेकिन उसकी स्वानत समित्ति की अध्यक्षता के लिए कोई व्यक्ति 
नहीं मिल रहा था। स्वामी जी से कहा गया कि दायित्व 
यह मान मए। और जब कांग्रेस अधिनेशन शक इन दो स्वामी थो ९ अथ कप 
के साथ अपना स्वायत भाषण पढ़ा । इसके साथ उसके राजनीतिक (22 
भीगणेश हो गया। उसके कुछ समय बाद जब वह दिलसी पहुंचे तो सरकार ते 
शहर में किसी प्रकार का जूलूस निकालने पर रोक सका दी थी। भरी स्वामी थी 
महाराज और हकीम अजनस खां दोगों ने उस पायन्दी को तोड़ने का मिर्णय कर 
सिया। जब उनका जूलूस भांवनी चौक में पहुंचा तो बहां गोरखा फौज संगीनें 
ताने खड़ी थी। उसमे स्थामी जी से कि यदि बह आने बढ़ेंगे 
मार दी जाएगी। स्वामी जो महाराज के. अपनी छठी थे हम 23405 60% 
गौरखा फौज से कहा कि यदि बह बोली चलाता तो चसा लें । 
मोरखा फोज ते अपनी बअल्पू्क नीचे कर लीं। कर थी है लिए धर्ता 
खोस दिया । 

और फिर एक बिन बह भी आया जब 920 में हमारे अकासी भाईयों ते 
अमृतसर में गुद का भाग का मोर्चा शुरू किया। पेश के और भी बड़े-बड़े बेता 
उसे देखने भए । स्वामी अद्धानस्द भी वहां गए। अकाली नेताओं ने उनसे कहाकि 
बह इस भो्च में उनकी मदद करें। स्थामी जो महाराज तैयार हो गए । और 
एक अकाली खत्ये के साथ उन्होंने भी अपने आपको मिरफ्तारी के सिए पेश कर 
दिया और उम्हें डेढ़ बर्थ की सजा देकर मियांबाली जेल में भेज दिया गया । 

पाठकगण ! मैंने आपके सामने उस बीर संन्यासों की कहानी संक्षेप में पेश 
कर दो है। वह सही जथथों में कमंयोगी थे, त्यानी के । यदि बह चाहते तो अपने 
देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता बन सकते ये। यांधी जो उन्हें अत्यन्त 
सम्मान दिया करते थे | पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी आत्मकचा में उनका 
उल्लेख अत्यन्त श्रद्धा से किया । आज उनका शहीदों दिवस है। आाभो ! एक बार 
फिर हम उन्हें याद करें और यह सोचने की कोशिश करे कि वह क्‍या थे और 
उन्होने इतना बड़ा बलिदान क्‍यों दिया था ? --बीरिमा 


सभा प्रधान जी के नास पत्र-- 


शादर ममस्ते, 
स्रभा का परिपत्त सं. 3 तारीख 2-2-87 

जार अक्तूबर !987 के आये प्रतिनिधि सभा पंजाब (रजि.) के बाधिक 
अधिनेशन पर जो निर्णय प्रधान पद के चूताव पर सिया बया था, जिसमें 44 
सदस्यों ने आपके पक्ष में मतदास दिया था हम उसी को अशधिमानता देकर आपको 
ही सभा का प्रधात मानते हैं किसी अन्य को नहीं। हमारी समाज सदा ही आर्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाद के साथ रही है, और रहेगी । 

हम हैरान हैं कि श्री योगेनापास सेठ थी ने शी रामचभा आर्य (जों हमारी 
समाज के पु प्रधान थे) का ताम अपनी तई अस्तरंग सभा में कैसे रख लिया है 
ये तो बम्बई जा चके हैं, थे तो अब थी हमारे साथ हैं। भी सेठ ने उतका नाम 
देकर लोगों को भ्रात्ति में, अर्थात्‌ ये अच्छेरे में रखने योग: 202 भा 
बोर उनकी अनुपस्थिति में उनका नाम ऐसे ही लिख दिया गया प्रतौत होता है, 
वे तो सदा ही आपके साथ हैं और रहेंगे । 

हुमें यह लिखते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि भी योगेसापास सेठ को 
हम ग तो प्रशात मानते हैं और न ही हसारा किसी प्रकार का सहयोग उनरी गईं 
सभा के साथ होगा और ग ही हम उसे मास्यता देते हैं। हमें पूर्ण जाला है कि 
वर्तमान स्थितियों का ध्वात रखते हुए सभा के कार्यादि में आप कोई शिविसता 
नहीं आने देने और सभ्षा का कार्यादे भी पूर्ण लग्न के साथ पहले की तरह ही 
बाप हारा होता रहेगा । 

प्रभू---आपको दीर्भ जीवन और स्वस्थ जीवन प्रदात करता रहे। 

“-हारफानाय बम्मा-प्रधान-आ् प्रमाव जुधिवाना रोड़ फिरोजपुर छावनी 


$ जनवरी 988 


दाप्याहिक बाद वादा यासनार £। 





सम्पादकीय--. 
देव राला यात्रा का महत्व 


बल्ली त्रणा के विरद्ध तो हमारे देश में उसी दिन से शोर हो रहा है धन 
शाजस्थान के एक वांव देवराला में रूपकंदर नाम की एक यूवती ने अपने पति 
- के साथ जपने आपको सती कर लिया णना। यह उसते सब कुछ स्वयं किया या 
उसे यह करने पर विवश किया कया, यह एक विदादस्पद विषय है! परन्तु इस 
* में सन्देह नहीं कि इस एक कांड ने सारे देश को एक बार फिर झंझोड़ दिया है । 
ओर चारों तरफ से यह डर एक बार फिर प्रकट किया जाने लगा कि कहीं सती 
की प्रया फिर से हमारे देश में प्रचलित न हो जाए। इसलिये कई संस्थाओं ने 
प्रस्ताव भी पारित किए और कई स्वानों पर प्रदर्शन भी किए गए । हमारे देश 
अीडलतद ने एक ऐसा भ्स्ताव भी पारित किया जो आने के सिये इस कुप्रथा 
को रोक सके । यद्यपि हमें इस नए कानून का स्वागत करना चाहिए फिर भी श्स 
आठ से इन्कार नहीं किया जा सकठा कि कामून किसी भी अपराध को रोकने के 
लिए प्रमाप्ठ नहीं होता । यदि कानून के हारा आए दित की दुर्घटनाओं पर 
वैशयन्तण किया था सके तो सम्भवत: लोगों की हत्याएं डाके, 'भोरियां जौर इस 
अकार की सब घटनाएं समाप्त हो जाएं। परस्तु हम जानते हैं कि केवल कानून 
ऋइम्हें धहीं रोक सकता आवश्यकता इस बात की होती है कि यनमत इस प्रकार 
संगठित किया जाए और जनता में यह जागृति पैदा की जाए कि कोई कानून 
बने या न बने फिर भी एक ऐसा बातावरण पैदा कर दिया जाए कि कोई व्यवित 
कोई ऐसी कार्यवाही न करे जो सदाचार और जर्नतिकता के विदद्ध हो। सती की 
प्रथा आाज से कोई सो डेढ़ सो ब्य पहले हमारे देश में उस समव की परिस्थितियों 
के कारण प्रारम्भ हुई थी उससे भी पहसे राजस्थान में जब मुगलशाही जोरों पर 
ली और हमारी माताएं और बहने अपने आपको सुरक्षित न समझती थी तो 
आाततापियों के हाथों से बचने के लिए सती हो जाया करतो थी । इससे हम यह 
सो अनुमान समा सकते हैं कि सती प्रवा का वास्तविक अभिप्राव क्या था। परन्तु 
आज परिस्थितियां बदल गई हैं। जआाम॑ सपाज ओर दूसरी घामिक और सामाजिक 
संस्थाओं ने जनता में जो जागृति पैदा की है उसके कारण न तो पहले की तरह 
नारी जाति पर उस प्रकार के अत्याचार होते हैं जैसे कि मृगलों के समय में हुआ 
करते ये और न हमारा समाज अपनी देवियों के अपमान को सहन करता है। 
ऋसलिए गदि आज राजस्थान की एक युवती सती होने पर विवश हो गई है या 
की गई है तो यह एक ऐसी घटना है जिसकी जवहेलना नहीं की जा सकती। इस 
लिए सारे देश में इसका विरोध हुआ है और सब तरफ से यह मांग को गई है 
कि ऐसे पय उठाए बाएं कि फिर हमारे देश में सती जंसी कोई बटना न हो । 
'सेकिन देखा थमा है। कि हम बातें तो बहुत करते हैं परम्तु किसी उच्च उद्देश्य 
को /धुप्ति के लिए कोई क्रियात्मिक प्र नहीं उठाते। भ्रह्दी कुछ सती प्रया के 
बिरंद्ध जो अभिमान सारे वेश में भस्त रहा है उस में हुआ है। जलसे हुए है, गसूस 
निकासे गए हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किए यए हैं परम्तु इससे अधिक कुछ 


नहीं | 

जायें समाज को इस बात का भय है कि बह जो कुछ कहुता है यह करके 
भी दिशाता है। देश मे नारी जागरण के सिए जो कुछ आजाय॑ समाज ने किया है 
किसी यूसरी संस्था ते सह्दी किया । आज हम इस पर बर्य करते हैं कि हमारे देश 
की महिलाओं के लिए प्रभति के सब दरवाजे खुले हैं कोई भी क्षेत्र आज ऐसा नही 
जहां महिलाएं यदि आगे बढ़ना चाह तो त बढ़ सके । हमारे देश को इस बात का 
सर्वे भी है कि हमने अपनी एक अहम को प्रधानमम्तोी भी बनाया। देश में यह 
परिवर्तन कैंसे आया और इसका अंग किस को है इसे समझने के लिए यदि हम 
पुक सौ ब पीचे जाएं तो जब अभी आये समाज की स्थापना ग हुई थी और 
उसके पश्चात्‌ पिछले एक सौ वर्षों में नारी जाति के उत्बान के लिए आर्य समाज 
ने जो कुछ किया है उस पर यदि हम दृष्टिपात कर॑ तब पता चसता है कि आये 
सैमाज ने इस देश में किततों बड़ी वैचारिक ऋत्ति पैदा की है। इस पृष्ठ भूमि 
हो सामने रखते हुए उस पद यात्रा का महत्व भी समझ में आ सकता है जो पिछले 
दिनों सार्यदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान भद्धाय भी स्वामी आनन्दबोध 
सरस्यती और आदरणीव स्वामी जग्निवेश जी और सन्मानीय बहन मीरायति जी 
“और डूसरे सम्यात्तियों के नेतृत्व में देहली से लेकर बेबराला तक की वई। 
उसके हारा देश की जनता को एक बाद फिर यह पता चल कया है कि बूसरी 
संस्थाएं तो केवल कुछ कहती हैं परम्तु आर्य उमाण जो झुछ कहता है वह करके 


ः तो समाप्त हो गई । 
खरकार ने इसे रोकने का अयात किया था, पथ वाक्षियों पर साटियां भी बरसाई 
बई उन्हें गिरफ्तार भी किया मया फिर ली यह पद यात्रा चलती रही और देव- 
राला की सीमा पर पहुंच कर एक यज्ञ के साथ इसे उमाप्ठ किया गया । 
पद यात्रा तो धमाप्त हो गई परम्तु सस्ती प्रथा और दूसरे अत्याचारों के 
विरड्ध जो आन्दोलन प्रारम्भ किया यया है कह तो समाप्त नहीं हुआ । उसे 
चलाने की आवश्यफता है वह हम उसी स्थिति में कसा सकते हैं मदि उसके महत्व 
को समझने का प्रयास कर । उसका महत्व क्या हैं। इस वियय में आवामी अंक 
में अपने विचार प्रस्तुत करू मा । 


--बीरेग्ड 
एक सो वर्ष पहले पंजाब 
का आयें समाज 


बही संस्था प्रगति कर सकती है जो समय-2 पर अपने अतीत की ओर 
देखती रहती है और जिस संस्था का अतीत गौरबमय और प्रेरणादायक हो उसके 
लिए वह और सी आवश्यक है कि बहू अपने अतीत को तरफ देखती रहे । आये 
समाज का भविष्य कस को क्‍या होगा इसके विषय में आज कूछ कहना कठिन 
है, यद्यपि प्रयास आज भी हमारा यही होना चाहिए कि इसका भविष्य भी उतना 
ही उज्यवल और मौरवमम हो जितना कि इसका अतीत था। इसके लिये यह 
भी आवश्यक है कि हमें अपने जतीत का भी पता होना चाहिए। कुछ बातें इति- 
हास का एक अंग बन जाती हैं । लोग कई बार उन्हें भूल जाते हैं जब उन्हे याद 
दिलाया जाता है तो उसे सुन कर उनमें एक नया उत्साह पैदा हो जाता है। आयें 
मर्यादा का भी यह प्रमास रहता है कि समय-2 पर आये समाज के इतिहास को 
भाय॑ जनता के सामने रखा जाए । इसी दिशा में हम अब एक नया प्रयास करने 
समे हैं। आज से एक सौ बर्ण पहले साहौर से आये पत्रिका नाम की एक साप्ता- 
दिक पत्निका अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ करती थी यह बह समय था जब डो,ए,बी. 
आन्दोलन अभी प्रारम्भ हुआ ही था। हस पत्निका के हारा भार्य जनता को 
जहां एक ओर डी. ए. वी. आन्दोलन की प्रगति के विषय में सारी जानकारों दी 
जाती थी बहां दूसरी ओर पंजाब की भिस्न-2 आर्य समाजों की गतिविधियों के 
समाचार भी प्रकाशित किए जाते थे,मैं चाहताहुं कि पंजाब की आये जनता को उसके 
विषय में जानकारी दी जाए । इसलिए आये मर्मादा के आयामी अंक से उस समय 
की पंजाब की आये समाजों की गतिविधियों के विषय में कुछ आनकारी दी जाया 
करेगी । यह बहू पंजाब है जिसका आधा भाग तो अब पाकिस्तान में रह गया 
है, लेकिन आड का हरियाणा, हिमाबल, देहली यहू॒ सब उस समय पंजाब में 
ही शामिल थे ऐसे पंजाब में आयं॑ समाज की गतिविधिया क्‍या थी ? यह आर्य 
मर्यादा के पाठक आगामी अंक से पढ़ सकते हैं इन्हे पढ़ कर उन्हें उत्साह मिलेगा 
ओर यह भी पता चलेगा कि पिछले एक सो वर्ष में आये समाज कहा से कहा 
जा पहुंचा । 





--वीरेन्ड 
नए वर्ष के कलेण्डर मंगवाएं 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब अति बर्ष तए वर के कल॑ण्डर महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के चित्र वाले छपवयाता है । इस बार भी सभा ने यह कसंण्डर छपषा 
लिया है। इसका मूल्य लागत मात्र केबल डेढ रपया रखा गया है। डाक व्यय 
इसके अतिरिक्त होगा । हमारी सभी आर्य समाजो से प्रार्षना है कि बह इस 
कसंण्डर को अधिक से अधिक सख्या में मंगबाए । सभा कार्यालय से इसके लिए 
सम्पर्क करे या स्वयं आकर ले जाएं अथवा पत्र द्वारा अपने कलंण्डर सुरक्षित 
रखदा सें ताकि किसी समय भी आप कार्यालय से आकर ले सकें। हम उन्हीं 
जाय॑ समायों के लिए कर्सण्डर रखेंगे जो पूर्ष हमे पत्र द्वारा इसके लिये सूचित 
कर देंगे । कृपया पत्र व्यवहार शीघ्र कर । 





“कमला आर्या 


कर सभा भमहामम्खों 


नै 





साप्ताहिक जाय मर्यादा आासग्ताद 


भारत भूमण आर्य स्पैशल ट्रेन 


यात्रा का 


विवरण 


खेकका-- भी रामलाल मलिक प्रधात 


अशिल भारत वर्षीय भ्रद्धातन्द दलितोद्धार सभा दिसल्‍्सी के तत्वाधान में 
भारत दशन की योजना रेल द्वारा करना निश्चय हुआ। दिनाक 25 जफ्तुबर 
987 साय 3 बजे आय समाज करोल बाग में सावंदेशिका सभा के प्रधान स्वामी 
जआानन्दबयोध जी की अध्यक्षता मे यात्रियों का अभिनस्वन समारोह सम्पन्न हुआ । 
जिसमे याक्षा कौ सफलता के लिए शूभकामनाए प्रस्तुत की गई । 


इस यात्रा मे अमेरिका, अफीका, 
पंजाब हरियाणा, राजस्थान, उत्तर- 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्‍ली, महाराष्ट्र 
ओर बिहार के यात्ियों ने सोत्साह भाव 
लिया | भारत भ्रमण की यह यात्रा रस 
हारा दस हुजार क्लोमोटर की हुई। 
मार्न मे एक हर रेलवे स्टेशन आए । 


प्रत्येक रंलवे स्टशन पर आय समाज 
के गौरव एथ सुपरिचय से लाईन क्लियर 
सुबमता स प्राप्त रहा। कायक्रमानुसार 
यह याता दिनाक 25 0 87 को रात्ि 
] 30 बजे पुरानी दिलनी जनशन से 
प्रारम्भ हुई । आय पेशल 7 न से भारत 
क्रमण के लिए दिल्सी से प्रस्थात किया। 


माम में प्रत्यक स्टश्नन पर आय नर 
चारी ओम के झ्षण्ड लेकर स्गगत हेतु 
पधारे । यात्ती माग मे केवल तीन समाजो 
और तीन गुरुकुलो म शोभा यात्रा के 
झूप म गए । समयाभाव के कारण माग 
मे आने वाले आय समाओ म यात्रियों का 
जाना सम्भव नहीं था। 

प्रथम पड़ाव जयपु+ मे हुआ । टोनो 
आय समाजो ने यात्रियों का हांदक 
स्वासत किय"। किशनगढ़ रेतवै स्टेशन 
के आागों ने टन रुकवाकर स्वागत किया। 
अजमेर पह्चकर, पृष्कर मे ब्रह्मा माँ दर 
देख कर चित्तौडगढ पहने | 

चित्तीडगठ गूरकूल के ब्रह्मचारियों 
कमचारियों और अधिकारियों ते बंण्ड 
द्वारा याद्ियों का अभिनन्‍दन किया । 
जलूस के रूप मे सभी यात्ती गुरुगुल म 
थए। सभो ने मिल कर संध्या हवन 
किया। आ रामताल जी मलिक का 
प्रेरणा से यात्रियों ने अनुमानत दस हजार 
कपये गुरुकुल को दान दिया। प्रातरश 
बूदकूस मे करके रेलके स्टशन पर आकर 
लीमच के लिए प्रस्थान किया । 

नीमच मय प्रदेश का प्रमुख नगर 
है। नीयच, भनन्‍्दसोर ओर मऊ छावनी 
के बाये समाक्ो ने स्मरणीम स्वागत 
रेलवे स्टेशव पर किया । जलपान समातो 
मे कराया | बेकु कैस्ट से औरनगाबाद के 
के लिए प्रस्थान फिया । 

ओऔरवाबाद पहुचते पर सभी यात्री 
अयम्ठा एव एसोरा की बुफाए देखने के 
लिए स्तारते वे । रेज के उतर कर बसों 


में सवार हुए जिसका सारा अबन्ध आय 
समाज के यशस्यी उपदेशक भी प श्वानेसा 
जी शर्मा ने किया था। गृफांए देखने के 
पश्षातु सिकम्दराबाद के लिए भ्स्वान 
किया । 

सिकन्दराबाद और हैदराबाद के 
ऐतिहासिक स्‍थान बसो मे जाकर देखे । 
मापिस आकर सायकास रेल से कस्को 
डीयामा (योआ) के सिए भ्रस्थान किया । 
योआ। पूरा देखने की यात्रियों की इच्छा 
के कारण गाडी विसम्ध से चली | गोआ 
से हुगली के लिए प्रस्थान किया । हुगूसी 
होत हुए मैसूर पहुचे। मैसूर मे बुस्दावन 
गराण्न और ऐसिहासिक स्थान देखे । मैसूर 
में जो स्वागत सेवा एवं सहयोग भी 
भगतराम जी शर्मा के दामाद श्री गण- 
पति वेदालकार धम पत्नी सबिता देवी 
ने दिया बह जिरस्मरणीय रहेगा। सारा 
सारा दिन यात्रियों की सेवा में समा 
दिया सभी यांत्रयों को फल वितरण 
आय समाज मैसूर की ओर से किए यए। 
यज्ञ प्रवचन प्लट फाम पर ही हुए । 


बगलोर होते हुए पाष्डीचिरी पहचे। 
अरविदाध्रम देखकर, समुद्र में स्थित 
रामेश्वर पहुंच कर ऐतिहासिक एक 
धामिक सभा स्थानों के भली भाति दर्शन 
किये फिर मतुरे पहच कर, मदुर मे 
मीनाक्षी मन्दिर देखा जो शिल्पकला 
बस्तु कला एव चित्रकारी की मु ह बोलती 
तस्वीर है। सभी प्रकार की कलाओ को 
याती देख कर भाव बिभार हो उठे । 
मदर से कन्याकूमारी के पास टी- 
यूली रेलवे स्टेशन से मीटर गेज छोडकर 
ब्राण्गेज बदलती थी। रलवे स्टेशन पर 
कठिनाई आई और समय भी अधिक 
लगा। श्री रामचन्द्र जी विकल और 
बडौदा हाऊस रेलवे भवन के सहयोग से 
-त्ि को गाडी मिन्नी । देरी होने के 
कारण अगले विन कन्या कूमारी पहचे। 
रात्रि हो चूकी थी। सूर्योदय दशन हेतु 
रात्रि मे कया कुमारी ही ठहरे। प्रात - 
कात विवेकानद स्मारक दर्शन हेतु 
पहुचे। स्वामी विवेकानन्द स्मारक को 
देख कर यात्री अत्याधिक प्रभावित हुए । 
बेसे भी अधिकतर यातियों ने कन्या 
रुमारी नही देखा । अत कन्या कुमारी के 


सली रमणीक स्थान देखकर लोग प्रसन्‍्त 
ही उठे । 

लिवेसम होते हुए कोयम्बटूर पहुचे। 
वहा से ऊटी पहुच कर सभ्ती रमणीक 
स्थान देख कर अरश्ाज्ध के फिए प्रश्यात 
किया । मद्रास से लूपति गए। बहां 
बेंकटेश्बर महाराय का मन्दिर देखा। 
लौटकर 2 सौ मी की वात़ा करके 
अगस्तावपुरी पहुंचे । जगम्तायपूरी से 
भूगनेश्यर पहुच कर रेसवे स्टेशन पर 
भसावभीना स्वानत हुआ ।ै रेलवे स्टेशन 
पर ही सभा हुई जिसमें उड़ोसा सभा के 
मस्ती श्री प्रिवश्रत दास जी एवं उभकी 
धर्म पत्नी शन्‍्तो देषी जीने सारे सुन्दर 
आगोयन का प्रवन्ता किया । 

भूगवेश्वर से चसकर कलकत्ता 
पहुंचे । कलकत्ता से परता पहुथ कर 
आाराजसी के लिए अस्थान किया । बारारू 
शसी रेसने स्टेशन पर कम्या मुस्कृथ् 
मातृ मन्दिर की छात्राओं, अध्यापिकाओो, 
आचार्य आदि ने बैंड से सुस्यागत कर 
शोभा-याता के रूप मे गूरकूल मे से गए 
यश एय स्रभा हुई भी रामसाल जी की 
अपील पर गुस्क्स की सदावता्थ 
यात्रियों ने लयभग पनाह हजार रुपये 
दान दिये । भोजत क्या गुरुकूल मे 
दिया। वाराणसी के धामिक एव ऐति- 
हासिक स्थान देख कर इलाहाबाद के 
लिए प्रस्थान किया । 

इलाहाबाद के जानस्द भवन और 
लिवेणी सनम और धार्मिक एव ऐतिहा- 
सिक स्थान देखकर टूण्डला के लिए 
प्रस्थान किया । टृष्डला से एटा के लिए 
रवाना हुए । एटा में गुरुकूल मे ब्रह्मचा- 
रियो, अधिकारियों ने स्वायत किया । 
औराइसी खम्भो से मुक्त यशशासा मे 


आय॑ मर्यादा साप्ताहिक 
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शा हुईं जिसमें भी रामतास जी मसिक 
की अपील पुर आयें स्पेशल रेल के 
वाल्तियों में मुरूतुस इधा को' फंखों सहित 
अनुमागत पैत्तीत हजार रपने दान दिए । 
चुएन्कूत के अवाजपों ने री याक़ियों-को 
भोजन कराया । एटा हे राक्ति में दिल्‍ली 
के लिए रवाता हुए । यह आये स्पेशल 
रेस वाला धारत बर्शनार्थ 25 0-87 
को आरम्भ होकर 22 तवस्थर 987 
को पूरी हुईं। यात्षा में कटिताईं होगा 
स्वाभाविक है। कहटिताईगा होने पर 
वातियों ने चिस सौहाद जोर आत्भीयता 
का परिचय दिया उसके लिए सभा उनका 
जाजार प्रकट करती है तो भी वाक्तियो 
को यात्रा मे असृषिशा हुईं उसके लिए 
हमें बेद है। मासियो के अधितिहा इस 
यात्रा को सफल बनाते मे लिन व्यक्तियों 
मे पूरा सहयोग दिया उन सबके हम 
आभारी है शी चेतन स्वरूप जी कपूर 
ओर जाये समाय के कर्मठ कार्येकर्ट, 
कुशस प्रवक्ता, सुयोग्य धर्माधिकारी 
आषार्ग हरिदस ली शास्सखी ने कठिन 
परिक्रम के साथ दिन-रात सहयोग 
दिया। दोनों महानुभावो के सिए सभा 
हृदय से जाभार प्रकट करती है। सभा 
मम्ली श्री बलराम जी राधा व रामभज 
बता उप प्रधान भी धन्यवाद के पा हैं। 

20 मबम्बर 987को आये स्पेशल 
टेस वापिस दिल्‍ली न पहुंच कर 22 
मबम्बर 87 को भ्रात नई दिल्‍सी रेलनके 
स्टेशन पर सकुशल सफल यात्रा करके 
पहुंची । 

गोट--इस यात्रा की बिडीयो बनाई 

सयी है जो यात्रा हमने 27 दिल से 

की बह आप बविडीयो गगवा कर 

2-3 चर्ट में देख खकते । 


आये भर्यादा का शिवरात्रि विशेषांक 


को अब सभो विशेषाफकों की बडी 


की जाती है । हमारा प्रयास होता है कि अच्छे से अच्छा सेंटर इन 
जिशेषाको मे विया जाए। आणियोध प्ये पर फरवरी /988 से मत 
ज्यों को भाग्ति इस वर्द ली एक बृहढ़ विशेषांक प्रकाशित किया था 
रहा है । हमारी इच्छा है कि यह अफ कस से कब मेगणिन साईल के 
00 पृष्ठों का अवश्य हो । इसके लिए हमने अभी से तंयारी आरम्भ 
कर दी है। हसारी विज्ञापन दाताओ से प्रार्थता है. कि बहु इस विशेषाक 
के लिए अपने विज्ञापन सीज सभा कार्यालय मे भेजने का कध्ट करें पूर्ण 
पृथ्ठ का विज्ञापन शुल्क केबल 300 रपये और आधे पृष्ठ का 50 स्पये 
रखा गया है। थो पर्ण पुष्ठ गदे सके, यह आधा पृष्ठ अवश्य दें। हम 
इसे हुआरो को सख्या मे छपणाना चाहते हैं। 
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लाप्याहिक आर्य भर्वादा जालनार 





सहथि कपादत्व निदोण वाषिक समारोह के 
सम्बन्ध में मेरा एक वृष्टिकोण और मेरे 
अतीत के कुछ संस्मरण 
लेशक-शर, ओ भारत भूषण जौ भारत जबन 
828 ऋषिसभर,जार्थ समाज मार्ग, शक्रवस्ती,दिल्ली-34 


विशाल कप री चर िब अल जल 

-..प्र तिदिन बुहत्‌ मक्, 2-अरिल्र मिर्माण सम्मेलन, 3--जेद 
सम्मेलन, 4--जैविक जिहाव्‌ सम्मान सम्मेलत,5--सुखा पीड़ित सम्मेलन, 
6-.-कणि सस्मेशन, --अस्तरंग सभा--पत्रकार सम्मेलन, 3--हैदरायाद 
आये सत्याप्रहो सम्रात आये सम्मेलन तथा सिम्ल-भिन्‍म ज्रकार को जग 
[शरण महि से सब्जस्थित चारो विशेष स्थानों को एक विश्य दर्शनीम 
स्थान बनाने को सांप एवं दिसलो के बस आय॑ यात्रियों का भार् में आये 
कन्या गुस्कुल दाधिया (अलघर) के सम्बन्ध में कुछ अनुभव और डी. ए. 
थी. आश्वोलन आर्य करण की ओर-- 


प्रथम जन्म शतास्दी मजरा 
क्की आओ मे क्छ 
संस्मरण-मधुरा को प्रथम 
छत्म शताब्दो-- 
मुझे स्मरण जा रहा है कि बचपन 
मे एक बार हम मातु-विहीन दोनो 
बहुन-भाईयो को मेरे स्वर्गीय पिता जी 
“महृ्ि दगानर्द जन्म शताब्दी मधुरा”" 
में से गये ने। मुझ स्मरण आ रहा है कि 
सास शमय प्रान्त वार अपार छोलदारिमो 
में हजारो आर्य स्त्री पुदथ बाल मुझ 
बृडध ठहरे हुए बे । बह एक आये नगरी 
जैसा दृश्य स्मरण आ रहा है। 
दूसरो आर्य समाज स्थापना 
शताब्दी दिल्‍सी 
फिर दूसरी बार आयें समाज रुषा- 
पना शताब्दी दिल्‍ली में होने परतो मैं 
स्व दिल्‍सी नियाहती होने के कारण इस 
शताब्दी मे सम्मिलित होता रहा । 
अजमेर को तोसरी महि दयातत्द 
“५ भमिर्वाण बलिदास शताव्दो 
जब मह॒ति दयानन्द निर्बाण 
बलिदान शताब्दी अजमेर में हुई। मुशथे 
अपने जीवन की इस ठीसरी शताब्दी में 
मी परिवार सहित सम्मिलित होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस निर्बाण 
शताब्दी हम आय समाज दयातन्द मार्ग 
के दस स्त्री पुरुष यातियों ने 
आर्य समाज मोती तयर की साक्षी बस 
में श्री ओमृप्रकाश जी घूमड प्रधान जाये 
समाज के साथ सानमभइ 
याद्धा की थी । 
? और, मैंने आये समाज बयानन्द मार्य 
शक्रबस्ती की आर शताब्दी यज्ञक्तासा 
भमप्ति में टिकटो आदि सहित एकत्रित 
500. ३. की वान राशि भी भेट की 
बी । 
इस भिर्याण शताब्दी दे दिक्र भर के 
>गायो याज्ी सम्मिशित हुए। यह झफ- 
लक्ष पस्रेपकश रिकी सभा के स्वर्गीय यम्ती 
थी करण शारदा पूर्य स्कद सब्स्य के 





जनजक परिजन का परिणाम थी । 
इस बर्ष का महथि निर्वाण 
वाथिक समारोह ओर 
आों का करंव्य 

मुझे निर्याण शताब्दी के पश्चात्‌ इस 
बर्व के वाषिक निर्वाण समारोह में 
सम्मिलित होने का सुअवसर आप्त हुआ। 
इस समारोह में हुए आवश्यक सम्मेलनो 
के ऊपर अफित शीर्षकों के नामो से ही 
पाठक महानुभागजको को उनके महत्व की 
जानकारी प्राप्त हो जाएगी | 

मेरी समझ मे वेद सम्मेलन अथवा 
बिढ़ानू सम्मान सम्मेलन और शिका 
सम्मेलन आदि सम्मेलनों मे वेदादि शास्तों 
के खरीद के बाजार का अर्थात्‌ इन के 
पाठकों के कमर होने पर चिता व्यकत 
की, यह सब भारत के शिक्षित कहे आने 
बाल नवसुबको और नववृबतियों का 
पश्चिमी चकाचोंध वी आधुनिक्ता नकल 
की धोर अन्धाधुन्ध दौडते जाने का परि- 
भाम है जबनि पश्चिमी बग्रत्‌ अपने 
जाधूतिकता के परिणामों से तम आकर 
भारतीय सस्‍्कृति की ओर बग्नसर होता 
भा रहा है। 

क-- डी. ए वी में से ऐस्लो शब्द 
की जयह “जाय” शब्द प्रयवत करने 
तथा पब्लिक स्‍्कूलो में हिन्दी माध्यम 
भी करमे की पूग: माम की । 

क्ष---भार्थिक तिर्षाणन समारोह मे 
शिक्षा सम्मेलन और डी ए,बी. सोसावटी । 


मह शिक्षा सम्मेलन डी. ए बी. के 
अध्यक्ष भ्री बेद व्यास जी की अध्यक्षता 
में हुआ । इस सम्मेलन में तथा पिछले 
दिनो दर-दर्शन में एक साक्ात्कार मे 
तथा अपने आये जबत्‌ साप्ताहिक समा- 
जार पत्त के माध्यम से आप देखेंगे कि 
डी ए. वी के बतंमान सर्वे सर्वा भेरे 
पुराण धुपरिदित थ्री दरदारों सास जी 
सी अब डी. ए, वी. की अपनी ऐंग्लो 
शब्द तथा अग्रेजी माध्यम एव अपने 
वकटाई आदि पश्चिमी परिपावो आादि 


की बीडि में छुछ युधार करने के सम्बना 
में बिचार करने पर विगत हो रहे हैं। 
मेंते की. €, थी. फारोच सोलयी की 
सदस्यता से भी ढी. ए वी. दी और से 
हिल्ली ससकृत भाषा की उपेक्षा तथा डी. 
ए बी. भे से ““ऐंग्सो”' शम्द की थगह 
जाय॑ शब्द प्रयृतत न करने की हृठधर्मी 
के कारण त्याग पत्र दे दिया था। 


इस समारोह मे भीडी. ए भी 
बालो ने अपमी शिक्षण सस्‍््यातों मे हिन्दी 
धार्मिक शिक्षा तथा भारतीय परिधान 
करने की चर्चा की । 


आाद॑ आये कन्या गुर्कल 

दाधिया को श्रेष्ठता 

जाय॑ प्रादेशिक प्र नि. सभा की 
मोर से भी रामचन्द्र जी आये के प्रथन्‍्ध 
में संचालित बस द्वारा अजमेर के इस 
बाबिक निर्माण समारोह में जानेका 
अवसर भिला। बस की याता प्रबन्ध मे 
तो फिर कभी लिखू गा परन्तु दिनाक 29 
अक्तूबर की रात को हम बस यात्तियो 
को अजमेर जाते हुए मार्य में मुस्कुल 
दाधिया में ठहरना पड़ा, यूरुकूल की 
प्रवन्धक आचार्य बिदृषी श्रीमती शन्कृतला 
भी ने तथा उनकी शिष्या ब्रह्मचारिणोयों 
नेरात के 2 बजे हम यातियों को 
भोजन आदि करने पर विवश कर दिया 
और प्रातः हवन यज्ञ आदि के पश्चात्‌ 
अजमेर की ओर बढ़ने से पहले प्रातः 
खाना खिला कर भेजा । हम यातियों ने 
लगभग 550 ९, केवल धन इकट्ठा करके 
अपनी तुख्छ भेंट युदकूल को दी, श्रीमती 
गृणवती सूद ने एक बाजा और श्री राभ- 
नाथ जी धई एडवोकेट पूर्व मनी दिल्सी 
आ प्र, सभा ने एक टेप ट्राजिस्टर भी 
देने का वचन दिया | 


एक आपत्ति 

मैंने जब यज्ञशाला में लभी दात 
शिसाओ में मेरे द्वारा आम समाज 
वयानन्द भागे रेलने रोड शकूरबस्ती, 
दिल्ली--34 की शोर से निर्याण शताब्दी 
की यशलाला के लिए 500 दुपवे 
की प्रद्स दान राशि की शिता कोन 
देखा तो मैंने परोपकारिणी के अपने 
पुराने मित्र कमिराज धर्मंसिह जी कोठारी 
तथा बतेमान मस्ती श्री यजानस्द जी 
आय से शिकायत को तो उन्होने कहा 
कि आप अपने हारा आये समाज की 
प्रदश दान राशि की रश्तीद की फोटो- 
स्टेट की एक प्रति भेज देव (हमे अपना 
रिकार्ड देखने मे देर लग सकती है) हम 
शिला लगा देंगे। इसी प्रकार की चर्चा 
मैंने अन्य जनता से भी सूती थी । 

हैवराबाद आये सत्याप्रही 

सम्मान हेतु आय सम्मेलन 

जाये ससत्याग्रहियो के सम्बन्ध मे 
स्वतम्वता सेनानी भी श्रह्मदश जी स्नातक 
ने दिनाक ! नवम्बर 987 को प्रात: 
एक पश्षकार स्म्मेलन बुलाया था और 
उस में हैदराबाद जाये सत्याप्रहियो के 
सम्कध यें एक प्रस्ताव के 9 भागो मे 


इसके पश्सह्‌ मैं तो दिसली वापित भत 
दिया था, मेरी बनूपस्थिति में आयें 
सम्मेशन मे. उपस्थित बार्य सत्याग्रहिगो 
को परोपकारिणी सभा, आयें प्रादेशिक 
भर, जि. सभा और वम्बई आये प्रतिनिधि 
जा की ओर से एक-एक सौ रुपया 
जेंड किया बया और परोपकारिणी सभा 
की ओर से आयें सत्याग्रहियो को किराबा 
भी धेंट किया गया और आर्य सत्याग्रह 
के शाहपुरा निवासी एक मात मूसलमान 
सत्याग्रही का विशेष सम्मान किया गया 
यह सम्मात राशि भी ब्रद्मदस जो सना: 
तक ने नहीं सी । 
समारोह का ऋषिलगर 
समारोह के ऋषिलबर के भोजनादि 
का प्रबन्ध बहुत अच्छा भा। हम दिल्‍सी 
के बस यात्तियों ने इस समारोह के ऋषि- 
लगर आदि हेतु लगभग छः सौ रुपया 
एकतलित करके दिया था | 


जस्म स्थात टकारा, भध्रा 
ऋषि-उच्चान तथा भिताय 
कोटठो के भवन को एक ऐति- 
हासिक विश्व दर्शनोय स्थान 
बताने की आवश्यकता 

मैं जब ऋषि निर्बाण शताब्दी पर 
अजमेर यया भा और चार वर्ष पश्चात्‌ 
जब मैं अब वाविक निर्वाण समारोह पर 
गया सो मुझे चार वर्ष पूव के ऋषि- 
उचद्चान तथा भिनाय कोठी भवन में कोई 
परिवतंन दिखलाई नहीं दिया । निर्वाण 
शताब्दी पर कहा तो आये जगत्‌ को 
यह जाशा दिलाई गई थी कि शततान्‍्दी 
समारोह स्थली की विशाल भूमि पर 
एक आथ नगर बनाने की राजस्थान 
ससथा से माग स्वीकार करवा ली 
जाएगी । और देखा तो वहा भी कूछ 
नही और ऋषि उद्यान भवन मे एव 
भिनाम कोठी भवन से भी कोई परिवर्तन 
नही हुआ, न जाने प्रवन्धको के आश्या- 
सन कहा गए। प्रवन्धक महानुभाव कहते 
थे कि इन आश्यासनो-कार्यों को पूरा 
करने के लिए पंसा कहा से आए ? 


हम दूसरे धामिक संगठनों के 
सामान्य धामिक भवतों को विशेष कर 
सिखो के छांटे से छोटे गुरुढ्वारो के भवनों 
को भी किला नुमा विज्ञाल देखते हैं और 
सनातन धर्म के अनेक मन्दिरों के भवनों 
को भी विशाल रूप मे देखते हैं तो आये 
समाज के श्रवर्तक महृषि दयाननन्‍्द से 
विशेष सम्बन्धित केवल चार स्थानो के 
भवनो को देखते है तो उन भबनो के 
कम से कम प्रवेश द्वार यज्षशासा और 
समारोह भवन (हाल)को भी एक विश्य- 
दशनोय रूप में बना हुआ भवन भी देख 
नही पात अपितु ऋषि उच्चान मे न तो 
बाहर का कोई प्रवेश हारां ही दक्षत्ीय 
कहा जा सकता है और न ही कदर की 


( शेष पृष्ठ 6 कर ) 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा जालम्थर 


मानव मात्र को ऋषि उपदेश 


ले.--भी स्व, स्थामी अमुतानम्द सरस्थतो 
ष्कु 


स्‍्थ भी स्थासी 


सम्स्यती (ओ ताराचन्य भानप्रस्थी 


सरयोधाबाले) एक लेखक ओर कस्ंठ कार्यकर्ता ये । बेदिक साधताभ्रम 
से उन्होंने स्थामी आत्मानम्य साहित्य प्रकाशन आरम्भ किया 


था जो एक विशाल रूप धारण कर गया या परम्तु उनकी मृत्यु 


के बाद 


बह प्रकाशन अन्य हो गया। उन द्वारा सप्रहीत एक लेख तीचे दिया था 
रहा है जो अप्रकाशित है ओर बडा उपयोगी है। 


- ईश्वर गुण-गान 
जो मनृष्य परमेश्वर की स्तुति 
प्राथना और उपासना नहीं करता वह 
कृतघ्न और महा मूल भी होता है। 
क्योकि जिस परमात्मा ने इस जयत्‌ के 
सब पदार्थ जीवो को सुख के लिए दे रखे 
हैं उस का गुण भूल जाता ईश्वर को न 
मानना कृगध्तता ओर मृखंता है। 
2 राजा प्रजा धर्म न्याय 
से वत्त -- 
ध्यान रखना भाहिए कि--““यथा 
राजा तथा प्रजा” ज॑ंसा राजा होता है 
बसी ही उसकी प्रजा होतो है। इसलिए 
राजा और राज पुरुषों को अति उचित्त 
हैसि कभी दुष्टाचार न कर, किन्तु 
सब दित धर्म न्याय से वत्त कर सब क॑ 
सुधार का दृष्टान्त बने । 
3 ईश्वर से डरो 
जो भनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि वह 
हम को सदा सब ओर से देखता है। यह 
जमत ईश्वर से व्याप्त और सतत ईश्वर 
विश्यामान है इस प्रकार अन्तर्यामी पर- 
मात्मा का निश्चय करके भी अन्याय के 
जाचरण से किसी का कूछ भी द्रब्य ग्रहण 
नही किया चाहते, बे धर्मात्मा हांकर इस 
लोक क॑ सुख और परलोक मे भुग्ति रूप 
सुझ को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहते 
हैँ । 
4 साता-पिता कस व्य 
मही साता पिता का कत्त ब्य कम, 
परम धर्म और कीति का काम है जो 
अपने सनन्‍्तानों को तम,मन, धन से विद्या, 
धम, सभ्यता और उत्तम शिक्षा यूक्‍्त 
करना । 


4 मानवता 

मनुष्य किसी से वैर न रले, सवंदा 
मद से प्राति करे, सत्य बोले, चोरीन 
करे, सत्य व्यवहार करे, जितेरिद्रय हो, 
लम्पट न हां और अभिमान न करे । 


6 ध्यान दो-- 

परमात्मा कौ सब्टि में अभिमाती, 
झन्यापकारी, अविद्वान लोगो को राज्य 
बहुत दिन नहीं चलता । 
7 पशु का बडा भाई-- 

जैसे पश्‌ बलवान होकर निलो को 


दु.थ देते हैं, और मार भी डासते हैं, 
जब मानव झरीर पाकर बसा ही कर्म 
करते हैं तो ये मनृष्य स्वभाभ युक्त नहीं 
किन्तु पशु बत हैं। और जो बलवान हो 
कर निर्बलो की रक्षा करता है बही 
मनुष्य कहलाता है। औौर जो स्वार्थ बश 
होकर पर हानि मात्त करता रहता है 
मह जानो पशुओं का भी बडा भाई है। 


हितोपबेश 
सभा मे वेसे स्थान में बैठे जंसी 
जपनी गोग्यता हो और दूसरा कोई न 
न उठाबे । विरोध किसी से न करे, 
सम्पन्त दोकर गुणों का ग्रहण और दोषों 
का त्याग करे। 
राजा ओर प्रजा 
राज्य पुरुष, भ्रजा के लिए सुमाता 
और सुपिता के समान और प्रजा पुरुष 
राज सम्बन्ध में सूसस्तान के सदृश बत 
कर परस्पर आनन्द बढावे । 
आये राज्य-- 
देखो ' जब आरयों का राज्य था तब 
यह महोपकारक गाय आादि पजु नहीं 
मारे जाते थे, तभा आयवित व अन्य 
भूगोल देशा मे बडे आनन्द मे मनुष्यादि 
प्राणो रहते थे, क्योकि दूध, घी, बैल 
आदि पशुआ को बहुताई होन से अन्न 
रस पुष्कल प्राप्त होते थ जब स विदेशी 
मासाहारी इस देश में आ के गौ बादि 
पशुआ के मारने बाले मद पानी राज्या- 
घिकारी हुए है तब से क्रमश आयों के 
दु ख को बढ़ती होतो जाती है । 


कहा सदा कल्याण होता है 

जिस कूल मे पति अपनी पत्नी से 
और पत्नी अपने पति से सन्‍्तुष्ट होती 
है वहा सदा कल्याण होता है। (मनु) 

फूट से बच्चो 

आपस की फूट से कौरव, पाष्डद 
और यादयों का सत्यानाश द्वो गया सो 
तो हो गया परन्तु अब तक भी वही रोग 
पीछे लगा है, न जाने यह भयकर राक्षस 
कभी छूटंगा व आरयों को सब सुखो से 
छूडा कर दु ख सागर मे डूबा मारेया । 

परमेश्वर कृपा करें कि यहूं राज 
रोग हम आार्यों में से नष्ट हो जाए । 


बचो-- 

दुराचारी पूर्ण सदा ही लोक मे 
मिदित और बुःआ भोवने वाला तथा 
रोगी एव अल्पायु होता है। (सु) 
जैसी प्रार्थना बेसा ही आचरण 

मनुष्यो को अख्यन्त उचित है कि 
इस जगत के उत्पस्त करने का सब उत्तम 
सब दोषों के नाश करने तथा अत्यन्त 
शुद्ध परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और 
उपासना कर । जिससे बह हम लोगो को 
खोटे-2 गुण और कर्मों ते अलग करके 
अच्छे युण कर्म और स्वभावों में प्रवृत 
कर, जेसी प्रार्थना करनी बेसो ही पुर- 
बार्य से कम का आचरण करना चाहिए। 


सोभाग्यवान देश 
जिस देश में यवायोग्य ब्रह्मचय 
विद्या और बेदोक्त धर्म का प्रचार होता 
है बही देश सोभाग्यवान होता है । 
आये नरेश का आदश राज्य 
मेरे राज्य मे ने चोर, ने कायर- 
कजूस, न शराबी, न अग्नहोत न करने 
बाला, न अविद्वान, न व्यामभारी ही है, 
फिर वअ्यभिचारिणी तो कहा ? मैं नियम- 
पुर्वेंक यज्ञ करता हू । 
( महाराज अश्यपति ) 
मित्र गर ! ऋषि छूत ग्रन्थों का प्रेम 
से स्वाध्याय करें, आप को उपरोगत 
प्रकार के अनेक उपदेश मिसेंगे। इन्ही 
में ससार का सुधार और उपकार है। 
त्यांग रखें। सम्यबनो का सब और 
दुष्टो का त्याग, अपने माता-पिता और 
आतनाय॑ की तम-मग और धनादि उत्तम 
उत्तम पदाथों से भ्रीति पूर्वक सेवा करें। 


घन का स्वभाव 
घन का स्वभाव है कि जहा यह 
इक्टूठा होता है उन जनो को निद्वासु, 
आलसी और कमहीत कर देता है। अत: 
धन पाकर भी मनुष्य को प्रवार्थ ही 
करना चाहिए । 
शोक करने योग्य कौन 
डरपोक ओर सब भक्षी क्षत्षिय, 
सत्य से हीन ब्रह्माण, निधन वेश्य,आलसी 
शूद्र, शीलहीन विद्वान सवाबार शूस्य 
कुसीन दुराच/रणी स्त्री, विषय लम्पट 
योगी, केबल अपने ही लिये भोजन 
बनाने वाला, मूर्ख बकसा,राजा हीन राष्ल 
तथा अजितन्द्रिय और प्रजा से स्नहु न 
करने बाला राजा यह सबके सब शोक 
करने योग्य है। (मन्‌ ) 
शाआा प्रजा या चोर 
जो राजा अपना हित और प्रजा का 
अहित करना चाहे, वहन राजा और 
जो अपना हि। और राजा का अहित 
चाहे, बह प्रजा भी नही है, किन्तु उस 
को एक दूसरे का शत्रु, डाकू, चोर सम- 
झना चाहिए । 
व्यभिचारी ओर व्यभिन्नारिणी 
यदि स्त्री, जाति और सूण के अभि- 
प्रान से पति को छोड़ कर अम्य से 
व्यभिषार करे तो उसे राजा बहुत से 
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भ्ृष्यों के सम्मुख कत्तों से फड़का दे । 
मदि पुरुष व्यतियारी हो तौ उसे अस्छि 
से दस्प लोहे के पसथ पर सुलना कर 
जलवा देवे | (मनु) 


मनुष्य कोन 

थो बूरे कामो के करने मे घय और 
सत्य कामो के करने से किचित सी भय 
शा नहीं करते, ये ही मतृष्य धस्यवाद 
के पात्र कहाते हैं । 

मनृष्य उसी को कहना कि भमम- 
शोल होकर स्वात्मवत्‌ अस्यों के दुःख" 
सूल और हानि लाभ को समझे, बम्पाय- 
कारी अशवान्‌ से भी ग डरे और धर्मा- 
त्मा निर्देश से भी डरता रहे, ३: 
नही किन्तु अपने सबब सामष्यं से धर्मा- 
त्माओ की, चाहे थे महा अताव निर्वल 
और गुण रहित क्यो त हो उनकी रका 
उन्नति, प्रियाचरण और बघर्मी चाहे 
खवती सनावथ महायलवान और बूज- 
बान भी हो तभापि उसका नाश, अवनति 
और अप्रियाचरण सदा किया करे, अर्थात्‌ 
जहा तक हो सके बहा तक अग्यायका- 
रियो के बल की हाति और न्यावका रियो 
के बस की उत्तति सर्वभा किया करे, इस 
काम में चाहे उसको किसना ही दारूण 
दु ख प्राप्त हो भाहे प्राण भी ससे जानें 
परन्तु इस मनृष्य रूप धर्म से पृथक की 
न होवे। (ऋरमश:) 


( 5 पृष्ठ का क्षेष ) 

बार दीवारी ओर आनत का ही अभी 
सुधार हो पाया है केवल यज्ञशासा 
बढ आकार की तो अवश्य है परम्तु उस 
को एक विश्य दर्लतीय विशाल कार्य 
भवन का रूप तही कह सकते और एक 
विशाल समारोह भवन (हाल) को तथा 
अतिथि भवतो को सी सुमब्पवस्थित रूप 
में बहुत कमी दिखलाई दे रही है । 

इसी प्रकार मह॒थि का देहाबसान 
निर्वाण स्थान भिनाय कोठी वो भी बही 
पूर्व दशा है जब इसके प्रबन्धका' की 
जपील पर पर्याप्त आय॑ जनता ने यवा- 
शक्ति पर्याप्त बान आदि दिया था । 

इसी भ्रकार महृषि से सम्बन्धित 
युरु विरयानन्द जी की मब्‌रा की कूटिया 
तथा जन्म स्थली टकारा के किसी भवन 
को भी कोई विश्व दर्शनीय नहीं कहा 
या सकता । 

टकारा के लिए आदरणीय भी 
रामनाथ जी सहगल पर्याप्त प्रयत्मशील 
रहते हैं। बेक से सेवा मुक्त होकर भरी 
रामनाथ सहयल और उसका एक 
भी आये समाज की चहुमूलो सेवा में 
दिन रात लबे रहते हैं । 

आशा है परोपकारिणी सभा के 
अधिकारी तथा अन्य शुभचिन्तक प्रभावी 
धनी दानी एबं क्रियाशील आय॑ भहानु- 
भाव इन चारो स्‍्थामो को एक विश्य 
दर्शतीय स्‍थान बनाने की किसी योजना 
को शीघ्र ही कियात्मकफ रूप देते का 
प्रयत्व करेंगे । 
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साप्ताहिक जाय॑ मर्यादा जासम्थद 


ह। 





( अ्रणम पृष्ठ का कै ) 


हम से प्रतिगिधित्व प्रदान नहीं किया 
जाता, जबकि योटों के हिलाव से उनकी 
शंद्या भाती से भी ज्यादा हैं। पार्टी 
खबठनों को ही से सौजिए, पदाधिका- 
रियो मे कही कोई इषकी-दुक्की औरत 
होगी । विधान सभाओं, सतद में भी 
जौरतो की संख्या तगण्य होती है। ऐसा 
बयों ? हम यह सी चाहते हैं कि सर 
कारी नौकरियों में औरतों के लिए बाते 
स्थान भारखकित रखे थाए। आखिर कब 
तक हम औरतों के सवाल पर जवानी 
जमा लर्च करते रहेने। जआाज औरत को 
[हिकुए की सह्यामुभूतति नहीं, अपना कुदरती 
इक चाहिए | 

मान सीजिए, पद यातियों पर रास्ते 
से हमला होता है, ठौ हमलाथरों ठे आप 
बसे निपटने । 

इस तरह की चेतावनिया तो हमे 
बराबर मिन्त रही हैं। इनमे कहा जा 
रहा है कि हम पद मालियों को राज- 
स्‍थान में घूसमे नहीं देंगे कि अब्निषेश 
जौर उनका आये समाज हिन्दू समाज मे 
सबब के बीच बोने बाला है, विशटन के 
बीज यो रहा है । श्मारा ऐसा कोई 
सहृश्य या नीवत नही है कि हम विटन 
सधने या तनाव बढ़ाए, बल्कि हम तो 
इसे कम करना चाहते हैं। इसलिए हमने 
उनसे भिवेदन किया कि वदि मतभेद हैं 
तो रकाबट यढ सकती है, लेकिन अपर 
मतभेद हैं ओर हम हिन्दू समाज का 
उत्कव चाहते हैं। समाज मे आगी रूुरी 
तियो, जड़ता और ठहराष को हटाना 
चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है। 
मैंने उससे कद कि अगर आप अपने खेमे 
में बैठे रहेगे और हम अपने खेमे में बैठे 
रहेगे तो बात बनने बाली नगहीं। हम 
थग सड़कों पर सिकर्यें, तो आप भी 
आइए । आपसी सवाद सही मायने में 
थर्तातिक तरीका है। हमारे समझाने- 
बुझाने के बाबजूद अगर वे हिला पर 
उतारू हो जाते हैं, तो हम उसका जवाब 
भहिता से दंगे, प्रेम से बने, सदृभावना 
है देंगे, हमने तो यहा तक सुझाव विया 
है कि राजपूत समाज के भीवर जो विध 
बाए हैं, उन बहतो के जीवनोडार के 
लिए कुछ मौबकात सामने आए तो इस 
इद याक्षा के दौरान उनकी शादी हो । 
बह मिश्यम करके चल रहे हैं यदि उसे - 
हा या भावावेश से वह कर हमारे ये 
मेन्ष हमे अललत समझ कर अपनी नगी 
इलबारे मिकालसे और अपना पौरष 
दिखाता चाहेगे, तो हम उतनी हो थुछदी 
है अपनी सभी वर्दत उयके सामने पेश 
एर देने और हम कहेंगे कि मदि इसी से 
[मद्वारा जाठीय गोरद और धाभिक 
रम्पराओं का गौरव सुरक्षित रहता है, 
है इनारे लिए- इसते व्यादा लुशी कौ 
प्रठ और खूछ नहीं होगी । 

खाती विरेधी कानून की भाप कितनी 


हैं कि वास विवाह के खिलाफ शारदा 
एक्ट पास हुए 80 बे हो गए। खती 
प्रथा के छिलाफ राजा राम मोहनराय के * 
टबमाने में पास हुए कामूग को !60 सास 
हैंदो भूके हैं। इसी तरह के अस्य कानून 
हैं, सेकिन जब तक ऐसे कानूगो को 
सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती और 
शमय-समय पर उनसे कूछ परिमायन 
नहीं होता रहता, तब तक वे कानून 
किताबों में सिमट कर रह थींते हैं, उन 
का व्यापक असर नहीं पड़ पाता । कानूत 
तो वास्तव प्र एक व्यापक स्वीकृति के 
बाद दनने चाहिए। राजस्थाम ने पहले 
अध्यादेश जारी करके और फिर भो 
कामसून बनाया है, वह बुरा नहीं किया 
है, सेकिन सवा राजनेताओं की सोच 
का पैदा होता है, बब से देवराला में 
अटना भटी है, किसी राब्द्रीय नेता ने 
बहा आने के बारे में नहीं सोचा | उनमें 
हिम्मत नही है, जरूरत नही है, वे ससद 
में बैठ कर पुलिस और कमाड़ो के पहरे 
में बिरे हुए कहते हैं। कानून बना दो । 
जब कानून की धज्जी उडती है जैसे 
जयपुर म लोगो ने उडा दी, तो किसी में 
हिम्गत नहीं कि बहा जाकर इसका 
विरोध करे या लोगो को समझाए। 

इस बारे में हाईकोर्ट के निबय पर 
आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? 

हाईकोर्ट ने दो व्यवस्थाए दी हैँ 
बेदो के मुताबिक सती प्रथा का अमुमोदन 
नहीं किया जा सकता। हम भी बही 
बात कर रहे हैं, जो गुमानमलस भोढा 
ओर जैन साहब ते अपने फंससे में कही 
है । 

लजापकी इस पद यात्रा को शुद्ध रूप 
से सती विरोधी पद यात्रा के तौर पर 
प्रचारित किया जा रहा है। क्या आपका 
कार्यक्रम भी वहीं तक सीमित है ? 

इसने तो इसे एक आसयिकता के 
ढब से स्वीकार किया है | हम बार बार 
यह कद रहे हैं कि जो सती काण्ड हुआ 
है, यह गारी समाज पर निरम्वर जम्प 
से मृत्यु तक--जो अत्याचार हो रहे हैं, 
उसकी चरम परिणति है, इस चरम पांर 
जति को फोक्स में रखते हुए तमाम 
कुरीतियों को हम इस याज्ञा में उठाएगे, 
इस याता में हमें जो जनसमर्थत मिलेगा, 
उसे लेकर हम पूरे समाज में बदसाव 
लाने का श्रदास करेंगे ताकि भविष्य में 
नारी पर होने वाले अत्याजारों को रोका 
जा सके । 

कुछ लोगों का बहु भी मावता है 
है कि जाप अपनी खोयो हुईं राजनीतिक 
प्रतिष्यण को फिर से स्वापित करने के 
सिए एक गया शिगूफा छोड रहे हैं इस 
बारे में आपकी क्या राय है ? 

ऐसा फोई सोचता है तो वह दुर्भाग्य 
पूर्थ है राजनीति में भ॑ काफी पुराना हु। 


जाज भी कई राजतीतिशों 
की पुकफानें खुली हुईं हैं और सभी मूझे 
मिमस्लभ दे रहे हैं। राजतीठि यूरी चीज 
गही है, लेकित ओुनियादी परिवर्तेग की 
धारा एक यन आन्दोलन + माध्यम से 
मुझे शूविधा होगो । मूश्त नही जगता कि 
बर्तेमान पद यात्रा से ऐसी शाहरत मिल 
पायेवी, जिसे मैं आस बचत फर मुनाऊ गा 


बलते, तो इस पद ब्रात्रा को अखिल 
भारतीय स्वरूप मित्र थाता ? 

हा, यद्द तो ठीक है मैंने इस बारे में 
जयेन्द्र सरस्वती जी को लिखा था| कईं 
महामण्डसेश्बरों को भी सूचित किया 
था, शायद कम समय की वजह से लोगों 
को सूचनाएं तहीं मिल सकी, फिर भी 
ईसाई मत और इस्लाम के कुछ अग॒ति- 
श्ील विचार बाते सोनो ने जयपुर पहु- 


वह सब गकवास है। बने का जरोसा दिलाया है। 
आप समझते सही कि अगर आपके (27 दिसम्बर 987 के 
साथ दूसरे सम्प्रदाओं और धर्मों के लोग घमयूय स साधार) 


आये कन्या हाई स्कूल बस्ती नो जालस्धर 
हारा ५१०० रु. की थैलो भेंट 


!7 2 87 को औी रामचुभागा हीनदा जो जाये कन्या हाईस्कूस 
वस्ती नौ, जालधर की +ब्रध सम ते मनन 7 मशझ्न अना पत्र जल कर 
स्कूल में 78 )2 87 को मतेके 7 तर [| और 'न्रोध 
पर मैं दिनाक 8 2 87 को आय ब य। गन बस्ता नौ म 7 । वहां 
पर श्री कमचन्द जी माली जवान प्रब ध समिति बाय ८ था हाई स्कूल ? राम- 
लुभावा जी ननन्‍्दा, मैनेजर, श्री अनतराम, श्रां भगत जाभ चद एक्स ए” सी 
श्री हारकानाथ नामपास, श्री रामकूमार जी शर्मा प्रिसीपल आय सी ” र सकण्”्री 
स्कूल बस्ती गुसा, और भी अलदव राज जी तजब इ मुदयाध्यापक साइटास एग्लो 
सस्कृत हाई स्कूल बस्ती नौ, और श्रामती हथ अरोटा मुल्याध्यापिका आप कन्या 
हाई स्कूल बस्ती नौ एवं स्कूल के स्तफ तय उात़ाजा ने मेरा हादिक स्वागत 
किया और उसक बाद स्कूल मे स्वागत समाराह सम्पन्न हुआ । 

इसके बाद मुश्ये स्कन की इमारत भी दियाई गई। स्कूल मे एक बड़ा भारी 


हासे बनाया गया है बौर बहूत से नये कमरे बनाये गये हैं, लिस पर लाखो रुपया 
खच आया है। और यह सारा रुपया सकूच की प्रब॒य समिति और थिसीपल 


झीमती ह अरोडा के परिश्रम स एकलित हो सका। मे सके लिये “हू बयाई 
देता हू । स्कूल का परिणाम भी इस वक बहुत अच्छा रहा ओर स्का उनति के 
शिखर पर पहुच रहा है। स्कूल की प्रबन्ध समिति ने सफल की ते फेस आयें 
प्रतिनिधि सभा पजाब के «वन निर्माण के लिये 5]00 रुपये की बैत्ता मृष भेंट 
की । जिसके लिसे मैं उनका अपनी और सभा वी ओर से हादिक धस्यवाट करता 
हु । और स्कूल को अपनी शूसकामनाए देता हू। --अश्विनी कुमार शर्मा एश्वोकेट 
सभा मन्त्री 


आयें समाज शास्त्री नगर जालन्धर 
की गतिविधियां 


६& भाय समाय शास्त्री नगर जालन्धर में !-2 87 को एक निर्धन 
परिवार को सडकी का विवाह किया भया जिसका सारा व्यय आब समाज की 
जओोर से किया गया । विवाह सस्कार श्री प वेद प्रकाश जी ने कराया । 

4 4-7 88 से 0--88 तक जाय समाज में कषोत्सव का आयोजन 
किया। इस अवसर पर आये प्रतिनिधि सभा पजाब के महोपदेशक श्री प 
मिरण्यनदेव जी इतिहास केसरी तथा भी शेरसिह, ओराम भजन मण्डसी पश्चार 
रही हैं। इस उत्सव के अवसर पर मिधन परिवारों के लिए ये कसत भी थाटे 
जाए ने | 

आये समाज मे एक सिलाई स्कूल बड सुचारू ढग से चला रहा है। जिसमे 
बहुत सी लडकिया सिलाई सील रही हैं। 

- समसुच्यवा यन्दा 
अधान 


अल  नीिन न  न  > न क नपजर + लक फक 
लुधियाता में स्वामी अडधानन्द 


महाराज का बलिदान विवस 


अम शहोंद स्वामी थद्धानन्द जी 
भा बविदान दिक्स 20 ]2-87 रविवार 
को आय समाज स्वामी श्रद्धानन्द बाजार 
(साबून ब श्र) सुधियाना में श्री राजा 
राम सरान जे की अध्यक्षता मे बड़ी 
धमधांभम और बभद्धापुर्वके मताया गया। 
पर सुरेन. +  भश पीजी मे प्रात यज्ञ 
क्रवाज” *८।शचपात श्रद्धाल्यल समा ह 
दोपहर एरु बजे तक मनाया गया जिसमे 
क्षी दीवान राजेन्द्र कुआर जी, स्वामी 
शुमशायति, डा एस वी बाविया (प्रधान 
आये समाज स्वामी अंड्वानरद बाजार 
लुधियाना), अ बासकृष्ण जी शांस्ती, 
जानी गुरविमास सिंह आगे, भरि ओ पी 
अप्देग, डा. रानस्वरूप जी, भरी नरेरद्र 
शिह घसता, भी रोशन सास शर्भा, श्री 
माशामन्द जाय॑, भी ओमप्रकाश पासी, 
थी शान प्रकाश वर्मा, महाश्षम राम प्यारे 
सास, गाता शान्‍्ता जी, श्री ननन्‍्दसाप्त 
थी, भी भ्रवण कूमार बता, भी राजा- 


ओवीरेगा सम्पादक तभा प्रकाशक हारा धयहित्द पिंथिव प्रैस 


साप्ताहिक आये मर्यादा थासम्थर (रथि, व, ? ७/एज.. 53) 








_ पारिवारिक सत्संग 
बाय॑ समाज कर सत्सहिफक साान पजाव कृषि दिश्य: 
राम जी सरीन, नेस्‍्वामी थी के प्रति केक पंप पकमेहट का पद. इम्पन इुडम । एज बयदर्‌ 


अपनी 2 अ्रद्धाज्यलिया गर्रंण की और 
स्वामी जी के कार्यों को और बढाने को 


प्रेरणा की । 


आय॑ गल्‍ल्ज सी से स्कूल बाय सी 
से स्कूल, आय यूबक सभा लुधियाना 
की भजन मणष्डली मे अपने-2 सुस्दर 
गीतो द्वारा आय जनता को मोहित किया 
एब मीतो हारा ही स्वामी जी के कार्यों 
की सराहमा की । 

आये समाज महथि दगागस्थ बाजार 
लुधियाना ने इस अवसर पर तन, मन, 
एव धन से भी इस समारोह में हाथ 
बटावा । इसके साथ ही जिसा आये सभा 
भा समाय जवाहर नगर, किदबई नगर 
फील्डयज, फोक्स प्याट, अमरपुरा, आर्य 
गल्जं सी से स्कूल, आये सी से स्कूल 
और आये यूवर्क सभा ने पूरा 2 सहयोग 
दिया । 


सत्सव मे हथन बता के बाद आये प्रतिनिक्ति सना पकाय को झिम्ही केंगमढ 
कविता के प्रवर्तेक राष्ट्र कॉचे ऑर भारतीक्आ के अधिकारी विद्या. फेःरुक के 
राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर परे अभिगन्दित थी त्रेश कमा कॉत्य्िंत के इसका 
डा चताशेजशर, डा आनर्सिह भाव जौर श्ोषती जीयास्तव को शेकीकिलों 
साहित्य सेवा के लिये शम्बांगिल् करमे पर बधाई दी और िंडीषल रमेजरंमें? 
कश्यप तथा गूनिवर्धिदी के साहादक रविस्ट्रोर मी हुका करो! प्रस्तुत तवों अंबुर 
मादित प्रस्ताव दारा सथा अशाम की पीरेगा यौ की इस आये माल्या 
किया कि आये समाण हारा शिककी के फ्रोरकार धमर्धण का 
कि सह पायी का विरीकी है 

एक अस्य प्रस्ताव हारा ओर्द वंगाज ने भी युरेशचना वात्स्थायत के बहू ड 
शी रमेश चर वात्स्यायने जी के शरीर-फोज जाने फ़र विकषत के सिग्े प्रार्थना 
की और इस वियोग से दु.लौं परिवार के लिए भी शलत्ति इर्यंत की । 
--अर्थभान चत्द पोग्स+बन्सी 


डा बानिया जी गे सब आये जनता सारी जनेतों ने अड्धापूर्वक अहण फिल्ा 
का घन्यवाद किया और सभी से भविष्य और शालि पोऊ के पश्चात्‌ शपारोह की 
में इस समाज को सहयोग देने कौ आर्थना कार्यवाही सम्स्य हुईं। --अवधीश आर्य 
की । अस्त में फलाहार एव मिथ्यान 








हक 
जासमार्युते इसकी स्मामिनी आर्च प्रतिमित्ति रणों पयाद 


४ ० है ० * ध्त््द्कर 
4४०७३ पर“ है स्का ई 








ये [9 अंक 40. 26 पोष सम्बत्‌ 2044 तकानमुसार 0 जनवरी 988 वयानस्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (बाथिक शुल्क 30 दपये 
स्लेरी का स्थान सानव समाज में सहत्यप्र्णव सबसे ऊचा हे। 


नारी जागरण का अभियान फिर से आरम्भ किया जाए - 
आये शब्रतिनिधि संधा पंजाथ की अन्तरंग सभा में ३-१-८८ को पारित प्रस्ताव 


साथदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के प्रधाव भ्रो स्थामी आमस्दबोध 
सरस्वती और भ्रो स्थासो अग्निवेश के 
मेतुत्य मे सती प्रथा के बिदद्ध देहली 
से दिधरांसा तक आये समाज के 
सम्यासियों थ दूसरे कर्मठ कार्य- 
कर्ताओं और सेवकों ने जो पद यात्रा 
की है, उसके लिए आय प्रतिनिधि 
सभा प्माव उन्हें बधाई बेतो है। 
इस पद यात्रा के हारा हारे देश 
की ज्यलन्त समसपा की भोर जनता 
का ध्यान दिल्चा कर आये समाल के 
मेताओ मे शारें देश को समाज सुधार 
की एक नई दिशा दिखाई है। हसारे 
खामने केकल सती प्रथा को समस्या 
नह") है। बहेज के नाम पर विवाहित 
असडकियो को जलाना, जियाह के 
समय बर इच्छा के अनुसार बहेज न 
मिलने पर कोई बहाना करके विवाह 
विज्लेंद करके एक नया विवाह रचा 
सेना साथ हो तलाक को प्रथा को 
प्रोत्साहन देना और इस प्रकार को 


सामने खडो हैं। आर्य समाज के लिए 
'अह भव और भोरय का विषय है कि 
उसक नेतृत्व मे बेहलों से दिवराला 
सके पद यात्रा करके अपने देशवा- 
सियो का ध्यान नारी पर हो रहे, 
अस्पाचारों की तरफ दिलाया है। 

संस्कृति में मारी का एक 

और भादवरणोय स्वाग रहा 


है। परम्तु कुछ तो महिलाओो के 
अपने दृष्टिकोण से, परियतंत के 
कारण और कूछ पु९्ष से समानता 
को सालसा के कारण ओर कछ 
मारी के प्रति पुरुषों के सम्मान 
अभाष के कारण यह स्थिति पंदा 
हो रही है । आय समाज थो पिछली 
एक शताब्दी से मारो उद्धार व स्त्री 
शिंसा क पक्ष मे सतत प्रथास करता 
आ रहा है एक बार फिर इस 
विषय से अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट 
करते हुए यह घोषणा करना चाहता 
है कि उसको यह निश्चित धारणा 
है कि 


॥।-वशारो का स्थान मानव 
समाज में सब से ऊ था है। माता 
के रूप में पत्ती के रूप मे, बहिन के 
और बेटो के तो रूप मे मनुष्य 
जोबन में थ्रो महत्व गारी को प्राप्त 
है, यहूं किसो और को नहीं है । 


2--बिवाह समाण के युवा वर्ग 
का एक मोलिक अधिकार है। मह॒ति 
बयानत्द के कथतासुसार आय समाज 
का यहू निश्चित मत है कि विवाह 
किसो पर ठोसा नहों जाना चाहिए। 
लड़का और सडको दोनो को इच्छा- 
गुसार हो विवाह होगा चाहिए । 


3---शहेज वियाहिक अस्धन कं 
या से ये पोनों परिषार' समता 


रहने चाहिए। जो व्यक्ति किसो भो 
रूप में बहेज लेने का लिए बधू पक्ष 
को बिवश करे, समाज को उसके 
परिवार का बहिष्कार करना चाहिए 
और कोई व्यक्ति अपनी बेटों का 
जियाह मे न करे। 


4--जिस परियार से किसी 
ओर कारण हत्या को जाए या किसी 
ओर भ्रकार की यातना पहुचाई जाए, 
उस परिवार का पूर्णतया सामाजिक 
बहिष्कार किया जाए। 


5--विधवा विवाह को समाज 
की एक आवश्यक प्रक्तिया समझ कर 
जओ जिधवाएं पुनविवाह को इच्छुक 
हो उन्हे इसको अनुमति मिलनी 
चाहिए। और विधया के पुनविषाह 
को तिन्दा की दृष्टि से न देखा जाए 
अपितु विधवाओं को सम्मानित ओर 
स्वावलम्बी शीवन व्यतोत करने में 
समाज को उनकी पूरो तरह सहायक 
होगा चाहिए। 


6-मारी भागरण का अभियान 
फिर से प्रारम्भ किया जाए और 
समाज मे यह भावना पेदा को जाए 
कि सारी का अपमान किसी रूप से 
सहन नहों किया जाए । यह भी 
आवश्यक है कि महिलाओ में भो 
यहू भावना पुनर्वोवित करने का 


आय प्रतिनिधि सभा पजाब 
नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने 
ओर उस पर हो रहे अत्याचारों 
को रोकते के लिए सा्वदेशिक आये 


ओर आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 
से सम्बन्धित सब आय समाजो को 
यह आदेश देती है कि वह रविवार 
24 -4988 को गारोी जायरण 
दिवस भनाए --अपने अपसे साप्ता- 
हिंक सत्सग के समय नारो समस्या 
के विषय मे आर्य समाज के दृष्टि 
कोण को जनता के सामने रखें और 
एक ऐसा वातावरण यपेदा करने का 
प्रपास करें कि हमारे बेश से सती 
मा वहेज के सास पर हमारी महि 
लाओ पर जो अत्याचार हो रहा है, 
बह बन्द हो आए ओर भारत में 
फिर से यह भाद गू ण उठे । 


“पत्र नारीयस्तु पण्फत्ते रसस्ते 
तब देवता । 


--औै-+ 
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व्याख्यान माला-१० 


दानी सदा सूखी रहता है । 


अशुवादक--ओ सुखवेव राज शासजो स, अधिष्ठाता 
गुरुकूल करतारपुर(पंचाब) 


( 3 दिसम्बर से आे ) 


बारिवस्तुप्तिमाप्नोति सुखमक्षम्यमस्मद: । 
लिलबश्च प्रजामिष्टां दोपवश्थक्षुरुसमस्‌ ॥53॥ 


जल (दान करने बाला तृप्त रहता है। अग्य दान करने बासा उब 
सुखो को पाता है। तिल बान करने वाले को इच्छित सम्तान की प्राप्ति होती है। 
तथा दीप दान करने बाले को सुन्दर नेश्न प्राप्त होते हैं। 


सूमिदों भूमिसमाप्नोति दोधंसायुहिरण्यद, । 

गृहवो:प्रयाणि बेश्मामि रुप्यदो रुप्यमुत्तमम्‌ ॥54॥ 

एतानि पुरषथ्याघ्‌ साधुभ्यो देहि नित्यदा । 

बानानोह पां पापान्सोक्षयन्ति ने संशय ॥ै550 

भूमि देने वासे को भूमि प्राप्त होती है, स्वर्ण दान करने थाले लम्बी आयु 
को प्राप्त होता है, गिराशय को आजअस स्थस बनवा देने बाला उत्तमोत्तम 
सुविधा वाले आभास को प्राप्त करता है, तथा भान्दी का दान देने बासा उत्तम 
बन को प्राप्त करता है। 

अतएन हे पूरुष भ्रष्ठ? ये पूर्वोक्‍्त दान तू सत पात्रों को यया सामथ्वं, 
नित्य दिया कर । क्योकि ये दान निश्चय हो सब पापों से मुक्त कराने वाले हैं । 

देयं भेषजमातंस्य परिआान्तस्य चासनम्‌ । 

तुधितस्प च पानीय॑ क्ुधितस्प च भोजनम्‌ ॥॥56॥0 

रोगी को जऔौषधी देना, थके हुए को विभाग के लिये आसन या बिस्तर 
देना, और प्यास को पानी तथा भूले को भोजन देना उचित है। 

अस्यावृवलञ्च तेजश्च प्राणिनां वद्ध ते सदा । 

अन्म दानसतो हेतो: अर ष्ठमाह प्रजापति ॥57॥। 

सदा प्राणियों का बल और तेज बढ़ता रहता है। अत. प्रयापति ने अन्न 
दान को अ्रेष्ठ दान कहा है। 

यस्मसादल्नात्मजा सर्वा कल्पे कल्पे:सृजत्मभः । 

तस्मावल्तात्परन्दानं मन भतं न भविष्यति ॥58॥ 

क्योकि परमात्मा ने प्रत्येक कल्प भे अन्न से सब प्रजाए उत्पस्न की हैं । 
इसीलिए अमन से बडा दान ग तो हुला, ओर न ही होगा । 

अन्गदान परन्वानं विद्यादानमत परम्‌। 

अन्नेन क्षणिका तृप्तियाविज्जीवन्तु विद्यया ॥59॥ 

अन्न दान भंष्ठ दान है, विद्या दान इससे भी अद कर है। क्योकि अन्न 
से मनुष्य की प्रीति अर्थात्‌ तृप्ति कुछ समय के सिए ही होती है। परम्तु विद्या 


से सम्पूर्ण आयु तृप्त रहता है, अर्थात्‌ गिहान्‌ आय पर्यन्त अपनी तृप्ति के साधन 
स्वरूप विद्या धन को प्राप्त कर परम भसन्‍न रहता है। 








( समाप्त ) 


प्रणब -न# शंकर 
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प्वाकयान गाभा--7 


नारी और उसका धर्म 


सा भार्या या पूहे दक्षा सा भारया या प्र जाबती । 

सा भार्या या पतिप्राणा सा चार्या या पतिबुता ॥॥ 

कही मारी अच्छी है जो भर के कार्यों में चतुर है, वही स्पी पूथा योष्य 
हैयो पतिव्रता है, यही देषी स्तुति गोग्य है जो पति को प्राण समझे व जिसे 
पत्ति प्राण समान जाने, यही भार्वा बन्‍्दनीय है। जो अ्रया +-सूसम्ताव वाली है । 

भर्ता हि परम मार्या भूषण सषणजेजिना । 

एथवा बिरहिता तेन शोभमाना न शोभते ।(2। ही 

स्वर्णादि से निर्मित आभूषणोंसे विमुक्त भारीके लिये उसका चाही 
अंध्ठ आभूषण है परन्तु पति रहित नारी भले ही स्वर्ण तिमित आधभूषणों से सची 
हुईं हो फिर भी शोभा नही वेती । 

श्वभुश्वशुरयो: पादो जोषन्ती सुगुणान्विता | 

सातापितुपशा नित्य या नारी सा तपोधना ।3॥ 

थ्रो गूथवती स्त्री सास-ससुर के चरणों की सेवा करती है और माता-पिता 
को भी आदर देती है यह स्त्री तपस्यिती है । 

भर्ता देवो मुदभे्ता धर्म तीथंबतामि चल । 

तस्मात्स्थ परित्यम्य पतिमेक॑ भजेत्सति ।4॥ 

नारी के लिये पति ही वेबता है, पति ही गुर और वही तीर्ष, श्रत है । 
इसलिये सब कुछ छोडकर सती स्त्री पांत की ही सेवा करे । 

नेक्षेत्पति क़्रहष्टया भावयेस्तेब बुर्बचः । 

ना प्रियं मनसाबार्णपि चरेत्पत्यु: पतियुता ।5। 

पति को ऋ दृष्टि से नही देखना चाहिये, दुर्वंचन भी नहीं कहने भाहिए 
ओर मन से भी उसका अश्रिय न सोचे यही पतिव्रता स्त्री का धर्म है। 

सुस्वभावा सुबचना सुथृता सुखयशंना। 

अनन्यचित्ता समुखे भतु: सा धर्मचारिणी ।6। 

जो सती सुस्दर स+भाव बाली, मधुर बचन बाली, शुभ व्रत बासी, सूभ 
दर्शन बाली, पति के सिवाय किसी मे भी चित्त न रखते बाली भौर सुन्दर मुख 
वाली है बड़ी पति की सहधरम्िणी है। हि 

मितं ददाति हि पिता सितं भाता सितं सुत. । 

अमितस्य प्रदातारं भर्तारं का म पूजयेत्‌ ।7। 

बेटी के रुप मे पिता अपनी पुत्री को जो भी कूछ देता है सीमित माता में 
देता है। बहन के रूप मे भाई भी अपनी बहन को सीमित ही दे पाता है, परन्तु 
पत्नी के रूप मे जो पत्ति असीमित तथा निरन्तर देने बाला है। उसकी पूजा बहु 
क्यों न करे अर्थात्‌ अवश्य करे। 

नास्ति भतु समो साथो मास्ति सत्‌ सम॑ सुखम्‌ । 

विसूम्य धनसवस्व भर्ता वे शरण स्त्रिय: 8 

पति के समान कोई स्वामी नही, पति के तुल्य कोई सूख भी नहीं। अतः 
घन य सर्वस्व छोड कर स्त्री के सिये पति ही शरण है । 

छाप्ेबानुगता स्वच्छा सखीव हितकमंलु । 

दासीवादिष्टकायेंबु भार्या भतु: सशा भबेत्‌ ।9। 


नारी पति के साथ सदा छाया की शान्ति रहे। हितकारी काबों में 


सल्यी तृस्य सहायक होगे, पति द्वारा आदिष्ट कार्यों में सदा बासी की भान्ति 
आचरण करे । 


( कबद: ) 
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चथाएकीब-..- 


8 
दव राला यातद्या का सहत्व-2 
आख़ के आयें मर्यादा के इस अंक में प्राकृक्त कण उस प्रस्ताव को पढ़ चूके 
होगे जो देवराला याता के सम्बन्ध में आर्य प्रतिनिधि धभ्चा पंजाब ने पारित 
फिया है। मैं इसे आर्य समाज का दुर्भाग्य समझता हूं कि अचार के क्षेक्ष में हम 
खा ही शिछड़ते रहे हैं। दूसरी संस्थाएं अपनी छोटी-छोटी बातों को उठा कर 
कासमान तक से जादी हैं भौर हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का भी प्रचार 
महीं कर सकते । देवरासा पद यात्ा के हारा आय सभाथ का कूछ प्रचार हुआ 
था और समझा यह जाने सभा था कि यह एक संस्था है जो समाज सुधार के 
लिए पहले की तरह फिर मैदान में जा रही है। देवरासा में जो कुछ हुआ वा 
उसने सारे देश को एक बार झंोड़ दिया था। कुछ देर के लिए तो बहुत धोर 
कि था। सज्ाएं भी हुई, प्रस्ताव भी पास किए यए प्रदर्शन भी हुए, अद बह 
सब काम्त हो रहा है और धीरे-धीरे सोग रूुपकंगर के सत्मी होने की घटना को 
अूल रहे हैं परस्तु जो पर यात्रा जाये समाज के शस्याततियों ने देहली से देव राला 
सक की भी उसका उद्देश्य केवल उस घटना के वियद्ध अपनी भावना को प्रकट 
करना ही ते था। वास्तव में नारी जाति पर जाजकल जो अत्याचार किए जा रहे 
हैं। उन सब कौ ओर जनता का ध्यान बिलाना ही एक विशेष उद्देश्य था। स्वामी 
बस्निवेश मे स्वाभ-2 पर जो भाषण दिए वे उन सब में यही कहा था कि इस पद 
याता के हारा केवल सती प्रथा के गिरद्ध ही हम अपनी आवाज भहीं उठाता 
आहते अपितु दहेग और इस प्रकार की दूसरी जो कुरीतियां हमारी समाज में 
प्रारम्भ हो गई हैं। उनके बिरद्ध भी जनता को जागृत करना चाहते हैं। परन्तु 
यह अभियातर आागे नहीं चलाया भा रहा है जो रुछ इस पद यात्रा के हारा आये 
समाज ने प्राप्त किया था उसका कोई साभ गहीं उठाया जा रहा है। 

“पाये प्रतिनिधि सभा पंजाब की अस्तरंग सभा से जो अस्ताव पारित किया 
उसमें नारी जाति पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं। उन सब का अर्णत किया 
बया है और उनके विरद्ध अभिवान प्रारम्भ करते के लिए 24 बनवरी को नारी 
जामरण दिवस मताने का सब आर्य समाजों को आादेश दिया यया है यह इस 
लिए कि वहेज के माम पर आज लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहा है इसके 
विरडध भी जनमत को संवठित करने की आवश्यकता है। मैंने पिछले दिनों इस 
विषय में जो लेख लिखे थे उन्हें कई टूसरे पत्तों में तोइ-मरोड़ कर अकाशित किया 
थया है परन्तु मेरा बास्तविक अभिष्राय केवल यह है कि हमें सारा ओर केवल 
सती प्रथा को रोकने पर ही यही समाना चाहिए अपितु दहेज के माम पर जो 
अत्याचार किए जा रहे हैं उनके विरद्ध भी वातावरण तैयार करना चाहिए। 
सती की घटना तो बहुत ययों के बाद एक हुई है। दहेज के नाम पर तो सड़- 

87 (633४३. + 85% कोई कारण नहीं कि हम उसे विरुद्ध 

जारम्भ न कर । आर्य समाज को इस दिशा में भी जनता का नेतृत्व 
करना चाहिए ।*” 

पंजाब सभा की अन्तर ग सच्चा ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसमें नारी 
समस्या के विषय में आर्य समाज के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया आया है। दें 
अधिक से अधिक इसका प्रचार करना चाहिए। इस समय और कोई संस्था यह 
काम नहीं कर रही | आये समाज को आगे जाकर इस विवय में अनता का नेतुत्व 
करना जाहिए। इसलिए आगे प्रतिनिधि सभा पंजाब से सम्बन्धित सब आये 
समाजो के अधिकारियों से मेरा यह निवेदन है कि बह 24 जनवरी को नारी 
जावरथ विवस मताएं ओ प्रस्ताव अस्तरंग सभा में पारित किया है वह ने केवल 
आयें समाजों के साप्ताहिक सत्संग में पढ़ कर सुनाया जाए। अपितु अनसाधारण 
को विशेष कर महिलाओं को बताया जाए कि उनके जधिकारों के लिए आाये 
समाज क्या कुछ कर रही है। जैसा कि मैंने ऊपर सिखा है कि आज ऐसा समय 
है जब आर्य समाज को आये आकर हिस्दू समाज की एक ज्यलन्त समस्‍या के बिवय 
में अपना दृष्टिकोण जनता के सामने रख कर एक बार फिर यह सिद्ध कर देना 
जाहिए कि आये समाज एक ऐसी संस्था है जो इन समस्याओं के समाधान के 
सिए झूछ कर सकती है। आशा है सद आये समाे 24 जनवरी को नारी जाग- 
रण दिवस मनाएंगी और नारी जाति की समस्पांथों के विषय में आये समाज के 
दुष्टिकोण को जनता के सामने रखेंगी । 





--वीरेग्त्र 


आये बोर दल का शिविर 


जायें बीर दस का दूसरा शिविर 28 दिसम्बर से 3 जनवरी ठक इस आर 
लूधिवाना में आयोजित किया क्‍्या। पहला/शिगिर जाक्रमर में रखा मया वा 
अब लुधियाना का शिविर भी सफल स्हा है। 60 के सगभन बच्चे एक सप्ताह 
तक वहां रह कर शिक्षा आ्राप्त करते रहे। इन में तीन सिल बच्चे भी ये । जहां 
उन्हें जाये समाज की विचार धारा के विक्य में जातकारी दी गई बहां व्यायाम 
काधम, प्राणायाम और अपनी रक्षा के लिए क्या-2डंग करना चाहिए और किस 
प्रकार आवश्यकता पड़ने पर साठी आदि का प्रहार किया जा सकता है यह सब 
सिखावा यया था। यह सारा शिविर आये बीर दल के अधिष्ठाता श्री आशानस्व 
के निरीक्षण में आयोजित किया गया पंलयल से श्री सत्यपास जी, और गुरकूत 
करतारपुर के मुख्याधिष्ठाता भी सुलदेव राज यी इन बिनों वहां रह कर आर्य 
बीरों को प्रशिक्षण देते रहे। इस शिविर को देख कर मूझे प्रसन्‍नता हुई और 
साथ ही यह विचार भी आया कि इस प्रकर के छ्ियिर हमें और भी स्थानों 
पर सभाने भाहिएं। धीरे-धीरे यह बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी 
सम्बन्ध में मैंने मान्य भाई श्री आशानन्द जी से यह भी कहा कि बढ एक ऐसी 
योजना बनाएं कि हम इस प्रकार के शिविर कुछ बड़े स्तर पर सररे प्रान्त में 
कर सके। लुधियाना शिविर पर यह भोषणा भी की गई कि मोमा में एक बीरां» 
असना छिबिर सी लगाया जाएगा। लुधियाना का शिविर भी सफल रहा। इसके 
सिए मैं लुधियाना के आयें भाई और बहनों का धस्मवाद करना चाहता हू । उनके 
परिश्रम से यह शिविर सकल रहा है। आशा है दूसरे बढ़ -2 शहरों के आर्य 
बन्यू भी जासन्धर और सूधियाना से शिक्षा प्रहण करके अपने-अपने शहरों में इस 
प्रकार के शिविर लगाने की योजना बनाएंगे। इनमें सपना उन्हें अपना पुरा-पूरा 
सहयोग देमी । 


--वीरेसा 
एक सो वर्ष पहले पंजाब 


का आयें समाज 


चार अक्तूबर १८८६ 


जाये प्रतिनिधि सभा पंजाब को पहली बेठक चार और पांच जक्तृबर!886 
को लाहौर में हुई। इसमें देहली, कोहाट, रावसपिण्डी, गुजरांवाला, अमृतसर, 
फिरोजपुर छाबनी, होशियारप्र, पेशाबर, दीनानगर, गुजरात, जेहलम, शिमत्षा, 
रामकोट, यासश्वर, लृधियात्रा शोर साहोर के प्रतिनिधि सम्मणित हुए। आयें 
समाज मेरठ की ओर से लासा शिवप्रसाद और लाला बाबूराम जाए थे । आर्ये 
समाज प्रयाग की जोर से डा. यंग्रादीन और बाबू रघवीर प्रसाद आए हुए थे । 
हह्ा रनपुर को ओर से लाला बिहारी लाल आए हुए थे । 

पहली बैठक में सभा और उसकी अन्दर ग सभा का विधान बनाने पर 
विचार हुआ किस आधार पर यहू बनाए जाए । इसके विषय में भी निर्णण लिया 
गया यह भी निश्चय किया गया कि आये प्रतिनिधि सभा प्रमाव का कार्यालय 
लाहौर में रहेगा | यह भी फंसला किया गया कि अन्तर गे सभा के सदस्य आर्य 
प्रतिनिधि सभा के कूल सदस्पो का एक तिहाई से अधिक न हो, परन्तु किसी भी 
स्थिति मे 5 से अधिक न हों। यह एक नया आयें समाज के संगठन के लिए 
प्रयास किया जा रहा है । इसमें निम्नलिखित महानुभावों को पहली आरये 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की अन्तर ग सभा के सदस्य निर्वाचित किया गया । 

. पं. शिवदत्त राम अमृतसर, 2. ला. तारायण दास सुजरांबाला, 
3. ला. भुरलीधर होशियारपुर, 4. ला. साई दास लाहोर, 5. लाला ज्ीवनवास 
लाहौर, 6. ला. सालचन्द लाहौर, 7. ला. मदर्नासह लाहौर, 8. ला. बाबूराम 
फोहाट, 9. सा. ईश्वरदास रागलपिण्डो, 0. ला. गगाराम फिरोजपुर छावनी, 
. सा. उमरावसिह वेहसी, 2. ला. मूलचन्द पेशावर, 73. ला. तुलसीराम 
खुध्ियाना । एक प्रतिनिधि मुलतान शहर का और एक फिरोजपुर शहर का बाद 
में लिया जाएगा । 

इस समाचार से स्पध्ट पता चलता है कि आय प्रतिनिष्ठि सभा पंजाब की 
पहली बैठक लाहौर में हुई और उसमें कित-2 तमरों से आयें बल्यु पधारे । 

 ---नीरेना 
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गुरुवर स्वामी स्वतन्त्राननव जो महाराज | मानव मात्र को ऋषि उपदेश 


लेखक--भी ओमप्रकाश आये बानप्रस्कों अधिष्ठाता 
आये बानप्रस्थ आभम (गुस्कुल) भठिष्डा 


श्श्र 


गूडबर स्वामी स्वतम्लानन्द जी महा- 
राज का जन्म दिन 3-“-78 
ई. को था। उनके जीवन की कुछ घट- 
माएं नीने लिख रहा हू । 

. रामां मण्डी (जिला भठिष्डा- 
पंजाब) मे मार्य समाज के क्षेत्र में आने 
से पहले कुछ समय भद्दाशय रौनकर्सिह 
लजीके घर ठहर कर आर्य ब्त्मों का 
स्माध्याय किया और सरकारी प्राइमरी 
स्कूल के मुसलमान मास्टर मंजूर अली से 
अंग्रेजी भाषा सीखी । 

2. दयानस्द उपदेशक विद्यालय 
लाहौर के आचार्य बने और गुरु द्षिणा 
के रूप में अपने सूमोम्य शिष्य पं. रूचि- 
राम को आरय॑ समाज के प्रणार के लिए 
अरब भेजा । 

3. सार्यवेशिक आगे प्रतिनिधि सभा 
देहसी के कार्यकर्ता प्रधान के रुप मे 
कार्ये किया । 

4, पंजाब आये बीर दल के नेता 


। 

5. आय॑ प्रतिनिधि सभा पञाव के 
बेद प्रभार अधिष्ठाता रहे । 

6. लोहारू स्टेट के आय॑ समाज के 
उत्सव पर नगर कोन मे गृष्डों द्वारा 
शहु-सुद्दान हुए । 

7. आपकी प्रेरणा से श्री स्वामी 
बेदानन्द जी तीर्थ ने स्वृल अक्षरों का 
धत्पायं प्रकाश लिखा । 

8, मारोछियस मे दृष्टि चली गई 
भारठ बापिस आ कर हरडो का 6-7 
मास लगातार प्रयोग करने पर पुनः 
बृष्टि जाई । 

9. हैदराबाद आर्य सत्याग्रह की 
बागडोर अपने हाथ में लेकर फील्ड 
मार्शल के रुप में कार्य करके सत्याग्रह 
को सफल बनाया | 

0, दीनानगर (जिला गूरदासपुर- 
पंजाब) में दयातत्द मठ की स्थापना 
क्रके सिवा के नियम को प्राच्ोन रूप में 
बालू किया-- 

]. आप समय के सदा पालन 
करने पर जोर देते थे। आपके भोजन 
का समय नियत था। समय बीत जाने 
पर भोजन नहीं करते थे। इस वास्ते 
कई-कई दित भूखा भी रहता पड़ा । 

2. सैन्ट्रल जेल लाहौर में आपने 
जेल का अपवित्न बिस्तर सेने से इन्कार 
कर दिया तो जेल अधिकारी ने पूछा यदि 
जाप लाहौर के किसी व्यक्ति से परिचित 
हैं तो उसका नाम बता वेबे-- दम यहा 
से बिस्तर मंयवा देमे--स्वामी जी ने 
तत्कालीन पंयान के बजीर सर छोटूराम 


का नाम से दिवा--तो जेल अधिकारी 
ने कहा कि यह तो बजीर हैं हम वहां 
नहीं जा सकते कोई दूसरा नाम बताओ 
वो स्वामी जी ने श्री महाशय कृष्ण जी 
का नाम ले दिया--इस पर जेस अधि- 
कारी ने कहा कि बह ठो “देमिक प्रताप” 
में प्रकाशित कर देंगे--कोई और व्यक्ति 
बताओ--फिर स्वामी जी ने भी विशम्बर 
माथ जी--गुरदस भवन का नाम बताया 
ओर बहां से स्वामी जी के लिए बिस्तर 
संगाया बया । 

3. देखु मलकाजा वांव के डेरे में 
सम्तराम संन्यासी के पास कुछ दिन रहे । 
उसमे स्वामी जी को खिभड़ी में लगभग 
एक सेर घी प्रतिदिन डाल कर छिलाया 
स्वामी जी को कभी बवहजमी मही हुई । 
इतनी पाचन शविति थी । 

4. एक बार आप गूरुकुल कागड़ी 
हरिद्वार जा रहे बे--लूकसर रेसवे स्टे- 
शन पर एक टिकट चैकर ने आपके डिब्बे 
में आकर केवल आपसे ही टिकट दिखाने 
को कहा--स्वामी जी ने टिकट दिशा 
दिया और टिकट चैकर से पूछा कि 
आपने मेरा ही टिकट पूछा बाकी यात्रियों 

को क्यों नही पूछा-- गया आपकी दृष्टि में 
केवल मैं बिना टिकट था ? टिकट चेकर 
ने बड़ा सुन्दर उत्तर दिया कि भगवें 
वस्त्तों बाले सभी साधू बिना टिकट ही 
मिलते हैं--मै पहली बार एक साधु का 
टिकट देख रहा हू । आप %ई बार पंदल 
जाने परन्तु बिना टिकट कभी न जाते 
मालेरकोटला से धूरी-कालांवाली से 
रामामण्डी कई बार पैदल आते भे । 

5. एक बार आपके पिता जी ते 
अमवे बस्तों में जापको साधुओो की 
मण्डली में देख कर बढ़ वु:खी दिस से 
कहा कि बेटा मैं तो तुप्ते सरदार 
बनाना 'बाहता था--तू तो साधू बन 
गया--स्वामी जी ने अपने पिता के 
अरण छू कर नमस्ते की और पिता जो 
को कहा कि मैं सरदार बन के ही दिखा 
दृगा--इसीलिए साधु बना हू--पिता 
जी ने कहा कि एक बार धर चलो--तो 
स्वामी जी ते कहा कि आप मेरे साथ के 
सभी साधुओं को भोजन का निमन्‍्त्रण 
दें-“-इनके साथ मैं स्री भा जाऊंगा--- 
परन्तु भोजन करके हम वहा रूकेंगे नही 
तुरम्त बापिस आ जाबेंगे--पिता ने 
भोजन का निमस्तण दे दिया -साधुओं 
की मण्डली ने भोजन कियां और बिता 
झके तुरन्त बापिस जा गए--स्वामी 
जी की यह अपने पिता जी से अल्विम 
भेंट थी । 

6. स्वामी जी प्रति बर्ष रामा- 
मण्ही एवं मिकट के गांवों (अतरावां- 


हि ले.---भी स्थः स्थामी अनुतानभ्य सरस्थती 


ग्कुः 
( बतांक से आये ) 


धाभिक बनो-- 

जब मनुष्य घाधिक होता है तब 
उसका विश्वास और भाग्य शत भी 
करते हैं जोर अब अधर्मी होता है तब 
उसका विश्वास और मान्य मित्र भी 
नहीं करते । 


मो आदि पशुओं के नाश होने से 
राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता 


है । 
हे-- 

है मांसाहारियों ! तुम लोय जब कूछ 
काल के पश्चात्‌ पश्चु न मिलेंगे तब 
मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे या नहीं ? 
ह? प्रशन--आये समाज किस को कहते 

उत्तर--जो आय॑ लोगो का समाज 
हो उसको आय समाज या सभा कहते 
हैं। 

प्रशन--आर्य किसको कहते हैं? 

उत्तर--जो श्र व्ठ स्वभाव, धर्मास्मा, 
परोपकारी सत्यविश्वादि गूण युक्त मौर 
जाया बते मे सब दिन से रहने बासे हैं, 
उनको आये कहते हैं । 

दोहा-- भेष्ठ स्वभाव धर्मात्मा, 


परोपकारी मीत । 

सत्यवादी सत्य कर्म में, रहे जो मन 
को जीत ॥ 

वासी आयंबतें के, सब दित से 
जाबाद । 

करता ऐसे पुरुषों को, आर्य नाम से 
याव ॥ 


प्रश्न--दस्यू किसको कहते हैं ? 


उत्तर--दस्यु,अनायं , अनाड़ी जवाँत्‌ * छ्लेर 


जो आया के स्वभाव और निवास से 


पृथक डाकू, चोर, हिसक जो कि दुष्ट 


देसू-बाबा-कालाबाली-तसवष्डी साबो) में 
भी आाया करते थे । जिस से सबको एक 
प्रकार का नया घामिक जीवन मिलता 
बा--बातों द्वारा उतके बरणों में बड़ी 
राति तक नगर निवासी शंका समाधान 
द्वारा भी धर्म लाभ उठाते थे । 

7. खतरायां गांव जिसा सिरसा 
(हरियाणा) का सारा गांव आर्य समाजी 
बा--वहा कोई सिग्नेट तक ते पीता था 
बनपढ़ होते हुए भी स्वामी के प्रभाव से 
स्वामी जी के जादेशों को पालन करते 
बैे-- स्वामी जी इस गांव में जरूर जाया 
करते । अब बहां वह बात नहीं-- शराब- 
मांस आदि का सेवन भी शुरू हो गया। 
क्योंकि स्वामी जी के पश्चात्‌ उनको 
किसी ने सम्भाला नहीं। बहुत घर अब 
भी अपने आप को बाय समाजी नहीं 
बल्कि जाय॑ समाज बताते हैं। मैं वहां 
कई बार गया भी-एक बार पृज्य 
स्वामी सबनिम्द जी महाराज को भी ले 
गया बा-- 


ममुष्य हैं गह दस्यू कहाते हैं। 
दोहा--जो अनाड़ी दृष्ट हैं, डाकू 
हिंसक चोर । 
दस्यु इन का ताम है, बुरे शुकर्मी 
चोर ॥ 
क्या आये उमाज जी तक नवीन 

मत है ? 

प्रशश--जिस प्रकार हजरत, भूला, 
हजरत ईसा, हजरत मुहम्मद, जृइनानक 
कबीर आदि जब तक संसार में नहीं 
जाए ने तब तक इनके मजहबों का नाम 
भी संसार में गहीं था। इसी प्रकार जब 
तक स्वामी वयाभम्द जी नहीं आए थे । 
तब तक आयें समाण का मत या मजहद 
भी संसार में नहीं था। इस प्रकार आर्ये 
समाज भी क्‍या एक सवीन मत नहीं ? 
उत्तर--मित्र बर ! यदि आप स्वामी 
जी के रवे ब्रन्धों को ध्यान से पढ़ और 
ऋषि उपदेश को ही यो थोड़ा सा इससे 
पहले दिया गया है । देखें तो आप स्पष्ट 
जान जाए गे कि महतरि ववानस्द तो सभी 
मनृष्यकृत नवीन पंथों की को उसखे- 
डगे वाले और संसार के कल ३४ साव« 
धान करके इनके चंगूल से बचाने वाले 
थे। बह तो सत्य सनातन बेद के धर्म को 
जो सच्चे प्रभू का सत्यपण है का प्रदर्शन 
कराने वाले थे। यदि ऋषि ने आर्य 
समाज को एक नमा मजहब बनाया होता 
तो इसके साथ भी अपने नाम का सेदल 
लगाया होता और आरयों से अपने नाम 
का जाप कराया होता । उन्होंने तो बार्ये 
समाज के नियमों में बेह का पढमा-पढाना 
र सुनना-सुनाना परम धर्म भौर ससार 
का उपकार मूख्य उद्देश्य । 
उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में शक लिखा 
कि--मैं अपना मन्तब्य उसी को मानता 
हैं कि जो तीन कास में सब को एक सा 
मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन मठ 
जलताने का लेशमात भी अभिप्राय नहीं । 
यदि मैं पक्षपात करता तो आगयंबर्त 
में प्रभलित मतों मेंसे किसी एक मत का 
आग्रद्दी होता, किम्तु मैं तो उसी बर्म 
को मानता हूं. जिसको सदा से सब 
मानते चले आए, मानते हैं और भानेगे 
भी। और यही सत्य सनातन बेद के 
सिद्धास्त जिन को “कह्या” से “जैमिनी” 
तक जितने भी ऋषि हो भुके हैं वह बिस 
प्रकार ईशबर आदि पदा्थों को मानते 
जाए हैं उसी प्रकार मैं भी मानता हूं 
और उसी सत्य सनातन बैदिक धर्म को 

ही सब के सम्मु्ध रखता हूं। 
सित्र बर--महषि से बेद की इस 
आशा “कुष्जन्तो विश्वमायंग्‌' को यूरा 
करने के लिए ही आये समाय को स्वा- 
प्वा की । हु 
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नाप... आर  |||#|#|#|॥|॥|॥|ऑआऑआभआञआ|_ 
दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा का साधारण रे यंशपाल जी आये बन्धु द्वारा लिखि साहित्य 


अधिवेशन सम्पन्न 


दिल्‍ली आने प्रतिविति सभ्ता की 
साधारण सभा का अधिगेशन/2 0दिसम्बर 
987 को जाये समाज दोवान हाल में 
सार्वदिशिक आगे प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान पूज्य स्वागी आनस्दवोध भी सर- 
श्वती के सानिध्य में, उत्सासपूर्ण बाता- 
मरण में सम्पन्त हुआ। सा्वेदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के है? का सॉड ४ 
“जसाराब बम्देमातरम्‌ की अध्यक्षता 
« धर्मप्राप्त आगे 
को तुमुस करतल ध्यति कै बीच निर्वा- 
चित घोषित किया यया। डा. धर्मपाल 
को 287 भौर श्री सरदारी सास बर्मा 

62 मद प्राप्त हुएं। डा. धर्मपास 
का ताम पूर्व प्रधान भी सूययदेव ने अस्ता- 
बित किया । 

साधारण सभा हाटया प्रदत्त अधिकार 
के अनूसार सभा प्रधान डा. प्र्मपाल ने 
अच्तरंग सभा का गठन भिम्न अ्रकार 
किया । 

प्रधाम--डा. धर्मपास आर्य । 

उप-प्रधान--भी महाशय धर्मपात्त, 
शी रतनचन्द सूद, भो.भारत मित्र शास्त्री 
झीमती ईश्वर देवो धवन । 

महामन्ती--भी सूर्य देव । 


अन्ती - भी मूलचन्द गृप्ता, भी 
वेदबत शर्मा, भी रामशरण दास आये, 
भी ओमप्रकाश आये, भी मांगे राम 
जाय॑, भी ह्वाम सुन्दर विरमानी | 

कोबाध्यक्ष-भी पृरषोत्तमसाल गुप्ता, 

प्रतिष्ठित सदस्य---.भी स्वामी विद्या- 
मन्द सरस्वती, श्री तीर्ष राम आहूजा, 
“जी श्याम धुन्दर आये, श्री डा. महेश 
विद्यासंकार, श्री हरवंससिह जी, श्री 
डा. शिव कूमार शास्त्री, श्री तेतराम 
शर्मा, भी इन्रेव । 

प्रधान जी हारा मनोनीत : 

डा. श्री जगन्‍्ताव, श्री रोशन साल 


भूप्ता, भी भोपास दास सपरा, भी 


उध्ीदास आय, भी राजेन्द्र दुर्गा । 


समूह प्रतिनिधि :--भी राजसिह 


भस्सा, श्री जोमुअ्रकाश् गुप्ता, भी बिमल 


कान्त शर्मा, भ्री साजपतराय निश्चावन, 
थी बंध कमेंबीर, श्री शिव भगवान 
साहोटी, भी बिजय गुप्ता, भरी रामकृष्ण 
सतीजा, भ्री रामसिह शर्मा, श्री लखीराम 
कटारिया, श्री आयें मित्र बजाज, श्री, 


पुर्वोत्तम झर्मा, श्री मार, सी.कपूरिया । 


श्री पं. बीरसेन जी वेदअमी का देहावसान 


बेदों के प्रकाण्ड विद्वान बेद मूति भरी 
मैं. बीरसेन जी वेदभमी, बेदबिज्ञाताय/ं 
का देहायसान मंगरलगार 22 दिसम्बर 
987 को उनके गृह मवर इम्दोर में 
हो गया । 

5 उदहोने बेदों पर अनुसधान कर 30 
से भी क्रधिक पुस्तकें सिखी, जिनमें 
प्रमूख है, “बेदिक सम्पदा” मश्ञ महा- 
विज्ञान, संध्या योग रहस्य, याशिक 
भाभषार संहिता, वेद कभा आदि। उन्हें 
अपनी पुस्तकों पर अनेक प्ृरस्कार एवं 
सम्माम आप्त हुए । 


आपने याशिक बुप्टि विज्ञान एवं 
याहिक चि6कित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ के 
हय में अम्तराष्ट्रीय ब्याती अभित की, 
उन्होंने दिल्सी, अजमेर, जयपुर, पाती- 
पत, अंडबा, बिलासपुर, रामपुर आदि 
अनेक स्थानों पर सफल प्रयोग किए । 
पं, गीरसेन वेदशमी जी का जम्म 5 
दिसम्बर 908 को देवास में हुआ वा । 
उन्होंने 930 में मुरुकुत,बृदांबन, मथुरा 
से आयुर्वेद शिरोमणि की अपाधि अति- 
प्ठिति स्नातक के कक्‍य में प्राप्स की । ने 
5. प्र. केमिस्ट एसो. के संस्थापक,सचिव 


के पद पर सनातार दस वर्ष तक इस पद 
पर रहे, ने वेद विश्व परिषद्‌ के भी 


अध्यक्ष रहे । 

23 दिसम्बर 987 को उनकी 
अन्त्येय्टि संस्कार मे भारी संडया में नाग- 
रिको ने हिस्सा लिया जिसमे नगर के 
प्रतिष्ठित नायरिक एवं विभिन्‍न आये 
समाजों के पदाधिकारी शामिल थे ! 


25 दिसलम्बर को 4 बढ़े उनके 
सम्मान में भद्धानस्द भवन,कोठारी मार्सीट 
में भ्रद्धाजजलि कार्यक्रम आयोजित किया 
भया । जिससे तथर के गणमान्य नागरिक 
एवं आये प्रतिनिधियों ने हिल्सा लिया 
तथा वेद मूति जी के क्रांतिकारी एवं 
समाज सेंबा सस्वन्धी कार्य तथा बेद 
सम्वत्ती उनकी अमूल्य साहित्य सेवा का 
स्मरण एवं उल्देख करते हुए बिनम्‌ 
अड़ण्जलि अपित की और डा. मधुकर 
धोलप का गह प्रस्ताव सभी ने स्वीकार 
किया कि उनकी हुमृति में एक ट्रस्ट 
बमाया जाने । जो उनके द्वारा रचित 
प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थों के प्रका- 
शन की व्यवस्था करें । तथा उनके 
विचारों के आधार पर बेद एक यक्ष 
सस्वन्धी अनुसस्थान कार्ये करेगा । 

इस अंद्धाञजलि कार्यक्रम में सर्वभी 
स्वामी कृत्त ब्यानाद जी भहाराज, श्री 






















भी यक्षपाल जी आये बस्धू (क्ा्य॑ निवास चन्द्र नगर, मुरादाबाद) एक 
सुयोग्य वक्ता तथा लेखक हैं। आर्य मर्यादा में अक्सर उनके लेख छपते रहते हैं। 
बह 27 दिसम्बर को लुधियाना में पधारे थे, वहां उन्होंने 6 पुस्तक मुझे दी, जो 
उनके द्वारा सिखी गईं हैं उनका विगरण मिम्म प्रकार है। 

. धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद | इस पुस्तक के पृष्ठ 6 हैं और उन्होंने 
इसमें धर्म निरपेक्षता का स्व॒रुप बड़े अच्छे हंय से प्रस्तुत किया है। 

2. हवन यज्ञ आधुनिक संदर्भ में---इस पुसल्तक में उन्होंने सिद्ध किया है कि 
आज के युग में यश्ञ को कितनी आवश्यकता है ? यह 'बालीस पृष्ठों की पुस्तक है। 

3. श्रणव उपासना--इस पृस्तक में भी उन्होंने प्रभु भवित के तीनों मंगों 
अर्थात्‌ स्तृति, प्राथना ओर उपासना का वर्णन करते हुए जप का बैदिक स्वख्य 
प्रस्तुत किया है। यह भी भासीस पृप्ठों की पृस्तरू बड़ी उपयोगी है। 

4. प्रभु दर्शन-इस पुस्तक में यज॒वेंद के चालीसवें अध्याय के 8 में मस्त--- 
स पयंगा ...समाभ्य, की बड़ी दृदयप्राही व्याख्या की गई है । 32 पृष्ठ को यह 
पृस्तक भी बड़ी उपयोगी है| 

5. सूख -दु:छ भीमांसा तथा 6 पाप-पृष्य---इन दोनों पुस्तकों में जहां दुःखों 
से छूट कर सूक्ष प्राप्ति का विवेधन किया गया है। वहां सुद्ध और दु.र दोनों 
शब्दों की थ्यास्या भी की गर्ड है। 

इसी प्रकार पाप-पृष्य भीमांसा, भें उन्होंने पाप और पुष्य के स्वरूप का विवे- 
चन करते हुए सिद्ध किया है कि पुष्य क्या है और पाप क्या है। यह बहुत उप- 
योगी पुस्तकें हैं। यह दोनों पुस्तक भी 32 पृष्ठों की है। 

इस प्रकार भरी यशपाल जी आये बन्धु आर्योपदेशक ने जो यह छः पुस्तक 
खिश्ली हैं, मैंने इन्हें पढा है यह पृल्सक बहुत उपयोगी हैं। जो भी आय बन्धु इन्हे 
मंगबाना चाहें श्री यशपाल जी आय॑ बन्ध आर्योपदेशक आर्य निवास चत्न नगर 
मुरादाबाद-पिन 244032 से पत्र व्यवहार करके हत्हें मंगवा सकते हैं। इन 
पुस्तकों का कोई मूल्य नही रखा गया है यह उन्होने प्रणाराय ही छपवाई हैं। 
कमला आर्या 
सभा महामस्त्रो 


सुन्दरगढ़ में विशाल शुद्धि समारोह 


29 दिसम्बर 987 को राउरकेला 
से 6 कि. मी. दूर ग्रामीण वनाज्खल में 
लगा लता मे पंचायत के पच्रु पडा ग्राम 
में 75 परिवारों के 700 से अधिक 
ईसाई मत स्वीकार किये मृण्शा उराव 
खडियां जाति के वनवासी बन्धुओं ने पुनः 
बेदिक धर्म को स्वीकार किया। इस 
समारोह को देखने दो हजार से अधिक 
ग्रामीण जनता उपस्थित थी। समारोह 
_ उत्साहमय वातावरण में सम्पन्न 
हुआ, यज्ञ का सचालन तथा दीक्षा का 
थ्री पं. अखिलेश जो आचाय॑ आमपेना 
एव भी योगेम्द्रकुमार शास्त्ी आय चमाज 
भुवनेश्वर ने सम्पन्त कराया। श्री स्वामी 
घमनिम्द जी ने दीक्षित बन्धुओ को नवीन 
वस्त्र बेकर उनका स्वागत किया। तथा 
अपने मार्मिक उद्दोधन में उनके पूर्वजों 
के अपने सनातन धर्म के लिए त्याग तप 
तथा बलिदान का उल्लेख किया । जिससे 











सभी में उत्साह भर गया । 
इसका आयोजन श्री भस्तकुृमार 
शास्त्री एवं पाण्डव कुमार शास्त्री के 
प्रयत्त से हुआ थरा। जब 20 दिसम्बर 
को स्वामी धर्मानन्‍्द थी पहुंचे तो वन- 
बासी बन्धुओ ते अपनी पारम्परिक स्वा- 
गत पद्धति नृत्प आदि से भव्य स्वागत 
किया । --बिशिकेसन शास्त्री 
संयुक्त मन्तों 
“ै+ल्‍+++++_-++- 
आयें समाज गौशाला 

रोड़ फगवाड़ा का 


वाषिकोत्सव 


भार्य समाज गीशालारोड़ फयवाड़ा 
का गाविकोत्सव 25 से 27 विसम्बर तक 
सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर27-4 2-87 
को स्वामी श्रद्धानन्द वलिदान दिवस भी 
मनाया गया । जिसकी अध्यक्षता श्रीआई. 
के. सरदाना मैनेजिग डायरंब्टर स्टा्च 


















(जोधपुर) डा. मधुकर धोलप 





मेघासूनिजी 
व् 


बेदिक, यणपतिलालस जी वर्मा, नाथुलाल 
जी, प्रो, भट्ट, भ्रो, वाजपेयी, ठाक्रदात 
जो, सुभाष कथिक, (सभी इल्दौर) एवं 
शी हिवेलप्रताप जो (बरेली) आदि यण- 
मान्य नाजरिकों एवं वक्‍ताबों ते हिस्सा 
लिया । 





किशोरीलास जी मोवल, जगदीशचमन्द्र जी 


मिल फगवाड़ा ने की। उत्सव में प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री प. जेमिनी जी शास्त्री भौर 
भी योगेन्द्रपाल जी शर्मा के प्रवचन हुए । 
शी बोरेन्द्र शर्मा तथा कूलदोप साथी के 
प्रभावशाली भजन हुए। इसके साथ ही 
स्टा्च मिल के स्कूल के बच्चों के भी 
भजन हुए । -अमृतलास गूलाटी 

प्रधान 





साप्ताहिक आर्य मर्यादा धासनार 


सत्यार्थ प्रकाश का खह॒त्व 


संसार में जितने धर्म ग्रन्थ हैं, उनमें 
से केवल सत्याथं प्रकाश ही ऐसी पुस्तक 
है, जिसमे सभी धर्मे-मतों को निष्पक्ष 
आलोचना और सच्छे धर्म की मीमांसा 
है। जो धामिक सुधारक सत्य के सच्चे 
प्रेमो है, जिनमें पक्रपात का लेश भी नहीं 
है, वे थुते तौर से तूलनात्मक घधम्म 
विचार करते और सब मतमतान्तरों से 
सत्य का दी ग्रहण करते हैं। जो अपने 
मत की ही भोषणा करता, और बूसरो 
की समीक्षर ह बदले में निन्‍्दा करता है 
बह निश्चित ही दूरदर्शी नही कहा जा 
सकता । लोभी दुकानदार, पक्षपात के 
कारण सामान को ही ग्राहकों को दिख- 
जाता, और बाजार में श्रो उससे भी 
अच्छी चीजे मिलती हैं, उनका याम भी 
नही लेता । दुनिया की सब मजहूबी 
किताबो के सम्बन्ध में भी यही यात है। 
परन्तु सत्या् प्रकाश ही केवल सत्य और 
निष्पक्ष पूस्तक है, क्योंकि उसमें सच्च 
तुलवात्मक धर्म विचार किया गया है। 


ईसाई लोगों की धर्म पुस्तक, बाइ- 
इल को देखिये इसमें यहूदी लोगो के 
पुरोहित पारसियों को खूब गन्दी गालिया 
दी गई हैं। परन्तु पारसी के धर्म और 
व्यवहार का कुछ प्रमाण नही दिया गया, 
जिससे पाठकों को पता लग जाए कि 
पारसी लोगो का धर्म पुस्तक अमुक 
प्रकार का है और उनमे तूटि क्या है। 


मुसलमानों की मानबीय किताब 
कूरान को देखिए । काफिरों को कितनी 
बन्दी से गन्दी मालियां दी गई हैं। 
काफिरों को कत्ल तक कर देने की आशा 
दी है, परन्तु यह नहीं बतलाया गया कि 
काफिर जेचारे का कसूर कया है। उनके 
धर्म मे तूटियां कौत सी है। अथवा उनके 
धामिक सिद्धान्तों की तूलना में इस्लाम 
की कितनी अ्रंष्ठता है , 


भारत के पुराणों में भी ऐसी ही 
युक्तिहीन बातें भरी पड़ी हैं। परन्तु 
ऋषि दयानन्द ने अपने सत्याब प्रकाश में 
कया किया है। उन्होंने एक ओर तो 
यूक्‍्ति-प्रमाणों से बेदिक सिद्धान्त की 
स्थापना की, दूसरी ओर विविध मत- 
मतान्तरों की न्यायपूर्ण और युक्‍्तियुक्त 
समीक्षा भी की | तुलनात्मक और निद्पक्ष 
धघामिक विचार का आंदर्श ही स्वामी 
दयानन्द ये। सत्यार्थ प्रकाश से जो लोग 
जिडते है और इसके लिए आर्य समाज 
को कोसते हैं, वे लोग भूल बाते हैं कि 

युग तुलनात्मक विचार का ही है। 
जो किसी देश का इतिहास लिखते या 
झाहित्प अथवा किसी भहापुरुष के 
शीवन की आलोचना करते हैं, उनको 
सो तुलनात्मक वियार करना ही पड़गा। 
बर्तेमान यूग तुलनात्मक भाषा व्याकरण 


और विचार का यूस है। ऐसी दक्षा में 
स्वामी जी ने धातिक विषम में तूलगा- 
त्मक विचार किया तो क्‍या अपराध 
किया। जो मनृष्य सत्वार्य प्रकाश के 
सम्बन्ध मे विचारक (जब) बनकर अपनी 
व्यवस्था देते हैं, उम्हें इस बात का 
स्मरण रखना भाहिये । चाहे वहु महात्मा 
हो अबया कोई और । सत्पाय प्रकाश ने 
धामिक संसार में ऋम्ति उत्पन्न कर दी 
है । इस तुलनात्मक यूग में, जब साहित्य 
इतिहास, गणित, विज्ञान इत्यादि सभी 
विषयों में तुलनात्मक विचार होता रहता 
है, सत्या्य प्रकाश धामिक विषय में 
तुलनात्मक विचार का प्रथम मार्ये-प्रद- 
शेंक है। एक दिन सारे संसार को इस 
मार्ने पर जाता पड़ेगा । ज्ञान और 
युकति से काम सेवा होगा। अनजान 
मनुष्य सत्याें प्रकाश की निन्‍्दा किस 
बुरी तरह से करता है। एक सज्जन ने 
ठो इसको निराशाजनक पृस्तक बतसा 
दिया । कारण, इसमें लष्डन मष्डन 
दिखाई देता है । परन्तु यह महाशय भूख 
जाते हैं कि यदि इस दृष्टि से स्वामी 
शंकराचाये जी का विचार किया जाये तो 
बह भी निराशाजनक सिद्ध हो जावेंगे। 
क्या शकरान्ार्य जी ने शेव, शावत, गाण- 
पत्य, सौर, कापालिक इत्यादि सभी 
जनेदिक सम्प्रदायों का श्वण्डन नहीं किया 
था। 


बस्तुत: बात यह है कि थो तुलना- 
त्मक बिचार का साहस करेगा उसे 
खब्डनन्मण्डन करना ही पड़ेगा। जिन 
महापुरुषों ने सत्य की घोषणा के लिए 
जन्म घारण किये उन्हे मिध्याबाद की 
समीक्षा करनी ही पड़ी। जो महापुरुष 
लोगो को ज्ञान का भंडार दिग्दर्शन 
करावेगा उसे मिथ्या का खण्डन और 
सत्य का मण्डन करना ही पड़ेया। 
सत्याथ प्रकाश संसार का दिग्दर्शन यन्तत 
है।जो सुधारक दूसरे मतों की 
में अपना मत रखने से हिचकते हैं, उन्हे 
केबल स्वमत प्रकाश रूप एक वेशद्शिता 


दीख पड़ती है--मूकाजिले से बह डरते 
है। परन्तु जिस महापृरुष ने साहस और 
शबित से काम लिया, जो सत्य की मूर्ति 
है और अप्रिय सत्य से भी नही डरते 
उसका वाक्य संसार को हिला देता और 
जयत्‌ को बश में कर लेता है। सत्यार्थ 
ऐसी ही पुस्तक है, भीरू इससे डरते हैं, 
परन्त संसार धीरे-धीरे इसकी ओर आता 
जाता है । 
--स्व.श्री प्रोफेसर रमेशचन्द्र बनर्जी 
एम. ए. संदर्भ-प्रन्थ--दिव्यवयानन्द 
पू, 62-64 सम्पादक-पूर्णचन्द 
एडबोकेट नारायण गोस्वामी बेच 


0 थनबरी 988 


गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हंरिठ्वार 
आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार १९८८ 


संघड़ विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर हारा निर्धारित !200 ९. का आधायें 
सोवधंत शास्त्री पुरस्कार इकिव्य मुस्कुल कांमड़ी विश्वविश्वायन हारा दिया 
जाता हैं। भत सात वयों में वह पुरस्कार काश: ओ. रामजबाद वेदासंकार, 
डा. भवानी सान्न भारतीय, पं. विक्वमाथ विधासंकार, आकार्य रत्यक्ाम विश्यान 
लंकार, पं. भगवद्दत वेदालंकार, सिल्लातताशंकार, ओ. दहाबेग. 

चेतनदास (मरजोपरास्त) को देव अचार तथा सामाजिक सेवाओं के 
लिये प्रदान किया गया । 

छपन सम्बन्धी नियम 

]--आाषार्य मोबप्ंत शास्त्री प्रस्कार उन्हीं प्रज्यनों एवं सभाकों को 
दिया जा सकेगा थो गेव, उपतिषद, द्शंत शास्त आदि आये साहित्य का प्रचार 
एवं प्रसार अनसामास्य ठक हटकार 

2--उक्त विषय पर शोध करने वाले व्यक्त संस्थान थी उनत 
पाने के अधिकारी हो सकते हैं। 

3, उयत विययों पर संबीत काव्य तथा नाटक रचकर अथबवा ताटक को 
रंगमंच पर दिखलाने वाले व्यक्ति मा नाटक मण्डसी भी इस प्रस्कार के लिए 
मामन्तित किये या सकते हैं। 

4--उक्त कविमों पर आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रचार एवं नाटक 
आदि के माध्यम से अनसामास्य को उदात्त बेदिक सावना से आप्सलाबित करने 
बाले व्यगित था संस्था को उक्त पुरस्कार पाने हेतु सम्मिलित किया जा शकेगा । 

5--उक्‍्त विषयों का ग्राम-प्राम में जाकर मैजिक लालटेन, पुतली प्रदर्शन 
अथवा भजतों हारा प्रचार करने वाले व्यविति या भष्डली-सभा भी उक्त पुरस्कार 
पाने हेतु प्रार्थी हो सकते हैं। सकती है । 

6--आशुनिक यूग में विशान और आश्यात्मिकता का समस्यव करने देसु 
अथजा संतुलित व्यक्तित्व के विकास हेतु योग को उपयोगिता सम्बन्धी सरल 
साहित्य जो सामान्य जनमानस॒को प्रभावित कर सके, लिखते अथवा प्रकाशित 
करने वाले व्यक्ति, सभा और प्रकाशक आदि को भी पुरस्कार पाने बालों में 





सम्मिलित किया जा सकता है। 


7--उक्त पुरस्कार अयन नियर्मों को परिवर्तित एवं परिवर्धित करने का 
अधिकार संघड़ विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर को होगा । 

आपसे निवेदन है कि यदि आपकी दृष्टि में कोई महानूभाव अबबा आगामी 

बर्ष के लिये पुरस्कार के योग्य हो तो उसका पूर्ण विवरण-पत्ष संसरन-पत्त में निम्म 
पत्तो पर 5--988 तक भेजने की कुपा करे । 

!--श्रीमती साबिती कथ्रिया, उप-सचिव, संषड़ विद्या सभा टुस्ट,सी-2॥ए, 


ज्ञानमार्गं तिलक नगर, जयपुर । 


2--शओी बीरेम्इ अरोड़ा, कूल सचिव, गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


वाधिक चुनाव 


आय॑ समाज दयानस्थ मार्ग शक्र- 
बस्ती दिल्सी का बाधपिक चुनाव भी प. 
बेदद्त जो त्यागी प्रिसीएसस की अध्यक्षता 
में निम्न भ्रकार से सर्व सम्मत चुनाव 
सम्पन्त हुआ :--- 

प्रधान--शी पं. बेदब्रत त्यायी, 

संरक्षक तबा उप-प्रधान--श्री मेकी 
राम गुप्त, पूर्व उपशिका निर्देशक दिल्ली 
राज्य, उप-प्रधान--भशीमती राजबुनारी 
खोसला, मन्ती--डा. भारत भूषण, उप- 
सन्त्री--श्री सुशील कूमार एडवोकेट, 
उप-मन्त्री--( निर्माण) श्री प. सन्तराम 
शर्मा, कोषाध्यक्ष--श्री बिनय कुमार आये 
पुस्तकाध्यक्ष---त्री बतारसी दास, आन्त- 
रिक--आय-व्यय निरीक्षक, भी पष्डित 
राजकुमार शर्मा । 

जअन्तरृंग सदस्य--- 

श्री इन्द्र स्वरूप, शी भानक चअन्द, 
भी रमेश सास, भी हसराज, भी डा. 


---वीरेख अरोड़ा, कुल सचिन 
ध्यबनततक प्याक, परषाह सा 
आये समाज सेस्टन रोड 


कानपुर का उत्सव 


थार्य समाज' भेस्टन रोड, कानपुर 
का 08 था बार्थिकोत्सन शिवरात्रि के 
अवसर पर शनिदार 3 फरवरी से 
मज़ूलगार, 6 फरवरी [988 तबनु- 
सार फाल्युण कृष्ण 0से क्षपोरली2044 
तक अडद्धानन्द पाक व झार्य समाय भवन 
में समारोह पूर्वक मगाया जाना निश्चित 
हुआ है। उत्सव में संभ्यासी, महोपदेशक 
एवं प्रसिद्ध भजनोपदेशक आदि पधार मे । 
शोभा यात्रा (गगर कीर्तन) शमिकर 6 
फरवरी को साय॑ 3 बजे से होगा । 
--वियनपाल झऋस्‍्खी 


आये भूषण, श्री सीचन्द, श्री भगषानदात्स 

भीमती इस्ा देवी, भौमती निर्मला देवी 

शर्मा, संयोजिका भाषें भहिसा सत्संभ । 
“भारत शृषन-भन्ती 





0 बनवरी 988 
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विवराला पद यात्रियों पर लाठी प्रहार से आयें सभा लुधियाना हारा अरद्धानन्द 


आर्य जगत्‌ में भारी रोष 


राजस्थान आय॑ प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप-प्रधान आचार्य 
दत्ताज्रेन थी आये हारा विरोध व्यक्त 

जाये समाय के वरिष्ठ मेता तथा हरियाणा के भू. पू. शिक्षा मन्‍्ती स्वामी 
अध्निषेश्ञ के नेतृत्व में सती प्रया तथा भारी उत्पीडन के विरोध मे जायोजित पद 
माला को अचानक दिवरासा से 25 भील दूरी पर ही रोक दिये जाने तथा महि 
लाओो और बच्चो सहित पद नाततिगों पर पुलिस हारा साठी भार्ज के समाचार से 
समस्त आर्य जगत्‌ मे रोष की लहर सी फैस १ई है। स्थामी अग्निवेश हारा बब4 
धारा का उल्लचत कर दिवराला की सीमा में प्रवेश न करने तथा लगभग 00 
आये सम्यासियों के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान मे सम्मिलित सोबो हारा 
पूर्ण शान्ति बनाने रखने के आक्यासत के बावजूद सरकार हारा उठाया गया यह 
कदर सकी गिर्वलता और अक्षमता का ज्यलन्त उदाहरण है। एक ओर सरकार 
सती जैसी अमानवीय कार्य के बिस्ड कामूस बनाती है ओर दूसरी ओर इस प्रकार 
के घ्ासिक अन्ध-विश्वासों के मिदड्ध जनमत जामृत करने के प्रयत्न को बलपूर्वक 
[पोकती है बह दोनो परस्पर बिरोधी तनीतिया इस बात का सबूत है कि वास्तव 
ये अपने राजनैतिक स्वार्ण की पूछि के लिए सताधारी दल केवल दिखाने के लिगे 
ही सती आदि कुरीतियों का निराकरण करने का दिलावा मात्र करती है ! 

कामून और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व सरकार पर है इसका स्पध्ट 
अरे यह है कि जो लोग इस प्रकार की पद यात्ता जैसे अपने कानूनी अधिकार का 
उपभोग करते हैं उसमें बाधा पहुचाने वाले तत्वों को रोका जाए और यदि ये 
(हिंसा और तनाव उत्पन्त करते हैं तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाद्दी की जाए किन्तु 
भार्य समाज जैसे घाधिक और सामाजिक सुधार जान्दोलन ह्वारा स्वयं सरकार के 
तथा कथित सती विरोधी नीति के समर्थन मे बायोजित जत जामरण के इस अभि 


यान का कुछ मुट्ठीभर सती समर्थक लोगों हारा गिरोध किये जाने के कारण शान्ति 


और व्यवस्था के नाम पर इस भकार का प्रतिबत्ध स्पष्ट रूप से सती प्रथा के 
समर्थकों के लिये खूला प्रोत्साहन है। इसका परिणाम गहु होगा कि कूछ असा- 
माजिक तथा विरोधी तत्व हिंसा और अशाम्ति का सहारा लेकर किसी भी समाज 
सुधार के कार्य को रोकने मे समर्थ होगी। इस पद यात्रा मे आये समाज अजमेर 
की और से भी 5! व्यक्तियों का एक जत्या सम्मिलित है। पुलिस हारा पद 
यात्रियों पर किये गए लाठियो के प्रदह्दर से अजमेर मे इन यात्रियों के सम्बन्धी ही 
ही अस्य सोभो मे भी चिस्ता ओर रोष व्याप्त है। जाये समाण अजमेर के प्रधान 
तथा आये प्रतिनिधि सभा के बरिष्ठ उपअधास एव सावंदेशिक भाग प्रतिर्ाध 
सभा के अम्तरन सदस्य आधषायें दत्तात्रय जी आयें ने पद यात्रियों को हस प्रकार 
रोके जाने और उन पर लाठीचार्ज किये जाने के गिरुद्ध एक वक्तव्य जारी किया 
”है और राज्य सरकार ता केमद्रीय सरकार को तार द्वारा आग्रद किया है गि वे 
फौरन इन पद यातियो पर से प्रतिबन्ध हटाकर उन्हे अपने अधिकार का शान्ति- 
पूर्ण उपैयोय करने दे और कडी सर्दी के इस मौसम में खूसे मेंदान मे डेरा डाले 
महिलाजो और छोटे बच्चो तथा सम्यासियों के समूह की सुरक्षा और स्वास्थ्य के 





सिये कदन उठाये । मन्धी--भआर्प समाज अथमेर 
जन्म दिवस मनाया टंकारा में अ्रद्धानन्द 


कर्मेठ समाज सेवी, स्वतन्तता सम्राम 
क्षेसानी भी शान्ति प्रकाश जी प्रेम प्रभा- 
कर का 78 या जन्म दिवस दिनाक 


बलिदान दिवस 


2, !9, 24 को आर्य समाज मन्दिर 
पच्रपुरी गढबाल में भी बच्चीराम थी 
जाये की अध्यक्षता में मेंविक विधि के 
साथ मताया यंया । इस शूस अवसर पर 
स्थानीय विशिष्ट व्मवित भी उपस्थित 
मे। भी जयानस्वथ भारतीय कर्या विद्या- 
शग पत्रपुरी मढबाल की छात्र-छात्राओं 


किया । भी “प्रेम' जी अस्वस्थ हैं स्वा- 
स्थ्य लाण हेतु दिस्‍्ली गए हुए हैं। उप- 
शियत सभी सज्यतो ने भी तजेय थी के 
कसम स्वास्थ्य की कायवा की है । 


--वांधुदेव विमल मन्ती 


जाये समाय टफारा हारा संचालित 
आये बीर दल टकारा ने अमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द बसिदान दिवस निमित्त 
चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया। जिसमे 
विजेताओजों को स्वातन्सव सेनाती ब्र. 
प्रकाश स्वरूप भारहाज जी को अध्यलता 
मे भद्धाजलि समारोह के अवसर पर 

पुरस्कार दिये गयगे । 
शी दिवाकर विद्यार्थी, श्री जगदीश 
विद्यार्वी, भी अरुण कुमार विद्यार्यी, भी 
रजयहरम पड़या आदि ते स्वामी को 
प्रबचन व बीतों से भडाजलसि अपित की। 
--मभ्यी 






















शुध्तियाना मे स्वामी अद्धानन्द बलि- 
दान विवस जिला आये सभा लुधियाना 
के तत्वावधान मे 27-] “87 रविवार 
प्रात 9 बच्चे से बाद दोए्न्र 2 बजे तक 
जायें सीनियर संकण्डर। स्कूल के हाल मे 
श्री महेन्द्र पाल जी बर्मा की प्रधानता 
में बडे समारोह से मताया गया । इस 
समारोह मे बहा लुधियाना की >ब जे 4 
समाजो, स्त्री आर्य समाजो आय॑ शिक्षण 
सस्‍्वाओ ने भाग लिया वहा +य समाज 
रायकोट के अधिकारी बिशेत्र रूप से 
पघारे हुए बे--यश्ञ के पश्चात आये 
गल्ज स्‍कूल, आयें सीनियर सेकष्डरी 
स्कूल---दयातन्द माडद स्कूल एम प्री 
स्कूल, क्मारी रशमां, कूमारी दी प 
नार ग, भी श्रवणकुमार आय, केग 
के पश्चात्‌, दोवान राजन्दर कमार «न 
कमला जी आर्था, श्री ज्ञान प्रगाश,सताए 


22-42 87 से 23-42 ७7 तक 
आये समाज दीतानगर भे पूज्य स्वामी 
अद्धानन्द जी महाराज का बलिदान 
दिवस बडी धूम धाम से मनाया गया 
जिस में भिन्‍न-भिन्‍न वज्ताओं ने अपने 
अपने विचार स्वामी जी के जीवन पर 
प्रकट किये। 


स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस 


] क्षेत्रीय सबठन समिति भठिष्डा हारा 
स्वामी थी के बलिदान दिवस पर आय 
समाज मन्दिर में एक कार्यक्रम का आयो 
जन किया भया। इसकी अध्यक्षता श्री 
अशोक कूमार अग्रवाल ने की। उन्होने 
क्षेत्रीय समिति के कार्यक्रम को बढ़ाने के 
लिए 25] रुपए दान दिए। इस अवसर 
पर प्रात” 9 बजे हवन यज्ञ किया गया। 
इसके बाद प्रो ओ पी समसा प्रधान 
आयें घमाज भटिण्डशा, अऔी भोमृप्रकाश 
वानभ्रस्णी तथा पुरोहित बजीत कुमार 
जी ने स्वामी जी के जीवन चरित् पर 
रोशनी डासी । भमती कमला भाटिया 
प्रिसीपल जायें गल्ज हाई स्कूल भठिष्डा 
ने स्थानीय तथा आाहर से आए लोगो 
का धन्यवाद किया । 


2--भाये समाज भठिष्डा में 
20-2-87 को प्‌ शामप्रसाद विस्मिस 
का बलिदात दिवस मनाया भया। पूरो- 
हित जी ने उसके जीवन पर प्रकाश 


डाया। “ओप्प्रफाश मंगला 


आये समाज दीनानगर मे स्वामी श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस 


बलिदान दिवस मसनाया गया 


कुमार रायकोट ने भी स्वामी भ्रद्धानन्द 
जी को अद्धाउजलि भेंट की उसके पश्चात्‌ 
भाय॑ समाज के श्रसिद्ध ठिद्वानू प. 
यशपाल जी आये बन्धु मुरादाबाद बाले ने 
जी स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज को 
अपने ओजल्बी भाषण द्वारा स्वामी जी 
को भ्रद्धाज्जलि भेट की । समारोह के 
नष्यक्ष श्री महेग्त्रपास जां वर्मा ने सबका 
उन्पयवाद किया । जलप न के पश्वात्‌ 
कार्यवाही समाप्त हुई । एस समारोह 
को सफल बनाने मे ओऔी खुश्बद्तराय सूद 
थ्रिओ प्री टष्डन, दी <जेन्द्र कुमार, 
डा मूलचन्ट भारदहाज, ओमप्रकाश पासी 
अयाध्या प्रसाद मल्होवा, गहल््पाल 
ल, हरीक्ष कमार सूद, रविन्ट विनोद 

है ये रुके के स्टाफ ने पूरा महू- 

षा कया । --आजाननद आयें 
मह मनन्‍्ती 


साय 7 30 मे 8 बजे तक भजन प्रति- 
बिन होते रहे । हसके पश्चात्‌ ही पृथ्वी- 
राज जिशासु, स्वामी सर्वातित्द जां महा 
राज तथा पण्डित निरञ्जनदेव जो इति- 
हास कंसरी के प्रवचन हुए । 
--मन्त्ी 


अलीयीी नजारा अलननभ- 





राम प्रसाद बिस्मिल 
का बलिदान 


सती आये समाज महृति दपानन्द 
बाजार लूधियाना मे मठ 9 दिसम्बर 
को साय 3 बजे से पात्र बजे तक अमर 
शहीद रामअसाद बिस्मिल का बलिदान 
दिवस मनाया भया । जिसकी अध्यक्षता 
स्वामी सुमनायति जी महाराज ने की । 
उसमे प श्री सुरेन्द्र कुमार जी शास्त्री 
ने रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन पर 
प्रकाश डाला! उन्होने कहा कि देश की 
स्वृतन्तता के लिए सबसे अधिक बलिदान 
आये समाजियों ने दिये, उनमे से एक 
प्‌ रामप्रसाद विस्मित भी था, जिसने 
देश की जाबादी के लिये महत्वपूर्ण कार्य 
किया और जन्त मे अपनी आहुृति देकर 
उस ज्योति को प्रज्यलित रखा । 


---गेदरानी-मन्झानि 


साप्ताहिक आयें यर्वादा यासन्वर 


आर्य समाज महर्षि दयानन्द बाजार 
लुधियाना को गतिविधियाँ 


6-2 87 को आये समाज महर्षि 
इयातन्द बाज र लुधियाना में सक्रान्ति 
पब के उपलक्ष्य मे प सुरेन्द्र कुमार जी 
शास्त्री ने विशेष यज्ञ सम्पन कराया। 
भी ज्ञान पन्द जी, सरवोक यजमान बने 
एब प्रभु भांक्त के भजत से सभी को 
आनन्दित किया । प सुरेन्द्र कुमार जी 
शास्त्री का प्रवचन हुआ। आम भाइयो 
के साथ सती आय॑ समाज महृति दयानन्द 
शाजार लुधियाता की बहुनो ते भी बडी 
अडापूवक इस आयोजन में भाग लिया। 


पारिवारिक सत्सन-- 


आये समाज महर्षि दयानन्द बाजार 
लृधियाना की ओर से ज्ञानी गुरदियाल 
सिंह जी के निवास स्थान 02,इल्‍्डस्ट्री- 
ब्रल एरिया जनकप्री मे 3--988 
रविवार साय 2-30 बजे से 4 30 बजे 
सक पारिवारिक सत्संग किया गया 


आरा धाशाक गगन उपर प परत जसदन परप पर फफिबलूण 6 2 ५ 


शी बीरैसा सम्पादक तया म्काशक 


यह्च॒ के पश्चात्‌ बेद भ्रभार भजन 
मण्डली के भजन एवं पे. बासकुृष्ण जी 
ज्ञास्तीएम ए पी एच डी का प्रवचत हुआ 
सत्समग बड़ा सफल रहा । 

प रामप्रसाद बिस्मिल 

अभ्रद्धाजलि समारोह 

जाय॑ समाज महृि दयातन्‍्द बाजार 

(दाल बाजार) लुधियाना मे प्‌ राम- 
प्रसाद बिस्मिल दिवस ]9-2-87 को 
मताया गयां । कार्यवारी यज्ञ से आरम्भ 
हुई। भी ज्ञानचन्द जी आयें गजमान 
बने। सबसे पहले भीमती शास्‍्ताजी 
गुप्ता, भी किरपाराम जी आये ते भजन 
रखा। माता सूमनायति जी प्रधाना स्त्री 
आये समाज, महृथि दयातन्‍्द बाआर 
लुवियाना ने आय जनो को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि जो जाति बलिदा- 








हारा जयहित्द 


+ 


प्रिध्सि प्रैस जासस्धर से मुद्रित 


(रथ, व. ? ४/२... 55) 


0 बनपरी 988 


आर्य समाज अद्धानन्द नगर पलवल का चुनाव 


आये समाज अड्धानन्‍्द भयर, पलथल 
की साधररण सभा ये सबब सम्भति से भी 
लालचम्द जी सचदेवा को आनगामी वर्ष 
के लिए प्रधान पद पर आखसीत किया । 


नियो को भूख जाती है, उसका कभी 


उत्थान नहीं होता ! श्री रोशनलास शर्मा 
प्रधान आये सुंवक सत्ता पजाव ने यूषकों 
को जाद्वान किया कि हमे प्‌ रामंत्रसाद 
बिस्मिल जी द्वारा दिखाए बए मार्य पर 
शलत हुए देश तथा समाज में फैसी 
क्रीतयों के विरदध अंभिवान चलाना 
चाहिए । प. सुरेश कुमार नयी शऋत्ती 
तशबा भरी ज्ञात प्रकाश जी पवर्माने भी 
शद्धायसि भेंट की। धृषकों ने विशेष 
झूप से भाव लिया । शान्ति पाठ के साव 
कायबाही समाप्त हुई । 

( भी दरइृष्मलात जी सोनी 
एडवोकेट सदस्य आयें समाज सुधियाना 
डिस्टिक बार कौशल के भ्रध्नात भुने गए । 

--मरेन्द्रभल्सा 
प्रधान 








जालस्घर से इसकी स्वामिनी आर्य अंतिनिवि सभा पलाव के लिए प्रकाशित हुआ । 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्मेसी की 
ओषधियों का 
सेबन करें 





होकर आय भंयौदा फॉयिथिंग गुस्दस भवन चौकि फिशततूर 


उन्हें अंश पानेप दिए गए कि गह 
लजपनी सत्ता के अधिकारिमो 
को मनोनीत कर । माननीय ५धान ली 
में सभी के सहयोग ते तिम्मलिखित 
नियुक्तितदा की .-- 
सरक्षफ--ओऔी उत्तमकरद ली दीवान 
2. भी जाजीराम जी, 3 थौ सोरकूराम 
थी, 4 यो. हरदेव जी, 
प्रधोन--भी सालचन्त शचदेगा, 
ब्रिष्ठ उप-अधान--थी भीरेसा रुमार 
ली आगे, उप-अधान--भी शाग्ती स्वरूप 
मन्त्ी--जी अजीत रुमार आये, उप- 
भन्‍्की--भी हेमराब, भी ईरेप्र कुमार 
भायें, प्रचार मस्ती--शी बता जज, 
कोबाध्यक्षू--भी सत्पपास जी, एम ए 
निरीक्षक-- जी वीरणान जाये, भणष्टारी- 
क्री विशनवास ततेजा, भ्रवन्‍्धक-- भी 
देवीदयास मककड़ । 
“अजीत कुमार 
मस्ती 


| 





शाखा कार्यालय 


63 गली राजा केदारनाथ चावड़ी 
बाजार बेहली--40006 


बुरभाष--269838 





दें .9 अंक 4, 4 साध सम्यत्‌ 2044 तदानुसार 7 जनवरी 988 वयानन्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पैसे (बाथिक शुल्क 30 रुपये 





अाकच 


” स नो बन्धुः जनिता 


लेखक---भो डाक्टर विश्थअम्धु ली 


ला लताााा इााााा बा आाा अाााााााााााााााााआआआएएए्णणणणणनाााथ्णणणणनणणशणनानानणणणनाणणणाणाणनणनाणणनणणणाननरणाााां 
ससार के दिग्दियन्तराल में हुए ईश्वर भवित के प्रचार-प्रसार के बावजूद 


जाज भी आधी जनसख्या गास्तिक है। और भहत बार तो आस्तिक मन में ईश्वर 
के प्रति यह जिज्ञासा बल पकड़ लेती है कि आखिर ईश्वर को हमारे भौतिक जीनत 
से क्या उपयोगिता है ? हमारे दैशल्दित जोबस मे इस आलोकिक शक्ति को क्‍या 
दलखस है? ईश्वर को हम भामत्कारिक सिद्धियों का दाता जान कर स्मरण करें 
अथवा जम्म का कारण होने से कृतज्ञता शापनावें मात ? 


अनेकानेक शास्थों मे ईएबर के सुणो 
का बर्णन अरंबाद के रुप मे प्रस्तुत किया 
जाने के कारण मन और भी शकाकूल 
हो उठता है। अनेक मत मतास्तर पर- 
स्पर बिरोधी वब्तब्य देते हैं। कोई उस 
की सत्ता का पार्भक्य बताता है तो कोई 
बहा और जोद को एकता वी धोषणा 
करने में सन्तुष्टि अनुभव करता है। 
का कहना है कि गूरु के माध्यम 
केक कम के दर्शन सुलभ होते हैं तो 
कुछ का विश्वास है कि ईश्यर अपने किसी 
विफेष पृत्॒ को धरती पर भेज कर उसके 
माध्यम से ही भवतो की पूकार सुनता 
”॥। कुछ आचाय॑ कहते हैं कि बहू आलौ- 
किक और दिव्य शक्ति निराकार और 
सूल्न पद सर्वब्यापक सत्ता है। दूसरे उसे 
अवतार धारण कर +े ही सशार के 
कप्टो का निवारण करने बालो ताकत 
मान कर उस के इजंनो अवतारों को 
कश्ाओ की विस्तार से चर्चा करते हैं। 
और जब तो यह हामत है कि कूछ चेले 
बैसियो की भीड़ एकत कर के कोई भी 
जासाक दार्शनिक या यावुर्गतिक ध्यवित 
स्वयं को ही भगवात के रूप मे प्रस्तुत 
“करते में कोई सिंझकः महसूस नहीं 
करता । 
ऐसी स्थिति में भगवान के स्वरूप 
की सरल पहचान और उस के सामास्य 
सीवन में दखल के साया में लिन्तन 
करना आच आवश्यक प्रतीत हो वया है । 
बेद में एक माल है: '+ 


बसे तो यह मन्श्र हमारे सभी उक्त 
प्रश्नों का समाधान करने मे सम है। 
लेकिन हस के प्रथमास कौ व्याख्या दही 
मानव जीवन का मार्ग दर्शन करने हेतु 
पर्याप्त समथं है । 

इस की प्रथम पवकित का सरशा् है 
कि बह परमपिता परमेश्वर हम सभी का 
निकट सम्बन्धी, जःक (माता-पिता) 
है। वही हमारा निर्माता और भाग्य 
विधाता है। बहू सर्वश और स्वंध्यापक 
होन से भर अचर मे व्याप रहे सृष्टि के 
कण-कण के प्रत्येक क्रिया क्लाप को पूरो 
तरह जानता और इन समस्त भुत्रनो का 
सम्पक सचालन करता है। 


अब आस्तिक जन के सिए तो इससे 
अधिक महत्वपूर्ण दिशा निदेश और क्या 
हो सकता है कि जिस इष्ट की पूजा कर 
के जिस का सामीप्य-सास्निध्य पाने को 
हम उतावबते हैं, बह एक भोर तो समार 
में सर्वाधिक शबितयान, शानपूर्भ और 
सबंक्ष व्यापक होने से स्रदा हमारा स्रहायक 
हैं, और दूसरे हमारा उस मे इतता महरा 
भावात्मक सम्बन्ध है कि हमे उससे 
मिकटता अनुभव करने के लिए किसी 
भी अम्य माध्यम की कतई आवश्यकता 
नही हैं। भता किसी भी व्यक्ति के लिए 
उस के भाता पिता से अधिक और कौन 
सो सम्बन्ध लंछिक समीपता' की बोधक 
'हो चकता है। और फिर बंह मांता-पिता 


दा नो बम्धूजबिठा स विधाता आमानि ही नहीं बब्यु अर्रात शोची और शसंला 


बेद भूवतानि विश्या ! 


नी है। गह सिद्धान्त कितना ओल्सीहंय- 


तो हम अपना दुख बाटने के लिए माता 

पिता या भाई बन्धुओ का सहारा खोजने 

हैं, सेकिन प्रायः लौकिक सम्बन्धों मे 

हमे अनेक प्रकार की निराशा का मुख 

देखना पडता है। और कभी कभी हम 

अनुचित प्रयवोजनों में भी ऐसे सहारे 
खोजते हैं। परमपिता परमेश्वर की 
अराधना करते हुए भी कुछ अज्ञानी लोग 
अपनी अनुचित प्रा्थनाए दोहराते रहते 
हैं। और उन के पूर्ण न होने पर ईश्वर के 
दोष निकालते हैं। मन्त्र वा द्वितीय पाठ 
“थामानि बेद भुूवनानि विश्वा'” इस 
दोष के! मात करने मे पूरो तरह सफल 
है । वह परमेश्वर सबंब्यापक्र और स्वज्ञ 
होने से किसी अनुचित प्रार्थना के भुलावे 
में नहीं आता । न्‍्याफ्कारी ओर सबरक्षक 
होने से वह हमारे पक्षपात पूर्ण कार्य 
डयापार का सहायक भी नहीं हो सकता, 
यदि हमे उस प्रभु की सहायता भआप्त 
करनी है तो हमे अपने कार्यों का स्वय 
विश्लेषण करना होगा। पक्षपात और 
अन्याय से बचना होगा, तभी हम प्रभु 
की कृपा के पात्र बन सकंगे। अत यह 
मार्ग सदाचार का प्रवत्त क भी है। 


आस्सिक व्यक्ति तो निश्चित रपेण 
इसी मांग से अपने कष्टो का निवारण 
करता है| 

अतएृव बंविक पद्धति में इस मन्त 
का पाठ दैनिक प्रार्थना में करने का 
विधान किया गया है, ताकि आस्तिक 
चेतना सर्देव जाग्रतभाव से परमेश्वर के 
उत्तम गुणों का स्मरण कर के उस से 
अजनकूल प्रेरणा और सम्बल की प्राप्ति 
करती रह सके। 

अधनास्तिको व नास्तिक जनों के 
लिए भरी इस मन्त्र का सन्देश एक सुन्दर 
मनोवबेज्ञानिक आश्वासन प्रदान करने मे 
समर्थ है। इस विषय में मुझे एक घटना 
स्मरण होतो है। सन्‌ 953 में मं 
रिवाडी के निकट एक “कारावरा मानिक 
पूर' ग्राम में आध्यापक के रुप में नियुक्त 
था। वहा एक सामास्य छात्र था जो कि 
वअफीमचो का बेटा' साम से प्रसिद्ध था । 
मूशे विस्मनब होता कि अफीमची की 
समृद्धि का क्या रहस्य है? एक दिन 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि इन अफीमची 


साहेव को अग्रजो ने हितीय विश्व अुडध 
में अनुपम साहस दिखाने के फलस्थरुप कई 
मुरण्बे जमीन दे कर पृरस्कृत किया था। 
अब तो उत्सुकता और बढ गई, अफीमची 
और अनूपम साहस ? आखिर इस का 
बया रहस्य है। विवरण इस प्रकार शात 
हुआ -- 


जब यह अफीमची महोदय मोर्चे पर 
तेनात थे। शत्रु काफी आगे बह आवा 
तो सेना को पीछे लौटने का आदेश मिला, 
जिसे अफीम की पसक में हमारे कथ- 
नायक न सुन सके और निरसम्तर निड्ठ नह 
भाव से रह रह कर गोली चलाते चते 
गए। उन्हें क्‍या पता कि सारी सेना पीछे 
हट भुकी है। वे तो यही समझते थे कि 
उन के पीछे सारा सेन्य बन तैनान खडा 
है, इसी झूठ दिलासे पर वे बिना किसी 
भय और झिझक के लगातार मोलीबारी 
करते रहे। उधर शत्रु सेना इस रहस्य 
को न समझ सकी। एक ओर ता सेना 
की आापिसी के सकेत थे, तो दूसरी ओर 
सामने से रक रुक कर गोली चल रही 
थी। शत्रु सता ने इस भो एक विशेष 
ब्यह रचना मान कर प्रीछे हट कर मोर्चा 
लेने का निर्णय लिया। दस प्रकार अफा- 
मत्री के झूठे दिलामे और अज्ञान पर 
आधारित साहस के कारण अग्रेद्रो को 
विजय प्राप्त हुई। 


हम सभी के जीवन के किसी मोड़ 
पर जब भी कमी ऐसी घटनाएं षटित 
होती है, तो एक मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त 
की ओर हमारा ध्यान आहुष्ट करती है 
कि भनृष्य की शक्ति और हिस्मत में 
किसी बलवान सहायक की उपस्थिति 
आश्जयज- क वृद्धि करती है। ये सहारा 
यदि वास्तविक न हो कर काल्पनिक भी 
हो तो भो सामान्य व्यक्ति की क्षमता 
ओर हिम्मत मे उससे असाधारण वृद्धि 
होती है। और केवल मिथ्या आश्यासन 
के सहारे भी लोग बाग प्राय: आश्यये- 
जनक कार्य कर दिखाते हैं। राजनीति के 
मैदान मे तो इस सिद्धान्त के असदय 
उदारण ब्रोजे या सकते हैं। . 


(शेष पृष्ठ 4 पर) 
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व्यादयान माला-११ 


नारी और उसका धर्म 


अनुवादक--भ्री सुखदेव राज शास्त्री स अधिष्ठाता 
गुरुकूल करतारपुर(पंजाब) 
( गताक से आगे ) 


सदा प्रदृष्टया भाग्य गृहकारयेद दक्षया । 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ।0। 
यूह षायों में दक्ष मृहिणी स्दंव प्रसन्‍्नचित रहे, भर के सामानाएि की 
सजावट रखे तथा ख करने मे बहुत ज्यादा खुला खं करने बाली न होने । 
नातन्त्री विद्यते वीभा नाचक़ो जिश्वते रणथः। 
नापतिः सुखमेधत या स्थादपि शतात्मजा ।॥ 
जँसे दिना तार के बीजा-बोणा नहीं होतो, बिना चक्र के रथ रथ नहीं 
होता । उसी प्रकार नारी बिना पति के सौ पूत्रों से पुत्रवतों होगर भी सख प्रुबंक 
जूड़ि को प्राप्त नहीं होती । 
नास्ति यश स्त्रिय किड्चन्स बुतं सोपवासकम्‌ । 
या हि भरत श्य शुभषा तया स्वर्य जयत्यसों ।2। 
स्त्री के लिये न तो कोई यज्ञ होता है और न ब्रत न उपवास । गह तो 
स्वामी (पति) की सेना से ही स्वयं को जीत लेती है। अर्थात्‌ स्त्री के लिये पति 
[घा ही मज्ञ यागादि से अधिक महत्वपूर्ण एव स्वर्ग प्रद द्वोती है। 
मण्डनं वजयेस्नित्यं तथा प्रोषितभतु का । 
धारयेनमड़ गलार्थानि किड्विदाभरणानि चल । 


देवताराधनपरा तिथ्ठेद्शत्‌॒ हिते रता ॥3॥ 
जिसका पति परदेश गया हुआ हो उसके लिये नित्य प्रति के ज्ू यार 
विशेष करता उचित नही (सामान्य श्य गार तो करने ही चाहिये। अत्यधिक नही। 
मजुल अर्थात्‌ सौभाग्य के कूछ चिन्ह मजभल सूत, सिन्दूर भरना, चूड़िया पहनना, 
बिन्दी सगाना तथा कर्णाभूषण आदि को अवश्य धारण करना चाहिये तथा पति 
के हित का चिन्तन करती हुई वेब पूजा मे सीन रहे । 





कार्येव्‌ सन्‍त्री करणेष्‌॒ दासोी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा । 
धर्मानुकुला क्षमया धरित्रो वाडगुष्ममेतद्धि पतिबृतानाम्‌ 4 
सेवा में दासी के तुल्य, भोजन के समय माता के तूल्य, शयन के समय 


रम्भा नामक अपसरा साक्षात्‌ कामपूर्ति के तुस्य, धार्मिक कृत्यो में अमुकूस रहना, 
पृथ्वी के तुल्य सहन शक्ति रखना पतिग्रता स्त्रियों के मे छः गृूण कहे गये हैं। 


पान दुर्जनसंसर्ग. पत्या चर बिरहोस्टनम्‌ । 

स्वप्नमन्यगुहे वासो गारोणा दृषणानि बट ।5 

सुरा पान, दुष्टो का समर, पति से वियोग, व्यर्थ घूगना, लोते रहता, 
बूसरों के भर में अनावश्यक रहना स्त्रियों के ये छट दोष हैं । 


पत्यो जीवति या योविवृषयासबतं चरेत्‌ । 

आयु: सा हरते भत्‌ नरक चेव गण्छति ।6+ 

जो स्त्री पति के जीत जी उससे अलग होकर उपवास और ब्रत रखती है, 
बह पति की आयु को हरती हे, ओर गरक वामिनी होती है । 


मित्यें स्माता सुगरधा चर नित्यं थे प्रियवादिनों । 
अल्पभुड्ू सितजक्तो प्‌ देवता सा न सानुषी (7 
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निरय स्मात शीला, सुस्दर गन्‍्त्त वाली, सदा भशुर आदियो, कम खाने 
बाली, कम बोलने वाली स्त्री माभूषी गहीं अपितू साक्षात्‌ देखता स्थरूपियों 
होती है। 
यस्य भार्जा शुचिदंक्षा भर्तारसनुगामिनी । 
नित्य मशुरजक्‍त्री ल सा रमा न रमा श्सा ॥8। 
जिसकी शार्या पवित्र, चत्र, भर्ता की आज्ञाकारिनगी और सत्य बधुर- 
भाविनणी हो, (फिर इसके लिए सदनी-सक्ष्मी नही है।) अपितु देखी फत्नी ही 
उसके लिये सालात्‌ सक्नो है । 
उत्पादनमपत्यस्थ जातरथ परिषासनभ । 
प्रत्यहूं लोकयाजाया: प्रत्यक्ष स्थीनियम्धनस्‌ 39 
सनन्‍्तानोत्वत्ति, उत्पन्‍्य समन्तान की रक्षा, प्रतिदित लोफ थाता का ध्यान 
जर्वात्‌ दैनिक भोयनादि के हारा जीवन मिर्याह करना। स्थी के ये मैसभिक 


बस्धन स-धर्म हैं ॥ रत 
कासमामरणाशिब्ठेव्‌ गृहे कन्यतु सत्यपि । 
न चंदनां प्रयणछतत्‌, युणहीमाय कहिजित्‌ ।20 
ऋतूमती कन्या जले ही मरण प्॑म्त कुमारी रहे, परन्तु इसे किसी गुणहीन 


के साथ कभी न विवाहे । 
पतिशुभषणान्वार्यास्तपो नान्‍्यद्विधीयते । 
साजिज्ो पतिसुभुषां कृत्वा स्वर्ग महीयते ।24। 
पत्ति की सेवा के अतिरिनत स्त्री के लिए और कोई तपस्वा नहीं कही गईं, 
तभी तो साबिती पति की सेवा रूप तप करके स्वर्गीय महत्व को प्राप्त हुई । 


हम धर्मपथं नारी पालयन्ती समाहिता । 

अरूग्धतीय गारीणां स्वर्ग सोके महीयते ।22॥ 

एक चित्त होकर इस धमं के मार्य की रक्षा करती हुई समस्त नारियों मे 
अरण्धती के समान स्वर्ग लोक में पूजित होती है । 

बबस्थमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुलस्त्रिय: । 

आत्मानसात्मना सत्पोखित: स्वर्यो न संशय: ।23। ध 

विषम (ऊ ले मीचे) भाव को प्राप्त होती हुई भी कूलीस तारिया आत्म- *« 
ज्ञान से अपने आपको और घर को स्रक्चित रखती हैं, ऐसी स्लियों ने मानो स्वर्य 
ही जीत लिया है। इसमे सशय नहीं । 

यदन्न नाभिजानाति बद भोज्य माचिमस्वति । 

भक्य वा यदि त्रा लेहयं तत्सं बजयेत्सती ॥24। 

सती स्द्वी जिस अन्न को नहीं जानती, जिस खाने योग्य पदार्थ को, केश 
खाटते योग्य पदार्थ को, अबवा खिलाने योग्य पदार्थ को स्वब नहीं चाहती उन 


सबका परित्याय कर देये | अर्थात्‌ अपरिचित के हाथ का अस्म भक्षण न करे तथा 
रसोई मे भी ऐसे पुष्टि प्रद भोग्य पदार्थों को ही अवाने जिनमें अतिथि तथा परि- 
भार के सदस्यों की रूचि होने | 


कामकाज के लिये दाहर गये थर्ता को, सौट आगे १९ अतिवियत्‌ आशनाएि 
छारा स्थिर भवित पे सत्कार करमा चाहिए । 


मौस्थापयति भर्तारं सुखसुप्तमियं सदा । 

अन्तरेष्यपि कार्यदु तेन तुष्पति तम्मग: (268 

अत्यायन्यक कार्य पकने पर थी थो गारी अपने श्यांगी की सूंखव मिश्ठों में 
काता नही अलती इतसे- स्कमी सईबव॑ सम्तुष्ट रहता है तका जब पंहि सन्तृष्ट 
है दो. उसकी परली भी स्वत; सन्तृष्ठ है क्योंकि पति को सभ्तूष्ठि में ही परंगी की 
सायुष्कि होती है । 


-_ , .. . (कण; ) 
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सम्पादकीय-- 
शू 
कुछ आयें प्रतिनिधि सभा 
+ है. 
पंजाब के विषय में 

4 जफ्तूथर !987 को आर्य प्रसिनिधि सभा पंजाब का जो चुनाव 
हुआ था उससे यह स्पच्ट हो भया या कि पंजाब की आये जनता क्या 
चाहती है। सुझे उसमें प्रधान चुन सिया गया था परन्तु बास्तव में 
जो कुछ किया गया था यह केजल इसलिए कि पंजाब के आय॑ बन्धु इस 
प्राग्त की बर्तसान परिस्थितियों में किसी किस्म का विधटम नहों चाहते । 
सैं यह नहों कहता कि मैंने कभी कोई गलतो नहीं को । प्रत्येक ममुध्य 
कई बार अपनो कुछ कमलोरियों के कारण न चाहते हुए भी अनजानेपन 
में कई गललियां कर जाता है। हो सकता है कि मुझ से भी कभो कुछ 
ऐल्े, कार्य हुए हों जिन से कूछ मेरे साथो मुझ से नाराज हुए हों । परन्तु 
में पह बड़ ग से कह सकता हूं कि आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहों 
किया जिससे आय समाज को किसी प्रकार को कोई हानि पहुंची हो । 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधाय ने मेरे विरुद्ध कुछ आरोप 
लगाए हैं जिनके आधार पर मुझे आय समाज में कोई भो पद ग्रहण करने 
के आयोग्य कराश दिया गया थो आक्षेप लगाए गए हैं उनमें एक भी ऐसा 
नहीं जिसके द्वारा मेरे बिरद्ध सिद्धान्त हीगता 
समाज के अहित में काम करने का कोई आरोप हो। जो आरोप लगाए 
गए हैं बहू केथल यह हैं कि मैने सा्वदेशिक सभा के आावेशों का पालन 
महीं किया। में इस आरोपों को पूर्णतया और सर्वधा निराधार समझता 
हूं। इसी लिए सेने सार्वदेशिक सभा के प्रधान जो से यह मांग की है कि 
मेरे बिसड जो आरोप खगाए गए हैं उनको जांच करने के लिए मिम्त- 
लिखित लहानुभाजों की एक समिति बना दो थाए | 

॥--श्री स्वामी सर्वागग्द थो महाराज, 

2-- भरी स्थासी सत्य प्रकाश जो महाराज, 

3--श्री स्वासी दोक्षानस्व जो महाराज, 

4--भो स्वामी रामेश्यरानन्द जो महाराज, 

5-झो स्वासी विद्यानन्ध जो महाराज, 

सार्वदेशिक सभा के विधान में न्‍्याय सभा का भो विधान है परन्तु 
जब से लाला रामगोपाल ली सार्यदेशिक सभा के प्रधान बने उन्होंने कभो 
भी स्थाय सभा नहों बनाई और क्योंकि आज भो कोई न्याय सभा नहों 
है इसलिए सेंगे इन पांच सन्‍्यासियों के नाम पेश किए हैं । सावदेशिक 
सभा के प्रधान चाहे तो इन पांचों को एक समिति बना ये या तोम को 
बना दें जेसा वह चाहें बना दें। यह समिति उन आरोपों की जांच करे 
जो सावदेशिक सभा क प्रधान ने मेरे बविरत सगाए हैं ओर जिस के 
3-8 पर वर सुझे आय समाज में कोई भी पद प्रहण करने के अयोग्य 

किया गया। यदि यह समिति यह कह दे कि जो आरोप साथे- 
देशिक ससा के प्रधान ने मेरे विरुद्ध सयाए हैं यह ठोक हैं तो में साथं- 
खनिक रूप से यह धोषणा करता हूं कि मे भविष्य में त कंबल आय॑ प्रति- 
निधि सभा पंजाब का कोई पद नहों लूगा अप्रितु आर्य समाज में भी 
कोई पद प्रहण महीं करू गा और यदि यह समिति इस परिणाम पर पहुंचे 
कि झो आरोप मुझ पर लगाए गए है वहु सब निराधार हैं तो उसके 
पश्चात्‌ सावदेशिक सभा के प्रधान को यह आरोप बापिस लेकर मेरे 
ऊपर उन्‍होंने जो प्रतिबन्ध लगाया है बहु भी वापिस ले लेना चाहिए । 

सैने सगभग पेतीस वर्ष आय समाज को सेवा की है। आज तक मेरे 
जविस्डध कभी किसो प्रकार का कोई आरोप नहों लगा। पहलो बार मुझे 
बोयी ठहरा कर आय॑ समाज से निकालते का प्रयास हो रहा है बह केवल 
इस सिए कि पिछले छः: सात बर्थ से में गुरकुल कांगड़ी फार्मसी में जो 
अपसा हो रहा था उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाता रहा हूं। कई बार 
कहा जाता है कि आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के तिशाखन के विवथ में 
ओ बम्येमातरम्‌ ने अपना जो निर्णय दिया था मैंने उसकी अथबहेलगा की 
हैं। जाज मैं पूरे जोर से कह सकता हूं कि हमने उसका पूरी तरह पालन 
किया है। इसीलिए में कहता हूं कि मेरे विफद्ध लो आरोप लगाएं बए हैं 
- उनमें एक भो ऐसा नहीं हैं जितके माधार पर कोई कार्ययाही फों जा 
सके । जाय समाज को नियत उपनियंग के  अंधुसार मंदिं किसी व्यफ्ति 
के विद्ध कोई कार्यवाही करनो हो तो के बल निम्नलिखित परिस्थितियों 


में ही की जा सकती है। ( मृत्यु होने पर, (2) विक्षिप्त होने पर, (3) 
पद परित्याग करने पर, (4) यदि कोई व्यक्ति आर्य न्याय सभा अथवा 
राजकीय न्यायालय के निर्णय अनुसार किसो ऐसे अपराध के लिए दष्डित 
हुमा हो जो अन्तरंग सभा को सम्मति में उस सभासद्‌ को सभासद्‌ रहने 
अयोग्य सिद्ध कर। 
इनमें से कोई भी मेरे ऊपर लागू नहीं होता और यह कार्य बाही 
केबल बहू आय॑ समाज ही कर सकती है जिसका वह सदस्य हो। जहां 
तक सार्ववेशिक सभा का सम्बन्ध है उसने यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध 
कोई कार्यवाहो करनो हो था उसे किसी पद से हटाना हो तो निम्नलिशित 
कारणों से हुटापा जा सकता है :-- ु 
(क) मुत्यु (ख) विक्षिप्त बशा (ग) पद त्याग (घ) ऐसे अपराध के 
लिए वष्डित होना जो इस सभा की सम्सति में उसे सभासदों के अयोग्य 
सिद्ध करे। (थे) इस सभा के नियमों का उल्लंधन करने पर सभा द्वारा 
सभासदी के आयोग्य ठहराया जाना ।! (छ) आर्य सभासद न रहना । (ज) 
लिवा्क संत्या, आय समाज मा प्रान्तोय सभा से निर्वाचित न होता 
अथबा पृथक्‌ किया जाना । 
जो कुछ मेने ऊपर लिखा है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सा्- 
देशिक सभा के प्रधान अधिक से अधिक सझे सावदेशिक सभा को सव- 
स्पता से हुटा सकते थे। मझे प्रान्तीय सभा क पद के अपोग्य घोषित 
करने का उन्हें कोई अधिकार न था। सार्वदेशिक सभा क सारे विधान 
में प्रधाम को कहीं भो यह अधिकार नहीं विया गया कि बह किसी प्रान्तोय 


सभा के विधिवत निर्याखित प्रधान को हुटा सक । प्रधान को वही सभा हटा 


सकती है जिसने उसे निर्वाबित किया हो । यदि यह परम्परा चल पड़ो 
कि प्रान्तीय सभाएं प्रधान चनत्ी जाएं और सावंदेशिक सभा उन्हे हटातशी 
जाए तो आय समाज का सारा ढांचा ही छिनन्‍न भिन्‍न हो जाएगा । 

सेने यह सारो स्थिति इस लिए आर्थ जनता के सामने रखो है कि 
पंजाब के आय॑ बन्ध बहुत परेशान हैं कि यहू सब क्यो और कंसें हुआ। 
से चाहता हूं कि उन्हें पता चले को वारतविक स्थिति कया है। आय प्रति- 
निधि सभा पंजाब आज भो वही चल रहो ओर चलतो रहेगी जिसका 

4 अक्तूबर 987 को हुआ था। वह चुनाव सभा के संविधान के 
अनुसार हुआ था इसलिए उस सभा को कोई तोड़ नहीं सकता । महा तक 
मेशा सम्बन्ध है मे एक बार फिर अपनी इस मांग को दोहराता हूं कि 
सार्वदेशिक सभा क प्रधान जो ते मेरे विर्द्ध जो आरोप लगाए है उनको 
जांच कराई आए। यदि मे दोषों पापा जाऊ तो मुझे वह जो दण्ड दंना 
चाहें वें। यदि मेरे विरुद्ध वह यह आरोप सिद्धन कर सके तो एक 
संन्पासी होते हुए उन्हें उदारता से अपनी गलती स्वीकार करते हुए 
अपना आवेश वापिस लेना चाहिए। | 77हफ0८० क्‍7-औरेस आवबेश वापिप्त लेना चाहिए। --बोरेन्द्र_ 


एक सो वर्ष पहले पंजाब 


का आयें समाज 
१६ नवस्थवर श्थय८द 


जुट आये समाज जालन्धर शहर का पहला वाधिक उत्सव 26,27 दिसम्गर 
886 को होगा। श्री स्वामी आत्मानन्द जी और स्वामी ईश्वरानन्द जी जहा 
कही हो उनस निवेदन है कि बहू दस अवसर पर जालन्धर पहुच कर अनुगहीत 
करें । जिन समाजो में यह दोनो मह्ानभाव इस समय हो उनके मन्त्री महोदयों से 

निवेदन है कि आये समाज जआालन्धर के मन्त्री महोदय को हनकी सुबना दें 
ताकि स्वामी जी का मार्ग ब्यय उन्हे भेजा जा सके । इसके अतिरिक्त जिन आये 
भाईयो और बहनो ने इस उत्सव पर आता है विशेष कर देश के दूसरे प्रान्तो से 
से उनसे भी निवेदत है कि बहू अपने आने वी सूचना एक सप्ताह पहले आर्य 
समाज जालन्धर के मन्त्री जी को दे दें। आशा की जाती है क्योकि यह आयें 
समाज जालर्धर का पहला उत्सव है इसलिए भारी सरया में भाई और बहने इस 
उत्सव पर बहा पहुच कर हमारा उत्साह बढ़ाए मे । 

जुट डसका में श्री मुन्शी नाटायणकिशन उप प्रधान आये श्रमाज मुजराबाला के 
प्रयत्नो से एक नई आये समाज की स्थापता हई। निम्नलिखित महानूभाव इसके 
अधिकारी सियक्‍त हुए :--सरदार गुरदित्त सिह-प्रधान, लाला ताराचन्द उप- 
प्रधान, मास्टर भगवानसिह मन्ती, सरदार ईशरसिह कोषाध्यक्ष । 

भट भाये समाय लाहौर का नौया बाधिकोत्सव 27,28 नवम्बर को होगा । 
भिस्न-2 आये समाजों के सदस्यों और दुसरे महानुभावो से यह निबेदन है कि वह 
अधिक से मधिक सख्या में वहां पहुँचें ताकि आये समाज का प्रधार हो सकें। 


* साय्ताहिक आये गर्यारा जासग्वर 
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भारतीय नारी ओर 
उसको महानता 


लेखक--श्री पृथ्वीराज जिजश्ञासु एम ए सस्कृत दोनानगर 





नारी तू क्तिनी महान है। कितनी करुणा भरी है तुझ में । कितने व्यक्तियों 
पर तेरी छाप है। कितना शौय है तूझ्त में। वास्तव में तु अवतार है शौय का, 
तु निर्माता है, ब्यफ्तियों के व्यक्तित्व की कितना उज्य आवदल दिया है तूने । 
देश-प्रेम, वीरता, भवित, स्नेह, दयालता तेरी कोख में जन्म लेते हैं। 
यदि तू न होती तो आज मानवता बिस्मित व अएफाक आदि देश और जाति 
का नामोनिशात नहोता। 7" टेरीही के लिए इतना काय कर सकते यदि 
महानता है कि तूने कालीदास को विश्व इनके पांछे नारी का हाथ न होता। 
कबि बना दिया और आज मधदूत, रघ्‌ु यदि नारी ने इन्हे लोरिया न दी होती । 
बश, अभिज्ञान शक तल और ऋतु 


सहार में तेरा उच्च आत्श ही परि- 
सक्ित होता है । क्‍या तेरे बिना हमे 
ऐसा साहित्य मिल सकता था? कदापि 
नही । 

ठुलसी दास क्या राम जा त मानस 
की रचना कर सकते भ?! यदितू न 
होती तो क्या तुलसी कभी तुतसी दास 
बन सकते भरे । कितना लक्ष्य होगा तेरे 
सामने कुमारित भटट को प्रचारक 
बनाने का । कुमारिल भटट यदि फाय 
क्षत मे आए तो उसके पांठे तेरो ही 
प्ररणा थी । तुन हो उन्हे कहा था, किम 
करोमि गये गच्छामि, को वेदान उद्ध 
रिष्यति '। मैं सोचता हू कि वेदों का 
सूय अस्त हो भया है । अब वेदां का 
प्रचार कौन करेगा ? तेरी इस बात से 
कूमारिल क हृदय मे आग लग गई और 
बहू कह उठा “मा विषीद बरारोहे 
अडाचार्मोईस्मि महीतसे” । अर्थात ऐ 
मा।तुदुख्ी न हो तेरा पत्न॒कमारिल 
यह करके दिखाएगा। उसको यह शिवा 
यह दीशा क्सिने दी । नारी ने। उसको 
महान किसने बनाया ? नारा ने । 

शिवा जी को वीर बनाने में क्या 
नारी का हाथ नही था ? जीजा-बाई न 
होती तो शिवाजी कभी भो “हिन्दू पद 
परादशाह न बनत॑ । हिन्दू राष्ट्र से अपनी 
प्राचीन सस्कृति, सभ्यता एवम गौरव 
सदा सबदा के लिए लुप्त हो जाता । 


आज मूझ याद आ रहे है,नेपोलियन 
बोनापाट के ये शब्द--““मिदर भी सृड़ 
मदर, आई शैल गिव यू ए गूड नेशन, 

क्या नारी के बिना एक आंति अपना 
अस्तित्व कायम रख सकती है। तारी 
बह स्वाला है जो पीतल को सोता बता 
देती है। 

आज ससार के हर यहापुरुष को 
वि देखा जाए तो उसके पीछे नारी का 


प्रत्िडिम्य ही दिखाई देया । क्‍या आान्यी 
>मैधोर₹. सभाव, तिलक. अरविन्द और 


बया आज देश स्वतन्त्र हो सकृता 
भा ? यदि नारी ने रण बाकरो को जन्म 
न दिया होता। कया हमें गीताञ्जलि 
मिस सकती थी ? यह केवल नारी के 
हृदय में बैठी श्रद्धा थी । सत्य मांग था, 
उच्च सत्फार थे और सबसे बढ कर था 
जीजादाई तथा पदमावती का त्याग, 
श्रद्धा, देश भवित्१त और आत्मिक बल | 
यदि हम ससार के प्रत्यक महापुरष का 
देख तो उसके पीछे नारी रा उच्च 
व्यक्तित्व एबम आप ही पाण्ग | 


हमार! सस्कृति मे आज जो बाद के 
पानी की तरह गदलापन और कडा- 
ककट सम्मिलित हो रहा है उसे निका« 
लने के तिये केवल नारी ही आगे 
आएगी । बढ्ीी किसी पत्र अथबा पति के 
हृदय मे ऐसे सस्क्रार भरंगी जिससे यह 
सस्कृति सर्दव जीवित रहंगी । नारी 
वास्तव में हमारी सभ्यता की रीढ की 
हडडी है। पुनजन्म, कमफल व्यक्ति से 
राष्ट की श्र ष्ठता । ्पता के ये अमिट 
अब यरि जीवित रखने है तो किसी 
नारी ने । 


अन्त में नारी से प्ररित उन महा- 
प्रुषों को स्मृति में जिन्होंने हिन्दू सस्कृति 
और परम्पराओ को बनाया, जिन्होंने 
सर्वोत्कृष्ट सभ्यता की रुप रेखा खीची 
है, जिन्होंने अपने सवस्थ की आहुति 
देकर उस सस्कृति और सभ्यता को 
ज्योति को जलाए रखा है, मैं उन महा- 
मानतवों में बैठी नारी को शत शत प्रभाम 
करता हु । 


घिकफार है उन लोगो पर जो नारी 
को दहेज की खातिर जमा देते हैं तथा 
उसे सती होने के लिये विषश करते हैं। 
हमे ऐसे लोगो के विरद्ध अभियात चलाता 
चाहिए, तथा ऐसी पुस्तकों की होती 
जलानी चाहिए जिनमे नारी का अपमान 
किया वया है । 


हिन्दी के ही अशुलिपिक रखे जाने के आदेश 


भारत सरकार के आदेशो के अनुसार हिन्दी भाषो क्षेत्रों मे स्थित केन्द्रीय 
सरकार के कार्यालयों मे सगभग सभी कार्य हिस्दी मे होगा आवश्यक है। अधि- 
कारियो को अपना बढ़ता हुआ हिन्दी का कार्य निपटाने के लिए अब गृह मन्तालय 
के राजभाषा विभाम ने 20 अयस्त 987 को यह आदेश दिए हैं कि कूस जाशु- 
लिपिको के पदों का हिन्दी भाषी क्षत्र मे कम से कम 50 प्रतिशत और गुजरात, 
महाराष्ट, पजाब आदि में 25 प्रतिशत पद हिन्दी जानने वाले जाशुलिपिकों स 
भरे जाए। यह आदेश भारत सरकार के सप्री अधीनस्थ कार्यात्रयो, नियमों, 
राष्टीयकृत बैंको पर लागू होते हैं भोर इस प्रकार सन्‌ 990 तक हिन्दी माशु- 
लिपिको का यह प्रतिशत प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति मे अग्नेजी आशुलिपिकों 
की भर्ती करना भारत सरक्वार की राजभाषा नीति और आदेशों का उल्लधन 
होगा । 

2 केल्तीय सरकार के कायालयों मे अग्रे जी के आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टो 
की माग सम्बन्धी जद भी आप विज्ञापन देखें तो सम्बन्धित विज्ञापनों की कदकते 
सहित सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष को पत्र भिजवा कर उसकी प्रति सयुकत 
सचिष, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को भी भेज दी जाए 


ओऔर एक प्रति सपोगक, राजभाषा काय, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, 
एक्स बाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को भी भिजवा दें। 

3 यहा तक हिन्दी भाषी राज्य सरकारो के कार्यालयों द्वारा अग्रभी के 
आशुलिएिको तथा अग्रजी के टाइपिस्टा के रखे जाने विधवक विज्ञापन देखें तो 
सम्बन्धित राज्य के सम्बन्धित विधाग के भन्जी को !00 प्रतिशत हिन्दी के ही 
आशुलिपिक तथा टाहपिश्ट रखे जाने के लिए पत्र लिखें और उसकी एक प्रति 
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परियद, नई दिल्‍ली को भेज दें । 


--जयनन्‍नाथ सथोजक राजभाषा काय 


क्‌ द्वाय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ एक्स भाई 68, 


सरोजिनी नगर, नई दिल्‍ली 
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( प्रण्म पष्ठ का शेष ) 


जत जो तोग ईश्वर की सत्ता में 
सन्‍्देह करते हैं, बे भी हस सिद्धा त के 
अनुसार एक अदश्य सत्ता की सहायता 
के आश्वासन पर सफलता के सोपान 
पार कर सकते का प्रयास कर सकते हैं। 
ऐसा न्यक्ति इसी सम्देह की छाया मे 
अपने कत्त गय पालन भे जुटा रह सकता 
है कि कद्दी न कही छपी कोई अज्ञात 
सत्ता मेरी पीठ पर रह कर शायद मेरी 
कोई सहायना कर रही हो। इस तरह 
भो ता सामा ये व्यक्ति को एक अवश्य 
सम्बल प्राप्त होता ही है। साइकल 
असाता सिखाने वाले व्यक्त बालक को 
साइकल पर बेठा कर थोडा सा बसाकर 
छोड़ देते हैं। लेकिन बालक यही सम 
झता है कि पीछे से मृप्ते सहारा मिल 
रहा है। और इसी झूठे सहारे के बल 
पर यह काफी टूर तक साइकल को खेच 
कर ले जाता है। इसी उदाहरण से अधें- 
मास्तिक व्यक्ति भी ईश्वरोय सत्ता का 
जअवसम्बन प्राप्स करके अपने जीवन की 
गाडी को सच ले जाता है, तो क्‍या 
अशभिक्षित और असभ्य यातियों की देव 
पूजा के पीछे यही सिद्धान्त तो कार्यरत 
नही होता है और सत्य बात तो यह हैं 
कि अध्यात्म दर्शन जौर भक्ति के गेत ते 
अधिकतर व्यक्तित मिध्या बाध्यासत ही 
का बहारा भेते हैं । 


ईक्बरीय सत्ता के सूक्ष्म और निरा- 
कार होने और केवल अनुभूतिगम्य होने 
के कारण ही जनतामान्य को उसकी 
विद्यमातता का आश्यसान दिलाने के 
लिए उसके अनेकानेक साकार रूपो और 
अबतारों की परिकल्पना की गई है। 
अनेक मतमतान्तर बालो ने अपने अपने 
इच्ट देव णा पीरो और पैथम्बरों आदि 
को इसीसिए मध्यस्थ बना कर प्रस्तत 
किया है। और अन्तत उन पैगछृररों की 
शक्ति सम्पन्नता को प्रमाणित करने के 
लिए उन्हे परमात्मा का पुत्र सिद्ध किया 
है। इन सभी उदाहरणो के पीछे यही 
सिद्धान्त काय्य करता है। 

विद्या रणीम है कि यदि मिथ्या प्रेरणा 
और अलीकाश्यासन इतना व्यापक सम्बसत 
प्रदान करने में समयं है, तो वेदोक्त 
प्रजासी से ईस्वर के उपयुक्त गूणो का 
चिम्तन करते हुए उसे स्वेद अपना 
माता-पिता, सखा बस्धु और परम सहा- 
पक मातकर हम सब कितना निश्चिन्त 
हो सकते हैं। यदि हम जीवन के प्रत्येक 
क्षण में इसी मस्त भाव का ध्यान करते 
हुए अपने जीवंस के समस्त कारयों का 
नि करें तो न तो हमे कभी निराशा 
का मूल देखना पढ़ें, और न हो हम 
अपने मिभ्या-कत्त्य के अभिनान मे मोह- 
का होकर भदाभ्तता का आशय ग्रहण 

॥ 


अपसामन- फआ--+पासभकर. 


॥१7 अंगवरी 988 


साथ्याहक जा मर्यादा बासत्थर 





ऋषि दयानन्द की सफलता 


लेखक--स्थ. भी इसा जो विद्यायाजस्पति 





ऋषि दयानन्द की सफलता अस- 
स्िस्घ है । कड़े समालोचक भी इससे 
ऋइन्का ६ गहीं कर सकते । कोई उस सफ 
सता से प्रसस्त है, और कोई नाराज है, 
प्रस्तु इन्कारी कोई भी नहीं हो सकती । 
विधित सफलतां के कारणों पर जब 
विचार करते लगें तब मतभेद आरम्भ 
होता है । महात्मा बाधी से पूछिये तो 
अह ऋषि की सफसता का एक मात 
अर को बतलाएंगे। एक कट्टर 
से प्रश्न कीजिये तो बह कहेगा 
कि एक ईश्वर मे दृढ विश्वास ही 
स्‍्वासी: जी की विजय का कारण हुआ, 
एक आगे समाजी से पुछिगें तो वह वेद 
पर विश्वास को ही कारण बतलागेगा 
और एक मतोरवेज्ञानिक पर सबास डा लिये 
सो बह उत्तर देवा कि--“ऋषि दयानम्द 
की अवभूत सफलता का प्रधान कारण 
उनकी प्रतिज्ञा थी । एक इतिहास लेखक 
अभी प्रकार के विधारकों की स्म्मति पर 
गिचार करता है और गूण तभा दोषो को 
तोल कर देखता है, उसे कोई भी प्रशत 
इसना गहन नही दिखाई देता कि उसका 
उत्तर न दे सके, और न इतना सरल ही 
दिशाई देता है कि उसका एक शब्द मे 
आअुभता हुमा जवाब दिया जा सके । वह 
सफलता के सभी कारणों को योडता है 
और परिणाम निकालता है| 
| ऋषि दयानन्द जोगी सफलता में 
सोन तरह के यूण कारणने। (!) 
शारीरिक (2) मानसिक (3) आध्या- 
स्मिक | शारीरिक गूनो में से हृष्ट-पृष्ट 
उन्‍नत शरीर, तेजस्वी चेहरा, और सिह 
समान आखे थी । यह बतलाने की आव- 
हयकले। नही कि ऋषि की सफलता से 
उनके शारीरिक गूजो का एक बडा हिस्सा 
था। 
मानसिक कारणो मे से प्रतिभा और 


के बिना काशों के धुरन्धर पष्डितो को 
कौन चूप करा सकता था ? किताब की 
विद्या शास्वार्ग मे काम नही देती । वहा 
तो याद ही सबसे बड़ा हथियार है। 
प्रतिभा और स्मृति यह बोनों बहिनें 
स्वामी जो की गशवर्ती होकर काम देती 
थी। 

आत्मिक यूजो मे से योग, ब्रह्मचर्य 
और तप यह मूख्य थे। इन तोनो को 
सक्षेत से कहे तो ईश्वर विशध्मास और 
सपम, इन दो के अन्नगंत हो जाते हैं । 
यह दोनों भी एक दूसरे पर आजित हैं। 
ईश्वर विश्वास के विना पूरा सयम नहीं 
हो सफता। कर्मशील उग्र आत्मिक भाव 
ही सकम योग और तप का आधार है । 


शरीर को पुष्टि, भ्रतिभा और 
आत्मिकता यह तीन गृण थे, जिनसे ऋषि 
दयानम्द को अपूर्य_ सफलता प्राप्त हुई । 
किसी एक अकेले सुण को तलाश करने 
में दिमाग न लड़ा कर यदि हम ऋषि 
अरित्र पर ब्यापी नजर दोड़ाए तो हम 
इस परिणाम प? पहुचेगे कि सर्वागीण 
उत्कृष्टता ही उसके गौरव का मूल द्वेतु 
भी । यही महृ!पुरुष के महत्व की निशानी 
है। जिसमे केवल गूणों का ए% देशी 
विकास है वह पूरे महत्व तक नहीं पहुच 
सकता । सर्व देशी विकास ही महत्व का 
हेतु है। जो केवल शारीरिक या केवल 
मानसिक गुणों पर भरोसा रखता है बह 

पूरी सफपता नहीं प्राप्त कर सकता ! 
अपनी सर्वांगीणता के लिए ऋषि का 
ओऔवन आदर्श रुप है । उसकी व्यापक 
ज्योति भे सदियों तक प्रजा अपने-अपने 

दिया अलाया करेगी ! 

(पेज न. 84 से 86 तक) 


संदर्भ ब्रत्थ--दिव्य दयानत्द 


से बडे नाद में सैक्डो प्रतिपक्षियों के | महति दयानन्द या आये समाज ने किये 
बोध मे उनकी नाजी नटूट अस्तों का | उनके करन वाले महापुरष और सन्यासी 
प्रयोग करती थी | स्मृति की सहायता | पहले भी हो बुके थे और आज भी हैं। 


जिसके घर में बेद नहीं 
वह आयें समाजी नहीं 


समाज सुधार आदि के जो कायें 


एक ही बात ऐसी है जिसे करना तो दूर 
ने किसी ने पहले कहा और न आज 
कहता है ओर बह है अये समाज का 
तीसरा नियम--““वेद सब सत्य विज्ञान 
का पस्सक है । वेद का पढना-पढ़ाता, 
और सुनना-सुनाता सब आर्यों का परम 
धम्मं है।'” यही दयानन्द की विशेषता 
है और इसी से जाय समाजो की पह- 
चान होती है। वेद को पढ़ बर उसके 
अनुकूल आचरण करने वाला ही आये 
समाजी कहला सकता है। और यह तब 
तक सम्भव नहीं जब तक उसके घर से 
वेद ने हो | जिनके घर में वेद नहीं उन 
से मिल कर बना संगठन और कुछ भी 
हो, जाय समाज नहीं कहला सकता। 
इसलिए प्रत्येक आय समाज का कत्त ब्य 
है कि अपने रजिस्टर में अकित प्रत्येक 
सदस्य के घर मे कम से कम एक बेद 
तो पहुचाये ही । मैं इसे आन्दोलन का 
रूप देना चाहश्ता हू, आये समाजोी के 
सहयोग से जहा जाता हू, इसको प्रेरणा 
करता हू। लोग मेरी बात मानते हैं। 
प्रत्येक समाज स्वामी जो के भाष्य वाले 
यजुवेंद की सौ-सौं प्रतियो का आडर 
देती हैं। परन्तु इस पबित्र कार्य मे न 
सावंदेशिक सभा सहयोग कर रही है और 
परोपकारिणी सभा । दोनों सभाओ ने 


उक्त बेद का मूल्य चालीस रुपये रखा 
हुआ था | परन्तु ज॑से ही सौ-सौ प्रतियो 
के आर्डर पहुंचे, बसे ही पहले से छपे 
मूल्य को बढा कर पहले परोपकारिणी 
सभा मे सौ रुपये और तत्पश्चात साय 

देशिक सभा ने 60 रुपये कर दिये। 

इससे मुझे और मेरे साथ आय॑ समाजों 
और दयानन्द मठ को बडी निराशा हुई, 
विवश होकर मुझे दूसरी व्यवस्था करनी 
पड़ी । मेरे अनुरोध १९ “भगवती प्रकाशन 
ने 40 मूल्य पर ही उक्त वेद दने की 
योजना को स्वीकार कर उसे तत्काल 
कार्याम्वित करना स्वीकार कर लिया है । 
यह ससकरण अब तक उपलब्ध सभी 
सस्‍्करणो से कही अधिक सुन्दर, शूद्ध 
ओर प्रामाणिक होगा । इस शुभ कार्य 
में जनता का सहयोग अपेकझ्ित है । मेरा 
प्रत्यक आये समाज से अनुरोध है कि 
बहू अपनी सदस्यों की संख्या को देख 
कर 25, 50 व 00 प्रतियों के अवाऊ 
मूल्य के रूप मे एक, दो या जार हजार 
रुपये के ड्राफ्ट द्वारा श्री स्वामी जगदी- 
श्वरानन्द जी सरस्वती, मन्त्री भगवती 
प्रकाशन, एच्र /2 माडल टाउन दिल्ली 
को तरकास भेज दे। उन्हीं का पैसा 
यजूबेद भाष्य के रूप में उन्हें वापिस 
प्िल जाएगा। क्योकि पुस्तक बिल्कल 
लागत मात्र मूल्य पर दी जाएगी. इस 
लिए प्रेषण व्यय ग्राहकों को बढ़न करना 
होया। यह आगय॑ समाजी भौर आगय॑ 
समाजियो की वेद झे प्रति आस्था का 
प्रश्त है । --विश्वानन्द सरस्वतो 





आये मर्यादा का शिवरात्रि विशेषांक 
आय॑ मर्यादा साप्ताहिक के अब सभी बिशेषांकों को बड़ी सराहना 


स्मृति प्रधान ये । प्रतिभा के कारण बडे हारा-- पूर्ण घन्द एडवोकेट 


नवांकोट अमृतसर में अश्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस सम्पन्न 


दिनाक 2--!988 को आये समाय नवाकोट में स्वामी अ्रद्धानन्द बसिदान 
समारोह अपूर्य धूमधाम के छाथ मताया गयया। इस शुभावसर पर अपनी अरडा- 
जसि देते हुए स्वामी आनन्द वेश भी महाराज ने कहा कि स्वामी भ्रद्धानन्द का 
असिदान दिवस तधी सार्थक हो सकता है जबकि जाये समाय के कार्य को आने 
बढाने के लिए हमारी बड़ा जाग जाए ओर हम सब एक हो कर आये समाय का 
कार्य करें । भी धुरजीत जी धूली, शी मास्टर सिनारी जी, श्री सत्यपास जी 
पविक, भी हरमिशास, डा. अशोक छूमार बसस ने भी सभा को सम्बोधित किया। 
48 दिशल्‍्यर से 2 जनवरी तक पारिवारिक सत्संग करके बैंदिक धर्म का 
> भ्रचार किया थया। आये समाज मर्दिर में मोव साप्रना शिविर एव बोन प्रवकषत 
स्वामी आनन्द पेश णी हाय किये गये । 
«हा. ब्रकाशभन्द ब्रधान 
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की जाती है । हमारा प्रयास होता है कि अच्छे से अच्छा मेटर इन 
विशेषांकों में दिया जाए। ऋषिबोध पर्य पर फरवरी 988 में गत 
बर्यों को भान्ति इस बरय भो एक बहुद्ध विशेषाक प्रकाशित किया जा 
रहा है । हमारो इच्छा है कि यहु अक कम से कस सेगजिन साईज के 
00 चृष्ठों का अथश्य हो । इसके लिए हमने अभी से तेयारो आरम्भ 
कर दो है। हमारी विज्ञापन दाताओं से प्रार्थना है. कि यह इस विशेषांक 
के लिए अपने विज्ञापन शोघ्‌ सभा कार्यालय में सेजने का कष्ट करें पू्ण 
पृथ्ठ का विशापन शुल्क केबल 300 रुपये और आधे पृष्ठ का 50 रुपये 
रखा गया है। जो पूर्ण पृष्ठ ग दे सके, वह आधा पुष्ठ अवश्य दें। हम 
इसे हआरों को संख्या में छपणाना चाहते हैं । 

हमने उच्चकोटि के लेखक महानुभावों को पत्र लिख विए हैं कि 
बह अपनी अमूल्य रचनाएं इस विशेषांक के लिए शोध्‌ हमें लेजने को 
कृपा करें। 

हमारी सभा से सम्बन्धित सभो शिक्षण संस्थाओं और आये 
समाजों के अधिकारी महानुभादों से प्राथंना है कि हा बह इस विशे- 
बांक के लिए विज्ञापन भिजवाने में सभा को सहयोग दें बहा इस बिशे- 
वांक को अधिक से अधिक प्रतियों का आर्डर भो 
शीघ्‌ भिजवाने का कथ्ट करें। उनको 

था सके । 


बीरेना 
सभा प्रधान 


साप्ताहिक भाव मवादा चालमार 
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आये समाज एक क्रान्तिकारों संस्था है । 
लेखक- भो स्थासी सुबोधासस्द जो दयानन्य मठ दोमासगर 





महपि दयानन्द जी ने देश की दशा 
देखी । अन्य विश्वास देखा, अनेको ईश्वर 
अनेकों अवतार, अनेको प्रन्ण देखे, मुट्ठी 
भर अग्रेज ब्यापारी बन कर आए और 
देश के मालिक बन बैठे । हमारी बेदिक 
सस्कृति को मिटाकर हमारे हाथ में दाई- 
बल पकड़ा दी । स्थर्म, नक॑ के डकोसलो 
में जक्डी जाति को पड़े, पुजारी, पुरो- 
हित,ज्योसषिा, नाम निहाद ब्राह्मण, दोनो 
हाथो से लुट रहे थे, उन्होंने सच्चे शिव 
की तलाभ, मृत्य पर विजय, ओर वेश 
को स्वतन्त्र कराने के लिए दे वैदिक 
सत्दृति पर पड़ी गए को दूर करने व 
ईश्वर क। सत्य स्वरूप दिखाने व बेदों 
की ओर मृझो और ग्रुकूल शिक्षा प्रणाली 
वर बल दिया और देश में एक क्रान्ति 
लाई उन्हे बही मुश्किल से 20 साल ही 
कार्य करते का समय मिला । जब रेस, 
तार, मोटर, हवाई जहाज, डाक प्रेस व 
सम्पक व शिक्षा की कोई सुविधा न थी 
कोई सगी साथी न था कोई वकर न ये । 
अग्रेज सरकार का भय था सारा देश उन 





के विरद्ध था केबत्त एक ईश्वर सहाई 
भा--वेद विद्या पर मान था । ब्रह्मचय 
का तेज था। आत्म विश्वास था सत्य 
का शस्त्र हाथ था। मानव मात्र की सेवा 
लक्ष्य था । धेला-पैसा पास मन था। 
ससार का कोई प्रलोभन उनको उनके 
सत्य मार्ग से विचलित न कर सका एक 
ऐनी अआान्ति जनाई जिस में सब अन्ध- 
विश्वास भरम हो गया तभी अमरीकन, 
पादरी, रोम्पा व डेविड जेकसन 
उनकी स्तुती करते नही थक्ते जब तक 
आये जनो, आये समाजो, आये प्रतिनिधि 
संभाओ में क्रान्ति रही । यह जीवन का 
परिचय देती रही। अड् 939-40 
हैदराबाद आन्दोलन के बाद तवा ठण्डा 
पड गया है न हमारों शिक्षा ठीक रही 
न गौ रक्षा, न राष्ट्र रक्षा, न हिन्दी 
रप्ट्र भाषा न हमारा स्वराज्य, सुराज्य 
बन सका । अतः महृि ऋण उतारने हेतू 
ऋन्‍्तिकारी पग उठाने होग यह भवन 
व स्‍कूल मूक है। 





के बिना राष्ट्रीय एकता असम्भव 


झारत बर्थ एप महान देघ है और 
अतीत म यह बोदक राष्ट्र के रुप में 
रहा | जहा से सम्पूर्ण विश्व +ो मा 7- 
वता का सन्देश दिया जाता <ा, पर तू 
आज सम्पूर्ण देश मे अशान्ति फैल रहो 
है। कही जातिगत, कही दलगत, कही 
सम्प्रदायगत विढ्प विपधर राष्ट्रीय 
एक्सा की आत्मा को ब्स रहा है। 
हसणनिये सम्पूर्ण देश में राप्टीय एकता 
स्थापित करने के लिये सभी चिन्‍न्तत 5, 
परन्‍्त्‌ एकता स्थापित करने की जित | 
बिन्ताए हो रही है, उतना ही भटकाबव 
पैदा हो रहा है। क्योकि देश में सहि- 
स्थुता शान्ति के स्थान पर ठपद्रवाद, 
अशान्ति, मानवता के स्थान पर दान 
बता बढ रही है । क्योकि धर्म को 
मानने वाले यह राजनीतिक आत्माए 
जाअज कहा है-- जैसे महात्मा गाधी,लाला 
लाजपतराय, सरवार पटेल, प्ुसषोत्तम 
दास टण्डन, नेता जो सुभाष बाबू, लाख 
बहादुर शास्ती, जिनके दर्शन मात्र के 
लिये क्षन मानस भ्रद्धा से नत मस्तक 
होता था तथा देश की एकता के लिए 
अपने जीवन का सर्व बलिदान करने को 
सैबयार रहता था । प्रयोक़ि उस समय 
एकता, सभता, समानता और बन्‍्धुता 
का आदेश देवीत्यमान हो रहा था । 

राष्ट्रीय एकता के महूपि रमानम्द 
कितने अधिक समर्थक थे, यह इसी से 
ज्ञात होता है कि उन्होंने देश की एकता 
के लिए शभरते देशवासियों के परस्पर 
व्यवहार में हिल्की को अपनाने का जोर 


दिया “था 809 ? एक्सा सम्मेला का 
नायोजन इंडअ। दरवार के समय किया 
था। तह हमेशा की दुण की एकता के 
क्टूटतए सम+4 ९८» थ न आज हमारे 
दर में भय, एक दूसर प्रति आत्रोश, 
पृ्य ब. । है 5९ है, इसके चिन्तन 
थे हमें एक ही उत्तर + ता है जि आाज 
दश क॑ शान क वे “7” राभी अपने 2 
धरा > “० शा हहऋु। राष्ट रक्षा के 
6 ए_म >पन पजजा की भान्लि ही 
अपना ४ 7 छप्र रुनिश्चित करना होगा। 
हमे वढ़ी कार्य अपनाता होगा जिसमें 
सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति 
दिखाई पढे । अत हमें पश्चिमी वेश- 
भूषा, चकानौध से हटकर भारतोय 
सस्कृति तथा भारतीय दर्शन को देखना, 
समझना और अपनाना होगा। 


आओ णाज हम जन-जन म्रे धर्म 
तथा स्वदेशी के सच्चे स्वरूप को पहचाने 
तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के 
लिए प्रयत्नशील रहे । 
ओरम्‌ सगन्छष्व सवदध्य स थो 
मनासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथापृर्व सजामाना उपासते । 
प्रेम से मिलकर चलो बोलों सभी 
ज्ञानी बनो ! 
पूंजों की भाति तुम कर्तव्य के 
मानी बनो । 
--बैद मित्र हापूड वाले सदस्य 
हरिमाणा विशा से 72 थी, 
योयिम्द मगर," अजमता छाकगी, 
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सचना एवं प्रसारण मन्त्री के नाम पत्र-- 


ऋषिबयोध पर का कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया 
जाए। सार्वदेशिक सभा के प्रधान भो स्वामी आनन्ववोध 
जो द्वारा भी अजीत पांजा जी सूचमा एवं प्रसारण मस्त्री 
भारत सरकार नई दिल्‍ली को लिखा गया पत्र 
श्रीमान जी, सादर नमस्ते ! 


आपकी सेगा मे निवेदन है कि 9 थी शती भे महान्‌ समाज सुधारक मह॒क्षि 
दयानन्द सरस्वती ने सामात्रिक कुप्रयाओ, रूडियाद, अन्धमिश्यास, आडब्वर,, 
बाल विवाह, छृत-छात जैसी प्रथाओ का भोर विरोध करते हुए बेद प्रतिपादित 
सिद्धान्तों के आधार पर विश्व के मानव मात्त मे भाई-चारा, राष्ट्र प्रेम, सद्भाष,. 
घामिक जायूति के सदर्भ में सबब व्यापक एक ईश्थर क्षी उपासना तथा प्राचीन 
वैदिक घ्॒मं की स्थापना के साथ 875 में आये समाज की स्थापना करके देश 
को अग्रेजी पराधोनता से मुक्त कराने का उदभोवष किया था। स्वामी दमानस्टू 
ने ही स्वराज्य शब्द को भारतीय जनता के शमक्ष रखा था। उनके इस महाँदू्‌ 
कार्य को प्रशसा दादा भाई नेरोजी तथा महात्मः गाधी ने भी की थी । 
शिवरात्ति का पावन पर्व हिन्दुओ हारा विभिम्त रुपो में मनावा जाता है। | 
किन आये जगतू की ओर से यह पर्ब महदि दयानन्द बोध दिवस के रूप में 
मनाया जारा है झिवरात्रि पर्व पर ही उन्हें बोध हुआ था और शिव मर्दिर से 
निकल बर यह सच्चे ज्िय को खोज मे घर छोड़कर चले गए ने । 
आगामी 6 फरवरी 988 को शिवराति (महथिं बोध दिवस) पर है । 
हमारा निवेदन है कि इस दित आये समाज द्वारा सचलित बोध दिवस के कार्य- 
क्रमो को राष्ट्रोय स्तर पर दूर वर्शन से प्रसारित किया जाबे। इसके लिए जो 
सामग्री आदि अपेक्षित होगी, वह हम देंगे । 
इस विषय में आये समाज का एक छिब्टमण्डल आपसे मिलना चाहता है, 
कृपया तिथि व समय की सूचता वेकर अनुगृहीत करें। 
प्रधान-- (स्वामी आमम्दबोध सरस्वती ) 
( पूर्द नाम : राममोपास शालबासे ) 
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कप 
बेद-सु धा 

लेखक- भी (प्रोफंसर सुरेख्रनाथ भारदाज) 
प्रधान--आय समाज लम्दन 


मन्त्र बलघेहि तनव नो बल इन्द्र अनड॒त्सु सः । 
बल तोकाय तनयाय जोबसे त्यं हि बलदा असि॥ 
ऋषगबेद 3 53 ॥8 
अर्थ : हे ईश्वर, हमारे शरोरों में अल दो, हमारे बेलादि 
पश॒ओं में बल दो । पुत्र-पोत्र के जीबन के लिए अल दी 

(क्योकि) तुम ही बल के देने बाले हो । 
व्याख्या : शरीर बल सब बलों को बुनियाद है। शरीर को इख्रियों 
के स्थामी को इन्द्र कहते हैं। परमात्मा का नाम इन्द्र भी है। 
उससे शारोरिक बल के लिए प्रार्थना को गई है। स्वस्थ ओर 
भजबूत व्यक्षति राष्ट की सब से बड़ी दोसत हैं। शासन, 
व्यवस्था और राष्ट की सरक्षा का बड़ा आधार यहो बल है। 
शूडद्ध पवित्र भोअग, व्यायाम, ओर ऊचा चरित्र शरोर बस के 
कारण हैं। पशघन भी मानव समाज को दोलत है । हमारे बल, 
घोड़े, सांड, गोएं, भेड़-बकरियें इत्यादि पशु स्वास्थ्यं, औवम, 
व्यापार, लेती ओर रक्षा के लिए बेहुर उपयोगी हैं। इन सथ 
के स्वास्थ्य ओर बल के लिए इस मस्त में प्रार्यंभा को गई है। 
पूर्ण स्वस्थ, सशिक्षित और बलबती भाताएं ही शबंस ओर 
स्वस्थ समतान पैदा कर सकती हैं। मशीलों चीजों ओर सिभरेट" 
तम्थाक को सेवन पर कानूनी रकायट लगाना जरूरी है। वेदादि 
शास्त्रों में ईश्वर के विए आदेशों को भागने से बल ज्राप्त होता 
है। इस तरह सर्द शक्तिमान्‌, सर्वश, सर्य व्यापक और परम 
बयाल ईश्वर से ही सब बल प्राप्त होते हैं। यही बंसदाता हैं । 
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साप्लाहिक आय॑ मर्यादा जासन्थर 





दूसरा प्रान्‍्तीय आये वीर दल शिक्षण शिविर 


लुधियाना में 28-2-87 से 3-4-88 तक सम्पन्‍्त 


जाये प्रतितिष्ति शा पैजाव की देख- 
फेस में जिला आये संधा शूध्षिकाता की 


का खिषिर आर्य छीमियर हैकण्बरी 


स्कूल शूलिवाना में 28-2-87 से 
4-]-ह8 शक सभादा बवा । इस शिविर 


शुवकों ले भाव लिया। 28-2 87 को 
प्रात हवन यज्ञ के पश्चात्‌ जी महेसलापास 
जी वर्मा प्रशात जिला आर्य सभा ने 
कोन का ध्वज सहरा कर इस का उद 
चआटतस किया । ली सत्वपाल जी आये 
पशक्ल तथा भी सूलदेव भी शास्त्री 
करतारपुर ने लबातार सात दिन इन 
युवकों को प्राणायाम, आसन, ब्वायाम, 
ओजग-- अभ्यास हारा शिक्षा दी और देश 
अरे, प्यार और मैंतिक विचारों से जोत्त- 
ज्ोत किया | प्रातः काल 5 बजे से राति 
9 बजे तक अतृशासत में कार्य चलता 
“रहता था । इस शिविर मे सवा सुमना- 
अति, प आासकृब्ण हास्ती, ५ वेदप्रफाश 
ज्ास्ती, प सत्यपाल शास्ती, प सुरेसर 
कुमार कास्ती, भी तत्वानम्द मुस्जाल, 
डी राजेना कुमार जी, डा मूलचनद ली 

, श्री भहेसापात सवाल, श्री 

प्रसाद मश्होज्ञा मे अपने प्रव्चनों 


आर्मी 422 का अप अजीज लक 3 अमल 
सहर्षि दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास,महर्षि 


दयानन्द सार्ग, जयपुर रोड़ अजमेर 
सेहृधि दवासस्द विर्धाण स्मारक स्मास॒मे दिवराला गए आये बीरागताओ 


हारा युवकों को लछिक्षा दी। 3 88 
रबियार को समापत समारोह की 
प्रशानता आये प्रतिमिधि सभा पजाब के 
प्रधान श्री बीरेशा थी एम ए नेकी । 
युवकों ने आसन,प्राणावाम, भाषण, गीत, 
कडिता हारा जनता को प्रसस्‍्त किया । 
मी बीरेश जी ने अपने प्रधानत्री भाषण 
में युबको को कहा कि सास दिनो में जो 
उन्होंने शिक्षा ग्रहण को है वह केवल 
अपने पास ही न रखें-- अपने मित्रो, 
साथियों तक भी पहुचायें--प्रथम दितीय 
तुतीय आने वाले को पारितोषिक ओर 
जब सुबको को धार्मिक, पुस्तक, प्रमाण 
पत्न दिया यथा । इस समारोह को देखने 
के लिए पजाव के सब बड़े नवरोसे 
महन, भाई आए हुए थे। जिला आय 
सभा के श्रज्मान भी महेन्द्र पाल जी बर्मा 
मे सब का धन्ववाद किया। भ्रीत भोजन 
की प्रबन्श अति उत्तम था। इस समारोह 
को सफल बने को जहा जिसा आरय॑े 
सभा सूधियाता के अधिकारियों ने दिन 
रात परिश्रम किया । वहा भरी खूशयद्त 
राय भी सूद, भ्रि जोमप्रराश जो टण्डन 
थी विनोद कुमार जी जैत ने इस समा 
रोह को सफल बनाने म॑ पूरा सहयोग 
दिया । 


--जआशानन्द आये ल्‍ 
जाये बीर दस पजाव 


के जर्वे का स्वागत किया बया। स्वायत समारोह सकलप समारोह के रूप से 
जताया जया । स्पास के सत्ता कक्ष में आयोजित उक्त समारोह की अध्यक्षता 
जे भी महावीर बहस उप-प्रधान मह्ति दयातस्द मिर्वाण स्मारक स्यास दे की 
खंबा सयोजन स्वास मस्ती भी मदन मौहेत शास्त्री ने किया । 

जी वेदबती मर्ताणी महिला समाज ने दिवराला वाता के लिए गए बीरा- 
आधाओं के जत्ने के सस्मरण सुवाने तथा बंतामा कि इस वाला यश में भाग लेने 
जले हर नर-तारी में अपार उत्ताह या। शौगती बेदबती ने अपने भाषण में 
सरकार के कदन की कई शब्दों में भर्र्ुता करते हुए कहा कि हम सभी इस 
आत का संकल्प लेते हैं कि जब तक तारो शोषण व उत्पीड़न का कंशक समाज 
जे से गहीं मिटेपा हन हर रंगर्ष के लिए अत्तिम श्वास तक तेगार हैं। समारोह 


झपरियिति सभी जो मर गारिकों वें, अशहर्च बास कर सरकार के कघरता पूर्व 


ऋदम की नरतेंगा की तया स्वानी अध्यियेश हारा भविष्य ये गारो फाथरण के 
लिए किये जाने भाले कार्य को को पूरा क्षमर्थन दिया | 


सास की ओर से सभी महिलाओं का स्वायत भ्यास सम्ली श्री ५ मदत 


:स्ल साल्की में फियह 


--शरूत लिए कार्शालंद अप्कर्स 





8 2 8 2 
श्री रणवोर भाटिया को पत्नि वियोग 


आय॑ समाज स्वामी इवातन्द बाजार (दाल बायार) सुधियाता के भूतपूर्व 
अम्ती व सधिवाना के प्रसिद्ध आर्य ध्माजी कार्यकर्ता शो रणवीर जो भाटिया 
की धर्म पत्नी श्रीमती रमेश भाटिया का 8--988 को देहावसात हो यवा । 
बह कूछ दित से रूस चल रही थी। उतके चले जाने का सभी को अठोव दु.ल 
है। परिवार को जो आधात लगा है बह असहनोम है। परस्तु परमात्मा की 
व्यवस्था अटल है उसके आये किसी का बश तहीं चसता । परमात्मा से प्राथता 
है कि वह उनकी आत्मा को सदयति प्रदान करें। उनका अन्तिम शोक दिवस 
(रसम पगडी) 8 -88 सोमवार को 2 से 3 बजे तक आये सीतियर सैकण्डरी 









स्कूल समीप पुरानी सब्जी मण्डी सुझ्चियाना में मताया जाएगा । 


--मरेख््रसिह भरता 


प्रजान 
का : शत था पक्का काका 
ऋग्काड 
््््य्च्थ्य्थंथंर_िल््ंॉोप् एप आस लइलसलनइलइइइबलइसइ बा इइमााााााााााााा उााााााााााााााा्एएएए॑ौाणाा। 


सूखा पीड़ितों को सहायता करें। 


मानवता के प्रेमी एज्जनों ! 

आपका ध्यान हम उत्कल प्रास्त में 
आए भयकर सूखे के प्रति आकषित कर 
रहे हैं । इधर उडोसा के कालाहाष्डी 
जिसे की स्थिति काफी बिगड़ चुकी है| 
अन्माभाव से जनता तड़प रही है व जो 
भागने से सक्षम हैं जे अन्य प्रान्ता को 
पलायन कर रहे हैं। स्थिति लगातार 
बिवडती जा रही है जिसकी सूचना भाप 
देतिक पश्नो मे पढ़ते रहते हैं। सरकारी 
सहायता के नाम पर दिखावा मात्र है। 

ऐसी स्थिति में गुदकूल आमसेना के 
जाभाय स्वामी धर्मानस्‍द ली ने आर्य 
समाज व आये सज्जनो की सहाक्ता ते 
अन्न बस्त आटने का कार्य शुरू कर 
रखा है। लगभग 20 प्रा्मों में बस्त, 
ओऔषध, बांवल बगेरा बाटे जो भेके हैं। 


शुद्धि समाचार 


दिनाक 29 !2 87 को आय समाज 
मम्दिर समालला में एक परिवार मुसल- 
रा सकी इच्छा के अनुसार 
बदिक धर्म मे दौक्षित किया बया और 
यञ्ञ हुवन किया कया । और यज्ञ हवन में 
श्री मानेराम उपदेशक और थी कर्म 
आदि ये भाग लिया। ये कार्यवाही हिलूं 
शुद्धि शरतनीय समिति हरियाणा के 
महाप्रम्ती स्वामी सेनानन्द सरस्वती के 
हारा ये कार्यवाही की यई। और वस्ल 
वितरण किए यए । उस परियार को 


शोक समाचार 
जाय॑ समाज पीपाड के भूतपूर्व 

भर्षाण भी हीरामाल जी बडिया कह 

आस्मिक निधन दियाक 2-|[- है 


हमे कुछ सहायता आयंजनो से मिल 
रही है लेकिन स्थिति को देखते हुए जो 
काफी कम है। अतः हम सभी भद्रजनों 
से आग्रह करते हैं कि इन गरीब जनों 
की सहायता कर उन्हें बचादें। स्यात 
रहे मानव की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। 
अपनी सहायता निम्न पते पर भेजें। 
मुदकल आभनग आमतसेता श्षरिवार 
रोड जि कालाहाडो, (उदीक्षा) 
पजाब के बम्धु बस्क या नकद रूप 
में पूज्य महात्मा प्रेम अफ्राश जी बान- 
प्रस्थी धघूरी (पंजाब) के पते पर भी भेज 
सकते हैं। ये स्वथ इस दिशा में पहले 
भ्री बहुत काय कर रहे हैं। 
--आचाय॑ गुरुकूस आश्रम आमसेना 
खरियार रोड कासाहाडी (उडीसा) 





भूल सुधार 

जाये मर्यादा के अक 0 | 88 के 
पृष्ठ 4 के प्रथम कालम में स्वामी 
स्वतन्वांगम्द जी महाराज का जस्म दिन 
3-] 88 के स्थान पर 3--78 छप 
गया है। क्योकि उनका जन्म 3--878 
ई को प्रा मोही जिला सुप्रियाता मे 
हुआ वा। ---शम्पादक 
एक कम्बसल भी दिया यगा थो भगवत 
भिछु बानप्रस्थी मस्तौ आये समाज पानोी- 
पत्त के हारा दिया बया । 
प्रधान--रामरत्त 


जिसकी पूर्ति होगा कटित है। शोक 
शा स्वामी प्रेमानन्द जी सरस्यती 
की अध्यक्षता में दिनांक 23 -87 
को राति के 8 बले आये समाज 
मन्दिर में हुईं जिसमें शंबं संदस्यों ने 
उनके किये हुने कार्यों की सराहना की 
थ भड़ाञज्यति अर्पित की । 


--आर्पे शंकर परिहार 
मर्ग्ती 











बज उमा तल अ रु हु लनत ० * मुह पतन समाज मह॒थि वयानन्द बाजार 






लुधियाना के भावी कार्यक्रम 


भाव समाज महति दयात व बायार 
(दाल बाजार) लुधियाना वैदिक क्षम के 
प्रधार एवं भसार के लिए सक्तिव एव 
कायरत है । भरी नरेश्रसिह्‌ थी भेल्ता 
की अध्यकशा मे हुई बैठक में आभामी 
कायम निश्यित किए गए --८ 

(।) शाम समाज के सदस्य श्री 
हरफिशन साथ सोनी एल्वोकेट को 
लुश्ियाना का एसोसिक्शन के प्रशान 
निर्याजित होने के! धफ्लक्षय मे एक सभा 
रेह आयोजित करके सम्बागित किया 
जाएगा । 

(2) 4 ॥ 988 बीरकार को 
मकर शक्ल त के उपलक्ध मे एक बहद 
गज का आावोधन किया गया । 

(3) 26 । 988 को बन्तत 
विकस को राष्ट्रीय एकता के रूप मे 
अनाधा लाएूगा | इस दिन युक्‍क देश की 
एकता एवं अखण्छता के लिए एक जुट 





थी गीरेगा सम्बायक तथा अ्रकाजक 


काय करने की शपथ ग्रहण करगे। 

(4) ऋषि बोधो सव--4 5 6 
फरवरी को ऋषि बोघोत्सव आय समाज 
महथि दयात द आजार लुधियाना में 
मनाया जाएगा । ऋषि बोधो सव (महा 
शिवराति) के पव पर सायकाल 3 00 
बजे से * 00 बजे तक मूख्य समारोह 
भायोजित किया जाएगा। इस अवसर 
पर सधियाना के प्रमुख नागरिकों को 
मामन्ण्ति किया जाएगा तथा जलपान 
का प्रदध भी होगा । 

(5) साप्ताहिक सत्सग में बिकेय 
प्रबचन का प्रद ध (समय 8 30 से ] 
बजे तक ) 

40 ॥ 88 रजिबार श्री मगस सेन 
जी वधवा स्वत तता सेनानी । 

]7 88 भी सुरेत्र कुमार जी 
लास्त्ी प्रोहित । 





हारा 3 >----77-77777 777: एप प्रस़यक पर, जवदितद सिधिन कस वेजन्अर के युदित होफर थाय भेवादा कार्नाणन पूरदस जपन चीफ फिलसुध पिटिन 


(रचि, न॑ ? ०. 55) ", 


के समाचार 


जआाय समाज तगरूर में 20 2 87 
को साप्ताहिक सत्सव में महाबद 


24 | 88 भाता चुमतावति 
प्रधाना स्त्ती आय समाज,गहंणि इक नित्द 
बाजार लुध्तियाता। 

3] | 88 डा बासहँण्य जी सास्तो 
एम ए पी णज्य डी 

। स्‍्ली आय समाय झरा !4-| 
स 2] ! 88 तक शायंकाश 3 00 बने 
से 5-00 बजे तक वगायश्ञी महावश्ञ का 
आयोजन किया जा रहा है । 

सभी लुद्ियाना बालियों है आायंगा 
है कि आप अधिक से जहिफके शेकाा में 





५ 


जासमार दे इसकी स्माधिनी आर शशिमित्ति सक्ता स्वाद के लिए प्रकाशित हुआ | 


स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ों 
फार्मंसी को 
ओऔषधियों का 
सेवन करें 








योती राम सी झारा सती फांद व 
सदी शैचा पर रोक पर जसपे शिया 
व्यक्त फिए तथा येदों हैं इस अशार 
का कोई भी विधान बह है। 


3$-2-97-ज स्वामी यह्ाफार 
कलणिशोंग सिवस मसंवाणा चयाः। जिला 
3 गहातनक जम प्रदेश जींशाम- 
अस्थी हु के स्कायी थी कीचोकी 
पर कल्मश उासेती हुए. अपनी भेहा- 
अधि अप्शि की सती उंगके ही 
लाओो जायरेटेकय औओदे की विधो- 5 
जय की झडायों करा कैद जेग्कूल 
फार्वेचंग ह्हक्त पिया । उक का 
उदोंसा थादि शलाफों के लिए करसें 
जद एफसिस करने को अपील को 


इस कायक्रमो मे प्यार कर धर्म लाच यईं। 
उठाये । 
- रोशनशाल क्षर्मा “++ऋोक 
यहाक्सी मन्सी. 
विजानिलिए/ह 
| ____्ााावक 


प्र योचमार थे युक्त होफर आयें भैयांदा कार्याजन पृरदत्त जपन 'भीफ फिलमपुरा 


देंशोरोग 74250 





नेधि सआ पंजाब का प्रमुरत 


रंज, म॑, ?.0/7..85 








ख 
ध 


ताहिक पत्र ऋाछछएछऋऋऋ 
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20 जनवरी गणतन्‍्त्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व 


भारत एक धामिक देश है। 
यहां कई धामिक पं समय समय 
प्र मवाए थाते है। कुछ धामिक 
क्षौर सासालिक पदों के अति- 
रिक्त यहा राष्दोय प्वें भी 
मनाए थाते हैं। 5 अगस्त ओर 
326 जनवरी यह बोनों हमारे 
राष्ट्रीय पं हैं। 5 अगस्त/947 
की भारत क्यों को गृलामी की 
जजीरो को तोड़ कर आजाद 
औुमा था और 26 जनवरी 4950 
को भारतीय गणतम्जात्मक लोक- 
राज का अपनाअपना बनाया 
सया संविधान लागू किया गया 
था अर्थात्‌ 26 जनवरी 950 
को भारत में पयर्तर जनरल के 
पद की समाप्ति हुई थो। इसो 
दिन प्रथम एवं अन्तिम मथनेर 
अनरल भ्रो राजभोपालाचार्य ते 
जज चुने गए राष्ट्रपति डा राजेस 
प्रसाद जो को अपना कार्यभार 
स्ोपा था । 

26 जनवरी को पर्व के रूप से 
950 से पहले भी प्रतिवर्ष 
मनाया जाता था क्योकि !929 
से लाहोर मे थो काप्र स का अधि 
येशन हुआ था । उस समय 
काग्र स के प्रधाम भो जवाहरलाल 
मेहुरु से एक जादेश निकाला था 
कि 26 जनवरो के दित प्रत्येक 
भारतबासी राष्ट्रोय झष्हे के नीचे 
खड़ा होकर प्रतिला कर कि हम 
भारत के लिए आजादी को साग 
करेंगे ओर उत्तके लिए आखरी 
बम तक सध्य करेंगे । तप्ो से 


26 जनबरो का पर्व मनाने की 
परम्फ्रा चल पड़ो । 

बसे तो यह क्‍्य देश के हर 
छोटे बढ़ शहर मे बडो धूमधाम 
से मताया बाता है । परम्तु 
भारत की शजधानी दिल्‍सो मे 
इसकी शोला देखते को बनती 
है। दिल्‍लो के आआरो मे एक 
विश्ञाल शोभा यात्रा निकालो 


- महा 
अमर 


अमर रहे यह देस हमारा। 





हल हे पड 


तन-मन-धन सब इस पर बारा।॥ 


इस देश हित हम मरंगे। 
इस देश हित हम कटेंगे॥ 


हम वीर हैं नित आगे बढेंगे। 


रहे यह देश हमारा 


इसक साथ हो कई ऐतिहासिक 
तथा महत्वपूर्ण बस्‍्तुए भी दिश्वाई 
भाती हूँ । 


5 अगस्त की भान्ति यह पर्व 
भी हमे आकर झकसोर जाता है 
और अपने देश के सम्बन्ध से विचार 
करते पर विबश कर देता है। 
इसको मनाते सभ्य जहा हमे 





आगे बढ़ना अधिकार हुसारा। 


अमर रहे यह देश हमारा ॥। 
इसका नास है भारत प्यारा। 


रग विरगे फूलो से है सजा साशा। 
जय जय भारत प्यारा देश हमार ॥ 


अमर रहे यहू देश हमारा ॥ 


4ब्य मा थक 


+0 343 





थाती है । जिसमे जहा लाजो 
लोग भाग लेते है वहा सेनिक 
प्रदर्शन भी किया जाता है। कई 
प्रकार को झाकिया निकालो 
जाती है । जिगकों तेयारी लग 
भग एक भाह पहले आरम्भ हों 
जाती है। सेनिक अत्त्र-शस्त्रो 
का भो प्रदर्शन किया जाता है। 





वर्तमान का पता चलता है वहा 
अतोत को बाद भो अनायास ही 
भा जाती है। कितने बलिदानो 
के बाद भारत में यह बिन आया 
था। यदि यह कहा जाए कि यह 
दिन लेखा-जोखा करने का दिन 
है तो कोई अतिस्पोक्ति न होगी। 
हम इस पर्व को मनाते हुए 


डडब 


बिचार करें कि हमने क्या लोगा- 

पाया ? हुम अपनी निश्चित 
योजना से कहा तक सफल हुए 
हैं ? भाज हुमारा देश किस 
बलस्दो पर पहुचा है। आज बह 
कितना आत्म-निर्भर है? 

पह पर्व देश के बारे में 
बिन्तन करने का पर्व है। जिस 
देश को मिट्टी से हमारा शरोर 
बना है जिसको भूमि पर हम 
सरक-सरक कर खड़े हुए हैं थो 
हमे अम्न-जल देसे बालो हमारी 
मातृ सत्ति है उसके प्रति हम 
क्या कर रहे है अर्थात्‌ उसके प्रति 
अपना कर्स व्य कहा तक तिभा 
रहे हैं। इस दिन इसका भी 
जिन्तत करे और इस दिल प्रतिश्ना 
करें कि हम अतेको बलिदातों से 
प्राप्त आजयादो को हर कीमत 
पर कायम रजगे। किसी भो देश- 
ब्रीही गहार की यहा वाल न 
गलने देंगे । न हो इस घमि पर 
उसका पाव अमने वेंगे । 


आओ 26 जनवरी को इस 
पर्व को हम सब भो समारोहुपृंक 
मनाए और देश के भूतकाल बर्ते- 
समान काल और पविष्यत काल 
का घिल्तन करें | 

हम क्या थे ओर कया होगे, 


सब छोटे बड़े मिल कर मनाएं । 
-स सम्पारक 
--श क 











2 साप्ताहिक आर्य गर्यादा जासम्वर 24 जुबकसी 988 

जिसके औषन ते #डयडे-२स+ सके 
व्यासकका- मत्तसत79 आक०४+ २ त-००२न८:२५-९१० पी 

परीपकरणं येयाँ जानति हश्पे सतान ] 
विरदश्चेंले वमश्य्‌नित सम्पद: स्युः पदे-पेडेनएकर' 
जिन सत्कूकं के छुकादें परोक्‍ार कायाओओ॥, उकफकिंकंका हो 

जयूथदापर-भरी सुच्ते९ 'राश सासही।ः स अधिकता याही हैं बौर फा-क्द पर ॥इसिंया आह हैं 

मुख्युवा करताकादुर(रंदाक)ः मात्मावं पदोषदोकेकीमप्कोना पोती आय । 
...........3-चपन-पपनननणनणयी तय न-»«म»>ममणणम»मक>«««»ऊ-म-न»-न»»नकम«ा»-+++++.... परे परोषकाराज यो जीबति स जीवति ।8॥ 
बाली रसदती पत्ता स्र्जझा पुतचतरे सदी । इस' लीग शोक यें बपति लिये पके गहीं भोज) परओे-सतेस्कार क केक ' 


लक्ष्मीबानिवती मस्‍प सफल तस्य जीवितम्‌ ॥॥ 

जिसकी दायी रसीसी, पत्नी सदाचारिणी एवं पुत्र॒वती तथा दान मे लगी 
सकमी दान युक्त हो, उसका जीवन सफल है। 

धर्माथेकाममोक्षाणां पस्येको5पि न बिश्षते । 

अग्रागलस्सनस्पेव तस्य ख़त्म निरयंकम्‌ 2) 

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन में से जिसके जीवन मे एक भी नहीं उसका 
जन्‍म बकरी के बले के स्तन की आध्ति व्यय है। 

दाने तपलि शौजे ल यस्थ न प्रणथितं यश । 

विद्यायामजंलाभे ज मातुरम्यार एवबस ।3। 

जिस मनुष्य का यश, दान, तपस्मा तबा शूरता में श्रखिडध गहीं है, 
विद्या तथा अत कमाने में भी प्रद्यात नही है, वह मनुष्य तो माता का पृत्त नहीं 
अपितु मस मात्र ही है। 

स॒ जीवति गुणा यस्‍्य धर्मों यस्य स जीवति । 

गुणधर्मविहोनो यो मिल्कल तस्म जीवितम्‌ ।4॥ 

यही व्यक्ति जीमित है जिसमे सदाचार आदि बुण हैं, वही जीता है जिसने 
धार्मिक कार्य किए हैं, गृण व धर्म से हीग जो है उत्तका जीवन मिष्फल है । 

स जातो गरेन जातेन याति वश समुन्नितम्‌ । 

परिवरतिनि ससारे भृतः को वा न जायते ।5। 

जिसके जन्म से वश की उन्नति होती है उसी का जन्म सफल है अन्यथा 
इस परिवर्तेमशीस ससार भे कौन नहीं मरता वा कौन जन्म नहीं लेता ? 

दानोपशोगरहिता दिवसा यस्‍्प यान्ति ये । 

स लोहकारभस्त्रेव श्वसन्तपि न जीवति ३6) 

जिस मनृध्य के दिन दान तथा धन के सद्ब्यय से शून्य व्यतीत होते हैं, 
यह लोहार की घौकनी के समात श्यास लेता हुआ भी जीवित नहीं है । 

यस्‍्य जोबन्ति धर्मेण पुत्रा सिन्राणी बारधवा । 

सफल जीवित तस्य बात्मार्थ को ही जोवति ॥7 

जिसके धामिक जीवन से प्ररणा पाकर पुत्र, मित्र तथा सम्बन्धी जीवन 
यापन करते हैं, उसका जीवन सफल होता है, अथवा केवल अपने लिगे ही कौन 
नही जीता ? सभी जीते हैं। 

दान वित्तादुत वाच कोतिधघमों तथाउध्युष । 

परोपकारण कायादसारात्सार महरेत्‌ १8 

मानव को चाहिए कि आगे लिखी निस्सार बस्तुओ से सार तत्व को ग्रहण 
करे, धन से दान का, बाणी से शान व सत्य का आयु मात्त से यश और धर्म का 
तथा शरीर से परोपकार रूप सार को ग्रहेण करें। अर्थात्‌ दांत से घन, सत्या- 
आरण ते वाणी, यश कमाने से आयू तथा परोपकार से शरीर सफल होता है। 

बस्सिन्‌ जीवति जीवल्ति यहुथः स तु खीबति । 

काको:षि किल्‍न कुरते चक्णा स्वोदरप्रणम्‌ ।9। 


जो जीदा है दास्तव के यही जीता है । 

दततीखिना चुरा बीत: स्लोकशल भ जते भुवि । 

सर्व धर्ममयः सार: सर्वधर्मशसंमत: ।2॥ हि 

परीपकार: करंजल जाके केध्टगर्तरोंव 

परोपकारज पृथ्यं व स्मात्क्तुशतेरपि ।3॥ 

पहले समय मे वधीचि ऋषि हारा भूमि पर भाभा यवों श्लोक सुना 
जाता है कि सब ध्मज्ों हारा सम्भव सभी के हारा धारण करने ओोग्न उतना 
सार स्वस्य है। 

परोपकार प्राणों के बले तक पहुच जाने पर भी करता चाहिए क्योकि 
परोपकार से पैदा होने वालर पृष्य सेकडो यश्ञों से जी बढ कर होता है । 

धवानि जीवितश्मेष पराय प्राश् उत्सुजेत्‌ । 

तस्निमिसों बरं त्याभो जिनाशे नियतें सेति ।4॥ 

यूद्धिमान धन और जद कौ परोपकार के लिए रवान देंगे क्योंकि दिगइस 
अवश्मम्भावी है अत अच्छे निभित्त के लिये प्राणो का त्याभना थोमसकर है। 

र२विश्थमो जना धुक्षा भदी गायश्ज सब्जना:। 

एसे परोपकाशम बुसे देवेश निर्मिता ।5। 

सत्यूमादि प्रत्येक यूप में सूये, चला, बादण, वृक्ष, नदी, गऊए ओर सज्जन 
को परमात्मा ने परोपकार के लिए ही बनाया है । 

तुणझ्चाहूं वरं मस्ये सरादनुपकारिण: । 

घासो भूत्या पश्न्पाति भीरूम्प्तत रणाडु गण ॥86। 

जो व्यक्ति उपकार नहीं कर सकता उससे मैं घास को अच्छा चानता हु। , 
क्योकि घास (पशुओ का भोजन होने से) पशुओों को पासता है, और डरपोक़ों 
को युद्ध मे बचाता है। वे डर कर घास की आड में ही छिपकेर प्राण बचाते हैं एन 

परोपकारो बेहेन भवेज्जेल्कितत परम्‌। 

देहिन: करणोय॑ स्पाज्जात देहफल यत ॥7/ 

यदि इस शरीर से परोपकार हो जाएं तो इससे बडा और क्या जाण 
होगा । क्योकि शरीर धारी के लिए शरीर को धारण करने का फल परोपकार 
रूप कत्त ब्य ही है । 

गण्छतस्तिष्ठतोबार्थप जाप्रत स्वपतोः्पि वा । 

यन्‍्म भुतहिता्शाय तत्पशो रिव चेष्टितम्‌ ।8॥ 

चलते हुए, बैठते हुए, अथवा सोते हुए पृरुण की जो बरेष्टा प्राणी द्वित के 
लिये नही द्वोती बह चेष्ठा तो मानो पशु तुल्य ही है । 

हइृते प्रत्युषकारो यो वानिग्धर्मो न साधुता। 

तन्नापि ये न कुर्वन्ति पशवस्ले न मानुषा. ॥9 


जो किसी के उपकार का बषला है यह तो बानियो का धर्म है कोई 
साधूषपन नहीं । फिर भी जो किए के बदले में भी गहीं करते वे पृ है। 
मानव नेहीं । , 
( कमझ; ) 
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सम्पादकीय 
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हम गोिठियां करते रहेंगे ओर 
दुनिया आगे निकल जाएगी 


स्थामी जन्नियेश जी एक बोसर्य शिक्षित और कमंठ य्रुषक हैं। 
उत्साह था। इस्तीलिए 
बिसाय में राजनीति आ 
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् 
श्र 
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सक्तिय हो गई है । समाचार पत्रों में भी आये समाज के बवियय में बहुत 
कुछ लिखा जाने लगा और इस तरह से उसका प्रचार भो होने लगा। 

ऐसा प्रतीत होता है कि जग्निवेश जी अब इस परिणाम पर पहुये 
“हैं कि आर्य समाज के द्वारा बह बहुत कुछ कर सकते हैं। इस लिए 
हो अपने प्रचार का साधन बना कर आगे 
आज आय समाज ऐसी संस्या नहीं जिसे कोई 
चाहे ले जाए। यह एक सुशिक्षित ओर ब॒ृढ्धि- 
शो कोई व्यक्ति उन्हे अपने साथ से जाना भाहे 
उन्‍हें पहले अपने पक्ष में करना पड़ता है। तब कहीं आय समाजो उसके 
साथ चसते हैं। इस तथ्य को समझते हुए स्थामी अग्निनेश ने 24,25 
और 26 जनवरी को बिल्ली में आय समाज के कुछ विशिष्ट विधारवान 
मित्रों की एक संगोष्ठी आयोजित करने का फंसला किया है ताकि सब 
सिल बैठ कर आग समाज के भाषी कार्यक्रम पर विचार विमर्श करके 
कम से कम एक बर्व की गतिविधियों का प्रारूप तेयार कर सके । 

में स्वामी अग्निवेश जी के इस प्रयास का स्वागत करता हू कोई 


बे 
श, 
श्र 
् 
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नहीं। इसी प्रकार भी प्रशास्त बेदालंकार और डा. सवानीलाल जो 
> भारतीय सो इस दिशा में बहुत देर से लगे हुए हैं लेकिग कुछ भी नहीं 
कर सके। मेरे दिचार में यहो अस्त में स्वासी अग्तियेश जो की संगोष्ठो 
का होगा। कारण मह कि जब तक आाग॑ समाज का मेतृत्व उनौीगो 


साप्ताहिक आगे मवयास गाजनार 


रे न थो । भो दस्तात्ेप ने 7983 में जथ अजमेर ऋषि मिर्दाण 
शसताब्यी मनाई गई थो। उनसे पहले यह कहना शुरू किया था कि देश 
को बतसान परिस्थितियों को देखते हुए आय समाज के सामने कोई 
भया कार्यक्षम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है परन्तु उनका सारा अ्पत्न 
विफल गया। में समझता कि अन्त सें अग्नियेश जी को संगोष्ठी का भी - 
यही असर होगा । जाये समाज संयोष्टठियां करते रहेंगे और बुनिया आगे 
बढ़तो रहेगी ओर यहु कम उस समय तक चलता रहेगा जब तक आर्य 
समाज को बागडोर उन जोगों के हाथ में नहीं आती जो आय समाज 
को एक नई दिशा दिखा सकते है। 


--बोरेख हि 
श्री रणवीर भाटिया को धमें- 
पत्नी का देहावसान 


लुधियाना के कमंठ आर्य समाजी श्री रणवीर भाटिया की धर्मपत्नी भीमती 
रमेशरानों का पिछले दिनो देहान्त हो गया। इसके कारण भाटिया परिवार को 
जो आचात पहुचा है उसका अनूमान लगाना कठिन नहीं | बहू देवी इस परिवार 
की प्रेरणा खरोत थी। भाटिया जी आय॑ समाज की इतना सेवा करते थे तो बहुत 
कुछ अपनी पत्नी के सहारे। उन्हें कभी अपने परिवार की चिन्ता न होती थी । 
उनके पिता भी महाशय खुशहालचन्द जी भी अब बहुत वृद्ध हो यए हैं और 
उनकी नेत्र ज्योति भी जाती रही बह श्रीमती रमेशरानी के सहारे ही चल रहे 
ये अब सारा परिवार अपने आप को निस्सहाय समझता है। परन्तु यह एक 
ऐसी स्थिति है जिसमे कि कोई कुछ नहीं कर सकता, यह अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण 
स्थिति है परन्तु जो कूछ परमात्मा को स्वीकार होता है उसके आगे सब को सिर 
झुकाना पडता है। मैं आर्य प्रतिनिधि सभा पजाब की ओर से भाटिया परिवार 
के इस दःख मे सम्मिलित होते हुए परमात्मा से यद्दी प्रार्थना करता हू कि दिव- 
गतात्मा को शान्ति प्रदान करें और भाटिया परिवार को यह शक्ति दे कि बह 
इस वियोग को सहन कर सके | --चीरेमा 


एक सौ वर्ष पहले पंजाब 
का आयें समाज 
१५ जन १८८६ 


आर्य समाज जालन्धर ने अपना एक मन्दिर बनवाने के लिए चन्दा इकट्ठा 
करना शुरू किया है, यद्यपि मौसम खराब होने के कारण बहुत व्यक्ति इसमे ।ग 
नही से सके फिर भी चार सौ रुपया इब्टूठा कर तिया गया जिसमे से एक सौ 
रुपया लाला देवराज जी ने दिया और एक सौ स्पया लाला सुन्शी रास ने दिया । 
इसके अतिरिक्त एक रुपया एक झज्जन शाह मोहम्मद ने दिया। दो स्पया मुन्शी 
बरकतभअली ने दिए, तीन ठप्ये मून्गी अहमद बटश ने दिए और मूसम्मत जीवनी 
से दो हजार ईटे दी। इनके इलावा भवन बनाने के लिए दो राज मिस्त्ियो ने 
खलार दिन के लिए निशुल्क काम करने के जिए श्रमदान दिया | 

(छबाबू तत्यु मल और प. रुडचन्द पटवारी डेरा बाबा नानक और फतेहयदड 
में आये समाज की स्थापना का प्रयास कर रहे है। 

६9 धारीवास की देश उपकारक सभा ने अब अपना ताम आये समाय रख 
लिया है। इसके प्रधात लाला लद्दाराम नेइसके ब्यय के लिए अपने पास से श्पया 
कैसे का बचत दिया और कहा कि जब तक यहूं अपने पाव पर नहीं श्रड़ी हो 
जाती यह इसका सारा-अर्चा-दिया करेगे। « #--बीरेना 








मलादीरए, अं गोंद आमलार 


प्रणु-दर्शर का एक साधन 
भ्रह्म चर्य 


मेखक-स्थ. भी थं. सुनीश्यरदेव जी सिद्धान्सशिरोभणि 
मु. पू महोवदेशक आये प्रतिनिश्चि सभा पंजाब 


लव भी बं. मशीश्यरवेध शी सिडाम्त किरोमस्ि सत्ता के एक सुचोम्य 


विंहान्‌ उपदेशक थे यह रुक अज्छे जेखक भी ने । शहाचय के प्हत्व पर 
उनका लिख एक लेख बहुत हो उपयोगी समझते हुए पाठकों के जाधव 
भीजे दिया भा रहा है। में समझता हूं कि इस जेल से नदयुककों को एक 


मई प्रेरणा मिलेगी । 


-- मर सम्पादक 


ओश्मू । विश्वागिदेश छक्तिदु रितामि परायुथ । 
पदूभड वन्य आयुभ ॥ 


पूणा के गोस्म प्रचित माताओं | 
बहिनों ! और उपस्थित आदरणीय आयें 
शज्जमों ! 

वेवादि खत्व शास्तों के आधार पर 
जाप अनेक बार अपने पृज्य बिहानों 
हारा सुन चुके हैं, कि इस प्राणी जमत्‌ 
में एक मनुष्य रूप भांजी हो संबं अंष्ठ 
है, इसकी सर्व भोष्ठता इसी बात में 
है कि बहू उठ मार्ग पर चले जिस पर 
समस्तेतर ब्राणी चलने मे सर्वबधा असमर्थ 
रहता है, बह मार्ग प्रभु-प्राप्ति अर्थात्‌ 
उसके यवार्ण ज्ञान का है। बताइये इस 
भागे पर बाग, थोड़ा अबवा झृत्ता, कौषा 
जादि कभी अल सकते हैं? अब यदि मैं 
और जाप इस पणित्र मामव चोले को 
धारण करके ली इस ओर न चले तो 
फिर क्या यह आझ्या की जा सकती है 
कि पह जोसा दुबारा हम को मिल 
खकेगा । अत: सदा सचेत रहने की आब- 
स्यकता है। यह तो हमने थान लिया 
हैक मानव जीवन का एक सात्र लक्ष्य 
थजह्म भराप्ति' है. परन्तु अब प्रश्न यह है 
कि हम उसको किन साधनों से प्राप्त 
कर सकते हैं। बवोकि जब तक साधक, 
झाप्तनो से सम्पस्तन गे ही तब तक साध्य 
की सिद्धि मे लला कैसे समर्थ हो सकता 
है। अतः सबंत: प्रथम साधक हम लोगो 
को साध्य-भ्रह्द की भ्राप्ति के लिए, 
साधनों को जुटाने की आवश्यकता है। 
क्या आप नहीं देखते कि प्रत्येक मनृष्य 
कार्य के सम्पादन से परे, कार्य सम्पादक 
छाधतो को जूटाता है, फिर हम साधक 
बिता झाप्षतों को जुटाएं साध्य की सिद्धि 
में कंसे सफल हो सकते हैं ? 

वह साधन कोन ले है । 

खिन से हम स्ाभ्य को सिद्ध कर 
सकते हैं। वह प्रमुख चार साप्नत हैं, 
किए का निर्देश, हारे पूर्तक ऋषियों 
महधियों ने योह भौट सड्ाल्षि ने फिरन्तर 
रत पहुक़र अड़माकूफड हुएए किग७ 
कह ग्ह है 


कत्येत लध्यस्तपसा हु येय आत्मा, 

फामम झायेन ब्रह्मचबंन नित्यवू । 

अर्थात्‌- सत्य, तप, यवार्थ शान 
और ब्रह्मचर्द, इन साधनों हारा बह 
ब्रह्म लभ्य अर्थात्‌ प्राप्स होने योग्य है, 
इनमे से आज अन्तिम साधन “बद्माचर्य” 
पर ही विचार करेंगे। क्योकि बतंमान 
में सभी दृष्टियो से यदि देखा जाए तो 
इसी पर विचार करना आवश्यक प्रतीत 
होता है । 
यह ब्रह्मचय क्‍या है । 

यदि किसी से पूछा जाए कि “बहा- 
चर्य' क्या है, तो वह यही उत्तर देता 
है कि “मृहस्थ मे प्रविष्ट न होना! । है 
तो यह भी एक अर्थ ब्रह्मचग्न का, पर 
यही एक नहीं, कुछ जोर भी इसके 
महत्वपूर्ण भाव हैं, झिनको आज मानव 
प्राय भूल सा गया है, अतः ध्यान 
दीजिए । ब्रह्म शब्द के अनेक अ्थों में से 
हम इस समय केवल 3 ही अर्थ आपके 


सम्मुख प्रस्तुत करते है, :--- 


]--बुझ का अर्थ परमेश्वर है, उसी 
की स्तुति, प्रार्थना और उपासना भे 
सदा ससरन व मरन रहना। जो ऐसा 
ईश्वरोपासक है, वहू किसी भी आश्रम 
में हो बुद्राचारी ही कहलाता है। 


2 -बह्या का अर्थ बेद है जो सदा 
स्वसामर्थ्यानूसार वेद को पढ़ता-पढाता, 
सुनता सुनाता और शवदनुसार आचरण 
करता है, बह भी बूद्वायारी ही है। भले 
ही बह किसी आभ्रम में हो । 


3--बुद्दा का अर्थ शुक्र अर्थात बोर्य 
सरक्षम है, जो इस दिशा में सदा प्रयत्न- 
शील व जागरुक रहता है, वह भी ब्रह्म- 
बारी कहलाता है। 

इस प्रकार बृद्धभर्य का पालन करने 
बाले व्यग्तियों को बार दुलंड रत्तो की 
बाप्ति दुबश हो जाद़ी है, पढ़ दिस्व- 
रत बढ है ० 
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ब्रह्मचर्य प्रतिप्ठानां ५४४2१ 
] 
विश्रिदन्तिता: विवेगता वैरोप्य 
सष मकर अर 

लियमठ: पूर्योषश रीति मे बुहाचर्य 
का दालंग करके गाते व्यतित गये 
निश्चिम्तिता-वेखिकरी भिर्भयता-वेलौफी, 
मैसेग्वयू-सम्दुरुश्षी बोर रूप बादूरी- 
सूलबूरती, यह भार वहुमूस्य रत्त आपस 
होते हैं । गया वह किसी प्रोइरों की 
दुकापय पर मिल बकते हैं? गहीं । 


अब वृहाचारी की परीक्षा कते हो, 
कि यह बहाचारी है, इसके दिमे प्रमुख 
बार कसौटिमां हैं। सचनृच जो इत पर 
पूर्णे क्षप से उतरता है, गही सच्या इहा- 
चारी है । 

जाए कसोटियां 


]---खिसका शुद्ध आहार है । 
2--जिसका शुद्ध विधार है । 
3---जिसका शुद्ध आचार है ! 
4--जिसका शुूड़ध व्यदह्वार है । 


बिना इन चार शूद़ियों के कोई 
बह्मचर्म का पासन नहीं कर सकता 
थौर नही बुद्रायारी कहला सकता है। 
जब सुनिए, वेद में इसके महत्व पर 
फिससा प्रकाश डासा है :-- 


ब्रद्मानयेंण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 


अर्थात्‌-देवजन भी ब्रह्मचयय के 
तपोबस से मत्यु को जीतने में समर्ण 
होते हैं । अर्थात्‌ जो मृत्यु सबको दवाठा 
है, देव पुरुष उसको भी ब्रह्मचयं से दवा 
देते हैं । 

बहानमंज तपसा राजा राष्ट्र 

विरक्षति । 

बहाचय के तेज से राजा, राष्ट्र की 
रहा कर सकता है। आज राष्ट्र के 
कर्णघारों ने बुह्ाचम को महत्ता को, 
सुरेया और मरभिस की महत्ता बढा कर, 
बिल्कुल घटा दिया है । इसी कारण 
राष्ट्र में अगैतिकता और चरिश्ष हीनता 
दिन प्रतिदिन बढती हुई दीच रही है, 
ऐसी दशा में क्या राष्ट्रोग्तायकों को इस 
शिक्षा की आवश्यकता नही है? बराबर 
है । 

आचार्यो वृद्ाअर्यंण ब्रह्मनारिण- 

मिच्छते । 

शर्थात्‌--आचार्य, उपाध्याय और 
अध्यापक भी ब्रद्मचयें पालन द्वारा अपने 
शिण्यो को अपनी ओर आकबित कर 
सकते हैं, बिता ब्रह्मचये पालत के आचार्य 
और छिष्य के सम्बन्ध दिगडते हुए दीख 
रहे हैं । अत: आचार्याद के सिए थी 
यह साथ अध्यूपदोगी और श्रावश्यक 
है। इसे लिए वेदों के सु्रसिद्ध विद्माम्‌, 
दाल अुद्धूघारी रर्डवि बयाननद सरस्वती 
०24 0 ले बफहे दुगर दत्य* सत्य 

में बिक है कि :-- 


“मेज बेंकु में वयानोग्त बृहाचर्ये, 
विश्रर-ओब फ्कॉए' कद #0 गुर होता 
है, कही देश सीभाप्ययल्‌ होता है... 

सके आऊऔ ६ भत्मातकत्पाहढ प 
विश्व-कर्माथ के लिए वहाथर्य भुलेग 
एक परयोचछोणी साइत है । 

जाभ्यात्मिक बुष्धि से हौ 
यूहताय शरण की आवश्यकता है, 
आपने पका व सुता छेश कि पक हार 
प्रयाषत्ति धुरु ते देखो हर अदूदों को 
अहती उत्ता में ग्रह प्रतकम दिया कि ;-- 
के खत्म आषहुतपाणा विमरो 


अर्थात्‌ थों मातम निश्याप, आबर, 
बपगर, बललेक, पृषा बौर पास है बूधक, 
शत्पकान और क्षत्प ब्रकसप बासा है वही 
हुएता भर विशेष कप से ऋतगनगा 
फाहिए । 

इ् पर देखो डर अधुरो मे बर्वाप्त 
“आत्मदत्व” को बक्तव चानना चाहिए, 
जोर गीरस है। अन्दत: दोनो दो ते 
अपना एक-एक प्रतिनिधि ऋण: इम्ह 
और विरोचन को बुर प्रदाषधि के पास 
उपस रहस्य को जानने के सिए ज्ेजा । 
इम्ड्र और विरोचन के आवमन के भ्यो- 
जलन को सृत कर अजापति ये 32 वर्ष 
पर्यन्त बुह्माचर्य पूरक आश्रम में निवास 
करो, दोनो से फटा, तक्गुसार दोनो 
प्रतिनिधि बहाणारी रहे, तदनुसार गुरु 
ते पूछा कि अच्छा तुम यह बल का 
प्याशा लो और देख कर बतलाओं कि 
तुम्हे इसमे क्या दीखता है। इस पर 
दोनो जिज्ञासू श्रोशे कि अपने शरीर का 
प्रतिबिस्य दीखता है । सुर बोले, बस 
यही है सब कुछ इसे समझे । य्रह सुत 
कर असूर प्रतिनिश्ति वो बह्लियों 
सछसता हुआ अपने दल की ओर चस 
दिमा, परम्तु वेद प्रतिनिधि इस रूछ 
देर यही क्षडा रह सोचने सगा कि गह 
शरीर ही सब रुछ है। शरीर तो नाश- 
बात है, जल-बुदबृद की भाग्ति क्षण- 
भयुर है। (स्रहमत भोग्य पक्यामि) इस 
मे तो कोई कल्याण नहीं दोखता यह 
भिचार कर फिर गुरु जी के पास बया., 
सुर बोले, कि जब क्या पूछते हो, इस 
बोला कि मेरी सन्तृष्टि नहीं हुई, यृद 
बोसे कि अच्छा (बस अपराणि हातिशत 
वर्षाणि) ओर 32 बर्ष बहाचर्म का पासन 
करो,इन्द्र जिज्यासु ने फिर ऐसा हो किया, 
करने के बाद फिर गुर जी से कहा कि 
भगवन्‌ ! अब तो कृपा करौ, गुरु जी 
बोले प्यारे। कन्ी स्वण्ण देखा है। इमा 
मे कहा, अगेक भार, तो रक्त ने कया 
केखते हो । 

€ कवक; ) 
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अज्ा ऋातु- 


खाघर पुधार फहामियां 
पघे्थे लथा आत्कू-विश्बास 


लेशक--भी कौशीराम जी आयलर हश्स जी पीषक लुलमलकुर 


58 5 का आाक : >३ 8.0 8७०ह०७ ४ *र्नि७0॥०७७४७४७४७४४७॥७ए"श"शआशआआआआआआआआआआआआआा 
माझी में काव्य प्रकाद 
जगा एक ब्राह्मण को दो 
सल्तानें थी। बढ़ा शड़का था और छोटी 
सड़की । लड़का बढ़ा वलिष्ठ था और 
पहलबानी करता था। एक वार क्स्ती 
शडते उनके सिर और नरईन में इतती 
शौट सभी कि अश्फ्ताल में उसकी 
दिकित्सा करने पर भी यह बज व सका ! 
माता-पिता का इकशौता पृत्र होने के 
कारण स्वसावतः खाके ड्रग को कहा 
ग्रधलीर बतका सच । दोनो ग्रेष प्ध 
शहने सगे । इसलिए छबहोंड्रे भगती बेटी 
सरला का विवाह रुउसी सरोडडू | की 
कुमार आयु में ही काशी मरी के 4 
वर्णीव दाह्ाज लदके सम प्रकाश से कर 
किया । शाम अकाश की जाता रतेली 
थी । इसलिये वह रावप्रकाश के अच्छा 
कायज्ार म करती भी । सरसा ये आकर 
अपनी खास को अपनी सेवा से प्रसन्‍न 
करने का पूरा ध्रयास किया। किस्तु बह 
राम्रप्रकाश जोर सरका दोनो को ही भर 
मे रहने देगा नही चाहती थी। असवत: 
शाम्रप्रकाश ने निश्चव किया कि बह कही 
ख्ौर स्‍्वान पर जा कर किसी काम की 
होग कर । सरसा को वह थाता हुआ 
कह सजा कि काम मिल खाने पर उसे 
भी बूला लेगा । कुछ समम्र॒ तक तो राम- 
प्रकाश के पक्ष बाते रहे, किस्दु फिर 
बन्द हो गये, स्वभावत: सरला को बढी 
व्याफूलता हुई। कुछ दिन पश्चात्‌ एक 
का पस् जाया कि रामप्रकाश का 
का एक भककर रोग से वेहान्त हो 
गया है। सरला पतञ्न पढते ही बेसूध हो 
कर मिर पडी | पर्याप्त समय के पश्चात्‌ 
उसे होश भाई तो सास ने कहा कि तू 
डाइन है, तूने अपने पति को सवा लिया 
है। गह सुन कर चह पुमः बेहोश हो 
कह और बेर तक बैँंसे ही पड़ी रही। 
होश आते पर बिता खाने पिगे लेट गई 
और ठण्ही साब्कें भर-भर कर रात 

काटी | 

दूसरे दिस सास ने फिर उद्े कुछ 
चूसते शब्द कहे और बोली जिधर हमारा 
झड़का जया है तू की उधर जा। ऐसी 
आस्था मे सरशा ने श्रोषा कि ऐसे अप- 
आधमित जीवन से तो सर जामा या भीख 
यावता हो अच्छा है। उसने बहुत गम्भी- 
रहा प्रिै विचार करके एक मोबनता 
बनॉई। रात होते अर जब सकसो वये 
हो पैची देकर उसने अपने सम्बे आस 


काट कर फ्रोडे-छोटे कर लिये । अपने 
पति के थो पुराने कपड़े पड थे यह 
पहन लिये। सिर पर पमडी बाघ सी 
बोर इस प्रकार एक लड़के का येष 
धारण करके बहू आधी रात के समय 
चर से निकल पडी । अधेरी रात में डर 
यहुत सग रहा था। किन्तु और कोई 
उपाय ही न था। प्रातःकाल होगे तक 
यह एक गयर मे भा पहुची | एक चर्ज- 
शासा में जाकर थकी हुई सेट नई और 
प्रभु शक्ति का एक भजन गाने सभी | 
राम अमन ताम का एक समृद्ध सज्जन 
प्रातःकाल उसी धर्मशाला मे समान करने 
भाता था। वह जाया तो उसे सरला 
का माया भजत बहुत प्यारा लगा। तब 
बह सरला के पास चला गया और पूछा 
कि सडके तृूम कौन हो और यहा कंसे 
लेटे हुए हो। सरला बोली कि मैं पर- 
देसी हु और नौकरी की तलाश में आया 
है। राम आश्रय ने पूछा कि क्या तुम 
रोटी बनाना भी जानते हो तो उसने 
कहा कि हा जानता हूं । 


तब राम आभ्य उम्वको अपने बर 
से जया और अपनी पत्नी लक्ष्मी को 
दिखाया । बह बोली कि लडका तो भला 
मानस प्रतीत होता है, इसलिये इसे रख 
सेना चाहिये, किन्तु इससे वेतन के 
विषय में पूछना चाहिए कि कया लेना । 
यह सूद कर सरसा ने स्वय ही कहा कि 
जो कुछ जाप उचित समझने मूशे स्वो- 
कार होगा । उस दित का खाना उसी 
ने बनाया । तब तो वे शोम बहुत ही 
प्रसम्न हुए । उनके यहा सस्तान एक 
लडकी ही थी जो स्कूल मे पढ़ती थी। 
लड़के ने अपना नाम जमृतलाल बताया। 
लडकी ते एक दिन पढ़ते समय कृछ 
सलती की तब अमृतसाल ने उसे ठीक 
किया । थहू जानकर कि थह लड़का 
पढा लिखा भी है वे लोग ओर अधिक 
ब्रसन्‍न हुए । 


जमृतसाल ने उन लोगों को अपनी 
सेवा और व्यवहार से इतता प्रसन्‍न किया 
कि ये पति-पत्मी तो उसे बेट्रान्येटा कह 
कर थे बौर सडकी भाई कह 
कह यूलाती थी। भर भें बडा सुख-भरा 
बातादरण बनता हुआ ना । 


साप्ताहिक आगे गर्यादा धालमार 


सूरला सड़की से लड़का तो बन बई 
किल्तु उसको आभाय, भालडाल और 
जोर बन्ए कही हे यह भक्थय प्रतीत 
नही होती थी। एक दिन लबसी ने छसे 
कह दिया कि बेटा अमृत॒ध्याल तुल्हारा 
जआाचयरण ती सब स्रड़कियों जैसा है। 
अमृतलाल लक्ष्मी के मे शब्द सुन कर 
कूछ भवरा गया और फिर उसने उसके 
पैरों पर गिर कर री-रो कर अपनी 
सारी आप-बीती कह सुनाई । तब लक्ष्मी 
ने उसे बसे लगाया और बहु भी उसभी 
पुख-भरी कहानी सून कर रो पडी। 
लडकी ने जब सूता तो वह बोल उठी कि 
मैं उससे सदा सकोच्च करती थी, किन्तु 
भचददान से मूस्ते भर मे ही ऐसी प्यारी 
प्ढ़ेसी ही नही अप्रितू गहन दे दी है। 
गम आशय को जब पता सभा तो उससे 
सर को यहुद प्यार किया और बोला 
कि ड़ेटी मैं एक बैश्व हु। दूम की मेरे 
साथ क्राम किया करो। तुम स्खिको के 
रोग देख कर मुझे बताया करो | हैं तुम 
को साथ के साथ बैच्य का काम अर्थात्‌ 
बँंच-विद्या भी सिखाता रहूगा | 


एक बे के पश्थात्‌ सरला स्वय 
सी रोगियो की चिकित्सा करने ल्‍ 
बह बड़ प्यार से बोलती और शुद्ध भाव 
से इलाज करती इससिये प्राय: सभी 
रोगी निरोगता प्राप्त करते । इसी कारण 
राम आभ्य की दुकान और जधिक चमक 
उठी । 

तब राम आअय ने अपनी सडकी 
की शादी कर दी और सरक्षा से भी 
आग्रह पुबंक शादी करने के लिए बल 
दिया । किन्तु उसने न करते हुए कहा 
कि मुझ इस प्रकार के जोबन में अधिक 
सूद्ध और प्रसन्‍्नता मिल रही है । 


कुछ वर्षों के पक््यातू राम आश्रय 
का शरीर दुबंस हो गया । तब उसने 
सरला से कहा कि बेटी मैं तो अब अयले 
शोक जाने बाला ह। अब तूम ही मेरी 
समन्‍्तान हो । इससिए मेरे पश्चात्‌ तूमने 
ही सब कुछ करना ओर सम्भालना है । 
ठीक वसा ही हुआ। उसके अल्पकाल 
पश्यात्‌ ही राम आश्रय का निधन हो 
पगा और सरला तन, मन, धन से रोगी 
सेवा के काम मे जुट गयी । उसकी 
इतनी प्रसिद्धि हुई कि राज-रानिया भी 
उससे इलाज कराने सगी । धन की 
कोई कभी न रही । तब सरता ने एक 
अत्पतात बनाना आरम्भ किया। अन्य 
दानी ख्रोमो ने भी सहयोग दिया गौर 
शोध ही एक जब्य भवत लडा हो बया । 
कई और बैल नोकर रख लिय और 
सैकडो सेभी उससे लाभ उठाने लगे । 

शपथा क्यो कि बहुत आ रहा था, 
इसलिए सरला ने फिर एक सस्कृत 


हिन्द लिखने में बर्तनो 
को बुल्कुद्धियां 


हिल्दी की पढाई का स्तर कितना 
गिर थूका है यहू इससे स्वष्ट है कि 
अनेक छाल बैंशिक अदीय के शब्दों को 
बलत रूप में सिलते हैं। उदाहरण के 
कप में *शेड”* को “गरोड! 'क्पद को 
बायब', “हू कुदा' को दूडना' “पर्वाप्त' 
को “प्रयाप्त', “परामर्श” को “आरमर्श 
जादि सिज्चा डा रहा है। स्पण्ट है कि 
ऋ्रारष्थिक कक्षाजरी में हिम्दी औक रूस से नि 
सही पढाई या रहो है। यह चिन्ता का 
किकय है । श्रभी अध्यापकों, शिक्षण 
सल्थाओ कादि से अमुरोध है कि ने इस 
मोर बम्बीरहः फ्रे ध्यान दें ढाकि ऊतब 
हिन्दी खिलते प्रमय बतेंनी की वलतिया 
से करें । 


कई वर्ष पूर्ण भारत सरकार ने हिन्दी 
बठेनी के मानकीकरण के विवम मे एक 
समिति नियुक्त की थी जिसकी सिफा- 
रिशो को सरकार ने स्वीकार किया वा। 
आर्य की मात है कि उस समिति के 
निर्णवों को भारत सरकार के विभिरत 
विभागों के हिस्दी अधिकारी तका अनु- 
बादकों तक नही जानते और न स्कूसों 
सवा कालेजो के हिन्दी अध्यापको तवा 
प्राध्याफको! को उसकी जानकारी है। 
उस समिति की रिपोर्ट निदेशक, केकशिय 
हिन्दी निदेशालय, पश्चिमी ब्लाक न 7, 
रामकृष्ण परम, नई दिल्‍्सी-66 से प्राप्त 
की जा सकती है। आशा है हिम्दी के 
कार्य से सम्बस्धित सभी व्यवित हिन्दी 
वर्तनी के मानकीकरण भे तथा अशुद्धियो 
के निवारण में अपना सहयोग अ्रदान 


करेंगे । 
--हरि बाबू कसल-महामम्वी 
हिन्दी व्यवहार सगठन,ई.923, 
वसत बिहार, नई विल्सी 


पाठशाला भी जारी कर ली | फिर 
एक घिल्पशासा का निर्माण कर 
लिया । फलत; इन तीनो श्रस्थाओ से 
सब लोगों का भला हुआ । इस प्रकार 
सरसा ने अपना जीवम बना लिया । 
और स्थान स्थान पर उसका धन्य - 
धन्य होने लगा । हमे सरसला के 
जीवन से कई शिक्षायें मिततो हैं। 
घैयेँ धारण करके आस्म-विश्वास रखने, 
प्रभु का आभ्य सेने और शुद्ध भाव से 
जनता जनादंन की सेवा करने के 
कितने उसमे परिणाम निकल सकते 
हैं। यदि सरला धैय छोड कर कात्म- 
हत्या कर लेती या कोई ओर अनुचित 
पग उठाती तो जाति ओर वेश का 
इतना भला किस प्रकार हो सकता ? 
सरला का जीवन वास्तव मे सराहड़ीय 
ओर अनुकरवीर है| 





और अखष्डता को तोडने के सिए 


लाप्ताहिक आर्य मर्यादा जासग्वर 


विमििममि न लक ० क | करा सकारकापसइकरत शसमरपइर इक तमूर हा 


सभी भाषाओं की लिपि 
देवनागरी क्‍यों न हो । 


सेखक-भी विशन स्थरूप जो गोयल 334 बढ स्ट्रोड करोल बाग 
पटथारी जो कार्नर तई दिल्‍लो- 
प्र 


इस पर चारो 


आर पेन हक एकता 

मोर से प्रहार किए जा रहे हैं, यहा तक कि सरकार की नीतिया 
भरी इसे तोडने मे ही सहायक सिद्ध हो रही हैं। प्रत्येक बुद्धजीबी देश भक्त यह्‌ 
धोचते पर विवश है कि इस की रका बसे की जाए किस्तु उसे कोई माय दिखाई 
शही दें रहा है । आजादी के बाद इन 40 सालो में हमारी सरकार ने जो नीठिया 
अपनायी हैं उतसे अलंगागवादी तत्बी को ही बढावा मिला है। इन नीतियो में 
विशेषकर सविधान की धारा 370 जिससे कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, 


विशेष सम्प्रदायो को आरक्षण आदि की सुविधायें देना, 


सबिधान में जल्पसस्यक- 


छब्दों का समानेश करना, विभिन्‍न सम्प्रदायों के लिए अलग-जलय 


कानून बनाना और 
आाषा के आधार पर 


हिन्दी को राज भाषा का स्‍्वान ने देना आदि प्रमुख हैं। 
प्रदेशो का रठन भी इसमे पूरा योगदान प्रदान करता है। 


इन नीतियो से पृषकठाबादी तत्यो को विशेष बल मिला है। 


आज बिशेषत, भाषा वर ज़ाधारित 
प्रदेशों के गठन तथा अपने देश को अपनी 
ज्ञावाओ मे से किसी का भी राजभाषा 
में होकर वह स्थान अग्रेजी भाषा को 
देना इस एकता जौर अशण्डता को 
स्रमाप्त करने का मुृझ्य कारण है। इसी 
कारण आज अलग-अलग भाषा भाषी 
अपनी भाषा के आधार पर प्रदेशों के 
बठन की माव॒कर रहे हैं इसके लिए 
शे प्रथम भाषा विवाद को समाप्स 
करना होगा । भाषाओं का विवाद हल 
करने के लिए देश के सभी लोगो को 
अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं 
को सीखता भी आवश्यक है। जिससे 
परस्पर भावनात्मक एकता स्थापित हो 
॥ 
के हमारे देश की अधिकाश भाषाओं 
मे सस्कृत के शब्दों का काफी समावेश 
लिपि देवनागरी न होने *के 
कारण उसे पढना और सीखता और सम- 
झना कठित है ब्गोकि ससस्‍्कृत को लिपि 
भी देबतायरी ही है। गदि वही भाषा 
देवनागरी सिपि के लिखी जाए तो उसे 
बढ़ने और समझने मे सुविधा होगी और 
देश की विभिन्‍न भाषाओं को सोखने में 
सरलता हो जाएगी | ऐसा करने से उत्तर 
बक्षिम और पूर्व पश्चिम का भेदभाव 
समाप्त हो कर भावनात्मक एकता को 
साकोर रूप दिया जा सकता है । 


देश की अधिकाश भाषाओं को यदि 
एक ही लिपि में लिखा जाए तो उसे 
शमझने ओर पठने मे सभी को सुविधा 

। इसलिए देख में सभी भाषाओं 
को एक ही लिपि दोती जनिवाबं है । 
इहके लिए हम भीन से पाठ सीखना 
आाहिए। चीन एंक बहुत विश्शल देश 
है और वहा भी बहुत सारी भाषाए्‌ हैं । 
किस्तु उत सभी की लिपि एक ही है! 


यह कारण है कि बहा भावनात्मक एकता 
पायी जाती है। इसी प्रकार यूरोप के 
सी सभी देशों को भाषाएं भिन्‍न-भिन्‍न 


हैं किन्तु उन सभी की सिपि एक हो 
“रोमन” हैं । किस्तु हमारी सरकार 
तथा वर्तमान प्रघानमन्त्री देश की एकता 
और अखष्डता की सुरक्षा की बात तो 
करत है किन्तु जिन नीतियो से सुरक्षा 
की जा सकती दै उन्हें न अपना कर उन 
के विपरीत ऐसी नीतिया अपनाते हैं जिन 
से देश टूट जाए। कारण है कि वे इस 
ओर से आखे बन्द किए बैठ हैं। उतकी 
करनी और कभनी में जमीन और आस- 
मान का अन्तर है । वे कहते हैं बात 
एकता की रक्षा की और नीति अपनाते 
हैं एकता का होडन की। विशेष सम्प्र- 
टाया को तृशष्टकरण की नीति अपनाने 
के कारण ही शाहबानो के केस मे द्न्दी 
प्रधानमर्क्ी ने सर्वोच्च स्थायालय के 
निर्णय का स्वागत करन की बजाए उसे 
रह करने के लिए ससद में एक विधेयक 
प्रस्तुत कर उसे रह कर दिया। इससे 
मुस्लिम सम्प्रदाय में अलगावबाद को 
बहुत ही बढावा मिला है । जबकि 
प्रधानमस्ती ने जिन्हे स्थाय वे मामले में 
शोडी सी भी जानकारी नहीं है न्‍्याय- 
विदो का निर्णय रह कर दिया। यह 
कार्यपालिका का न्यायपालिका में सीधा 
हस्तक्षेप ही कहा जा सकता हु। 


अब प्रपन आता है कि देश को ऐसी 
कौत सी भाषा है जिसको लिपि सभो 
झाषाओ के लिए उपयुक्त हो सकती है 
और वह वैज्ञानिक दृष्टि से भी सम्पन्त 
हो। हमसे अपने देश को सन्नी भाषाओं 
डी लिपियो का अध्ययन करने से पता 
समता है कि केवल देवनागरी लिपि ही 
एक ऐसी लिपि है जो जैसी लिशी जाती 


है वैसी ही पढ़ी जाती है, बसी ही बोली 
जाती हैं और बैसा ही इसका अर्द होता 
है । इसके अतिरिक्त देश की अन्य 
भाषाओं की लिपियो में मह आत नहीं 
पायी जाती । इसके अतिरिक्त देख कौ 
सभी भाषाओं की लिपियो का उद्गम 
भी इसी देवताभरी सिपि के अक्षरों को 
तोड-मरोड कर तथा उमके उच्चारण 
और अर्थ बदल कर ही निर्माण किया 
यया है। चाहे वह पंजाबी हो, मुबराती 
हो, मराठी हो, उडीवा हो ओर या 
बयाली हो । इस लिये देवनावरी सिपि 
ही सभी भाषाओं की सिपि बनने से 
समर्थ हो सकती है। हिन्दी और सल्कृत 
भाषाओं भे तो गह प्रमोग की ही जाती 
है। हिन्दी बोलने वाले लोगों की स्पा 
भी अन्य भाषाओं के ओलने बाचो से 
कही अधिक है | इसलिए देवनागरी का 
ही दूसरा साम गामरी भी है। साधारणत: 
लोग नागरी शब्द का ही प्रयोग करते 
हैं। 


लिपि के बारे मे की गयी शोज के 
अनुसार संभी भाषाओं की लिपि का 
जन्म बूह्ी लिपि से हुआ है।ई. पू 
500 से ई पू 350 तक बुह्दी लिपि 
का प्रचलन रहा। यही लिपि गृुप्तकाल 
में युप्त लिपि बनी ओर बाद में यह 
कुटिल लिपि के नाम से प्रचलित हुई। 
इसी कूटिल लिपि को बाद मे देवनागरी 
का रूप दे दिया गया । इसी कारण यह 
देश की सभी भाषाओं की लिपि का 
उद्गम कही जा सकती है । क्योकि 
यह बैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न है जैसा 
कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह 
लिपि जैसी लिखी जाती है बंसी ही 
बोली जाती है, बैसी दी पढ़ी जाती है 
और बेसा ही अर्ब होता है। यह बेज्ञा- 
निक प्रमाणथिकता अन्य किसी लिपि में 
नही पायी जाती । वे लिखी किसी तरह 
जाती है और पढी और बोली किसी 
अन्य तरद जाती है तथा अर्य॑ कुछ और 
ही होते हैं। यही कारण है कि केवल 
देवनागरी या नागरी लिपि ही देश की 
सभी भाषाओं को लिपि बनने के योग्य 
है। यही कारण है कि वक्षिण तथा अन्य 
भाषा भाषी हिन्दी को देवनागरी लिपि 
मे लिखे जाने वे कारण जल्‍दी सील 
सेते हैं। किन्तु हिन्दी भाषा भाषी दक्षिण 
तथा देश की अन्‍य भाषाजो को सरलता 
से नही सीख पाते । यदि देबगागरी 
लिपि अन्य भाषाओं की लिपि हो भाए तो 
हिस्दी भाषी लोगो को भी देश की अम्य 
झाषाओ वो सीखने भें सुविधा होगी 
जिससे दक्षिण उत्तर का भ्रेदश्ाव समाप्ठ 
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हो कर देश एक सूत में है 
और देश की एकता और अचब्यशता को 
बचा जा सकता है। इसका एक लाभ 
यह भी होगा कि भाज तक बत 40 
छासों मे लो सविश्ञाम वें व्यवस्था होते 
हुए भी हिन्दी राज भाषा ही बन 
सकी वह भी राजजाया का स्थान लेकर 
जश्ंजी को अलविदा कहा था सकेगा। 
आज ठक यह बु.ल की हो बात है कि 
विश्म के किसी नी देश मे कोई विदेशी 
भाषा राजभाषा नही है। किन्तु हमारे 
देश में विदेशी भाषा अग्रंजी ने ही 
राजभाषा का स्‍्थात से रखा है जिस 
के कारण आज हम अपनी सस्क्रषि, दौर 
और सभ्यता को भूल कर परियमी 
सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं । 
किन्त्‌ हमारा शासक बर्ग और कमें- 
लारी अगश्नजी को ही अपनाने मे यौरव 
का अनुभव कर रहे हैं जयकि यह 
दासता की ही निशानी है | 


यहां एक बात का संकेप में 
उल्लेख करना आवश्यक है कि 
अधिकतर अंग्रेजी का प्रयोग 


क्योकि हिस्दो का टकरान केबल 
अग्र जो से है देश को भाषाओं से 
नहीं । यदि हिन्दों भाषों शोग 
अप्र जो का पूरी तरह बहिष्कार 
कर दें तो अग्रणी बहुत अल्दो 
यहा से बिदा हो जाएगो और 
_हिस्दो राजसाया बन जाएगी। 
इसलिए देवनागरो लिपि ही सभी 
को लिए उपयुक्त हो सकती है। 


( कमशः ) 
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खाब्ाहिक आरय॑ गर्वादा यासनाद है 





बह श्‌: सी सरंकणओं की और से 
कक) ५०,267 


ए थी सस्थाओों की ओर से 
पिछंशे शैम महीनों वे सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में विम्ग तीस सूछा राहत केसा 
अर्साई या रहे है। 

. राजस्थॉर्ध सै-..0आगें समाथ ब्यावर में दृख्थो राहुत कार्य चत रहा है । 
दीथी सपभव 50 पियटल जाय सामग्री राजस्थान कै सृख्ा प्रस्त क्षेत्रों में इस केस 
हास बांटी यई। इस कैसा के कार्मकर्ता भी औभू प्रकाश भँधर मंन्तरी आएं प्रतिं- 
पिशि सभा राजस्थान एज भी विज्यु देव जी भम्ती भागे समा ब्यावर हैं! 

शु5 सैं>-महि दवाभस्द जन्मे स्थान टकारा में समभव 80 
किशंदेल जाज एथं काफी भाऊ्त ने कपड़े सौराप्ट्र के सूजा प्रस्त क्षेत्रो मे 
बांटे गए है। उसके उायंकॉर्ता भी खत्मेदेंद जी रिटायर इजीनियर एवं भी अदण 
कुमार उपदेश विशासव टंफोरा हैं। 

सें-यूरदूल आधम आमतेगा, अरिवार रोड, कालाहाष्डो मे 

को देंवोनी अर्मातन्‍्य थी के नेतृत्व में सूखा राहुत केसा चस रहा है। इसमैं सम- 

मर ॥50 िफशल साथ सामग्री और स्वत्न 25 हजार स्पए के नये तथा प्राने 
ब्षाटे कए हैं । 

हमारे उड़ीसा केला में गवापाडा, सब डिवीजत बौडेत, शोनापाडा, आम- 
कैका, पनावहेआ, सलिवा,शासबाहाल, कोदोनेरी, चुहरी, दरी मवापारा, कल्याण 
पुर, पटपरपाली आदि वावो में लाज;शाभज्री तथा कपश आदि बाटे जा रहे हैं। 

जय तक संपरभ्व दो लाख < की जाल सामग्री एवं कपड आदि उपरोगत 
तीनो सुला राहत केन्द्रों मैं आये प्रादेशिक प्रतिनिध्ति सभा एव डी ए भी सस्वाओ 
की और से भेजा था भूफा है। ने केना 30 सितम्वर 988 तक चलेंगे जिसमे 
फि संगर्धय दस सैेशजं < की साल सायती की आपंस्यकता है। 

हमारी समस्त आगे जनो से प्रार्यना है कि अधिक से अधिक खाल प्तामग्री 
तथा भकथ राशि जाये प्रादेशिक अ्रतिभिश्चि सभा, मन्दिर मांग, गई दिल्‍सी के 
कार्यालन में जिजवांने की कृपा करें। जहां से यह सारा माल उपरोक्त तीनो 
केम्तों में भेजा याता है और सुलोग्रसत क्षेत्रों में बाटा जाता है। थो भी आर्य बन 
खाद्य रंमन्नी एवं राशि भेजेंगे उनके भाम ““जाय जगत्‌”” साप्तादहिक समाचार 


पत्त में प्रकाशित किए जाएगे । --रामनाथ सहमल 
सप्ता भर्ती 


' स्वासी स्वतन्त्रानन्द जन्म दिवस 


जाये समाज भठिण्डा ने 3-] 88 को आय समाज मन्दिर में स्वामी 
स्मतस्थानन्द जी का जम्म दिवस बडी धूमधाम से भताया यया इस शुभ अवसर पर 
पहुक्के हवन किया मया तत्पश्चात भरो जोमअकाश् बानप्रस्थी अधिष्ठाता आय बास- 
प्रस्ण आभम (गुरुकूल) भठिण्डा ते स्वामो जो के जीवन चरित पर प्रकाश डाला । 


» नारी जागरण दिवस 


आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के आदेशानुसार भय समाज भठिण्डा 24- 88 
न दिवस भंगा रहा है। इस अवसर पर श्रीमती कमसा भांटिया 
जी प्सीपश जाये बज हाई स्कूल "नारी उत्थान में आये समाज का योगदान” 
विषय पर भाषण वेंगी । --+ञ्रो औभप्रकाश मपसा 

प्रधान बाये समाज भठिष्डा 


छक्का सं का कक मन... 
पं. उदयवीर शास्त्री की पत्नि का निधन 


जाय बनत्‌ के प्रसिद्ध गिहान्‌ एवं बयोबृद्ध वा्शनिक श्री प॑, उदयबीर जी 
शास्ती की धर्मपत्नी भीमती विद्वायती शास्त्री का मिधन 30 दिसस्थर राति को 


नी बचे हो गया आपकी आयु 82 गष थी । 
4 जगवरी को छास्त्री जी के अजमेर स्थित निवास स्थान पर शाम्ति यश 


का आयोजन किया गया जिसमें दिवयत आत्मा की शात्ति व सदगति एव परि- 
जनो के लिए धैर्य, शान्ति के लिए प्रभू से भार्यता की गई । 

ओऔमती विद्ञायती श्ास्ती अपने श्ीवन में अतिथि सत्कार के आदशें थी 
अपने स्वस्थ धीवम मे अतिथि उनके बर पर कभी भी आया किसी भी समय 
राति में चाहे एक बजे जगा उसी समय भोजन बताया उन्‍हें कार्य करते हुए 
वाणी जंशुफिका पा जपुलप गहीं फिया।  --अनंदीर रादस्य परापकारिणी सभा 















+उमनी अब | 


लेखक-भी शघेश्याम “आय विज्ञायाचत्पति 
मुताफिरखाना, सुलतानपुर (उ श्र) 


जनहित मे निमय होकर बो--- 
करते ग्राणों का बलिदान । 





वसूस्धरा उस दिव्य पुरुष को--- 
देती सवा सुयश्च--सम्पान ॥ 


रण में कदम बढ़ाते हैं यो, 
प्राथ हवेली पर लेकर । 
दुष्मत मार भवाते हैं जो, 
सिंह ह्वार से सहुस निकर । 
अचल हिला करते हैं जितके, 
गहरे पौदष के सम्भुख । 


सल जिनफो बीरत्य भावना, 
अरिद्स होता रहा विमूल । 
अपने अलिदानों पर किचित--- 
कभी न करते हैं अभिमान । 
बसूर्घरा उस दिव्य पुरुष को--- 
देती सदा सुय्थ सम्मान ॥ 
खलटटाभों को तोड सदा जो, 
अपनी राह बनाते हैं। 


तूफानो से निरभेय होकर, 
हे भिड्ते हैं, टकराते हैं । 
बन के नद की मोड दिया - 
£ करते रहते हैं जो धारा। 
के सदा कठितता देख बिन्दे-- 


सूप-चूप सौ कसती रही कियवारा । 
स्थाग लपस्पाजो के बदले--- 
कभी न लेते हैं अतिदान | 
बसूम्पशा उस दिव्य पुरुष को-- 
देती सदा सूमकष--सम्मान ॥ 
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प्रथम डी. ए. वी. विद्यालय 


का 'उद्ध्कटन 


उदधाटन की रस्म दीप जलाकर 
पूरी की जनकाय मस्सखी श्री यतीन 
चक्रवर्ती ने की आयोजन मे प्रधान अतिथि 
थे“ विश्वमित्र'” के सम्पादक भी कुष्णचलत 
अग्रवाल । यहा के आय समांज से सम्| 
न्वित लोग बडी सड्या मे उपस्थित वे । 
आचाये उमाकान्त जी के नेतृत्व से 
होम एवं प्राथना से समारोह की कार्य 
वाही आरम्भ हुई। उल्लेखतीय है कि 
भवानीपुर आय समाज एव आग विद्या 
सय के प्रयास से इस विद्यासय की स्था- 
पना हुई है। मच पर प्रधान भी मुसल 
राज आनन्द एन सर्वश्री रामनाव सह- 
बस, हीरालाल भोपडा, आनन्य कुमार 
अग्ववाल और विद्यालय के प्रिसोपल श्री 
आर एस शर्मा आदि उपस्थित थे । 


कलकैँती 


जाय॑। समाथ के सस्थापक स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के आदणशों को थक्ूण 
रखने के लिए देश से शिक्षण केन्द्रों की 
स्थापना के क्रम मे कलकता महानगर मे 
स्थापित प्रथम डो ए वो सावजनिक 
विद्यालय का उद्घाटन आज सम्पस्स 
हुआ । दक्षिण कलकता में (तागतल्सा के 
सबीष) 6 डायमड हार्बर रोड पर खुले 
इस विद्यालय मे अभी चौवो कक्षा तक 
पढ़ाई होगी । आगे चल कर इस उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय में परिणित किया 
जाएगा । आज के उद्धाटन समारोह मे 
डी ए वी सोसायटी के अध्यक्ष प्रो 
बेद व्यास एके समठदन सचिव श्री 
दरबारीसासल ने दिल्‍ली से आकर योग- 
दाध किया । 


हद. नशीली ० नया झट कजकिलात गरम लत गवरपसिध शाप्ताहिक जानें मर्यादा भालम्ार (रणि, न. ए.७/र-.. 55) 24 जनवरी 2968 ५ 


5 समाज दोनानंगर॑ में स्वासी स्वतस्तानन्‍्द 
विवस सनाभा भा 


4-०]-88 रविवार को खाये समाय जी, स्वानगी समूणानतत्द जी महा. 
में स्वामी स्वतन्त्रानस्द जी महाराज का ४ वस्वासी सोमानस्थ जी महाराज, 
जन्मदिन बडो धूमधाम से मवामा यवा। पृथ्वीराज जी जिशासूरे,अभा स्‍्वानी सगो- 
जस में सर्व प्रथम प्रात: प्रभात फेरी हुंनम्द जी महाराज भेसस्‍्वामी जी के 7 
निक/ली यई। 9 बजे प्रात. एक बहू डाला; (स्वामी ;सर्वानन्द जी | 
बच का आयाजन किया मया। पश्चात्‌ महाराज ने उनके जीवन पर बोलते हुए 
बहाचारी रामाननद भरी, ब्र. धर्मवीर कहा कि स्वामी जी आय होते तो पथाव 
बू बलबात सिंह जी, शास्त्री धर्मगीर जी की इस प्रकार की दुर्दशा न होती आय 
प्रो बिनयसिह जी, शास्क्ी दसोप रुमार आगे समाज मे ही नहीं वेश में उप 


जैसा टूरदर्शी तथा राजनीति व्यक्ति 
वाधिक चुनाव 


मिलना कठिन है । 
आये समाज घिलोडो गेट पटियाला 
का वातिक चुनाव निम्म प्रकार हुआ | 
पधान--भी वेददत्त 'साहिर” 
उप-प्रधान--भी हू सराय यूप्ता, 





क पे साहित्य भेंट किया। थी मशपाल जी ने 
पारिवारिक सत्सरा॑ आय समाज को ! का रु. वान दिया। 


आयकष्मान्‌ अजितेश का जन्म दिवस बिना बहेज के बेविक रोति से 
30 दिसम्बर को 230 सी रणपघीर प्राणि प्रहण सस्‍्कार 
सिह नगर लुधियाता, पारिवारिक सत्सस « 
के रूप में मताया गया । इस अबसर पर डा. नबतीत कुमार चौधरी ठषा 
आये युवक सभा पंजाब के प्रधान एय डा गुरमीत कौर का विवाह आगे समाज 
आये समाज, महि दयानन्द बाजार मह॒धि दयानन्द बाजार लुधियाना मे 
लुधियाना के महामन्तो भी रोशनलाल बिना दहेज के बैदिक रीति से सम्पर्त 
शर्मा ने सम्प्न कराया | बच्चोने हुआ । इस अबसर पर जाये समाज के 
सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा अधिकारी थी नरेन्रसिह जो भल्‍्ला) भरी 
बास कला केन्द्र की स्थापना की गई । का दम 2 सह शो हां 
वेदिक राज कोषाध्यक्ष, भी जग 
नव वम्पति को बेदिक पाल जी सूद वेद प्रचार अधिष्ठाता उप- 
साहित्य भेंट स्थित ये। इसके अतिरिक्त और भी कई 
जाये समाज महषि दयानन्द बाजार गणमान्य व्यक्ति उपस्थित ने । आर्य 
(दाल आजार) लुधियाना के उपमन्‍्ती समाज की ओर से बैदिक साहित्य भेंट 
श्री पशपाल आय के सुपुत आयुष्मान्‌ किया। विवाह प सुरेल्ा कुमार जी 


















सुशील का विवाह बंदिक रीति से शास्त्री ने सम्पन्त कराई | 

सम्पन्न हुआ । रविवार 3--58 को मस्तती--थी डा. लक्षमण दास जी, विज्ञापन देकर लाभ 
नब दम्पति यक्ञमान बने । भी नरेन्‍्द्रसिह --रोशनलाल शर्मा कोबाध्यक्ष--भीमती कृष्णा औशी ५ 

जी भल्ला प्रधान, आये समाज महर्षि महामन्त्री मन्ती उठाए 


_जातन गणार पूधगत ने किए >>>सू-न्ल्लब्ननलस्ननलनक न बाजार लुधियाना ने वेदिक ज-++++5 





63 गछी रशजा केवारनाथ आअवथड़ी 
बाजार बेहली--0006 


दूरभाज--269836 


राज, मं, 7? ०/7. 58 





को 2१ हरे. 8 भाज शरपह 2088 तदादुशार 3 अकयरी 23 दवाकरासर ।63 अति: जहर था पल | शायिक शक 30 दसमे. अंक ४8 8 समाज सस्यत्‌ 2044 तदानुत्तार 38 जनवरी 988 दयानम्दाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (बाधिक शुल्क 30 रपये 
' क्वाज की परिस्थितियों में पंजाब में पारिवारिक सत्संगों 
* द्वारा आये समाज का प्रचार किया जाए 


प्रत्येक आर्य समाज द्वारा स्थान-2 पर बड़े-2यज्न किए जाएं 
जिला यरदासपुर की आर्थसमाजों के अधिकारियों की बेठक में सभाप्रधान भ्रोवी रेन्द्र जी का सुझाव 


जानें प्रतितिधि सभा पंजाब के तत्वा 
वेधान में जिला मुर्दाशपुर की आग 
समाभो के अधिकारियों को हक बैठक 
24-] 88 रविवार को दयानन्द मठ 
दोनानगर में श्रात ] बे झे दोपहर 
दो बये तक सम्परत हुई। जिसमे विद्ार 
किया सया कि जाय की बतमान परि- 
स्थितियों मे जबकि चारो तरफ क्षातक 
का बील-बाला है आगे समाज का 
क्जार जनता मे किस प्रकार किया जाए 
यह बैठक आय प्रतिनिधि सभा प्रभाव के 
प्रधान भी बीरेश की की अध्यक्षता मे 
सम्पत्न हुई। उन्होंने आय कम्धुनों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि जोज की 
परिस्थितियों में हुम बढ -2 उत्सव छूसे 
जद के नहीं कर स्रकते विशेष क्र 
जिला गुरदासपुर के, राज़ि में अब प्रचार 
काय पजाव थे कही भी मही हो पाता 
क्योकि लोग इतने भयभीत हैं कि बह 
रात को धर से बाहर भागा नहीं चाहते ६ 
अँसे ती सारे प्रभाव का हो वातावरण 
सग्रवाद की अतिविष्ठियों के कारण बिगड़ा 
हुआ है परस्तू जिसा गुरदासपुर इसते 
बहुढ जधिक प्रभाषित है। इससिए आज 
की बैठक से जिला म्रवात्पूर की स्थिति 
पर विचार कर लिया जाए । मेरे विधार 
में हम एक तो पारिवारिक सत्य अबनी 
अपनी भांग समायो की ओर से आरत्म्भ 
करें क्पीकि जिस घर मे सत्सन होता है 
उस परिवार के आत पास के परिकटो के 
सदस्य तथा उसके बह रिश्तेदार शम्क्ती 
मी यश ये सम्मतित हो बाते हैं यो कभी 
मानें समाज में गही भाते और न ही 
बाय समान के बारे में कूछ अधिक मानते 
हैं। इस अ्रकार आय समाज का सन्देश 
बिक ये अधिक सोगो तक पहुच बाता 
है। ऐसे अंगछूरों पर चत्ता आर्य, चाहिए 


भी प्रसाद कप में बहाटा बाएं। छोटे 2 
टुब्टो से कार्य समाज का बहुत प्रचार 
हुआ है। भारस्थिक युभ मे यह अचार 
का सबसे सरल और उत्तम साधन सिद्ध 
हुआ है। आय समाज के इन टकटो ने 
कई बढ 2 आय समाजा बनाए आज 
फिर छोटे 2 ट्रंक्‍्टो के हारा बाय समाज 
के सन्देश को अर-2 पहुंचाया जा सकता 
है, शप्ता भी इस दिशा में काय कर रही 
है । हमने कूछ ऐसा साहित्य प्रकाशित 
भी किया है कुछ किया जा रहा है। हम 
शंसी आय समाजो को बह भेज दगे। 
जाय समाय के निमम सभा ने हिन्दी 
पंजाबी दोनो भाषाओो मे छपचाए हैं वह 
ली इस प्रकार धर 2 पहुचाए जा सकते 
हैं। हम गदड़्जी और हिन्दी में पुन 
नियमो को छपवा रहे हैं। क्योकि आय 
समाय के नियमों मे कही भी कोई ऐसी 
बात नही जिस पर किसी को कोई एत 
राज हो । इसलिए जाय समाजो के अधि 
कारियो को यह निवम काड़ सभा से 
मतवा कर अधित से अधिक लोगो से 
बाटने चाहिए ताकि लोगो को पता चले 
कि जाय उमतज क्या चाहुता हैं और उस 
के सिड्धाला क्या हैं । इसके साथ ही 
स्थान-2 पर वच्चो का आयोजन किया 
जाए। आय यज्ञ अचार का एक ऐसा 
साधन है जिसके हारा हम धनातव धर्मी 
भाईयो तक तो पहुत्र ही सकते हैं वह तो 
यश मे शम्मसित होते हो हैं इसके साथ 
ही इतारे सिख भाई भी यज्ञ मे आकर 
बाहुदि डालते हैं। मश के प्रति उनकी 
मीं भद्धा है। हमने कई धार देखा कि 
यज्ञ मे जितने सी हमारे खिल बहत-भाई 
बैठे होते हैं बह भी जआाहुतिया डालते हैं। 
इस ब्रकार यज्ञ के माध्यम से हमारा 
प्रभार और भी बंबिक हो थांहा है। 


बटाला के एक सज्जन ने सुझाव दिया 
कि यज्ञ के साथ यज्ञ समाप्ति पर यदि 
ऋषि सभर का भी प्रबन्ध हो तो इससे 
यज्ञ का प्रभाव बहुत बढ जाता है इससे 
जनता का यज्ञ प्रति और जाकर्षण बढ 
जाएगा । यह सुझाव भी सभी ने पसाद 
किया । भ्री सतीश जी बानप्रस्‍्थी दीता- 
नगर, श्री नन्‍दा जो गूरदासपुर, श्री 
सतीश महवा जो बटाला, भी मूस्शीराम 
जी मनियाड, भी जितेन्द्र जी, श्री बोहरा 
जी तथा अन्य कई सज्जनो ने अपने 
विचार हस सम्बन्ध मे दिए। सभी सद 
स्यो का मत था कि पारिनारिक सत्सम, 
यज्ञ और सस्ता साहित्य प्रचार क अभ्के 
साधन हैं। श्री स्वामी सुबोधानन्द नी ने 
बताया कि उन्होने दयानन्द मठ दीनानगर 
की ओर से यतिमण्डल के तत्वायधान में 
बिसा ग्रदासपुर मे भ्राम प्रबार का 
काय आरम्भ कर दिया है। हमने प्रत्यक 
भहाने का पहला रप्िवार आवब सवाय 
बरोटा मे प्रचार क लिए नियत कर दिया 
है। प्रत्यक पहले रबिवार को मठ से 
वहा बह्मयारी व हम लोग पहुच जाते हैं 
पहले यउश्ञ करते हैं फिर भजन उपदेश भी 
हो जाता है। बहा के लोगों का सहयोग 
हमे मिल रहा है पहले यहू समाज बन्द 
पड़ी थी अब फिर काय आरम्भ हो गया 
है। दूसरथ रविवार प्राम भरत के लिए 
निश्चित कर दिया है, तीसरा रविवार 
मरोट जयमलधितह और चौथा रविवार 
मुगरा के लिए इस प्रकार हम इन ग्रामो 
के अतिरिक्त और पग्रामों में भी प्रधार 
की योजना बना रहे हैं । 

इस अवसर पर आय प्रतिनिधि सभा 

पंजाब को भहामसन्‍्ती भीमती कमला 
जाया ने कहा कि हमे यह भी निश्चय 
करता चाहिए कि हम स्थय थी सत्सनों में 
जाए और अपने बेटे बेटियों और पृत्रो 


तथा पुश्र वधजो को भी सत्मग में साथ 
जैेकर आए | क्योकि हक सज्जन ने कहा 
कि अब सत्समों में केवल बृूढ लोग ही 
आत है। जब हम अपने बच्चो को साथ 
सेकर नहीं आ सकते तो दूसरो को कंसे 
कह सकते है कि बह सत्सग में आए। 
बच्चे कही बाहिर से नहीं भा सकगे हमारे 
घरा से ही आ सकते है। दम निश्चय 
करें कि हम प्रत्येक सत्सग में अपने बज्ये 
भी अवश्य साथ लेकर आए । थी सन्तोष 
अस्त युरदासपुर ने तथा अस्य बहनों ने 
भी इस विषय पर अपने सुशाव दिए | 
आय प्रतिनिधि सभा परयाव के वेद 
प्रचार अधिष्ठाता श्री ब्रह्मरतत जी शर्मा 
ने कहा कि हमने वेद प्रचार की मतिवि- 
घियो को तेव करते के तिए कई योज- 
नाएं अनाई हैं। क्योंकि अब प्रजाव से 
बाहिर के उच्चकोति के उपदेशक पजाब 
में आकर सभा में काय करता नही चाहते 
इसलिए हमने अवेयनिक तथा स्वतन्त 
प्रचारका स सम्प्रक किया है ताकि उनको 
समय 2 पर परमाव में बुलाकर आय 
समानों में कायक्रम रले अए | आय 
समाओ का उदामीनता को देखते हुए हमने 
अब पह भो निश्चय फ़िया है कि आयसमारें 
अब अपने उत्सव तथा कथा आदि नही 
रख रहा | इसलिए सभा की ओर स हम 
उह स्वय तिथियां देकर उनके पास 
बविद्व न भेजगे और उठे हर अवस्था में 
प्रचार कराना ही होवा। 
क्षत्रिय मम्डल के अध्यस तथा सभा 
उपप्रधान श्री रामनाथ जी शर्मा अभमतसर 
भा इस अवसर पर दोनानगर पछघारे हुए थे 
श्रीपूज्य स्वामी सर्वातन्द जी महाराज ने इस 
बैठक का बहुत उत्तम प्रबंध किया हुआ 
था सभी सदस्वो को उन्होंने दूध व केलो 
से जलपान करामा तथा भोगन का बहुत 
उत्तम प्रवन्त्र किया हुआ या ॥ 


मम न गर्बाकि ऑफर 4 कक्‍षतों [रॉ २ 


व्याख्यान खष्या-२१३ 


परोष कसर मन कीयाटी ग्रीयकहै 


अनुवादक--भों सुखदेव राज शास्त्री शः अखिल्ठाता 
गुकाबूल' कशतइतरु॒ररबंगान: 


( कांक- हे आगे ) 


मातुः किल्तेत जातेन वस्थात्माथवीहू दुर्भर: । 

समभणोनोपकारी चेतत्थापि खतनेश् किन ।20 

थो अपने आपका भी भरण नहीं कर सकता उसके जस्म से माता को क्या 
लाभ वा प्रसततता हो सफकी है।और जो झशिकामम होकर भी उपछारी नही 
उपके जन्म से भी कया लाभ"? 

एव मे प्रथरो भाति घुद्धछल्क्रेंदो विधि:। 

परोपकरणादस्पत्सबेसलल्यं स्मृततं बुध: 2 

परोपकार को छोडकर अभ्य सभी कर्तव्यों को बिहानू लोग बहुत कम 
महत्व देते हैं मूझे इसोलिए विशुद्ध धर्मफेस प्रदान कराने वाली परोपकार विधि 
बहुत भाती है । 

परोपकाश्शन्यस्य घिह्ट मनृष्यस्य जीवितम्‌ । 

धस्पास्ते पशवों ग्रेवां चर्माष्युपकरिव्यति ॥22॥ 


प्रोपकार से शुस्व मनुष्य के जीवन को धिक्‍्कार है। उनसे तो पशु ही 
शर्म हैं मरणोपरास्त जिनकी चमड़ी भी उपकार करेगी। 


जोजितान्मरणं अंध्ठं परोपकृतिवजितात्‌ । 

मरणं ज्ीवितं मन्‍्पे यत्परोपकृतिकमभ्‌ ।23। 

परोपकार से शूर्थ जीवम से भरना अच्छा है, ओर परोपकार में मकर 
यहि मृत्यु भी हो जाए तो मैं उस मृत्यु को भी जीवन ही मानता हू । 

चल चित्त अर वित्त चले जीवितयोवने । 

चलाचलमिदं सर्य कीर्तियंस्प स जीवति ।24। 

चित्त, धन, जोबन तथा गोवन ये सब चचल (आते-जाते रहते) हैं। अतः 
परोपकाशदि से जिसने अपने जीवन मे यश कमाया है उसी का जीवम सफल है। 

यशथो5पषि हि जोबन्ति केवलात्मोदरम्भरा: । 


स॒ पुनर्शीवितश्लाध्यो य- परार्थ हि जोबति ।25। 
केवल अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी बीते हैं, अत: वही प्रशंतीय 
जीवन वाला है जो दूसरो के लिगे जीता है। 
यदि प्राष्युपका राय वेहोश्यं नोपयुज्यते । 
तत: किसुपकारो्स्य प्रत्यहूं क्ियते वृधा ।26। 
व्दि प्राणियों पर भलाई के सिये यह देह उपयोगी नहीं तो व्यर्थ में प्रति- 
दिन इसकों सजाने सभारने से कया साभ ? 
अनेन सत्यंदेहेन मलल्‍्लोकठयरामंदम्‌ । 
विचिन्स्पतबनुष्ठेयं कर्म हेयं ततोभ्न्यथा ।27। 
अज्छी तरह विचार कर इस शरीर से ऐसे कर्म करने बादिए यो लोक 
हथा परसोक दोनो मे ही भल्‍्याणकारी हो। तथाजो इसके बिपरीत अकल्याण 
कर हो उन्हे छोड देना भाहिए । 
सज्जना' परोपकारं शरा शस्त्र धन कृपणा । 
कलबत्यों मन्दाद प्राभात्यय एवं मुख्यन्ति ।28। 
सत्युरुव परोपकार को, वीर पुरुष शस्त्र को, कजूस घन को, और कूलीन 
स्वरीया विशलिभेग्द्रिवति को अबवा सज्यायुकत निम्न दृष्टि से प्राण मिकल 
जांगे पर ही छोड देती है । 








बता बाग ददमि। बहोंर्व हों ओट आर्मे विधयं वा। 
न-हुकक्ाजहातनता था तस्म भर्यः शकिकिकाा:.।29 
सॉच एव पृरक शी बशई बहिंआरीे; शहे 2 * कैप कल बीईे 
कठि को प्रन्ड हो कया वी या गहँ कक! शी 
गहढुतनी होगे का गशोकोष वहीं कारों उसरेंस कोमल मे ४ है, अर्षादृ 


पिनन्ति गज: स्वज़मेद तास्ल: स्वयं न जाइन्ति फलाहि 
है 
मसदन्त सन्‍्य सब. बारियाहा: परोफ्काराध सर्ता 


चिज्रका: १30३ 

गदिया अपना जब स्थय भहीं गीती, यृक्ष अपने पालों को स्थय गहीं खाते 

आम; को स्थ नहीं खाते; खत्पुकयों की सम्पत्तियां परोक्‍कादार्य की हुआ 
। 


९ 
रत्ताकरः कि कुरते-हि रत्तेथिन्व्याचस: कि करिसि: करोति। 
झीखण्यखण्टेमेलयाचल: कि परोपकारा सतां विभ्तय: ।3। 
समुद्र रल्तो से अपना क्या बनाता है? कुछ महीं, विश्माचल हाथियों से 
अपता कौंत सा अनोजन साधता है? फोई तहीं, भसकप्येत चन्वर के दृछढ़ों से 
क्या करता है? कूछ नही, व्योंकि उ्दारनेता महावुरुधों की विभूतियां परोप- 
कार के लिए ही हुआ करती है । 
सथस्ति नमस्तरव: फलोदगर्मतेयास्थुसिभ रिविलस्यिनों घना: । 
असुठता: सत्युरथा: समृद्धिसि: स्वल्यव एजेथ परोपकारिनणाम्‌ 320 
फल लगने पर यृ्ष झुक जाते हैं, गया जल आने पर मेष भी शूफ चाते 
हैं, सज्जन पुरुष ऐश्यर्ग आने पर भी उड्धसां का व्यवहार तहीं करते यही परोष- 
कारियों का स्वभाव है । 
ओत्र अतेनेव न क्ष्डलेस दालेत पाणि्न तु कडुणेन । 
बिभाति काय- खलु सज्जनातां परोपकारेण म चअन्दनेन ।33॥ 
कातो की शोना शास्त्रों के सुनने से है या कि कुधल पहनने से, हाथ को 
शोभा बान देने से है त कि कड़े पहन लेने में, दयाशु लनो का शरीर परोपकार 
के कार्यों से प्रकाशित होता है न कि चस्दत के लेप से । 
पदमाकर दिन करो विफर् करोति, 


जरक़ो विकासयति कैरबअक़्थासम्‌ । 
माभ्यथितों जलपरोईप अलन्ददाति 
सम्तः कृताभियोगा ॥34॥ 

कमल प्रार्थना नही करते फिर भी सूर्य कमलों को खिला देता है,+“चगामा , 
भी बिना किसी प्रार्थना को सूते रुमृदितियो को विकसित करता है, मेष भी 
प्रार्थना करमे के बिना ही जल देता है, वस्तुत: सत्पूरष दूसरों के कल्याण के 
लिए ही इठ प्रतिश्न होते हैं। 
पतत्यवश्यं हि विकृष्यमाजं कालेग अत्यादपि श्वयमाजम्‌ । 
बर्ष्मामना सिध्यति चेत्पराथ: स एब सत्येस्थ पर: पुमणः ।35॥ 

यत्नपूर्यक रक्षा किया जाता हुआ यह शरीर कास रुूय यम के हारा खीचा 
जाता हुआ होने से इसका विनाश अवश्यस्भादी है परन्तु यदि इससे वोडा सा 
सी परोपकार हो जाए तो इस परोपकार से ही मनृष्य शीकस का परम अनोयत 
सिंड है| 

दातुः परोपकृतिनिर्भर चित्तबत्त: 

आसमन्नदूरगणना नहि संजितेषु । 
भानुविकासयति हुष्स सरोजलण्ड, 
पानिस्थ पदुजसभ भुवमाग्तरेवु ।36। 

ऐसे पुष्य श्लोस दान दाता अपने आशितों में कौन दूर है? और कौन 
निकट ? की गणना नहीं करते वे अपने जआशितो पर वैसे ही समान दुष्टि रखते 
हैं जैसे सूर्य लोक लोकान्तरों अथवा गहराई और ऊ चाई पर स्थित कमसबनो 
को अपने से टरस्थ होते हुए भी हाथ मे स्थित कमस के तुस्‍्य एक समाने विक- 
सित करता है । 

( कबई: ) 





सम्पादकोय-. 
बिल्ली थेले बाहिर आ ही गई 


4 अपलुबर 3987 को आय अतिनिधि सभा पंजाब का बाबिक चुनाज 
खआालम्धर खरे था । उसी में सभा के अधिकारियों का 
शर्याचिव भी हुआ भा। पधाव पद के लिए दो नाम पेश किए मए। एक 
शीरेसा का दूसरा योगेशापाल सेठ का जब बोट लिए गए तो बोरेख के 
यश्ष में /46 और बोगेसापाल के पक्ष में केबल 2 बोट पड़े । 

समझा यह गया कि इसके पश्चात्‌ यह विवाद समाप्त हो जाएगा 

सेठ पोयेमापाल ने अपने आपको 0--87 को स्थयं प्रधान घोषित 





» कर दिया और !5--87 को जपनी एक तथाकथित सभा की बेठक 


आला लो! जिसमें उस ससा के अधिकारियों, बिद्या सभा के लिए प्रतिनि- 
हे 2०. 2 सभा के लिए प्रतिनिधियों और दूसरे कई प्रतिनिश्चियो 
का है कक की इससे एक दिन पहले अर्थात्‌ 4 अक्तूबर 
को उन्होंने इन सब थ सदस्यों के नाम घोषित कर विए। 
कर एक सुची बना कर सता क अधिकारियों और सदस्मो को घोषणा 
कर दी थई जिस 3 महानुभावों के नामो को धोषणा को गई उन मे से 
30 बहु थे थो आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रतिनिधि हो नहीं 
थे बाकी जो सास भोषित फिए यए उनमें से लगभग 30 ने मुझे पत्र लिखे 
ज मेरे पास हैं कि उनसे बिना पूछे हो उसके सालों को घोषणा कर दो 
जई है। 

हद कुछ सैंने इसलिए लिखा है कि आर्य जनता की यह पता 
अल सके कि इस ओोगस सभा को वास्तविक स्थिति क्या है? अब इस 
सभा के अधिकारियों और सदस्मो की धोषणा को गई तो समाचार पत्रो 
में यह लिखा गया कि मह सब कुछ सा्यदेशिक सभा के आदेश पर किया 
गया। जब सार्थदेशिक सभा से पूछा यया कि बास्तथिक स्थिति क्‍या है 
सो उन्होंने हमें लिखित रूप में बताया कि सा्यदेशिक सभा ने किसो सो 
सभा को न तो सास्यता दो है से सया चुनाव करने का कोई आदेश दिया 
है। कुछ समय के पश्चात्‌ भो ऋषिपाल सिंह ने 4 अक्तूबर वाले चुनाव 
के विरद्ध एक !5 पुष्ठों की शिकायत सा्यवेशिक सभा को भेजी । साथ - 


» देसिक सभा के प्रधान ने उस पर विचार करने के लिए अपनो अन्तरंग 


सभा को बेठक बुलाई और बहां यह मिर्णय 522 गया कि पंजाब सभा के 
विरद्ध कोई कार्यवाही करने से पहले जो आरोप ऋषिपाल लिह ने लगाए 
हैं उनकी जांच कराई जाए। आज तक यह जांच नहों कराई यई। इसो 


» दीच से सा्थदेशिक सभा के प्रधान थी से दो बार मिला और दोनो बार 


ना 


” को हुटा सके । किसी प्रधान को हुटाये का अधिकार केकल उस सभा को 


कमा मल शय कह शो मान मना मे प्रधान पद से त्याग पत्र वे दू' 
और साथ ही बह भो कहा कि उसके पश्चात्‌ वह जासन्धर आकर स्वयं 
अआुनाव कराएंने ओर मुझे सर्व सम्मति से पंजाब सभा का प्रधान बनाए गे 
इस पर मैंने उन्हें ।8-42 87 को एक पत्र लिखा जिसमें अपने विचार 
निम्नलिखित शब्दों में व्यक्ष किए-- 

“आपने मुझे यह भी आश्वासन दिया था कि नया शुनाव करवाकर 
आप मुझे बोबारा प्रधान बना देंगे । इस अनुकस्पा के लिए आपका अभारी 
हूं। मैं पद का भूआा नहीं हूं, सम्मान और विश्वास का इच्छुक हूं जो 
व्यक्ति सात थार सभा का अधान मिर्याचित और 3 जिससे से (बार 
स्वशम्मति से निर्याचित हुआ हो बहु अब का सहारा लेकर 
प्रघान बनने को तेयार नहीं हो सकता । आये समा को सेवा एक स्थयं- 
सेवक बन कर सो कर सकता हूं। में आपके प्रत्याशी के लिए वह थो भो 
डो मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। यह मेरा पत्र, त्याय पत्र समझ कर इसे स्थो- 
कार करें 


“रातों हैं हम उसो में जिसमें तेरी रणा है।” 
मैने अपने पत्र में उन्हें यह भी लिखा था कि जब उन्होने मुझे यह 
कहा या कि में जुनाव व सडू तो मैंने आपके आवेश का पालत न किया 
था, क्योंकि यह अवेध था। सार्वदेशिक सभा का विधान अपने प्रधान को 
यह जधिकार नहीं देता कि यह शिसो सभा के विधियत निर्वाचित प्रधात 


है जिसने उले गिर्याचित किया हो । 


साप्ताहिक आर गवांदा बातनार 





मेरे मिलने को बाद आ॑ प्रतिनिश्ति सभा पंजाब के उप-प्रधान भी 
सरदारी गाल श्री आय रत्त, कोषाष्यत भो हरबंसलाल जो शर्मा और 
अन्त श्री अश्विमी कुमार जी शर्मा भी उनके मिले। इस सब से भी 
स्वामो आनव्वधोध भी यही कहते रहे हैं कि यह स्वयं पंजाब सभा का 
नया चताव कराना चाहते हैं। इस पर आओ सरवारी लाल जो ने उनसे 
कड्ा कि यदि आप नया जनाब कराता चाहते हैं तो हम स्वयं करा देभे, 
परन्तु आपके हस्ताक्षेप को स्थोकार नहों करेंगे। आपको जालन्धर नहीं 
आना चाहिए कहीं यह न हो कि आफका प्रत्याशी हार जाए ओर आपका 
अपमान हो जाए। इस पर वह समान सए अर कहने लगे कि सें स्वयं नहीं 
आऊ या अपने किसो प्रतिमिधि को फेल ढूगा ओर बात यहां समाप्त हुई 
कि पंजाब सभा का गया चुनाद करा दिया जाए। 

जो कुछ मेंने ऊपर लिखा है इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं एक 
यह कि सावदेशिक सभा के प्रधान किसी न किसो तरह पंजाब सभा के 
प्रधान बोरेसा से छुटकारा वाना चाहते हैं। बोरेस से क्‍यों छुटकारा 
पाना चाहते थे ? इसका पांच-छः वर्ष का प्राता इतिहास है वह में आगे 
चल कर जनता के सामने रखू्‌ गा और साथ हो पंजाब सभा का चुनाव 
इसलिए स्वय कराना चाहते थे कि सावयदेशिक सभा के प्रधान का चुनाव 
होने आला है। वह पंजाब से ऐसे प्रतिनिधि भिजबाना चाहते हैं जो उस 

में उनके पक्ष में बोट डालें। म्हो कुछ उन्होंने बिहार में, उतर 
प्रदेश ओर देहली में किया है ओर अब पंजाब में करना चाहते हैं। स्वामो 
आनस्दबोध सा्यदेशिक सभा के पहुले प्रधान हैं जो जगह-अगह सप्ताओं 
में बिघटन पैदा कर रहे हैं और स्वयं सभो जगह जाकर चुनाव कराते 
हैं। सा्वेशिक सभा के प्रधान का यह काम नहों है कि बह प्रान्तीय 
सभाओं के मामले में हस्ताक्षेप करं। इसका एक परिणाम यह भो हो 
रहा है कि यहू एक वियादस्पद व्यक्तित्व बनते जा रहे हैं । 

जहां तक पंजाब सभा का सम्बन्ध है मैं उन पर यह आरोप लगा 
रहा हूं कि उन्होंने इस सभा क साथ धोद्या किया है हमें कहते रहे कि 
उन्होंने किसो नई सभा को मास्यता नहों दो है लेकिन जो कुछ भी हुआ 
है बह उनके कहने पर और उनके इशारे पर हुआ है। उन्होने पंजाब 
सभा से विधटत पंदा किया है। उसके प्रतिनिधि आखन्धर आकर बंठे 
रहे और यहां सारी योजना बनती रहो । हम समझ रहे थे कि लिस दिन 
से लाला रामगोपाल ने सस्यास लिया है बह बदल गए हैं परस्तु अब पता 
चला कि कंथल कपड़ो का रंग बदला है। उसका मन गहों बदला । 

(शेष अगले अंक में) 


बोगस आये प्रतिनिधि सभा के बोगस 


प्रधान से एक प्रश्न 


क्या यह सक््य है कि पिछले दिसम्बर माह मे आयय॑ समाम अड्डा होशियारपुर 
से जिसके कि थोयेन्द्रपाल स्वय मन्त्री है गुरुप्रन्य साहेब का पाठ हुआ है और जब 
उसका भोग पड़ा तो वहां जढावा भी चढाया गया। कया ओऔी योगेक्पास सेठ इस 
से इस्कार करेंगे ? मैं उनके प्रश्षान से पहले पूछ चुका हू कि बहू बत”ए कि यह 
सच है या नही ? इसी के साथ मैं यह भरी पूछना चाहता हू कि जो बढावा चढ़ाया 
जया बह किस के पास है योगेन्द्रपात सेठ के प्रास है या समाज के कोष मे रखा 
सया है था उसे कोई और ले गया है। क्या कारण है कि गृरुप्रन्थ साहब का यह 
पाठ युरुह्वारे मे नही किया सया जबकि ग्रद्वारा अड्श होशियारपुर के बिल्कुस 
समीप है। क्‍या यह सब कुछ उनकी अनुमति से हुआ है ? भआाय॑ जनता इन प्रश्नों 


का उत्तर मागती है । हल 
आये मर्यादा के ग्राहकों व पाठकों को सेवा में 


आये मर्यादा साप्ताहिक का ऋषियोध (छिगराति) पर्य पर एक गृहद 
विशेषाक प्रकाशित किया जा रहा हैं। यह 7 फरवरी और 4 फरवरी का 
सम्मिलित अक होगा । जिन आये समाजो व ग्राहको को इसकी एक से अधिक 
प्रतिया भगवानी हैं वह शीघ्र अति शीघ्र सभा कार्यालय को सूचित कर दें। 
विज्ञापनदाता भी अतिशी क्र विज्ञापन मैटर भेजने का कृष्ट कर ताकि समय पर 
झनका विज्ञापन प्रकाशित किया जा सके । --स. सम्पाददत 


बै 





साप्ताइफ जार्य मर्यादा जासमार 


राष्ट्र के प्रथम उद्धारक, राष्ट्र निर्माता- 
महर्षि दयानन्द सरस्वती 


लेखक--ओ लक्मणाय 'विशज्ञायाचस्पति' उप-प्रधाव 
आये समाज वरंगल आन्ध 
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महा खिवरात्रि का पुनीत पर्व ही था यब कि 9 वी शताब्दी के एक 
महान्‌ क्रान्तिकारी योगी महर्षि दयातन्द सरस्वती के ज्ञान नेत शूज्त भये और 
उनके हुदय मे सच्छे ईएवर को जातने की लालसा जाब उठो। आत्म दर्शन के 
लट्ष्य की पूर्ति के लिये भर से निकल पड़े । इसके कारण आये समाजी सोग 
महा शिवरात्रि पर्द के अवसर पर “ऋषि बोधोत्सव”” मनाते हैं। 


मह्ि दयानन्द सरस्वती भारत 
माता के उज्जवल रत्न है। उनका प्रादु- 
भव मानो भारत की डगमगाती नैया 
को सहारा देने के लिए हुआ । काठिया- 
बाड़ के मोरनी राज्य के अम्तगेंत टंकारा 
तामक गमांध में श्री कर्षंण थी नामक 
भौदिष्य तिवेदी ब्राह्मण के धर सभ्‌ 
]824 ई. में उनका अल्म हुआ। घर 
में उन्हें मूलसशकर नाम से प्‌कारा जाता 
था। सन्‌ 837 की शिवरात्रि को जब 
उन्हे पिता के निर्देश पर व्रत के लिए 
झारी रात जामना पड़ा तो मूर्ति पर चढ़ 
कर पूजा की, मिठाई आदि खाने बाले 
चूहो को देख कर द्वोनहार बालक के 
ज्ञान नेज़् खुल गए और उसके हुदय में 
ईश्वर शोज की लालसा जाग उठी। 
आत्म दर्शन की इस खिनग्रारी को बहन 
तभा भाचा की मृत्यु ने संसार की नश्व- 
रहा का नरन-चित दिखला कर वैराग्प के 
झोंको से धक्का दिया तो मे अपने भहान्‌ 
शक्ष्य की पूति के लिए भर से निकल 
पड़े । 

5 बर्ष तक निरखर आत्म तत्व 
के दर्शन के लिए वे अनेकों बिद्वानो, 
योगियों तथा महात्माथों की खोज में 
चुमते रहे, धयकर बनों, हिमालय को 
ऊंभी चोटियों, बर्फोली नदियों तबा 
अज्ञात को छान मारा । 24 वर्ष 
की आयु मे प्रसिद्ध बिहान्‌ स्वामी पूर्णा- 
नन्‍्द सरस्वती से उन्होंने शन्यास को 
दीक्षा सी और दयागस्द सरस्वती बने । 
इन पनाह बों में भोर तपस्या के साथ 
संस्कृत साहित्य की विहता तथा योव 
की उच्चतम सिद्धियां प्राप्त कर ली। 
परन्तु बे जभी अधूरापन ही अनुभव कर 
रमे थे! तत्व ज्ञान की पिपासा अभी 
शाम्त न हो पागी। अन्त में स्वामी 
पूर्णानन्द सरस्‍्बती के निदंशाभुसार ने 
मथुरा पहुंच कर यूदबर विरजातन्द जी 
की सेवा में रह कर सरस्वती माता जी 
का पूर्ण बरदान प्राप्द किया भौर इम्हो 
बूद जी के आदेश पर बेद प्रचार तथा 
मानव जाति के उद्धार का संकल्प लेकर 
कार्य क्षेत्र में कूद पड़े । शिवराति का 
व्रत महपि वयानम्द सरस्वती एवं तत्का- 
लीन भारतीय जनता के लिए वरदान 
सिद्ध हुमा | 


महृि दयानम्द सरस्वती बेदों के 
बड़े ही प्रकाण्ड पच्ित थे । मनुष्य मात्र 
को बेद पढ़ते के अधिकार का आशुनिक 
युण में उस्होने ही स्व प्रथण प्रतिपादन 
किया । वेदों का उन्होंने बढ़ा ही सरण, 
मामिक तथा प्रामाणिक भाष्य किया। 
उन्होने ही सर्व प्रथम कहाकि स्त्रियों को 
पुरुषों के समान ही वेद पढ़ने का अधि- 
कार तथा समाज में समान मिसना 
बाहिए। आज जो सरकार के कार्यक्रम 
हैं वह वास्तव में महृति' दयानन्द सर- 
स्वती द्वारा संस्थापित आये समाज कार्म- 
क्रम के ही कुछ अश है। वहेज विरोध 
जाति विरोध की बात सबे-प्रभम स्माप्ती 
जीने ही की। जन्म के आधार पर 
साति-पाति की व्यवस्था दोधपूर्ण है। 
समाज में प्रतिष्ठा का आधार ग्रुण, कमें, 
स्वभाव होना चाहिये। शिक्षा के क्षोत्र में 
उन्होने प्राचीन गृरकूल प्रभासी को अप- 
नाने की प्रेरणा कर स्पष्ट कहा कि ब्रह्म- 
चरय की सूदृद भित्ति पर स्वस्थ, सदा- 
लारी एवं सबल समाय छड्टा किया जा 
सकता है । 
सामाजिक ऋन्‍्ति से स्वामी जोने 
दलितोद्धार, अछूतोड़ार, गारी उद्धार 
समाज में स्थित अम्ध-विश्यास एवं 
कुरीतियो का श्षण्डम आदि जैसे महत्व- 
पूर्ण कार्य किए और उन्होंते जन्म गत 
जाति-पांति, बाल-बिवाहु, अनमेत्त विवाह 
आदि अभिज्ञापों की नींव को हिला विया 
बेदिक परम्परालों पर आधारित स्वस्थ 
समाज के निर्माणार्थ उन्होने भारत में 
वेदिक सुरुकुल शिक्षण प्रणाली की स्था- 
पना की । इसी परम्परा के आधार पर 
भाज देश भर में लगभग हजारो आये 
संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र मे कार्यरत है। 


देश के दुछझ, दारिद्रय एवं असाहय 
अवस्था को देख कर मदृवि दयानन्द का 
अम्तकरण बड़ा दुस्धी था। ने भती-भान्ति 
समझते थे कि देश की गिरायट का एक 
मात्र कारण विदेशी शासन के कारण 
विदेशी वस्तुओं का व्यवहार हो है। 
रभ्होंने महात्वा भारती की के स्वदेशी 
वस्तु के प्रचार कार्यक्रम से 50-60 वर्ष 


पहले ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार 
एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रभार का जबर- 
दस्त प्रयार किक । स्व गुजराती होते 
हुए भी उन्होंने राष्ट्र भाषा हिन्दी का 
व्यापक प्रचार किया और अपने सचत्ती 
भ्स्थों की रचता हिन्दी में ही की। 
उन्होंने कहा--““राष्ट्र भाषा हिन्दी हारा 
ही समस्त विश्व खललित भारत को एकता 
सूत्र में पिरोवा या सकता है।”” भहदि 
का यह दृढ़ विश्वास था---“अपनी 
संस्कृति, अपना देश, अपनी भाषा, अपना 
वेश सारे गृभों का सार सादा जीवन 
उच्च विचार, भमहधि ने उप क्‍त उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए आये समाज की स्था- 
पता !875 में की। आज साधारण 
जनता में जो कूछ वैदिक साहित्य तथा 
संल्कृत के प्रति रूचि है उन्हीं के हारा 
स्थापित आये समाध की देन है। अंप्रेजी 
शासन के विदद सिखने वाले सबसे पहले 
भारतीय दयानन्द ही थे, जिन्होने धोषभा 
की थी कि कोई कितना अच्छा करे, 
परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है बही 
सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत- 
मतान्तर के आग्रह रहित अपने और 
पराये का यक्षपात शुन्य प्रजा पर माता" 
पिता के समात दया, स्थाय यूषत बिदे- 
हियों का राज्य सुखदायक .नही है । 


विदेशी दासता की कड़ियों में जकड़ं 
भारत को स्वत॒'्त करा कर इसे प्राचीन 
गौरव की प्राप्ति कराने के निमित्त थी 
महूर्थि वे अद्वितीय प्रयास किया | सन्‌ 
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875 की कऋाम्ति की अस्कतता के 
पश्चात्‌ थब ऋरत में स्वतन्तता व देश 
चषित फैवाह करता जअंप्ी थींश को 
जआगंतित करता समझा जाना था, तव 
यह प्रथम तिर्भीक रजासी था बिसमे 
खूले शब्दों में कहा कि माता-पिता के 
समान विदेशियों का शब्| होने पर भी 
यह स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो 
सकता जऔरं स्वरा्य ही नहीं अपितु 
अकऋवबर्ती राज्य की प्राप्ति करना कार्यों 
का जन्म सिद्ध अधिकार है। थे ही पहले 
व्यक्ति थे जिसने समूचे भारत को एक 
यूत में बान्सते के लिए हिन्दी भाषा को 
राष्ट्र भाषा बनाने की कल्पना हूँ।वी। 


इनके बारे में प्रसिद्ध कच चिह्मान्‌ 
भी रोमारोशां मै तिशा है कि सिंह 
श॒मान मिर्भीक प्रकृतियाला, यह महा 
पूरण उन व्यक्तितयों में थे छित्होंने भारत 
का मूल्यांकन करते समय यूरोप भुलाने 
की चेष्टा करता हुआ भी धूला न सकेगा 
क्योंकि ऐसा करना उसके (यूरोप के) 
लिए मह॒या सौदा सिद्ध होगा । इस 
महान्‌ पुरुष दयानत्द में विचार, कर्म 
और देतृत्व की प्रतिभा का अनुपम सम्मि- 
क्षणथा | 

हमारा यह पूनीत कत्तव्य है कि 
हम मह्ात्‌ क्राम्तिकारी महर्थि दयानस्द 
का सादर अभिवादन करते हुए अपती 
अद्धांजलि उनके चरणों मे समपित कर 
तथा उनकी कल्पना अथवा सत्य पूरा 
करते की प्रतिज्ञा करें । 








स्वामी दयानन्व सरस्वतो की अनमोल सूक्तियां 


संकलनकर्ता-- बेदमित्र हापुड़ थाले, 72-वी गोजिस्य तवर, 
जस्वाला छावनी प्र 





!. संगठन--जिस संघठन में अ्घर्न 
धर्म, असत्य से सत्य सब सदस्यों के देखते 
हुए भारा जाता है, वहां सब मृतक. के 
समान हैं, मानों उसने कोई भी नहीं 
जीता । 

2. उत्मति-अल्मेक को अपनी 
उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किम्तू 
सबकी उन्नति में अपनी उभ्यति समक्तनी 
चाहिए । 

3. भलाई--जो भनृब्य जयत्‌ की 
जितनी भलाई करेगा, उसको उतना ही 
ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा । 

4. प्रेम--परमात्मा प्रार्थना का 
नहीं, प्रेम का भूला है। 

« सत्य--ओं पदार्थ जैसा है उस 
को दैसा ही कहना लिखना और माता 
“वसत्व” कहाता है । 

6. अनिवाये शर्म--सत्य के ग्रहण 
करने जोर असत्य के त्थानने में सर्वदा 
उसत रहता चाहिए। अविशा का नाश 





और विश्वा की वृद्धि करनी भाहिए । 
7. अरे --भर्थ वह है जो कि धर्म 
ही से भाप्त किया जाये और जो अधर्म 
से सिद्ध होता है, उसको अधमे कहते हैँ। 
है, काम--काम वह है कि जो धर्म 
भर अर्थ से माप्त किया आए। 
9. व्ववहार-सब से प्रीतिपूर्वक 
धर्मानुलार गवायोम्व बतेना चाहिए । 
0. मनुष्य और पशु--जंसे पशु 
बलवान होकर 'निर्वबेशता को दुःख देता 
और भार भी डालते हैं जब मनुख्य 
शरीर पाकर बंसा ही कर करते हैं तो 
के मनुष्य स्क्‍भाव युक्त नहीं, किम्तु 
पशुकत हैं। ई 
जो बलकान होकर निरंलों की रक्षा 
करता है यही वनुध्य कहताहझ्ा है और 
को! स्वार्यनश होकर परह्विमात करता 
है कह जाल पशुओं का भीड़ जाई हे । 


करबहफीकसदास-०कलेपा्, 


$॥ क॑वरी 4988 सप्लहिक बात भकाडा याश्म्वर $ 


३-१-८ व को लुधियाना में जाय बोर दस के समापन समारोह का एक दृश्य चित्रों के माध्यम से 


हज 


है 








सभा प्रधान भी भीरेन्द्र जी का स्वागत करते हए श्री महेन्लपाल जी बर्मा, 


शिवि ते ब्लीर 
अयोध्या प्रसाद,दी राजेन्द्र कुमार,प धमदेव,अश्विना क्मार जी दिखा दे रहे है । र के समापन समारोह की प्रधानता करते हुए श्री बीरद्र जा एन ए 
ल्‍ आरक+- नहर डरा एप दा लाभ ४4; करन: ;र८+न++ रा कदर +८ पक नी पा रह स;नू-> २८ ;मलरमआा2  ा->पा ्ा गए: भा +सयकार 4-+९:०००५६०एमए<+2४-ध:२४७५क+: लक फरार: 5. उतारना, 


सभा प्रधान उनक साथ बठ श्रो आशानन्द आय श्री सरदारीलान अ ये रत्न, 
ही राजेर्द्र कुमार आंबान, श्री अध्विनी क्मार जी श्री ब्रह्मट्त्त शमा 





पण्डाल मे सभा भ्रधान श्री बार द्र जो प्रवेश बरत हए। श्र महेद्रपात्त 


वमा, श्री अयोध्या प्रसद म हांता बढ हैं श्री आम प्रवाश 3 रोडा, डा 
सत्यभूषण बागिया रामलभाया नदा, के के सगर भी ०्थिाईदे रहे हैं। 


आर्य समाज स्वामी दयानन्द बाजार 


झिविर 
बहद यज्ञ एव विराट ऋषि मेला 


समापन समारोह पर युवक ध्यायाम करत हुए 


लुधियाना की गतिविधियां 


आकर संक्रान्ति पर्य 


॥4-4 88 को मकर सक्रस्ति का पद बडी धृम धाम से मनाया गया। 
थी देवशाय उप प्रदान, श्री यशपाल जी, श्री रविकाम्त जी, ञ्री विश्वनाथ जो 
मा फहैयालाल जी, भी मोहित शर्मा । यज्ञमान बने । भी प सुरेख्र जी शास्त्री 
में पक्ष करावा। भी डा आल्जुष्ण जी शास्ती एम ए का उपदेश हुआ । 


धारियारिक सत्सग 


बत दिनो आब समाज की ».र से फतेहनढ मोहल्ला लुधियाना मे जाठव 
महासभा के सहयोग से पारिवारिक सत््तनम किया यया जो बडा प्रभावशाली 
रहा । बितमे भी कामरेड हमराज, ओवप्रक्नत, अमरनाथ आदि ने सहयोग दिया । 


झोक समायार 


]7 88 को साप्ताहिक सत्सम में भो राजाराम जो आय भू पू प्रधान 
आब समाय स्वामी भद्धानन्द बायार शुतियाना के निधन पर गहरा क्ोक प्रकट 
किया गया तका परयाध्पा स्व प्रायजा की थई कि बहु दिवमतात्मा को सदवति 
शर परिनार को उनके वियोग को सहत की छक्ति प्रदान करें । 
«“रोशनसास शर्मा-महामन्त्री 


ऋ।[तदुत महान युग मतिा 
तप पूल योगीवय, आदित्य अह्धाचारो 
बेद भमज महथि प्रबर देव दयान द 
सरस्वती की अन्मस्थत्ती हान से टका | 
को और युरु स्थलों होने क॑ कारण 
मथुरा नगरी को जा सोभाग्य प्राप्त है 
उससे कम यौरव सुरसरि तटस्थ फह 
खाबाद नगरी का भा नहीं है। क्योकि 
इस जनपद का हां महृि के पावन पद 
रज ते सर्वाधिक (आठ आर) पावस होने 
का अह्ोभाग्य प्राप्त हुआ है। सवप्रथम 
इस जनपद में जाडुको तट पर महृति न 


अलौकिक विहता से हतधर आघ्ञा आदि 
पाश्चण्डियो को शास्त्राथ में पराजित कर 
घराशायी किया बा । अपने अप्तिम 
समय में महधि ने कहा था---जब तक 


फू लादाद के सोग न आ जाए तब तक 
मेरी दाह क्रिया म० करता! हुआ भी 


ऐस ही । इस प्रकार इस जनपद के प्रति 
महति की महती आस्था रहां है तथा 
यह जनपद ही उनका सबाधिक महस्व- 
पूण कायस्थल रहा है। 

हसा जनपद फरू खावाद के अन्दगत 
महूषि क नाम को साथक सिद्ध करते हुए 
आपके प्रिय महवि दयानन्दाय युरुकुल 
कृष्णपुर क पांवन प्रायण मे गत बर्षा की 
भान्ति इस ब4 भी 20,2।, 22 फरवरी 
988 वा बुहद यश एवं बिराट ऋषि 
मला का समायोजन अति हृर्षोल्नास 
के स थ किया जा रहा है। जिसमे आर्य 


प्रचार कार्य हि स्व कर कमलो से एक सस्कृत णठ्शाला जपत के लब्ध प्रतिष्ठ मृधन्य विद्वान 
कभी प राम कुमार जी आय उपदेशक हक प्रावेशिक सभा हरियाणा का (गुक्कु३) की सस्‍्थापना की था। यहों समासा महांददशक एव उपदेशक 
उपदेश आय समाज में 37 तथा 8 जनवरा ॥ होता रहा। पर ही महपि वे अपनी प्रकर बृद्धि एव... धार रह है। 


ग्रुकल पधारन बालसे सन्ची सउ्जनो 
के तिये आवास एबं भोजन की नि शुल्क 
व्यवस्था की जाती है। 
--आचाय अस्द्देव शास्त्र! 
कुलपति 


6 


साप्ताहिक आर्य गर्वादों भाषग्थर 
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आये समाज ओर राजनीति 


लेखक-भो मुलखराज आर्य कार्यकर्ता प्रधान 
आये समाज शहोद भगतासह नगर जासलम्पर 





» बिशन स्वरूप जी गोयल दिल्ली 

लाख का कर्य मर्यादा 29 नवम्बर!987 

के अक म लख ऊुपः है जिसका शीषंक 

है (बगा +'य समाज म्हपि टयानन्द के 

बताये मा से हटता जा रहा है, हटता 

ही नहीं >' रहा ? परन्तु स्वामो जी के 

उस झाव्र घा जो स्वामी जीने सत्यार्थ 

प्रकाश ने छटे सम्मुलास में लिखा है 

उमको विल्कुल है| समाप्त कर दिया है। 
आगे भयादा के सम्पादक ने लिखा है कि 
लेखक ने विधारो से प्रूणंतया सहमत न 
होते हुए भी इस लेख का »काशन किया 
जा रहा है ताकि आयें जमत्‌ इस ज्यलन्त 
प्रश्न पर विचार कर सके यहू सम्पादक 
के लेखन पर ही मैं अपने विचार आय 
जनता के सामने रख रहा हू लेखक ने 
जो विचार दिए हैं उससे तो हम सहमत 
हैं परन्तु जहा पर बह लिखते हैं कि 
अपज आवश्यकता है कि आर्य समाज एक 
राजनीतिक दल को स्थापना कर उसे 
हिन्द निष्ठ दल बता कर नंवृष्त भ्रद न 
करे “म लख में वार-2 हिन्द राज्य था 
शाय॑ ब्रत को सपा ले सर ओर हिन्द 
समाज तथा देश का बचाया गासा बह 
बार-2 यह कह रहे है मि हिन्दूटा 
एक ऐसा फब्द है जिसके नाम पर समस्त 
हिन्दू चाहे आय॑ समाजी हैं था सनातन 
धर्मी या अन्य कोई ओर यह भी लिखा 
है कि सनातन धर्म के लोगो को जाय 
शब्द से एलर्जी है आय का नाम सुनते 
ही फोसो दूर भाग जात हैं । आय॑ 
शब्द हटाने से एलर्जी किसी परी भी 
हटाई नही यथा सकती भारत सअग्रज 
सरकार को निकालने के सिए जाय॑ 
समाज ने काप्रेस की नींव रखी जिससे 
समस्त हिन्दू-सिल मुसलमान इसमे 90 
प्रतिशत मोभदान आये समाज काभषा 
बडी-बडी कुर्मानी बाय समाज नेदी 
अपना सारा लोर काग्रंस पर खगा दिया 
ईंट, सीमेट तथा सोहा लकडी सब कुछ 
आगे समाज का था परन्तु भवन काग्र स 
नाम का यह सब कुछ क्यो किया गया 
कि आर्य नाम से दूसरो को एलर्जोन 
हो जावे आये समाज के बलिदान स ही 
हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था और राज 
सत्ता काग्रेस के हाथ आ गई । बढ -2 
जाये नेताओं को जिनको गहिया मिल 
गई । काग्रस की नीतिया पर चल कर 
गायें समाज का ही नीचे गिराना आरम्भ 
कर दिया । क्योकि काग्नेंस मे हर 
बिज्ञारघारा के लाग थ इसलिए अपने 
स्वार्थ क कारण आये समाज को नीचे 
फेक दिया और आये समाज को प्रयोग 





करने के लिए ही अपने आपको आर्य 
खम्राजी बनाया यदि जाये समाज के नेता 
आरम्भ से ही अपनी कोई राजनीतिक 
पार्टी राज्य सभा सथामी जी के भावेशा- 
नूसार बना लेते तो आज भारत का 
नगल्ा कुछ और ही होता । आये समाज 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भी यदि कोई 
राजनीतिक पार्टी बना सेता तो आयें 
समाज की यह दशा जो आज है कभो न 
होती राजनीतिक पार्टी के बिना सरकार 


किसी की भी बात नही सूुनती भारत मे 
सिखों की सख्या कितनी है परन्तु उन्होने 
जकासली पार्टी द्वारा सारे देश को सिजोड 
दिया है आये समाज को राजनीतिक 


पर्टी न होने के कारण ही आये समाजो 
झगड़े है क्योकि आय॑ समाज मे काग्रस 


भी है भारतीय जनता वाले भी हैं दूसरी 
पार्टियो बाले भी आये समाज मे है, 
उसका प।रणाम कया है कि एक दूसरे 
के विचार नहीं मिलते और आये समाज 
में झगड पैदा हो जाते है। फिर आाये 
समाज में जार्य समाज की विचारधारा 
समाप्त होकर राजनीतिक विचारधारा 
हां अनती हू । हमार बड-2 नेता आज 
तक यही घगषणा करत आ रहे हैं कि 
आय॑ समाझ का राजनीतिक के दल दत 
मे नहीं फसना चादिए। मैं आये समाय 
के नेताओो स पूछना चाहता हू कि क्‍या 
यह दूसरी पाटियो में जाकर राजनीति 
में भाग ल <ह है था नहीं आज भी आये 
समाज यदि अपना न्‍ाज सभा बना कर 
काम करना आरम्भ कर दे यदि सज्ये 
६7 से राज आय सभा लोगों की सेवा 
बर तो लाग अपने आप ही पीछे आ 
जाएगे । अपनी राजनीति होगो तो आयें 


समाज के अन्दर जो दूसरी सजनीतिक 
परारटिया हैं जाये समाज में अवेश न कर 
सकेगी और आम समाज मे विवाद 
समाप्त हां जाएगे। किसी के साथ मिल 
कर जैसा +ि लेखक ने लिखा है ज॑ंसताकि 
उनके सुझाव के अनुसार हिन्दू निष्ठ दल 
बनाया जाने यहू आर्य समाज ने पहले 
देख लिया है क्योकि काग्रेस को बनाने 
वाली आय॑ समाज थी । जनसथ को भी 
बनान बाली आये समाज ही थी और 
हिन्दू महासभा को बनाने बाली भी आर्य 
समाज ही थी । जो असर पहले हुआ था 
वही गब भी होगा। राज आये सभा 
बनाकर यदि जाय॑ समाज काम करेगा 
तो लोग अपने आप पीछे आ जआाएगे 
अमी-2 हमारे आय॑ प्रतिनिधि सभा 
प्रजाब के प्रधान श्री बीरेन्द्र जी ने सूखा 
पोडितो के लिए प्रधानमन्सी श्री राजीव 
साधी को एक साख रुपया गृरकूल 
कामडी के हारा दिया है। बह कार्य तो 


बहुत अच्छा है परस्तु उसकी कीमत महीं 
पड़ेगी यदि अपनी राज सभा बनाई 
होती तो उसकी ओर से प्रधानमस्ती 
को एक साख रुपया सूखा पीड़ितो को 
विया जाता तो सब सोच आये समाज 
के पीछे-2 फिरते | इस लेखक के सारे 
सेख से तो हम सहमत है परस्तु स्वामी 
जी के बताए हुए मार्य पर चल कर ही 
राज आये सभा दारा ही समस्त हिन्दुओ 
का भला किया जा सकता है । हमारी 
वो परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आये 
समाजी नेताओं को बुद्धि दे ताकि राज 
माय॑ सभा की स्थापना करके स्वामी जी 


की भाषाायो का औदोे करते हुए 
विश्व में जाये राज्य को स्थापित कर 
धकें यदि स्वांमो जी के आदेश का 
दालन गम कर सकें तो शत्पार्य प्रकाश के 
छठे समुल्तासं का भी लाभ नहीं है। 
जाये समाज में सच्या के बजाए आभार 
ही गावश्यकता है यदि राज आय सपा 
का आभार तथा व्यवहार शुद्ध होगा तो 
सब हिन्दू अपने आप पीछे आा याएगे 
चाहे सदातन धर्मी, चाहे कोई हो किसी 
को भी एसयी नही होगी । मुझे भाशा 
ही नही परस्तु पूर्ण विश्वास है, कि आर 


तेता इस पर विधार करेगे । 


वा प्भघपभफ:्नन5ड सफसससकसफडड सन नन्‍न-ा-+- 
आयें समाज शास्त्री नगर जालन्धर का 


वाधिक उत्सव , 


आये समाय भन्दिर शास्त्री नयर बस्ती गयुआ का वाथिक उत्सव 4--88 
से 0-]-88 तडढ़ सफलतापूर्वक मनाया गया | प्रतिदिन प्रातः यश, उपदेश तथा 
बच्चो के मनोहर गीत होते रहे। मिसटन माडल स्कूस बस्ती युजा तथा जाये 
कस्या हाई स्कूल अस्ती नौ के बच्चो ने सुन्दर गीठो से लोगो को प्रसन्‍न किया । 


7- 88को आय॑ प्रतिनिधि सभा प्रजाव के अस्जी तथा अस्तोता श्री अश्विनी कूमार 
जी शर्मा मन्दिर मे पधारे | आये कर्या हाई स्कूल बस्ती नो के बच्चों ने स्वागत 
यीत गाकर तथा आये हाई स्कूल के बच्चों ते बैष्ड बजा कर स्वामत किया और 
मन्दिर के अधिकारियों ने शर्मा जी को फूलों से लाद दिया। अन्ठ में श्री शर्मा 
जी ने बहुत सुन्दर उपदेश दिया। 8-]-88 को आम प्रतिनिष्चि सभा पजाब की 
महामन्ती श्रीमती कमला जी आर्या, आय समाज मे पधारी। मिलटन माड्स 
स्‍कूल के बच्चो ने स्वामल गीत पेश किया और बहन जी को समाज के अधि- 
कारियो ने फूलो से लाद दिया इसके बाद बहन जो ने ओम का क्षण्डा सहराया 
और जाये कन्या हाई रुकूस के अच्यों ने क्षण्डें का मीत याया । अस्त से बहन 
कमला जी आर्या ने 45 मिस्ट उपदेश दिया । हा 

0--88 रविवार को प्रातः 9-30 बचे सामबेद यज्ञ की पूर्ण आहुति 
डाली गई ओर यज्ञ सेष बाटा भया। ठीक ॥0-00 बजे आये प्रतिनिधि सभा 
पताब के प्रधान भी वीरेमा जी पधारे। समाज के अधिकारियों ने मान्य प्रधान 
जी को फूलों से खाद दिया । आये कस्या हाई स्कूस बस्ती तो के बच्चों ने स्ट*_- 
जीठा पेश किया | इसके बाद पूज्य स्वामी मुक्तानर्द जी सरस्यती छान याता 
का मनोहर उपदेश हुआ । मन्दिर का हाल तथा अरामदा सब हुए 
थे। आय रत्न सरदारी सास जी उप-प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा प्रभाव भी 
पधारे भौर उत्सव को शोभा को बढाया। आये समाज मस्दिर शास्शी तगर के 
महामम्सी भी किशोरी लाल जी भोला ने सभा को बेद प्रभार के लिए 2!00 सौ 
रुपए की थैलो भेट की और पृ०्य प्रधान जी ने आय॑ समाज की सराहना की 
बौर भाय॑ समाज के कार्य से प्रसतत होकर 600 रुपए दान दिए। प्रधान भ्री 
राम लुभाषा जी नन्दा ने प्रधान जो का धस्यवाद किया और शान्ति पाठ के बाद 
कार्यवाही समाप्त हुई । उत्सव की समाप्यि के बाद ऋषि लगर हुआ जिस में कम 
से कम एक हजार नर-ता रियो तथा बच्चो ते भोजन किया । मन्दिर की ओर से 
5 कम्बल बाटे गए । 

इस सारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए औमती हुव॑ जी जरोडा, भो 
राम कूमार जो श्मां, श्रीमत्ती मजू जी कपुर, ओ लालबन्द औ नम्दा, श्री किशोरी 
सास जी भाता, थी त़िलोक चन्द जी, श्रीमती कौशल्या देवी यो भागरण, पष्डित 
बेद प्रकाश जी आय, पष्डित निरञ्जन देव जी महोपदेशक, भी भीराम जी 
तथा मन्दिर की सेविका श्रोमती शान्ति देवी का अहुत-2 अग्यवाद किया। 

3 ।-88 को लोहडो भताई गई तथा यज्ञ के बाद 4 रजाईयां वाटो गई। 

4--88 को प्रात 8-30 बचे मकर सऋल्‍न्‍्ति का उत्सव बनाया थया । 

--शामलभावा के 
प्रदान 
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मजुक़क सम#इइकि " आजाद 


बडा केयांश: स्वर्ताशिसो' वानी, 
गृरहुँक के सश्यािकितेचा माहषि|कमप्रन्‍्द 
है ज्रेरित स्वाभी भाहात्द का भन्य 
स्क्तताएउताय के शुछ फ़फ़ा पहगे 
हुआ | कद में अर लियखेंगे भारत 
को साफ काने में अपना एफ बहुत 
बहा योगादात दिया । 


अऋकन्य थी 


यहकिद हो! कया था। जहा स्वामी 
किला प्रणाली पर 
जोर केते ये कहां हर सराज जी आधुतिक 
की इआकापता की । दोनों ही महापुदतों 
की अपनी-2 विचारधारा ठीक थी भौर 
दोनों ही शस्याओो ते अपार उल्ति की। 


ऋषि बोधरेस्सव पर टंकारा पेहुंचें 


इस बर्षे ऋषि कोधोत्सव।5 ]6-7 हैं। इस शब कांगों के लिए कम से कम 
फरवरी 988 तदनूसार सोम, मगसल पाच साथ रुपये की त्रम्त आवश्यकता 

और बुधवार को ऋाव जन्‍म स्‍थान है। 
टकारा पहुचने के लिए दिल्‍्सी से 


टकाोरा में भव्य समाराह के साथ मनाना 
बस हारा, रेस हारा, और हवाई जहाज 


जा रहा है। इस अवसर पर एक 
सप्ताह तक यजुवेंद पारायण यज्ञ होगा । थी याता का प्रबन्ध किया बया है । 
-- हजाई जहायो का किराया । 


देश देशास्तर से पध्च/र ऋषि भक्‍त आये 
विह्ात्‌ तथा कलाकार इस सुअवसर पर दिल्‍ली से अहमदाबाद तक 


पाल्यात्थ रय में. शजे सभी आकार 
के जोन जपते सीने में छिं।ाएं सुन्तीराम 
थी बाद में चल फर स्थामी अंदागन्ए के 
गान हे विशे|त हुई कया मैं बल्कि हमें वह 
7 है करी ते कवा'यय बपएं। महि 
बयान के साम्पर्श जाते ही श्रॉगकपो 
अथ्‌ ।-यव में की छर्जी सजन 
यूर हो वश । पश्यितत्व रे के रथ शूल 
जर अपने यूडदेव दयाभन्य के रण में रण 
जए । शारा जींकम कई बयां । भॉस्तिक 
है आस्खिक, व्याफ़्यारी स॑ सदाचारी, 
जांताहारी से शांकाहारी बन कर खारे 
राष्ट्र मे अपने नाव को खार्यक कर दिया 
एक व्यांधिषारी पृशण स्वाती पथ पर 
अभ्रर होगे लगा । यह यो उरहें-जीका 
की एक महात्‌ 'कार्ति | 


अपने जीवम को राष्ट्र के श्रति 
समफ्ति कर रोस्ट ऐक्ट के दिदक खिल्लरे 
के भाभी चौक में एक विश्ञैश जजूस 
का नेतृत्व करते हुए प्रिटिश सरकार को 
श्रषीनों के सामने ऋणी ऊाती को साथ 
कर लजकारा था 

महूथि श्यातम्द के ही श्रधावसे 
स्वामी जी ते शिक्षा के लिए यृरुकुतो 
की स्थापना की बिशके लिए शरकार से 
फिसी भी प्रकार की कोईं सहायता मही 
शी । यज्ञपि स्‍्वांगी जी का महसत्मा 





























ऋषि के चरणों में अपनी शडाजलि 
अर्पित करेग । ब्न्या ग्रुरुकूल बड़ौदा, 
पोरबन्दर तथा जामनगर की कम्याए, 
टकारा उपदेशक विश्लातय के बिल्यार्थी, 
आये द दल श्रापप्र एम “ये सस्थाओ 
के बुबक समारोह में रण्यम प्रस्तुत 
करेंगे । अध्यागतों वे आबास, भोजन 
का पूर्ण प्रबन्ध टका7 टस्ट को ओर से 
निशुल्क हाथा क्ति बाहर स॑ पधारने 
बाले सज्य करन अनुकत एस अपने 
बिस्तर अ4 माय भए 

नह घूजम खरा टका। में अभौ 
और भी अनक विशेष फरणोय का हैं 
पानी का झप१ 7 के ।+ _र ऋैरने की 
अवस्था ऋण >ऊ म मर के मर भाग 
को अपन 4धघिकार मेज ”ठक की 
सश्याजो का विकार तथ ऋष जन्म 
स्‍्वलोी को विश्वदेशताय बनाना | 
टकारा गस्ट रू अ थकारी जनता सना- 
देन के सहयोग से ”7+7रा उत्सव की 
सफलता, टकारा कौ सस्भाजों का 
विकास तश्ण यहा म॑ कार्य कर कठिनाइयों 
कौ दूर करने का प्रबनप्रयत्त कर रहे 


यूस्कुलों मे-कैश को यहुत यडे-2 विज्वन्‌ 
पडा करे. शिल् ता हमारी जाय॑ 
शंस्कृरि को उ्वायर किया । 


बहुत कम सोग बामते हैं महात्मा 
आभार की महात्मा कौ उनाधि स्वामी 
जडामन्द भी गे ही थौ थी तथा स्वामी 
थी ने भागी थी के अकीका आम्यवोसन 
के लिए गृदशूल से धरम सेल कर उनकी 
वित्तोग सहायता की थी। जिससे वान्धी 
थी अत्पन्त प्रभावित हुए। विस्ली को 
जाना मकियंद में हिन्दी मे भाषण देने 
का गौरण स्थामी श्रद्धानग्द के सिवा 
किसी थी हिन्दू राष्ट्रीय नेता को नहीं 
शक्ल १ 
स्वामी जो ते शुद्धि का कार्य करके 
अफ्ले समय में लाखो भूलसयमानों को पुन 
हिनूू धर्म भे साकर हिन्दू जाति की 
अपार सेवा की । तथा छूआछृत जेसी 
आमेक कुरीतियों के विरद्ध सभय करते 
हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 
ककके बलियान पर हम अपनी भ्रद्धाजलि 
आयाती नी के पथ चिम्हा। पर अभ्रसर 
होकर उनके अधूरे कार्यों कों पृथ करके 
सथा जो यूरकूसल आज जीणे अवस्था मे 
प्च हैं उनका पून निर्माण करके दे 
अकते हैं । 
--राजेसा कमार 
भन्त्री 


झन्द्रनमर ग्विसा "  माज्नताल 


"है शराण थी के साथ शिक्षा अभासी थर 





आर्य समाज भटिषण्डा में शिवरात्रि उत्सव 


बााष॑ समाज भटिण्डा ये शिवरातलि के उफक्‍लत्य मे 9 फरवरी से 6 फरवरो 
सक सामनेद का पाठ किया जा रहा है । इस उत्सव मे बाहर से सन्‍्यासी भी बृुलाए 
बहने । थी अय देव जी जैतोई वाबे के इस अकश्षर पर भजन हे, । 


अन्तर कालेज भाषण प्रतियोगिता 


मर स्थाय जढिष्हशा गे 6 फरवरी 988 को अव्तर कालेय भाषण 
प्रतिधोगित!ा जायोबिते करते का भगिर्भव किया है। यज्ञ तथा भाषण प्रतियोगिता 
की समाप्ति पर ऋषि सगर का आयोजन किया है । 


आये समाज भठिण्डा में मकर संक्रान्ति पर्व 


भार्य समाय भठिष्डा हारा 4 ]-88 दिग बीरबार को आये समाज 

+ अम्दिर मे “मकर श्क्मान्ति प्य' बडे उत्साह तथा उस्सास के साथ मनाया 

भवा | इस अवछर पर प्रोहित अजीत कुमार जी ने इस पक पर दान की 

महिमा तन सूरें के शप्तिक प्रकाश प्रदान करमे पर भाषण दिया। इस अवसर 
प्र रिनोड़िया, तिल राणा बदाना भी बाटा गया । 


--ऑओगृजकाश मनसा 
अधोन---जोये ख्मांज भरटिंष्त 





जी के मियास पर सम्पन सौन्साहिक 
सत्यथ मे हथन यञ्ञ क याद गुँग॑ 7 बन्द 
सिंह फोलेज गिदशबाहां के प्रिसीपले 
और डी एं यी कासेज भलोट के सवा 
!पक श्री तारोचन्द जी शर्मा ने अस्ननय 
सूपध को थाप्वार बता कर अल की 
व्याख्या की । 


सकर संक्रा त पर 
हवन यज्ञ 


शी लाला दीवास भन्‍द जी सिगता 
मंध्दी डबबाली मे अपने जर पर ओम- 
प्रकाश बानप्रस्थी भठिष्डा द्वारा हवस 
बज्ञ कराया । इस अवसर पर लाला 
वीवानचन्द जी सिग्रला मे 25 रु 
शहीद परिवार फण्ड मे और |00 
बानप्रस्थ आभ्रम मे भवन निर्माण सहाय 
तार्थ दान दिए । 

श्री वेद प्रकाश जो भठिष्डा के 

घर पारिवारिक सत्सय 

!7 जनवरी रविवार श्री बेद 7 काश 
थी थे अपने पुत्र दीपक कुमार के जन्म 
दिन पर अपने धर पर हवन कल कराया 


आने-याने का किराया 500 रु 
2--अथस का किशंया 600 $ 
3-- रेस का किराया 
दिल्‍सी से राजकोट 
राजकोट से टकारा वापस 
दिल्‍ली 300 ढ 
सीट बुक करवाने को 
अस्तिम तिथि 
(39हव१ई जदहाय हारा 30--88 तक 
छबस हारा ,,  !288 तक 
६9 रेस हारा 3» 26--5 8 तक 
नोट ,--सीट बुक फर'ने के लिए 
आम समाज मन्दिर भागे, 
नई दिल्‍ली-]000] से सम्पर्क 
करें । 
] बृक हुई सीट कैसिल नहीं होगी। 
2 इस बार भगकर सूखा की लपेत 
मे टकारा है । जाप अधिक से अधिक 
सहयोग देवें। अस्न के रूप यें, आटा, 
चावल, दास, थी ऋषि सगर के सिए 


भेजें । 
--शामभाव सहगल 


अशनियत >कनसफलन-ननन मनन. 


आयें समाज लुधिय्कना (पश्चिम) प्रिसौपल 
कराचन्द शर्मा 


का प्रवचन 


शान्ति पाठ के बाद प्रसिद्ध भार्य 

सेज्क भी रजंबीर भाटिया जी की धर्म- 

पतली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त 

किया सया और भाटिया परिवार के 

तिए सहन शगित के साथ विवयता के 
लिए शास्ति प्रार्थना भी की गई। 

---रमेशचना कश्यप 

महा सचिक 


इस शुभ अवसर पर श्री वेद प्रकाश जी 
ने 00 र जायें शप्राय भांठण्डा को 
और !00 द थाय वानप्रस्थ आअम 
भरठिण्डा को दान विया । 

बानप्रस्वी 


मकर संकरान्ति पर्व 
आय मुवक सभा शक्तिनगर जमृ- 
तमर के तत्यावधान में मकर सकाम्ति 
की पृ सन्ध्या पर लोहडी का कार्यक्रम 
बड़ी धूमधाम से मनयाबा गया। आर्य 


समाभ शक्तिनमर अमृतसर की ओर से 
मकर सम्ान्ति का पद बड़े अच्छे प्रकार 


मनाथा यदा। मस्ती सा राम रलामल 
थी ने मकर सफकाम्ति के महत्व पर 
अपना ओजस्वी व्याख्यान दिया। 


- को हरभगवान आशें 





आये समाज न गल 
टाऊनशिप मे 
बेद प्रचार 


नय जम्न के प्रसिद्ध विद न ब्रह्म 
बारी आय नरेश री बदिक प्रचरक ने 
* जनवरी से 6 जनवरी 988 तक 
न वे ट'उनशिप भ्॑ विन स्थानों 
पर प्रवचा >0ए और वदिक मांयस्ग 
पर प्रकाश “ला । जिस मे उ “ने 
चरित्र निर्माण भारव यम मातभाव 
राज्ट प्रम तथा ज८ध4थामवाद पर प्रवचन 
दिए। सभ -र्मों एवं वर्गों के लोग 
भारी सखया म॑ उ हू सनने के लिए आते 
रहू । उ होने रष्तीय एकता तथा 
साम्प्ररायिक सद भावना पर विश्ष 
बल दिया । उनके पभ्रवचनों से भ्रभ'वित 
हे कर सिख परिवारों में भा सनक 
प्रबंधन हुए 
“--उप मवीं 
अ ये समाज नर 


जी बीरेमा 


साप्ठाहिक आय मर्यादा जाल अर 


| मई थ 
शोक प्रस्ताव 


आय समाज लुधियाना रोड फिरोज 
पुर छावनी की यह साधरण सभा ओमती 
सश्लीला देवी (धम पती श्री रामचड 
आय) जिस प्रभु देव ने दिनाक 
9 2 87 रविवार को जपत्ती अमत 
मयी योट मे ले निण है ण्स आक 
स्मिक मयुूं पर गहरा शोक प्रकट 
करनी है श्रीमती सुशीला देयी जी 
बर्षो स्थ नांय स्त्नी आय समाज क प्रधान 
पद पर सशोभित रही और आग समाज 
की सेवा मे सनम्न रही । विगत कछ 
वर्ष से वे बड़ प्रशर के असाध्य रोग 
स॒प्रसित द्वात हुए भी मत्य पयन्त 
उनका सहुयावथ समथ को ने तर 
मित्रता रहा 

ये सभा प्रभ से प्राथना करती है 
कि दिवगत आमा को शाति प्रदान 
करे और उनके सनप्त परिवार को भी 
इस मदन दु ख सहने की शक्ति ४ । 

--ह्वा रका ।थ वसा प्रधान 









कक: पक कक 28 का आह 0 4० कद टच 
हक 0, «रह 


(रजि, व ?७/7 ६, 55) 





3! बनबरी 988 





हैं. ६-- 
आयें समाज शहोद भगतसिह नगर जालन्धर 
में संकर्तन्त पर्क मक्का >गयर 
जाय समाय शहोद भक्तातहु नगर दाश्ष ९ में अकर अकमीत का पय 
4 ] 88 जीरवार की बेडी' धुंगंधाम से मनाया गा । जिसमे पर्व बरद्धक्षि के 
अनुसार यज्ञ किवा और यकर संजार्ति पद पर प्रकाश डाज़ा गया। इसके 


पश्चास रेमडिया मूंगफली का गञ्ञ शेव बाटठा गर्णा जिसका बहुत प्रभाव रहा। 
आय समाज भे प्रतिदिन 7 5 बात" यज्ञ दोता है। यज्ञ प्रेमी साथ उठांबें 





श्रोमती शास्त्री देवी 
का देहावसान 


जाय जमत मे यह समाचार दु ख 
क॑ साथ सुना जाएगा कि महत्रि ददानद 
के अम ये भक्त आम समाज के दीवाने 
जमर शहीद राम भ्रसाद विल्मिल की 
बहुन श्रीमती शास्त्री देवी जी काफी 
समय से रुगर्ण चल रही थी का 22 
दिसम्बर को देहावसान हो गया । 
उड़ाने अपने भाई बिस्मिस के साथ 





सा प्रकाशक द्वारा जयहिन्द प्रिट्स प्रैस जालस्वर स मुद्रित होकर जाय मर्कादा कार्यालय बृददस भवत चौक किश्वनपुरा 


जाशरधर से इसकी स्वाभिथी आथ प्रतिधिद्टि सभा पदाछ के लिए ज़कादित हुआ । 





--मुलखराज आय 
प्रधान 

जअड़ेशो ऋष्किकारी कार्यो मे सहयोग 

दिया का । व 


“जाने वर्याझ' और सथा मै 
कोर से हम उर्म्ई व कर 
करते है । --स सैश्पादक 


आयें मर्यादा में 


विज्ञापन देकर लाभ 
उठाए 


63 गली राजा केवार्वाथ जावड़ो 
बाजार बेहली--0006.. 





आय॑ मर्यादा का ऋषिबोध विशेषाक 6 फरवरी 388 


अं जज जज जज जज 
सदा जागत रहो 


यो जागार तमृच कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
यो जागार तमय॑ सोम आह, तवाह- मस्मि सख्ये न्‍्योका. ऋग्--5--44--4 


श्र 
कं 
् 
न 
शब्दार्थ--(य; जागार) जो जागता है (त) उसे (ऋच.) ऋचाए (कामयन्ते) चाहती है। (य: जागार) ञ 
जो जागता हैँ (त 3) उसे ही (सतामानि) साम, स्तुतिगान (यन्ति) प्राप्त होते है और (य; जागार) जो जागता ओर 
है। (त) उसके सामने आकर (अय) यह (सोम:) सोम-भोग्य ससार (आह) कहता हैँ कि (तव अह #स्मि) |. 
में तेरा हु (सख्ये न्‍्योका.) तेरी मित्रता मे टी मेरा निवास है । तेरे सस्ये क॑ लिए मैं सदा नियत-स्थान पर है 
उपस्थित हू । 
व्याहया-- ७ 
ससार मे परिपृण जागृत तो एक ही है, वहू (अग्नि) परमात्मा है । वह सर्वथा अनिद्र है, त्रिकात मे तरह 
जागृत है। उसमे अज्ञान आलस्प का स्पर्ण नहीं अतएव सब ऋचाए ससार की स्तुतिया उसी को चाह बह 
रही है । रद 
इसी तरह यदि मनुष्य भी अपनी शक्ति भर जागृत रहेगा, सावधान और क्टिबद्ध रहेगा। तमोगुण.. 
को दूर हटा कर सदा चतंन्य युक्त रहेगा। आलस्‍स्प के कभी भी वशीभूत न होकर अपने करतेत्य को तत्क्षण ६ 
करने के लिए सदा तैयार व उधत रहेगा। कभी प्रमाद न करेगा। बिना भूल-चूक के अपन कर्तव्य को अं 
ठीक-ठीक करने का अभ्यासी हो जाएगा तो ससार के सब भोग्य पदार्थ उसके सामने हाथ जाड़ कर खड़े श 
हो जाएगे और कहेगे कि हम तुम्हारे है। वेद का ज्ञान भी उसे प्राप्त हो जाएगा और यह कत्तंध्य अकत्तव्य 
को बड़ी आसानी से पहचान जाएगा #र वह सच्चे प्रभु को भी प्राप्त कर लेगा । | 
शिवरात्रि की रात मे शिव पुजन के लिए जसे मूलशकर जागता रहा जबकि सार पण्ट पुजारीसा अं 
गए थ्रे और उसने जागते हुए यह जान लिया कि यह सच्चा शिव नहीं है और इस जागने के बाद ही जब ऋऔ 
वह महपि दया नन्‍्द सरस्वती के रूप में आगे बढ़े तो चारो वेदो की ऋचाए उन्हं प्राप्त थी अर उन्होंने पूर्ण औ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था । री 
थ्रः 


अत: है मनुष्यों जागो सदा जागृत रहो तामसिकता त्यागों और निरालस्य-जीवन का अभ्यास करो | 
जागर-रूको के लिए ही समार है । 


4 3 5 3 3 डर 3 3 6 
आये मर्यादा अंक 44 तथा 45 दिनांक 7 तथा 4 फरवरी 988 तदानुसार 
25 माघ तथा 2 फाल्गुनत सम्वत्‌ 2044 का सम्मिलित अंक 


अ आः आर आर अर अर ९ अर अध अध अर और और अध और अध् अर ॥९ अर अध्अर आट अर ५६ 


वाधिक शुल्क 30 रुपये इस अंक का मूल्य--2 रपये 


सम्पादकीय-- 





आर्यो | शिवरात्रि के सन्देश को न भूलो 


यह मैं आय समाजियों से नहीं कह रहा आयों से 
कह रहा हूं। स्वर्गीय भी पं. इन थी वेद बाचस्पति 
में एक आर कहा था “आये बसो आये समाजी न 
बनो ।” बह दूर द्रष्टा ये इसलिये देख सकते थे कि 
आय समाज की क्या दा हो रही है। यह उनके 
समय में ही प्रारम्भ हो वई थी। इसलिए वह देख 
सकते थे कि आये स्रमाज किधर जा रहा है यदि आज 
बह जीवित होते और देखते किस प्रकार आये समाज 
के नेता आये समाज को एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे 
हैं मो धीरे-धीरे इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर 
देगा तो वह कह देते कि मैंने तो पहले ही कहा था 
कि आर्य बनो आये समाजी ते बनो । 

आये बनते के लिए आये समाजी बततां आवश्यक 
नहीं है परन्तु जाये समाथी बनने के लिए आये बनता 
आवश्यक है। जो आये नहीं है मह आर्य समाजी भी 
नहीं हो सकठा । जब पष्छित इसा जी ने यह कहा 
था कि आये बनो आये समाजी ने बनो तो वह भी 
शायद महौ समझते थे कि यदि जावे समाय के सभो 
सदस्य आय बन जाएं तो सम्भव है आये समाज का 
सुधार हो जाए और अब हम जब आम समाज के 
प्रवर्तक महुधि दयानत्द सरस्वती का बोध उत्सव 
मताने जा रहे हैं तो यह और भी आवश्यक हो बाता 
है कि हम यह समझमे का प्रयास करें कि बह किस 
प्रकार का आये समाज बनाना चाहते थे । यदि हम 
बाज से 50 वर्ष पीछे चले जाएं और उस समय के 
आये समाजियों को देखें विशेष कर उस समय के 


जाये तमाजी नेताओं को, तो हमें पता चल जाएगा 
कि हमारा कितना पतन हुआ । आज हमारे पास कोई 
स्वामी भ्रद्धानन्द नही है। कोई महात्मा हंसराज भी 
नहीं है। कोई स्वामी स्वंदानन्द नहीं है । कोई 
महात्मा नारायण स्वामी तहीं है। कोई आनाये 
रामदेव नहीं है। कोई प. चमूपति नहीं है । चारों 
तरफ देखा जाए तो निराशा ही निराशा दिखाई 
देती है इसका यह अर्थ भी नहीं कि ऑज आये समाज 
में योग्य, कमर्ठ और त्यागी व्यकित नहीं है।आज 
भी आपको ऐसे आये समाजोी जगह-जगह मिल 
जाए गे। परन्तु हर जगह उन्हे पीछे धकेलने की 
कोशिश्ष हो रही है और आगे वह लोग आ रहे हैं 
जिनमें न तो योग्यतां है न जनता पर उतका कोई 
प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करके आगे आ 
भी जाता है तो किसी न किसी ढंग से उसे पीछे 
धकेल दिया जाता है यह एक पुरानी कहावत प्रसिद्ध 
है कि नकली सिक्का हमेशा असली सिक्के को 
बाहिर निकाल देता है और स्वयं चलने लगता है, 
आज आये समाज में नकतती सिक्कों का बोलबाला 
है। यही कारण है कि आये समाज को बह प्रतिष्ठा 
नहीं रही यो पहले बो । इतलिए शिवरात्रि के दित 
जब हम अपने उस महांनू तेता को अरद्धांललि भेंट 
करने के लिए इकट्ठे होंगे तो सबसे पहला काम जो 


हमें करना चाहिए बहू यह कि हम अपने अल्तकरण 
से यह प्रश्न करें कि कया हम उस कत्त ब्य को पूरा 


4 ऋषि बोध विशेषांक 


कर रहे हैं मो महृपि ने हमारे ऊपर डाला भा देश 
की बतेमान परिस्थितियों में आये समाज पर बहुत 
बड़ा दायित्व है आज चारों ओर से ऐसे तल धर 
उठा रहें हैं जो देश की एकता और राष्ट्रीयता को 
कमजोर करना भाहते हैं उनका सबसे अधिक आक्रमण 
जाये समाज पर होता है। कई आये भाहयों और 
बहनों ने दूरदर्शत पर तमस नाम का एक धारावाहिक 
नांटक कुछ समय से दिखाया जा रहा है हसमें भी 
यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि !947 में 
जो कुछ हुआ था उसके लिए बहुत कूठ आर्य समाज 
बिम्मेदार था | जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि 
यो कुछ उस समय हुआ था बहु मुलह्लिम लीस ने 
क्रवाया था सायें समाज ने उनके बड़यन्त के विरुद्ध 
जपनी आवाज उठाई बोी। उसका भ्रेय आय॑ समाज 
को मिलना भाहिए वा बह तो नहीं मिला परल्तु जो 
कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आय॑ समाज पर डाली 
जा रही है। आवश्यकता इस दांत की थी हि हमारे 
देश का आयें समाज इसके विरद्ध एक आंदोलन 
क्रता । आज कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी 
था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालो ने तो प्रदर्शक किए 
हैं पर्तु आय॑ समान की ओर से दो भार स्पानों पर 
दही भदर्शन हुआ और इस विषय में भी नेतृत्व की 
बोर से सोगों को नहीं बताया गया कि उन्हें क्या 
करना भाहिए। 


कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है 
लेकिन सुनते वाला कौन है। अब आये समाज में ही कई 
दरबारी पैदा हो गए हैं। जिस संस्था में ऐसे व्यक्ति 
आगे जा जाएं यह संस्था फिर आये नहीं बढ़ सकती | 
इसीलिए सम्भवत: पशष्शित इन जी ने कहां वा कि आय 
बनो, आये समायी न बनो लेकिन आये समाय हमारे 
पार मह॒षि दवानन्‍्द की एक धरोहर है। इसकी स्था- 
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पत्रा वह कर मए वे! इसलिए भी आवश्यक है कि इसे 
बचाने के लिए हय जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना 
चाहिए । शिवरात्रि पं पर हमें यह संकल्प करना भाहिए 
कि आये समाज की पवित्रता की सुरक्षा के लिए हम से 
जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे । उस के लिए यदि 
हमें बड़े से बढ़ा त्याग करना पड़े तो बह भी करेंगे। 
आय॑ समाज किसो एक व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं है । 
इसे बताने के लिए शहीदों ने अपना खून दिया। बढ़ें-2 
सन्यासियों ने तप, त्याय और अपना बलिदान दिया। तंग 
कहीं जाकर यह इतनी बड़ी संस्था बनी है यदि अब 
किसी भी कारण से विधटन का शिकार हो जाती है 
या कृछ लोगों के सवा के कारण यह बदनाम हो आती 
है या कमजोर हो जाती है तो इतिहास आये समात्रिमों 
को कभी क्षमा नहीं करेमा । जो रूछ बिहार में हुआ | 
उत्तर प्रदेश में हुआ । देहली में हुआ, और अब पंजाब 
में हुआ इससे अनुमान लगागरा जा सकता है कि आगय॑ 
समाज फिधर जा रहा है। इसकी सोकतान्तिक 
परम्पराओं को समाप्त करके इसमें तानाशाही का थु 
प्रारम्भ हो रहा है। यदि इसे न रोका गया ठो कहना 
कठिन है कि अन्त में इसका क्या रुप बनेगा। शिवरात्ि 
के पावन पव॑ पर हम सबने अपने इस महान्‌ मुर आदायें 
ओर नेता के चरभों में अपनी श्रद्धाज्यलि भेंट करनी 
है। वह इस से बढ़ कर और कोई गहीं हो सकती कि 
हम यह संकल्प कर कि जिस प्रकार का आये समाज 
महृषि बनाना बाहुते थे, जिस आये समाज के लिए स्वामी 
भरद्धानन्द, महात्मा हूंसराज जैसे त्यागी तपस्‍्वी नेताओं ने 
अपना सर्वस्व स्योझावर कर दिया था। आये समाज के 
उस स्वरूप को किसी भी स्थिति में बदलने नहीं दिया 
जाएगा। यह पहले की तरह ही गंगा की तरह पवित 
और पावन संस्था रहेवगी। इसे किसी प्रकार के भ्रष्टा- 
चार से प्रदूषित नहीं होने दिया याएगा। भही एक 
सन्देश है थो हमने बर-2 पहुंचाना है । 


--चीरेसा 


ऋषिबोध उत्सव (शिवरात्रि) का संदेश 


लेखक--भीमतो कमला आर्या-महासन्‍्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 


थो कुछ हर तारी पुस्तकों के पढ़ने से 
- भहीं मिल पाता, बड़े -बड़े उपदेध्टाओं के उप- 
देश भो बब सारहीन हो बाते हैं, शास्त-धरन्यर 
आधार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान भो जब थोषा 
रह जाता है। ऐसे में कई बार यह अचेतन 
प्रकृति मनुष्य के अवचेतन मन में ऐसो चेतना, 
ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान भर देतो है कि जिसको 
कोई कल्पना भो महीों होती। 


हम नित्य प्रति कितने बढ़े, रोगी अथवा 
मृतकों को देखते हैं परन्त इन अचेतन 
के सक सन्देश से शो चेतना राज कुमार 
में पाई, जिस बेततगा ने उसे गोतम्र से महात्मा 
बुद्ध बना दिया,उस दिव्य दृष्टि से इत दृश्यों को 
किसी अस्य ते नहीं देखा । उश्सते पानों को 
केतली से निकलती हुई भाप को शक्ति की ओर 
केधल जाजं स्टोफेन्सन की ही दृष्टि गई। इससे 
पूर्ण भो नित्म प्रति रसोई घरों में भाप से दक्‍्कन 
हिलते रहे परम्तु किसी ने इसे नहों पहचाना। 
इसो प्रकार फाल्गूथ मास को चत्दंशी भो पता 
नहीं कब से “शिवरात्रि” के रूप में मनाई जाती 
रही, असंस्य लोगों ने शिव की उपासना में रातें 
कालो को, शिव पिण्डो पर भहों के इस ताधाव- 
वतत ते का कोई स्वर आलक मलशंकर से पूर्व 
कितो सो शिव भक्त क कारों में नहों पढ़ा 
किप्तो को भो तत्व ज्ञान का बोध नहीं हो पाया। 
सक्ये शित्र को.पाने की अभ्रिलावा आलक मूस 
शंकर के मन में इन चूहों को उच्छ खलता से 


ही पंदा हुईं। जिसको छोल में मूसशंकर ते घर 
बार छोड़ा, वर वर को ठोफरें खाई, भज्,प्यासत 
सर्दों, गर्मो, को परवाहु किए बिता अपने लक्ष्य 
को ओर बढ़ते गए अन्ततः बहु दिन भी आ गया 
जब ब्रह्म॑वि गंद विरजातन्द जेसे सदृगुर को 
शरभ प्राप्त हुई जिनसे सच्चे शिव का पता चला 
जिनसे प्रकाश पाकर मूल शकर महूवि वयागन्द 
बन गये ओर सारे संसार को अपने शानालोक 
से आलोकित कर गए। 
अब भो भिवरात्रि प्रति वर्ष आतो है भव 
भी इसक अन्तर में अनेकों तत्व छिपे पढ़ें हैं। 
परम्तु वहू रतन पानी की ऊपरी सतह की तरह 
कोरे पूजा पाठ से नहीं मिलते। बहु तो तभो 
मिलेंगे अब हमारी वृष्टि इतनी सुकम तथा 
हुमारी प्रवृत्ति गहराई तक सोचने वालो हो 
जायेगी। शिवरात्रि जिसे बोध रात्रि भो कहा 
जाता है। इसका सबसे बड़ा ओर महत्वपर्ण 
सन्देश है कि तब का कल्याण करने हारे जिस 
भ्रगवात शंकर ने इस कल्याण कारिणी विचित्र 
तथा सतोहर प्रकृति को रचना की है। हम उस 
प्यारे प्रभ की इत अनुपम रचना की छोटी से 
छोटी घटता को गध्मीरता से लेकर उससे शान 
ग्रहूण करने का प्रयस्त करें। यही शिवरात्रि का 
कल्याणकारी सल्वेश है । 
ओरेस्‌ तसः शम्भवाय थ मयोसवाय व सभः 
शंकराय थे । 
मयत्कराम व नमः: शिवाय 4 शिवतराय च॥ 
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" (७७७४७७७४४#// ७७७७७ 
॥ ओोश्म्‌ ॥ 


कृतज्ञता-अभिव्यक्ति 
सदा संत सभी मेधा एवं शक्ति का आधान करते दाले परमपिता परमात्मा का 
कोटिश: धन्यवाद है कि जिनकी अपार अनुकृम्पा ते चहुंमली प्रतिभा के 
धनी बेदोड्धारक मह॒यि दयानन्द सरस्वती के प्रति उन्हीं हरे बोध विवस 
पर सभा के मुख पत्र आये सर्यादा के इस “ऋषि ओोधांक के रूप 
में हम अपनो हादिक भड्ांजलि अपित कर पाए हैं। 
हम अभार प्रकट करते हैं- 
लिसकी लेखतो के सहयोग से हम इस अंक को सजा संयार कर प्रकाशित कर पाए हैं। 
अपने सभी विज्ञापन दाताओं के प्रति, 
अपने सभी आय॑ संत्वाओं के प्रति 
सभी आये समालों एवं स्त्री आये सनाों के प्रति 
#उस सप्तो आर्य बस्धुओं के प्रति क्षिहोंगे इस अंड में अपने प्रियन्षतों को सम ति में 
दिए हैं। 
तथा अपने सभ्ो सहुथोगी कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने प्रत्यक्ष भर अप्रत्यक्ष रुप में 
अपना सहयोग देकर इस प्रकाशन को सकल बनाया है। 
हम क्षमा चाहते हैं- 
उस सभो सशों के लिए थो हस प्रकाशन कार्य में भूल से हमसे अनलामेपम में 
हो गई हों । 


आप सभी के सहयोग के अभिलाधी-- 


वीरेन्द्र हरबन्स लाल शर्मा कमला आर्या 
प्रधान कोषाध्यक्ष 


महामस्त्रो 
आये प्रतिनिधिसभा पंजाब गरुदत्त भवन 
चोक किशनपुरा[जालन्धर शहर 





आये प्रतिनिधि सभा पंजाब के वर्तमान अधिकारी 


तथा अन्तर ग सदस्य 
पदाधिकारी :-- 


भ्री बीरेना जी संचालक प्रताप व बीर प्रताप जालस्धर-सभ्ा प्रधान । 
श्री दीवान राजेन्र कुमार दीवान वाटिका नजदीक, भ्यू टैलिफोन एक्सचेल्ज के पास, 
लुधियाना सभा-ठपप्रधान । 


कप. 8००७ 


थी रामनाथ शर्मा, भण्डारी निवास मजीठा रोड अमृतसर, सभा-उप-प्रधान । 
भी सरदःरी सास आये रत्न, आजाद सर्जीकल बक्से, भागेंव कैम्प जालन्धर, सभा-उपप्रधान | 
श्री सन्‍्तराम अग्रवाल मकान नं. 224-सैक्टर 22 वी चण्डीगढ़, सभा-उपप्रधान। 
श्रीमती कमला आर्या, 350 गली सती सूदां, लुधियाता,सभा-महामन्ती । 
श्री अश्विनी कुमार शर्मा एडवोकेट, -कूल रोड, निकट आकाशवाणों जालन्धर, सभा मस्त्री व प्रस्तोता । 
वेच्च ओम प्रकाश इन्दु, हिन्द फार्मसी भौशाला रोड फगवाड़ा, सभा-मन्स्ती । 
9. श्री ओमप्रकाश पासी, बी--659 भाली गन्‍्ज, लुधियाना सभा-मन्ती । 
0. श्री सुभाष भाटिया 2027/27 यलो कम्बो जलियांबाला बाभ, अमृतसर सभा-मन्ती । 
!]. पं. हरबन्स लास जी शर्मा, 40 6-एल माडल टाउन जालन्धर, सभा-कोषाध्यक्ष । 
2, - पं. ब्रह्मदश्त शर्मा एफ 232 रेलवे कालोनी-3 जालन्धर सभा-अधिष्ठाता वेद प्रचार । 
3. श्री धर्म प्रकाश दत्त, प्रि. आदर्श बाल विद्यालय, बंगा रोड, नवांशहर हाया, 
सभा-अधिष्ठाता-साहित्य विभाग । 
प्री आशानन्द आये, 4963 हरपाल नगर, लुध्तियाना,धभा-अधिष्ठाता आये वीरदल । 
अन्तरंग सदस्य :-- 
5. श्री महेन्द्र पांल वर्मा, बी-]-932 माली गन्‍्ज,लुधियाना । 
6. श्री वेदप्रकाश महता पत्राट नं. 9 अन्दर जगदीश आअम, पटियाला ॥ 
7. श्री ओमप्रकाश महेन्द्र , बेदिक मिशनरी, मोरिडा (रोपड़)। 
8. भी मनोहर साल चोपड़ा, मैनेजर आये माडल स्कूल फगवाड़ा। 
9. मह॒ता हवन साल,बी. एम. 3।! गंगा मन्दिर गली, फिरोजपुर शहर । 
20, शी राज कुमार गमे मै. देवीदयाल शिव कुमार क्या आढ़ती दडिया बाजार, बरनाला ! 
2. भी राकेश मेहरा 248 बसनन्‍्त ऐवन्यू अमृतसर | 
22. श्री कृष्ण कूमार जी,मे. इन्द्र सिह हारा सिह टी म्ेन्ट, भटिडा । 
23. श्री विजय कुमार अग्रवाल मै, प्रेमनाव एण्ड ब्रदर्ज, जी. टी. रोड, बटाला। 
24, श्री मनोहर लाल जी, आगे समाज तलेबाड़ा टाउनशिप (होणशियारपुर) । 
25. श्री रामसुभागा जी नन्दा, नम्दा दी हट्टी, बस्ती गूजां, भालन्धर शहर | 
26. प्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा, 7-ए लिक रोड, जासलन्र ! 
27. भीमती कृष्णा कोछड़ द्वारा आये समाय मो. गोविन्दगढ़ जातन्धर | 
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पे. देवेनत कूमार,भीराम देवेना कुमार पुरानी अनाथ मण्दी, नवाशहर हावा । 

भी अमृत सास बजाय एडवोफेट इ-जी 933 भोविस्दमढ़ जाभन्धर शहर । 

भी कर्मचन्द भाली मकान त. 55 गड़ा, जालरधर । 

श्री अयोध्या प्रसाद मल्होत्रा बी [-]362 कूचा चाननराम मत्ती सिविल लाइम्ज लुध्तिवाना । 
शी नरेस सिद्ठ सलला बी--502 पार्क सेन सिडीक्रेड, बिल्डिग के सामने सिविल लाईनज, लूधियाना । 
भी सुभाष मित्तल, कुलदीप निवास मेन बाजार पठानकोट । 

डा. सत्य भूषण बामिया, पिण्डो स्ट्रीट लुधियाना । 

डा. के. के. पसरीका, आदशे नगर, जासन्धर । 

भी प्रो. रोशन साल जी, राजकीय हू से, स्कूल, कपूरवला । 

भी हारकानाथ आये समाज लुधियाना रोड, फिरोमपुर छाबती । 

शीमती कृष्णा रानी, बी-9273 निकट सन्‍्तोषी माता मन्दिर, सगरूर । 

करी डा. मूलचन्द जी भारहात, एम वी. कालेग मण्डी बाग खबानन्विया लुधियाना । 
श्री खुशवस्तराय जी सूद सिम्पतेक्स निटवेयर्स माधोपुरी, लुधियाना । 

भरी केवल कृष्ण जी पुरी भाधी रोड, मोया। 


निसन्त्रित :-- 


बहिन सुमता यति जी, स्त्ती आये समाज स्वामी दयानन्द बाजार, लूधिवाना | 
भी ब्रह्ददत जी कोडा, कौडा मशीनरी स्टोर गाधी चौक, बटाला (पंजाब) । 
डा. झानचन्द जी मकान न. डब्ल्यू ओ 96 बस्ती दानिशमन्दा, जालन्धर। 
श्रीमती कमला भाटिया आयें गल्ज हाई स्कूल भठिष्डा 

श्रीमती कमला आर्या हारा आगे समाज पक्का बाग, जासम्धर | 


श्री रोशन लाल जी शर्मा, प्रहामन्तरी आये समाज स्वामी दयातन्‍्द बाजार सूधियाता 
भी वेद प्रकाश जी सरीन मुहल्ला लालिया, नवाशहर ह्ाबा (जिला जालन्धर) !। 


शी रामकष्ण जी महाजन, द्वारा दग्रानन्द मठ, दीनानगर (गुरदासपुर) ! 
भरी देशवन्धु चोपडा भन्ती-आयय समाज बगा रोड, फमबाड़ा (पंजाब) | 
मास्टर रामप्रसाद जी हारा बी--659 माली गन्ज, लुधियाता | 


« बंध सच्चिदानन्द जी, निकट सूदा दा शिवाला मेन बाजार मोगा । 


श्री इनाराज जी शर्मा प्रधान आये समाज सेक्टर 24 से. 9 चष्डीगढ़ । 


« चथौ कपचमन्द जी एडवोकेट, कोठी न. 9 चब्डीगढ़। 


भी ओम प्रकाश जी मगला प्रधान आये समाज चौक भटिडा । 
भी के. के, सेमर, सेगर निवास सैमर मूहल्ला, नवाशहर हवा । 
श्री ललित बजाज आये समाज रानी का तालांब फिरोजपुर शहर | 


« व्रिसीपल बलभद्र कुमार मल्होत्रा, श्रीराम सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, पटियाला । 


श्रीमतो इन्दू पूरी मै. देवीदास भोपाल कृष्मा, याधरी रोड, मोगा (पंजाब) । 
श्री शान्तिलास जी इल्स 76-सी उधम सिंह सगर सूधियाना । 


« मा. रामरशामसल थी मन्ती आये समाज शक्ति नगर अमृतसर | 
« प. सुदेश कूमार जी महामन्त्री आये समाथ बस्ती गूजां जासनार । 


शिवरात्रि पव्वे का क्रान्तिकारी संदेश 


लेखक--थो पं धर्मदेव थो आय सभा कार्यातयाध्यक्ष 


प्रति बच शिंवराति का पर्व चिरकाल से फाल्मूण 


मास के कृष्ण पक्ष की चतुदेशी को मनाया जाता है। 
इस बी यह पर्व !6 फरवरी को मनाया जा 
रहा है। इस दिन छाटे से एक बालक मूलशकर ते 
अपने पिता कर्षश जी तिवारी के कहने पर महा शिव- 
रात्ि का ब्रत रखा और राति को लिन पूजन के 
लिए पिता जी के साथ मन्दिर मे चले यए और उस 
रात्ति के सन्‍ताटे मे जब सव सो यए थे तो चूहों को 
शिव पिण्डी बर उच्छल कृद करते हुए तथा वहा 
चढ़ा हुआ भोग खांते हुए देख कर मूल शकर के हृदय 
में ऋ्सि की एक ज्यातां जल उठी। उनका हुदय 
ऋन्ति कर उठा । उनके हृदय में जो विचार शिव- 
रात्रि के व्रत और मन्दिर मे पूजन के लिए आते समय 
विद्यमान थे, जो आदर सत्कार उनके हुदय से शिव 
मूर्ति के प्रति था, वह सब काफर हो गया। बहू अपने 
पैव्िक मूर्ति पूजा के विचारों के विरद्ध बमाबत करने 
के लिए खडे हो मए । और जो पूरानी परम्परा परि- 
बार में पूजा-पाठ की निरन्तर बली भा रही थी उसके 
प्रत्धि उतका हृदय विद्रोह कर उठा । 

उस दिन के बाद मूंल शकर चैत से नहीं बैठा जो 
ऋत्ति की ज्यासा उनके हृदय में उठी थी बहू निरम्तर 
बलती रही । गह अपने माता-पिता के विचारों से भी 
सहमत नहीं हुए और उत्होने ए४ दिन घर छोड 
दिया । 

घर छोड कर मूल शकर सच्चे शिव की थोब मे 
दर-2 भटका, तमर, ध्राम, जगस, पहाड तथा तंदी 
तासों के सबमो पर भी वह सक्दे यूर की शोव मे 





गया । अन्त में उन्होंने मभुरा मे, गुरु विरणानरद थी 
के धरणो में बैठ कर सच्चा ब्रान प्राण कर सिया 
और सच्चे शिव को पहचान लिया, परन्तु अब बहु 
मूलशकर नही, शद्ध चतत्य भी नहीं, मह॒वि दयानन्द 
सरस्वती के रूप मे सवार के सामने आए और उन्होने 
अपना एक क्रान्तिकारी आन्दोलन आरम्भ कर दिया 
और उठ आन्दाज्षन का ताम उन्हाते रखा । “आये 
समाज” । कई लोगो को भ्रम हे कि आय समाज भी 
एक उसी आकार का मजहूब या धम्र है जेंसे कि अन्य 
मजहब या धम हे। आय समाज कोई मजहूब या धर्म 
नही है। आय समाज तो एक आव्दासन है जिसने 
सारे देश मे एक क्रान्ति पैदा की है। 

कौन सा ऐसा क्षत्न है जहा महवि दयानन्‍्द जी 
महा राज को आवाज नहीं पहुंची और उसमे एक विशेष 
क्रान्ति यंदा नही हुई आये समाज की प्रेरणा से देश 
की आजादी के लिए एक क्रान्तिकारी आन्दोलन हुआ 
जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत आजाद है। अन- 
पढ़ता को धूर करने के लिए आय समाज ने शिक्षा के 
क्षत्ष में महान्‌ ऋत्ति को, जिसके परिणाम स्वरूप जाज 
हजारो शिक्षा सत्वाएं स्कूल और कामेज आये समाज 
की ओर से चल रहे हैं। कभी कत्पाओ को पढ़ाना 
पाप समझा जाता था परन्तु आर्य समाज की ऋन्‍्ति 
के जाने ऐसे विचार देर तक ने ठहर सके और आय 


स्त्री शिक्षा के कटूटर विरोधी स्वयं सवातन धर्म कालेज 
स्कूल व अन्य सस्थाएं भत्ता रहे हैं। 


40 


विधवा उद्धार, अछतोड़ार, शुद्धि प्रचार आदि के 
लिए जाये समाय ने थो कार्य किया है वह कोन नहीं 
जानता । मूर्ति पूजा जौर अन्ध विश्वास की जड़ों पर 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने बड़ तीले व तोब प्रहार 
किए । सामाजिक, राजनंतिक जोर धा्मिक सी क्षेत्रों 
में एक ऋन्‍्ति पैदा कर दी । 
एक बार सारे देश में नगर-2 और प्राम-2 में 
महूदि दयातत्द की चर्चा होने लगी। उनके ऋन्‍्ति- 
कारी विचारों को सुन कर लोगो ने अपने धरों से 
को उठा कर जल में विसर्जत कर दिया। 
उन्होंने जहां भी बुराई देखी उसी के विरुद्ध अपनो 
आवाज उठाई ! चाहे कोई किसी भी मजहब के मानने 
बाला था भाहें कोई किसी भी धर्म के मानने बाला 
था, जो भी उनके सामने जाता था बह उनके 
विदारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। 
झारत के सभी क्षेत्रों, नवर-०2 व ग्राम में एक ऋन्ति 
की ज्यासा प्रग्यलित हुई जिसमें सभी प्रकार के अस्ध- 
विश्वास रुढ़ियां औौर आडम्बर धीरे-धीरे भस्म होने 
। 
हम भारत में बहुत भागृति है। हर क्षेत्र में 
भारत आगे बढ़ रहा है। 'भाहे बह सामाजिक हो, 


दिवरात्ति; विशेषांक 
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राजनैतिक हो या धामिक हो, परन्तु इस सब के पीछे 
एक वही कान्ति कार्य कर रही है जो इसी शिवरात्रि 
की रात को टंकारा (सतौराष्ट्र) के एक निवालय में 
एक छोटे से बासक मूल शंकर के हृदय में पेदा 
हुई वी । 

शिवराति प्रति गय॑ आती है और आकर ली 
जाती है परन्तु आज बहू शिवरात्रि किसी मूलशंकर 


के हृदय में वह ऋष्ति पैदा नहीं कर रही जो उसने आज 


से ढेढ़ सो वर्ष पृर्ष मूल शंकर के हृदय में पैदा की 
थी। 


आज हम भी इस पर्व को मताते हुए अपने जीवन 
को टटोसें कि महदि दयानर्द सरस्वती के बताए हुए 
मार्ग पर हम कहां तक चल पाए हैं और कितने आगे 
बढ़े हैं। यदि आये तहीं बढे तो क्यों नहीं आगे बढ़ 
पा रहे हैं? शिवरात्रि अब हमें केवल शिव अथता का 
ही सम्देश नहीं देती बल्कि एक फऋन्तिकारी सम्देश 
भी देती है कि उठो बायो अपने आपको पहचानो और 
सच्चे शिव परम-पिता परमात्मा को प्राप्त करो जिस 
प्रकार से जगत यूद मह॒ति दयानस्द सरस्वती मे प्राप्त 
किया था । 





( रजियता--कवि4थर भी “प्रणव शास्त्री, ) 


देख विश्व उ्योति का प्रकाश सूप्रभावपूर्णं, लोचन ललित मधु मत्त भचने सगे । 
देख चढ़ा भूहा शिवलिज्भ पर ऊद्ा बागी, बृद्धि के वितान में विभार सजने समे । 
मनन किया तो मनसमरोद का ठिकाना नहीं, अशिव, अतत्य भाष दूर भजते सभे । 
सहसा “प्रणव” आप बोध से दिलोर ले के, तार-तार हृदय-सितार बनने सभे | 
भेद भावना के भेद भाव को मिटा के सत्य, विश्व बन्धुदा को मन्त भेदिक विधारते । 
सतत सहाय हो के पृथ्य पथ प्रेमियों के, जन के अशेष क्लेश कृटिन निवारते ॥। 
धर्म धनी मानों में ज्ञान की जगा के ज्योति, संस्कृति सुधार-सूधा संस्कृत सुधारते । 
प्राज़ण में, सत्य॑, शिवं, सुर्दरं की सरिता प्रसारते ॥ 


5 प्रणव निडर बसे ऋषि विश्य- 











स्वामी दयानन्द और नारी जाग रणं- 





नारी उत्थान विषयक कार्यों में 
आये समाज की उपलब्धियां 


लेखक:--भ्रो डा भवानी लास जो भारतीय च्होगढ 


नारी की बह, परिवार, समाज तथा राष्ट्र मे यो 
महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका निर्धारण भी आगे समाज 
मे अत्यन्त सतर्क दृष्टि से किया है। वेदों भें जहा नारी 
को परिवार की समूज्ञी तथा यृह सकमी जैसे उदात्त 
विशेषणों से विभूषित तथा स्मृतियों में उसे आदर, 
सम्मान तथा पूजा का पात्र कहा, बहा मध्यकाल में उस 
की स्थिति संबंधा हेय एवं छोषनीम हो गई। बह तिर- 
स्कुता दासी के तृल्य मानी गई। तारी की इस अधो- 
गति के अगेक सामाधथिक कारण भी हैं। मृससमभावो 
झासन कास में हिन्दुओ ने अपनी करस्याओं को विधर्मी 
आततायियों का शिकार बनने से बचाने के लिए उनके 
विवाह बाल्यकाल में ही करने आरम्भ किए, ताकि 
गिवाहितों का अपहरण न किया जा सके। इसी प्रकार 
विवाहित स्थिनों को पर्दे मे रखने की प्रथा भी बारी 
हुई। किम्तु इन कंढ़ियों ने अन्तत: भारतीय नारी को 
विर्वत, हीन तथा पराधीन ही बनावा । 


स्वामी दयानत्द के आविर्धाव के थूव में तारियो 
की दृंशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच भूकी थी। बाल 
दिवाह का अधलत जोरों पर था जिसके परिणाम स्वरूप 
बालो विधवाए बायीवन बातता, अत्याचार तथा उत्पी- 
डइत का जीवंत अतीत करतों थी। मध्यबुद्ीन ध।मिक 
अनाविश्वारों कै काउज़ विशयाबों के पुततिवाह पर 


प्रतिबन्ध समाया था चूका था, फलत: सहसों विधवा 
स्त्िया विधभियों हारा अपहृत की जातो थी अथवा 
वेश्याबूत्ति अपनाने के ।लए विवश होती थी । 


विधवाओ के पृततिबाहू को तो प्रतिवरिधत कर 
दिया गया था, किन्तु अधड़, प्रो यहां तक कि वृद्ध 
पुरुषों को बुमारी कत्याओ से विवाह करने की छूट मिश्री 
हुई थी । बासनालोसुप वृद्ध जोबन के सस््याकाल परे भरी 
तरुणी युवतियों से बिवाह का स्वत्प समय पश्चात्‌ ससाई 
से कूच कर जाते ओर अपने पीछे विधवा को आनस्क 
जसहाय जीवत व्यतीत करने की यातणा प्रदान कर 
जाते। महपि दयानन्द ते सती जाति को निताभ्त शोच- 
नीय स्थिति तक पहुंचाने दाली इन सभी सामायिक 
कुप्रणाओ का दृदता पूरक विरोध किया और कम्याओं 
के सबविध शिक्षण, युवावस्था मे स्वयगर विवाह, तथा 
पूर्ण स्वावलम्बन युक्त जीवन व्यतीत करते पर बच 
दिया । इस दृष्टि से यदि स्वामी दयातत्द्‌ को भारी जाति 
की सर्वांगीभ मुक्ति का विधाता कहां बाये जो कोई 
अत्यूक्ति नहीं होगी । 

आये समाज ओर नारी शिक्षा 


महू्ि दयातन्द द्वारा प्रदर्शित आदकों का ही अनु 

क्रण करते हुए थआय॑ समाय ते तारी के स्ंतोमूली 

उत्थान के लिए अनेक कार्वेक्स प्रश्नलित किये | शर्वज्व्ग 
| 
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ऊन्‍्हें शिक्षित करमे का अभियात्र चलाया गया। जाये 
समाज का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि कस्या 
शिक्षण हेतू पाठशालाएं स्थापित होने का कार्यक्रम स्वासी 
दयातन्द के जीवनकाल में ही हो यया था। लाहौर, मेरठ 
तबा फर क्लाबाद की आये रमाजों ने कन्या पाठशासाएं 
स्थापित कर इस काय का शुभारम्भ किया। कालान्तर 
में कम्या पराठशालाओं तथा कन्या गूककुलो की जिस तेजी 
के साथ स्थापना होने लगी, बहू तो अपने बाप मैं एक 
चमत्कार ही था। 


धब्बप्रथम ताजा देवराज ने बालन्धर में आये कन्या 
महाविद्यालय की स्थापना की । जहां लड़कियों के बौद्धिक 
चारितिक तथा शारीरिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था 
थी। इसके पश्चात्‌ तो देहरावृन, साजनी (हाथरस) भेस- 
बाल (हरियाणा) पोरबस्दर तथा बडोदा में कन्या गृरु- 
कूलों के द्वारा तारी शिक्षा में जो क्रान्ति की गई वह 
भारत की शिक्षा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ बन 
भया है। आज अकेले हरियाणा प्रान्त मे ही कन्याओं के 
अनेक युरकूल नारी शिक्षा को विशिष्ट दिशा प्रदात कर 
रहे हैं । गूरकलों की हो भाग्ति कत्या स्‍कूलों और 
कासेथों की स्थापना के हारा आय॑ समाज ने तारी शिक्षा 
को प्रचलित पद्धति को अपना उल्लेखतीय योगदान किया 
है। आये समाज ह्वारा संचालित इन कन्या विद्यालयों 
ओर महाविद्यालयों ने छात्राओं के सर्वेविध विकास के 
लिए अनेक साधन उपलब्ध किये हैं। जिन आयें महि- 
सालों ने कन्या गुरुकूलों तवा अन्य शिक्षण संस्थाओं का 
सफल संचाशन कर नारी शिक्षा के क्षेत्ष मे युगान्तरकारी 
कार्य दिया है उनमें से कतिपय के नाम उल्लेखनी हैं /--- 
जाये कन्या महाविद्यालय जासन्धर की जआधार्या कुमारो 
लण्बावती, कप्या गुककूल देहरादुन की आषार्या दमयन्ती 
देवी, कन्या गुरुकूल हाव रस की सस्वापिका माता सक्ष्मी 
देवी, कम्ता गृस्कूस पोरबस्दर की आतार्या सबितावेन 
मेहता तथा राजस्थान जेसे पिछड़ प्रदेश भे बंदिक शिक्षा 
का सूच्रपात करते बाली भीमती बुलाब देवी (भाची थी) 
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जादि। इसी प्रकार आाभाग रामदेव, लाला देवराण थी, 
मास्टर आत्माराम अमृतसरी, तथा पं. आतरद प्रिय आदि 
महानुभादों ने भी नारी शिक्षा को जिस प्रकार प्रोत्साहित 
किया तथा विभिश्न गुरुकूलों का सफल संचालन किया । 
ते ये शिक्षा बगत्‌ में अपना सम्मावास्पद स्थात बना 


चुके हैं । 
नारी के घामिक अधिकार 


स्त्रियों की सामालिक दशा को सुधारने तथा उाहें: 
सुशिक्षित करने के सिए आय समाज ने जो प्रयत्न किये, 
उनकी कुछ चर्चा हम कर आए हैं। 'परम्तु आये समाज 
द्वारा नारी जाति के धामिक अधिकारों क्री रक्षा हेतू 
किये जाने वाले संधर्थों की कथा भी कुछ कम रोचक 
नही है। जंसा कि हम देख बूके हैं, मध्यकालीत धर्मा- 
शाों ने स्थ्िियों के बेदादि शास्त्रों के पठम-पाठन के अधि- 
कारों पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिए बे। उन्हें केषल तुलसी 
कृत राम भरित मानस जैसे भाषा ग्रन्थों को ही पढ़ने 
की प्रेशा दी जाती थी । परमात्मा के प्रमृथ एवं 
शास्त्रोक्त नाम जोम्‌ का उच्चारण करने तथा यायत्री 
मन्त की दीक्षा का अधिकार भी उन्हें तहीं था। भाव- 
दतकार ने तो यहां तक लिख दिया था-- 


स्‍त्री शूदरश्विजबंधूनां तयी न अतिवोचरा । 
हति सारतमास्यातं मुनिना कृपया कृतम्‌ । 


अर्थात्‌ स्थ्ियों और शूद्रों का बेदों में अधिकार नहीं 
है। अत: उनके लिए महृि व्यास ने कृपा पूर्वक गहा- 
भारत जंसे ग्रत्य की रचना की है। वेदों के मध्यकाशीन 
भाष्यकार सायण ने तारी को उपवयन . संस्कार का 
अनाधिकारी बतावा और अपनी ऋश्वेद भाष्योपकम- 
थिका में स्पष्ट शिखा--“स्त्री शृद्योस्तु सत्यामपि 
शानापेक्षमाम्‌ उपनयनाभागेन अध्ययन साहित्यादू वेदे 
अधिकारः प्रतिषि्ध: | ऐसी स्थिति में जब कि स्त्रियों के 
बेद पठ्म-पाठन तथा वैदिक कर्मकाण्ड के करते कराने के 
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सती अधिकार छीने था भूके वे, स्वामी दयातत्द ते तारी 
के इन अधिकारों को पूनः दिये जाने के लिये एक प्रवतत 
अभियान चलाया। जाये समाज ते इस सम्बन्ध में जो 
कुछ किया है उठका मूल्यांकन समाज शास्तिमों और 
इतिहांसकारों ने विल्तारपूर्षक किया है। 

इस प्रसंग में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अरबी, 
फारसी के घृतपूर्व प्रोफैसर पं. महेश प्रसाद मौलबी की 
दिंदुवो पूत्ती कल्पाणों वेवी का प्रसंग स्मरणोय है। 
कल्याली देवी में हिन्यू विश्वविद्यालय की वेद और 
पौराहित्य प्रशिक्षण की कक्षा में प्रवेश लेता बाहा था, 
किन्त्‌ जन्म जात्याभिमानी पश्कितों ने यहू कह कर इस 
नैबिदुी को प्रवेश देने से इन्कार किया कि यह ने केवल 
सड़की है, अपितु अब्राह्मण की सम्तान है। पश्दितों के 
इस संकीर्ण दृष्टिकोण का प्रतिवाद करने के लिए आय॑ 
बिद्वान्‌ सल्द्ध हुए और उन्होंने विश्वविद्यालय के कूल 
पति प॑, मदनमोहन मालबीय के समक्ष उपस्थित होकर 
कल्याओं के वेदाधिकार विषयक अनेक शास्त्रीय प्रभाण 
प्रस्तृत किये। फलत: कल्याणी देवी का बेद कक्षा में 
प्रवेश सम्भव हो सका | विगत एक शताू्दी के काल में 
आये समाज ने वेदादि शास्त्रों के अध्यपत अध्यापन में 
मिष्णात्‌ जित बिदुदी देवियों को तैयार किया है, उन 
सबका तामोल्लेख करना भी सम्भव नहीं है। डा. प्रज्ञा- 
देवी, डा. प्थ्पावती आदि विदृषी आय॑ महिलाओं ने 
अपने पाष्डित्य हारा सबंत प्रशंता एवं सुूयाति प्राप्त 
की है। 

राष्ट्रीय क्षेत्र में तारो-- 


समाज की हो भान्ति राष्ट्रीय एवं रागनीति के 

प्षेत्न में भी भारतीय नारी को स्वकत्त व्य पासन की 
प्रेरणा देने में आये समाज कभी प्रीछे नहीं रहा। आये 
अयुरुषों की ही भाग्ति आये तारियों ने भी वेश हिंत के 
लिए आत्म बलिदान का मार्य चूना तथा स्वाथीनता 

संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। स्वामी भरद्धालरद 

की बीहिशी भीमती दत्ववती ने स्वतान्षहा आम्दोजनों में 
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साग लिया तया बर्षों तक काराबांत की यन्ताणाएं 
सदन की । गुरुकुल कांगड़ी के भूतपूर्व मुख्याधिष्ठाता 
आचाये सत्यव्रत पिद्धास्तालकार की पत्नी स्व. चत्ावती 
लखतपाल ने भी महात्मा गास्पी की प्रेरणा से स्वाधीनता 
संग्राम में भाग लिया। वे अतेकों बार बेस गई तवा 
विदेशी शासन के दमन को धौरये पूर्वक सहन किया। 
देश के स्वतम्स होने के पश्चात्‌ उन्हें राज्य सभा का 
सदस्य मनोनीत किया गया | इस अवधि में उन्होंने 
मारी जागरण विवयक अनेक उल्लेखनीय कारये किये। 


बहाँ यह लिख देना संबंधा उचित ही है कि आये 


नारियो ने स्वदेशी वस्स् प्रचार, विदेशी वस्त्नों के बहि- 
उकार, भादकद़्ब्य निषेध, अछगोद्धार, प्रौढ़ शिक्षा जैसे 
रचनात्मक कार्यों में अग्रणी होकर भाग लिया है। इन्हीं 
आये देवियों के व्याग, बलिदान और तिष्काम सेवा का 
यह परिणाम है कि देश की स्वाधीनता का बरदात 
प्राप्त हुआ और ऋषि दयानन्द हारा निर्धारित स्वराज्य 
का लक्ष्य पूरा हो सका। 


भविष्य के लिए कत्त व्य निर्धारण 


उपयु क्‍त पक्तियों में हमने तारी उत्थान में जायें 
समाज के योगदान की बिस्तृत चर्चा की है | किन्तु 
हमारी यह विवेषना अधूरी ही रहेगी यदि हम भारतीय 
नारी और विशेषत: आय नारी के समक्ष उपस्थित उस 
अनौतियों का उल्नेख न करें जो आज उन्हें स्वकत्त व्य 
पालन में जुट जाने की प्रेरणा दे रही है। आज के 
भारतोय समाज में यद्यपि पर्याप्त प्रमतिशीलता दृष्टि- 
गोचर हो रही है, तथापि बिवाहु के अवसर पर दहेव 
प्राप्ति हेतु किये जाने बाली निन्दास्पद कार्य॑वाहियों, 
विवाह मे फिजलशर्बी, दिखाता तथा कन्या पक्ष को परे- 
शान करने की हरकतें, सबंधा अनुचित तथा स्पाज्य हैं। 
नारी याति की गौरव रक्षा मे तत्पर आये समाय के 
लिए यह अन्यन्त आवश्यक है कि वह नारी की धम्मान 
रक्षा के लिए जोरदार अभियान चलाये तथा विवाहों एवं 
अन्य सामाजिक प्रयाओं में आई कुरीठियों को दूर करने 
के लिए भ्रभभत बनाएं | 
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आज पत्चिमी खयतुमे तारो की स्वतत्तता (बोमेग 
लिंग) का थो आान्दोसन चल रहा है बह तारी की गरिमा 
मर्यादा और शासीनता को चुनोती देता सा प्रतीत हो 
रहा है। इसी का यह परिणाम है कि आज की भारतीय 
महिला भी फेशत परस्तो, पश्चिम के अनुकरण तथा 
विलास और भोग के जीवन को अपनाने में ही अपनी 
कुतकार्यता समझती है । कन्या महाविद्यालयों और 
छाताबासो में नशीली बस्तुओ के सेवन, घूृमपान तथा 
अश्सीस फिल्मो को देखने की प्रवृत्ति निरन्तर बढ रही 
है, जिसके परिणाम स्वरूप जाज की युवती प्रातन 
आधार विदार, मर्वादा तथा शिष्टाभार को तिलाबधसि 
देकर लितसी का सा जीवन व्यतीत करना पसन्द करती 
है। कविबर सूमित्ानन्दन पन्‍त के शब्दों में आधुनिका 
तारी तितली, बिहगी (पक्षी) और मार्जारी (बिल्सी) 
तो बन मई किन्तु यदि कुछ नहीं बनी तो नारी ही नहीं 
बनी | आज की परिस्थियों भे आय समाज द्वारा सभा 
लित कन्या गुसकूलो तबा कत्ण महाविद्यालयों में बिस 
प्रकार की शिक्षा दी थाती है वह मारी के साबंजनीन 
विकास में पूर्णतया सहायक नहीं हो सकती। पाठ्यक्रम 
से घिम्त उन्हे अपने शारीरिक उत्वान, मानसिक उत्तति 
तथा भरित्ष निर्माण में सहायक उपादानों का प्राप्त 
कराया जाता आवश्यक है। 


मारी की आर्थिक स्वाधीनता 


भार्षिक दृष्टि से नारी जाति को पराधीनता को 
हुर करता भी अत्यावश्यक है। यश्षपि विगत काल में 
आय समान हारा संचालित कन्या विद्यालयों में स्तियो 
को स्वावशम्यी बनाने की दृष्टि से सिलाई, कताईँ, 
बूनाई तथा अम्यान्य प्रकार के कसा-फौशल सिखाने की 
समूचित व्यवस्वा थी, किन्तु आज के कम्प्यूटर प्रधान 
यूध में उपयुक्त प्रकार के प्रशिक्षण का अधिक महत्व 
नहीं है। आय की तारी विज्ञात, तकतीक तथा विधिन्त 
प्रकार के उद्योग एवं व्यवसामों मे भी पुरुष की अति- 
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स्पर्धा करता चाहती है। अत: उसकी गारी चतोचिंत 
गरिमा एवं मर्यादा की रखो करते हुए भी उसे आाधु- 
निक यु में विकसित तकनीक तथा प्रौद्योगिक के संभी 
क्षेत्रो मे जाये बढने के लिए तैयार करना होगा। आर्य 
समाव को धर्म और समाज क्री ही भाम्ति तारीकों 
जाषिक झेल में सी आत्मतिभर दताता होगा । 

उपसंहार 

निष्कर्व रूप में हम यह कहसा चाहते हैं कि आये 
समाक्ष द्वारा प्रवर्तित नारी उत्थान का कार्यक्रम ने 
केवल भारतीय घन समूदाय के जीवन मे परिवर्तन करने 
बाली एक युमान्तकारी घटना सिद्ध हुना है, अपितु 
इसने सम्पूर्ण मानव समाज के लिए चिन्तन की एक 
नवीन दिशा प्रदान की है। आज पश्चिम की सत्कृति 
मे नारी को बिलस की वस्तु बता कर उसके शारीरिक 
सौन्दये के प्रदर्शत एवं उधाम बिलास क्रीहा को ही उसके 
जीवन का लक्ष्य माना है जब कि भारतीय आग नारी 
ते स्व कत्तव्व पासन, सस्तान नर्माण, सृहस्थ के 
दायित्यों का सम्पक निर्वाह तथा जीवत यात्रा भें पृस्व 
की सहभागिनी बत कर उससे कदम व कदम बने में 
ही जपने जीवन को सफल माना है। 

जाय॑ समाय ने मध्यकालीत युग में तारी पर किए 
जाते बाले अत्याचार, अन्याय एवं उत्पीड़न से उसे मक्त 
किया तथा उसे सम्मानअनक जीने के योग्य बनाया । 
यही कारण है कि भारतीय तारी ने स्वामी दयानस्व के 
तथा उसके अनुयायी भागे समाय को अपने परिताता 
तथा पराधीनता के पाश्टों से मुक्त छराते वाले मूक्ति- 
दाता के रुप में देखशा। आये भी यदि आये समाज के 
अनुयायी तारी उत्णन के उन्हीं पावन कत्त ञ्यों के पालन 
मे रत रहेगे तो स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्तों के अनुकूल महिलाओ को समाध एवं शप्ट्र में 
आदरास्पद स्थान प्राप्त होगा और ने राष्ट्र के निर्माण 
में अपनी भूमिका का सिर्वाह कर ध्र्केगी । 


मह॒षि दयानन्द ओर मतिपजा 


सेखक-भो विद्यायत्धु शास्त्रों धुस्कत महाविद्यालय आमसेना 





इस पत्रित भारत वर्ष में वैदिक धर्मी हिलू भाईत 
जाने कितने दुवों से शिवरात्रि पर्व को मनाते हुए बसे 
भा रहे हैं बतेमान हम शिवरात्ि को महृति दयानस्द 
बोधरात्ति के रुप में मनाते हैं। इसी शिवरात्रि ने देश के 
होये और छोए भाग्य को थगाया था। इसी अन्धेरी रात 
में महषि दयानन्द को सच्चे शिव का आत्मबोध हुआ 
था | इससे पहले उत हमारों वर्षों में अवेक शिवरात्िया 
आई भोर आकर भरती गई हम उस राति को शिवरात्रि 
अर्थात्‌ कह्याणमयी रात्ति कह कर पुद़ारते रहे। तथा 
उन पत्थर की मूर्तियों में भगवान की मौजूदगी समझते 
हुए अपनी मूखंता के कारण चिल्साते रहे कि भमवात है 
तो इन्ही पत्थ रो में किस्तु इसका फल हमें हमारे लिए, 
हमारी सस्कृति के लिए, हमारी ध्प्यता के लिए, हमारी 
थाति के लिए, हमारे देह के लिए, यमराज का रूप 
धारण कर प्रतिवर्भ आती रही और हम उन अन्धका र- 
मयी रात्रि में बहुमूह्य ढजआनों सहित सूटते रहे, भतभान 
बार के भोट लाते रहे, वे मौत मरते रहे, और वेदाब 
मिटते रहे, डिम्तु कितनी दुर्भाग्य की बात है इतने होने 
पर भी हम सभी भू्तिपुणा की मूर्खता से चिपटे ही रहे, 
इस लहर की चपेट मे आकर बड़े -बड़े दिग्गजों, पंडितों, 
राजपुर्षों, धर्माचायों, का मत मस्तिष्क भी पत्थर की 
भांति कठोर हो भुका भा। हर प्राणि को परमात्मा ने 
जो दिल और दिमाग सोचने, समझते और परखनते को 
दिया था। उस बकत बहू दिल और दिमास पत्थर के 


समान निस्तेज और रृष्ठित हो भूका था। अन्याय 
प्रत्याचार और भ्रष्टाचार से टक्कर सेने के लिए पर- 





मात्मा ने दो हाथ दिए भे ने भी उस अन्धकार से टफरा- 
कर सु ज हो धुके वे | धर्म, अर्व, काम,मोक्ष को सुरक्षित 
रखने के लिए परमात्मा ने हमे जो झोली दे रखी वी, 
उसे अन्याय, अत्याचार, प्रष्टाभार से भर कर अन्धकार 
के यड़ढ़े में झोक दिया। परमात्मा ने हमें देश की, 
सभ्यता की, संस्कृति की, जाति की, समाय रूपी भार 
को ढोते के लिए शरीर रूपी वाड़ी को दो पहिये जो 
परमात्मा ने हमें दिये थे उते पहिपों के भरे सटीक 
ओर सही चाल के अभाव से असग-जलग हो चूके ने । 
अर्थात्‌ वैदिक धर्म अनेक धार्मिक, राजनीतिक, सामाविक, 
क्रीतियों डा शिकार होकर मृत प्रायः हो घुका था । 
बाकी जितने राजा महाराजा बचे वे लोग अपने भक्त 
प्रयाजो अशिक्षितों के उतकी छूत-पतश्तीने की कमाई को 
धर्म और भगवान के नाम पर सूट-खतीट कर अपने 
अत्याचार के गोदामों में भरने सगे थे। उस समय की 
अत्याय ओर अत्यावार की आंधी से एकता रुपी समुद्र में 
तूफान उठने लगा जिस तुफान की चपेट में सम्पूर्ण बैदिक 
धर्म, हिस्दू जाति, सभ्यता, एवं सल्‍्कृति सभी परस्पर 
टकरा कर चकता बूर हो यएं। परस्पर की एकता रुपौ 
दीवार अर्थात्‌ हिल्दू एकता का समृल नष्ट हो चूका था। 
इत सभी दध्यों क्रो देख कर हमारी भारत माता थो रोने 
की चिड़िया कही जाती थो वह अपनी आंखों में आंसू 
भरे ज्यों ही उड़ने वाली थो कि विदेशी विधर्मी गजती 
के महमूद यजनवी गिड़ को रूप धारण कर पंश्ों को 
नोब-तोब कर मास रकतों को ला-पीकर सफाया करके 
पत्परों के सित्रोने उन मूर्तियों में अटित हीरे जवाहरातों 
को उलाड़ कर मूर्तियों को फ्रेंह कर भला गया ने मूर्तियां 
उसका कुछ सी न बिगाड़ सकी । 


| 


6 द ऋषि बोध विशेषांक 


ऐ मेरे देश के बीरो ! राम कृष्ण की सस्तानों । अब 
भी तो उठो औौर दताओ कि हुतमें मृतिपूआ की म्जंता 
कब तक बनी रहेगी, उत दिनों से आज तक शिवराति 
के उस अन्पकार के डच्छे से कब तक हम मार बाते 
रहेंगे ? ऐ मेरे देशवासिपों स्मरण करो | जब सन्‌ 08 
मै 030 के बीच जब गजनबी महमूद ते मभुरा और 
सोमनांध के मन्दिरों को लूटा उत्तमें जड़ित हीरे जवाह- 
रातों की मात्रा इतनी भी कि तोरी नजा सके मूल्य 
भी अगधित बा। हमारे ही भाई, बहिनों, मात्राओं को 
अपने देश की ओर ले भागा और उनको पाई पाई के 
मोल बेच डाला । तथा सन्‌ 300 के बीच अलाऊदीत 
खिलयी ते भी सूटमार किपा। जिस लूट के स्वर्ण भूषणों 
की हीरे बबाहरातों के भार को ढोते-डोते उसके गधे, 
घोड़े, हाथी तक बक कर चकताभूर हो कर कराहने 
सगे ये । 

ऐ मेरे देश के भाईयों! क्‍या जिस समय स्वर्ण 
भूषणों को सेने के सिएं हमारे मल्दिरों में स्थापित 
मूर्तियों को उन्होंने घोड़ा, मूर्ति पृजकों, भक्तों, पुजारियों 
को जब कत्स किया, उन्हीं के सामने हमांरी बहनें सूटी 
बई तब उन मन्दिरों में स्वापित मूर्तियां अरे हमारी तो 
नहीं कम से कम अपनी भी तो रक्षा की होती और जो 
उनकी सेवा करते थे, उन भक्त, “पूजारियों की भी तो 
रक्षा की होती। नहीं, कभी नहीं, हरमिय नही, क्यों 
नहीं की ? हमारे देश की अरबों, खरबों को सम्पत्ति 
सोने के बाद भी मृतिपूनक भौर हि्द्ू भाईयों ते तो इससे 
कोई शिसा पाई और, ना ही किसी ने इस रास्ते से मूह 
मोड़ा । हमने तो अपने इतिहास से भी कोई सबक 
नहीं सीखा । समय-समय पर हमारी मूंता कमजोरियां 
तथा अन्य श्रावियों की चेतावतो अनेकानेक महापुरुषों 
से मिल्तती रही परनस्तु काश ! हम सचेत हुए होते, 
किए होते । इसी प्रकार भारत में सातवीं सदो ते लेकर 
एक हजार नं तक भारत के सभी मन्दिर सूटते रहे, 
शममें स्वाधित मूर्तियों के अंध शल्वंव होड़ थाहे रहे, 
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तथा उत लूटियों को पूरा करने के लिए अरबों रुपये 
ब्यभं ही व्यय होते रहे। परस्तु किसी को होश नहीं 
जाया कि हम कितने पानी में हैं। आता भी कैसे जब 
एकता ढिती में वी ही नहीं । विभारिये मेरे भाई देह के 
कर्णघारों ! अभो तक भी मृतिपूणा हमारे देक्ष में वृक्ष 
का कप धारण कर हमारे दिल और विमाग में कितनी 
कठो र जड़ जमा चूका है । 


मूर्तिपूजा की इसी परम्परा ने करीब उस्तीसवीं सदी 
के प्रारम्भ में अपनी करवट बदलते हुए टंकारा की ओर 
शिवरात्रि के काले अन्धकार में कदम बढ़ाते हुए टंकारा 
के शिवालय में स्वागत रुप धष्टियों के मधुर गूजों 
सहित भक्‍त जनों के मध्य अपने पथ को बिराम देते हुए 
शायद हमेशा के लिए विश्राम ले लिया था । उन्हीं भक्तों 
में से एक भक्त वे मूलशंकर अथर्ति स्थामी महृधि दया- 
तस्द घिवशंकर स्वासी दयानन्द स्चे शिव को लोज के 
लिए एक योग्य और सच्छे गूद की खोज की वे कई बर्षों 
तक धतभोर जंगलों, प्बतों, नदी तटों, गुफाओं, तीर्ष 
स्थानों की छानबीन के उपरान्त बिरजानन्द नामी स्वामी 
से बेदादि अनेक शास्क्षों का अध्ययन एवं सम्पूर्भ विद्या 
की प्राप्ति एवं सच्चे शिव की प्राप्ति कर लेने के बाद 
सारे देश को जगाते हुए कहा कि बह परमात्मा शिव 


शंकर जो सप्ती का कल्याणकारी है वह हर जगह 
व्याप्त निराकार अजर-अमर सब शवितिमान है तथा 
इसी प्रकार कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌ का तारा लगाते हुए 
बम्बई में आय समाज की स्थापना की तथा हमारे देश 
की घामिक रूढ़ियां, एवं सामाजिक दुरीतियों, का समून 
नब्ट किया । देश में व्यापे अनेक प्रकार के मत मतान्वरों 
को पाखण्ड बष्डती पताका लेकर मुकाबला किया जिस 
दयानन्द के मूकाबले के सामने किसी की दाल तक नहीं 
भेली । स्‍्थामी ने हमें अथवा इस संसार को कितना 
प्रकाश युक्त आनन्द का लम्बा! रास्ता बताया जिस रास्ते 
पर चलकर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। महर्ति 
में न तो अपने ताम से कोई सम्प्रदाय तैयार किया अपितु 
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सत्य शिव सन्दरम 


फाल्मूब मास की चतुदशी लोगो के मतों को शिव 
पूजन के लिए आहू बात कर रही थी। लोग इत राष्ि 
की बिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे। भी कर्षन थी 
अपने लाइले को प्षयोदशी के दिन शिवरात्रि, उसकी 
पृजन विधि एवं माहात्य बता कर शिवरात्रि की ब्रतो- 
पवासभर्या हेतु आग्रह कर रहे भे। पर भा का हृदय 
कोमल था । हिमगी तरह द्रबीभृत। के पृत्त की 
सत्ृप्ति के ताप को सहन करने में स्वंधा असमर्थ बी। 
मा ते आखिर पति त कह ही दिया। मूल इस चतुदंशी 
के उपयास में भाग त ले सकगा । 

“नही मूत्र उपबास अवश्य करेगा, बच्चे में प्रारम्भ 
सर ही धामिक भाव उद्दीप्त किये जाए तो अच्छा रहता 
है। उसे यह उपवास करना ही द्वोगा ।” 


पतिदेव ! मेरी प्राब॥ स्वीकार करो | मेरा साइता 
बबोध है। कही वुभुक्षावश व्रत भग कर बेठा तो बडा 
बनिष्ट होगा । भगवान शक़र रूष्ट हो आए गे। फिर 
उसकी आयू भी क्या है ? अगले बर्य उपयास कर 
लेग'। उसे भूल सहत कदापि ने होगी। मेरे हृदय की 
विधित अवस्था है। कप्ती उत्सास और हवे की तरज़ 
तो कभी अज्ञात भय और आतरु । कप्ती शिवद्रत छुतत 
के लिए अभिकज्ञाप तो कप्ती दरदान सा दिखाई देता है । 
मैं भ्रमित सी हु | भेरे हृएय भें कन्ी स्योति पृम्त 
तो कभी साक्षात्‌ पहन अन्यकार सा पैदा होता है। 
मेरा हुदय स्वीकार तहीं करता। आप मेरी प्रार्ता पर 
ध्यात दे। मैं आपके पैर पकड़ती हु। मैं फिर कहती हू 
कि आप उससे उपयास ने कराए, उसे भूख सहत ये 
होगी । 


सेखक-भो नरेश कार शास्ती एम ए 
आधायं--भो गुर वि बे.सं. महाविद्यालय 
करतारपुर (बासन्धर 
फे 


पर पिता ते एक न सूनी। स्तविश विपरीतमति होती 
हैं। उतहें प्रत्येक शुभ कार्य में वरदान तथा अभिशाप 
दिल्लाई पढ़ते हैं। हर जगह दुर्गंण और भय की आशका 
होती है मुझे यह स्वीकार नहीं है। पुत्र में बाल्यकाल से 
ही ईश्वर भविति एवं सहन शक्ति होता परमाश्ययक है। 
हमारा यहू तनिक था मोह भविष्य का अस्मकार बन 
सकता है फिर परम्परागत शिव्गूबन हो होता ही 
चाहिए -- 

मैंते मूल को इसके लिए प्रघन्‍न कर लिया है। उसके 
हुवॉल्लास का कोई पाराबार नहीं है। बह उपयास के 
लिए सह॒व तैयार है।'' 

मा अधिक बहूस ते कर धक़ी | उसकी एक ने चली । 
मूल ने चतुदंशी को दिन भर उपबास किया। पृभापयोभी 
सकल साकत्य एकतित हो गया। भगवान अशुमासी 
ने अलाचल की ओर प्रस्थात कर लिया। पक्षियों से 
मी शने: घतें: अयता कलरव बन्द कर दिया। और 
अपने-2 नीडो मे समाधिस्व हो गए। मूल का मत 
हेपोल्सास पृपष और हिवदशन के लिये आदुस है। 
मन्द 2 बीतस पवन बहू रही है। शिवालय आब पृ्वपिक्षा 
अधिक सजाया गया है! हृस सा्यकाल में शिव भवतों 
की भीड़ लगी हुई है। सम्पूर्ण शिवालय टत-टन, हर-हर 
महादेव, बम-बम भोले नाथ के उद्धोषों से युज रहा 
है। शिवपिष्डी पर फस-पृष्य मिष्ठात्त व बेस पन्नों के 
ढेर दिशाई दे रहे हैं। सारा मस्दिर चलते की मधुर 
ग्रप्त से सृपतियत है। लोग अरद्धापूबंक भटामिनाद तवा 
शिवस्तोतों हा तत्मयता से पाठ कर रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त जब कूछ सुताई तहीं दे रहा है। हा मन्दिर 
| है। 
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के बाहर खड़े पीपल के पत्ते मस्द-मन्द हीतत पषन के 
झोंको से बीच-बीच में ध्यतिवत हो जाते हैं। मार्तों वे 
भी जतवतध्यति में ताल देकर तरज़ित हो रहे हैं। 
जैसे ही प्रथम पहहर की पूया ठीक प्रकार से सम्परन हुई। 
धीरे-शीरे भीड़ छटने श्रगी, राति की तीरवता बर करने 
लगी, मन्दिर में केवत कूछ शिवभक्त आनिशायायरण 
के लिए रह गये । दीप पंक्ति जब भी सुशोभित हो रही 
थी। मूस ने तो मात्रो निश्चय ही कर लिया वा। 
शिगदर्शश का, उसकी भक्ति भाव विभोर-सूखाकृति 


झान्त ससाट और शिवपिष्डी पर पढ़ रही अविषस 
दृष्टि सब कुछ इस बात के प्रवल् साक्षी हो रहे हैं। 


मूल के भाचा, पिता, अन्य पड़ोसी तथा शिवभक्‍्त 
सप्ती को निद्रादेवी ने शरने; शत: अपनी ममताममी 
पुखदा थोदी में धीरे-धीरे से स्थान दे दिया। मूल को 
ली निदादेवी ने बहुत झकप्तोरा पर शिवदर्शन की अदृट 
अभिलावा ने उसे ऐसा करने से पघिक्‍्कारा। पानी के 
छींटों को निद्रा देवी के चापस्य में प्रहरी बना दिना। 
दिव माहातय में सब कुछ स्पष्ट सुन रखा था। पितृ 
मुख से कि वह शिव, तिशूसधारी, दुष्टों के संहार करने 
वाले हाथ में डमरू लिये अ्ंसत्ती के भ्यतीत होने पर 
अपने भक्तों को स्वयं दर्शक देते हैं। मुमु क्ष्‌ तो केवल 
कंस्ताशपति के दर्शन की प्रतीक्षा में बा। जिसके लिये 
बह पापड़ बेल रहा था। कैसी अटृट शरढ़ा थी बालक 
की शिव दशत में हां शंकर विश्व का कल्याण करने 
हारा हिय मूझे अपने परम भव्त को जरूर-2 दक्षन 
देगा । वह भववात कभी अपने भक्तों को धोखा नही दे 
सकता । ये तो सब कुछ जानते हैं। उनसे छिपा भी 
क्या है। फिर मेरा ताम भी तो पिता ने मूलशकर ही 
रखा है। मैं उस शंकर के दर्शत अवश्य करूया, मैं सो 
तहीं सकता मुझे निद्रादेवी छू भी भहीं सकती। केवल 
* जागरण बस केजल भाभरण और “सत्य शिवं सुख्दरम्‌ 
के अनुपम दर्शन मिर्मेल मतस्‍्यी यह चिन्तन कर रही है। 
इतकी टकटाड़ी शिवपिम्हों पर लगी है। भगवान्‌ कंसे 
प्रकट होते हैं। गह बैल की सवारी करते हारा कौसे 
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साकश्य का क्षण करेगा । मैं जबाज यह सब कुछ अपनी 
जांखों से देशू वा। 

प्रकृति की नीरक्ता ने मुषकराण को सहस्यया बारों 
भोर नीरबता और भम्भीर निस्‍्तम्यता का सामाज्य है। 
ओर याव रहा है। केवल शिव दर्शस का ह्रबेच्छू मूल- 
शंकर । मूषकराज आ पहुंचे सपरियार और से मिभे- 
यता से खिबपिष्डी पर पड़े मिष्ठान फलादि का मधुर 
भकण करने । यह देख कर मुसशंकर भौचकका रह यया 
मन विविध विधार तरज्ों से आलोडित हो उठा, बसे 
विभार समुद्र में ज्वार भाटा भा पया हो । उसका हृदय 
जागाश विदुत्‌ की तरह विभार भर्षण से ज्योतिर्मान्‌ होते 
लगा उसमे-सूमा था मैंमे कि वह लिपुरारिशिव तिशुस- 
धारी फकैसाश-विहारी दैत्यों का संहारी बैल को सवारी 
करने हारा है। क्‍या इन क्षृत्र भूहों से अपनी रक्षा नहीं 
कर सकता, और जया लिया पिता को पिता जी उठो ! 
देखो तो सही यह गया हो रहा है। “बोह”” ओह! मे 
बहे सारा फल मिध्ठान खाये था रहे हैं। वह आपका 
शिव कहां है ? वही तिशुसधारी बैस की सवारी वाला, 
जाह! पिता जी यह देशों उस चूहेंने तो मसमूल भी 
पिष्डी पर ही कर दिया। कया लिव को इससे धृणा नहीं 
होती ? क्या ये पवित्र फल मिष्ठान्न इसीसिये हैं । 
अवश्य यह वास्तविक शिव की प्रतिमा नहीं हो सकती, 
हां विश्व का कर्ता धर्ता दर्ता एक देशी हो .भी कंधे 
सकता है ? वह तो स्वध्यापक है सवश् । वह एक पिण्डी 
में कंसे स्थिर रह उड़ता है। बह लिन कह है। पिता 
थी! बताबो तो सही। मैं वह सब स्वप्न हेड रहां हूं 
या वस्तु स्थिति में होश में तो हूं। पिता ते पुद् के शंका- 
त्मक प्रश्नोत्तर करते पर उसे डांडा । उत्तर की 
मसन्तुष्ठि से मूल की अआ्यादुलता जोर पकड़ वई। विधार 


» नदी का प्रवाह विपरीतदिशा यें आा गया। यह दैलाइपति 


शिव अवश्य ही कोई और होगा। यह कदापि तहीं हो 
सकता ? मैं उस शिव की अवश्य लोच करूगा। आाशिर 
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जिसका इतना भगूथगान है, इसमें कहीं रूछ तो सत्य 
होगा ही । मुझे सत्य की श्लोथ करनी होगी। मैंने व्रत 
किया है शिव दर्शन का मैं इसे भंग नहीं कर सकता | 

शिव दर्शन हां छिव दर्शन सक्ष्या शिर विश्व का 
धारण पोषण और प्रसय करने गाला। मै उसके अवश्य 
दर्शत करू भा। महू इस पिष्डी से आजीवन प्राप्य तही। 
मुझे इसके लिग्रे साधना उचित साधना करनी होगी। पर 
जद तो भूख सताये जा रही है। ठीसरा पहर भी बीत 
चूका पिता थी फिर सो यए हैं अब सहत नहीं होता । 
भूल से शिवदर्शत का क्‍या सम्दन्ध ? घर चलता हूं मां 
कूछ त कूछ थाने को अवश्य दे देगी । 

मानो आज निर्मल शर्बरी को नीरबता में शिवपिण्ण, 
दीप और मन्दिर की दीबारें सभी जड़ होते हुए भी बेतन' 
में वास्तविक शिव के अस्तित्व का भास करा रहे हैं। 
मानो मूषक समूह भी प्रकृति के इस नव प्रबोध में साक्षी 
हो रहा है । 
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इस विचार चिन्तन में मृत के जरण मन्दिर से घर 
की ओर तेजी से बढ़ने लगे। द्वार शट-शटाया, मांन्मां 
बह बेल की सवारी वाला शिव वहां नहों मिला। मुझे 
भूख लगी है। रूछ दाने को दे दो न अब मूझे सहन 
नही होता । 

मैंने तुझे पहले ही मना किया था। भोजन करते पर 
व्रत भंग हो जाएगा । तुम्हारे पिता जी ऋड़ होंगे। 

नहीं मां! भूख बहुत लगी है। दिन भर से कुछ 
नहीं श्वाथा, मन ब्याएुन है । अब मेरे लिये प्रतीक्षा 
करना कठित है। मां थोड़ा सा कुछ खाने को दे ही दो । 

बच्चे की करूणा एवं दीनता मय कोमसबाणी ते मां 
के कठोर हृदय को जलवत्‌ कर दिया। मूल ने भरपेट 
फूल पिष्ठान खाग्रे और भविष्य में यह ““सत्यं छिबं 
मुन्दरम्‌ के दर्शनो का जागरण युय के नग दिशा बोध 
का जागरण बन गया । 





( 6 पृष्ठ का क्षेष ) 


आय॑ जमत्‌ के लिए वास्तव में थो वास्तविक और सत्य- 
चित है, उसी के अनुसार आगे समाय के दक्ष नियम 
तथा अपने जीवन में आाजीवत प्रकाश पाने के लिए हमें 
ध्स॒त्यार्य प्रकाश! जैसे अमूल्य ग्रन्थ दे गए। उनके इन 
उपहारों को लेकर उन्ही के रास्ते का अनुतरभ कर 
हमसे अपने को आय कहताने का गौरव प्राप्त किया है, 
सबसे बढ़े सौभाग्य की बात तो यह है कि महृधि ने हमें 
सत्यायं प्रकाश का ज्ञान देकर स्वराज्य की आवाज इस 
धंसार में पृथाई और स्वतस्त॒ता का बीज बोया वास्तव 
में उन्हीं के द्वारा लगाए गए वृझों का सुमधुर फलों का 
सम्प्रति हम र्सास्वादत कर रहे हैं, बैदिक ज्ञान को 
प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं का फल है, जो हम सभी आज 
स्वतस्त होकर गेद पढ़ रहे हैं। इल गुदुझुसों में अध्ययन 
कर रहे हैं। यदि मह्ति त होते तो क्या हम आज भार- 
तीय संस्कृति वैदिक संस्कृति से परिचित होते ? उस 
दयानत्द को कोटि-कोटि प्रभाम ! बात्तव में वैदिक धर्म 


के पनरत्थान के लिए जो कार्य युम-युग से आती रही 
शिवरात्रि न कर सकी वहीं टंकारा में मनाई गई एक ही 
शिवरात्रि ने दयातन्द के माध्यम से कर दिखाया, जिसे 
आज हम आये जन उसे शिवरात्रि न कह कर ऋषिबोध 
पे कहते है। और अश्रद्धापूवंक मनाते हैं। इस ऋषियोध 
पर्व को मनाते हुए उस शिवरात्रि के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
जानी के ज्ञान को जितना भी ग्रहण किया जाएगा, उन 
द्वारा प्रदत्त समुधुर फल्लो का जितना भी आस्वादन किया 
जाएगा उतना ही उसका मिठास बढ़ता जाएगा। अतः 
हम सभी को चाहिए कि हम भी शिवराति को, ऋषि- 
बोध पर्व को सही ढ6॑ंय ते मनाएं और कल्याजकारी बनने 
की कोशिश करें जिसमे कि देश की हर उलझने सुलझ 
सके और हम अपना तर ऊंचा उठा कर यह कह सकते 
को समर्थ हों कि “हम किसी से कम नहीं” । 


पिटकामकार०, बरराआाडाजक, 


वेद पथ का पथिक सहषि दयानन्द 


लेखक-थो राजेस कुमार जो मन्त्रो आय॑ समाज भटिष्डा 


अनेक ऋषि मुनियों के इस पावन धरती पर जन्म 
सेने से भारत की इस महान्‌ धरती को धषि मुनियों की 
घरती कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है । अपनो अमूल्य 
संस्कृति के कारण “विश्व गूद”” कहलाते का भी गौरव 
प्राप्त हुवा । 

समय के चक्र के साब-2 भारत ने अपनी संस्कृति 
को थो देने तथा इसमे अनेक तृटियो के आ जाने का 
दुर्भाग्य भी प्राप्त हुआ। मूगल तथा ब्ूटिश सामाज्य के 
जुल्म से ऐसा होना भी स्वाभिक था | 

ब॒क्षों से फलों का तीचे गिरना हम पहले भी देखते 
थे और अब भी देखते हैं। ठबजते पानी से बतंनों का 
ढकन उठते पहले भी देखते थे अब भी देखते है ढिन्तू मन 
में जिशासा जो न्यूटन को हुई किसी को नहीं हुई इसी 
विज्ञासा ने एक ऋ्ात्ति पैदा कर दुनिया को गृरुत्याकृंण 
के सिद्धान्त” बना कर दिए ओर हसी प्रकार जाज॑ स्टीफ- 
तसन ने उठती भाप को देखकर भाप के इजन को हजाद 
किया । 


ऐसे ही शिवरात्रि को एक मूलशंकर (जो बाद में 
दयातन्द सरस्वती बने) बालक को मन्दिर में शिव को 
मूर्ति पर चुहे को अठलेलियां करते हुई। कया यही सच्चा 
शिद है ? जो सारे संतार की रक्षा करता है किन्तु स्वयं 
एक छोटे से चुहे से अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। इस 
बात ते बालक मूलशंकर के मत में एक जिज्ञासा उत्पल्त 
क्र दी ओर सफ््ये शिव को पाने की भत में हसचल 
पैदा कर दी। एक ऋणत्ति की रात बन गई बौर इसी 
रात ने एक ऋषि को जन्म दिया । 

मूंसशंकर नाम के इस दालक को थो आगे भस महूवि 
दयातत्द बने सच्चे शिव (परमात्मा) को ने के लिए 


जगह जयह की श्ाक छानती पढ़ी । बने साध सस्या> 
सियो का संब्र किया। पहाड़ी जंगलों गृफाओं में रहकर, 
भूख और प्यास से कांटों जौर पत्थरों से शरीर को अमेड़ 
कृष्टों से तपाया मबर भन में लगी सच्चे शिव को पाने 
की प्याक्त नहीं बुझी । 


अन्त मे ज्ञात का प्यासा दयातत्द मथ्रा पहुंचे जहां 
नेत्रह्ीन शान का सागर स्वामी विरजानर्द मिले थो अपने 
ज्ञान के सागर को संसार को पिलाने के लिए किसी शिष्य 
की राह देश रहे बे और यह था यूद और शिष्य का 
मिलन एक था ज्ञात का प्यासा दूसरा प्यास बुझाने बाला। 


जहा पर हुई दयानन्द प्यासे को तृप्ति । मन के सप्ती 
सशय दूर हो कर भीतर अलौोडिक ज्ञान की ज्योति प्रस्य- 
लित होने मी जो सच्चे शिव को पाकर होती है। 
व्याकरण के सूर्य रुपी स्थामी विरजानत्द से प्रकाश पाकर 
स्वामी दयानन्द जी ने अपनी किरणें को संसार में 
फैलाना शुरू कर दिया। सूर्य के निकलने से जैसे अर्ध- 
कार दूर हो जाता है उसी प्रकार महर्षि के ब्ान,से 
बुराईयां क्रीतियों तथा दुष्ट आत्माओं का मिटता शुरू 
हो मया | हमारी थोई हुईं बैंदिक संस्कृति फिर से 
अपना रुप दिखाने लगी। ऋषि ने स्वयं जानकर भारत 
की जनता जो चिरकाल से सोई पड़ी थी उसको बगाया। 
स्वतन्त्रता की एक चित्गारी उनके मत में भर दी। एक 
ऋ/्ति पंदा कर दी जिन्होंने बालिर स्वतन्तता लेकर 
ही छोड़ी । 


लिवराति (बोध उत्सव) हमें उस व्रत की प्रेरणा 
देता है कि सेव जागते रहो । क्योंकि जो जानते हैं बह 
सक्षदे द्विव को पाते हैं। मह्ति ते ली इसी दित जानकर 
संसार को यांगते रहने का सम्देश दिया । 


अकल० मारकर खा 
डे 
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मह॒षि दयानन्द और शिवरात्रि 


सेसक--भो धोरेख कुमार थी आये, सम्पादक-आयं प्नर्गठन, अजमेर 





शिवरात्ि उस यूय प्रवर्तेक दयातस्द का बोध दिवस 
है, बिसमे मृतप्राय: राष्ट को जिलाया, भूले भटके 
को सत्य-पत्र दिलाया, स्वाधीनतां, प्रेम, समानता 
का पाठ पढ़ाया । थो अफेसा होते हुए भी कभी 
बबराया नहीं, एवं जीवन भर पाखड़, ढोग, शोषण 
अन्याय एवं भूष्टाबार के विरद्ध प्रत्येक मो्च पर 
/ सडता रहा | जिसने एक दित विश्वहित में ही अपने 
प्राभो की बलि दे वी । 
उस्नीसवी शती मे खबर समस्त भारत अज्ञान« 
अत्थकार से आज्छादित था, विदेशी शासको के 
अत्याचारों से मुक्ति और ताण पाने को बब भारत के 
प्राण अकूला उठे थे, राष्ट्रीय भावना को मिटाने के सभी 
सम्भव प्रयत्न किए या रहे थे, मातु शक्ति को तिरस्कृत 
किया जा रहा था, ऐसी निराशा की धडी में स्वामी 
दयातन्द का राष्ट्र के लितिंग पर प्रादुर्भाव हुआ। 
उन्होने अपनी ओजल्बिनी वाणी एबं निर्भय सेखती के 
प्रशर प्रकाश से निशोष के सामाज्य को छिन्त-भिन्‍न 
करके समस्त सधार को सत्य ज्ञान के प्रकाश से आलोफित 
क्र डात्ता | 
शिवरात्रि की घटना- 
बालक मूलशकर को महू दयातरद में परिवर्तित 
करने बाली यहू महाक्ातिकारी बटना आज से लगभव 
डेढ़ सौ वर्ष पूर्व गूजरात राज्य टकारा ग्राम के शिद 
मन्दिर में शिवरात्रि को घटी थी। बालक मूसशकर ने 
दिवभक्त पिता की श्राज्ञा एगं शिव दर्शन की उत्कट 
अभिलाबा भे शिव का बृत रखा। सरत स्वधाव आवक 
“प्रभु दर्शत हेतु राति भर जामरण करता रहा। यहा तक 
कि छध्य सप्ती शिवशक्त दित भर के बत एवं कीर्तन की 
जबकान के कारण निद्रा के जागोध मे चसे गए। ऐसे 





मिशोथ काल में दाल मलशकर ते क्षिव प्रतिमा पर 
अ्रद्धापू्वंक चढाए गए पृष्प, चन्दन, अक्षत, नंवेज्षादि को 
एक क्षुद्र जन्तु मृषक को प्रतिमा पर चढ़ कर भक्षण एवं 
लघुशका कर तिरस्कृत करते देखा | कथित भगवांत की 
इस पर कोई प्रतिक्रि। ने टोने पर बाल निर्मल हृदय 
पर गहरा आधात जगा ! इयी आभास ने मूलशकर को 
जड़ पूजा से विमृश्न कर सकने शिव दर्शन करने का दिव्य 
संदेश दिया, और आगे चल कर यही बालक महुि 
दयानन्द के नाम से विद्यात हुआ। विश्व कवि रबीरद्र 
नाथ टेयोर के शब्दो मे, भारत में जो कूछ नवीन जागृति 
सामाजिक, सास्कृतिक, बौद्धिक एवं राष्ट्रीय चेतना 
उत्पस्त हुई, उसका आदि मल बह मूलशकर ही था । 
ज्ञाम बोध ओर साधारण घटना 


एक अति साधारण घटना से दयातन्द को ज्ञास- 
बोध होता कोई अभूनपूर्वे घटना नहीं भी । इतिहास इस 
तथ्य का साक्षी है कि राज कूमार गौतम को महात्मा 
बुद्ध बनाते बाली ऐसी ही एक बटना थो। ब॒क्ष के तीचे 
गिरते फन्रों को किसने नहीं देखा ? किल्त्‌ विलक्षण नेत्ो 
बाले सर आइजिक त्यूटत का देखना अद्भत सिद्ध 
हुआ। लेम्सवाट ने पतीली पर रखे हुए दक्कन को 
अन्दर से आती हुई पाती की भाप के द्वारा उठता हुआ 
और हिलता हुआ ही तो देखा था और हम सब प्रतिदिन 
ऐसी घटनाएं देखो रहते हैं, परस्तु हमे कोई प्रेरणा 
प्राप्त नहीं होती, लेकित जैम्सबाट ते उससे भाष की 
शक्ति को पाया जो जाअं स्टीपेन्सन द्वारा विकसित 
रेसवे इन्जन के रूप मे हमारे समक्ष आई और बिससे 
जाब बौधोगिफ केत्र का अधिकाशतः सचासन 


होता है । 
( शेष पृष्ठ 23 पर ) 


आयें समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद 


लेखक-श्रो प्रो. ओ. पी. मंगला, प्रधान आय ताल सटिशा 


दयातस्द जी का जन्म सोराब्ट्र धान्त के मौरबी 
रियासत के अन्तगंत टंकारा नामऊ कस्बे में कर्थत जी के 
घर हुआ। मूल नक्षत्र में पेदा होते के कारण इनका 
नाम मूलशंकर रखा गया । मततंकर मेत्रावी अद्भूत 
स्मरण शक्ति यूकत और पढने मे अत्यन्त कशाग्र बृद्ध 
थे । जिसके फलस्वरूप 4 वर्ष की आयु में मूलशंकर 
को यजुर्बेद कंठस्थ होने के साव व्याकरण और शब्द 
रूपावली का अभ्यास करा दिया गया वा। 

मूलशकर जी के पिता का ताम भी कण जी था। 
मूलशंकर के पिता धमीदार थे । रुपए का लेत देन करते 
थे इसके अतिरिक्त अपने नगर में सरकारी कामदार ये 
ओऔर सरकार की ओर से जमीनी का लगाने वसूल करते 
भे। इससे भी अच्छी जाय थी । इस प्रकार यह साधारण 
ब्राह्मण की तरह दान पर निर्भर नथे। मूलशंकर भी 
कर्षण जी की उम्रेष्ट सन्‍्तान थे । उसके दो छोटे भाई 
और दो छोटी बहनें थी ।, 

कई समाज सुधारकों ने केवल सामाजिक क्षेत्त में 
काम किया | कहयों ने केवल धार्मिक क्षेत्र में और कई 
राजनंतिक क्षेत्त में कार्य करते रहे । केबल महूधि 
दयानन्द जी ऐसे थे जिन्होंने राजनेतिक, सामाजिक तथा 
आशिक क्षेत्रों में थड़ा महत्वपूर्ण कायं किया और विभिल 
समस्मभाओं पर अपने ठोस विचार दिए । 

के राजनंतिक 

. स्थराज्य को धोषणा--सर्वप्रथम स्वामी 
दयातन्द जी ने जपने महत्वपूर्ण प्रत्थ सत्यारव प्रकाश में 
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“प्वराज्य” पर और दिया। “पश्क्राज्य की परिभाषा 
ऋषि ने निम्नसिखित शब्दों में की । राजा प्रथा हारा 
निर्वाचित हो | शासन मंस्तियों की संभा हारा हों। 
पुरुषों और ह्व्ियों को सामान जंधिकार हों । सभी को 
बस्त भोजन तंथा आवास मिलन! चाहिए । 

2. हिस्दो राष्ट्र भावा--857 के राष्ट्रीय 
विद्रोह को दयानत्व जी ने अपनी आंखों से देखा था कि 
किस प्रकार धामिक मतभेद, जातीय विषमता और 
एकता के अभाव में राष्ट्रीय संग्राम विफल हो गया था। 
उनका विभार वा कि देश में राजनेतिक एकता के लिए 
एक राष्ट्र भाषा होनी चाहिए जिमके सिए बे हिन्दी 
को उचित मानते थे । वे इसे आर्य भाषा कहते थे । 

!. _ ह्वसम्वत--स्वालम्दन का पाठ स्वामी जी 
ते लोगों को पढ़ाया | एक बार अमृतसर में कुछ साधु 
उनका भाषण खड़े हो कर सूतने सगे। दयातत्द जी 
ते उनसे कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था ऐसी है कि 
हुजारों लोग भूले मरते हैं फिर ऐसी अवस्था में तुम्हें 
तुम्बेशाही बनने की बया आवश्यकता है| 

2, आधभिक विवस्ता--ठस समय मठों और 
मन्दिरों में धनिकों का प्रभाव था। वही धनी लोग 
प्रतिष्ठित थे | स्वामी जी ने कभी भी ओआधिक विषमता 
को पसन्द नहीं किया। 


4. स्त्रियों को समाज मेंसमानाधिकार-- 
उस समय स्त्रियों को तीची दृष्टि से देखा जाता 
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7! | आचार्य शकर के शब्दों मे उसे मरक के हार तथा 
तूलसी दास की दृष्टि में जवगूणो की खान कहा तया। 
परत्तु स्वामी दयानन्द जी मे स्तियो के समाताधिकारों 
पर बल दिया और कहा “जहा नारी का सम्मान होता 


है वहा देवता निवास करते हैं।'' 

3 छुआछुत--महृदि ने छूबाघूत की बड़ी 
शत्सना की और कर्मों से ही मातद को अच्छा बबुरा 
मांतां जाने को समर्थत किया । 

3. मूर्ति पूजा का खण्हन-“ठस समय सौग 
तरह-तरह के पास्रण्डो मे फसे थे उस समय भूत प्रेत, 
तबीज का कूचक्र तथा ईश्वर के स्थान पर जड़ मूर्ति 
पूजा भादि कुप्रथा प्रचलित थी। स्वामी जी ने इनके 
विरद्ध आवाज बुलस्व की | 

4 घर्ें परिवर्तत पर रोक---उस समय करोड़ो 
की संख्या में हित्दु मुसलमान बन चूके थे। प्रसिद्ध कवि 
इकबाल के पूर्यज बाह्मण ने । उदू को हिल्दुस्तात की 
भाषा बताने का अभियान चलाने वाले अब्दुलहक के 





ऋषि बोध विशेषाक 
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पूर्ण कायरथ ने । सोग हिम्दू धर्म फो छोड कर इस्लाम 
की ओर जा रहे थे । पहुधि ते इस प्रप्म परिवर्तत पर 
रोक सगाई | 

5 विधवा विवाहु-महि दयानत्द जी ते विधवा 
बिवाहू पर बल दिया । विधवा बिवाहू को समाज मे 
उच्च दृष्टि से देखा जाता भाहिए । 

6 बाल बियाह पर प्रतिबन्ध--ठरहोने बाल 
विवाह को एक सामाजिक क्रीति बंतताया। उन्होने 
कहा बिश्गह का मुख्य उद्देश्य सन्‍्तातोत्पति हैं और ठीक 
सन्‍्तान के लिए आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष की आयु 
ठीक हां । 

स्वामी जी विश्ववस्धुत्व जाहते थे। सब के साथ 
उनका स्नेह था । वे भारत राष्ट्र की सबल भारतीय 
सस्कृति को कल्याथमथी मानते थे और पूर्ण विश्वास के 
साभ विश्ववन्धुत्थ के पक्षपाती थे । 





( 2! पृष्ठ का शेष ) 


जमेती के माटिन जुभर को प्रोटेस्ट धर्मके 
प्रवर्तक के रुप मे एक छोटी सी घटना ने ही तो महा 
परवों की कोटि में लाकर श्रडा किया वा । 


शिवरात्रि का सन्देश 
शिगरातिं का जो सन्देश मृतशकर ने धुता, वह 

समस्त भारत के लिए ही नहीं अपितु समस्त मातव 
समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ । इसी शिवराज 
की महिमा के विषय से कविवर लाखन ने कितता सुन्दर 
लिखा है-- 

कामना जाने किसी में तो यही आामे, 

मायना भाहे मनुज तो बस यही भागे, 

कोल दो तो, मूलशलर मातृ जंसी दो, 

प्रात दो, ऋषि-बोध को उस प्रात ज॑सी दो 


रात दो, तोबस उसी शिव रात जेसी दो । 

यह दिन यूय प्रवतेक दवानस्द का बोध-दिवस है, 
जिसने मृत प्राय: राष्ट्र को जिलाया, भूसे भटके मातव 
को सत्य पत्र दिखाया, स्वाधीतता, प्रेम समानता का 
पाठ पढ़ाया । थो अकेला होते हुए भी कभी बबराया 
नहीं एव जीवन भर पाखड, ढोम, शोषण, अस्याय एवं 
भुष्ठाचार के विरड्ध प्रत्येक मोच्रे पर सडता रहा। 
जिसने एक दिन विश्व हित में ही अपने प्राणो की बलि 
देदी। 


अतएव जाओ, हम सभी भारतीय इस पावन दिवस 


पर राष्ट्र की अचप्हता, योरव को अक्षूण रखते एव 
अध्टाचार मिटाने की शपभ सें। 
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पिता आज्ञाकारी की, 
महिमा महान्‌ है ।4 
मूलशंकर छाप की, 
जागरण की रात को, 
चहों के उत्पात को, 


ऋतुओं में बसन्‍्त की ४३७७0 
मन्दिर के महन्त को, 
वीतराग समस्त को, 
महात्‌ है।0 
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राष्ट्रीय एकता और ऋषि दयानन्द 


लेखक--ओ स्वामी वेदमुनि जो परिवाजक 
अध्यक्ष-वेद्िक संस्थान, तजीबाबाद (उप्र) 





बात सन्‌ 96[ के जतयरी भांस की है जबकि 
मुझे मधिकतर महृवि दयानर्द की शिक्षा-ल्वत्ती 
मध्रा तगरी के विरजातन्द बेदिक साधना आअम में 
रहते का सुयोग प्राप्त हुआ । आश्रम से एक मीस की 
दूरी पर मध्रा-बन्दाबत भाग पर भारत के सुप्रसिद्ध 
उच्योगपति बिरला परिवार हारा निर्मित “आगे 
(हिन्दू) धर्म सेवा सथ” के सरक्षण में एक विज्ञाल 
गीता मन्दिर है। सायकाल भ्रमणार्व अब जाता होता 
तो इसी मन्दिर मे लगभग एक धष्टा बिताया करता। 
हस मस्दिर का जो भछय भाग है और जिसमें योगी- 
राज भी कुष्णबल्ट की मूर्ति की स्थापना की यई है, 
उसके पीछे की ओर पार महापुरुषों के बित्न बने हैं, 
खितमे एक चित्त महति दधातन्द का भी है। भित्त पर 
सिखा है--“'जागृति और एश्ता” जिसका तात्पर्य 
यह है कि आपने भायृति और एकता के लिए काये 
किया | 


चित्त के हाथ एक शब्द को पढ़ते ही ऋषि के 
एकता के लिए किसे धये कार्य मस्तिष्क में कमशः 
एक के बाद एक बने लगे और एक बार महर्षि के 
प्रमुख ग्रत्य सत्यावं प्रकाश के छठे धमृल्लास का वह 
प्रकरण तेतो के सम्मूद्ष आकर स्थिर हो गया, जिसने 
राष्ट्रीय १ठन के लिये प्राम सभाजो से सेकर महायथ 
सप्ती तक का वर्भन किया गया है। प्रकरण क्या हैं ? 
किसी उस्टू की एकता को शुद्ध तथा चिरस्थाई 


बनाने का वास्तविक सूत्र है। 

मह॒दि लिखते हैं कि “एक-एक ग्रास में एक- 
एक प्रधान पुरुष को रखे, उन्हीं दश ग्रामो के ऊपर 
दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामो के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ 
ग्रामो के ऊपर चौषा और उन्हीं सहस्त ग्रामो के उपर 
पाचवा पूरुष रखे |” 

इस प्रकार के सगठतों को जिनके अध्यक्ष यह 
प्रधान पुरुद होग, महृ्षि ने “राज सभा” की सना 
प्रदान की है। अर्थात्‌ यह ग्राम सभा वह हुई, जो प्रास 
पर राज्य करे, प्राम का शासन चलाये । किन्तु इत 
ग्राम सभाओ की सता को सबंतस्त स्वतत्त नहीं रखा 
अपितु दह ग्रामो के ऊपर भी एक प्रधान पृरुष का 
विधान किया, जो उन दक्षो ग्रामों के अ्तिनिधियों की 
बनी “राज-सभा”' का अध्यक्ष होगा। उससे आये 
इसी प्रकार बीस ग्रामो की, सो भ्रामो की तथा सहस, 
दश् सह, सक्ष ग्रामो आदि की राज-सभाओं का भी 
वर्जन किया है _ ता सबसे अस्त मे वर्णन कया है 
महाराज सभा का । 

सब्टू की छोटो से छोटी इकाई अर्थात्‌ प्रत्मेक 
धाम से लेकर ऊपर तक सबको एक सृत्ष में बाधने का 
इतना सुम्दर विधान है कि जिसमे अर्वेक ब्रात् को 
अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार स्व-शादन चलाते 
हुए भी ऊपर के समठ्सो के बन्तबंत रहने से राष्ट्रीय 
हिंत भें किसी भी प्रकार बाघा पहुक्‍्ने ढ्री सम्सावता 
नही रहती। 
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इत सारी राज सथाओं की जो शिरोमणि अर्थात्‌ 
सब से ऊपर की सभ्षा होगी, वह वही होगी, जिसे हम 
अर्तमान में “लोक-सप्ता” कहते हैं और उसका प्रधान 
पूस्ष होगा । ““लोक सभाध्यक्ष” “'सोक सभा और 
“लोक स्ाध्यक्ष तक” ही मह॒ति ते विचार किया 
हो सो बात भी मही | वह तो आगे तक गये और 
इससे आने उन्होने थेसा कि हम ऊपर वर्णन कर आए 
हैं, “महाराज सत्ता” का भी निर्देश किया है, जिसे 
आजकल की परिभाषा में ““राज्य-सप्ता” कहा जाता 
है और जिसका कार्य लोक सभा हारा पारित विधे- 
यको पर॒विभार करना होता है। इस “महाराज 
सभा” से दिचार के पश्चात्‌ ही विधेयक राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिये जाते हैं। इस सभा का अध्यक्ष उप- 
राष्ट्रपति होता है । 

अन्तिम राय सभा अर्थात्‌ लोक सभा तथा महाराज 
सभा तो वर्तमान काल में भी है, जेसाकि महृधि मनु 
महर्षि दयानन्द ने विचार प्रस्तुत किये हैं किन्तु इनसे 
नीचे की स्थिति सबंधा विपरीत है। आजकल राष्ट्र 


की सार्वभौम सत्ता के परथात्‌ यो ईकाईयां है, उन्हे 
राज्य भाम दिया भया हैं, जिसका परिणाम हमारे 
धामने राज्य स्तर पर होने वाले स्मठो के रुप में 
आने सभा है। और पह झबड़े हैं अधिकतर सीमा 
सम्बन्धी, बिहार, और बगाल, बिहार और उत्तर 
प्रदेश तबा मंसूर और महाराष्ट्र आदि के। पंजाब को 
पंजाबी भावी प्रदेश कह कर खालिस्तात अबवा सिली- 
स्वान बनाने के लिए तथा बंगाल में गो रलासेष्ड बनाने 
के आन्दोलन भी इसी के परिणामस्वरूप प्रारम्भ हुए 
हैं। कारण पर यदि अम्भी रता पूरक निष्पक्ष रुपेण 
विचार करें तो इसी परिणाभ पर पहुंचेंगे कि बह 
अत्यस्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन वा, अब भारत के प्रान्तो को 
राज्य तथा भारत को भारतीय संघ नाम दिया 
गया । 

उपरोजत नामकरण यह स्पथ्ट करते को पर्याप्त है 
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कि भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु अतेक राज्यों का 
मिसकर बनाया हुआ संगठन है जिसे “संयुक्त राज्य”! 
सी कहा था सकता है । दुर्धाभ्य से जित लोगो के 
हावो में राष्ट्र की थाप-होर है, उन्होंने इस विषय 
में अमेरिका का अ्यानुकरण किया है। अस्धानुकरण 
हम इसलिये कहते हैं कि यदि थोडा भी बुद्धि का उप- 
योग किया जाता तो बात बडी स्पष्ट है, कि अमेरिका 
कोई स्वतम्त राष्ट्र नही अपितु अनेक राष्ट्रों का समूह 
है इसलिए उसका नाम “अमेरिकत-यूनियन” ठीक ही 
है। भारत की स्थिति इसके सर्वधा विपरीत है। 
भारत अनेक राष्ट्रों का समूह नहीं अपितु एक राष्ट्र 
है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि उसके प्रबन्ध और 
व्यवस्था की दुष्टि से बताये गये श्रान्त हैं, राज्य नही, 
जद राज्य नाम दिये अधिक समय नहीं ब्यतीत हुआ 
था तभी सीमा सम्बन्धी झमड़ आरम्भ हो गये वे । 
जिन-जिन प्रान्ती में यहु झ्षपढ़ हो रहे हैं उनमे से 
प्रत्येक प्रान्‍्त की जतता दूसरे प्रात्त को विदेश तथा 
बहा के तिवासियों को विदेशी समझते लगी है! 
अधिक समय बीतने पर थो परिभाम हो सकते हैँ 
उपयुक्त झमडो को दृष्टिवत रखते हुए उतका सहय 
ही अनूमान लगाया जा सकता है। यह असम्भव तहीं 
कि कूछ समय पश्वात्‌ वह प्रश्त उम्र हो उठे कि 
प्रत्येक राज्य की स्वतस्ते सता है, परिस्थितियाँ मल 
उस समय एक सब के रुप में एड हुए भे किन्तु 
अब पृथक होता चाहते है। पहले तो सीमायो झगड़े 
थे और अब विधटन की प्रवृत्ति प्रवग हो भूको है, 
जिसका प्रमाण सखालित्तात की मानव उसके सिये 
विद्रोह है । 

इस प्रान्तीयता के ताम पर होने वाले ध्गड़ों तथा 
उनसे होने बाली भयंकर हानियों से बचाने व भावी 
विधटन की विनाशकारी प्रयूत्ति को रोकने का एक 
मात्त उपाय है। स्वामी दवानन्द द्वारा निर्धि्ट पथ 
का अनूसरण और यह यह कि समस्त भरांतों को जिन्हें 
राज्य का ताम दे रखा हैं समाप्त कर दिया शावे |! 
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इससे प्रथम लाभ तो यह होगा, कि प्रत्येक प्रांतीय 
सरकार पर होने वाला व्यय बच जायेगा, तथा 
दूसरा यह कि प्रांतीयता की भावना मिटकर केवस 


मात्त एक भावना राष्ट्रीयता की रह जाएगी । 


इस समय कोई बिहारी है तो कोई बंगाली, 
कोई पंजाबी है तो कोई मद्रासी और कोई महा- 
राष्ट्रीय है तो कोई गूजराती। भारतीय कोई दृष्टि- 
गोबर नहीं होता । इन प्रान्तों के समाप्त होते पर ने 
कोई बिहारी द्ोगा ते बंगाली, न पंजाबी होगा, ते 
मद्रासी, ने महाराष्ट्रीय होगा न गूथराती अपितु केवल 
भारतीय होमे । यही संघधीयता का वाल्तबिक रुप 
होगा, संभ नाम देने से नहीं। नाम के भूल में तो 
विवटन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने बाला मन्त 
निहित है । 
आवश्यकता इस बात को है कि भारत कां पुनर्गंठत 
किया जाये। जिलों और उनसे निचले स्तर के गठत 
को तो छुआ न जाए अर्थात्‌ उन्हें तो ज्यों का त्यों 
रखा जाए । जिलों से ऊपर प्रति दश जिलो को मिला 
कर एक क्षेत्र या कमिश्तरी बनाई जाए, जिसका अधि 
कारी क्षेत्राधिकारी या कमिश्नर रहे । सारे भारत को 
पांच भागों में व्यवस्था की दृष्टि से विभकत किया 
जाये और इन भागों के नाम भाषा तथा जातीयता 
नहीं जपितु दिशाओं के नाम पर उत्तरी भारत,दक्षिणी 
भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत 
रखे जाएं । इनमें से प्रत्येक भाग का अधिकारी प्रधान 
क्षेत्राधिकारी अबबा चीफ कमिश्तर हो। इन सभी 
बीफ कमिश्नरों का सीधा सम्बन्ध राष्ट्रीय सरकार से 
हो । इस प्रकार सारा शष्ट्र ब्यवत्थित रुपेष ए% सूत्र 
में, एक सो राष्ट्रीय सरकार हारा शासित होगा । 


दूसरा सूत्र राष्ट्रीय एकता के लिये ऋषि दयानन्द 
से थो हमें प्राप्त हुआ है, यह है भाषायी। भारत मां 
के उस सच्ये सपृत ने एक शताब्दी पूर्ष ही यह जान 
लिया था फि किसी राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करने 
के लिये भाषायी एकता परमावश्यक है। यही कारण 
है कि जत्म के यूजराती तथा संस्कृत के महात्‌ पष्डित 
होते हुए भी उन्होंने अपने भाषणों का माध्यम हिल्दी 
भाषा को बनागा तथा अपने समस्त ब्रम्थ भी वेदाज़ 
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प्रकाश (संस्कूत व्याकरण) को छोड़ कर देवनागरी 
लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा में ही लिखे | 
यदि वह चाहते तो भाषण के माध्यम स्वरुप संस्कृत 
का प्रयोग कर सकते थे तथा सेखन के लिये संस्कृत 
वा भूजराती भाषा का । परन्तु महर्षि यह भली-भांति 
जानते थे कि एक तो हिरदी मारत में सर्वाधिक लोगों 
द्वारा बोली तथा लिखी जाती है। दृपतरे हिन्दी की 
लिपि तथा वर्णमाला पूर्ण तथा वैज्ञानिक है। 
यद्धपि भारत के संविधात में भारत की भौदह 
भाषाएं स्वीकृत हे तबापि भारत का हित इसी में है 
कि संविधान द्वा।रा स्वीकृत इन सभी भाषाओं की एक 
लिपि देवनागरी हो । इसमे भाषायी उत्माद का मूलो- 
छेदत होगा, भारत के प्रत्येक क्षेत्र की जनता एक 
दूधरे को समझेगी तथा पारस्परिक निकटता को 
स्थापना हो सकेगी । 


आय समाज का जो सर्दव से राष्ट्र द्वित के कार्यों 
में अग्रणी रहा है यह अनिवार्य कत्त ब्य हो जाता है, 
कि वह एतद्विषयक प्रवार में पूरी शक्षित के साथ जुट 
जाये, जिससे जनमत जागृत हो। एक समय था जब 
विदेशी सामाज्य भारत पर छाया वा, तब आये 
समाय ने निःस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय जागरण के कार्यों 
में बढ़ु-बढ़ कर भाग जिया। मदि यहू कह दिया जाए 
दो अतिश्पोषिित न होगी कि आये समाज की सारी 
शाक्ति स्वाधीनता के मन्त्र का प्रचार करने में सगो 
हुई बी। यह एक ऐसा सत्य है कि बिसे भारतीय 
नेताओ ने ही नहीं अपितु भारत से बाहर के विदेशी 
विद्वानों तथा स्वय ब्रिटिश साम्राज्य ने भी स्वीकार 
किया । 

अच्छा हो कि स्वामी दयानन्द के इन दोनो सूक्षों के 
प्रचार में आयंजन दृ३तापूर्वक जुट जाए तथा ऋषिवर 
दयानन्द के बोध दिवस छिवरात्ि के महान्‌ पर्व को 
अपने लिये अंधा कि इसे नाम दिया गया है। “बोध 
रात्रि” ही समझे और उस दिन को, जब तक उप- 
युक्त कार्यक्रम पूर्ण न हो जाएं संकल्प दिवस के रूप 
में मताया करें। 


प्रसार >नलपबपकुक, 


दिव्य द्रष्टा ऋषि दयानन्द 


सेखशक-भी अरूण कुमार विदर्भाय कार्यकारों आचार्य उपदेशक महाविद्यालय टंकारा 





संसार का प्रत्येक, स्वाभाविक अभवा अस्व्राभाविक 
कार्य किसी विशेष रहस्य अथवा तत्व का प्रकाशक 
होता है। परन्तु सभी मनृष्य उसे नहीं जान सकते, 
जबवा यों कहिये कि सभी जानने के योग्य नहीं होते, 
ध्ंतार में जितने भी महापुरष हुए हैं उनमें कूछ न 
कुछ असाधारण गून हुआ करते हैं। इसमें कोई सन्देह 
तहीं कि मे अपने आपको इस योग्य बनाया करते हैं 
कि वे संसार के साधारण मानव प्रमाण से कुछ उच्च 
उठ जाएं लेकिन साथ ही उनके अन्दर एक ऐसी देगी 
प्रतिभा हुबा करतो है जो जतसाधारण में तहीं पाई 
जाती । उस देवी प्रतिभा के ही कारण वह इस मानव 
भण में एक ज्वाम्वक्ममान सितारे के रुप में एक 
साव बगमभा जाते है और कभी-कभी उस प्रतिभा 
की एक राधि किसी विशेष अबटित घटना के रुप मे 
न केवल उनकी जीवन धारा को ही परिवर्तित कर 
देती है किम्तू इस विश्व के विशाल प्राज्भरुण में एक 
ऐसा दृश्य उपस्थित कर देती है कि जो मानव समाय 
की विधारधारा को ही परिवर्तित करके विश्व इति- 
हास की एक अमर वस्तु बन भाती है। 

«कौन जानता वा कि एक बृद्ध रोगी और मरने 
बाला मनृध्य अपने मूक उपदेश से गोतम को अमर बुद्ध 
बना देगा ? कौन जानता था कि करलिंग के युद्ध मे 
अनेक हुताहतों को देख कर एक नृझंस अत्याभारी 
राधा अशोक संसार प्रसिद्ध धर्म प्रिय प्रियदर्शी दन 
जाएगा ? कौन जानता भा कि मकड़ी के जाले वृक्ष 
की दो टहनियों के बीच में देखकर होभाट के मस्तिष्क 
में मदियों बोर पस॒मुत्रों के ऊपर पूल बनाने का विार 
उत्पन्न होवा ? कौन जातता था कि आम पर बढ़ी 
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हुई बटलोई के इककन को हिलता हुआ देख कर जेम्स 
बाट वाष्प शक्ति का महात्‌ अविष्कार कर शक्ेगों थो 
आज संसार के समस्त रेल, जहाज औौर मशीतों का 
संचालन कर रहा है? कोन जानता था कि एक 
उड़ती हुई पतंग को देख कर विद्युत्‌ शक्ति का 
अविष्कार प्रोंकलिन के मस्तिष्क की उपज बनेगा, 
इंग्लेंड के सभी फलों के बायों में फल पकने के बाद 
हमेता से ही पृथ्वी पर टपकते हैं, सभी सोम उन्हें 
देखते भी रहे हैं परन्तु न्यूटन से पहले किसी ने भी यह 
नही सोचा कि हस प्रकार उनके जमीन पर ही गिरने 
का कया कारण है ? इसी प्रकार सदा ही पूजन आदि 
के समय अनेक बार भूठतियों पर भाग दौड़ मचाने 
बाले मोटे-मोटे भूह्ों को देखते हुए भी किसी मूति- 
पूजक के हृदय में बहू उधबल-पृथल और विभार तहीं 
उत्पन्त हुआ, जो बालक मूसशंकर के मत में जाय से 
]50 बं पूर्व शिव पूजन के समय हुआ था। किसने 
सोभा था कि शिवलिव पर भढ़ते हुए एक छोटे से बूहें 
को देखकर मूलधंकर के मस्तिष्क में एक ऐसा विभार 
विप्लब उठेगा जो उसे संसार का महान्‌ सुधारक ऋषि 
दयानन्‍द बना कर रहेगा ? मे सब बटनाएं बहुत 
साधारण थी, जो प्रतिद्दिन प्रत्येक मनुष्य के सामने 
घटती रहती हैं लेकिन धभी उतको ग्रहण तहीं कर 
सकते लेकिन दिव्य द्रव्य आत्माबों के सम्मुख जब वही 
घटनाएं उपस्थित होती है, तो वे महान्‌ परिवतंत 
उपत्यित कर जाती है, ठीक उसी प्रकार जंसे शब्दों 
की लहरें समस्त आकाश में सब काल में सर्वेक्ष समान 
रुप से बंमान रहती हैं सेकित सभी मनुष्य उनको 
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नहीं सुन सकते, जितके पास शब्द ग्राहुक रेड़ियों होता 
है बही उसको सुत्र सकते हैं । 

*«“महामुनि यास्काचाय ने “ऋषि शब्द की ब्यास्या 
करते हुए निरुक्‍त में लिशा है कि “ऋषि वश्शतात्‌” 
“ऋास्त दर्शनों भवति” अर्थात्‌ ऋषि बहू हैंजो कि 
अत्यन्त सूक्ष्म पदार्यों को भी देखता है। यू तो छोटे 
से छोटे जन्तु ते लेकर मनुष्य तक सब ही प्राणी देखते 
हैं क्योंफि देखना चक्षु का धर्म है तो भी देखने में 
ऋषि की विशेषता यहू है कि उसकी दृष्टि सामान्य 
मनुष्यों की दृष्टि की अपेक्षा बहुत व्यापक होती है। 
सामान्य मनुष्य तो कार्य को देखकर कारण का अनु. 
मान करते हैं परन्तु ऋषि वह हैजो कारण को ही 
देख कर भविष्य में होने बाले कार्य का अनुमान कर 
साधारण लोगों को आने बाले महान कष्टो से सचेत 
कर सच्चे मार्य का संदर्शश करता है। जो महामानव 
इस कार्य को जितना ही सूक्ष्म दृष्टि से देखता है वह 
उतना ही महान्‌ ऋषि कहलाने का अधिकारी होता 
है। 

उन्तीसवीं सदी में स्वामी दयानस्द जी महाराज 
भी ऐसे ही ऋषि हो गए हैं । उनकी दृष्टि इतनी 
विशाल थी कि के अब से ]0 वर्ष पृर्थ ही आते 
बालो विपत्तियों की ओर संकेश कर उतके समाधान 
का अपूर्व साधन अपने लेखों एवं उपदेक्षों में वर्णन कर 
जुके हैं। वे आने वाली बिपत्तियां अक्षरश: सत्य हुई 
पर संसार ने उनकी बाणी की उस समय उपेक्षा की 
पर समय पढ़ने पर इघर-ठघर हाथ मारने आरम्भ 
किये और महाकबि तूलसीदास की यह उक्त चरि- 
ता हुई का वर्षा जब कृषि सूखाते। 

यदि संसार ते ऋषि दग्रानन्द की दांत को स्वीकार 
किया होता तो बआाजकल की प्रायः सभी राजनैतिक 
तथा सामाजिक विपत्तियां जो कि आज भारत के बड़ 
से बड़े नेता को विक्षृब्ध किये हुए हैं, आने से पहले ही 
टल जाती | 
«अधि दयानस्व ने सब से पूर्व यह अनुभव किया 
था कि भारत की जनेक आपदाओं का मूल कारण 
पराधीनता है और वे ही सबसे पहले महापूरुष थे ! 
जिन्होंने इन पराधीनता की बेड़ियों को काट डासते 
को प्रयास किया था । स्वराज्य शब्द की भ्याथ्या जो 
ऋषि महाराज ते अपने अमर भ्रन्व सत्यायं प्रकाक्ष में 
की है, वह शताब्दी के बीत थागे पर भी अक्ूण रुप 
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से स्थिर है और कोई भी नेता उससे आगे नहीं बढ़ 
सको। ऋषि दयानन्द जी का स्व॒राज्य हुल्लड़वायी, 
हिंसा तथा घुणा पर आधारित तहीं है। उनके अनु- 
सार स्व॒राज्य फा महनस प्रेम, दया, ब्रह्मचयं तथा 
साम्राजिक सुधारों की सबल सीढ़ियों के ऊपर चुना 
हुआ है। जब तक भारतीय या अस्य किसी देश के 
बासी अपने सायाजिक दुगंणों का परित्याग कर सदा- 
बारी नहीं होते उनके लिये स्वतम्तता या उससे 
उटनन होने वानी सुख समृद्धि केवल स्वप्न समान ही 
है। आज हमे स्व7उप हो प्राप्त है परन्तु हम स्वतस्त 
नहीं हैं। जकड़े है हम पााश्यात्य संस्कृति के फन्‍्दे में, 
एवम्‌ सामाजिक दुर्गूजों के जाल में | बाल-विवाह- 
बृद्ध विवाह मूर्ति पूजा-सती प्रथा आदि ऐसी बहुत सी 
क्रीतियों की ओर ऋषि ने सफ्रेत किया था। परस्तु 
उस सप्रय उतकी उपेक्षा की गई और अब भी की जा 
रही है| सम्प्ति बुद्धिजीवी अनुभव कर रहे हैं कि 
इन दुग णों के रहते हुये स्वतन्त्रता के स्वप्त देखना 
मुय-तुष्या से हम नहीं है। 

«ऋषि दयानन्द ते यह भी अनुभव किया था कि 
देश की स्वाधीनता के लिए यहां की जातियों में पर- 
स्पर मैत्री भाव होता अत्यन्त आवश्यक है और विशेष 
कर हिन्दू मुस्लिम एकता तो होनी ही चाहिए । ऋषि 
दयानन्द ते इस बात के लिए सबसे पहले प्रयत्न किया 
था। नाई लिटन के समय जब दिल्‍ली में महारानी 
बिक्टोरिया का दरदार हुआ था उस समय ऋषि 
दयानन्द ने दिल्‍ली में ही एकता सम्मेलन का आयो- 
जन किया था, हस सम्मेलन मे बद्भाल के श्री केशव 
चन्द्र सेन, बम्दई के गोपालराव हरि देशमुख, मुसल- 
मानों के एक मात्र नेता सर सेग्यद अहमद तथा अन्य 
बहुत से महानृभाव सम्मिलित हुए थे । यह वहूं समय 
था जब कि किसी को यह बात सूभी भी नही थी कि 
देश की उनन्‍तति के तिए हिन्दू मुस्लिम एकता होनी 
आवश्यक है । ऋषि दयानन्द ने उस समय हो सर 
सम्पद अहमद के ब्यवहार से अनभव कर लिया कि 
जिस समय तक मुसलमानों के हृदय में भारत बर्व के 
लिए प्रेम और भारतीय सभ्यता के लिए सहानुभूति 
तथा भारत के दुःख में दुःख तथा सूल में सुख को 
भावना उत्पन्त नहीं होती उस समय तक हिन्दू- 
मुस्लिम एकता केवल विडम्तवता है। यही कारण था 
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कि यह संबेप्रथम एकता सम्मेलन असफन रहा। इसके 
अपन्तर ऋषि दयानन्द ने शूद्धि के आन्दोलन को 
उठाया और शुद्धि के हारा मृपलमानों .में भारतीय 
सभ्यता तबा संल्‍्कृति का प्रचार करने का उद्योग 
किया इसी कार्य को स्वामी दयातन्द के पश्चात स्वामी 
धद्धानन्द व पं. लेखराम आदि ने आगे चअनाया और 
सम्प्रति आय॑ समाज भी इस ओर अपनी दृष्टि रखे 
हुए है। अब भो भारत में ऐसे नेता विद्यमान हैं जो 
एकता सम्मेलनों में विश्वास रखते है और सोबते हैं 
कि मूसलमान अरब भूमि से प्रेम रखते हुए तथा अरबी 
सभ्यता के गीत गाते हुए और यह कहते हुए “'भेरे 
मौला महीने बूला ले मुझे ” भारत की स्वतन्तता की 
रक्षा के लिये बलिदात करने मे उच्चन हो सकते हैं। 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गान्धी ने 
मुसलमानों को देश भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए 
हिन्दू हितों को ठुकराते हुए बलेक चंकस देने का 
वियार प्रदर्शित किया बा,परल्तु हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
सुलझने के स्थान में दिन प्रतिदिन उलझती ही गई। 
इन सब दृश्यों को देख कर अधिकाश राष्ट्रीय नेता 
यह मानने लगे हैं कि इस समस्या का समाधान एकता 
सम्मेलनों से नहीं हृदय के परिवर्तन हुआ करते हैं। 
..-तीसरी समस्या जछुत कही जाने वात्ती जातियों 
की है। अब से [05 वर्ष पहले ऋषि दयातन्द ने बत- 
लाया या। अछुतपन पाप है, मनुष्य मात्र जन्म से एक 
हैं और उनके गृणों से ही छुटाई बढ़ाई हो सकती है 
किसी को अछूत कहना उसके साथ बड़ा अत्याचार है। 
अछूत कही जाने वाली जातिया हिन्दू जाति का अंग 
है। ऋषि दयानन्द ने कहा था कि इस अछुतपन को 
दूर करो नहीं तो हिन्दू जाति का यह प्रधान अग-भंय 
हो जाएगा । ०३.६ यह आवाज बहरे कानों के 
उपर पड़ी । हिन्दुओं ने उपेक्षा वृत्ति से काम लिया। 
उसका परिणाम अ।ज हमारे सामने है। हजारों हरि- 
जनों का सामूहिक धर्मान्तरण हो रहा है। ऋषि 
दयानन्द की बात पर ध्यान न दिया तो इससे थो 
हानि होगी उसकी तो कल्पता भी अत्यम्त भयंकर है, 
«“«सस्यार्ण प्रकाश के एकादश समुल्लास में बहा समाज 
तथा प्रार्थना समाज का खब्डइन करते हुए ऋषि सिखते 
हैं 'इत लोगों में स्वदेश भवित बहुत न्यून है। ईसाइयों 
के आचरण बहुत से लिगे हैं। खानपान विवाहादि का 
नियम भी बदल दिया है। अपने वेश की प्रशंसा व 


)6 फंरबरी 988 


पूवंजों की बढ़ाई करती तो हुर रही उसकी पेट भर 
निन्‍्दा करते हैं। व्यास्यातों में ईसाई आदि अंग्रेओों की 
प्रतंसा करते हैं। तथा एक और ऐसे स्थान में लिखते 
हैं कि, देखो ! अपने देश के बने हुए जूतों को आफिस 
ओर कचहूरी में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं, 
इतने ही में समझ लो कि अपने देश के बने जूतों का 
वे कितना मान करते हैं, हत्यादि बहुत से ऐसे वाक्य 
है जो ऋषि दयानन्द के स्वदेश प्रेम, स्वदेश समता 
ता संस्कृति के उज्बलतम प्रमाण हैं। बस्तुतः देश 
के इतिहास से, सभ्यता से, संस्कृति से, बेष भूषा से 
तबा भाषा से प्रेम ही देश प्रेम है। जो कि ऋषि 
दयानन्द के हुदय में कूट-2 कर भरा हुआ था। आज 
के नेता केवल स्वदेशी वस्त्त धारण को ही स्वराज्य का 
मूल समझते हैं, बाहे उनकी भाषा विदेशी हो, भाव 
विदेशी हों, पहराबा बिदेशी हो और यहां तक कि 
सम्यता भी विदेशी हो। कपड़ा खबदर का हो भाहे 
सिलाई में पतलून ही क्‍यों न हो और चाहे टोप ही हो 
पर खद॒दर का हो, इनकी देश भक्ति पूरी हो जाती 
है। 

“«“पूसरों के एक भी मिल के तार को धुभा से 
देखते बाले अपनी मोटर को प्रेम करते हैं। ऋषि दया- 
नन्‍्द इस भावना के विरद्ध थे और शुद्ध स्वदेशीय भाव, 
वेश भूषा,भाषा और सभ्यता के अभिमानी थे | ऋषि 
दयानन्द भारतोय प्राचीन सभ्यता के पुजारी थे और 


उसे ही वे भारत के उत्बान का कारण समझते थे ! 
जिस समय तक भारत के माननीय तेताओं में इस 


भावना का उदय नहों होता उस समय तक भारत के 
सुदिन बहुत दूर है। . समय आमेपा जब शोग ऋषि 
दपानन्द के स्यक्तित्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि 
ऋषि दयातत्द ने नव भारश्ष के निर्माण में किस प्रकार 
अपने जीवन को स्वाहा किया है। वस्तृत इतिहास ही 
इस बात का साक्षी होगा। सम्भबतय: नग भारत के 
अभ्यृत्यान मस्दिर में लोग अपने प्रमाद से ऋषि दया- 
नन्द का नाम ने सिर्थे पर ऋषि दयानन्द उस मन्दिर 
के वह सुवृड़ नींव है जियके ऊरर कि बहु भन्दिर 
सुस्दर रुप में स्थित होगा और अपनी परिषर्या से 
सारे भूमण्डल को सूख और शाम्ति का उपदेश देगा | 
किस्तू यह सब तब होगा जब भारत ऋषि दवातत्द 
को दिव्य दृष्टि को अनूचव करेषा । 


आओ मिलकर प्रभ से प्रार्थना करें। 


यह प्रार्थना प्रत्येक सत्संग में, सब उपस्थित स्त्री 
प्रुषों एवं बच्चे धम्मिलित रुप से एक साथ बोल कर 
करें | हिन्दू, जाये स्कूलों मे भी नित्य अनिवाय रुप से 
प्रा्षना समय में बूलवाए । 


प्राधता 


है परमपिता परमात्मन्‌ ! आपने अपनी अपार दया 
से हमें आये कूल में जन्म दिला कर, आपकी अमर 
सस्तान कहलाते का सुअगसर दिया है। इस नाते ही 
सृष्टि के आदि में दो अरब वर्ष पृव्ष हमारे भाग दर्शन 
के लिए पवित्र वेद श्ञान महियों द्वारा प्रदान करने की 
कृपा की । और सनत कुमार, ब्रह्मादि मस्त द्रष्टा बहा 
ऋषियों की परम्परा पवित्र सत्य सनातन आय॑ धर्म के 
प्रचाराथ॑ भलाई । इन्हीं ऋषियों ने वेद ज्ञात सरल 
करने अभ॑, ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों, पड़दर्शनों का 
निर्माण किया । 

प्रभु जी, आपने ही इस सत्य सनातन बेद धर्म के 
प्रचार प्रसाराष॑ महशप्रतापी चकबर्ती महाराजों की 
परम्परा चलाई । हस परम्परा में आदि मन महाराज, 
भी भागीरण, भी रु, भीरामचन्त्र, थी कृष्ण घन्द्र 
जादि हुए । इस्होंने “कृष्जन्तो-विश्वमायंम्‌ आपकी 
जाज्ञा के पालतार्थ भूमण्डल पर चक्रवतीं आगे राज्य 
स्थापित किया । जो निरन्तर, सतथूग से द्वापर-सेतायुग 
पयंन्त निर्बाध चलता आया । 

परन्तु शोक, इस कलियूग के प्रारम्भ में ही अपने 
चक्र॒ती राज्य और वेधव के मंद में बूर हम आलस्प 
प्रमाद में घिर अपने आयंत्व को भूल बंठे | आपकी 
आज्ञा “कृष्जन्तो विश्वमायंम्‌! का विस्मरण हो गया। 
फश्रस्वरूप हम आयों के चक्रवर्ती राज्य की इतिशी हो 
गई । हमारा वेद ज्ाव लुप्त हो गया। हम नाना प्रकार 
के अवैदिक मत-मंतास्तरों में बुरी तरह उस गए । 


मत्तेल्छों-अनायों का बोल बाला प्रारम्भ हो गया । यहां 
तक कि हमारे राष्ट्र पर मलेच्छों का राज्य हो गया। 
आय॑ संस्कृति और श्ञात के सोत अमूल्य साहित्य को 
पू्षंतया नष्ट ध्ृष्ट कर दिया गया। बलात धर्म 
परिवतंन होने लमा | यहां तब की हमें यह भी ज्ञान न 
रहा कि हम आये आपको अमर सस्तात हैं । 

ऐसे धोर दुष्काल में, धंभु जी आपने हम आरयों की 
यह दु्देंशा देख, फिर से वेद धर्म जगाने हेतु महि 
दयानस्द को सेजा | इस महामानव ने फिर से लाखों 
वर्षों के लूप्त “वेदों” को बड़ परिश्रम से फिर से झाड़ू 
पुछ कर हमारे समक्ष रख दिया। आपकी आज्ञा 
“कुष्यन्तो विश्वमायंम की याद दिलाई। शुद्ध बेदोतक्त 
आये धर्म के प्रचार हेतु “आर्म समाज” का निर्माण 
किया । 

हे सव॑ शवितिमान परमपिता ! हम आपका प्रत्यक्ष 
अनूभव करते हुए आपके समझ यह प्रतिज्ञा करते हैं, 
कि हम सच्चे अ्थों में आये बने, बेद, वेदांगों, ऋषि 
ग्रन्थों में वर्णित आपके सत्य सनातन वैदिक धर्म पर 
प्राणपन से चलेगे। अन्यों को प्रेरित करग्रे। फिर ते 
अपने देश को सच्चे अर्व॑ में “आर्यावत्त ”” बना आय॑े राज्य 
स्थापित करंगे । सब आये सनन्‍्तात, हिन्दु मात्र को 
जाग्रत करंगे। बेद ज्ञान आये संस्‍्कृति को संसार में 
फैला देंगे । 

प्रभु जी, हमें शक्ति दो, इस लक्ष्य की पूर्ति अर 

प्राणपन से जुट जानें और मार्य में आई हर भूनौती 
का अपता स्वस्थ बलिदान देकर दुढ़ता से मुकाबला 
कर सकें । 

( भोलागाय दिशाबरी ) 
प्रधान-कैलीय आये सभा, अमृतसर । 
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अपने आपको पहचानो ! 


स्वयं को पहुचानों, अपने धर्म को जानो, अपनी 
गौरबमयी संस्कृति एवं अतीत की ओर ध्यान दो | 

निम्न कुछ एक यौरवमय तथ्यों को स्वयं हुंदर्ययम 
करो, अपनी सन्तानों को कराओ, ताकि आये(दिल्दू)होने 
एवं कहलाने में गय॑ की भावना जाग्रत हो । 

]. हम आय॑ (हिन्दू) ही वास्तद में भगवान को 
आदि सन्तान हैं। भगवान ने इसी ताते आदि काल में 
बेद ज्ञान हमें ही दिया । मनु महाराज, भीराम, "कृष्ण 
के बंशव होने का यय॑ भी हमें ही प्राप्त है। 

2. हमारी आय॑ संस्कृति संसार में प्राभीनतम्‌ है। 
हमारे ज्योतिष पंचायों में इसकी आयु (972949087) 
करीब 2 अरब है । 

3. आदि काल में (करीब दो अरब वर्ण पृ) हम 
आायों को ही “वेद ज्ञान स्वयं भगवान ने भार 
ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद, गजुबेंद, समागेद, अथबंवेद 
के रूप में, हमारे मार्ग दर्शन के लिए प्रदान किया । 

4. हम थआरयों ने ही संसार को सभ्यता सिश्ाई, 
धममं मर्यादा सिद्याई । स्वच्छन्द जंगली बीवन छूड़ा 
विवाहादि की प्रथा चलाई । 

5. हम आर्यो का सारी सुष्टि पर, महाभारत 
काल तक अविछिन्न चक्रवर्ती राज्य रहा। महाभारत 
अनुसार 5000 वर्ष पूर्व अजुत ने अमरीका के शासक 
की पृत्री उलपी से बियाह किया था। उसी उलूपी के 
के गर्भ से अजु न का प्रतापी ,प्रसिद्ध बोर पुत्र बब्बुबाहुन 


॥ 

कट 6. गणित विद्या, हम आयों ते ही संसार भर को 

सिखललाई । इसी कारण अरबों (मुसलमानों) ने हसे 

० से” अर्थात्‌ ““हिन्दोस्तान से आए” का नाम 
| 


7. भिकित्सा -औषध-आ युर्वेद-सम्बन्धी ज्ञान, भी हम 
आायों की ही देन है। हमारा. ..आयवेंद...वेदों का ही 
उपांग है । मत: यह ही इस झ्ञान-बविज्ञान का आदि- 
योत है। 

है. हम आयों तने ही संसार को वनस्पतियों, 
अनार्जों, दालों आदि का बीजना, खाना सिल्लाया। आग 
जलानी भी सिलाई । 


9. रामायण, संसार भर में गृहस्थ एवं सामा- 
जिक मर्यादाओं की उच्चतम क्रियात्मक रूप में शिक्षा. 
उपदेश देने बाला केवल मात्र एक ही ग्रन्थ है। किसी 
अन्य के पांस ऐसा महान्‌ प्रन्थ नहीं है । 

0, भगवत गीता, भगवान क्ुष्ण द्वारा प्रति- 
पादित, क्रियार्मक परम सुख उपजाने वाला, ज्ञान और 
कर्म का तत्व, दर्कनि वाला प्रन्थ...गीता...हम आयों 
ने संसार को दिया है| दार्शनिक दृष्टि से संसार भर मे 
इसके साथ कोई अन्य ग्रन्व नहीं । 

]!, हम आरयों की सभ्यता से पूर्व, योरूप, 
अमरीका, एशिया आदि भु-भागों में लोग जंगली भे । 
कज्या मांस खाते, गूफाओ में रहते थे । फलत: अब भी 
आज तक, अधिक मांस भक्षण आर्माव्त (भारत वर्ष) 
को छोड़ कर अन्य सब भू-खण्हों में व्याप्त है। भारत मे 
मूलतः लोग इसी कारण तिरासिय भोजी हैं कारण कि 
यहाँ आयेत्य का प्रचलन रहा है। 

2. प्ंसार की सब प्रथम ईश्वर प्रदत भाषा 
“संस्कृत” है। यही कारण है कि केवल यह भाषा ही 
हर दृष्टि से सबंदोष रहित परिपूर्ण है। जबकि अन्य 
सब भाषाएं दोष युक्त एवं थअपूर्ण है। हसे ““देव- 
भाषा" का नाम इसी लिए दिया गया है कि यह मनृष्य 
कृत नहीं अपितू ईश्वर प्रदत्त है। 

!3. संसार भर के भाषा वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध 
कर दिया है कि ससार की सब भाषाएं इसी संस्कृत का 
अपभ श॒ रुप हैं। इस नाते इसी की सन्‍्तान है । 

4, संसार के कुछ एक प्रसिद्ध धर्म और उनकी 


आयु :-- 
!, आय॑ आयु करीब दो अरब वर्ष 
2. यहूदी -- तीन हजार वर्ष 
3. ईसाई -- दो हजार बयं (987) 
4. मूसलमान -- केवल 400 बर्य॑ 


हिन्दुओ, आप भसे ही किसी भी राजसी संगठन से 
सम्बन्धित हो, कोई भी व्यवसाय दुकानवारी अयबा 
नोकरो करते हो आये (हिन्दू.होता न भूलिए । हिन्दु, 
हितों, मान एवं गौरब को बराबर ध्यान में रख कर ही, 
कोई कार्य करें। “-कैस्रीय आये सभा, अमृतसर. 
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गिक बा ब्लाक उइक ही किक पदक पदक बिक हक मक्का बाकि बलि: बाकि मकर मकि मित 
! जगदगुरु महषि दयानन्द 
लेखक--भी ऋषिराज जी तिवारी 'सरल' 


जे 


(4) 
मृतप्राय राष्ट्र को सोमित की यवि सज्ञा दे तब ता महर्षि मानों वेश्त श्री सुपण है । 
स्वर्णिम अतीत 4 महान दिग्दशक ऋषि आये य्रायिको वे एकमात्र तानसन है। 
सकत सत्य सार पर विचार ऐसे तरल “सरल अमल घक्‍ल जंसे सागर के फ्ेा है। 
देश भक्त वीरो की प्रेग्णा के मूल सोत गराधी, गाघीवाद दयांनरद जी को देन है। 
(2) 
वल्लरी । भाति बिटप बिठप लता रहती थी किन्तु आज अपना आधार लिए खडो है। 
कल की बेचारो ये अनारी नारी आज देखो कंम्ब्रिन, आकमफोर्ड और हैरो तक पढ़ी है। 
कहते थे महत्रि सृष्टि स्वर्ण मुद्रिका है ता मे रत्न नारि जगमग नगीना सी जड़ी है । 
श्रीमती गाधी हो, सरोजिनी या साराभाई आज की ये तारी ऋषि दबानन्द जी की ऋणी है । 


(3) 
घलो चने भागि जा 4 चती न कुचालि अब कहे, डिवहार और सहार कह कालो से । 
छाया उजियार अधकार भागा भागा फिरे लटकि रहे उल्टे उल्लूक डाली डाली से । 
ऋषि की ततकार से सिगार सब सूने हुए कापे कर मदिश गई छत स्वर्ण प्याती से । 
भस्म हुए अत्याचार, अनाचार, पापाचार ऐसी आग निकली दयातन्द की दुताली से । 
(4) 
महृदि दयावस्द के अवतरण से पूर्व सरल” आर्यावर्त विश्व का ग्रुलाम और भेरा था। 
सारी आये अस्मिता कसकिनी कहुलांती थी तमर, वाट, बाट में धुराइयां का डेरा था। 
देश के दुर्भाग्य की नकेल पकड़ ऋषिवर ने बरबस मूख्ध उसका शुभ यति की ओर फया था । 
राष्ट्र के विधायक जन तायक सदा याद रखे राष्ट्र शब्द ऋषि ने ही सप्रवम टेरा था। 
(5) 
पीते स्वयं कासकूट औरो को पिलाते अमृत शूल सब सहारि 'सरल' पृष्य बीज योते थे । 
भारत के दामन मे दाग कही दिखता तो ऋषिवर उन्हें पटकि पटकि कर धोते थे। 
दिन में दिनसान से जास्वल्यमान तप.पूृत, पे भर भी ह्ाति की न नींद कभी सोते थे । 
दीन होन दशा देखि स्वजन की स्वदेश की सारी सारी रात देव दयानस्द रोते ये । 
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है (७ 
है ऋषि थे, राजति ये, महर्षि थे वे भारत के, फल्षर थे अवाम के इस सरजमी के नाज थे । 
जन जन के प्रामो मे पायजन्य फुक दें उर का आत्दोलित करने वाले एक साल वे। 
है राजगूद, विस्मिल, आजाद के जादर्श पुरव बड़ बढ़ रालो महाराजो के सरताज ये । 
। विश्व के विद्वान एक स्वर से यही कहते है मह्ि सारे मनृज समाज के जहाय थे । 
है (7) 
स्वतन्त्रता सम्राम के वे सर्वश्रथम योद्धा मे कास आग्स सता के निर्मित्त महाकाल के। 
। अभिनव हृतिहास पुरुष राष्ट्र को धरोहर और भारती की प्रीवा के मन्यु भृवतामाल थे । 
४ ढाल थे दयानस्द दोनों और दलितों के बोर अधकार में वे प्रस्भलित मशाल वे। 
उनके प्रभति पथ्र के ही पथिक थे याधी जी उनके दी मानस पूत्र लाल, बाल, पाल वे। 
है (8) 
है जहा थी विद बल्‍ली अमृत विटप बही फलते है झूट काल यति से वे टूट नही पाए गे । 
देव दयानन्द के दमामे के बजू बोल झीगुर झन्कार में यो डूब नहीं जाएगे । 
हा जब भी आयबिते को तूलतात्मक समीक्षा होगी निश्चय “विषपायी' के ये ढव रस साए मे । 
है बिस दिन तब्य भारत का इतिहास लिखा जाएगा महूदि मानवता के मसीहा कहे जाए वे । 
। (9) 
नीरब को सूरण से मिलता सुहास संदा पाए हैं मस्ती मधुप पृष्प के मकरन्द से । 
है स्वाति बिन्दू पाकर दुख भूल जाता चातक और पाती चकोरी सुख पूनम के चन्द से । 
खिलती है चसिका से काली उजियाली रात कमियो का भाव जमत लिसता मृदुछन्द से । 
असमय में ताज मिलेमहा महिम प्राण मिले रोगी राष्ट्र कांगा को गोगी दयानन्द से। 
0 
है बज सा शरीर ब्रद्मचयं का असूप्ड बृत वेब बीतराम भाग उर में छिपाए थे। 
संस्कृति के बाता उद्याता जाये गरिमा के अम्द में स्वप्नमयी सससूति बसामे वे । 
अद्भूत अवधूत पूत पावन चरित्र और लोकोडार के हित ऋषि जीवन धन पाए थे । 
आए थे बरदानी विज्ञादानी देव दयानन्द अखिल मनृध्यत्य को देवत्य देने आए थे । 
() 
समय को बदल दें ओर मल दें कान काठहु के दुष्टो को दस में देव दयानन्द उनमे के । 
है सन्त थे, सुधारक थे, भा कुल कमल और साझात्‌ सिंह सदृु् बसते 'ब्रहमदत' मे थे । 
महाप्राण, महामहिम, महाशगित धारो ऋषि, सबसे अमूल्य बहुमूल्य जीवन प्न में थे । 
| समझ मे त जाता न बताता कभी कोई “सरल कैसी थी यह माता जिससे दयानत्द जन्से थे । 


बाहिक हक जल जी अल आदि क्र एक पिता किक अहकि हक बाकि अहिका भाहिक शक बदक 


अििक मिकरे हिल हक अीकरेत ५ हक हरकक पागल हक बललिक ब्याइहल लाहिकिः रिकिंम महलि। डिक किक आदि हित अल 


संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार : 


महषि 


दयाननन्‍्द का महान्‌ संकल्प 


लेखक-भो डा. प्रशान्त बेदालंकार 7।2 रूपनगर दिल्लो--- 





संस्कृत के विरोध मे सबसे बढा तके यह दिया 
जाता है कि यह एक अप्रचलित भाषा है और इसका 
आज कुछ भी महत्व नही है । इसी कारण हो भाषा 
यूत्र ओर नई शिक्षा नीति में सस्‍्कृत की सर्वथा उपेक्षा 
की गई है। पर यह धारणा संस्कृत के महत्व कोन 
समझमे के कारण है। दयानतन्द का मत था कि श्रस्कृत 
का महत्व अनेक दृष्टियो से है, विशेष रुप से हसमे 
विद्यमान आध्यात्मिक विद्या से सूखत्षाभ सेने के लिए 
इसका अध्ययत आवश्यक है। स्वामी विरजानर्द से 
शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त दयाननन्‍्द सर्व प्रथम 
आमरा पहुचे । वहा! सुन्दर साल सनके शिष्य बने। एक 
दिन आदित्यवार के दिन सून्दर लाख जी ते स्वामी थी 
से निवेदन किया कि-ससस्‍्कृत भाषा तो मृत मावी 
जाती है, कही व्यवहार में मही थभाती तो आपने इस 
पर इतना परिभम क्यो किया ? स्वामी जीने उत्तर 
दिया--इससे अपना परलोक सुधारंगे । स्पष्टतः 
दयानम्द का सकेत सस्‍्कृत मे विद्यमान अध्यात्म विद्या 
दी जोर था। 

किन्तु दयान-द संस्कृत का महत्व केबल उसमे 
विद्वमान अध्यात्म विद्या के ही कारण मही मानते थे। 
उनके भौतिक विहानो की दृष्टि से भी संस्कृत का 
महत्य किसी भाषा से कम नहीं है। विशेष रुप से 
प्राचीन भारत के ज्ञान के किसी भी क्षत्र का अध्ययन 
करने के लिए संस्कृत का अध्यपत आवश्यक है । इसके 
लिए दवातम्द ते दाराशिकोह का उदाहरण दिया है। 





दाराशिकोह का यह #िश्भय था कि जंसी पूरी विश्वा 
संस्कृत में है बेसी किसी भाषा में नहीं है। वे उपनिषदों 
के भाषान्तर मे लिखते है कि मैने अरबी आदि बहुत सी 
भाषाएं पढ़ी परन्तु मेरे मत का सम्देह छूट कर आतन्द 
ने हुआ, जब सस्कृत पढ़ो और सुधी तब निःसदेह मुन्त 
को बढ़ा आनन्द हआ है । (सत्याथ् प्रकाश एकादश 
समुल्नास, पृष्ठ 276)। 


इसके अतिरिक्त भाषा वंज्ञानिक दृष्टि से सरकुत 
का महत्व ससार की प्रत्येक भाषा के लिए है। अलीगढ़ 
में मूसलमान से बातचीत के समय दयानन्द ने कहा कि 
संस्कृत भाषा एक स्वाभांवक और ईश्वरप्रद्ध भाषा 
है। इसके स्वरो को लीजिए, इनकी ध्यनि सब देशी में 
पाई जाती है। सब प्रचलित भाषाओं मे इसी की अक्षर 
माला नेसगिक है । छोटा सा बच्चा भ्ीअ, इ, उ का 
उच्चारण बिता सिलाएं करने सम जाता है। क, थ 
थादि ब्ययनो का उल्यारभ भी ऐसा ही सुगम बोर 
स्वाभाविक है। जो भाषा स्वाभाविक ध्यति के अक्षरों 
से बनी है वही भाषा स्वाभाविक ओर आदिम होनी 
चाहिए । ईश्वरीय आदेश उसी भाषा में होते 
उधित है । 

6 सितम्बर 872 को राग हो आरा के 


तत्कालीन मैजिस्ट्रंट जिला मिस्टर एच. डब्स्यू, 
असेक्जेण्डर से स्वामी जी का मिलना हुआ । स्वामी जी 
ने उनसे संस्कृत मे सम्भाषण किया, जिसे रजती बाबू 
बनुवाद करके समझ्ाते याते ये। मधिस्ट्रंट स्वामी जी 
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के कथन को बहुत ध्यान से सुनता था। उसने स्वामी 
थी से संस्कृत बोखने का कारण पूछा तो उन्होने कहा 
कि भारत बे में द्राबिड़ प्रभूत अनेक भाषाएं 
बोली जाती हैं। तब मैं किस भाषा में बोलू ? इसके 
अतिरिक्त संस्कृत धारे हिन्दुओं की भाषा है, ओर 
समस्त भाषाओं का मुल है । अतः सस्हृत बोलना ही 
बच्छा है। 

सतकृत का प्रचार 

दयानन्द ने संस्कृत भाषा के उक्त महत्व के कारण 
उसका प्रचार व प्रसार करना अपना एक करा व्य 
निश्चित किया था । दयानतन्द सस्कृत की कितनी 
जावश्यकता अनुभव करते थे, यह उनके एक विज्ञापन 
से पता चलता है। दयानन्द ने लिखा--आर्यावत देश 
का राजा अंगरेज बहादुर से यह भेरा विज्ञापन है कि 
संस्कृत विद्या की ऋषि मुनियों को रीति से प्रबृति 
कराएं | इससे राजा और प्रजा को अतन्त सुख लाभ 
होगा । जौर जितने आयबितंबासी सज्जन लोग है, 
उनसे भी मेरा यह कहता है कि इससे इस सनातन 
संस्कृत विद्या का उद्धार अवश्य कर | व इससे अत्यन्त 
आनन्द होमा । घोर जो यह संस्कृत विद्या लुप्त हो 
जाएगी तो सब भनृष्यों की बहुत हानि होगी। इससमें 
कूछ सल्देह नही। । 

दयानन्द धहां भी जाते वह्दी संस्कृत का प्रचार 
करते ओर स्वयं लोयों को संस्कृत सिखाते । बागरा में 
दयानत्द ने संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा 
कि यदि कोई अन्य पुरुष भी स्वकत्याण करना चाहे तो 
सहायता देने के सिए उच्चत हूं । उन्हीं की प्रेरणा से 
पं. सून्दर लात्न वी और बालमुक्न्द जी ने 3बीं 
अष्टाध्यायी का अध्यमन आरम्भ किया था। लाहौर 
मे उन्होने सस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला तो श्राय: 
सभी सभासद्‌ सरकृत पढ़ने लग गए थे । स्वामी थी के 
पास भी बहुत से सोम अध्ययन करने आगरा करते वे । 
उनके सारमर्भिद उपदेहों को सुन कर अनेक सोभों के 
हृदय में संरक्षत्त भाषा सीखने के लिये उत्साह उत्पस्त 
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अनेक लोगों को संस्कृत पढ़ानी आरम्भ कर दी । 

महृि दयानन्द ने जहां कुछ व्यक्तितयों को संस्कृत 
पढ़ने की प्र रणा दी, बहां पाठशाला आदि लोस कर 
भी ससकृत का विकास किया। सन्‌ 878 में अपने 
एक विज्ञापन में उन्होंने सिद्था कि जेसा आमवितंबासी 
आय लोग आये सभाजों के सभासदू करते और कराना 
चाहते हैं कि संस्कृत विद्या के जानने वासे स्वदेशियों 
की बढ़ती के अभिलाषी, परोपकारक निष्कृपट हो के 
सबको सत्यविद्या देने की इच्छा युक्‍त, धार्मिक विद्वानों 
को उपदेशक मष्डली और बेदादिसत्य शास्त्रों के पढ़ने 
के लिए पाठशाला किया चाहते हैं। 

0 मा्च॑879 को दीनापुरा (दानापूर) के 
आय समाज के मन्ती को लिखा कि भूझे यह सुत कर 
बहुत प्रसलता हुई कि जाप आये संस्कृत पाठशाला 
खोलने का यरन कर रहे है। 

महृषि दयानन्द के ही प्रवत्नों से फदलाबाद में 
पाठशाला आरम्भ हुई थी, उसमें भी दयानन्द संस्कृत 
को शिक्षा पर ही विशेष बल देना चाहते थे ।23 मई 
88] को सेठ निर्भय राम जो को एक पत्र में उन्होंने 
लिखा--आप लोगो को पाठशाला में आये भाषा 
सस्कृत का प्रचार बहुत कम ओर अन्य भावा अंग्रेजी 
व उदू , फारसी अधिक पढ़ाई जाती है। इससे वह 
अभीष्ट जिसके लिए यह शाला लोसी गई है सिद्ध 
होता नही दोखता । वरन्‌ आपका यह हथारों मुद्रा व 
व्यय सस्कृत को ओर से निष्फल होता भाषता है। 
हमने कभी परीक्षा के कामबात व आज तक की परीक्षा 
का फल कुछ नहीं देखा । आप लोग देखते है कि बहुत 
काल से आययवित में सस्कृत का अभाव हो रहा है। 
बरन्‌ संस्कृत रूपी मातृभाषा की जगह अग्रेथी सोयों की 
मातृभाषा हो बसी है। अंप्रभी का प्रचार तो जगह- 
जगह समट की ओर से जिनकी यह मातृ भाषा है, 
भलो प्रकार हो रहा है। अब इसकी वृद्धि मे हम तुम 
को इतमी आवश्यकता नहीं दीकत्ती । और मे समूट 
को ओर से जिनकी यह मातृभाषा है, भी प्रकार हो 


हुआ । दमातन्य को अब सी अवसर मिला उन्होंने स्व|॑ रहा है । अब इसकी वृद्धि मे हम तुम को इतती 
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मावश्यकता नहीं दीक्षी। और न समाट के समाने 
दुछ कर सकते हैं! हां, हमारी अठि प्राचीन मातृभाषा 
संस्कृत जिसका सहायक बतंमान में कोई नहीं है। यही 
व्यवस्था देख कर संस्कृत के प्रभाराब॑ं आप लोगों ने मह 
पाठशाला स्थापित की है। हो यह भी उचित कर्तव्य 
अवश्य है कि सर्देव पूर्व इृष्ट की सिद्धि पर दृष्टि रखी 
जावे | 

!2 मई !88! को लासा कासीचरभण जी राम 
चरण जी को लिखा--“'दस (फरच्चाबाद की) पाठशाला 
में अधिक करके संस्कृत की उन्नति पर ध्यान रहना 
चाहिए।' कुछ दिनों के बाद उन्होने फरलाबाद पाठशाला 
के लिए दुर्गा प्रसाद जो को फिर लिथा--“जहां तक 
बस सके पाठशाला के उद्देश्य पर कि संस्कृत की उन्‍्तति 
होनी 'भाहिए, सो इस पर अच्छी प्रकार ध्यान रहे। 
87 जून 88। को दुर्गाप्रसाद जी को फिर लिखा-- 
“पाठशाला में संस्कृत का काम ठीक-ठाक होना भबाहिए 
जैसे मिशन स्कूलों में लड़के अपनी अन्य स्वायं सिद्धि के 
लिए बाइबिस सुन खेते हैं, और कुछ ध्यान नहीं देते । 
बैसे जो संस्कृत सुन लिया तो कया लाभ होगा ? इस 
पाठशाज्ना में मुख्य संस्कृत जो मातृभाषा है, उसकी 
ही वृद्धि देनी चाहिए । फारसी का होना कूछ आवश्यक 
नहीं । केवल संस्कृत और अंग्र जी दो ही का पठन-पाठन 
होना आवश्यक है । 

विसम्बर 882 को बाबू दुर्या प्रसाद जी को पत्र 
लिख कर पूछा कि पाठजाता में संस्कृत पढ़ के कितने 
विद्यार्थी समर्थ हुए, अथवा अंग्रथी फारसी मे ही व्पर्थ 
घन जाता है, लो लिलो, जो व्यर्थ ही हो तो भयों 
पाठशाला रखी जाए। 25 अप्रल 883 को लिखा -... 
इससे बिदित होता है कि तुम्हारी पाठशाला में असिफ, 
वे और कीट, रैट का भर्मार है। जो कि आये समाजों 
का विशेष कत्त ब्य नहीं। 

इन सभ पत्नों से मह्रि की संस्कृत प्रतार की 
ससक ध्ूचित होती है | कशवते में प्रसतन कुमार 
ठाक्र ते भूसा जोड़ में एक संस्कृत कालेज स्थापित 
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किया था। स्वामी जी ने थहां जाकर प्रस्ताव किया कि 
केवल इसका नाम दी सस्कृत न हो, प्रत्यृत इसमें संस्कृत 
की शिक्षा भी होनी चाहिए । 

उन्होने भारतीय ही नहीं वरन्‌ विदेशियों को भी 
संस्कृत सीखने की प्रेणा की। 26 मा 879 के 
एक पत्र में उन्होंने लिखा--अमरोका बालों से अति 
प्रेम से हमारा नमस्कार कहनां जौर उनसे हुशलता 
पूछना कि साहोर आदि के समाज में आप लोगों के 
लिए तैयारी कर चूके है। वहां कब तक जावेंगे और 
उन्होंने सस्कृत पढ़ना आरम्भ किया है या नहीं? 30 
जून 879 को श्वाम जी ऋुष्ण वर्मा को आवसफोड़े में 
दयानन्द ने पत्र लिखा और पृछा--सस्कृत विद्या का 
बहा फैसा प्रचार हे ? और आये समाजों के बाबत वे 
लोग क्या कहते है ? 8 अवतूबर 880 को एच. पी. 
मैडम ब्लेबत्स्की को उन्होने लिया प्रथम संस्कृत पढ़ने, 
शिक्षा लेने, सूसायटी को आये सम्राज की श्ाखा करार 
देने आदि के लिए लिखा था, और वे जिट्ठयां छप के 
सबंत्ष प्रसिद्ध भी है। और जो मैंने बहा पत्र भेजे थे उन 
की नकल भो मेरे पास उपस्थित है। 

दयानन्द की निश्चित मान्यता थी कि भारत विश्व 
को सस्कृत ओर संस्कृत में निहित ज्ञान के रूप में बहुत 
कुछ दे सकता है। सत्याब प्रकाश में वे लिखते हैं कि 
जितनी विद्या भूगोल मे फेली है बह सब आर्यावतें देश 
से मिस बालो, उनसे यूक्ननी, उनसे रोम और उनसे 
ग्रोप देश में, उनसे अमेरिका आदि वेशों में फैली है। 
अब तक जितना प्रधार संस्कृत विश्वा का आयें देश 
में है उतना किसी अन्य देश में नहीं ।जो लोग कहते 
हैं कि मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है 
और जितनी सम्कृत मोक्ष भूलर साहेब पढ़े हैं उतनी 
कोई नहीं पढ़ा । यह बात मात्र कहने की है, क्योंकि 
यस्मिनदेशे द्र॒मोनास्ति तत्एरण्होपि हर मायते-- 
बर्षात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में 
एरघ्ड ही को बढ़ा वृक्ष मान लेते हैं। बसे भी यूरोप 
देश में उंस्कृत विद्या का प्रचार तन होने से जमंन लोगों 
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और मोक्ष मूसर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा, षही उंस 
देश के लिए अधिक है | परन्त्‌ जआायवितें वेश की ओर 
देखें तो उनकी स्यून सजना है, क्योकि मैंने शर्मती देश 
निवासी एक प्रिसीपल के पत्ष दे जाना कि जमंनी वेश 
में संस्कृत चिट्ठी का अब बरने वाले भी बहुत कम 
है। (सत्याथ॑ प्रकाश, एकादश समुल्लास, ५. 275- 
276)। आदि लिख कर दयानन्द ने बस्तुसः उन लोगों 
को सावधान करते की कोशिश की जिन्होंने सम्पूर्ण 
ज्ञाम विज्ञान का ठेकेदार पश्चिम को मान लिया बा 
और यहां तक कि संस्कृत में भी अपने को जम॑नी से 
पिछड़ा हुआ मानने लगे थे। भाज भी यह दुर्धाग्य की 
बात है कि किसी विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त 
संस्कृत उपाधि को भारतीय विश्वविद्यालय की तूलना 
में अधिक महत्व दिया जाता है। किसी विदेशी विद्वान 
हारा संस्कत विषय पर विदेशी भाषा भें लिखी पुस्तक 
को अधिक महत्व दिया जाता है | दयानन्द ने इस 
कुबृति से बचने के लिए आज से सौ वर्ष पू् ही 
सावधान किया था । ये लिखते हैं कि मोक्षमूलर साहब 
के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी बेद की व्यास्या देख 
कर भुझ को विदित होता है कि भोक्षमलर साहब ने 
इधर-उधर आर्यावर्तीय लोगो ढाया की हुई टीका देख 
कर कुछ-कुछ यथा तथा लिखा है। जंसा कि “यज्जन्ति 
ब्रह्मद्॒व चरन्तं परितस्थु:'। रोचस्ते रोचना दिवि, इस 
मन्त्र का अर्थ घोडा किया है, इससे तो सायभाबायं ते 
सूर्य अर्थ किया है सो अच्छौं है । परन्तु इसका ठीक 
अर्थ परमात्मा है, तो मेरी बताई ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका में देख लीचिए । उसमे, इस मस्त का अर्थ 
यथा किया है, इतने से जान सीजिए कि बर्मती देश 
थोर मोक्ष मूलर साहब में संस्कृत विशा का कितता 
पाष्डित्य है । (पत्पां प्रकाश, एकादश समुल्लास, 
पृ. 276) बस्तुत: पश्चिमी ज्ञान की ओर अंध भक्ति 
यहां तक कि संस्कृत व॑ बेदिक शाम के विधय में सी 
उन्हीं को प्रमाण मानने की गलत प्रवृति पर रोक 
लगाने के लिए दयानत्द को ये सब स्पष्ट बातें लिखती 
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पड़ी वीं । 
संस्कृत का स्वरुप (तरल संत्कृत का प्रयोग) 


दयानन्द का मत था कि प्रयोग में अत्यन्त सरक्ष 
संस्कृत आती चाहिए । संस्कृत के प्रकाष्ड पष्डित होते 
हुए भी जन-सामास्य तक अपने विचार पहुंचाने के 
लिए ये त्मयं॑ अत्यस्त सरल संस्कृत का प्रयोग किया 
करते थे। यह उल्लेखनीय है कि सन्‌ 872 से पहले 
दे संस्कृत में ही भाषण किया करते बे। पर उनकी 
संस्कृत समझने में किसी को कठिनाई नहीं 
होती थी । 

सते 872 में कलकत्ता में श्री केशवचस्त्र सेन ने 
अपने आवास पर स्वामी जी का अ्याद्यान कराना 
निश्चित किया | अंग्रेजी और बंगला मे विज्ञापन बांटे 
गए । नियत समय पर सहसो नर-तारी एकत्रित हो 
गए । उस समय कल्षकते के ग्यमान्य सज्जन प्राय: 
सभी वहां उपस्थित थे । यद्धपि व्यास्यप्त संस्कृत भाषा 
में था परन्तु दयानन्द की कथन हैली इतनी सरल थी 
कि उनका कथन सब साधारण की समझ में आा 
जाता या । 

सन्‌ !874 में भरुच में बकील जेठा साल जी ने 
दयानन्द से कहां- जापकी संस्कृत अति सुगम होती 
है। पष्डितों जंस्ती जटिल भाषा मैंने आपसे नहीं सुनी । 
दूसरे जब आप पण्डितों से शास्ता्थ करते हैं तब भी 
उनका मुख आप केवल युक्तियों और श्रमानरो से ही 
बन्द करते हैं । पष्डित लोगों को एक-एक शब्द पर 
ही सारा-सारा दिन बिता देते हैं। बेंसे आप भी क्‍यों 
नहीं करते हैं? दयातस्द ने उत्तर विया--मैं सुमम 
संस्कृत इसलिए बोलता हूं कि सुतते बालों को समझने 
में सुगमता हो । भेरा उदृर्प जनता को समझाता है, 
ने कि अपना परष्डित्य छांटना परन्तु यह भी निश्चय 
रखिए कि सुयम भाषा बोलने की रीति किसी भाषा के 
अस्पन्नान से नही प्राप्त हुआ करती। श्रय तो यह है 
कि भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेने पर ही व्यगिति 
सरल भाषा बोल सकता है। 


अहमदाबाद में तो एक शास्त्री ने यहां तक कह 
दिया--महात्मा थी, केवल भवति, वचति माश्ष से काम 


श्र 
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में चलेगा | आक्ष आपको दक्षिणी पष्डितों से पाला 
पड़ा है। कोई हास्तीय महत्व दिखाना होगा । 
प्रतिपक्षियों की प्रबल प्ररणा पर अपनो प्रकृति के 


प्रतिकूल होते हुए भी दयानन्द ने अप्रसिद्ध शब्द पूर्ण 
समाज बहुल व अनेकार्थ बोधफ ऐसी जटिल संस्कृत 
बोलनी जारम्भ की कि प्रतिबादी देखते रह गए । 
वे दयानन्द की धारा प्रवाह सस्कृत के वाक्यों को 
समझ ही न सके । इस प्रकार स्पष्ट है कि १ठिन 
संस्कत बोल सकने पर भी दयानन्द सरल संस्कृत 
का ही ध्यवहार जन सामान्य के लिए आवश्यक 
संपन्नते थे 


5 दिसम्वर 873 को दयानन्द कलकत्ता गए । 
उनकी संस्कत के सम्बन्ध में पताका पत्रिका के 
सम्पादक ते लिखा था--हमसे जब पहले पहल 
स्वामी जी की वक्‍तता सुनी तो हमने एक नवीन 
बात देखी कि संस्कृत भाषा में|ऐसी सरल और मधुर 
वक़्तृुता हो सकती है। वह ऐसी सरलतम संस्कृत 
में ब्याद्यान देने लगे कि संस्कृत से जो भहामू् है 
वह भी उनके व्याख्यान को समझते लगा । इसी 
प्रकार “धमंतत्व” ने मार्च के अंक में दयानन्द सरस्वती 
शीर्षक देकर इस प्रकार लिखा था--यह एक दिग्गज 
पष्डित हैं । यह हिन्दू शास्त्र विशारद हैं। संस्कृत 
भाषा इनके आयवाधीन है विशेष कर हनकी संस्कृत 
भाषा इतनी प्राझ्मलता, भ्रतिमधुर और सरल है 
कि संस्कृत से अनभिन्न पूरंष भी उसे अनायास बहुत 
कुछ समझ सकते हैं । 


दग्रानरद ने 20 अप्रस्त 876 को वेदभाष्य 
बनाता आरम्भ किया ! तब उनके एक विज्ञापन से 
यह भी प्रकट होता है कि वे सरल भाषा के पक्ष में 
थे। उस विज्ञापन में उन्होंने लिखा-यह भाष्य 
संस्कृत और आय भाषा जो कि कांशी प्रयाग आदि 
मध्यदेश की है, इन दोनों भाषाओं में बताया जाता 
है। इसमें संस्कृत भाषा भी सुमम रीति की लिखों 
जाती है। भौर वैसी आय भाषा भी सुयम लिखी 
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जाती है ! संत्छृत ऐसी सरल है कि जिसको साधारण 
संस्कृत को पढ़ने बाला भी वेदों का अर्थ समझ ले | 
तथा भाषा को पढने वाला भी सहज में समझ लेगा 
इससे दयानन्द का सरल भाषा रखने का उद्देश्य और 
अधिक प्रकट हो जाता है। 


स्वामी जी ने अपने परमशिष्य श्याम जी कृष्ण 
वर्मा को संस्कृत में एक पत्र॒ लिखा । श्याम जो कृष्ण 
वर्मा ने वह चिट्ठी प्रो. मोनियर विलियम्स को 
दिल्याई जिसकी मरल, सूबोध और ललित संस्कृत को 
देख कर वह इतने मोहित हुए कि उन्होंने उसका 
अंग्रेजी अनुवाद एथिनियम नाम के पत्र के 23 
अक्तुबर सन्‌ 880 के अंक में प्रकाशित कराया और 
उस चिट्ठी को आदणे मानते हुए लिखा ऊफि संस्कृत 
भापा अभी तक थआर्यात्र्त के पत्त व्यवहार और 
देनिक बोलबाल की भाषा है। आर्यावर्त भर में 
शिक्षित मनुष्यों के वीच में यही भाषा बिभार- 
विनिम्रय का साध्यम है। आर्यावतत में लगभग 200 
भाषाएं बोली जाती है ! यदि यह माध्यम न होता 
तो एक्र प्रान्त के मनुषा से ब्ातवीत करने में अत्यन्त 
कठिनता होती है। ऐसी दशा में जो लोग यह कहते 
है कि सस्कृत भाषा अप्रयुक्त और अवनत दल्षा मे है, 
वह भूल करते है। 


महृधि दयानन्द के संस्कत सम्बन्धी विचारों को 
जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि हमें विशेषतः 
उतके अनुयाधियों को राष्ट्र में सस्कृत भाषा के 
प्रधार और प्रसार को अपना एक मुख्य कार्य समझता 
चाहिए । आये समाज को इसके लिए अनेक 
रचनात्मक आदोलन चलाने होगे । इस समय देश 
में जितने भो सस्कृत की उच्च उपाधि प्राप्त नव- 
युवक और नवगरुवतिया हैं उनके लिए का की एक 
सशक्त योजना बनानी होगो साथ ही भारत सरकार 
की नयी शिक्षा नीति में सल्कृत को स्थान दिलाने के 
लिए हमें कूछ आंदोलन भी चसाने होगे । 


महषि दयानन्द का राजनंतिक संदेश 


सेखक-ओ पं. कुष्णरत्त जो आयुर्ववालकार फंचाबाद 


जिसका मन स्वतन्त है वह पराधीन होकर भी 
स्व॒तम्त् है और जिसका भन ही पराधीन है वह स्वतन्त 
होकर भी पराधीन हैं, ऐसा महृध्रि का विश्वास भरा। 
आपने भारत की मानसिक मुक्ति के लिए सबसे पहले 
अंग्रेजों और अंग्रेजियत से मुकाबला करने के लिए 
अंग्रेजी भाषा के मृकादसे में हिःदी को खड़ा किया तथा 
मैंकोले की पाश्यात्य शिक्षा प्रभाती के मुकावसे में 
गुरुझूल शिक्षा प्रभाती को । <नक्री भारतीय राजनीति 
को बहू एक अपूर्य देन थौ स्वयं गुजराती होते हुए भी 
आपने प्रन्थ हिन्दी में लिखे और हिन्दी को आय॑ भाषा 
का नाम देकर गौरवान्बित किया । विदेशी सुराज से 
अपना राज्य जैचा भी हो अच्छा है, इसका प्रचार किया । 
स्वदेशी का मन्‍्त दिया, ये स्वराज्य स्वदेशी और 
स्वपाषा महंत के द्वारा दिए गए मन्‍्ह थे, जिनको आगे 
बल कर वतंमान भारत में लोकमान्य तिलक तथा 
महात्मा गांधी आदि कांग्रेस के नेताओं ने पल्लबित और 
पृष्पित किया । 


महू के जीबन का महत्वपूर्ण भाग रियासतों में 
भम-भूम कर राजाओं के हृदय में स्वदेश प्रेम क्री ज्योति 
जगाने में व्यतीत हुआ । आय ऐतिहासिकों का वियार 
है कि प्रथम स्वतस्ता युद्ध जो सन्‌ 957 ६, में हुआ 
उसके सूत्रधार भी महूधि दयानन्द ही थे, उनके बेद 
भाष्य के अन्दर चक्रवर्ती आय॑ साम्राज्य की भावना 
स्पष्ट रुप से स्थान स्थान पर दृष्टियोचर होती है। 
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्याव प्रकाश का हो पूरा 
छठा समृश्तास ही राजधर्म पर लिखा गया है। जिससे 
पता लगता है कि वे राजनीति को धर्म के अन्तर्गत 
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समझते थे । और उन्हें इस बात में कोई सल्देह ते था 
कि राजनीति के बिना पमं संगड़ा है। एक ओर 
सामाजिक क्रीतियों का शब्घन करते थे, दूसरी ओर 
राजनीति स्तर को भी ऊँचा उठाना चाहते बे । बस्तूनः 
धर्म और राजनीति दोनो का क्षेत्त अलग-अलग नहीं 
दोनों मिलकर ही देश का कल्याण कर सकते हैं। शरीर, 
मन, दृद्धि और आत्मा इन भारों के सहयोग का नाम 
ही मनृष्य है। मनृष्य की उन्नति का तात्पयं है शरीर 
का दल गढ़, मत की शक्तियों का विकास हो । बड़े 
की वृद्धि हो और आत्मिक शक्तियों का विकास हो। 
इसीलिए पुरुवाब भी भार ही माने गए है धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष । शरीर के लिए अर्थ, मत के लिए 
काम । वृद्धि के लिए धर्म और आत्मा के लिए मोक्ष 
है। इन भार मे आये संस्कृति की जीवन के प्रति 
सम्पूर्ण विचार धारा प्रतिबिम्बित होती है। मनृष्य की 
सद प्रकार की इच्छाएं इनके अन्दर भा जाती है। 
शारीरिक आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, मकान औषधि 
आदि की पृति के लिए अभ॑या धन की आवश्यकता 
होती है । मानसिक आवश्यकताजों के लिए काम 
(इच्छा) की । ये दोनों मानव जीवन के अंग हैँ, पर ये 
ही सब कुछ नहीं हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य 
ड्ेबल अर्थ और काम का सम्पादन मात्र नहीं । पाश्वात्य 
सप्यता अर्थ और काम प्रधान सभ्यता है दूसरे शब्दों मे 
इसे भौतिकवाद कह सकते हैं | इसी से जितने भी नए 
नए बाद आजकल निकले हैं सब अर्ब का आधार बनता 
कर ही भलते हैं। पं जीगाद, समायवाद और ताम्यबाद 
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भावि हनको देश कर जाज कल का विचारक समझता 
है कि मनृष्य की असली सभस्या आध्िक है पैसे की 
समस्‍या हल हो गई तो सब समस्याएं सुलझ्ष जाए गी। 
पर आय सस्कृति का दृष्टिकोण यह है कि पैसे का प्रश्न 
हल होने पर भी मनुष्य का असली समस्या हल नहीं 
हो सकती । मनुष्य केवल शरीर नही है। शारीरिक भूल 
रोटी से शात हां जाने पर भी कोई और भूल है जिस 
लानत करना है यदि आप गम्भीरता से विभार करं तो 
पता लगेगा कि हम शर नहीं आत्मा है । दृश्यमान 
जबत केवल प्रकृति दी रचना नहीं है (जिसके रहस्यों 
को जानने के लिए आज का पाश्यात्य वेशानिक मतबाला 
हो रहा है।) बस्तुत प्रकृति तो जड है। उसमे गति 
नही है वह अकेस कूछ नती कर सकती, इसलिए प्रकृति 
सब कुछ अपने आप बता देती है यह भौतिकवादी विचार 
बधुद्ध है। बहुत स॑ अग्रजी ५५ लिखे लोग नास्तिक 
इसलिए हो जात है क्योंकि वढ समझते हैं कि प्रकृति 
ही सब कुछ करती है और टूसर किसी कर्त्ता को मानते 
की आवश्यकता नही । स्वर्गीय मुनिबर भी प मुरुदत्त 
विद्यार्भी भी पहले एसा ही समझते थे पर तु यह विचार 
सरासर गलत है। यदि आप याय साझ्य, वशेधिक 
आदि दश्शनों को पढ़ गे तो पता लगेगा कि यह प्रकृति 
ही सब कूछ नही वास्तव में परमात्म” है जो इस रम 
मच का वास्तविक सूत्रधार हे जिस तरह बिना कुम्हार 
केवल मिटटी से भडा नही रन सकता उसी प्रकार बिना 
ईश्वर के प्रकृति भे भति नहीं हो सकती । कोई दृश्यमात 
जयते का पदाय नहीं बन सकता । अतएव ईश्मर की 
सत्ता स्वीकार करना आवश्यक है। इस बात को प्राचीन 
भारत के ऋषि मूत्रियो मे सम्रझा था यही हमारा 
आध्यात्मवाद है। बतमान काल भें महृपि दयातन्‍्द ने 
अपने ग्रत्थों मे इस सत्य को स्पष्ट रूप से रला। (देखो 
सत्याव प्रकाश सातवा आाठवा ओर नवम समुल्सास) 


पाश्यात्य संस्कृति के उपासक यहा तक कि हमारे 
भूतपूव प्रधानम ती भी प जवाहर लाल जी नेहरु भी 


इसे यही समझते थे । इसीलिए हमे सही माय विदाई 
नही देता और विश्व मे शान्ति नहीं होती तथा राष्ट्रसप 
की बार बार बैठकें विविध देशों में होते हुए भी 
नि शस्त्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार नही होता । हर ए% 
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बड़ा देश छोटे देश को नियत्र सेना चाहता है। 
क्या यही मानवता है, यहू तो स्पष्ट कहा जाए तो 
पाशविकता है । 

जब हम ईश्वर की सत्ता को मात सम्रे तो संसार 
में रहते वाले सब देशो के लोग एक पिता की सन्हानों 
की तरह भाई-भाई हो जाए गे और एक दूसरे की रक्षा 
करना अपता धम समझगे न के एक दूसरे को मारता । 
तभी स्वाब बत्ति का नाथ हांकर परोपकार की भावना 
जागत होगी, जब तक यह नहीं होता है हर एक देश 
दूसरे को जानवरों की तरह रखने के लिए दौड गा और 
दानवता का नाश ने होगा और मानवता की रक्षा न 
हो सकेगी । 

प्राचीन भारत में जे न्यक्षित महान बन सके जि होने 
अथ और काम को अपता परम लक्ष्य ल मान कर साधन 
माना, वस्तुत मशृष्य जीवन का लक्ष्य भोग नहीं त्याग 
है। इसी बात को गुरकुल काभरडी के बापषिकोत्सव पर 
एक बार भरी स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने कहा था। शरीर 
और मन स॑ मुक्ति णछाहिए। शरीर और मन के हारा 
ही । यह ऐसी पहेली है जिस हमार॑ ऋषि आदि काल 
से हत करते आए है। एक तराष के एके पल पर 
अब और काम को रखिए ओर दूसरे पर भोक्ष को, 
तराजू वी दण्डी पम क हाथ म॑ पकड़ा दीजिए तब आप 
मोक्ष के भागी बन सकते है । मोक्ष का सीधा अब है 
दु खो से मुक्ति--द खो से छूटकारा । यदि धम पृथक 
अब ओर काम का उपयांग किया जावे तो सासारिक 
वू खो से मोक्ष मिस सकता है। महामूत्रि बेद न्यास 


सिखने हैं कि ऊध्यवाहुविरोध्येष, न व्‌ कश्वित श्यूणोति 
माम । धर्मादबश्य कामश्थ सधर्म कि ने सेव्यते |” 


यह भी ऋषियों क्री जीबन योजना । धन पृथक अब 
जोर काम का सम्पाइन कस हो। उत्पस्न पदा्ों का 
सबिभाजन कसे हो यहू काम है, राजनीति का पर धब 
कि उसकी डोरी धरम के हाथों मेन होगी तब तक 
राजनीति मूक्तिदायिती कंसे बन सकती है। महति 
दयानन्द जाय सस्कृति के भक्त और उसके पुनश्यारक 
ये। ने मानव जाति का कल्याण करने के लिए इसी 


विभारधारा का प्रचार करता थे 
जानते थे कि यदि मनृष्य भीतिय बादी कब 


बयां, खाओो पिमो जोर मौज करो उसके भीवत का 
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नतय हो गया या अर्थ और काम को ही यहू जीवन का 
परम लक्ष्य समझने सगा तो वास्तविक लक्ष्य सक ते 
पहुंच सकेगा और मार्ग भूष्ट हो जाएगा । राजनीति 
जंगड़ी है, यदि वहू धर्म से शून्य है यह बात महात्मा 
गांधी भी कह चूके हैं। गयूवेंद में बढ़ सुन्दर छब्दों में 
हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य का दिग्दशत किया है-- 

“पा ब्रह्मत ब्राह्मणों ब्रह्मनचंसी जआायताम्‌ । भाराष्ट्र 
राजन्य: शूरुइवण्योउतिभ्याधी महारषो जायताम्‌। 
दोग्धी धेनुबोंढा नह्बानाशुः संप्ति पुरन्धियोष। जिष्पूर- 
ब्ेष्ठा: सभेगों युवास्य यजमानस्य बीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामे तः प्जन्योउ़भिवर्षतु फलबत्यो ते ओवधय: 
पच्यत्ताम्‌ योग क्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥। यजूबेद ॥ 22-22 

अर्थात्‌ हमारे राष्ट्र में तेजत्वी ब्राह्मण हों। शूर 
वीर क्षत्रिय हों | दूध देने वाली पुष्ट गौये हों, भारी 
भारी बोझ ढोने वाले बैल हों, शीप्र गामी धोड़ हो, 
गांव का पथ प्रदर्शन करने बाली नारी हों, युवा और 
बोर सन्हान हों, स्वत हमारी बिजय हो, बादल समय 
पर बरसें, फल फूल धन-घान्य से सब समुद्ध हों हम 
सब का योग क्षेत्र अर्थात्‌ कल्याण हो तथा हम सब को 
सब तरह की समृद्धि हो । 


८ सर्वे भवन्तु सुखितः । स्व सल्तु निरामया:। 
सबें भ्द्राभि पश्यन्त मा फश्चिद्‌ दुख भाग भवेत्‌” । 
यही हमारी सामूहिक प्रार्थना थी। आज तो भारत एक 
धर्म निरपेक्ष राज्य है। सत्य कहा जाए तो थ्रह नाम 
भी बशुद्ध है। इसके स्थान पर “सम्प्रदाय निरपेक्ष' 
शब्द होता तो किसी तरह यह शब्द ठीक बैठ सकता 
था। इस धर्म निरपेक्षत का ही परिणाम है कि यो 
चाहता है मनमानी करता है, ने उसे धर्म का भय है 
और ने ईश्वर का । स्वार्थ का बाजार मम है। हर एक 
दूसरे को लूटने को फिकर में है। अधर्माचरण अन्याय, 
भूष्टाघार और 420 के उदाहरण चारों तरफ दिखाई 
देते है। कचहरी में जहा (मां गृध: ऊस्प स्वद्धनम्‌ | का 
साइन बोर्ड लगा हुआ है, उतस्ती के नीचे रिश्वत ली 
जाती है। यह चिराम तले अन्धेरा है। अजब तंमाशा 
है। क्या इसी तरह रामराज्य की स्थापना होगी। 
सरकार जानती है कि जनता का नेतिक स्तर बिर रहा 
है। हमारे भन्त्रियो में बायार में, सरकार में, भुष्टाचार 
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को देख कर कथ्ट होता है, परम्तु वे अपराधियों को 
शीघ्र पकड़ कर कह दष्ड नहीं दे पाते। इसी मुसीबत 
का मूल कारण पैसा वृद्धि है। हमारे पतहत का मूल 
कारण है हमारे मस्तिष्क में यह बैठ गया है कि धन ही 
परमेश्वर है । “स्वंगूषा: कांचनमाअयन्ति' अर्थ और 
काम की लगाम धर्म के हाथ में ते रहने से ही सबंत 
हाहाकार मत्रा है। विश्य शाम्ति के जितने प्रयत्न होते 
हैं और नारे लगते हैं विश्व शान्ति उतनी हो दूर भागती 
जाती है, हम छाया के पीछे दौड़ते हैं मूति को पकड़ 
नहीं पाते । धर्म का मूल आधार है “आत्तिकता' अपने 
से ऊपर किसी शक्ति पर विश्वास | जो हमारे कर्मों को 
देखनी है और तदनुतार अच्छे या बुरे फल वेतों है। 
ऐसा विश्वास सदा मनृष्य को पाप से बचाता है, परन्तु 
आज तो राजनीति के दलदल में फस कर आध्धिकता 
ओर ईश्यर विश्वास की पुरानी मान्यतायें डाबांडोल हो 
रही हैं। अब और काम ही सब कुछ है, ऐसा लोगों ने 
समझ लिया है, उसके लिये सब कुछ बलिदान किया 
जा सकता है, पिर दुःखों से छुटकारा कंसे हो महर्षि 
दयानन्द धर्म, अब, काम और मोक्ष बारों की श्रतिष्ठा 
मानव समाज और राजतीतिशों में करता चाहते थे, वे 
जकनर्ती आये साम्राज्य की स्थापता इसलिए नहीं भाहते 
ले कि ने सामाज्यवादी या सामाम्य लोधी थे । जिसने 
अपने पिता की बायदाद पर ठोकर मारी, काम से 
बचने के लिए जिन्होंते आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया 
ऐसे अब और कांस निरपेक्ष महात्मा को अर्थ ओर काम 
का आकर्षण नहीं होता वे तो आये समाज के विस्तार 
द्वारा आये संस्कृति की त्याव प्रधात विचार धारा का 
प्रचार कर मानव मात्र को सुखी बताना चाहते थे । 
उनका पूर्ण विश्वास था कि जब तक मनृध्य धामिक 
रहते हैं तमी तक राज्य उल्तत होता है। अब दुष्टाबारी 
हीते हैं तब राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए यदि 
हम चाहते हैं कि हमारा स्व॒राज्य बृढ़ हो तथा स्थिर 
रहे तो धर्म का प्रभूत्य स्वापित करने का शीघ्र प्रयाद् 
होना भाहिए। 


स्वामी(दयानन्द को जय 


लेखक--भी सुरेशबखर जी वेदालंकार एम.ए,एल,टी, 





स्वामी दयानस्व का स्मरण बाते ही हुमारी आंबों 
के सामने एक ऐसी मूत्ति आ छड़ी होतो है जिसे हम 
मानवता, निर्भीकता, त्याग, दया, सहिष्णृता, स्नेह, 
सत्य, जहिता ओर धैय॑ को मूर्ति कह सकते हैं। स्वामी 
दयानरद की मृत्यु के बाद मंड़म ब्लेबास्की ते स्वामी 
थी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था “जत- 
समूह के उबलते हुए क्रोध के सामने कोई संमममंर की 
मूर्ति भी स्वामी जी से अधिक अडिग नहीं हो सकती । 
एक बार हमने उन्हें काम करते देखा था। उन्होने अपने 
सप्ती विश्वासी अनुयायियों को यहू कर अशत्र हटा दिया 
कि तुम्हें हमारी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। भीड़ के सामने वे अकेले ही खड़े हो गए। लोग 
उतावसे हो गए थे। ऋद्ध सिंह के समान बे स्वामी जी 
पर टूट पड़ने को तैयार थे। यह बिल्कुल सही बात है 
कि शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं हुमा जो स्वामी भी से बड़ा संस्कृतञ्ञ हो, उनसे 
बड़ा वाशेनिक, उनसे अधिक तेजस्वी, वक्‍्ता तथा झुरी- 
तियों पर दूट पड़ने में उत से अधिक निर्भीक रहा हो।'' 

महू दयानन्द जी ते जद भारठ में सुधार की ओर 
कृदम बढ़ाया, उस समय इस देश में बढ़ी भारी संकी- 
जेता विधमान थी। प्राभीन सभ्यता और संस्कृति के 
तथाकथित उपासकों ने उसे आमे बढ़ने से रोक विया 


था। परिभामस्वरूप वर्तमान अतीत की उपेक्षा कर रहा 
' था। आधुनिक सोग अतीत के विषय में कहते थे कि 
गहां केवल आभार-विधार है, संयम है और कन्ट्रोल 
तथा अनूशासन है। उस में वि तहीं। गति न होने से 
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जीवन नहीं। प्राचीन लोग आधुनिकता में केबल भति 
देखते हैं। इस गति ने उन्हें शुद्ध भौविकबाद का उपा- 
पक बता दिया है ओर साम्यवाद जैसी नात्तिक एवं 
अनोश्यरबादी धाराओं ते विश्वकों, तवयुवकों और तब» 
युवतियों को आक्ान्त कर लिया। यदि ऐसे समय स्वामी 
जी का प्रादुर्भाव न होता तो भारत में भी भारत की 
आत्मा, उसको सस्क्ृति का नाश हो जाता। ऐसे समय 
स्वामी जी ने अपती प्रबत क्रान्तिकारी विदभार-धारा 
द्वारा बदजाया कि हमारे देश में शास्त्र और आधार में 
प्राप्त जो संगम है वह हमारे भविष्य के का में सहा- 
पक हो और यति के द्वारा हम उसे संयम और आचार 
को साथंक बना सके । 


स्वामी जी ने अनेक सक्षीनंताओं, भेदों, जातियों 
सम्प्रदायों में विश्वास करने वाली मानव-जाति को पदसे 
ऊपर उठ कर आपने आपको आये समझने का उपदेश 
दिया । किसी भो मत और सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
व्यक्ति “आय हो सकता है। “आगे शब्द सुनियमित 
जीवन, स्पष्टवादिता, शिष्टाभार, उच्चता, सदृब्यवहार- 
साहस, बिनमुता, पवित्रता, मनुष्यता, दया, तिबंलों की 
रक्षा, उदरता, सामाजिक कृत ग्यों के प्रति आदर की 
भावना, जिश्ञासा, बृद्धिभानों व विद्वानों के लिए आदर 
बुद्धि और सामाजिक सदमुणों के एक नैतिक और सामा- 
जिक आदक्े का दोध कराता है। और इसी व्यास्या 
के आधार पर उन्होंने 'कृष्बन्तो विश्वमागेंम्‌ का तारा 
लाया । 

स्वामी जी का आये शब्द संड्री अर्थों में नहीं 
बा। वह मनुष्य के ई/रत्व को सामने साकर आंत्न 
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के रुप मे देखया चाहते बे। उन का यह विश्वास था वढ़ी परोयकार की शिक्षा वह दूसरों को देता भाइते 
कि भारत बनत्‌ का युद रहा है और ज्ञान की उ्पोति " | सगे भवस्तू सुर्थिन: सर्वे स्तु निराबया:, सब 


की फिरणें सी उसी के तपोगन में पहले पहल प्रस्फूटित 
हुई थी। 

प्रथम प्रभात उदय तब गगने, प्रथम साम- 
रब तद तपोवने और उस ज्ञान के जाधार पर “बआत्मवत्‌ 
सर्वभूतेवु॒ यः पश्यति सः पष्डितः, के अनुसार विश्व में 
एकत्व का अनुभव करते थे। आय यथपि युद्ध की विभी- 
पिका से मानव लाति को बचाने का सतत प्रयल हो 
रहा है। परन्तु इस प्रयत्न में उसे सफलता नहीं मिल 
रही है। आग को भूसे से दबाने के समान कही ते कही 
से बह प्रकट हो ही याती है। वास्तव में हम विश्व में 
एकता चाहने बालों के लिए इस यूग में 'मित॒स्‍्य चक्ूषा 
समीक्षामहे' की भावना का जागरण चर एवं उद्बोधन 
स्वामी जी ने किया। यह ऊर्वेचासिती दृष्टि प्राप्त किये 
बिना विश्व-हान्ति की वार्ता में सफल तहीं हो सकती । 
स्वामी जी का कहता था कि भारत धत-पास्य से, ज्ञान 
ओर विज्ञान में शव्तिशाली हो परन्तु उसकी यह समृद्धि 
जोर शक्ति परेवां पीडताय ने होकर “परेषां रक्षणाव” 
हो। उन्होने "सर्वे भद्ाणि पश्यन्तु' का सन्देश अपने 
व्यक्तिगत जीवन द्वारा मातव को दिया था। उनका यह 
विचार था कि हमें अपने हृबयों से राग और हंथ को 
मिटा कर “हाम्ति' का पाठ अपने जीवन में लाना 
चाहिए और जपने जीमत को मानव की भलाई के लिए 
लगा देता भाहिए । इंसीसिए अज्ञान प्रस्त ध्यक्तियो 
द्वारा पत्वरों की वर्षा को उन्होंने पू्तों की वर्षा भावा, 
फैके हुए सांप को पृष्पमासा से बढ़ कर आदर दिया। 
जीवत के अन्त में जहर देने वाले को““मैं दुनिया को बन्धन 
में डालते के लिए नही, अपितृ मुक्त कराने आया हूं।”” 
क्पया दे दूसरे राज्य में भागते को कहा और यह सब शुद्ध 
मानव हित की भावना से प्रेरित हो कर किया। यही 
कारण था कि अपनी मृत्यू के बाद शरीर की जलाने 
बोर उसकी राख को किसी लेत भे डाल पवैने की आशा 
अपने शिष्यों को इस लिए दी कि वह देश उपजाऊ हो, 
मानव की समृद्धि का कारण हो। यह स्वामी जी के 
आदशं जीवन का रुप। यही शान्ति का पाठ उन्होने 
पढ़ा था, वही वेद की शिक्षा झहोते ग्रहण की थो और 


भद्राणि पश्यत्तु मां कश्विंद दुःख भाव भंवेत्‌' यहा 
स्वामी यी के जौचन का उद्देश्य था और इठी की पृति 
में उन्होंने अपने कर्मेमय तन का अन्त कर दिया । 
मानवता का इतिहास विकल 
हांफहा हुआ सोहलुहान। 
दौड़ा तु से मांगता हुआ स्वामी, 
दुःखों से सपदि ताण॥ 
श्रद्धा, विश्वास, क्षमा, ममता, सत्यता, 
स्नेह, करणा अधोर । 
सब को सद्देय कर विश्व सागर में, 
दी है गाव छोड़ | 
भंदरों में भत गया इसे, 
मत इसे तरंयों पर उछाल । 


ससार को मानवता का सम्देश स्वामी थी ने 
दिया । विश्व के सागर में उन्होंने मागव बुणों से 
भरी नोका छोड़ दी ।स्वामी जी की महातत्त के 
प्रति आज हम पैसे अपनी शरद्धांबलि चढ़ाएं ।हे 
स्वामी ! 
तेरा बिराट रूप यह कश्पता पढ़, 
पर नहीं समाता है । 
जितना कुछ कहूँ, 
मबर कहने को देष बहुत रह थाता है। 
लमण्जित मेरे यह शब्द, 
तिलक माला भी गदि से आऊ में । 
किस भांति उदू इतना ऊपर 7? 
मस्तक कैसे छू पार मैं । 
प्रीया तक हाथ न था सकते, 
उयलियां न छू सकती खलांट । 
बामत की पूथा किए प्रकार पहुंचे, 
तृद्ध तक बाभव विराट | 
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तुम क्रान्ति वीर बन जाओ रे 


रचयिता--भी ब्रह्म प्रकाश थो शास्त्रों विद्यावाचत्पति शास्त्रों सदन 
पश्चिम आजाद गगर दिल्‍ली - 5 


शिवराज़ि आज फिर आई है नूतन संदेशा लाई है। 

पाथ्चण्ही शोर मभाते हैं, माता की जय बुलवाते है। 

यह जगदीश्वर ही माता है, बेदिक सदेशा लाई है। शिव .. . . 
अब भी शिव पिण्डी पर भुहे + उछल कद करते रहते । 
नही मिटा सके जड़ पूजा हम यहू बोध कराने आई है। शिव 

क्यों बेद प्रभार यह बन्द हुआ,लेखन भी क्यो यह मंद हुआ । 

उस लेखराम बलिदानी का फिर स्मरण कराने जाई है।॥। शिव... 
निज धन बल के बल बूते पर, मतवाले फिर आ चअमके है। 
अड्धानन्द के अनुयायी हो यह बिगूल बजाने आई है। शिव 

इस दिवराप्ता की घटना से विधवा तारी का सदन हुआ । 

ऋषि दयानस्द सत्यासी का सन्वेशा लेकर आई है।। शिव, 


कंसे ये सनातन धर्मी हैं, जो इस धटता पर भोन रहे । 
आओ मैदान में आओ तुम,शासताथ्ं १ राने आई है| शिव... 


झूठे के तास्तिक जाये हैं जो मरबलियां करवाते हैं। 
बहिष्कार करो इन लोगों का, यह भाव जगाने आई है। शिव, 
अंग्रेजी रीति-रिवाजो का पर-वचर मे मान बढ़ा जाता | 
हिन्दी-संघ्कृत अपनाओ तुम,जो देव बाजी कहलाई है ॥ शिव... 
सूले से मची ताहि-म्राहि पर होश तुम्हे बयो नहीं थाई। 
भर-धर में यज्ञ बम कर सो, गीता संदेश लाई है॥ शिव... 
तुम पड़े हुए किस चिन्ता मे, चिन्तन से शीघ्र करो निर्षय । 
यह जग विनाश के पक्ष पर है,सावधान कराने आई है। शिव 
कै मानवता के पथ में फिर यह दानवता क्‍यों बिजर यई। 
है तुम ऋग्ति बीर बन थाज रे ! यह पाठ पढ़ाने आईं है।। शिव 
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पका दुआ पुष्छा फुष्की फा.ु पुषआा" पुच्छा" पुष्की चुकी  पुआ “बुत फट आए दुआ पुच्छा* फुषक चुच्ची* 
॥ ओोरस्‌ ॥ 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभकासनाओं सहित 
कक #$ & 
आय समाज सेक्टर 22८ चण्डोगढ़ 


देनिक यज्ञों तथा साप्ताहिक सत्सगो में प्रधार कर धर्म लाभ उठाए । 
प्रत्मेक पर्य आर्य समास में बड़ो धूमधाम से मनाया जाता है। यशों 
तथा स॑ स्कारों के लिए सम्पक करे। 


इुन्द्राज शर्मा सन्‍्तराम अग्रवाल 
प्रधान 


|] ै' 
| 4 
| ध 
| ै 
3 ॥ 
|, ( 
!, १ 
॥ १ 
|] ॥ ओरम ॥ । 
|, ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर । 
स्व.सेठ जसवन्त राय चडामणो एम. ए. ।क्‍ क्‍ 
4 की पावन स्मृति में 

|, जिन्हेंनि 25 लाख र. को बान राशि से एक ट्स्ट बनाया है जिसके अन्तगंत हिसार 
] में विव्लु देदी चूडामणो और मेरठ में सुशीला देवो जसबन्त राय प्रशृति 

न चिकित्सालय चसाए जा रहे हैं। ह। 
| $ 
' ( 


25-3-882 6--4932 


प्रयोजक :-लक्ष्मी देवी व सनन्‍्तराम अग्नमवाल 


4 224, सेक्टर 22 थी, भष्डोगढ़ 
) >80.०६3-५. ०६ > 8 +83:4.3.%, »६.>4३ 83.०. ,#-५ 4०4 3:०. 3 


6 फरवरी 988 ऋषि बोध विशेषाक 47 





॥ ओश्मू ॥ 
सतपे ते इस बालितो भा भेम शबतत्पते । 
त्यामप्ति प्रभोगुसों बेतारमपरालितम | ऋ ।।2॥ 


प्रभु क भक्तों में ऐवा वितज्ञम बल आता है कि दे किसो से भो डरते गहों, 
क्योकि जितका रक्षक स्वय प्रश्तु होबे, उसको डराने बाला कोत हो सकता 
है? वही प्रभु सदा अपराबित ओर हमेशा विजयो है, इसलिए उसो 
को नमन करना योग्य है। 


ऋषि बोध पव (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कासनाओ सहित 

«६४ एऐी कक 
अमृत पाईप स्टोर 

नेहरू पाक मोगा (पंजाब) 


नि 2 6 7 5 ०322: 27 252. ६ 
॥ 
॥ 
++ 
६ हे 
२ 
हि 


॥ हनहू छल न्‍ न ५ हे पे हप की * हर 
हर «* ३, ज ८ ३ ६५2०१ क हा की रा ७ जा ॒ *नजई टं की क् की “मु प नल हि अप मर पक मत ० है 4 
+ | ५ # कर 


ऋषि ओध विशेषांक 6 झरपरी /588 


बाइक ३७ >>: बक्ियक २ जप वकियकरिइ > 7 बक क्र व थी 
॥ ओश्मू ॥ 
पाहि भो अग्ने रक्षतों अद्युष्टात्पाहि घृर्तेररदवों अधामो: । 
त्था युज्ा पृतमाव्‌ रसिध्याम ॥ ऋ. 7॥3॥ 
हे ईश्वर ! सब दुष्ट दुर्खतों से हमारा बचाव कर । तेरी शक्ति से सुरक्षित होते हेए हम 


शत्रु सेवा पर चढ़ाई करके उनको पराजित करें। 


|. है. के कै 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
अपनी हार्विक शभ कासनाएं 
सम्प्रेषित करता हूँ । 
बो.एल.एम. गल्ज कालेज नवांशहर 


अपनी कम्याओ को उच्च सिक्षा दिलाते के लिए इस कालेश में 
कराए । 


औई औई मई औओछ कई 
एडवोक ट जानकीदास जैन पं. देवेल क मार 


मम 
| डा. श्रीमती नौलम गोयल 
प्रधानाचार्या 
बह आफ अकर हान बहुमत आएफ बलीरन लुक 


मय धारक अल अकिर बिक बरी पका अदा महक महक बदला पदक हलक इक वहकाल अत अंक हइनक 


| 


समा <++००॥००॥:००६थन थाम बजकर ा मम्मी. 5 
] 
हा 
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॥ ओश्मू ॥ 
स॑ नो सिज़ः सं बरणः संतों भवत्वयंता। 
श॑ं न इसरो बृहस्पतिः श॑ नो विव्युररक्रम:। ये. 3609॥ 
सबके साथ प्रेस करते बाला, सब से श्रेष्ठ, स्वब्यापक, स्याथकारी, परत 


ऐश्वर्यबान्‌ विश्व का अधिपति, और विशेष ऋत से कार्य करते बाला 
ईश्वर हम सबका कत्यान क्रे। 


कक ५० 
ऋषि बंध पर्व (शिवरात्रि) के शभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित 


मित्तल उद्योग 


स्टेनलेस स्टील कास्टिंग फौण्डरो 


भरवाईं रोड, गगरेट 
जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) 
स्टेनलेस स्टील को ढलाई के विशेषज्ञ 


श्री चतुभु ज जी मित्तल । 


जालन्धर 
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80४७४ /3५४७७७॥७४७७छ४ 
॥ ओरेस ।। 


यथ्िव्ठ मानुये जने ॥ हू. 342॥ 


प्रभ जचत्पति सथ मलुष्यों के, अतःकरण में विराजमान हैं, यही पृष्य, 
उपास्य, अमर, ओर स्तुत्य देव हैं। सम्पूर्ण सत्कर्म करने के समय श्रेष्ठ 
समुष्य उसी को प्रशंसा करते हैं। 


कक्ष. ऊउऋचा 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हम आये मर्यादा के सभी पाठकों को 
हादिक शुभ कामताए भेंट करते हैं। 
डी.ए.एन. कालेज आफ एज केशन 
नवॉशहर द्वाबा 


उच्च शिक्षक बसते के लिए डी. ए. एन. कालेज आफ एशकेशम 
में ए. सी. टी. तथा बी एड कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करें । 


सब प्रकार का उत्तम प्रबन्ध 
सम्पक कर । 
देवेत्रकू मार वेबइच्छा. एस.क . सरीन 


प्रधान प्रिसीपल मन्‍्त्री 
बिक चकक अंक बिक जहिक मत शडिछ लद लेक आए यह मा: नाहए बिक 


बहह> वकील क धपक नक+ बाकि माबिफ बाई मंहिक नि अनिल नि पाक मलिक “पक 


हलक बहकत “० हू “७ लावा हक पाक पहल 2 महक वश लि का ही पदक लक हक ध्यकीहे? 
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॥ ओरेमू ॥ 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
स्व. श्रीमती चनन्‍नन दे वी जो 


जिनका देहान्त दिसम्बर 965 में हुमा भा। 
उनकी पावन स्मृति में 
प्रयोजक :-- 


वोरेसा (पुत्र) राज लद्ष्मी (पुत्र बधु) ललित मोहन (पौन्र) बोना मोहन 
(पौत्र बधु) चस्र सोहस (पोज) नीरजामोहन (पोन्न वधु)। 


॥ ओरेसू ॥ 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
स्व. श्रीमती सावित्री द॑ वी हरनाथ 


कलकत्ता 
जिनका देहास्त मई !966 में कलकत्ता में हुआ था 
इनकी पृण्य स्मृति में 
प्रथोधक :-- 
वीरेस (साई) राज लक्ष्मो (भाभी) 
जालन्धर 


जाााााणणणाणाणणणणणाणााणाभभा५ ५ ४ नल लनूू्‌लल्‌ललु छा 


-ऑक4:2 322 रदप का १ परलानल-कथ 2५५७ ४८े कर :40५७. +क+६२-०० जप 52 पे: अारपब्ककन उम “कद पा 0 पाज> 5७ 42 इल्‍रेप/7०कलएदक्ाता6 ५३ काका पाना मनन ७ ७८८ न रूनम5्धासइक ००५ ू&..पााउमडाकन्‍ेरघपा ह2पन्‍कर-ततथ- परमार +-ननानपथ उए.. 
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॥ जोरेसू॥ 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के श्‌ूभ अवसर १२ 


स्व. श्रो दोवान निरंजन प्रसाद जी 
भतप॒र्व विदेश मन्‍्त्री 
पटियाला राध्य व स्थायाधीश पटियासा उच्च स्यायालय 2 
को पुण्य स्मति में 
प्रयोधक :-- वीरेन्द्र 
न्द्र (जामाता) 
राज लक्ष्मी (सुपृत्री) 
॥ ओश्म ॥ 
ऋषि बोध पे ( शिवरात्रि) के श्‌ूभ अवसर पर 


स्वर्गोय श्री महाश्य कृष्ण जी 
संस्थापक-देनिक प्रताप व देनिक वीर प्रताप 
जालन्धर तथा भूतपूर्व प्रधान 
आये प्रतिनिधि सभा [पंजाब] 
को पावन स्मृति में 
प्रयोण्क -- 
बीरेगा (पुत्र) राज लक्मो (पुत्र बधु) ललित मोहन (पोज) 
बोन मोहन (पोल बधु) चला भोहन (पोल) गीरणा मोहन 
(पोहबबु) 


न छल ंााााांाा 
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ओश्म ॥ 
कवि शशांसु कवयोअब्धा निधारयन्तों दुर्य्या स्वायो: । 
अतस्त्य॑ दृश्या अग्नं एतान्‌ वर्ड: पश्मेरदर्शुतां अर्थ एजे:। 


उत्तम गुण, कर्म स्वप्ाव प्राप्त करने के लिए अध्यापकों एवं उपदेशकों 
का सदा हुदय से सत्मान करो । 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित 
डा. आसानन्द आये बाल विद्या मन्दिर 
प्रधान-पं. देवेन्द्र कुमार जी की छत्नछाया में 
प्रगति के पथ पर 


५ 


4 
ह 
न 


|. कण समेटे. पासोप्ल 
सुरेन्द्र मोहन तेजपाल वोरेल््ड सरीन वी. भल्ला 
म 


एम.ए.बो.एड 


दशक 2>ब१ु०-औ २०० ००६ बंद धर 88 ३७ के ३ ७ $ ६.३ २४० ७७% 9७% # हक बौफक 89 कु 8७७ छ७$ # प्र ॥ 9 $ है ७ ७ ७8४ प्ज्े | ही] कक कक ग्ज््ँ 9७ कैक 
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9996996999999999969969690696969096696690906069स्‍9$99# 
॥ ओश्मू ॥ 


शिवरात्रि के पण्य पर्य पर हारदिक श्‌भ कामनाओं सहित 
आपके पवित्र दान से निरन्तर अग्रसर 


पृष्कुततोम बजुशासन में वेद-संस्क त तथा बेदिक सिद्धाँतों रे गाए पता 
परीक्षाएं : विधाधिकारों (मेट्रिक) गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्ञालय, हरित्वार 
आाश्, विशारद गस्तातक विश्वविद्यालय 
योग्य अध्यापक, उत्तम परीक्षा परिणाम, आवास व भोजन को समुचित मिशुल्क 
व्यवत्था, संस्कृत व धर्म शिक्षा को मुस्यता के साथ विज्ञान-अंप्र जी भादि 
सभी थिकयों को हिन्दी माध्यम से पढ़ाने का प्रधन्ध, यक्षसय वातावरण, 
आदशश अनुशासतात्मक विनचर्या। 
आदिवासी-वनवासी ,,, आहत विन छात्रों के लिये सभी ध्यगस्‍्नाए ब 
सुधिधाएं सर्दबा निःशुल्क हिल्दों ठाईपिग ज संगीत खिखाने को सबिधा 
भ्री गुर विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 


करतारप्र-१४४८०१ जालन्धर 
॥ ओरेमू | 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुध्त अवसर पर 


हादिक शुभ कामनाओं सहित 
मेहरा होटल 
नजदीक रेलवे स्टेशन अमृतसर 
द्रभाष-६४७७८ 
प्रयोजक:-मेहरा परिवार 


७७५७५७०७७६७७५७७५०७७५०५७५७७०७०७७५७५७७०७७७५७६७७७७७७५७७७७७७७७७ 


“ 8३6७०७६७७६७५७७५७७०९७७७७७७६७६७६९७६७६७६७९७६७९७९७७ 6606666₹66₹666छ6 : 


388989988999899%$90999099969090909904$$8$ 0५ ५$9७0009099 
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'७७७७४४७४७७*७४४/७४#७# 
॥ ओश्म ॥ 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर पृण्य पृष्ठ है 


स्व. श्री महाद्य कुन्दन लाल जी आये 


की पावन स्मृति में 
उसकी धर्म पत्नि 


है विद्यावती जी आये पैराडाईज होजरो 





है 

है 

- 

री 

पी 

श 

!  ह 
॥ ६१७ हजूरी रोड़, लुधियाना की ओर से ॥ 
जात भय आय अरआ है 
| ॥ ओरेमू ॥ है 
मदेम शतहिमाः सुवीराः है 

! हम सुवीर सो वर्षों तक मस्तो से रहें।. (अषर्व 9-2-) है 
है ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर रे 
| हाविक शुभ कामनाओ सहित हु 
। खुशवंख्तराय सूद | 
ह  सिम्पलेक्स निटवियस (रजि.) माधोपुरी३ ॥ 
है शै 


दूरभाष . 20773 लुधियाना--4008 
है लक शक पाक पल बहु बकक माफ चहिक पदक पक चक्ि बक्ि बकका आुक बिक पक्ि 
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अहििक आर छा बाकि माइक हक नही महक माह हा धाहिए पं आह लीक बलि हुआ मलिक! 
॥ ओरम्‌ ॥ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
सभी आये बन्धुओं को हार्दिक शुभ कामनाएं 
आयें कन्या हाई सकल 
बस्ती नो, जालन्धर 


यदि आप अपनी कत्याओं का उक््जवल भविष्य, चरित्र निर्माण और 
सर्वतोमुद्ती विकास चाहते हैं तो आये कन्पा हाई स्कूल 
बस्ती नो जालन्धर में अपनी कन्याओं को 
प्रवेश करवायें 
कर्मंचन्द मालो. रामलुभाया तन्‍्दा हर्ष अरोड़ा 
प्रधान मेनेजर मुश्याध्यापिका 
॥ ओश्म ॥ 
ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
सभी आये बन्धुओ को हादिक शुभ कामनाए 


आये गलज हाई स्कूल भठिण्डा 
अपनी कम्याओं के उस््मबल सविध्य, धार्मिक तथा देश भक्ति को 
शिक्षा के लिए आय गल्‍्ज हाई स्कूल में प्रवेश कराए। 


अमरनाथ कृष्ण कुमार कमला भाटिया 


|; 


समुख्याध्यापिका * 
आाहिए। जाके कित हडिए आय लिंक डील बाकि ललिए अिक गडिंए अिकिक माकिए आशिक 


| 


कमला आर्या के. के. गुप्ता 
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॥ बोलती हे 
ऋषि बोध (शिवरात्रि) हा के शुभ अवध्तर पर 
हादिक शुभ कामनाएं 


आयें सीनियर सेकण्डरो सकल 
लधियाना (रूह पुरानी उन्‍्हो मप्र) 


गत बष 0--2 के प्रथम बर्द का शानदार परिणाम, उच्च शिक्षित स्टाफ 
(हा मेनिटो, विज्ञान) मेडिकल एबं तान संडिकल, कामर्य तथा 
टेक्मीकल प्र पस का सुचारू प्रबन्ध सांस्कृतिक गतिविधियां 
समृद्ध पुस्तकालय, निर्धन योग्य छात्रो को छात्र 
विशेषताएं सम्पर्क करें 


बत्तियां 
महेद्वपाल वर्मा ओमप्रकाश पासी ओमप्रकाश दण्डन 


प्रबन्धक प्राधाय 
॥ ओरेसू ॥ 


मनसस्‍्त आप्यायताम्‌ । 
- लैरा मन पवित्र एवं उन्नत हो । 





( यु 6-5 ) 


विद्या के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर 


दयानन्द माडल सकल लधियाना 


को ओर से 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
सभी आये बन्धुओं को हाविक शुभ कामनाएं 


एम.ए.बी.डी एस.ए.पी.एच.डी 


२-०. ह»-----०+क्‍>+4.»७४3५+>आकि. 3००» ८०-----०५+ 4 ++ध०---». नमन 


एम.सी. भारद्वाज 
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६-9 





| ओभ्म्‌ ॥ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित 


|. 
| 
दयानन्द केन्द्रीय विद्या मंदिर 


मिल बा । मात 





बरनाला (संगरूर) 
आवश व उच्च शिक्षा के लिए अपने बच्षचों को प्रवेश करवाए । 
राजकमार गये हुक्मचन्द बता यश भाटिया 
प्रधान उप-प्र धान प्रबन्धक 
सानचन्द-मंत्री महेन्द्र कपिल-प्रिसीपल 





हादिक शुभ कामताओं सहित 
हु ॒ 


गांधो आयें हाई स्कूल बरनाला 
बरनाला सें धामिक तथा नेतिक शिक्षा का केश 
ओमप्रकाश गुप्ता भारत मोदी 
प्रधान प्रबन्धक 
राजक्‌ मार गगें-मंत्री. यश भाटिया-मुल्याध्यापक । 


६४७० लाश कंआ४ंगांभांणाांभ_ ३५ 


| 
॥ ओशस ॥ 
ऋषि बोध (शिवरात्रि ) के श्भ अवसर पर 


परमार वी अमन ३०००-०० नरम कप क, हि... मप अर ०३३०० ८-यानकक ५0 छ. के अकाा-- पराकमाााा मे से स साामाानााममाााक ७०० 
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पकि क्रय बह ३७४ वकिकक्रि २ --  वक्ि कि ३४ 7 वकि बक्रि ककि 
॥ ओरेभू ॥ 


राजन्तमध्वराणा गोपामुतत्य दोदिवम्‌ । 
बर्धभान स्‍्वे दसे ॥ । ॥ 


दुष्ठों से अखष्हित यज्ञ कर्म मे थो ईश्वर प्रकाशित है जो यश्षप्ल रूप अमृत का 
गोप्ता है ओर थी प्रकाशमान है, वह मेरे घर मे बढ़। 
ये हो गृह पल्फल से फुलते-फलते तथा बढ़ते हैं जहा ईश्वर का लिवास 
होता है ओर जहा क्ष कम विध्न बाधाओं रहित किये जाते है । 


ऋषिबोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओ के साथ 


विजय टाईप फौण्डरी 
निर्माता--सभी प्रकार के प्रिंटिंग टाईप, स्पेंसिंग 
मटिरियल तथा ब्रास रूल आदि 
फतेहपुरा-ठाण्डा रोड, जालन्धर-१४४००४ 
प्रधोधक -« 


श्री यज्ञवत्त जी शर्मा, 


आफिस 77458 
टेसीफोन ( आबास 29 


किक जाकर बक््३च०- 7 बइक्रायकर पाकर क्र बकर बहकऋ ३" “>> 7 बाकक वकर कक 


बहाक महक महक बहकि। बह हक 3.5. बाकि? बीत माही बह! मफि। जहिक कि बह अत बीकि 


39 
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व दृष्छी' पृष्छी पूछ" दुच्औी पुष्छी पुर दुआ दुआ ुलआ। पूछ दुआ" दुआ दुआ दृचआा पूष पु" डरा 
॥ ओश्मू ॥ 
अग्तिना रमफ्मिश्तवत्पोषसेव दिये दिये। 
यशसं वीरवत्तमम ॥3॥ 
पंलमान भयवत्परायण कर्म-कर्सा परमेश्दर के साथ ““रयि” धतादि यह्मफलों को 
पाये ओर भोगे। बेदफल प्रतिश्नि पोषक हो, बढ़े, कम ने हो। परहित 
में लग कर यश देने बाला हो । कर्मी-कर्मयोगो पुस्वाय से थो 
पदार्थ उपाजन करे, लो पदार्भ भोगे, उसमें अपने 
इत्टवेब को साथ रखे, उसको कदापि ते भूले । 
यहो माने ओर जाने कि यहू सब पदाज 


कक | कई आय की कक 
हि 


|] 

|] 

| 

|] 

|] 

|] 

|] उसी का प्रसाद और बात है। ओर 

| के के के & 
| ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
|] 
|] 
|] 
|] 
|] 
|] 
|] 
|] 
|] 


आय॑ मर्यादा के पाठकों तथा सभो आय॑ बन्धुओं को 
हादिक शुभ कामनाएं तथा बधाई 


हैं. हैं. के के 
वी. एस. 
विजय साईकल एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज 
माडइल हाऊस रोड, जालन्धर 


प्रयोधक-भो हरबंसलास थी शर्मा तथा उसका परिवार 
4७4८4. >> + 3५%. #० 7 ३४०७ +*ैं >> ५ 3; 3०९ 3४%. >-है >>. #ैं, # ५ >> कह, 


3००. 2००५०. ५७० है >> >> है >> ५2 8 ७8 8 ७4५ +8+ 5 
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बकि मकल बलि लि अकिक आहक हुक बीए आछ जछांत बह बाल बह मकि बाकि गहिक मिल बिका 


होतारं॑ रत्नधातमम्‌ ॥॥। 
प्रकाश स्वरूप देव की स्तुति करता हूं वह यश का पुरोहित है, 
यज्ञ का देव है, यश्ञ का ऋत्विण और होता है। 
यलमान के लिए यज्ञ के फलस्वरूप रत्नों का 
धारण कर्सा, वाता है । 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुध॒ कामताओ सहित 


“डोसन्ज 


मोड निटवियस 
के 
निर्माता 
दीवान वाटिका, भारत नगर 
टैलीफोन एक्सचेंज के पोछे 
लुधियाना-१४१००१ 
प्रयोजक :-- 
श्री राजेन्द्र कुमार दीवान 


हैेलोफोन : कार्यात्राय : 3688 तार , भोदरस 
बाबास : 22675 
बुक मक्का क्र 4 बम आफ लित कक भरी हक (लक जहा महल पकीक 


महक वाहक माइक ब्याह पक जीक इक जदहक नहा नह “पाक नदक महक महक बहक यह बता न्याहक बहक्रप्याक्ा बुक जक 
जहडत कह जाहिक डिक जनक गाहिक मय नल नदहिका।मा्क महान गिर लिंक भकिक बाइक पलक्र मद बदाक जाहुक पदक 
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न्‍्की र 
नर 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
दयाया आनम्यो बिलसति परः स्वात्मविशदितः 
सरस्वत्यप्र विलसति मृदा वेद सनतना । 
"० श्रुतीना उठर्ता सकलजन मान्यो गृस्वर: 
;: दयानन्द : स्वामी जयतु सुचिरं विश्वजगति ।। 
|; अपनी ओर दूसरों की आत्मा को जातते बाला दया का आनसमद शोसाथमान 
हो रहा है, बेदों का सनत करने के कारण जिसमें दूसरे आगे सरस्वती 
प्रसन्‍तता पूरक विराजमान है। गहू दयानःव स्थासी देवों के 
उद्धारक हैं, सभी व्यक्तियों हारा स्थोक्ृत भेथ्ठ गुर हैं । 
इस समस्त संसार में घिरकाल तक उतकी जय हो | 


। ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
| हादिक शप्त कामताओं सहित 
आये समाज वकफिल्ड गंज लधियाना 


इस आये समाज की अम्य गतिथिधियों के अतिरिक्त विशेष बात है। 

जाये समाज के छठे नियम के मुख्य भाग--शारीरिक उम्मति को क्रियास्थित रूप देगा । 
कारणवश कुछ ससय तक बन्द पड़ें भीमतो कमला आर्या धर्मणि होम्यों ओवधासय . 
| को गत दो वर्षों से अत्यन्त बिसख्र, योग्य एथम अनुभवों निःशुल्क सेवो डा. + 
शा एम.सी. भारहाज, एम.ए पो एच. डी., एफ आर.सो-एच. भो कि आर्य 

समाज मणष्डो बाग खलाधिया के प्रधान भो हैं, सुचारू हंत से 
सफ़लतापुवंक चला रहे हैं। हचारों रोगो पुराने ओर असाध्य (! 
रोगों से छुटकारा पा चुके हैं, इससे जहां वे डा. भारदाण 2 
जो का धम्पवाद करते हैं। वहां हमारी आर्य 

समाज के ताम को भो ऊ था उठा रहे हैं। 


है. खानन राम हरिश्चन्द्र सूद # 
| ला 


हु हि 
हर । 
पं 


) 
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॥ ओोश्म ॥ 
स भः पितेब सूतवेऊते बाकी सब । | 
सचस्वा न: स्वस्तये ॥ 9॥ है 
हे स्योतिमय अग्नि! जेसे पिता अपने पूत्र के लिए शूस उपाय करता है है 
| तथाहि तू हमारे लिए उत्तम उपायबान्‌ हो । । 
जंसे प्रेम-पूर्ण पिता अपने प्रिय स्वरूप पृत्र के अर्थ सुख की सर्व सामप्री एकल 
| करता है ऐसे ही हे भक्तबल्सल सगधन्‌ ! अपने जनों के लिए सर्व सुख के | 
साधन सिद्ध कीलिए । 

| | 
हु ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर ! 
है हादिक शुभ कासनाओं सहित ; 
ह स्व. लाला हंसराज जी अग्रवाल । 

है की पावन स्मृति में 
उभके सपुत्रों को ओर से । 
'णोण्ण “दीपावली | 
| मुफ्तलाल ग्रूप-रिटेल शो रूम हे 
। निकट माई होरां गेट सरकूलर रोड । 
है जालन्धर ,.५४ है 
है दृरभावष : 76662 है 
हकि। बॉकिगमका बहिक लीक नि आम वक्ि: हक वाइफ महल बहुक महक आकर धइक आकर का तह 
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क्‍ ॥ औरेम |॥ ् 
कामये दुःख तप्तानाम्‌ प्राणिनामातिनाशनम्‌ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाएं 
अपने पजनोय माता पिता 
श्रीमती भाग्यवन्ती तथा 


लाला बालमुकन्द जी 


की पृण्य स्मृति में सादर समर्पित 


धर्मा काम मोक्षाणाम्‌ आरोग्यम्‌ मूलमुत्तम्‌ 
सुदृढ़ एवं स्वस्थ जोबन सम्बन्धि परामश एवं हर प्रकार को सर्वोत्तम 


वेद्य ओमप्रकाश इंदु आयुववेदाचार्य॑ 


उपाध्यक्ष--अखिल भारतीय आयुर्वेद महा सम्मेलन 
(पंजाब-हरियाणा हिमाचल-जम्मू काश्मोर व उत्तर प्रदेश) 


गोशाला मार्ग मुन्शोरास बिल्डिग के सामने 
फगवाड़ा से सम्पक कर 
प्रयोजक :-डा. श्याम सुत्दर इन्दु 
भह 2984 58 भाग्य दाग). | 


शी 

आयुर्वेदिक औषधियों के लिए हि 

हिन्द फाम सी गोशाला रोड़ फगवाड़ा । 
है 
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आह बह हा कि बिक आह चाह कि बिक महक लक आए अशिम विश आफ बी हल जा 
॥ ओश्स ! 
ब्रहाणे ब्राह्मण क्षत्राय राजन्यम । 
ज्ञान के लिये ब्राह्मण ओर शौय के लिए क्षत्रिय को 
प्राप्त करो । 


। 

है 

है ( यजुबेंद 30-5 ) 

है ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 

। हादिक शुभ कामनाओं सहित 

है ऋषि बोध (शिवरात्रि) के पुष्य पर्व पर आप और 

है आपके स्वजनो की सुश्, शान्ति, समृद्धि और भारत 

। माता की एकता अश्चण्डता, बेसव तथा वेश- 
वासियों के मन से घृणा एवं कट ता 

९ को मिटा कर परस्पर प्रेम एवं 

है सोहाद को कामना करता है। 

है 

है 

है 

है 

है 

है 

है 

है 


आये समाज भटठिण्डा 


एवं 
आये हेपी माडल सकल भठिण्डा 
ज्‌टफ 2). 


प्रो ओमप्रकाश मंगला विनोद ग्य राजा कूमार मिशलल तरिशाला 
प्रधान कोषाध्यक्ष . मन्त्री इंचाजें 
स्कूल 





आये 
कि वकील किए हक आकर मादक कि वीक हक बह धदीक महक के 
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९९१७9995५स्‍५909५9990900909 शव ७0999९०७५०९०99५9स्‍9ष9%9९५९४90९90 दे 
॥ र्म्‌ | 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हार्दिक शु्त कामनाओं सहित 
आयें गल्ज सीनियर संकण्डरी स्कूल 
लुधियाना 


कत्याओं को उक्तय शिक्षा के लिए 


लुधियाना निवासी बन्धु सम्पर्क करे 
कमला आर्या विजय लक्ष्मी शर्मा कान्‍्ता सूरी 
प्रिसीपल 


७७ ७छ 


प्रधान मेनेजर 


| 


666666666666606:56666666666666666666666:666 66 


॥ ओरेसू ॥ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर पुण्य पृष्ठ 
श्रद्धय स्व. श्री खुशवक्तराय जो छिब्बा 
केन्टिनेन्टल ट्रेड्ज 
टाऊन हाल रोड, लुधियाना की पावन स्मृत्ति में 
उनकी धर्म पत्नि 


श्रीमती कमला आर्या 
३४०-गलो सतो सूदां-लुधियाना की ओर से 


फ99-9$999999698999999899$05090999999%9%90690७9 


९७ ७०9३ ७४६७७७३७७७७७७०७६७७६७०७७०७५७७०६७७७४७७७५+७७७०७७७७७७७५७५९३ 
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बा बा जुकाम नह हक लहक बक पकक बकएा मक पाही। बकीक बिक बहिन पलक बाहिक वकिक 
॥ ओरेस ॥ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर | 

हाविक शुभ कामनाएं | 

मेहरा सनन्‍ज ज्यूलज, गुरु बाजार ॥ 

। अमतसर । 
माल कौ पूरी गार-टी मिलतो हे। है 
पक केरट सोने के जेबरात तैयार मिलते हैं | 
प 

है 

ते 

हु 

ह 

। 









सम्पर्क करें .-- दूरभाष--3978 
निवेदक :- 
केवल कृष्ण मेहरा,गुरु बाजार 
अम तसर 
अं. औ ओ 
स्वर्गीय महाशय जगदीश राज जी 
की पुष्य स्मृति में सादर समर्पित 
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अल हहफ बाइक हाफ पदक शक 0 कक कि 42 हक नक बा महक कि कि महक हक 
॥ ओोर्म ॥ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 


आय मर्यादा के पाठकों तथा सभी आय॑ बन्धुओं को 
हादिक शुभ कासनाएं तथा बधाई 


लाराम जगदीशराज, पटेल चोक 
अमृतसर 


दुरभाव-- 46549 
प्रयोजक-दश्श न कुमार मेहरा 


है 

है 

| 

है 

है 

है 

है 

ड 

हे 

है ॥ ओश्म्‌ ॥. 

ध सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामय:। 

२ सर्वे भव्राणि पश्यन्त भा कश्चिद्‌ व. भाग भवेत्‌ ॥ 

। ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
ह हादिक शुभ कामनाओं सहित 

है. #% के के के 

। आये समाज शक्ति नगर अमृतसर 
साक्र 


प्रधान मन्त्री 


दर्शन कुमार राममारामण 
वाहक कि महल बढ आफ लीक हरकत आहिंक धकिक मलिए बीत बाइक 2 हक किए हुक 


ि्क्रमकधकयक पक पाक पाक पाक कडिए मकिल एहकिआ जलता हम मानता की लिए किक हक मदिकि।नकिंक 
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३ 22054 0255 42280 / 72 4 


॥ ओश्म्‌ | हक 
ऋषि बोध पव (शिवरात्रि) के शुभ अवसर ्ा ; 


हाविक शुभ कासनाओ सहित 





हि समाज गोशाला रोड फगवाड़ा 


इस आय समाज को ओर से निर्धंत बच्चो तथा गरीब तोगो को समय 2 पर सहायता 
को आती है। वो तीन महोने के बाव एक बहुव यज्ञ किया जाता है हस अवसर पर 
ग़रोबो में ऋतु अनुसार, गर्म तथा दूसरे वस्त्न शथा अन्य चीजें वितरित 
| को जाती है। अरूरत मन्‍्द सम्पक करे | । 
| अमृतलाल गुलाटी जगन्नाथ बहलबालकृष्ण सभुवाल| 
' प्रधान कोषाध्यक्ष स्त्री द 


















॥ ओम ॥ 
ऋषिबोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 


हादिक [न कामताओ सहित 
आये क्लोनिक सराय बाजार फगवाड़ा 


को ओर से 
स्वगोय हरिराम जो चोपड़ा 
की पावन स्मृति में 


प्रयोजक- मनोहर लास चोपडा (पृष्ठ) 
बोरेता, सुरेसा, चोपड़ा (पौद्च) 
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अकिष मल लिए माइक आशिक बह बट बह मानक बि गकि। कक पहल मल आए बनिक बलिए मातिश 
॥ ओश्म्‌ ॥ 


मसः शम्भवाय च मयों भवाय जल नम: शंकराथ च। 
सयस्कराय थे नम शिवाय च शिवतराय च॥ 


ऋषिबोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं के साथ 


जे.आर. म हरा एण्ड कम्पनी 
ज्यलज, बत्तीहट्टा अमृतसर 





॥ ओरेमू ॥ 


है 
| 
ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर ५ 
हादिक शूस कामनाओं सहित १ 

जि के क#े ध्भरि 

शोरोलाल विमल क्‌मार, बत्तीहद्टा 

अम तसर पै 
हर प्रकार के धागे के असिद्ध व्यापारी । 


दूरभाष-४ १५४५८ 
क्रियकिककियक >> किया >> >वबाक्र बाक्र बकिं बक्रबककक पक 
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पक क्र क्र यूक १ >द वक़ि बह २ + 7 बक्बइक १ >द वकक बक्र बकरा 
॥ ओर ॥ 
ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शूभ अवसर पर 
हादिक शुभ कासनाओं सहित 


! 
ह महषि दयानन्द निशुल्क सिलाई सकल 
आयें समाज बस्ती मिट॒ठ 


शास्त्री नगर जालन्धर 
सोट- सड़कियों को सिलाई विशेष ढंग से सिडलाई जातो है जो सड़कियां 
सिलाई सोख कर जाती हूँ उन्हें उपहार में सिलाई मशीन भेंट को थाती है, 
विशेष कर निर्धम सड़कियों को । 
प्रयोषफ- भी रामलसाया जो नत्या संतेजर 


| 
! 


॥ ओरेसू ॥ 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हम आये मर्यादा के सभी पाठकों को 
हादिक शुध् कामनाए भेंट करते हैं। 
आये समाज ओहरी चौक बटाला 


विजय कुमार अग्रवाल सतोश चन्द्र महता 
प्रधान मन्त्री 
ब्रह्म दत्त कोड़ा-प्रचार मन्त्रो 


बरिलपहक बीए बल पक 2... तह बॉल आि वकीक आिल बिक वि आदी बदीक पाए 
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॥ ओश्म्‌ ॥ 

देव सवित: प्रसुष यशं प्रसुव यक्षपतिं भगाय । 

विव्यो गत्ते. केतप: केत॑ न: पुनातु वाचस्पतिवािं न. स्वदतु ॥ 
ये. 300॥ 


परमेश्वर सबको सत्कर्म करने की तमा सत्कर्मों का संरक्षण करने को बृद्धि देये। 
अपने उत्तम ज्ञान से पवित्नता करमे वाला ज्ञानी हम सबके झञाग को 
पबित्रा करे। तथा उत्तम बकता हम सबको वाजों को मधुर बनावे। 
जिससे हम सबकी उन्नति हो सके। 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 

; हादिक शुभ कामताओ सहित 

॥ अ्रद्धानन्द महिला महाविद्यालय अमृतसर 

॥ बेदिक गलज सो. से. स्कूल अम॒ तसर 

' अपने बच्चों को नेतिक (धामिक) तथा उच्च शिक्षा के लिए 
आये समाज को इत संस्थाओं में प्रवे५ कराएं । 


सुभाष भाटिया वोरेन्द्र देवगण 
प्रधान मन्त्र 


आय समाज श्रद्धानन्द बाजार अम तसर 
पक टी ला न 2 मिल शव ४ कपल» कक 7027 2: 0 5-44. २.०... 








् 
बज क्््ाश्ध््ज्म्ाय्भ्क्फििीौख्यप्रछि्् किक कप भा आऋ भ ्न्ना फनी 0 आह 
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“ऋ"(-ऋटु-ुआ) पु दुआ १ुआ ६ कट दुआ पुच्छ क्‍्.ु छू फू छू १ छू आए फट 
॥ ओरम ॥ 
इृद नसों वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेध्वाचि । 
अस्मिन्निख्त बुजने सर्व वीरा स्मत्सूरिभिस्तव ,मंन्त्स्थाम्‌ ॥। 
का 5:5व॥5॥ 


परमेश्वर सब से श्रेष्ठ, शक्तिमान्‌, तेजस्वी, ओर प्रभाव युक्त हे, हतलिए उसको 
नमस्कार करते हैं। क्योकि इस जीवन सप्राम से हम सब वीर उसो को 
सुखमगो रक्षा मे रह कर विजय प्राप्त करेगे। 


तर 0५ 


ऋषि बोध(शिवरात्रि) के श्‌भ अवसर पर 
हाविक शु्त कामनाओ सहित 


हि जि छ9ि श#ं 


आये माडल हाई सकल 


गोशाला रोड फंगवाड़ा (पंजाब) 


फणबाड़ा निवासियों से प्रायंना है कि अपने बच्चो को उच्च शिक्षा 
बिलाते के सिए हमारे आय माइल स्कूल मे प्रथम भणी से 


दशम अभी तक प्रवेश करवायें । 
के, के सरदाना मनोहरलाल पोपझ़ा , एम बूर, भाटिया 
प्रधान मेनेजर प्रिसोपल 


>पकनू: पुष्य कुष्चक" पुष्य" कुचाा” जुनाक्षा" कुष्छा" पुच्छा “रकण्ट ८धकु पुच्छा पक कु पुच्छ" पुच्छा" फुचआा" पुष्चत 'पुच्चह फुणयओ+ दुतयाहय) चुन्या" “पकण्टु आय 
आह ७६७०६ > 4६ 83५4... 5 ९» >> >> ९ ० >> ९ 2.०. 34... ० ०५. ७०९ 2.०... 3७... 3८०. 


कु 
3०. >33-० 3. 3०७, ३८०..)५५...»५ै >>.» 53%. 3, +-९ ७६3५. »3 
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॥ ओम ॥ 

प्र मोहिष्ठाय बहते बुहइये सत्यशुष्माय तबसे मरति भरे। 
अपासिच प्रवणे यर्म बुधेरं राधो विश्वायु श॒वसे पालन 
। 


॥॥ 
परमेश्बर अत्यन्त दातश्र है क्योंकि उससे यह सथ अगत्‌ हमें दिया है, बही सबसे धनी 
और बलिष्ठ है। उसके उपकार हम पर असं्यात आ रहे हैं। हमारे लिये उसका 
खजाना खुला है। इसलिए हम अपनी बृढ्धि उसके पास लगाते हैं। 


है 

पै 

वीजिकिनंक. अंग! 
देवराज गल्ज सीनियर र स्क्ल 
| जालन्धर 
ही 


उत्तरी सारत को प्राचोनतम संत्या जिसने शिक्षा क्षेत्र में एक शंताब्दों सम्पुरण 
करके !02 वें बद में पदाप्ण किया । 
महा शिवरात्रि के पावन पुनोत दिवस पर 
हादिक बधाई देतो हें 


क दो अप्रैल से प्रदेश आरम्भ - स्थान सोमित। 

औ भव्य भंवन, अनुसवों स्टाफ, शानदार परोक्षा परिणाम 
है! सुसल्खित पुस्तकालय एवं प्रयोग शालाए । 

ह मेघाबी छात्राओं को विशेष सुविधाएं तथा छात्रवृत्तियां। 


अली हेड अति लाइक कक दी डिक गलत हद अननिक लरसिक बह हलक मेक धर्विक मी मदिकक वर्वीकिए आकत 


स्ि वा ऐगी के 
" हि सृन्तोष स्री वो. के. कप्र 
पधान» भप्रसोपल * प्रधाव 


स्क्त बी.ही. 
क के कक क कक कक कब का को 


व्यक्री, 
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॥ ओरेम ॥ 
हद मे ब्रह्म अर क्षत्र चोभे भसियमभुताम्‌ । 


मयि देवा देधतु श्रियमुत्तमा तस्मे ते स्वाह ॥ ये, 3206॥ 


ब्राह्मण और क्षत्रिय, शान और शोय॑, मिश्र कर उत्तम तेजस्विता की प्राप्ति फरें। 
सब उत्तम विद्वान ओर सब उत्तम सवृगुण मुझ में तेज की स्थापना करें। 
उस तेथ को प्राप्ति के लिए में स्वार्थ त्याग करू । 


् हि ५०० 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अकसर पर 
हादिक शुभ कासनाओ सहित 
अं कै कर 
आये गल्‍जे सोनियर सेकण्डरी सकल 
मोगा (पंजाब) 
अपनी कंस्याओ को आदर शिक्षा, नेतिक शिक्षा तथा 


उच्च शिक्षा के लिए आये गल्‍्ज सीनियर संकण्डरी 
स्कूल मोगा में प्रवेश कराए । 


डॉ सन हलेती विजान केके.पुरी अंजलो लूबरो 
अधीन मैनेजर प्रिसोपल 


लुक नुलुलुुबुलइअइा॥ आल इ। रा ाााआंध ४७४७४७७७७८७८७ए्रएएाा 


रा 
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हे 890989999699999999999990909क980999+99990990० हे 
॥ ओकश्म्‌ ॥ 


यां वेधां देवगणा: पितरश्चोपासते। 
तया मामश्च॑ मेघ याग्ने मेघाबविनं कर स्वाहा ॥ ये. 32084॥ 


है ईश्वर ! ज्ञानी ओर रक्षक लिस प्रकार को बृढि चाहते हैं उस प्रकार कौ बृढ़ि से 
मुझे युक्त करो । से इस सिद्धि के लिये स्वार्थ त्याग करता हूं। 


) के दी 
ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
सभी आये बन्धुओं को हादिक शुभ कामनाएं 
आये माडल स्कूल मोगा [पंजाब] 
अं कओ 
अपने छोटे-छोटे बच्चों का उज्स्वल भविष्य बनाने के लिए तथा उन्हें 
धामिक शिक्षा दिलाने के लिए आय माइल स्कूल न्यू टाऊन गली नं.2 


6७ ७) 


मोगा में प्रवेश कराएं । 
डा. स्नेहलता विजान के.क.पुरी कमलेश विज्ञान 
प्रधान मेनेजर प्रिसोपल 


े 
छ 
५) 
रे 
6 
के 
७ 
& 
७ 
७ 
ऐ 
७छे 
छ 
छ 
छ 
७छ 
७ 
6 
6 
हट 
€) 
छे 
फे 
२ 
ह 
हुए 
के 
6) 
6 
हु 
6 
थे 
क 
छ 
2 
जे 
श्र 
हर 
 । 


(७६७६७ ७७७७६ ७७६७६७७६७६७6६6६&6७ ७७७७७ ७०७७ ७७६७८ ७७०७०७७६6७७७७ ९० 


8099999999969909999७96909099999999७99७9७999%9% 
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सी पदक हुक बा बहुफ पक जहा नाक हलक बहीफ जधिक पका आफ पलक इक शक मदआशीक 
॥ ओश्म्‌ ॥ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
सभी आये बस्धुओं को हादिक शुभ कामनाए 
आये समाज बंगा रोड फगवाड़ा 


धामिक सत्संग-सजनोपदेश श्रवण के लिए, यज्ञ तथा संत्कारों के लिए, 
स्वाध्याय के लिए, उत्तमोत्तम बेदिक साहित्य पठन पाठन के लिए, 
जीवम के उच्चतम आदशं प्राप्ति एवं सफलता हे सम्पर्क करें। 
सत्संग समय देनिक प्रातः 6 से 7 बजे साप्ताहिक 8 से 0 बजे तक 


बनारसी दास देशबन्धु चोप ड़ा 
प्रधान मन्त्र 
दरभाव सम्पर्क : 2580 व 2984 (ओ बेच्च योत प्रकाश इस) 
2557 व 2979 (श्री देसराज छाबड़ा) 
॥ ओश्म्‌ ॥ 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित 


आये हाई सकल 
'” होशियारपुर रोड़ फगवाड़ा (पंजाब) 


धार्मिक शिक्षा तथा अपने अच्ष्चों का उस्म्वल भविष्य बनाने के लिए आय॑ हाई 
स्कूल होशियारपुर रोड़, फगबाड़ा की सेवाओं से लाभ उठावें। 
अमृतलाल गुलाटी हकीम सत्यपाल कैलाश भारद्वाज है 
प्रधान संनेजर संक्षेटरी 
ि॥करमकबकरमक पक पक बकरा पक कब पक पका अफ़पादाधयासक है 


3 मा 
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बीक्र नहक भाक नह बाबत पदक पडिए डिक मकि महकि' वि मगित मलित मक अहिल मिक 
॥ ओश्स्‌ ॥ 
सदसस्पतिमद्भुर्त प्रियमिसास्य काम्यल्‌ । 
सॉनि सेघामयासिष स्वाहा ॥ य. 323॥ 
सबको प्राप्त करते योग्य, अद्सृत ओर धोवात्मा के प्रियमित्र अगदीश्वर 
के पास हम सबको प्रार्थता है कि, हम सबको योग्म उपभोग के 
पदार्थ और उत्तम बृद्धि देबे। इसके लिए हम स्था् त्याथ 
करते हैं। हे 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
सभी आये बन्धुओं को हादिक शुभ कासनाएं 
हैं है 
सोबती इंजीनियरिंग कारपोरेशन के संस्थापक 
पज्य श्री सत्यपाल जो सोबती 


राष्ट्र के सजग श्रम प्रहरी 
को पृण्य स्मृति में सादर समर्पित 


सोबती इंजीनिर्यारंग कारपोरेशन 


रेलवे रोड, फंगवाड़ा 
उत्तम विश्यसमीय डीजल इस्जन स्पेयसे के लिए सम्पर्क करे । 


जाहक सइक बहा बाहर बाकि मक जाु.27 बलि पड पक पक भा गहिक बक्र यइुक नाक जी बहीड माह मकर महिकि 


वृरभाष : 23/3, 38(3_ आवास (गृह) न अकां<जलीकिया अबकी 293.... फंषठरी, ३03 


गला 


रच 


पड पशि>म्रिक मऊ पल एाहिए किक बाइक मक्का तक वाहक पालिका वादीक किक लत पललित मन! हि का पकिक 


है आइरण्याा बकक बक था या बात बाक क 
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॥ ओश्म्‌ ॥ 
ऋषि बोध (शिवरात्रि ) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं सहित 
० जौ हा जैः 


देखेक्स मं, 03--7062 


| 
भारतो इन्जोनियरिंग कारपोरेशन 


उत्तमोत्तम कल पुर्जों व डीजल इन्जन 
निर्माता विश्वसनीय गुणवेत्ता के प्रतोक 
राष्ट्र के सजग श्रभप्रहरो 
इण्डस्ट्रीयील एरिया जी: टी. रोड, 


फगवाड़ा (पंजाब) पो. वा. १४ 


बूरभाव फावाड़ा : 346, 3462, 3463, आबास (गृह) : 33, 30, 384 
]. फरीदाबाद फैक्ट्री से. 25, प्लाठ मं. 02 फरीदाबाद--2003 
2. कार्यालय दिल्‍्लो--05 सस्खुशा 57 नेहरू प्लेस तई दिल्‍ली 
फोन--6462045, 646538 
| 3. राजकोट कार्याशय-उसमाकान्त उच्योग मगर मवदों प्लाट पोस्ट आकस म॑ 385 राजकोट 
फोगन--8644, 88430, विषाधच 42456 


88 थी 'ी। (ददाउअ-थर तहलका मरी भजन; कद ५< ०५५० ुकाभात नस कदर पा अम आना हजाइन्‍२ कूल प2पदारावा लाख धररातगाड, मा अल >> अमन 





। 
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७0७9999996992999999099999999$स्‍09090909७99099 
॥ ओरेमू ॥ 


ऋषिवोध पव पर हादिक शुभकामनाओं सहित 
6 वर्षो के अल्प समय में प्रगति के शिक्षरों पर 


आये माडल स्कूल करतारपुर (जालन्धर) 
उपलब्धियों पर एक दृष्टि : 


बर्ष पंणी छात्र का ताम उपलब्धि 
]983-84 5 रमेश कूमार ]94/200 जिसे भर 
सृपृत्र भरी ओम प्रकाश जी में प्रथम 
984-85 8 विदेक कुमार 709/800 
सूपृत्र श्री मनोहर साख गागपांल जी मैरिट मे 
8 सुरेखा कुमार 680/800 
सृपृत्ष भी प्रेमचन्द थी मैरिट में 


पयाव रकूल शिक्षा बोर्ड 984-85 की सस्‍्कृत की आठ्यी की परीक्षा की 2 छात्तवृत्तिया हमारे 
उक्त दोनो छात्र ने प्राप्त की । 


&0७0७6७७४६७७ ७ अ६ 


<&9%956596%७०७६७6७७७०७७७७७०७०८७७०७६७६७६७६७७०७७७०क् 


985-86 $ कु जसपास कौर 7/200 ब्लाक 
सुपुत्री स. जोगेला सिंह में प्रथम 

4986-87 5 बसबिना सिंह 70/200 ब्लाक 
सुपृत्र स. कशमीर सिंह में तुतीय 

5 जितेना कुमार 70/200 ब्लाक 


सूपुत्त श्री महेखा पाल में तुतीय 
986-87 मे हमारे स्कूल के कक्षा आठवी के सभी छात्र प्रथम भ्रंणी में उत्ती्ष हुए तथा 
“पपरमिस्र सिंह सूपृतर सरवार जीवा सिंह 7/800 अक प्राप्ठ कर पयाव मे ग्यारहवें ओर प्रयाव के 
गैर मास्पता ब्राच्त इकूलो भे प्रथम स्थान प्राप्त किया । एक छात्र “रमेश कुमार” सूपृत भी ओम प्रकाह 
भी 695/800 अफ लेकर मैरिट लिस्ट में आया । 


संचालिका मेनेजर मुख्याध्यापिका 


जि आह 
* >ह५ « 





औकलककापा कै 0७७०००७७७७६६५७५५क९७कड्रक्ककक ७6०७०७७ 


#€७७६७७९%0 ७७७७७ €७ 
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बे हि हैँ है के 
४ । 
के ॥ ओरे मु॥ ; 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शूभ अवसर पर 
हादिक श्‌ भकासनाओं के साथ 
आयें महिला क्राफ्ट स्कूल 


। किलामण्डो बटाला । 
है. विजयकुमार अग्रवाल ब्रह्मदत्त कोड़ा | 
| मन्त्र ह 





! प्रधान हा 

है सतीशचन्द मह॒ता पृष्पारानी शर्मा ह£ 

म॑ सेजर मुख्याध्यापिका... |] 
॥ ओरेम ॥ 


ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शूभ अवसर पर 
हादिक शुभ कामनाओं के साथ 


आय॑ गर्ल्ज हाई स्क्ल 
बेदिक कन्या पाठशाला 
ओहरी चोक बटाला (गुरदासपुर) 





गोपाल कृष्ण चतरथ शक्‌न्तला देवों विजय कुमार अप्रवाल 


प्रधान मुख्याध्यापिका 
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ध्ध्प्स्‍्ाय््प््ष्प्मकध्पण ध्षमय या 0 
॥ ओरेस ॥ 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हम सभी आय बन्सुओं को हादिक शुभकामनाएं 
भेंट करते हैं । 


आजाद सर्जिकल वकक्‍स 
भाग व नगर जालन्धर 


सबजिकल सम्बन्धी छोटी सी कंची से लेकर बड़े-बड़े ओजार तक उच््यकोटि 
हे के तैयार किए बाते हैं । 
सम्पक करे : द्रभाष: ७४१२१ 
प्रयोजक-सर दारीलाल आर्य रत्न तथा परिवार 
॥ ओरेस ॥ 


ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
के साथ 











ठाठा के डीलर सरिया 3 एस. एम. स लेकर 50 एम. एम. तक गोल तथा 
६ चोरत ए रस आयरन, टो आयरन तथा पत्तियां । 
सब साईज की उत्तम, सास के लिए सम्पर्क कर । 


रपोर है? आस कट 
कुन्दन स्टील कारपोर गन 
टांडा रोड जालन्धर शहर 
अतुल क्‌ मार रोहित क मार 
बाईपास ठांडा रोड, जालन्धर शहर 


ह2 ३७ अत कर! बना जद का आन कमाना भय बिका लात पक वय 
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पक कि कि बक >९32.. कि व >> >> बक्र ऋ्र पक बकि व कफ ककि पक | 
॥ ओश्मू ॥ 


दोआबा आयें सीनियर संकण्डरी 
सकल नवांशहर 


हमें इन पर मान हें 
तबनीत कुमार पर थो 980 को मिडिल परीक्षा में पंचाव भर में प्रथम रहा । 
आनन्द कुन्दरा पर जो 987 को सदिक परोक्षा सें पंजाब भर में प्रथम रहा । 
प्रेम कुमार पर जिसमे धलिया में हुई नेशनल खो-खो अंस्पियनशिप में पंजाब टीम का 


मेतृत्व किया 
राजिन सिह पर जिसने राष्ट्रीय खो-खो चेम्पियनशिप में पंजाब को ओर से 


है 
है 
हे 
है 
हे 
है 
भाग लिया । है 
बतशोश राय पर जिसने अप्रतला, पटियाला ओर ट्रोवेष्ड्स में हुई राष्ट्रीय चम्पिपनशिप है 
में पंचाब का प्रतिनिधित्व किया 
टेकम सिह पर जिसने अगरतला ओर पटियाला में हुई श्षो-छो मेशनल चेस्पियनशिप में है 
पंजाब की ओर से भाग लिया। । 
दमन साल पर लिसने अग्रतला पटियाला ओर टोबेब्डम में हुई तेशनल खो-शो भेम्पियन- 
शिप में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया । हु 
हरमेश लाल पर जिसने अप्रतला पटियाला और श्रीनगर भादि में हुई नेशनल सो- सो है 
है 
| 
ह 
हे 
है 
| 
है 
| 


चेस्पियनशिप में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया 
वरशीख पर जिसने ला और भ्रोगगर आदि में हुई तेशनल शो-लो चेम्पियनशिप में 


पंजाब का 
जूधियाना में हुए आय॑ बोर दल शिविर में अमरजोत सिह ने दूसरा स्थास प्राप्त किया । 
खो-खो के प्रांतीय बेम्पियनशिप में हमारे 8 दिलाड़ियो ते जिला जालन्धर को 
दस में सेल कर दाफो जीती | 
विश्ञालय की खो-शो को टोम पर जो लगातार कई वर्षों ते जिला स्तरीय लेलो में 
अधिजित रही । 
देवेन्द्रक मार वेदप्रकाश सरोन हरबसलाल तनेजा 


प्रधान मैनेजर प्रिसीपल 


स्टाफ छात्र धर्ग और अफ । सभा 
के बाकी सदस्यों को ओर स॑ शिवरात्रि के शुत्र अवसर पर बहुत-बहुत बचाई हो । 


रा. ७ +७&७ ७ ७ ७ ०७० ७ > ७9७९ 


' जा 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
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अक हक कक का वक-। 2089: कक धानिए बहिक धर आदि! बिक इक दाह लीहि। बहकि। अदकि अल 





| कि. | 
है ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर है 
| हादिक शुभ कामनाएं । 
॥ डो. एम. कालेज फार एजुकेशन 
| नय टाऊन मोगा (पंजाब) ! 
है पीर तद वी. पी. अरोड़ा ) 
ही न है 
है ॥ ओश्म ॥ हे 
| ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर है 
के है 
॥ आये कालज लुधियाना | 
। कालेज को विभाग हें पर 
कै महिला विभाग कै सांध्यकालीम विभाग | 

है है स्तकोतर विभाग कै नम री टीचस 7 निग कोर 
है कालेज के मुख्य आकर्षण | 
है है ब्यत्यित पढ़ाई पुस्तकालय 22 है 
॥  सारकृतिक आधार & आधुमिक प्रयोगशासाएं । 
॥ एम. एल. आनन्द ॥ 
(पकराव्कब्क पक्का बा बडा ब बाबा बा बहु बुक .+प७ 


6 फरवरी 988 दिवराति विशेषांक 87 


४ ॥ ओश्मू ॥ 
तवाहसग्ग ऊतिभिभित्रस्थ श्र प्रशस्तिभि: । 
हेषोयुतो न बुरिता तुर्यामत मर्ल्यनाम ॥. ऋ 596 
है ईश्वर ! तु हमारा मित्र है ओर हुमारा उत्तम संरक्षण करता है। तेरे भह्र त 
संरक्षण से सुरक्षित होते हुए हम बृध्ड मनुष्यों को कतू तो से अपने 
आपको बचाए । क्योंकि जो मनुष्य तेरी रक्षा में आ जाता 
है, उसको डराने बाला भगत मे कोन है ? 


औ जे. हा हा 


ऋषि बोध (शिवरात्रि के शुभ अवसर पर 
आय मर्थादा के सभी पाठकों को 
हादिक शुभकामताएं भेट करती है । 


ते श् 
स्‍त्री आय समाज मोगा (पंजाब) 


धामिक कार्यों में तबा असहाय लोगों को सेवा में यहू आय समाज 
तत्पर रहती है। 
इस कार्यों में सभी बहनों का पूरा-पूरा सहयोग हमें प्राप्त है। 
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:॥ | हू. 8/3।6॥ 
हे (इस) प्रभो ! (त्थं) तू (पश्चात्‌) पोले से, (अधरात्‌) नीचे से, (उत्तरात्‌) ऊपर 


से और (पुर:) आगे से तात्पय (विश्वत:) सब ओर से (तः नि पाहि) हमारी 
रक्ा कर। (देश्यं भय) आधिदेबिक भोति को (अस्मत्‌ आरे कृचुहि) 
हम ते दूर कर । और (अदेथी: हेतीः) राक्षसी शत्रु भी हम से 
( आरे ) दूर रहें। 
फ््ि के छे छ् 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
हादिक शुभ कासनाओं सहित 


छः छ। छि छि 


कापियों सथा कागज के लिए सम्पर्क करें 
फोन मं, 74036 


, कापियों तथा कागज के भोक विक्रेता 
वितरक-- | 
शरोयांस (5)/8ए०78) पेपर मिल्ज लिसिटेड 
अहमदगढ़ (पंजाब) 
में. ज्ञान चन्द किशन चन्द 
अड्डा होशियारपुर, 


जालन्धर शहर 
अॉकिं/ अकिक शीक बह लित वीक का कल वाहक लीलि। आए लानिए महक बाइक बकित वा 


चॉकि। आकि नलिए पद किक लिंक ध्याकिक आशिक पवकाल माही मनी यििक ध्यकील दलित चकित लि लि जितित कि, एकता 
अहम बहु मादक नाक पदक जि पाहिका पाक पलक माहिक हुक महक आाहाक इकिल माह माइक महक नाहिक पक्ष हक 


वरलधागगग- 
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बहार महक कक मुक लहिए हलक वक्त जद पदक मिल पी शक! बि। बी लीक बीए हिल बात 


॥ औओोरेस्‌ ॥ 

। सुधीरं॑ रपिता भर जातवेवों विभर्वणे। 
है थहि रक्षांसि सुषतों ॥ न. 6/6/29॥ 
है है (जातबेर: विधर्यणें) शाममय सर्व बध्टा ! (सुदीरं राय) उत्तम बीरों से युक्त धन 
। (आभार) दो! और (सुकतो) हे उत्तम कस करने वाले ! 

(रक्षांसि जहि) दुष्टो का नाश कर | 
; ऋ कऋ ऋ ॥ 
है ऋषि बोध (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 
| हादिक शुभ कासनाओं के साथ 
|| [ ..; 
है 2, श 
। राजेन्द्रा हस्पताल अकालसर रोड 
। मोगा (पंजाब) 
“ डाक्टर राजेन्द्र विजान 
हे 


अधक् वशक 
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पदक वहुक सह बह बह हक हक हक पहीक बुक चीफ पीकर मलिक कक बिक कक बट 
॥ ओश्म ॥ ही 
इसा मित्र बदलमग्तिसाहुरथों दिव्य श सुपर्थो भुरुमाम्‌ | 
एक सहिप्रा बहुधा बद्त्यप्म यम सातरिश्यानमाहु:॥. ऋ. 64/46] 
(एक) एक हो (सत्‌) प्रभु के इसे, सित्र, बरण, अस्मि, विध्य, धुपर्थ, यम 
सातरिश्या आदि तासम हैं। अर्थात्‌ इन तासों से उस एक हो प्रस 
का क्षान होता है। बिद्वान्‌ लोग ऐसा आतते हैं। 
अनेक नासों से एक परमात्मा का बोध वेद में 


होता है यह बात सब जान से । 


चिदेकि 

शी 

४ 

है 

है 

| 

है 

है औे ओ आई जे ऑ 
ऋषि बोध पर्व (शिवरात्रि) के शुभ अवसर पर 

। हादिक शुभ कामनाओं सहित 

| आर.के. आय काल ज नवांशहर द्वाबा 
है व्यवस्थित पढ़ाई, सांस्कतिक आधार, 

| सुन्दर पुस्तकालय 
। 

। 

। 


आधुनिक सामान से युक्त प्रयोगशालाएं । 


अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए तथा उसके स्वतोमुदो 
विकास के लिए उरहें आर. के. आये कालेज गवांशहुर में 
प्रबेश करवाए । 


पं.देवेन्द्रकूबार के.एल. सिक्का के,क ,सेंगर 
प्रिसोपल मन्त्री 
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अपने बचें 
के स्वास्थ्य केलिंय 


आअफ्ग्ा अलग 


मोगा शहर का मशहूर 
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» खुद्ी केसे प्राप्त करें ? 


$ लेकिका--फितौरल गिसला भीषास्तव (छावडा) भिलाई 
५ ज्रकेक समता का सभाधान सिम्ससलिखित छ प्रश्नों का उत्तर 


मिलने पर ही सम्भव होता है :-- 


“कया”, “क्यों”, “कथ”, “कहा”, कोन व  कंसे” ! 


अधिकतर विधारक व बक्ता उप- 
रोक्त छः प्रश्नो मे से पात्र के उत्तर तो 
है देते हैं फ्शतु छटे प्रश्न “कंस” ? 
का उत्तर दे नहो देते । प्ररिणाम स्वरूप 
आनस्या का हस नहीं निकल बता और 
कह म्वों की त्मो बनी रह जाती है। 
झंत मैंगे गीता, उपनिषह् बेद, साखध््य 
आन, महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र 
थे अपने कुछ अनुभव के आधार पर 
बब्कृते!! प्रश का उत्तर देने का विनमू 
जावास किया है जिसका पहला प्‌ृथ्प 
आपकी सेवा में अपित है। प्रश्न है-- 
आूंशी केसे प्राप्त कर ? 

जआजकस इष्ट मित्रो हारा एक 
मुंखरे को तब ग के शुभागमन पर सूस्दर 
औुबर रभीन चित्रो से चित्रित व शुभ 
फमनाबो जैसे-- 


अरितारा 5“तव बय आपके लिए 

अर्मनिकारो थे भ्रसन्‍्नतादायक हो ' । 
जादि शम्दो से मृक्त कार्ड भेजे जाते 

ऊ_ैमिम्हें श्राप्त कर निसन्देह प्रसस्‍्तता 
कती है परन्तु वह शणिक होती है। 

” मैंची इस शूभ अवसर पर आप 
; जाजीनम सुख य खुशी की 
कामना करती हु । 
लुली र्थाधिक अमूल्य उपहार है 

फूरम्तू अपन बह है कि खुली आाण हो 

यही ढेंहे? क्योकि खुशी ततो किसी 
कप विफती है और नहीं घन 

खरीदी था सफती है । 

सुध तो कोई व्यक्ति धन दोगत 
सौतिक वस्‍्तुए खरीद कर अपने 

जुटा सफता है थैंसे सदी से कथ्ट 

रहा हो तो इन्सान पर्स कपल ओड़ 
या ककरे मे तारवन्त ऋयाफर सुर 

कार सकता है। 


५५ हुंदि गयी, ये,अन्ड ही. यह दो के 


व्यक्ति बिजली का पा या कूलर चला 
कर यर्मी से छूटफारा आप्त कर सुख 
अनुभव कर सकता है। यदि घृल् या 
प्यास से कष्ट हो रहा हो तो व्यक्ति 
बढ़िया 2 अस्तुए था पीकर सू प्राप्त 
कर सकता है। परन्तु बब हृद्य,अश्तास्क, 
व्याकूस वा उदास हो ठो उते दूर कर 
खुशी प्राप्त करने के लिए न तो भौतिक 
साधन काम आते हैं मौर न हो खाने 
पीने व रहने के साधन । 


चू कि खूली शान्ति व आनन्द भात- 
सिक विषय हैं जत खुशी प्राप्त करने के 
साधन भी मानसिक हो हैं जो निम्त- 
लिखित है करा 
(!) अपने इष्ट मित्रो को मन, 
जचन, व कर किसी के हारा भी कष्ट ने 
पहुचाए । 
हम दूसरों को कष्ट तभी पहुचाते हैं 
जब हमादी भमोकायना पूरी नहीं होती 
या हयारे अद्ृग्‌ की दृष्टि नहीं होती । 
जब सारो कामना पूरी नहीं होती तो 
झट ऋरोेधष आ जाता है, श्रीमवृशववत्‌ गीता 
के दूसरे अध्याय मे कहा है -- 
ध्यावते विषयान्‌ पुखा समस्तेबू 
पमायते, 
सवाध्‌ सयावते काम, कामात्‌ 
ऋोघोपजावते । 
ग्रेष्न के थाने पर हमारा अन्त करण 
खलने मयता है। थह्ी जलन दूसरों को 
पीडित करने के लिए ज्यालामुखो का रूप 
धारण कर सेठी है। तव हम चून चुव 
कर शब्दों का प्रयोग कर दूसरों को 
बु औ कर बदला सेने का प्रवत्न करते 
हैं। कथी व्यम्य वाणी द्वारा और कभी 
काली, बलोच, बार-पीट व हिसा हारा, 
की हप छिंग कर अपने केश के पात् 
पहल हामिअुजभ-कर अक्रक आप्त करते 


का अबत्त करते हैं। परसतु वैदामूसार 
क्रोश से दूसरे को तो एक चौथाई कष्ट 
पहुचता है परस्तु अपने को तीन चौथाई। 
इसका वुल्परिणाम यहू होता है कि 
हमारी शान्ति 4 आनन्द का लोत सुख 
जाता है। अत उस आतम्द की सरसता 
को प्राप्त करमे के लिए हमे छोध को 
अपने से कोसो दूर रखना चाहिए । 

क्रोध को दूर करने के निम्नलिखित 
उपाब है .»+- 

(4) जिस कामसा के कारण ऋरध 
का जन्म हो उस कामसा का परित्याग 
कर दें क्योकि कबीर जी ते लिखा है--- 

चाह गई चिन्ता मिटी, मनुभा 

बेपरवाह । 
जिनको कूछ नहीं चाहिए, सोई 
शहन्हाह्‌ ॥। 

(2) जब क्रोध आक्रमण करे तब 
हम भौन हो जाए । 

(१) बिस्तन कर + 

(क) कोध निवल व्यक्तियों का 
हैजियार होता है शक्तिशाली का नहीं। 
मैं निबंश गही हु । 

(स) क्रोध मुखों का हथियार होता 
है। मैं मूख नही हू । 

(मे) क्रोप से रक्तचाप बढ़ता है व 
आग्रु कम होती है पर मैं बीमार नहीं 
होता चाहता न ही शीक्रष मरना आहता 


ह््। 

(घ) क्रोध मेरे पर हावी होकर मझ 
अपना दास बनाना चाहता है परन्तु मैं 
उसका नौकर नहीं वनना चाहता मैं 
तो स्वामी बनना है । 

(4) इसके साथ ही हम आत्म 
निरीक्षण करें कि भूल किसकी है? 
मेरी या मेरे ऋेध के वात की । 

जैसे ही हमे अपनी भूस मालूम 
होगी क्रोध छूमन्तर हो जाएगा । 

(3) हुये दूसरों के दोषो का बद्ान 
न कर उनके भ्रूण सोय कर उपकी 
प्रशसा कर और पीठ पोछे कभी किसी 
की निम्दा न कर । 

(6) “पूसरों को उत्कृष्ट आये बनाने 
से पूर्व जुले स्वय उत्कृष्ट बनता है।” 
यह लक्ष्य बन्छए । 

(7) भ्रमण करें 4 प्रकृति सौस्दयं 
का निरीक्षण कर क्ते :-.. 


क्या 
तानिक पत्र ना एक 





() पृपोदक, सूर्वात्त, जाना व 
गर्षत्र आदि के सौन्दर्य को देखकर प्रसत्य 
हो व ईश्वर की सुन्दरता की प्रशसा करें, 

(2) पेड-पौधो,फलो, चुलो, पशु-पश्ियों 
को देख कर ब्रधल्त हो और उसके बनते 
बाले ईश्मर की प्रशसा करें । 

(६) बरास्कर मत में ज्ौफिक या 
अलौकिक प्रेम की अनभूति को मन ही 
मन दोहराएं और सो्चे--“जाढ्ा | 
जआानण्य बरस इहा है।*” 

(9) अपने सु्ष की अपेसा दूसरे के 
सुख को अधिक महत्व दें और उन्हें सूख 
पहुचाने में व्यस्त हो जाए । तथ अपना 
कण्ट छूमन्तर हो जाएगा । 

(0) अपने दृष्ट वित्षों व पूर्वजों के 
धबंदा भीठे य सत्प बचत बोलें तवया तर 
से बचने का अभ्यास करे । 

(3) दुबरो को शमझाने की जपेशा 
उन्हें समझने का प्रवत्म करे । 

(१2) इसके साथ ही चलते फिरते 
हमेशा ईश्वर ते आमम्द के लिए भिम्ग- 
खिदित प्रार्थना कर :-.- 

“छुमनों देगी रभिष्टदे, आपो भवन्‍्तू 
पीतने शयोरभिलक्तु ते ।”* 
अर्---शम्(कल्पाणकारी) भ (हमें) 
देगी (शकका प्रकाशक) अभिष्टने (भनों- 
बाछित) आप. (आताद लेने बाला)भषन्‍्सु 
हो (पीतये) आवल्द के लिए शयो (सूख 
की । (कभिरशुकतु) (सर्मेदा वर्षा कर । 
भागाजें--है कल्याजकारी अफाश के 
भानम्द देने बाले ईश्वर। मनोचषाछित 
आनन्द के लिए कल्याणकारी हो व सर्वेदा 
हम पर सुर की बृष्टि कर । 

उपरोक्त अवत्म करने पर नि सन्देह 
आताद की भाषिह होगी और उी हमारी 
नव वर्ष की शुभ कामताए सत्य होगी। 

अपबंधेद मे दो गई शुभ कामना 
भापको आनन्द अदान करें -.. 

श नो बात, बयता श नस्‍्तपतु सूर्य: । 
अहाधि श भव्य न , 

श सात्री प्रधिधीयताम, 

शमूषा नो ब्यूज्ठर्‌ ॥ 

अें---धुआ सौरभ भय पवन बढ़, 
नित् सूरज ज्योति मग करे प्रकाश । 
दिवस रहे शूभ, मधुर हो, 

उस स्वर्ण मि दे उल्लास ॥ 


ऋष्एीकत जाई गर्षोकक पक्ाहर 


व्यास्शीन भागान् हरे 


जिसका मनन है बह नर जीता है 


जवुवादक--जी सुशरैय रजि शास्त्री श अविकितों 
बुरुकुल करलीरपुर (4१) 


( 37 कमकरी हैं आगे ) 
कि जगामभा प्रत्युपकारलिप्सता करोति पौभि 


क्या भसामा अतिफल की इच्छा से अपनी किरामों हारा क्ुभूचिक्तों को 


खिलाठा है? नहीं, अपितु महान्‌ और रदाइचित काले का तो यह स्वभाव हीं 
होता है और प्रोपकार करना ही उनके जीवन को व्वसंग होता है । 


* श्षीबित तबंपि जीवितमध्ये गण्यते शुकृतिसि किम 
हे पृस्ाभ्‌ १ 
शानविक्रमकलाइललल्जात्याग भोग रहित 
विफल मत्‌ ॥३80 
मशुष्पो का थो जीवन झाते विश्रम, कला, कुल लक्ष्मा, होम और भौष 
से हीन है। पृस्वारमा लोग क्या उस भीगन को जी जीवेगों में चितते हैं? अर्थात 
झाभविभ्रमादि से रहित जीवन समया व्यर्थ होता है । 
यौ मात्मले न थ थुरो न च भृत्य बनें, 
दीने दवां त कुरते त ञ अर्धु बनें । 
किन्दस्म जीवितफल हि मनुष्यन्षोके 
कौकोइपि जीवति जिराय बलिज्य सुझ के ॥39॥ 
ओ मनुष्य, पुद्र पर, तौकरों पर, निश्ननो पर, तथा बन्पुओ पर, दगाकाव 


नहीं रखता, उसछा बतुष्द लोक मे जीने कक कया साथ है ? यो तो बालें भजन 
करता हुआ कौजा भी देर तक जीता ही है। ऐसा जीथन मिरनर्क हैं । 


अर्शकरणकपो. समवास्निरअ्लनों विश्वम्भरो 
आई 
लिफिल्तितो पेन हुदि कम नो बुभा गत तस्य 
भ्रस्य सिदीरीपेड 
जिशमे क्षण धर सी अपने हृदय में अधिम्तन कप, निष्करलंसु निर्मल, आग 
खायर, समस्त विश का भरण पोषण करते हारे सम्यिदानम्द प्रमेश्र का 
इक्ाम नहीं फिशा ऐसे अनृष्य का जोबन सबया व्यब ही चला गया। 
जहरकिवेभोेअलिसणिस्वदेयों मोकमदोज्तीतजुण अशांत | 
घूतो भवीसेन हदि स्वकीये भुवागत तस्य गरस्य 
जीवितन्‌ ॥4१॥ 
शहप आदि देककको के भो देवता, सम्पूर्ण विश्य के प्रकाशक भीख प्रदान 
करते वाले गुणातीत और शाम्त धनकम को जिक्षके अपने हंदन में गोग के हारा 
आरज नहीं किया शस् सुक्द का यीषन व्यय है । 
आनश्दरूपों सिक्रदोप्तरुपों दिव्यत्वकुरो बहुदामरूप * 
तप समप्त्रे कलितो गयेन बृधायत तस्व करस्थ 
खीवितम ४420 
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हुए सरीद पैरसाद पाकव 8 (772 
लजाहादि के ही दिश्कीश कर्न 4 


जआ 
परमाएँ कै आब।, है के एक शरक; काठ कृत है आक एक घरीर 
को पाकर भी जितने व्म, कर्त वहीं जि ज्याका कीया अ्यर्त है । 
# र्भ्रिकानोषर्ति ऑलबुन्ररेह! का शुद्शंपअंध बॉल । 
सा जेम जिजार्मणिमता न यरण तो यूभावित ताथ भरस्य 
| 
वर्म, अर्थ, काम, मोश, एम शुअठर कीली जो शदान कररी है, पह 
विद्या जिसमें डगस्‍क मे ऋ़ष नहीं भी जा गींकह कं है। 
तपोजिरूच्रेर॒पि दुलभा गुणा सत्सद्भति पृष्यवशाधुपेत्य य | 
गोडारकेलंतुतित स्वभाश्यही भुंधापत तंत्य मेरे (३ 
प्कक्ता 
कठौर तप हारा भी दुशभ सत्सयति को दृध्द भेशे आप्श फरड़े भी 
जिसने अपने जीवक कु भयदायर से शुआर गहीं किता उसकी शीगन ये ही है । 







|" मडिका भक्त बह हक हुक आहत जयाका पक शहिन बर्यकिः 

जागृति का यह पर्व महान्‌ 
लेखक--भी राधेश्याम आर्थ विज्ञाय/यर्पति 
मृप्ताफिरणाना श्या (श्र) 


ऋषियर दयानम्द क उर मं, 


है इसने मेतन आयोति जभाका। 


रः की यहुन तमिसा-- 
की इसने ही बृ४ भंगावा ॥ 
“हो४' प्राप्प कर इती राखि को--- 

सता मुल़शकर सत्वार्णी । 

प्रखर चकषिह के दीप्त भाग ते-- 
बना सत्व का जा शोबा़्ी । 
अहिमणाल भर के सब हम को--+ 

निर्श॑३ उसी सलफास 8 


बा, देय कर आुभिन दे! 
हर राष्ड तया कंत्तन्व वैदि पर*-- 
लाखों शींस सके बढ़ते । 
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अध्याइकविय 


छः ० सु 8 कु: कु. 3. 


पंचाब्र में ज्ञार्म सप्ताज 


क्या वह परिस्थितियों की हो श्िडम्दरकः हीं कि कुछ क्षमय पहले दूसरे 
अदेशों की आई तकाजें कौर पतिमिध्ि सभाए् फ्याक् की आग श्रमाज की तइफ़ 
देखा करती की परिक्दु एक दो दपु का इक्धास केखने से सा प्रत्म असढ़ा है कि 
हात्रें समाड से जितनी प्रयठि प्रखशाव्‌ म॑ की है मिससौ दूसरे प्रान्‍्ह में यही की 
प्रणाव सभा के दरुप्रदेशक हूकरे पान्यो की सम्यह मगवाज़ा करती थी। प्रजाद 
खभा जो साहित्य प्रकाशित किया करती बी उसे दूसरे सभ/ए मयवा कर बाला 
करकी भी | अहँ -2 उपदेशक प्याव से अचार के लिए आकर गर्द अनुअव किया 
कंदते ये | 
4ुक्रृराय स्वरिठि बदल रही है प्रजाव सभा के पास न ठो उपदेशक हैं त शज- 
जी हैं, हसते पूरा फ्वास किया कि सच्छे 2 उच्चकोडि के उपदेखको की सेवाए 
जाकक करें। हशके लिए हमने देख की सब प्रादेशिक प्रतिनिक्चि समाओ के समा 
ब्यार पत्र, पश्चिकाओं मे विज्ञापन दिए। हम हजार, डढ़ हजार रुपया प्रतिमाह 
देसे तक को तैयार के परन्तु काई थी योग्य विंहान पंजाब म आने को तैयार 
नहीं । मैंने सा देशिक सभा के अभाव से भी प्रावना की कि हमे दो चार उपदेशक 
डिजयवाईए जो प्रयाद मे अध्ार कर सके । उन्होने मुझे जाश्यासन भी दिया को न 
थूरा होना था न हुआ परन्तु जब पयाव सभा के अधिकारियों के विदद्ध कोई 
कार्यवाही करनी होती है तो एक मारोप हमारे बियद् यह भी लगाया बाता है 
कि पंजाब में जाय समाज का कोई कार्य नही हो रहा । पेहसी में बेठ कर पयाव 
के जाय॑ स़माज़ियो पर मह आरोप लबाना कठिन नही है परम्तु जब यह आरोप 
जमाने दासे भहानुभाव स्वय प्माव से जाते है तो पुलिस के पहरे मे आते हैं। 
नलके के भी पुलिस होती है, पीले भी पुलिस होती है। दाए भी पूलिस होती 
कै, बाए भो पुलिस होती है । 
आये सश्राभ ने समय-2 पर अ्षपने कई प्रकार के सन्यासी देखे हैं। एक वह 
अम्यासी का जिसने देहली के भ्रान्दनी चोक में लडड होकर अम्र ज की फौज के 
साझने अपनी छादी ताम दी थी और कहा था कि साहस है तो योसी चलाओ । 
और आजकल के सम्याती पुलिस के पहरे मे प्रचार के लिए जाते हैं और फिर 
(कहते हैं कि पंजाब में आने समाज का कोई काम नहीं हो रहा । मुझ्त अपती कम- 
औरी को स्वीकाह करवे में कोई सकोषर नहीं है। जिस प्रदेश मे अतिदित आठ-2 
कौर दाह 2 उपडिशयों को बोसिके श्र उठावा जा रहा हो बहा प्रचार करना 
आसान थहीं है । विशेषकर जाने समाड़ जंसी सस्था के लिए विस अकृल्ी अपनी 
है «रो विरोधी सस्था समझते हैं। यह होये हुए भी है बढ भद के कह सकता 
ऊु कि फकाव में माय भी आई; उमा जीवित है। देदस मे मेंठ हुए लोगें गहीं 
औेष अहते कि; अयाद दे कार्य झ्माज कहां है परन्तु केदि कहे आर्य समाज को 
वसा काईति है तो उन्हें $4 फरारी को जासम्धर में भागवे कैम्प में आये समा- 
पक्षकों को जंलुस जाकर देंकगी औहिएंगा। उन्हें पता भरत जाता कि पाव मे 
यान शमाओे कहां है। यई सव युवकों का अलुस् शा । हीरे सथाज के उस बन 
को जसूस था जिन्हें हम॑ सैंच कहते हैं जियके दिल में ऋषि दयानग्द की भरिक्ष 
-2 कर भरी पड़ी है। और यदि किसी ने आर्य छम्ताज का प्रचार देखना हो 
सो जासखार की शांरेशी उबर की अ्ायं समाज के रत्शव पर देखते इस आर्ष 
झपाज का भजन केवल एक व्यक्ति के परिथम स॒ बना है। ली रामशुभागा नन्‍्दा 
इवान 2अर जाकर अपनों सुमाय के लिए यान मानते हैं और उसे हो फिर अपने 
ओत् की पीछिक जगता ने काट देते हैं। सदकिहों को दिलाई की सड्ीन देते हैं । 
जो बूढ हैं उन्हें कक्ण देते हैं। जो-बींगार हैं ब्तकी क्याई कर फ्रथनत करते हैं। 
शालगर में मोहस्सा योगिन्दयक में एक सती आये समाज हैं हमारी बहनों में 
आए समाज के लिए कितनी शद्धा है इसका कुछ अनूमान उसके बाधिकोत्सद 
को देख कर सड़ाया था सकता औ। जासमार में दवानन्द मठ, इन गौहस्ले की 
कूर्ग झबला है. जिनके कर्मीपकेलर्ड ,पेर हुवापरे की उप्यिक्षि की | इसी भ्ररह 
जानन्दूर के कार्ड सृम्पक प्स्ती गुजां और आयताद उतनी की कार्य खेबाड़े भी: 





अहपहहिफ जाओ इकीयर शासप्थार 


अपने-2 क्षेत्र में बतमान समाज के अचार के लिए जो 
कुछ कर सकती हैँ कुक कक हू फुकन्ण नह फेंके स्छँया # किक्ञासन्घर मे 
रहता हू । इसलिए केवल आसस्धर वांजों की यात करता हू। परन्तु अभी वो 
सप्ताह ही हुए हैं बज विम्ा-शुप्टतापुर की उ्कों सबको के फैसिनिवि कलानत्द 
मठ दीतानवर में इकठछ हुए, ठाफि अपये खिख़ा की स्वाद्ष दक्ालों की समस्याणों 
पर विचार कैर सके । बुइकुम्पूष्र करू दिला हम प्रश्न प्रयाव मे बातकवाबियों 
का सदसे बड़ा क्रेद् है किर मरी उसके देहात करे कुआ राय स्माजी रहते हैं। 
जिन्होने हमे बहा झक३ डताया कि किल प्ररिक्ष्षितियों से बह अपना जोबृस 
व्यतीत कर रहे हैं। परम्तु फिर भी आये समाज का प्रचार काय चल रहा है। 
उस समय मैंने सोचा कि दिल्‍ली में बैठ कर और पूलिस के पहरा मे चक्कर 
लगा कर जो हमारे नेता गण गह कहते हैं कि पद्धाव में आय समाज समाप्त हो 
चुका है। यह जरा गुरदासपुर के लिसा को आफर देखें, और भी पयाव में आर्य 
समाजें कई स्थामों १९ बहुत काम कर रही हैं जिनके विष मे मैं अगामी सेख में 
खारी स्थिति पाठकों के झगने रखू था । 


“--बीरेष्द्र 





कनेडा से श्री देश राज महता का पत्र 


श्री वीरेन्द्र जी के नाम पत्र 


आय समाज प्रहषि दयानस्द बायार सूथिप्राता के प्र पू प्रधान श्री महता 
वेशसज जी श्रामकल कनेडा गए हुए है यहां भी यह आय श्षमाज का सक्रिय 
काम कर रहे है। पिछले दिनो उनका एक पत्त श्री बौरेस जी के वाम आया है 
जिसते हम अनुमान लगा सकते हैं कि कतेडा से रहते बासे हमारे आय भाई य 
बहन आगे समाज के अश्रकछार के लिए वहा भरता कुछ कर रहे हैं। अपने पतन में 
महता जी सिखते, हैं :--- 

“व्यह्‌ आपका सेवक देशराज महता भू पू प्रधात आर्य समाय दाल 
बाजार सुधियाना बहुत दिनो से आपको पल लिखने आरे सोच रहा भा। परन्तु 
खिख न सका । प्रभू की छुपा से यहा प्रमय अच्छा व्यतीत हो रहा है म्लौर समाज 
के काम से सेवा करके मन प्रसतत्र रहता है। गद्दा टौर॑ग्टो मे चार बड़ी समा्ें 
हैं जो हर सप्ताह रम्िकार दो अजे दोपहुर स पाथ बचे साय तक सलबती हैं। 
हसारे निकट की आग समार्य एक विशेष भवन में हाल किरागा पर लेकर पहले 
मास ने यो बार समती थी परन्तु ब्रधान जी और अधिकारियों को मैंने प्ररणा 
की कि यह प्रति रविवार लगाया करें और गहू साव गए । अब भार बार, महीने 
मे लगती है। हवत वश सर्या भजन और अख्जन दो. कटे का वहर्भंकम ढर्डड 
बजे से साढ़े चार बजे तक होता है। वाद केंनकला अलफ़न कराना कता है। * 
ब्राकिलिदि जड़ी सत्तोषशनक ड्रोती ।है। सबसे शूशी की वार्त वह है कि यहाँ बेड 
कम और दवयुवक,व नृवयुगतिया अधिक भाव लेती हैं। एक छोटे क्यों का जी * 
अवयक्कर द्ोदा है कतको किलक्री भी पढाई जाती हँ। 38-20 पास के संडके और, 
जड़किका को बही ऐ्रडा हुए हैं, द्विष्दी सही जागते। इसलिए अग्रंजी हो अधिक 
'सबलते हैं। अपडी हिल्‍्दू सर्कृति को जिन्दा रखते के लिए इन युवकों और प्ुब- 
खिथो को हिन्दी पक्कता और अंप्रक,ब डिक इतिहास बताना आवश्यक है। सवोक 
बश हमारी आये सैंभौज के अंधार्न डा रवि कुमार श्रीवाज़तव हैं ज्रो कि स् ,सी 
विक्रम प्रसाद जी आु भू बधान आयें समाक्ष बैंक पड यह भुखिवाला के रु कूछ 
&ै। गह ग्रारे काम में बहुतु रूचि लेते हैं। आपकी कत जो आप अपये भाषण 
मे कहा करते करे कि हित्दू क्क्‍्त बड़ा हुआसआ भर दृकदकं हो सका है। विलकूप 
ठीक है यहा गद्य हयन हुए विकार के रखने शाले' हिल्कू अपने भरों में करेवीतें 
हैं। जिसमे केद प्रचार अण्छा हो जाता है ! मेरी सेवा भी धरो में यज्ञ करवाने में 
ली जाती है जिसमे आर्य सिंद्धान्तों और आगे श्मांण का अपर में अपनी कृडि 
अनुसार करता हू सोव बहुत प्रसन्नता से दृग्ते हैं। हम पौधों की बहा आार्व 
यगतु में कृफ़ी माम्र और प्यार दिया जाता है। जिखते कार्य करने ये अकम्द 
जी कठा हैं ोर ब्रमव थी अण्का व्यतीत हो छाता है । 

7“ 7 (शेष भंषामी थक के ) 
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रप्याहिक जार्य भर्वाद/ यासव्यर 


ऋान्तदर्शो-दयान न्‍्द 


लेखक-भ_ी ९ बौरतेन वेदलमी, वेद विज्ञानाचार्य, 
देद सबन, महारानी बय, हम्दौर--7 





स्व भी धौरतेग वेदअमी थी के हारा अग्तिम समय में लिखा 
नया यह लेख बेद सदन महारानी क्‍य इम्दोर से हमे देरी से प्राप्त हुजा 
जब हमे यह लेख मिला तव हम शिवरात्रि विशेयांक छाप चुके ये। 
इसलिए विशेषांक में यह लेख न दिया जा सका इसलिए पाठकों के 


लाभार्थ इस अक में प्रकाशित किया गया है| -स सम्पादक 
इथापत्ड किया जाये, उन विद्वालों से श्रसार को 
के हे #० सम्देश । लाभान्वित किया जाये और उन विद्यालो 


महूवि दयामन्द ने जाये जाति, 
बार्यावत्त' तथा मानव जाति के अभ् 


यूर्च सस्‍्कारो को जागृत कराने के सिए 
ओर बन: भूमष्डल का चकवर्ती सामाज्य 
ब्राप्त करने के लिए महूदि दवामत्द ते 
आर्य थाति को वेदों का दिव्य सम्देश 
दिवा तथा वेदों को अपनाने का सम्देश 
दिया । वेदों को प्रढ़ने-पढाने का परम 
अर्य रुपी परमावश्यक कर्म भोषित किया 
और यह बताया कि बेद सब सत्य- 
विद्यालो का पुस्तक है, वेद ही धममं,कर्म 
दपासना, भोक्ष का मूल है। 


2 बेदों का भूमण्ाल मे प्रचार 


देदों का भूमण्डल में प्रचार महि 
बबानगर्द का प्रधान भ्क्ष्य था, इसके लिए 
कायमिक कार्य यह महति ने भोषित 
किया था कि--केशों का पढ़ता,पढ़ाना 
और सूनना खूताना जायों का परम धर्म 
है, इसको ध्यात में रख कर प्रभत करने 
चाहिये, जब वेदो को पढ़ंगे, पढ़ाबेगे 
सती उनके अ्चथों के प्रति प्रीति होगी 
और येद कौ विविश विज्वाओं का ज्ञान 
होगा, पेद कौ विद्याओं के श्ाग से उनके 
उपयोग की विधियों का अनुसधान 
आरम्भ होगा । विधियों के अनुसंधान के 
काधार पर विदा और शिल्प, कता 
कासों का निर्माण होगा और नामव जाति 
की आवश्यकताओं की पूर्ति बेद के 
विज्ञान ते होगी । तभी वेदों का पठन- 
बादम प्रचलित हो सकेया । 


3 बेदों का समणाल मे प्रचार 
पल जिश्ञान से सम्तव-- 


देद संथ सत्य वि्ाजों का पृस्तक 
है, भरत, इस बात की भी भितान्त आब- 
ब्यकता है कि वेद में से उस शब तत्य 
विद्याओं को या उसयनें से करिपय सत्य 
विजाओं को संत्तार के सम्मूथ प्रस्तुत 


को व्यवहारोपयोगी बनगांकर विश्व के 
जीवन इतने निकट स्थापित कर दिया 
जाने कि भाभव मात को वेद एव वैदिक 
यज्ञ विज्ञान बलातू अपनाता ही पड़े । 
ऐसी स्थिति में भागव जाति को अपने 
ज्ञान एव प्रेरणा के स्रोत के लिए गेद 
को ही अगीकार करता होगा और अपने 
समस्त व्यवहारों के सिए बैदिक गश- 
विज्ञान पर॒ ही आधित होना होगा। 
“एव सत्य विज्ञा और भो पदार्थ, विदा 
से जाने याते हैंठन सब का आदि भूल 
परमेश्वर है--अतः वेद की विद्या और 


उसको व्यक्हारोपयोगी बसा कर मानव 
मात को आदि मूल परमेश्वर के निकट 
साने का जो नी प्रथत हम करेंगे तो 
वह तिःसम्देह चतुविधफल धर्म, अर्थ, 
काम और मोश को सिड्ध करने-कराते 
बाला ही होगा, अन्य सब भोजगाओो एव 
कार्यों को प्राषमिकता न देकर बेद के 
यक्ष-विज्ञान के अनुसम्धान को ही पूर्णे 
महत्व देते हुए इसके लिए प्रयत्त करना 
चाहिए। सखर का उपकार करने का 
यही सर्वोत्कृष्ट मार्ग हैं, इसके लिए 
उदासीनता वा उपेक्षा-भाव आत्मवात के 
तुस्म हैं । 

4 बैदिक खिलान की उपयोधषिता 

का अतिषादन हो। 

क्या बर्ततान वैज्ञानिक बुष में बेद 
की फ्था और उसका मश्ष-विज्ञान उप- 
थोभी हो सकेंगे ? क्‍या वश के विज्ञान 
हारा कुछ ऐसे थी कार्य किये जा सकते 
हैं, जिससे अनका प्रश्राव जाय के विश्य 
के मस्तिष्क एथ हृदय पटल पर पड 
राफे ? क्या वेद के विज्ञान के उपयोग 
से ऐसे थी कार्म हो सकते हैं जिनको 
वर्तमान विज्ञान अजी तक नहीं कर सका 
है ? वदि इसका उत्तर हा में दिया जा 
सकता है तो उसे सिए हमे अवश्य 
बबत्स करना चाहिए और उच्तके लिए 
सर्व प्रकार से सहयोग भी देना याहिए। 

3 अनुसन्धान कार्य के लिए 

उत्फह् साधना --- 

वेद के विज्ञान के कार्य 
के लिए हमें जीवन को अप करना 
होगा और अपने दस एवं धत्र को भी 
येदो के लिए अरंण करता होआ, पेड 


को शब्द-तह्ा कहा गया है, यही केद की 
मन्त राशि, बहा का परम पवित्व, थेध्ठ- 
तम, सत्य, पूर्ण निज्रान्श आग वावय 
धाति का परम आजन रूप सार्वकालिय 
प्रथ-अवर्शधक है, वेद शाशकत परम व्यौति 
है, गेद का पठन-पाठ्ल, अवभ-शाषय 
तथा उसमें ज्ञान एन. कर्म की प्रभुत्ति 
मानव जाति के लिए परम धर्म है, इस 
परम धर्म की साधना से हमें अनेक किला 
एव विज्ञानो की आप्ति हो सकेगी और 
उससे विश्व को लाभाग्यित किया भा 
खकता है। 

€ यहा विज्ञान के प्रयोग 

प्रत्येक छेत्र में हों । 

देदो के स्वाध्याय के तथा अब तक 
के अपने प्रयोधष एवं प्रयत्नों के आधार 
पर अनेक कार्यों को हम अपने अधूसन्धान 
का क्षेत्ष अगयाकर विश्व को आश्ातीत 
सफलबा के हेत में प्रवेश करा सकते हैं, 
बैदिक वश-विज्ञान की सफलता से विश्य 
के लाभाग्यित होने पर शिक्षा, विज्ञान, 
समाज, दराजनीति आदि क्षेत्नों मे भी बेद 
को महत्वपूर्ण स्थान विश्व में स्वत" ही 
प्राप्त हो सकेगा, “अस्निदोश फसा वेडा.* 
यह निध्कर्य प्राचीन ऋषियों ने बेद की 
सफलता एक यज्ञ के विज्ञान को सत्य 
खिद्ध करते तथा अ्यवहारोपयोगी बनाने 
के शिए घोषित किया या। जतः हमे भी 
बेदो के यश-विज्ञान के हारा बर्तमान 
समय की समस्याजो का समाधान करने 
प्रथत्न करना ही चाहिए । 

7. प्रधोभधशाला--यक् बेदी हो है 

वेद विज्ञाओ एवं विज्ञान से पूर्ण हैं, 
जौर उन विशज्ञाओं एवं विशान की सबसे 
उत्कृष्ट प्रयोगशाला यज्ञ बेदी--यह 
भातव देहु ही है, जब इस देहरुपी 
प्रयोयज्ञाला से विश्व मे प्रयोग किए जाते 
हैं तो उसका प्रभाव विश्व पर भी पड़ता 
है, जब तक ये प्रमोग पत्र तम्मात्ाओों 
से ऊपर की शक्तिनों हारा किये जाते हैं 
तथ हक शफरलप शपित के आधार पर 
रापालता को श्राप्त करते हैं, यह वैदिक 
विज्ञान की सृत्य एक्उच्च स्थिति है। 
परातू जब वैदिक विज्ञान का स्थस रुप, 
स्वूल धनत्‌ के पदार्थ एव उनकी शक्तियों 
के आयप से तम्पन्‍्त किया चाता है तो 
उसकी प्रयोगशाला वाह यज्ञ-देरी को 
ही बनाना पडता है, उसमे शर्त धरकार के 
किवाकलापों की सिद्धि के लिए अभ्ति 
स्वापन करके अच्दों की आहुतियों हारा 
उनको सृक्य करके सयोष, वियोव, 
एक विभावग किवाओ छारा विश्व में गया 
स्थान, यथा शक्ति तत्वों की बुद्धि एव 
हाल हारा इच्छित फिगा की जाती है 
थो कि इष्ट ब्राप्ति कराती है, यदि इसके 
साथ मानसिक शमिततों का भौ प्रयोग 
किया थाता है तो और नी शीद्र सफ- 
सदा आ्राप्त होती है । 

8. समस्त कासनाओं की वृति-- 

ज्क है-+- 

वैदिक विज्ञान कौ इस अधिवा को 

यञ्ष कहते हैं, इसीलिए वेद मे बचत को 
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“फायदुक” कहा थीता दें थी वश को 
कह क्या है, थबीए्‌ सर्च 
फायनाओों को शत्ति, सेहय आरंगज्‌ कश् 
भकली है, कालकागुफ्ूण इष्ट 
के # थो विषिद्ष अकार के 
ए्ष हैं वे 

के बन किस बल 
याते हैं, इस आफिंग को 
समझ कर जल्ष होरा अनुरुाण कार्य 
बड़ी सफलता ते शम्पत्व हो थाता है, 
इसी गश्-विज्ञान के आधार पर-... 


() जनों हारा धरमय में बन्त- 
रिक्ष में सोन भरा था शकता है और 
उससे भेषो का निर्माण इच्छित समय प्र 
दो सकता है, वज्ञ निनित इस ई£ को 
यवेज्छ पर बरशाया भीषा 
सकता, आय बडे-यहं बाध्य बने 
यदि वर्षा न हो तो मे शहर हीं गिव्कल 
हो सकते हैं, अतः इच्छित कप से क्याँ 


अभावहोंग एव असबर्य हो हो सास 
सयर्य शव शभाव युक्त थी अज्ञ के हारा 
किया या रकंता है । 

(4) वश्चध हारा को उसवरा 
भूमि में परिवर्तित फेर कफडयक+ 
कौ जया सफती है, आज मशणूनि को 
रोकने के उपायों में कयूम के क्यों को 
शघाने का उपाग व्यवहार में जाया था 
रहा है, कांटों को बोने का कल कांटे के 
रुप में ही ओषषा पह़ंडा है।गरपम 
पूचिदी का सब रोग है, इस वाय की 
िफिल्का यहा डरा हों उपली है । 

( कैद पृष्ठ 7 १९ ) 
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भहूथि दयानन्द के प्रति थड़ा सुथन मह॒थि दयानन्द 
ह्ंकानयकर्ता-- बेदमित्र हायुद काले अ्यस्ला छत्वनी अंक लो पोज यो अजय 


गतनश्तक सब आर्य जन परदे दृन्हें अकाम 
अनर बयर है पिल्य मैं ददात्वन्त का गाय । 
बबाकाद का गाय यहाँये फतनों पाई, 
भूले र्ठके अन-जन को राह विशाई। 
(7) गहात्या भांधी में अपने लीयत में महदि दबायन्द के कार्यों को अभ्सर 
किया । --वोविन्द बज़्तल पृ 
(2) वेदों की रखा का सारा अंव आर समाज को याता है। 
के आसीसणें अध्याय के केवल दो मन्को से गीता यंधा 
>< 222 ला कब्यूभासिच 
3३) आये समाज ग हो जाजादी प्राप्ठ करना था। 
(3) होता मुश्किल 


&) यह भिश्चित है, कि शकशाचार्य के पश्चात्‌ दयानस्व से अधिक सस्‍्कृतश 
बम्धीर जांव्यात्यिक, आश्ययेयनक वक्ता और बरुराइयो पर निर्भीक 
बहार करने बाला भारत को प्राप्त गहीं हुआ । --मेडम ग्लेगट्स्की 

(5) मे ऐेखता हु, कि कोई भी हिन्दू जद आर्य समाज में आता है, तो 
रसमें विशेषता आ जाती है, उसके अन्दर उत्साह देशभकित, कर्म 
शीलता और एक अकार की अद्धृत भावषता काम करने लगती है ! 
असहयोभ के युग से पहुले लगभय 90 प्रतिशत आगे समाजी स्व- 
राज्य के कामों थें भाष सेने वाले सीडर ने । 

--जोलाता हसरत मोहानी 

(6) काम्प्ी जी से पूर्व अह॒णि दवानस्थ ने राष्ट्र के लिए महान्‌ कार्य किया, 
उन्होंने जारतीयों को स्वशाज्य का मासे जतावा। ऋषि शक पूर्ण 
बूथ ये । भारत के शुष निर्माता बे। --डा पट्टाभि सीतारागैगा 

(7) स्वामी दवागत्द सरस्यती तेजस्वी और आध्यात्मिक तो थे ही, साथ 
ही ये इक युव प्रवर्तक और समाज सुशारक भी थे। स्वागी दवानम्द 
राजनीछिक और मानकिक गूजानी के विस्ड ने। उन्होंने कहा सभी 

जन्म से और प्रभु की में समान है। स्त्रियो 
के लिए भी संबर्य किया । --भीमशी इम्दिरा याग्थी 

(8) जाय॑ समाज समस्त सच्ार को वेदानुगामी क्साते का स्वप्स देखता है । 
स्थाभी दवाजन्द मे इसके जीवत और सिद्धान्त दिया। उसका विश्वास 

है था कि आये छाठि चूगी हुई जाति है, भारत चुपा हुआ देश है, 

और वेद चूनी हुई पृस्तक है । --रैंमेले मेक डानस्ड 


शम्वादक के मास पज-- 
>क्या आर्म समाज दयाननद के बताए 


2, मार्ग से हट रहा है ! 


चिनांक 29 भवसार की आर्य भर्मादा में भी विजन स्वस्णय वोषबत का एक 
सेल कत्ा है। जिसमें बहुत शूछ कातें तो गिभियाद हो हैं, किन्तु शुक्त बातों को 
स्वीकार फरना कठिन है। यदाहरणार्थ ये कहते हैं कि सनातन धर्म के भोषों 
की आयें गान दे इसभी है, अठ: क्यों नहीं आग उमाजी ही हिन्दू साम को अपना 
संत । उसके उज्धर में विवेका है कि आम दमाज को थी हिन्दू शब्द से एसली 
है। यदि शनातती अपनी बौरद प्रृर्ण परम्परा रुषा शासश्ों में स्वीकृत जाये नाम 
को स्वीकार गहीं फरते ठो हमें ही क्या पहा है कि हम विवेजियों हारा दिये बये 
उस नमाज की स्वीफार करें जिलके साथ हभारी परात्रीगत्या तवा दासत्य की 


फोकस थुओ है ॥ 

भीवल का यह भी आप्रह है फिलआायें खमाय को चाहिने कि वह रा 
रब सभे, स्तन अर्थ सभा तथा विव्य हिन्दू परिषद्‌ से बातचीत कर उन्हें एक 
लिकाय उपक्ग मे जुको के लिये कहे । परन्यु हमारा पक्का विश्वास है कि न तो 
सनातन शर्यी ही आर्य समाज के निकट आयेगे क्योकि उसकी कटटरवादिता तथा 
सरियादी विचारों से आये समान का तायग्रेल होगा कठिन है और राष्ट्रीय 
स्पकशेयफ सर तो पृरटय के श्रदकर से कुष्त होकर जआाय॑ माय के निकट आने 
ये हरविय तंकार गहीं होगा। आयें श्रमाव का अयठय अजातांगिक है धनकि 
शक काले गिर कूल एफ तब्त में पिश्यात रखते हैं। वही तंद सचाथफ का आदेश 


शर्यीफरि यर मिज्ान्त 
हे के शल ज्ानीआाज थी सारलीय चब्डीयक 



































महणि बयानस्द सरस्वती ली महा 
राज (कार्य समाज के प्रवर्तक) का जीवन 
भी ऐसा ही ज्वलत्त उदाहरण है। उनका 
जीवन ससार में सूर्य के एमान प्रकाशित 
हुआ, जिससे अनेक-2 व्यक्तियों ने श्रकाश 
सिया और अपना जीवन चमकाया । 

ऋषि दयानग्द को हमते और देश के 
लोगों ने गहीं समझा यह हमारा सबते 
बडा दुर्भाग्य ही है । विदेशी ही गही 
अपितु हमारे देश के अनेक विहान और 
रायनीतिक नेताओं को यह सम है कि 
ऋषि दवातम्द केवल समाज सूधारक थे 
और उनका सक््य हिन्दुनों वे प्रचलित 
धाभिक एक सामाजिक क्रीतियो का 
परिश्योधन था । उनकी सीमित वृष्टि मे 
बोब-बल और आध्यामिकता का उसमे 
अभाव था | इसका एक कारण हैं। 
हुलआारो वयों से हम जीवन के बेदिक मार्ग 
से जिसमे अध्युदव और नि भर यस दोनो 
का ही समावेश है, भटक गए हैं। जो 
नि श्र यख का उपदेश देता है से ही हम 
सम्त साधू, महात्मा समझने लगते हैं। 
अभ्युदय का उपदेश करने बालो को हम 
प्रवृत्ति मार्गी कह कर उपेक्षा करते हैं । 

परन्तु दयानस्द बेदो के उस आचीम 
धर्म को ससार में पुन प्रतिब्ठत कश्ना 
चाहते थे। जिसके अभ्युदप और नि 
श यश दो आवश्यक पक्ष है जिनके बिना 
मनुष्य जीवन उस पक्षी के तृल्य है जिसके 
एक ही पक्ष हो और थो उसी के सहारे 
उडान भरने का दम भरता हा । हयारों 
बर्षों से इस देश के निवासी इसी उलझन 
में उलझे हुए इधर उध्चवर भटकते रहे हैं। 

ऋषि दयानम्द जिसे यदि हम सत्ले 
जबों मे समझे तो वास्तदिक अर्थो मे 
भाप्त पूरुष ने । 





दोषी तत्व इृष्टा और परोशदर्शी के, 
और प्राचीन ऋषियों की कोटि मे रखे 
जाने की क्षमता रखता था। गहँदि देव 
दयातत्थ इस यूण के साथु-सन्तो और 
नहात्माओों से बहुत ऊचा ये। यही 
कारण है कि हमारी सकुचित दृष्टि उसे 
देखने और परलते में अशक्य है। मह॒णि 
दयानन्द इस देश और जाति दी नहीं 
अपितु ससार के अभ्युत्यान में विश्वास 
रखते के, उनका सक्ष्य महाम्‌ या, कह 
किसी देश ज ति की परिधि से परे ये। 
हमते ऋषि को टूर से देखने का अवश्य 
किया निकट से महों--आजओ हम रभी 
महृधि के ल्ीवन में घटी घटनाओं को 
मजदीक से देखें और उतके वास्तविक 
रूप को देखें कि मह घटनाएं उतके गोक 
बन का जीवित उदाहरण हैं। गह फट्ट- 
माए तो चमत्कार नहीं थी बरिक योग 
सिद्धि के आजित थी। एक धार स्थानी 
जी महाराज भाण महीने में भोगों को 
उपदेश दे रहे थे! सुनने वाले भारी 2 
दुशालें भोढ़'ं हुए फिर भी काप रहे के 
और ऋषि केवल एक समगाट पहने हुए 
थे। लोगो ने इसका कारण पूछ छो 
कहा कि योम का अभ्यास है। गहणि 
योग बल के प्रभाव से वाणी ते थो *हँ 
यह सत्य ही होता था। भहृषि के सम्पर्क 
में जो भोौ आया उसका औषन भयक 
गया । ऋषि जोगन की बहुत सी कटभाणु 
ऐसी हैं कि धदि उस्सेश करू शो जेख 
समाप्त ही नहो। इस शिवराधि के 
पुष्य पर्य पर हमारे गायक सत्य की 
खोज पर भमिकते ने उसमें उन्हें पूर्ण रुक 
लता मिली । हमें जौ विशेष कर ऋकि 
अनुयवाभियो को सत्य जानता-मान्या 
आचरण में खाना परम कर्तव्य समशवा 
चाहिए | 


नारो जागरण सम्मान समसारोह सम्पन्न 


इसी जाये समाथ महॉँदि दयातन्द दाजार (दाल बाजार) शुलिवाना हारा 


भागनोजित नारी जागरण सप्ताह का मूठ्य समारोह गाता धूमगायति थी प्रधान 
स्त्री जाये समाय की अध्यक्षता में सम्पन्ग हुआ। इस अवजर पर 4--8 8 म्ये 
थारस्म किए गए वावती महावज्ञ की पूर्णाहति पं लुरेमा झुगार जी शास्त्री के 
करवाई । शी वजमानों झो आशीर्वाद दिया भगा । डा वासकृण्ण थी शास्त्री के 
सम्बोधित करते हुए कहा कि यदि हम महिलाओं को इस अत्वाभारों से छूटकार 
दिलाया चाहते हैं तो हमें जायज यह सकलप सेता चाहिए कि हम न गहेश लेंगे 
तथा न ही दहेग बेंने। माता सुपर्यधावति जी ते बैंदराला सती काण्ड का वर्भय 
करते हुए कहा गया कि वहां इस लड़की को इच्छा के विसड्ध सती किया बका | 
हमें अगता को जागृत करने के लिए एक अभियान ताकि भविष्य 
में इसकी पुनशावृति न हो । प_ मिरअ्यन देव जी में सम्मेजन को 
नौ सम्बोधित किया । माता खूमगावति में अपने अध्यक्षणीय भाषण में कहा कि 
हम इत अकार के आयोजन भविष्य में करते रहेंगे हृथा भारी थाति पर हो रहे 
जत्थाचारों के गिशद्ध आवाज उठाए ये ! उन्होंने श्री नरेशासिह जी भत्सा तथा 
थी रोजगलाश धजर्षा के सहयोग कौ विशेष रूप ते शराहता की | 

--मेढ रानी-मणारी 


सकलाहिक आग मर्कादा आायार 


प्रभु-दर्शन का एक साधन 
ब्रह्म चये 


लेखक-स्थ भो प मुनीश्वरदेव जी सिद्धान्तशिरोमणि 
भ्‌ प्‌ सहोपदेशक आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब 
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( 3] जनबरी से आग ) 


अगवन [ उसमे मैं क्त्ी अपने आप को र्जारूढ और कभी अश्वारड की 
बला में देखता हु॒ बस यह प्रतिष्ठपद ही सब कछ है। याओ | इन्द्र महु सुनकर 
अ्रला आया, और एया त में बंठ कर सांचने लगा कि हथप्न मे तो कभी 2 मैं 
अपने आप को राता चिल्लाता, भयभीत होता हुआ भी ता अनुभव करता हू । 
यह कैसे कल्याजकारी तत्व हो सकता है। यह सोच इन्द्र पुन: ग्रुरु जी के पास 
आकर बोला कि अभी आग को सतोष नहीं मिला, गुरु बोले कि भाई! 
सतोष के लिए और (बस अपराणि हादिशत बाण) 32 वर्ष का ब्रह्मचय 


पालो । 


जिज्लासु इ१ ने, नक्ष्य तक पहुच 
कर ही लौटना ठीक है. विचार कर गुरु 
आज्ञानुसार पून 32 बप का बहासय 
धारण किया, ८6 वध क॑ कटोर ब्रह्मचय 
बत को निभा कर थह़ पन गर चरणत 
में उपस्थित हुआ गुन्न व पम्भी 
झाद् पूझ सुपुप्ति अऔ । ४ भा 
अनुभव हुआ है / इद्र ने कहा कि ब॒भा 
कभी वर्षों के बाद अनुभ+ मे आता है 
हि जैसे 'मैं हु ही टटो गरु बोले बस 
यही सब कछ है। इसे ही लक्ष्य समझो 
यह सुत कर & ड़ कुछ पीछे हटा पर तू 
थोडी देर बाद पुन गुरु जीस कहने 
शंद्रा कि इसमे भी में शाति अतभव 
सही करता,, क्योंकि सृधुप्ति की दशा 
छी तो सदा बही रहती इम पर गुरु 
जी ने दया पूषक कहा कि दृसे अब 
लक्य सम्निकट है, हौसला ने तोड़ना 
(कस अपेधणि पथ देर्धाणि) और 5 बढ 
का बरद्ाचर बत्ध पूण करो | इंद्रन 
तकास्तू कह कद 5 बप भी पूण,विए, 
इस प्रकर 0( बथय का इद्ध ने ब्रद्म- 
चर्ड हुत मिफाया, और बुद द्वारा प्रद- 
लिंतद जोत्रव-श्कप कम का जिसके हारा 
जाँख ये दर्लेत शषित नासिका में बाण 
शक्ति, शीत मे झ्क्‍्न शवित्र आादिका 
सचार होगा है। जिस पी सत्ती के दिन! 
अग्नि में शाहकत्यथ बायु में बतित्व, जल 
में शीतलत्व जादि कूछ-भो स्थिर नही 


रहता उस दात्म; का सय स्वरूप 
जाग। 


इससे पता चला मि अत्त्मदर्शी के 
लिए भी ब्रद्माणय पालन अ णवश्यक है, 
बिना इस कठोर तपश्चरण क मानव 
आध्यात्मिक ख्द्ध मे भी सफन नहीं हो 


सकता । हमारे पृूबज ऋषि महात्मा भी 
इसे अच्छी प्रकार अनुभव करते थे। 
और इस सजभोवन रस का आयु पमन्‍न 
पान करने मे आत्म मौरव मानते थे। 
आप देक्षिये बोर हनुमान, भीष्म पिता- 
मर, जगद गर शकरानाय और आधु 
निक युर प्रवत्त क महवि दयानद आदि 
वो । ये वे महा पुरण थे जि होने जीबत 
भर का ब्रह्मचम व्रत निश्षेया | आधु भर 
ब्रह्मचय प्रालक केवल पृथ्य ही हुए हो | 
एसी बात नही प्राचीन समय की अनेक 
माताओं मे भी सुलभा माता वढ़ुता 
माता >सी माताएं हैं जिक्कोने अपनी 
योग्यता के जनरूप भर्ता न मिलने के 
कारण आज वन कठोर ब्रह्मचग व्रत का 
पा 7 कि 7। और ससार के लिए एक 
आादश उपस्थिति किया # 
साह ठस्मिन झुले जाता 
अग्क्तिमददिफ्त । 
विनीता मोश्र धर्मेष्‌ चराभ्येका 
मुनिव्रता ॥ (सुलभा) 
यो मा जयात रुग्रामे यो से दप 
बिमोहति | 
यो में समवलो लोके सो में भत्ता 
भबिष्यठि ॥ (दुर्या) 
इसके अतिरिक्त ऐसे भी महा- 
पुस्ष हुए जिद्ठोने महस्थ में र“त हुए 
भी इस ब्रह्मनय ब्रत का ॥4 बर्ष 
निरन्तर पालन किया, जेसे श्रीराम, 
शी लक्ष्मभ, भी भरत, भववती सीता 
कर ऊमिला भादि मे बनवास के समम 
इस ब्रत को निभाया। महाभारत काल 
में पाथो पाण्डबो ओर द्रोपदी ने 3 बे 


पयन्त ब्रह्मचव ब्रत का कठोरता से 
पासन किया। योगिराज भगवान्‌ कृष्ण 


ने 2 यह झांका कल़ेड काहचढुं डेंक को 
रुगमणजी सहित, विवाहोपरान्त जिस 
बीरता से पाला यह भाये जाति के इति- 
हास में एक आदक्ष और अद्भूत उदाह- 
रण उपस्थित करता है । 


पृथज आचायों का विश्वाद्ध था कि 
ब्रह्मचयं बत धारण के अनेक महाम 
लाभ हैं। जैसा कि महृति पतज्जलि जी 
ने कहा है कि -- 

ब्रह्मचयं प्रतिष्ठावा बीय॑ लाभ 

नियमानुसार बद्धाचमं व्रत के पालन 
से वीये शक्ति का लाभ होता है। इसी 
प्रकार आयुर्वदाणाय धन्वग्श्वरि जी ने 
कहा कि -- 


मुध्युग्यधिजरानाशथ पीयूष 
परमौषधम । 

बरह्मयणय महृद्रत्न सत्यमेग 
वदाम्पहम ॥ 


मृत्यु, रोग और बुढापा आदि के 
प्रभाव को ताश करने बाला अमृत के 
तुल्य लाभ पहुचाने बाला ब्रह्मचय हो 
एक मात्त अभ्वक्ष औषध है, जिसका 
निरन्तर पान करना आहिए । €चमुच 
जैसे समद्र पार करने का साधन नाव है 
बसे ही सतार सागर से 6राने बाला यह 
ब्रह्मचय ब्रतानुष्ठान है । 


ब्रह्मचय रक्षा के साधन-- 


[--आत ब्रह्मबृहत्त' में जनते का 
स्वभाव बनाता । 
2--शौच, दन्तधावन, स्नान बौर 
न्यायाम करना । 
3-४ ध्या, पु चिन्तन व आत्म- 
मिरीकणभ सदा फरमा। 
4--सत्सय कौर उत्तमेशम ग्ेहुखें 
का स्वाध्याय निल्य करना | 
5--कन्मी भी अपने आपके कीन, 
हीव अ तुकक,न शकहांवा । 
---सद्षा सरत्यक आहाए का देवय 
करना । 
7--सप्ची प्रकार के मादक ईंव्यो 
का बहिष्कार करवा । 
$--पल्दे गाने, बम्दे चिंत्र और गये 
उपम्यासो की सी वहिंध्कार 
करना । 
9---आरम विश्वास और ईश्बर- 
विश्वास के जाब को सदा जागृत 
रखता । 


0--सदा सगोट बाध्य कर रहुना। 
बरहाचय व्रतानृष्ठान का क्मत्कार 
इहाचय का मके, कत्ना कोइ 


जीवन पर केसा चमत्कार पूर्ण प्रभाव 
पक्का है, यदि यह वेखंकः हो सो 


है। फ्ररुकी ह98 8 


'हाथिए 'छहफृन्ते महू फएमइर पर- 
स्वती के यौवन को देखो, कहूँते हैं कि-- 
- रैक सर अकुस मे विपक्षियों ने 
महृथि जी के बुद्माप्॒व श्रत को भय करने 
के धिए एक वेडहा को आाधुद्ण पहना 
कर उतग्रे ब्रियास स्थान पर भेजा । 
महवि उस धमग्र हमज़िल्य ते, आपका 
मूथ मष्यल कहतेश से वेदीप्यमान हो 
का कसुतित लाग भाकते सभा और गह 
बाल उठी कि---“'ऐसे महात्मा को 
कशलकित करने का बचिचार भों मन में 
साना मद्ढपाप है” ऐसा कं क्र 
इतनी दु छी हुई कि क्षमा-गल बिता 
उसे शान्ति न हुई। जड़ उसन महृवि 
जी के थात्र प्र क्षमा भागते स्रमभय शिर 
धरा । उनकी स्रमाह्ति छूल गईं। अपने 
धम्मुझ्ष एक सुन्दरी देवी को देखते ही 
कहा फकि--“हें मात तू इस निजन 
स्‍थान पर अकेली कैसे ?” अहहू ! 
इस “माता' शब्द भे भी पक अभूत- 
पूृथ कोफधंण था। बेश्या ने आज से 
पद अपने सिगरे ऐसा माधव पूण "माता! 
शब्द किसी अन्य ते ग सूना था। अत 
उम्तन धसस्र नेश्र हैकर बार-बार अपने 
अपराधों को सुनाते हुए क्षमा'मागी, 
और भविष्य मे अपने जीवन को पवि- 
त्रता से बिकने का ब्रढ्न लिया। बेद 
कहठा है कि-- 


अगिना अग्ति समिध्यते । 

काग- से आग जलती है जीवन स 
डीवन बनठा है। भला बिना बाह्य 
ब्रतानुष्ठान के ऐसी महृषि जीवन ज्योति 
का सींवत में भा सफहीं * ?ैं क्रदोपि 
नए) पक के पुलिया दयानस्द 
जी न इसी बहाचय हित । ै कह पर 
विफकियो का ग्रान गदर कद बेद की 
विर्फुड शिचारख़रा के प्रयाहित फिक। 
सच्ीव ऋतषि-मुत्ियों की , अर्सिक्का 
को सूरलित: किया । पोप-पास्षण्ड और 
इम्त्र को गिटा, रद छूक ईशइबरीय शाम 
देव भ्रोड उ़के- परम का ,पुतरद्धार 
क्िफ-+ इसी प्रकार जद है । आप 
लोग भी इस उत्तम ब्रढ़ »को शाईजण 
कर आपने जीवनों को शकीरलिस करने 
कोर जीवत सदव की ओर ग्रवृत्त होफ॑र 
इसी व्रत हारे अपने जॉगन सबने को 
सिद्ध करेंगे । शेष सांधमो पंर दूत 
किसी अक्सर पर प्रकाश डाला शोश्या 
अब मैं आप का भन्‍्ववाद कररतों हुआ 
अपने इस बरेव्य कौ समाप्त करता है। 


् 


अककफलप अमबया री 


कक 
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बयाल अआभगाएं॑ भद्चायकाव 


खेकंलीहिस आग ब्यीकीं कीयलहर्र 


' अर 





की मप्तिलिप्रिया 


थी दूरैंगा मंदी उंवेश्व भार सुनान 
बाधार थड़ान्य अवृतसर तवेा कु. 
वृश्राककौर का पिधांदूं हमारी कर्मोाज 
में बिना बहेय के रैदिफ रीसि से सम्पन्न 
हुआ। इस अवसर पर प्रक्िड फलकार 
थी युद्ाष कार, पिग्मइलाशील 
प्रधान थी सुबाड़ भाफिशा थी क जा. 
राजादम ज्री सर्मा एन गर व के 
सम्यनती व भमिश्रफण उपकियत्ष के ६ 
विदाह संस्कार प. देम शाल्सी यी के 
फिया । देशक्रे उपयन्त शवात्र यो शरफा 
से दर को आजीमाद दिया गया । 

कु 26 मनवरी !988 का कक- 
तमू वियस यता बयों थी भारिस कहूँ 
चूश्तास के मगाका क्या | 

इस उत्सव की अध्यक्षता भी सूआाथ 
भाडिया प्रक्षम, जा समाज काभार, 
अड्धागग्य अमृतसर व मन्ती बाड़े अति- 
गिलि सच पंकाल ने की हैं। इस अब» 
सर पर गमर के यजमाग्य व्यक्तित उूप- 
स्थित के । 





“नारी जागरण-दिवस 


आये प्रतिनिधि सभा जासग्थर की 
कार गन सभा को बैठक 3--88 में 
पारित अंश्ककांएृहार 24-4-88 
की आायें खंमाज लुधिंवाना रोड फिरोच- 
दूर जननी के साप्ताहिक रचियार के 
कलम मे “'कारी भायसकदियत! 
धूम धाम के खाक समंनाया बया। सभी 
याके समाज के अधिकारी व सदस्य गण 
हवा इस समाज सी शुबक सकता एवं 
स्त्री समाज की सबसवाएँ काफी सख्म में 
संपस्थित थी । थी हारकाभाय वर्मा 

है अ में सती-अया के विशद्ध और 

प्रया सम्कन्ती अपने फितार आपंश 


प्रतिदिंग नारी पर हो रहे बत्या 
चार तलाकादि व हत्याएं व दहेज के 
माम पर विवाहित सड़कियों को जलोगा 


कही (२ की इच्छा के अनुसार दहेज त मिलने 


पर या कोई अन्य बहाना करके विवाह 
विज्छेद करके तवा विकाह सयालेजा 
इत्यादि समाज के लिए एक कलसक है। 
ये कुप्रयथा अवश्य बन्द होगी चाहिए । 
>-ह्रारकागाब- प्रधांग 


#एक सो साठ ईसाई वेदिक धर्म में 


वर ]60 से अधिक ये सब 
रोह के साथ मकर कं के पषिल 
पर्ष पर यज्ञ कुष्ड की कि में 
भाहुदि देकर पेदिक कहीं की सेल 


थी। 

अंस्कार थी प गविशिकेंश्रव शास्ती कुएं 
युनाय शास्ती ने करार! कह कार्ड में 
थी गारांग्ण ब्रह्म थ भी दासरवी पंधोर्नि 
के मयइशयूही सहयोग चिंधा। सगारोह 
का बार कार्य फम थी स्वामी अमानगिन्द 
थी ग्रधान उत्कल भागे प्रकतिनिति शा 
यहीं देख-देश में हुआ । 


अम्बाला छाबनी में ऋषि मेला 


वैदिक प्रचार गण्हल,72दी गोकित्दावर अम्वाला की ओर से दिनांक! 62-88 । 
को दोपहर 2 बने महेशनगर (काहरी कस्ती) में ऋति शोध उरसय बनाया कया। है 
रह नाक का आंधनी भा था. बाज? फीकी ९५३: (किकी, शक्षा#ा 4 
बहाजारी राजकज़क मी ९ ॥कई विक्ाक कु + “-पकिकंक-बी 





(4 कुक का कैश ) 


अधि विषम शत में $ यर्व क्‍्रीकषाय 
का बारलरे अप्द हो वो: इसमे सफल 
ऋष्ए है! सपती हैं। पृथियी के तत्वों में 
जो दिफरीस किया विधटताश्मक प्रारम्व 
हो पई है उस जिया के प्रहि क्प्रीत 
रूप में करियां करने से मर्द सूति में अनु- 
कस परियतन होगे शबपे । 

(5) यश हारा राब्ट्र की सनिय 


हपतियो में की कैलित होता रहता है, 
इस प्रकार विवि तत्वो स प्रधान रूप 
से युक्त औौवधि बताावनिर मे यन के 
हारा उसके घूम के अम्तरिक्ष एवं पच्रवी 
मे प्रसारित होने स्रे उन रन प्रफार की 
खानो में उसी प्रकार के खनिज इथ्यो के 
सूक्म अश को स्थल रूप में अपने केसा 
के साथ समृहीत होते में सहावता होती 
है और खनिज ब्रब्यो में उन्ही उन्ही 
पदार्थों की बृद्धि लो सकती है, यदि 
पत्येक धातु अभी ब्रब रूप मे औरे गैंग 
क्ृप मे भी फरे्णन को जा सकती हैं तो 
कंची बह अभ्य दंग ९थं मैंसे रूप में भी 
का औंरु जग भी कह शन रुपो में महू 


माधिक मात्रा में पृथ्यी, बम्तल्हिं एवं 


| 


१७ एणिण आफ, 
$ 


फ 


| 


| 


का 


महल द्यानन्‍्द 
>> अं“ छ 


- आफ 


्ाः 


गीत प्रात ते मिट! ,वूने) सहिलइ 





0००: “-सुनपृ सम्देल, 
एन्होग को इन्डान झाहावीं तूने ॥ 
वेदों कै के (पिंक हैं. दितें जाए हैं हम, 

पिन 9 राचाहे में भाज़ाब है छव ॥ 
ऐेँ स्वार्मी श्वा्क दया हे ढेरों, 


चूजीक मे विजनान है, कभी उसकी 
अ्थिकता पृषदी में होती हैं तो कंची 
उनकी अधिकता अभ्तरिशे तंगा छुतींकें 
में हो यातीं हैं, यश प्रॉफिंवा होरीं उसफ 
आफर्षण पूजयी मे सम्धव होने से महा से 
खनिश पंदार्गी की वृद्धि सम्बंध हैं। 


मदोविदात के उपयोग हारा उपे- 
रोकंत पफेर से यहां स्वृंस जनत्‌ में 
परिजतेत किए जा सकते है वहां विश्य 
के मानसिक एक वोडिक क्षेत्र में थी 
परिवर्तन किये जा सकते है । 


(6) गश्ञ हारा चिश्व के मानस केज 


रित किया थः शफता है और सुंबूडि 
तथा सल्कर्मों की वृद्धि की था सकती है। 


पलक! अकीक अहि- हरीलाद तकनीक पु वीक बीकरचीए कर 


के हति--.प 
हू है 










'एक अब: 


हुईं दुशियां को जुगीगी श - 
- 9 जी 
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मंच है, भाजीर्ड है, काहांग हैं इश ॥ 
इस्ान कर्यी कैद देन सींदे भश,, 
कभी को गूलानी के न धोगे वाता । 


देड् व हु ची $एं सी भविक का उबफ, 

सो भारत फर्जी अंश न होने पाता ॥ 
केसों को कुवाना हैं तो सी गाड़ँ बलोकय, 

हुए क्रेद विद्या हो शो सो गागे दवावत्द । 
ऑकोश पे ऋगा हो दी से पहंद धयागन्य, 

भार को कयाया हो तो जो गाने दवाकन्द । 
यो का को भारत के लिए हैं नहीं सं, 

यो गाने दवागण्द कली के यहीं सकता । 


--्ाकाब्य्, 
€ जदबुर के एक मश्जिण भाई की भेजो ते )३ 82% $ 











। खाप्ताहिक भाव गर्यात थार (रॉय, व, ? 0/ठ4.. 55) 
वाधिक चुनाव ...3.| प्रथम स्मृति दिवस पे भाप कल समालर 
दा पक शारक्‍णगक एशनणण सन नल ननालनन 


काना जिसकी स्थापना साननीय भी ढन मोहल्ला जा उस्धर मे (मठ के सस्या- 

+ण दजी मुजाल उप प्रधान साब- | «कु स्वामी सत्यानन्द जी का प्रथम स्मृति न (0 

कर 0 444३३ सभा केहारा | बस रवियार 24 88 को बडे हि 

उत्साह से मनाया गया । दोपहर 2 बजे 

यथा शक्ति दैनिक प्रात वा साय 

सश खाता है. इस समाज का वाधिक हवन गे तथा भबमों के पश्चात 3 अप का टरवण् 

बगसात्र बिबार !0 जनवदा 988 का के का बानप्रस्वी के कर ह939 ६ | 
४ ५ सत्यामन्द पुस्तकालय य भाच- 

बह. अकती जे हज मर्यक को | लव का अबीन जब्त मे उद्षाटन 


जा भा सम सत्र रमिति 


पट. ह नियुक्त किया गया तबा इस 
सस्या « सुदढ़ बनाने के तिय॑ इस्ही | भिन्‍ने 2 बिहाता ने स्वामी सत्यानम्द जी 


“को अधिकार दिया गया । की समाज ओर राष्ट्र के लिए की गई 





2 श्री प्रम कुमार काहली-उपप्रधान | श्रद्धाज्मल समपित की । तल्पश्नातू 
3 भ्री पातज देव ग्र॒प्ता उपप्रधान प्रसाद वा जसपाल से श्रीसाओो का धत्कार 
4 श्री बसदेव राज मन्सती करत हुए समारोह समाप्त हुआ। 
5 भरी आनन्द कुमार उपभन्ती --शालिग्राम पराशर 75555 
6 थ्री पदमदस मठपाल उपमन्ती 

7 श्री सत्य प्रकाश जो प्रचार म त्री अन्तर ग॒ सदस्य गए और वापिस में आ 'पाएं। परम- 











2! चरवरो ॥988 
26-7-88 को ब्राम खरकदूटा मे 
शार्यदेखिक आर शतिनिश्चि सभा के तत्या- 


धान में ग्राम अरकटटा -चाना पत्वलगाव 
जिला रामगढ़ मध्य प्रदेश में शुद्धि का 





हैं कार्य वक्ष हवन के पश्चात यशोपवीत 
रा है ने शुद्धि शंस्कार कराया ! पूरी कार्यवाही 


सैवानाद शरस्कती महाभन्ती, हिन्दू बुद्ध 
सरक्षणीय समिति हरियाजा कार्यालव 


कनान स्ासनटी जे आय समाम मम्दिर समालला जिसा 


मुभरनाच के प्रवत्तों हारा किया कया । 


(तन के रमन नी जप या कह वे। उराब]जाति के ।25 स्त्री, पुरुषों को 
३ पि ह उप्र * व है त 
। श्री शिवदयात्र जी टुठेजा भ्रधान | सेवाओं का स्मरण करते हुए उन को हनन बानपरपक्मायमों भारम्म कैहन्लह 
ह ६ हपहा, के ही भाजम, पर नि ईद रराकाब- 2 र। ा - हि 


उसी ईशाईं बन गये थे उतको पुन अपनी 


(| वितरित किया | इस कार्य में उपदेश शी 


वेदपाल आय हिल्यू शुद्धि ्वरकषणीये 
समिति हरियाणा का देश आर्थ, गनत 
देव आये, ममीराम आब॑, भस्त्री सरक- 





हि थ ]] श्रा दंसशाज जी शर्मा, श्री हरि | पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी 
हे ५ (४:4४402320%0: 44 हा मित्र मेहता श्री श्यामद्त जी जोशी | बात्मा को सदबति प्रदान करे और उन | टेंटा, भी कहा उपस्थित है | 
0 भबन तिर्माण अधिए्टाता एमसी खंड, श्री इच्चर दास जी युप्ता । | के परियार को धैरय॑ एव शान्ति प्रदान --शमकिशोर आर्य 
श्री अशोक क्मार जा राज्पूत -- बलदेबगाज म त्री। कर । --ओमप्रकाश बानप्रस्थी करन >>बमकन> 





स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकुल काँगड़ी 
फार्ससी को 
ओषधियों का 


सेवन करें 











दबाखा कार्यालये 


63 भलोी राजा केवारमाय जावड़ी 


बाजार देहली--0006 

शुरचा।--269838 

[7 3 78० 8 «या! शा ाफएशलछ काश प्रत्या पक् यिय: न 2 टअ 2०8 0 पर आह 2 आल आप 
“उप सरेंडर छम्रादक तथा प्रकाशक द्वारा जबहिलद प्रिटिन पैस जासभ्यर से मुद्रित होकर आएं भर्वादा कार्यासन पुरुदस अधन' चोफ फिलमपूस 


जी बीरेशा सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा 
जआालग्धर से इसकी स्थामिती आये प्रतिनिध्ि सला बजाज के लिए प्रकाशित हुआ । 


| 


टेलोकोन 74250 






त्च्ह 
| 


व आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का प् 
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विश्वमार्यो्र 


४५३. 


ताहिक पत्र ध्छएएएएएा 


बर्य 9 अंक 47. 6 फाल्युन सम्बत्‌ 2066 तदानुस्तार 28 फरवरी 988 दयानग्वाब्द 63 प्रति अंक 60 पेसे (याथिक शुल्क 30 रफ्ये 


२००७३००००० रब) 


जीवन में वायु का महत्व 


सेशक-ओ धर्मेसा कुमार जो 





वेद में विज्ञान का भाष बहुत है। 
अध्यात्म उुपयेक के साथ-साथ वेद-मन्त्ो 
में विज्ञान की बातों का भरी वर्णन हुआ 
है। वायू के सम्बन्श मे वेद से क्या 
जशिक्षाएं भाष्त होती है और उससे मनुष्य 
को क्या-क्या साल हो सकता है, इस 
सेल में इसी विगन पर वार्ता हैं। वेद 
कहता है-- 
उठ वात पितासी न उत आातोत 
ग; सथा। 
स्तनों जीदा तबे कृषि ॥। 
(ऋग्वेद 0086 2) 
है बायु | तु हमारा पिता, भ्राता, 
सखा और मित्र हैं। इससिए हमारे 
दीरजायू के लिए हमे जीवन प्रदात कर । 
# वा के साथ हमारा क्या सम्बन्ध 
है। हमे बायु के साथ कंसा व्यवहार 
करना चाहिए, इस विषम का बोश कराने 
के लिए उक्त मस्त में बायू को हमारा 
अ्िष्म, आता और सल्या कहा है। अपना 
पिठा, ता औौर सला जो होता है उसे 
अस॒स्त रखते के लिए सब तत्पर रहते हैं, 
जब थायू भ्रसन्‍न अर्थात्‌ शुद्ध परिचय 
रहता है तो उसते हमारे प्राणों की रक्षा 
होती है। यह भ्रथम ज्ञान इस मन्त हारा 
हमें आ्राप्त होता है। 
वाम्‌ हमारा पिता है। वायु हमारा 
रक्षक है। जो रक्षक होता है, वही पिता 
होता हैं। प्राण के द्वारा बाय हमारो 
रक्ा करता है । भाग के ते मिलने से 
शुभारा एक लग भौ जीवित स्हुमा सम्बर 
गहीं । जि प्रफार पिता के बिता पूतत 
नहीं रह सकठा, उठी प्रकार प्राण वायू 
के बिना हम नहीं रह सकते 
- आयु हमारा झाता है। पोषण करने 
कासे को जाता कहते हैं। शरीर को 


करने बाशा कहा है। शुद्ध वायु शरीर 
त्विल्‍्य रखता है। शरीर के विकार को 
दूर करके स्थास्थ्य प्रदान कररक है, इस 
सिए कायू को शरीर का सखा व भित्र 


भी कहा है । 
इस विचार (दुष्टिकोच) को ध्यास 
में रखने से पता लगता है कि वायु 
मनुध्यों का जैसा पिता है, बैसा ही जाता 
जौर सदा भी है। इसके बिना हमारा 
(प्राणियों) का जीना दुर्संभ है, असम्भव 
है। इस बेदिक आदश को सामने रख 
कर मनृव्य को स्वस्ति पथ का अनृवामी 
होना बाहिए। 
भायु में अमृत--- 
यददों बात ते गृहे ३ मृतस्य 
मिधिहित, । 


ठठो नो घेहि सीवसे ।। 
(ऋग्वेद 086।3) 
हे बाव्‌ ! तुम्हारे गृह मे जो अमृत 
का भण्डार है, उससे हमारे हित के सिए 
हमारे आयु को दीर्षायु श्रदान करो । 
वायू मे अमृत है, जिससे मन्‌ष्य 
दीर्घायू स्‍भाप्त कर शकते हैं। सभी भनृष्य 
चाहते हैं कि वे दोर्भायू हो । कोई यह 
गही चाहता कि उसका आयू कस हो | 
जआायु के बढाने की इच्छा सब के मन में 
रहती है। इससिए के नित्य-प्रात: साय 
आयुदाता परमेश्नवर से अपने वोर्धायु के 
खिये प्रायंता करते हैं :-- 
आयुवेत्या ब्चसे च अलाम न | 
(अषर्ण ]9726।3) 
सन्त में कहा गया है कि बाय के 
पास जो अमृत है, उससे आयु बढ़ता है। 
इसलिए दीर्षानू चाहने गाझो को चाहिए 
कि वे वायू अमृत का सेन करें। क्योंकि 
जो आयु हमारे चारो ओर वह रहा हैं 
उसमें कई बस्तूएं हैं, जिनमें अमृत भी 
एक बस्तु है। प्राणवाय्‌ अ्भात्‌ जावसी- 
जन यही कायू ने अनृत है । शूद्ध गाग्‌ 
के मन्दर यह विज्वमान रहता हैं। दूषित 
कायू मे अबृत नही होता। पवंतीय स्पात्तो 
मह्ी! और साबर के तटो, बनो तथा 
बयीचचों में गायु शुद्ध रहता है, उसकों 
बह अयुद आप्त होता है। अभृतमय वाग्‌ 
से ही क्यू बढ़ता है! | 
बायू के शौधत का उपाय-- 


शात्मा देवाता भूवनस्यथ सर्भों गभा 
वज्ष चरति देव एक' । 
थोषा इदस्य श्रृण्चिरि न रूप तस्मे 
बाताय हुविया विधेम || 
(ऋग्वेद 068॥4) 
बायु इसियो का आत्मा जीवन 
(बात्मा) है। यही प्राणियों का आधार 
है। वायु देव अपती इच्छानूसार फिरता 
रहता है। उसके लने का शब्द हम 
सूनते हैं, परन्तु उसका रूप (भाकृति- 
झबस) नहीं देख सकते । उस बाजु 
(अमृतमय वायु) के प्राप्ति के सिए हम 
(सूगन्धित ड्रव्यो द्वारा) यज्ञ में आहुति 
देते हैं। 
इस भस्त में अनेक बातों का उप- 
देश किया गया है। जिस प्रकार शरीर 
में जीवात्मा है, उसी प्रकार इन्द्रियो के 
लिए वायू है । वायु से ही इसख्तियों भे 
कार्य करमे की कमता उत्पन्न होती है। 
इसलिए सब इम्द्रियों को स्वस्थ रखने के 
लिए शुद्ध वायु का होना आवश्यक है। 
मन्त्र में वायू को आत्मा से उपमा दी 
गई है। इस उपदेश के साथ जहा वाय्‌ 
को निराकार अर्थात्‌ न रुप बताया है, 
वहा ईश्वर का भी कोई रूप व आकृति 
नही है। जैसे बाण के होते का इन्द्रिय 
(त्वचा) हारा ज्ञान होता है, बंसे हो 
ईश्बर के होने का आत्मा (हूदय) में 
जान (अनुभव) होता है। जैसे प्रतीक 
में बायू के दर्लेन नही होते,बैसे ही प्रगीक 
में परमात्या के दर्जन भी नहीं होते, 
क्योकि प्रतोक परमात्मा नहीं है। मम्त 
में बर्भों और देव पद से ईश्दर, अत्मा 
से जीवात्मा और बाठाय पद से प्रकृति, 
इन तीनो अनादि सत्ता के पृथझू-प्‌ृथक्‌ 
होने का शान और उपदेश भी हुआ है । 
यही इसे मन्त्र का सार है। 
बायू के कार्य -- 
वायु से जागू बढता है। शरीर 
स्वस्थ जोर बलिष्ठट होता है। इस विषय 
का वर्णन ऊपर हो चुका है। अब भ्रश्त 
उत्पन्न होता है कि बायू. इते सब कार्यो 
को किस प्रकार कर सकता है। इसका 
उस अगले मख्त में दिया गया है। वेद 
कहती है-- 
7 जात आ थांतु भेषज शम्त भंयो 
भूनों हदें । 





प्रण आयू थि तारिवषत्‌ ॥ 
(ऋम्नेद 086।) 


वायु के द्वारा भौषप बहता हुआ 
जाता है, बायु सबका कल्याण कर्ता, सुख 
देने बाला, और हृदय का साधन करने 
बाला है । ऐसे वायु से हमारे प्राण (आयु) 
दीर्ष होने । 


इस मस्त में बायु का हमारे स्वास्थ्य 
से क्या सम्बन्ध है, भच्छी तरह वर्णन 
है। मस्त का प्रथम भाग मह है कि 
जौषध वायु के हारा बहता हुआ जाता 
है। वायु जिस समय बहुता, उस समय 
अपने साथ अच्छी या बूरी मन्ध को लाता 
है। बायु के चलने के समय बह अपने 
पृणिदी के कणो को उडा से जाता है। 
जिस समय दुर्गग्ध बाली बस्तुओ के 
उसर से बायु होकर चलता है, उस समय 
बुर्यस्ध्मय हो जाता है। ऐसे ही जिस 
समय वायू वनो, वृक्षों, अथल्ो, फूलो 
और ओऔषपध्त के ऊपर से होकर बहूता है, 
उतत समय वह बड़! सुर्मन्धत गौर 
जानन्ददायक प्रतीत होता है । इससे 
सिड होता हैं कि वायू अपने साथ 
कई पदानों को लातां है । जिस समय 
बहू औषधियों के ऊपर से होकर बहता 
हैया यज्ञ के होम पर से दोकर बहता 
है, उस समय वाय्‌ बडा शुद्धि युक्त 
होता है। मड्ठी उपदेश इस मस्त मे है। 
जो बायू बगलो, वनों, बरडी-बुटियों 
जादि के ऊपर से बहुता हुआ माता है, 
उसका सेबन करना बाहिए। जात -साय 
ऐसे ल्थानों का आमण करना चाहिए । 
मन्य के दूसरे भाग में बायु को शम्भू 
जर्थाव्‌ कल्याण करने और सूखी करने 
बाला कहा है। गहो कल्पाणमय वायू 
हमारे हृदय को आतनन्‍्व देने बाला है। 
मनृष्यो को चाहिए कि हमाद ऋषितों 
गौर आचायों ने क्यो मेजो बुदकुल 
स्थापित किए हैं उनमे अपने अच्चों को 
शिकल भ्रहण करने के लिए भेजें, जिससे 
वर्गों और होग को शुद्ध वायु विश शक़े । 
ये स्वस्थ और बसिष्ठ दो सर्के । 


( शेष पृष्ठ 7 पर ) 


आय समाजू-नई 


कार्यक्रम 


राष्ट्र य 
लेशक- भी कलश लेस्‍्यार्थी *, बेलिर भन्‍्तर रोड, 
मई मिलती 


साब्तांहुक आर्य मर्यादा भाकाबर 


और 


हो गए 


् 





ना 
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शती प्रथा और मारी उत्पीड़न के विवृद्ध स्वामी अस्तिवेश के नेतृत्व मे 
की गई दिल्‍्थी--बैवराला पदयाला में बहां देश धर में इस गृद्यों पर एक 
सार्थक बहुस को जत्म दिया, वही आय उमाण के अभ्यर भी भारी हलचल पंदा 
हो गई । अपनी स्थापता के सवभव एक सौ बारह शास में फारतीय शमायिक, 
सास्कृतिक और धार्मिक जेत मे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 


किल्‍्सू पिछले कूछ वर्षों से ऐसा 
मंजर आते समा था कि आये समाज की 
वह अस्वि कुछ शिविल प्रड रही है। 
विस्सी, देवराला पद गाता की एक बढ़ी 
उपलब्धि आय॑ समाज की आन्तरिक ऊर्ला 
को पुरर्जागरण और एक्रीकरण की 
प्रक्रिया की शुरुआत है। पद याता के 
दौरान देश भर के आये समाजियों मे 
शत्साह का सभार देख कर स्वामी अग्नि 
वेश ने आये समाय की वर्तमान श्वि- 
लियो के मूल्यांकत, देश को बर्तमान 
सम्ंभो मे उसकी भूमिका और भावी 
कार्यक्रम की रुप रेखा तैयार करने के 
उद्देश्य ते 24,25,26 अनवरी 988 
को नई दिल्‍ली मे एक राष्ट्रीज़ सयोख्ठी 
जामजित की । इसमे लगन 50 महत्व- 
पूर्ण भ्यक्तिमों ने हिस्सा लिया। 


राजस्थान जाये प्रतितिधि सभा के प्रधात 
चौधरी छोटू सिंह, मध्य प्रदेश आर्य 
प्रतिनिधि सभा के श्री अगदीक्ष प्रसाद 
वैदिक, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सत्यदेव 
भारहाज, सावंदेशिक आने युवक परि- 
बह के प्रधान आचार्य जनभीर, आय बीर 
इस जोधपुर के संचालक भी रामशिह, 
आये युवक परिषद्‌ के प्रधान 
धर्मवीर, आदि पद्ाधिकांरियों के 


रे 


हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य 
प्रदेश, आल भ्रदेश आदि प्रान्तो का 
प्रतिनिश्चित्व कर रहे ये । 

कशयात्रा भूल्यांकन 

बगोष्ठी अशग-अशय बजिवयों के 
अनुसार छः सतो में रक्ती गई | पहले श्र 
की यहुत में षद वाल्ा का पृल्याकम 
ओर उसते उभरे मृदृदों पर व्यापक चर्चा 
हुई। प्रतिभिज्षियों का मानता था कि 


पिछली कई दश्यताब्दियों के बाद आर्य 
शमाय ने अपनी स्वाभाधिक आम्दोलग- 
कारी छवि का परिचय इस पदयाता के 
माध्यम से दिया है। और इसमें आय 
समाज के इतर व्यक्तियों एक. समठतों 
का भरपूर सहयोग व समर्थन एक बडी 
उपलब्धि है । इसकी सफलता में सही 
समय पर शही मूदवे की पहचान सबल 
मेतृत्व जन सचार माध्यमों का समर्षत 
धम रक्षा समिति हाश किया बया 
विरोध, उच्च ध्यायालय का हस्तक्षेप 
और पूरी के शकराचार्य हारा सती अथा 
का समर्थन भ नारी जाति के विस्ड की 
गई अपमान अनक टिप्पणियां अमृल 


बिन्दु हैं। 


हामास्य तौर पर समठित (गत- 
मजहदों) की भूमिका नारी की पृस्थ से 
शोवम वर्ण का श्राकी साबित करने की 
रही है। ऐसे मे भारी उत्पीड़न विरोधी 
अभियान की इस पहल ते आय समाज 
की गई पहचान देश में थगाई है । हरा 
भाय॑ समाथ के अग्यर आम्तरिक समो- 
करणों मे भी गये सिरे श्षे बदलाव आया 
है। स्थागी अस्विशेश छारा लवभव 0 
वर्ष से आर्य सपाक्ष के कार्यक्रमों को 
प्राथमिकता ग देने से देश भर के आयें 
कट रवि भार्य धमात्ियों 
छाई निराशा हस पद यात्रा से हूर 
हुईं। भौर इससे भी ज्यादा उत्साहपाक 
बात खार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
बधान स्वागी आवयम्दवोध एवं हुसरे 
बरिष्ठ आये सपाजी श्रभ्वालियो और 
मेहाबो का खुले दिल से ऊनहें दिया 
मंया सहयोग और समर्थन है। कई 
सालो बाद आये सवमाथ के सभी परभाव- 
शासी नेतः और मृट  पदयाला कार्यकम 
मे एक मच पर शामिल होये शुरू हुए 
हं। 

कुछ प्रशिनिधियो की राव थी कि 
राजस्थान सरकार हारा फायाना को 
बम्दी मंदी के तट पर रोक लिये काने 
एय गिहरये पद बात्िवों महां तक कि 
ली और दण्यों पर भी भाड़ी यान 
किए जाये के बाद धटना कम से हमे 
मात्य अतोचना भी करनो बाहिए | 


अलपा कड़ाा....2 कि. बढ़ किली कय 
मत भा, अगहय की पद़बाला, को कीई 
झुदकर इस निर्मम भीर - अव कृफिओ 
रीौखती तो विरयय ही उसकी क्रतिभिया 
में दूरनुर है इकरो सहनतायशम्यी 
बटपा इथल फर पहुँच यादें. । सीड़ किए 
हक कड़कडाठती रर्दी में भूत दैदान में 
ददी के किनारे फ्न पदवाड्षिकों, शण्कों, 
हिलयों और बूथुर्ग साभासिती के समा- 
ऋर अखबारों के वाज्यक- के देश भर में 
वहुचते रहे। परन्तु आर्य समालियों का 
यडी सक्या में ब्रहा | प्रुनना हमारी 
सपबटनात्मक शिगिलता दर्लाता हैं। सती 
प्रतिमिच्रि इस आंत पर शहमत ये कि 
पृदवा्ा से नारी जाभर्थ का एक मुह 
उभर कर सामने भाया है। 


आन्योसनकारी कार्यक्रम बतो-- 


दूसरे सत्र में शुछ भूने हुए राष्ट्रीय 
मूदृदो पर आर्य भ्रमायज को वतिशीस 


बना कर व्यापके आन्दोसत का कार्यक्रम 
तब करने पर चर्चा हुईै। देश के सामने 
उठ रही ज्यलन्त समस्याओं पर ब्रधि- 
निशियों ने अपने वियार रकखे। इक में 
धाभिक रुभाद और विदेशी सांठ-बांठ 
के जरिये तेजी से फैल रहा आतंकवाद 
और असवायबाद, शाभमिक प्रतौकफो की 
जाड़ में फैलाना था रहा शाम्रधानिकता 
का जहर, अग्रजी भाषा, रहत-खहन, 
सोथ और सस्कृति का सभातार बढ रहा 
दबदबा, बोटो क्री राषभीति से मजबूत 
होहा जातिवाद, वहेण, अश्सीसता, 
धार्मिक पालण्ड आवविक विधलता व 
भोवयाद हक सभी स्तरो पर भारिजिक 
फ्तन आदि मुद्दे बहस के दौरान इसचरे। 
अतिनिधि इस थार पर एकमत थे फि 
इन महत्वपूर्ण रुवालों और स्थानीय 
स्तर पर इनसे यूडी घटनाओं पर बाय 
समाय को मूृफ दसेक भही बता रहना 
चाहिए । बरिक अपनी सफ्रिक प्रतिक्तिवा 
व्यक्त करनी याहिए । 


व्यापक अधियाग के लिए आर्य 
उमाझ कौन शा यूद्वा शूने? इसपर 
कई बस्टे की बहस के बाद अतिनिधिनों 
की आय राय श्रगी कि बहुत सी बातें 
पृक शाव से सेते पर अधिवान में तेज- 
स्थित एव. मिरम्तरता भहीं रह बाती, 
इसलिए फिलहात शक ही केजीय किकार 
रख कर॑ कार्मकव करो । मर,कारी समता 
की स्थापना का अधिवाग हाथ में सिखा 
या सकता है। वेदों और अन्य आर्य 
प्रन्‍्यो में शिक्षा, व्यवस्था, उत्पादन, 
व्यापार, और सवाय सेवा सके जुड़े 
तमाम कामों में सपे-पुर्द की शहना- 
किता का शन्देश मोजूद है । इसे आर्य 
सवाय की शिविसता ही भागा थाएं | 
गारी उत्पीक्ष की भटनाएं तेजी ते बह 
रही है। दूशरी ओर १शित्रम में संगदित 
ईसाई तय हारा सती आाति के लकातार 
अपदगन की प्रतितिवा में कैश ला 
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गारी गुक्ति आन्दोलन हमारे देश की 

कह &बनक कर उर्बदा धबव है. 
कूछ- महिला सत्य 
गहागवरों, में. इक, कर अपदे. -कअफरफकर 
परियनी परत-शिकादों के जारतीज गाकी 
की शपकादों जाए इन ओख रहे हैं 
इससे अड्ाणः के; अप्हरिकः किशराब, 
जीमता, अनुधासपहीक्का मोर 
बेगम शुल्क बयान अधिक बाधिक 
व्यवस्या में मारी उत्पीड़न ही इसकी 
अप पक आ है ऐसे में इऋसे 

उच्यतन 

की डक -बड जहरम ले मई 
भाधार बनाकर भारी , समता का जि. 


। 


वे दष्डित कराने के लिए सी ये आयोजन 
किए बाएगे। इत का क्रियास्यवत महिला 
जाये समाजो की अगुवाई मे युवक शग- 
उन मिख कर करें। दिल्‍ली में इस तरह 
की बहेग विरोधी समिति को विधिकत 
बढ़त करने और पभावगी बनाते की 
जिम्मेदारी कुछ अतिनिधियों ने ली। 
अश्लील पोस्टर, केयरे, वेश्यालनों आदि 
के हारा गारी गरिमा के अर्मगाक अप- 
मात के विशद्ध भोगे समाय के कार्मेकर्ता 
अपने-अपने स्तर पर अपने साधनों और 
शामर्थ से इनका विरोध करेंगे। 
धात-कफत को तोड़ कर 

विवाह कराने तथा मुख्य रूप जे विक- 
बायों के विगाह कराने का बेटे आये 
समाज सपय्‌ सिर पर उठाजेया । देश अर 
मे फुसी जाग श्रभाय की ब्याह भौर 
प्रत्वाए अपने शाजिकोत्लनो, अम्ेकरवों 
भर दामूहिफ उत्तभों के वाध्यद हे इस 
कार्य भ्रम को बाड़े झढ़ा उुकते हैं; भारी 
जागरण महा अभिवान की शुरुआाड़ के 
लिए आगानी 27 एवं 29फरवरी।988 
को हरियाया के गूड़ढाव जिसे हैं शिवरा- 
वाली वांव में एक विक्ञाल्‌ दारी आवरण 
मेला ए[शु गहां वश कायोजित करना तय 
किया बया। कथ $े फ़र पा हकार 
जामीचष महिलाओं का बह भेला भारी 
शोषण से जुडी तमाम समस्याओं पर 
विचार करने और कार्यक्य दताये कर 
काम सी करेगा । इसमें वर-मारी चबठा 
पर जआहशारित भाटक, फिल्में अदलिया 
यादि थी विदाई याएगी। बरयोषदी हैं 
उपस्थित अबेक छत्यारियों व अधि- 
तिधिमों ते मेले के #चार ठवा ख्रानोजनो 
के लिए अपना पूरा समय कथ करदे.की 
चोषणा की । ( कण: ) 
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सम्पावकीय--.... 


कूछ तो विचारिए 


देश के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के दारे मे, 
सृष्टि के बारे मे, पृथ्वी के बारे में, आकाश के बारे मे, अन्तरिक्ष के बारे मे, 
आहाचर्य, गृहस्थ, बानप्रस्थ और सम्यास के बारे मे, जवानी के बारे मे, बुढ़ापे के 
बारे में, राजा और रक के बारे मे, जीवन के आरे मे, शरीर के करे में, अपने 
जारे मे, अपने परिवार के बारे में, परमात्मा के बारे मे, आन्तकवाद के बारे मे, 
आ्ास्ति के बारे मे,सबके विषय मे न सट्दी कम से कम किसी केविवय में तो विचारिए। 
 क्ाज गिचारतीसता समाप्त होती जा रही हैं। इसोलिए अज्वान्ति का 
शोलबाला हो रहा है,आातकवाद सारे देश में बढ रहा है। प्रत्यक व्यक्ति का जीवन 
अलान्त होता जा रहा है। बाय देश को जाजादी खतरे भे पड रही है। कूछ 
स्वार्णी लोव विदेशी ताकतो के हाथो में केस रहे हैं। रूुछ नौजवानों को बृमराह 
किया जा रहा है। वह सूस रहे हैं कि हमारा देश क्या है ओर इस देश के 
असि हमारा करत ब्य क्या है। जिश वेश की जाजादो के लिए हमने अनेक अमृल्य 
जीवों को बारा था। अनेकों बलिदान दिए थे और यूसामी की जजीरो को 
खोड कर अग्नज को भारत की सीमा से बाहिर खदेडा था । हिल्दू,मु/स्तम, सिख, 
इसाई सभी ने मिल कर कार्य किया था। ओर अपना राज्य, स्वरांज्य कायम 
रकिया था। देश ने एक अगपडाई सी थी ओर देश उन्नति की ओर अग्रसर हुआ 
अआा। परन्तु विदेशियों को भारत को उन्नति नहीं भाई और उन्होने फूट के बीज 
ओ कर हिम्दुओ से मुसलमानों को असम करके भारत के टुकड करका कर 
थाकिस्तान की नीय रख दी थो परन्तु इसके साथ ही सिखों को भी खासिस्तान 
क% माय क॑ लिए उकसावा था । परन्तु समझदार नेताओं ने उस समय तो ए्थिति 
को सम्भास लिया था क्योकि उस सभय हमारे पास सरवार पटेल जेसा महात्‌ 
मीतिश् नेता था। परन्तु माय फिर खालिस्तान की माय ओर पकडने सगी है । 
विदेशों से हुणियार भी आ रहे हैं। ट्रनिंग भी मिल रही है जोर धन भी मिल 





.& रहा है। उधर जो मूसलभान भारत मे रह गए थे उन्हे फिर उकसाया जा रहा 


हि 


है। कही बयाल के अलब होने को, कहीं आसाम के असभ होने की और कहीं 
शोरलासंड की माव हो रही है। और कूछ गौजनाने विदेशों तथा राजनंतिक 
सोगो के चु सस से फस कर बिना बिचारे देश मे विधटनकारी कार्यों मे सगय 
रहे हूँ। 
ः भाज सामाजिक संगठन समाप्त हो रहा है समाज अन्दर से लोजता होता 
जा रहा है। देश का समाबिक दाना जाज भर-मरा रहा है। समाय मे घिषटन 
पैंदा हो रहा है परन्तु आाथ का नोकयान इस समाज की रक्षा व उन्नति के 
लिए कुछ भी तो विचार नहीं कर रहा। श्कि बिना सामाखिक उस्नति के देश 
को बचाया मही या सकता | 
आज धर्म के नाम पर फिर पालण्ड आरम्भ हो गए हैं। सोग धरम को व 
अआर्म स्वरूप को जानते ही नहीं उन्हें पता ही नहीं धर्म किस चिड़िया का नाम 
हैं। सो बम को भूल गए हैं । सम्मदाय और मजहय के ताम पर अलग 2 
असमभुदाव खडे हो वए हैं। धर्म को कोई नहीं जानता कि अम क्या है। सोगो 
मे मजहयो और सम्मदायों की दोवगारं खड़ी कर दी हैं। बिससे एक सम्प्रदाव 
चूखरे सम्प्रदाव का बैरी दन गया है और इन्हे ही धर्म के नाम से पृकारने सभे 
हैं। इसलिए यह तथा कथित धर्म शान्ति का उपदेश देने के स्थान पर मशाम्ति 
पृंदा कर रहे हैं। इसी सिए एक भागव हूसरे मानव का शतु बनता था रहा 
है। इस सब का कारण है धर्म के बारे व विभारता। मानव का स्वरुप बदल 
बयां है । यावगव, यायव ते रह कर कोई जपने आपको हिस्दू कहलाता है तो 
कोई मूसलमान कहलाता है, कोई खिल कहलाता है तो कोई इसाई कहलाता है, 
इसके साथ अब तो इन्होंने अपने बाहुव चिन्ह भी गदल लिए हैं। किसी ने 
« » व बाल बढा लिए हैं, किसी ने कटया लिए हैं, किसी ने मुच्छों के बीच से 


शाप्ताहिक भार्य मर्यादा यालल्ार 


जौ ते शा कटवा लिए हैं, दादी यरा तिरछी अतः स्री है। किसी से पूछो 
कि तुम कौठ हो तो कोई अपने जापको हिन्दू कहता है कोई सिख कहता है। 
कोई मुसलमान कहता है कोई इध्ाई कहता है। इछत ठो कोई रहा ही नही । 
सबसे बढ कर तो बात यह है कि हिन्दुओं मे भी कई प्रकार के हिन्दू हैं और 
मुसलमानों मं भो कई प्रकार के मुसलमान हैं, इस्व प्रकार जाति में से जाति 
अर्थात्‌ कई उपजातिया पैदा हो गई हैं। अब तो ओर भी बिजित बात हो गई 
है । प्रत्येक ज्यक्ति अपन नाम के साथ अपनी उप जाति का नाम लिखने लग 
भ्रया है कोई मल्होत्रा है तो फोई सलोता है, कोई अरोश है तो कोई खतो है, 
कोई मलिक है तो कोई सन्धु है। कोई चोपडा है तो कोई भल्ला है। कोई शर्मा 


है तो कोई पर्मा है, हजारों की सख्या में ऐसी उप जातिया हैं! यह जाति सुचक 
शब्द भी आज अपने नाम के साथ प्रस्थेक व्यक्ति लगाने लग गया है। इससे 


कोईं गठन नहीं विघटन पैदा हो रहा हैं। औरो को तो छोडिए अब तो अपने 
जाप को आये कहसाने जबाले व्यक्ति भी इन उप जाति सूचक 
श्रों को अपने नाम के साथ लगाने सग गए हैं। जिससे स्पष्ट पता चलता है 
कि आय हमसे प्रम के बारे भे, जाति के बारे से, विस्तन करना छोड दिया है । 
बिधार करना छोड दिया है। इसलिए हमे पता ही नहीं कि धर्म क्या है ? जबकि 
धर्म एक होता है हू अनेक नहीं होते । बेदिक धर्म ही प्रत्येक मानव का धर्म 
है क्योकि बेद ईश्वरीय शान है। मानव से मानवता गायब होती जा रही है 
मानव राक्षस बनता जा रहा है। जिस धर्म ने मानव को देवता बनाना था बहु 
माय के मह तथा कथित धर्म उत मात्रथ को बानवता की ओर से जा रहे हैं। 
इसका कारण स्पष्ट है कि हमने बिभार करना छोड विया है। मह॒थि दयानन्द 
ने जो तक गूदि, विचार शक्ति हमे दी थी आज हम उसे भी भूल रहे हैं। 
इस लिए बम के बारे मे झूछ तो विभारिए | इसके स्वरूप को कुछ ता जानिये । 

महूदि दयासन्द जी ने कहा था-- “सृष्टि उसको कहते है जो पृथक द्रव्यो 
का शान यूवित पूर्वक मेल हो कर गाना एप बनाता है ।” धृष्टि 
के सभी पदार्थ जड़ हैं। इन गड पदार्थों को ठीक से जानसा आवश्यक ही नही अति 
आवश्यक है। हमे प्रकृति की भी पूर्ण जानकारी होगी चाहिए। प्रकृति का ठीक 
ठीक ज्ञान प्राप्त करके ही मानव सुखी हो सकता है। भाज जड पदार्थों को ठीक 
स॒ न जानने के कारण ही आय लोन कही पत्थरो की पूजा कर रह है। नवियों 
की तालाबो की पूजा कर रहे हैं। कही पुस्तकों की पूजा कर रहे है। जड़ 
पदार्थों की पूजा से मानव मे भी जड़ता आती जा रही है। सोचने विचारने की 
इनको शक्ति समाप्त होती जा रही है। मानव को प्रत्येक पदार्थ का ठीक-2 
ज्ञान होना चाहिए । इसके सम्बन्ध मे कूछ सो विचारिए । पृथ्जो, आकाश, अन्त- 
रिक्ष को ठीक>०2 जातना भी आवश्यक है। इस ज्ञान को द्वी महर्षि विद्या कहते 
हैँ । 

मानव के जीवन को चार अवस्थाए हमारे ऋषि-मुनियों, महात्माजो तप- 
स्थियो ने बताई है। पहली अवस्था ब्रद्माचय है। यह भातव जीवन का यह पहला 
पडाब है। यह गवस्था जन्म से 25 बन पर्यन्त मानी सई है। इस अवस्था मे 
मानव विद्या को प्राप्त करके जहा श्ञानी बनता है बहा बिनेनिरिम बन कर श्ाटी- 
रिक शक्ति आप्त करता है। परन्तु आज हम ब्रह्मचम को ही भूस गए हैं, विला- 
सिता बढ़ती जा रहो है। आअ का नौजवान ग्रह्मचारी शब्द का मजाक उडाना 
है। सबम नाम की कोई चोज कही नजर नहीं आती । इसलिए आज का नौ- 
जवान खोखता होता जा रहा है। केवन पुस्तकी विश्या प्राप्त करना ही उसका 
उद्देश्य बन गवा है। विद्या के स्वरूप को तो वह भूल बूका है। कहा वृहाचर्य 
यूबेंक विद्या प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य था। इस सबका कारण है इस सम्बन्ध 
में कुछ विचार ते करना। विभार शक्ति समाप्त हो गई। इस लिए जीवन के 
पहले 25 बर्य जो मृहस्थ की तेयारी के यर्य थे और जीवन का अमूल्य भाग था 
जिस पर सादा जीवन निर्भर था। परम्तु आज उसके बारे मे कोई विचार नही 
किया जाता | जीवन का यह भाग यो ही व्यतीत हो जाता है। इसके आरे में 
कुछ तो विभारिए । ( केष भवानी जक मे ) 


--सह-सम्पाद्क 


बे 


ताप्ताहिक आये मर्यादा मालगार 





मानव मात्र के लिए सार्वभोमिक 


स्वणिम नियम 


व्यास्याता- भरी स्वर्गोय पं. च्यूपतति जो एम.ए. 





महूवि बयानन्द जो महाराज ने 0 ऐसे नियमों का निर्माण किया 
है भो मानव जोवन के लिए बड़े उपयोगी नियम हैं। इस नियमों में 
सा्भोमिकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है? आय समाज इन 0 मनियम्रों 
को मानता है ओर इनका प्रचार तथा प्रसार भो करता है। समय-2 पर 
कई विद्वानों ने इन नियमों को कुछ व्याद्या भी को है। स्व. पं. चमुर्पात 
थो आर्य समाज के उच्चकोटि के विद्वान बे। हन नियमों को जो व्याध्या 


उन्होंने की है बह नीचे दो जा रहो है। 


नियम 

प्रथण नियम में सब सत्य विश्वा 
और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं 
उन सबका आदि मूल परमेश्वर को 
माना गया है । 

आदि मूल निमित्त या चेतन कारण 
को कहते हैं । 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका! 
के सृष्टि विदा प्रकरण में पृष्ठ !27 पर 
लिया है “सर्बादि निमित कारणं पुरुष 
एबात्ति ।”” अर्थात्‌ इस सबका आदि 
निमित्त कारण पृरष (परमेश्वर) ही है | 
अब यदि “आदि मूल” का अर्थ “आदि 
निमित्त कारण, समझ लिया जाए तो 
हैत सिद्धास्‍स्स का समावेश प्रथम नियम 
में अपने आप हो जाता है। साधारण 
श्नों के लिए यहा परमेश्वर को विद्या 
तथा विद्या के विषय आर्थात्‌ ससार का 
आदिम कारण बताया बया है परन्तु 
विशेष विचार करने बालों के लिए ईश्वर 
निमित्त कारण ही है। उपांदान तथा 
क्षामाग्य कारण इससे भिन्‍त हैं। ईश्वर 
मुख्य है । अन्य कारण गौथ । इसलिए 
यदि यहां अस्य कारणों का स्पष्ट वर्णन 
नही किया गया तो उनका निवेध भी 
निममभ के किसी शब्द हारा नहीं होता । 
ऋग्गेदादि भाष्य भूमिका के ऊपर दिए 
गए उद्धरण से प्रतीत होता है कि* आदि 
* अं का अभिप्राय: “जादि निमिस कारण 

। 


मियम एक में (!) सब सरय विद्या 
(2) जो पदार्ष विश्वा से जाने जाते हैं 
इन दो बस्सुओ का निमित कारण पर- 
मेश्यर को कहां गया है। सत्य विद्या का 
अथ॑ है वह ज्ञान जो तीनो काल में एक 
जैसा रहता है और मगह “शान ईश्वर, 
जोब और प्रकृति का ज्ञान है। इस नियम 
में परमेश्बर को आदि मूल फारण कहा 
भया है जिसका अर्थ है कि वह उसी 
(ईश्वर, जीव और प्रकृति) ज्ञान का 
कारण है। यह अर्थ कदापि नही है कि 
परमेश्यर इन तीन वस्तुओ का भी आदि 
कारण है क्योकि ये सब नित्य है। इसी 
पत्य विद्या का नाम “बेद' है। इस प्रकार 
परमेश्वर बेद का आदि मूल है इसलिए 
ईश्वर को आदि मुरु भी कहते हैं। 


-सह-सम्पादक 
विज्ञा का अर्थ है परिकर्ततीय ज्ञान । 
परिवतंनीय बस्तू क्‍या है? कार रूप 
प्रकृति इसी को सृष्टि कहते हैं। इसीलिए 
विद्या जगत्‌ के ज्ञान को कहते हैं। इसी 
जान से मनुष्य को सम्पूर्ण जगत का 
ज्ञान हुभा करता है। परिच्याम यह कि 
परमेश्वर जयतू का निमित्त कारण है। 
उपादान कारण प्रकृति है। संक्षेप में 
परमेश्वर वेद और जमत्‌ का निर्माता 
(जादि) कारण है। 


सियम 2 


दूसरे नियम में :-...ईक्थर को निरा- 
कार सर्म शक्तिमान, स्थायकारी, इत्यादि 
कह कर अं तबाद का खण्ड किया गया 
है। अं तवाद में गुम-गृूणी का अभेद 
माना जाता है परन्तु यहां ईश्वर स्पष्ट 
गूणी है वह शक्ति नहीं है शक्तिमान है। 
न्याय नहीं व्यायकारी है। ईश्वर की 
एक ऐसो सुन्दर गुणावली का बर्णत करने 
के पश्चात्‌ जिसके पाठ करने मात्र से ही 
उपासना का भाव पैदा हो बाता है, 
अन्त मे कहा है “उसी की उपासना 
करनी योग्य है। उसी एक शब्द से 
जनेकेश्वरवाद का मिराकरण हो कया है। 


धर्म के इतिहास पर दृष्टि डालने से 
पता लगठा है कि मूर्ति पूजन, अवतार- 
बाद ओर अनेकेश्वर बाद हर जगह साथ- 
प्रचलित हुए हैं। ईसाहयों में लिमृति के 
हिन्दुओ मे असंस्यक देवी देवताओं के, 
ऐसे ही अन्य धर्मों में भी अनेक उपास्यों 
के पंदा हो जाने पर ही मूर्ति पूजा का 
विधान चला है। आयें समाज की पूजा 
विधि अमूत्त ईएबर का ध्यान है। ऋषि 
दयानन्द स्थान-सस्‍्थान पर परमेश्वर ही 
की टपासना पर बल देते हैं। वहां ही” 
का अभिप्राय: परमेश्वर के अतिरिक्त 
किसी भी पदार्थ को साधन अथवा साध्य 
रूप मे उपासना का विषय बनाने का 
स्पष्ट निषेध होता है। ऐसा ही इस 
नियम मे भी समझना चाहिए। दूसरे 
शब्दों में इस नियम को भाषा ऐसो है 
जिससे अद्व तवाद, अनेकेश्वरबाद, अव- 
तारबाद तथा मूति पूजा का अपने आप 
निराकरण हो जाता है। एक स्वाध्याय 


शील सभासद्‌ इन दाश्निक तत्वों ते 


दक्कू २-2 ब्यने जाप परिचित होता जाएगा 


भारम्भ में उससे उन सिद्धान्सों पर स्पष्ट 
हस्ताक्षर तो नहीं कराये गए परम्तु इन 
न स्वीकृति की भूमिका भांध दी गई 
| 

इस नियम में एक आत विज्वेष ध्यान 
देने योग्य है बह यह कि परमेक्थर 
सच्चिदानन्द स्वरूप,सर्व शक्तिमान न्याय- 
कारी, दयालु आदि सत्तात्मक यूनों के 
कारण सगूृण और निराकार, अजम्मा, 
अनन्त, निविकार, अनादि आदि अभा- 
वात्मक युथो के कारण नियूण भी है। 


इस नियम्र में आए “सर्व शक्तिमान्‌” 
शब्द का भाव यह है कि ईश्वर अपने 
सृष्टि नियमों के अन्तर्गत रहता हुआ 
अपनी असीम शक्तियों को प्रयोग मे 
साया करता है। अपने नियम का स्वय॑ 
भी कभी उल्लंबन नही करता अर्थात्‌ 
ईश्वर यह नहीं कर सकता कि अन्याय 
करे या अपने जँसा दूसरा ईश्वर उत्पस्न 
करते अबबा अपने को मार ले इत्यादि । 


नियम 3 


तीसरा नियम “बेद! को सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक बताता है। ऋषि के 
आने से पहले बेद केवस वुरोहितों की 
प्ोषी था। बेद के अन्तों का प्रयोग 
संस्कारों तथा यज्ञों अर्थात्‌ कर्म काष्ड में 
होता था। ज्ञान काण्ड उपनियदों को ही 
समझा याता था। ऋषि दयानन्द ने बेद 
विद्याओ का पृस्तक कह कर यह भावना 
बिल्कुल बदल दी । वेद में बूड्ि को 
प्रवेश का अबसर दे दिया | विद्या बुद्धि 
का विषय तो है ही विधा का अध्ययन 
अवश्य किया किया जाएगा और उससे 
आचार व्यवहार की शिक्षा भी प्राप्त की 
जाएगी। उस शिक्षा से इस संसार तथा 
परलोक से सम्बन्ध रखने वाले सभी 
विषय ने बनाकर ऋषि ते इसका पढ़ना 
पढ़ाना, सुनना सुनाना आायों का परम 
धर्म निश्चित कर दिया है । अधभिप्राय 
यहू कि आये लोग स्ेय वेदों के बायू- 
मष्डल में रहे। विड्वान्‌ सोग छातनते हैं 
कि बेदो तथा उपनिषद भादि पीछे के 
अ्न्धों के वातावरण में बड़ा भेद है। 
आये “वेद” के ही बायुमष्डल में रहकर 
फिर से जीबित जाग्रत हो सकते हैं। 


आयोदेश्य रतन माला में “विद्या 
पुस्तक” इस शीर्षक के उद्देश्य संध्या 60 
के शब्द ये हैं :-..- 

“जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्य- 
मात 4 वेद हैं उनको विद्या पुस्तक 
कहते हैं।'” 

यही सक्षेप में आये समाज की स्थिति 
है। “सत्य विद्याओं की पुस्तक” इन 
शब्दों का भी बास्तविक अब यद्डी है । 
हस्ताक्षर करने के लिए इतना सम्या 
भूत न रख कर संक्षिप्त शब्दावली से 
काम लेने में सम्भवतः ऋषि का अधि- 
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प्राय: किसी आय॑ के हृदव १५ 
अधिक बोल ने शाखा हो बज 
विद्याओं का पुस्तक” इम शब्दों पर बिना 
55228 इृत्ताक्षर किए भा सकते है। 
का आदि मूल (प्रकाश 

ईश्वर है इसीसिए वेद का आल 
अध्ययन करना आयों का धम गहीं 
अपितृ परम धर्म बताया बबा है।.' 

नियम 4 

यह लियम आये समाज की शोभा 
है और जाय समाज को उन सब पन्‍्णों 
से पृथक करता है जो अपनी साधारण 
और किन्ही दक्ाओं में सबंबा निरबंक 
बात के लिए भी मरने मारने को तैयार 
रहते हैं। वेद ओर उपनिषदों में “ैबरः 
को मरने मारने को हैयार रहते हैं। 
वेद और उपनिषदों में “ईश्वर” को सत्य 
कहा भया है । ईशबर "सत्य! क्यों है 
है इसका उत्तर बृहदा रध्यकोपनिकद ते 
दिया है | 'सत्यम' तीन शब्दों का योग 
है (ँ-ति+ यम) स जीव को कहते 
हैं ति ब्रह्माष्ड को यभ शासक का नाम 
है। इस प्रकार “सत्यम्‌! परमेश्वर का 
नाम इसलिए है कि बह जीव और जनत 
दोनों को शासन (नियम) में रखता है। 
(बृहद. अ. 5 था 5 क॑. ) फिर प्रश्न 
है कि ऐसे (सत्यम्‌) यूरु को किस प्रकार 
प्राप्त कर सक। हैं ? उपतिषद्‌ का उत्तर 
यह है “तत्‌ सत्वे प्रतिष्ठितम्‌” यह ब्रह्म 
सत्य में अ्रतिष्ठित हैं इसलिये सत्य को 
प्राप्त करने और सत्याचरण करते ही हे 
श्रद्य को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य 
बिमुख होना ईश्वर से विमुख् होना है। 

( क्रमश: ) 


श्र" साया. कलन 
नई आये समाज 


को स्थापना 

43०]-988 रविवार को पठान 
चनक जिला गुरदासपुर मे ही स्वषंधिह . 
तथा देशराज के पृरवार्थ से नईःजार्य 
शमाज की स्थापता हुई। प्रात: 9-30 
बजे से पृज्य स्वामी स्वानिन्‍्ध जी गहा- 
राज की अध्यक्षता में एक बृहद्ध वज्ष 
हुआ जिसमें दयानम्द भठ के विद्याणयियों 
में बेद पाठ किया | इसके पश्चात स्थायी 
जी महाराज का प्रवचन हुआ। उसके 
पश्चात्‌ स्वामी जी महाराय ने अपने 
करकमलों से उस समान को आाधार- 
शिला का न्यास किया । वहां दीनानबर 
गुरदासपुर तथा आस-पास के गांव के 
लोग अधिक मात्रा में आए ये । सिख 
भाई भी उस में बढ-चढ़ कर भाग से 
रहे बे। दान में भी अपना भाव डाला 
सलोग्गे मे बड़ा उत्साह था । भी देशराय. 
ने 5000 रुपए आर्य समाज को दान में 
दिए सौ रुपए देने वाले अधिक थे । अन्त 
में ऋषि संगर से सोगों को भोग कर- 
वाया गया और स्वामी जी ने सबको 


आशीर्वाद दिया । 
- रगृगायसिह 
मन्ती 
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साप्लाइफ बाय कर्यादा सजनार कक 


सभी भाषाओं की लिपि [हिन्दी के व्यवहार कः क्षेत्र विस्तृत करने में 


देवनागरी क्‍यों न हो । 


लेखक--ओ विशन स्थरूपर थी गोयल 334 बेंक स्टोट करोल बाय 
पटवारी थो कार्मेर गई दिलली--5 


॥+ 
( 24 जनवरी से आने ) 

देवनागरी लिपि के बारे में लिपि विशेषज्ञों के विचार 
राव बहादुर पष्डित यौरी शंकर ओझा का विचार है कि बर्तेमान नामरी 
लिपि का मूल अर्थात्‌ प्राचीन रूप समाट अशोक के शिला-लेकों की लिपि ब्राह्मो 
में मिसा है। जो विक्रम सम्बत्‌ से 200 ब्ष पूर्व के हैं और काठियावाड़ से 
तक और नेपाल की तराई से मैसूर तक अनेक स्थानों पर यह स्वस्प 
मिलता है। अशोक के समय यह लिपि सम्पूर्ण भारत मे वंसे ही प्रचलित थी 
जैसे इस समय देश में देवगागरी । देवनागरी लिपि का विकास बेदिक काल से 


ही भारम्भ हो गया । इसका उल्लेख ईसा पूर्थ 453 में सिले जैन भश्रस्थ नन्दिसूत 


में है। ताम्तिक यूग में भी नागरी नाम का उल्लेख मिलता है। 


4 भैसिद्ध अंग्रेण आध्य हर 
मैफडोनलस ने अपनी 58 
आफ संस्कृत लिटरेथर” में देवनाभरी 
की वैज्ञानिकता की प्रशंसा की है। इसी 
तरह एक अम्य अंग्रेज सोनियार विसि- 
थम ने देवनायरी लिपि को विश्व की 
सर्वाधिक सूडील और यथा भ्रमाण सृम्दर 
वर्ण माला कहा है । 

महात्मा गान्पी ने धारतीय साहित्य 
परिषद्‌ मास के अध्यक्ष पद से ओलते 
हुए कहा कि देवनागरी में ओो पूर्णता है 
और ध्यभियों और स्‍्वरों को क्षमता है 
बह न तो “रोमन” में है और त उ्ूँ 
में है। 937 में गारप्ती जी ने ही अपने 
पत्न हरिजन में लिखा था कि भारत की 
अधिकतम तलिपियां देवनावरी से ही 
विकसित हुई हैं। इस कारण इते भारत ) 
कीस्सबमास्य लिपि स्वीकृत किया जाए । 

ध्रुप्रसिद्ध भाषा विज्ञाती डा. सुनीति 
कुमार भादूअंगा ने हिन्दी देवनामरीके 
इस गृूण की सराहना करते हुए कहा है 
बंडना के निभी शब्दों का उच्चारण 
जटिस है.और दूसरे प्रान्तों के लोगों के 
लिये उसे शुद्ध रूप से प्रहण करना भी 
कठित कार्य है। हिन्दी या बेवनावरी में 
यह बच्चेड़ा नहीं है। हिस्दी का एक-एक 
शब्द अपने में पूर्ण है, लिखने और बोलने 
में उच्चारण का थोड़ा भो अन्तर नहीं 
पड़ता । 

उस्मानियां विश्वविज्ञालय 

उस्मानिमां विश्वविद्यालय के प्रोफै- 
सर हारूम सं ने कहा है कि हम हिन्दी 
का रदूँ से मुकाबला करने को सदा 
तैयार रहते हैं । किम्तू हिस्दी भाषा में 
जो विशेषता है यह किसी अन्य भाभा में 
नहीं है। यह जैशी लिखी जाती है बंसी 
ही बोली जाती है। उ्ू में यह गूण 
नहीं है, लिखने बाला ही अपनी लिखा- 
बट पढ़ सकता है । 

»|937 में दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभी के आठवें अध्यक्षीव भार्चल 
मेथी ने कहा था कि नागरी 
सिपफ्ति सीखने में 5 दिन से अधिक 


समय नहीं सकता है । 
2 शारदा चरण मिथ ने कश- 


कत्ता में सर्व प्रथम हिन्दुस्तान को सभी 
भाषाएं एक ही लिपि मे लिखी जाए । 
इसके लिए 9 बी शती में बंगास में 
प्रयास किया या तथा देवनागर माम से 
एक पत्रिका भी निकाली। उन्होने इसके 
लिए एक लिपि बिस्तारक नाम की 
संस्था सी बनाई । देवनामर पत्रिका में 
सभी भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि 
में ही प्रकाशित होते थे। श्री शारदा 
भच्रण मिश्र की प्रेरणा से ही 905 में 
काशी में सर्व प्रथम एक “लिपि बिस्तार 
परिषद्‌” का अधिवेशन हुआ जिसमें 
लोकमान्य थास सभंग्राधर तिलक ने तथा 
बड़ौदा राज्य के तत्कालीन दीवान, एवं 
सुप्रसिद्ध साहित्यकार व इतिहासकार श्री 
रमेशचना डे ने भी भाग लिया ॥ 

इन सभी बिठ्वानों ने हिन्दुस्तान को 
सभी भाषाओं की एक लिपि केवल देव- 
नागरी को दही स्वीकार करने की बात 
इसकी वैँशानिकता को देखते हुए ही 
कही है । 949 में पंविधान में देव- 
नायरी सिपि में लिछी जाने बाली हिन्दी 
को राजभाषा बना तो मान लिया क्नतु 
सब भाषाओं को एक ही सिपि हो यह 
यात गहीं हो उकी। जिसको देश की 
एकता बनाने रखने के लिए बहुत ही 
जावश्यकता थी | सभी भाषाओं को एक 
लिपि देवनाभ रो हो यह देश की भावना- 
त्मक एकता के लिए बहुत जरूरी है, 
तभी देश को टूटने से क्याया था सकता 
है। किन्तु इस बात को हमारी सरकार 
गत 40 साल से टासती चली आ रही 
है गौर अग्रंजी के पीछे पड़ी हुई है। 
इस सन्द्े में मैंने 6 फरवरी 985 को 
तत्कानीनत उपराज्य गृहमन्तो श्रीमती 
रामदुलारी जो मिन्‍्हा को एक पत्र लिखा 
था जिसकी प्रतिलिपि तत्कालीन शिक्षा 
मन्ती श्री कुृष्णलन्त जो पत्य को भी 
भेजी थी । उस पत्र में मैंने सभी भाषातों 
को एक ही लिपि देवनागरी हो इसकी 
मांग की थी किन्तु गृहमन्तालय के राज 
भाषा विभाग के उपसचिव ने जो उस 
पत्र का उत्तर दिया था वह बहुत ही 
मिराशायनक था | 


प्रयत्तशील : कार्यकर्ताओं को पुरस्कार 
देने [की योज्ना 


हिन्द! भारत की राष्ट्रभाया है "या रघ्ट्र के मौरव का प्रतोक है। हिम्दी 
ही सेवा सष्ट्र की सेवा है | [यह सेवा अनेक व्यवित अनेक प्रकार से कर रहे हैं, 
कुछ शिक्षक के रूप मे, कुछ लेखक के रूप में तथा कुछ स्वय अपना काम हिन्दी 
में करके,:ऐस भी व्यक्ति . है जो दूसरो को भी अपना काम-काज हिन्दी में करते 
की प्रेरणा देते रहे हैं। 

इन सभी क्षेत्रों मे की जा रही सेवा, का अपना-अपना महत्व है। यह 
प्रसन्‍नता कोहुबात है कि समाज अच्छे शिक्षकों, अच्छे लेखकों आदि को सम्मानित 
कर रहा है तथा विभिन्‍न सस्थाओ तथा सरकारो हारा उन्हे पुरस्कार दिए ज' 
रहे हैं। परन्तु हिन्दों के उन मूक सेबको को सम्भानित करने की अभी व्यवस्था 
नहीं है जो विभिन्‍न संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तियों से सम्पर्क करते रह कर 
इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं कि जीवन के सभो क्षेत्रों में अधिकाधिक काम 
हिन्दी में हो । इन व्यक्तियों के परिश्रम का अनेक क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव हुआ है 
तथा जहां:पहले हिन्दी में काम होने की कल्पना ही नहीं की जातो थी, वहा 
हिन्दी में काम होने सभा है और हिन्दी के प्रयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। 


हरि बाबू कसल धर्मर्थि टस्ट ने उपयक्‍त प्रकार के हिन्दी सेवियो का 
सम्मान करने का विचार किया है। उसकी डुपरेशा इस प्रकार है :-- 

. इस सम्मान ह्वारा उन व्यक्तियों |की सेबाओं को मान्यता वी जाए 
जिनकी प्रेरणा से अधिकतम सस्थाओं, सगठनो तथा व्यमितियों ने अपना अधिकतम 
क्राम हिन्दी ” करता शुरू;किया है। , 

2. सम्मान में प्रति बषे !00 रु. नकद राशि तथा एक जाल प्रदान 
कगा जाए । 

3. देश की गिभिम्न संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करके तथा समाचार-पक्षों 
में विजप्ति आदि प्रकाशित करके ऐसे ' व्यक्तियों के विवरण एकलित किए जाए 
जिरहें उपयु कत सम्मान[देने के(विषय में।विचारहुँकिया जाहैसकता है ॥ 

4 विवरण ड्वारा मिम्नसिलित[तथ्य;भेजे बाए ह:--- 

पिछले ब में तथा उससे पूर्व के दो वर्षों में हिन्दी व्यवहार का क्षेत्र 
विस्तृत करने तथा उन क्षेत्रों मे हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किन-किन से 
सम्पर्क किया, क्या-क्या प्रवत्म किए, उन प्रयत्नों का क्या परिणाम हुआ, क्‍या 
उल्लेखनीय प्रमति हुई, कार्य में क्या-क्या बाधाएं आई, उनका निराकरण किस 
प्रकार किया गया, आगे के लिए इस दृष्टि से आप क्‍या करना चाहेगे, भादि । 

5. इस सम्मान के लिए किसी व्यक्ति को हिन्दी का लेखक, शिक्षक अबबा 
स्नातक आदि होना आवश्यक नहीं होगा। पात्ता के लिए इस बात का भी 
भेद नहीं किया जाएगा कि उसका व्यवत्ताय क्‍या है अबवा वह किसी प्रकार का 
कोई अन्य पुरस्कार ले भूका है । 

6. जिस व्यक्ति को इस योजना के अन्तर्गत सम्मानित किया जाएगा, 
उसे उस बर्थ से आगे के दो वर्षों में पुनः इसी सम्मान के लिए नही विषारा 
थाएगा । 

7. सम्मान योग्य व्यक्ति का चयन करने के लिए ट्ृस्ट एक निर्णायक 
समिति का गठन करेगा। यह समिति आवश्यक सुचताए' प्राप्त करके अपने 
विवेकानुसार निर्भय करेगी और बह निर्णम स्बभास्य होया । 

8. कार्य विवरण दीपावली (सन्‌ !986) से बीपावली (सन्‌ 987) तक 
एक बे का विवरण मजतन्त दिवस ]988(26--] 988) तक शीघ्र भेजना है। 

जाहिर है कि इस योजना की परिकल्पना के जनुसार सम्मात योग्य व्यक्ति 
का चयन प्रतिवर्ष करना आसान नहीं होषा, फिन्तू बह काम असम्भव भी नहूँ 
है। उद्देश्य यही है कि हिन्दी की नि:स्वार्थ सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति 
हम सांकेसिक रूप में अपनी कृतज्ञता प्रबट कर सके तथा उनका उत्साह बव 
सके, जिससे ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या में बूद्धि हो । 


सचिव--हरिवाबू कंसल धर्मार्थ ट्रस्ट, ई--.9/2 3, 
बसन्त विहार, गई दिल्‍ली-.7 
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लुधियाना में 


/6 2 88 मंगलवार को जिला आय 
सभा + तवायधान में जिया वी सब 
आय समाजा, स्त्री आय समाजो, आर्य 
शिक्षण सस्‍्थाओं की ओर से प्रात 8 30 
बज से 2 बजे बाद दोपहर तक आब 
सीनियर सँकण्डरी सस्‍्कूत में बह समा- 
रोह में मनाया गया। यज्ञ श्री बालकृष्ण 
जी शास्त्रा ने समम्पन कराया उसक 
पश्चात समारोह की कायबाही श्री 
महेन्द्रषाल जी बर्मा की पश्रधारता मे 
आरम्भ हुई ! आय गल्ज सकल, आये 
सीनियर से स्कूल, दयानन्द माडम स्कूल, 

आर जी स्कूल, आय समाज हवीबगज 
के छात्र छात्राओं तथा आये समाज 
किदवई नसर की भजन मणष्डली, बहन 
स्वदेश गुप्ता जी ने अपने सुरोले भजनों 
से ऋषि गूगगान किया | इस अवसर पर 
उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध आये नेता कु बर 
बूज भूषण दीबान (सूपुत्त स्व दीवान 
शाम शरण दास जी), उप प्रधान मोहन 
जाशअम हरिहार, दयानन्द मेडीकल कालेज 
तथा अस्पत्ताल लुधियाना के डा के पी 
सिह (सरजरी के हैड) श मोहन जी 
गुप्ता जिन्होंने पथरी का बगेर आग्रशन 
इलाज खोज कर इस अस्पताल तथा 
आये समाज का गौरब बढाया है तथा 
भारत के प्रसिद्ध बिद्ान प्रादेशिक आये 
अतिनिधि सभा प्रयाव शाखा के महा- 
मन्सती श्री कृष्णसह जी आय प्रिसीपल 
डो ए बी कालेज चण्डीसड का हादिक 
स्वागत किया गया | आदरजीया सुमना- 
पति जी ने इन सब को आशीर्वाद दिया 
नगर की सब आये समाजो, स्त्री आये 
समाजो, आये शिक्षण सस्थाओं, जिला 
जाय॑ सभा के अधिकारियों, नगर के 
उद्योग्षतियों तथा सोशल कायकर्ताओं 
ने इस सब को हार पहना कर स्वागत 
किया । कु अर बृज भूषण जी दीवान 
का स्वागत करते हुए जिला आय॑ सभा 
के महामस्ती श्री आशानन्व आये ने कहा 
कि आये सभाज को ऐसे महानुभावों पर 





ऋषिबोधोत्सव 


गय है जिन्होंने जनता की सेवा करना अपना 

लक्ष्य बनाया हुआ है। श्री अूज भूषण 
जी दीवान ने एक हजार दुपया आय 
सकल को तथा 500 स्फका जिसा आये 
सभा को दान दिया। इस अवसर पर 
के पी सिंह तथा डा भोहन गुप्ता का 
भी स्वायत किया कया | 


हजारो लोगो ने ऋषिसगर मे प्रसाद 
प्राप्त किया । इस समारोह को सफल 
बनाने मे जहा लुधियाना की सभी आग 
समाजो, स्त्री आय समाजो तथा स्कूलों 
मे पूरा सहयोग प्रदात किया है। बहा 
रहने वाले आाये समाज के भाईयो तथा 
थी राजेस्द्र कुमार दीबान, भी ओम्‌- 
प्रकाश पासी, श्री अधोध्या प्रसाद मर्होत्रा 
डा मूजचर्त्द भारदाय, भी खशबस्व राय 
सूद, भी बिजय कुमार सरीन श्री चानन 
राम गम्भीर, श्री ध्मंपाल भसीन, भी 
शान्तिसालत ढल, भक्‍त शान चम्द, श्री 
नरेन्द्र सिंह भल्ला, भ्री राम रत्न सोन्धी, 
साबिती जी गुप्ता, निर्मला जी बेरी- 
शकुन्तला मण्डल स्वदेश भी गृप्ता, श्री 
अबण कुमार, श्री सतीश कुमार जी वर्मा 
श्री हु सराज किदयई नवर, शी मगलसेन 
बधवा, श्री अरुण कुमार सूद के पूरा सह- 
योग प्रदान किया। आदरणीय सुमनायति 
जी का आश्षीर्गाद सारे समारोह में रहा- 


ऋषिलगर में श्री बेद प्रकाश महा- 
जन, भी रमाकान्त महझजन, श्री सतीश 
वर्मा, श्री रबिन्द्र कुमार आय, भी राजेग्द्र 
कुमार बता, श्री सुरेन्द्र आये, श्री अजय 
कूमार सूद, भी राम कुमार, भी सुरेश 
कुमार, श्री जोगमिन्ड कूमार, भरी बिनोद 
जैन,भी ओमप्रकाश महा/।जन तथा आये 
समाज फील्ड गज, किदवई नगर-अवाहर 
नवर, हवीशमज के नवयूबकों ने पूरा 
सहयोग प्रदान किया । 


“-मापझ्मानन्द बाय 
महामन्ती 





निकल... ुनभुनाााााााााााााााााा ७-७८" 


रायकोट में ऋषिबोधोत्सव सम्पन्न 


आये समाज रायकोट (लुधियाना) 
में 6-2-88 को ऋषि बोधों सव आर्य 
यूवक सभा रायकोट की ओर से बडी 
अद्धा और उत्साह के साथ मनाया मया, 
जिक्षमे नथर के प्रमुश्ध अंय भाई तथा 
नवयूबकों ने बढ चढ़ कर हिस्सा लिया। 
जिसमे महाशय शमंपाल जो प रविस्त्र 
ताथ सधीर ने ऋषि जीवन पर अपने 
विचार रखे, इसके अतिरिक्त आय यूवक 
अशोक करतोजिया भी जयप्रकाश तथा 


डा राजेन्द्रकुमार ने ऋषि महिमा भवनों 
द्वारा गाई साथ ही भन्‍ते मुस्ने उपेन्द्रनाथ 
और येबी पसल्‍लबी ने कविता में ऋषि 


गुणगान किया | 


मुख्या का प सुरेन्द्र कुमार जो 
शासत्ती तथा भी कपाराम जी आयें 
समीतञज्ञ लुधियाना से विशेष रूप से 
पार, भी शास्क्षी जी के प्रवचन को 
सुतने के लिए काफी सख्या मे लोग आए, 


आये समाज भार्गव नगर जालन्धर में 
ऋषिबोधोत्सव हर्षोल्लास सहित सम्पस्त 


गत वर्षों की भास्ति इस बढ़ भी 
ऋषिबवोधोत्सव १पर्य पर 8 फरवरी से 6 
फरवरी तक आर्य समाज वेद मन्दिर, 
भागंव नगर, जालग्घर मे ऋषि मेला का 
आयोजन किया गया। इस अवसर पर 
कई दिन पूर्व प्रभात फेरियों का कार्यक्रम 
जारम्भ किया गया । जिसमें गगर- 
यासियों ने अपना अभूतपूर्व उत्साह 
दिलाया । प्रभात फेरियो में शामिल होने 
वाले व्यक्तियों की सस्या 60 से ऊपर 
होती रही । सुबह प्रभात फेरी में शामिल 
होने बाले लोगो को शअद्धालु जनो हारा 
अपने बरो पर चाय-पान भी कराया 
जाता रहा | अ्रभातफेरी को चाग पिलाने 
बाले लोगो की सल्या इतनी होती रही 
कि एक-2 दिन में तीत-तीन बार चाय 
भी लोगों द्वारा पिलाई गई । यह्‌ काये- 
क्रम अतिदिन चलता रहा। राति को 
अरद्धय प बलराज जी व प्‌ निरण्यन 
देव जी इतिहास केसरी द्वारा पवित वेद 


की कया होती रही । 


रविवार !4-2-88 को ऋषि- 
बोधोत्सव एक बहुत बड़े समारोहपूर्यक 
मनाया गया। सुबह 8 बजे हयन-यज्ञ से 
कार्यक्रम आरम्भ किया गया। उसके 
पश्चात्‌ यजमानों का आशोर्वाद व यज्ञ 
शेष वितरित किया गया । और फिर 
दूरदर्श पर लोगो को रामायण भी 
विशाई गई | माता बीरा देवी, सत्यादेगी 
तथा प बसराज जी द्वारा प्रभू भक्ति के 
भजन भी गाए गए। इस समारोह मे 
जाय॑ प्रतिनिधि सभा पयाव के प्रधान, 
श्री बीरेन्त जी एम.ए , महामन्ती बीमती 
कमला जार्या, उप-प्रधात भरी सरदारी 
साल भी आये रत्न, कफोषाध्यक्ष-भ्री 
हरबसलाल जी शर्मा, सम्यासी माता 
सुममायति जी,भी सालिग्राम जी पराशर, 
डा केवल कृष्ण (भूतपूर्थ खजाना भम्तो 


उन्होने अपने प्रवचन मे कहा कि जिन 


कठिनाइयों को ऋषि ने हमारे लिए 
सहन किया। ह सते हुए जहर के प्यासे 
पिये हमे उनके आदशों की पूर्ति के सिए 
कुृतसकल्प रहना बाहिए । ऋषि का 
गुरुतर भार हमारे कम्धों पर है। हम 
सपभ्ची जायों का कत्त व्य है कि सकीर्णता 
से ऊपर उठ क्र आये समाज तथा वेद 
प्रचार के कार्यों को आगे बढायें। तभी 
हमारा ऋषि बोधोत्सवक मताना सफल 
होगा । अस्त में सब का अषलपान के साथ 
सत्कर किया गया । 

--अशोक कुमार भारहाय 

घथान 


पृजाब) भी राजिन् धिह जी स्पँरों एम 
पी श्री विजय सेठी जी (डामरैक्टर 
जालन्धर स॑न्ट्रल को-आपरेटिव बैक)तयां 
भी डी पी सहवस व आये कस्या हाई 
स्कूल सती नो की फ्लीपल भीमती हम 
जी अरोडा, भी कर्म चन्द जी माली तथा 
दूसरे कई सेताओो मे भाव लिया। गे 
ऋषि चरणों में अपनी 2 अद्धाज्यत्ति 
अर्पित की | हर 

इस अबसर पर बीरेसा जी (अंधान 
आाय॑े प्रतिनिधि सभा पजाव) हारा शा. 
केवल कृष्ण जी को छाल के रूप मे एक 
सरोपा भी भेंट किया वया। 

यकाराम आय॑ प्राईमरी स्कूल के 
बच्चों ने आये समाय के निसम के 
गायली मम्त का उच्चारण किया। इस 
समारोह में जासम्थर की सन्तो आर्य 
समायो ने बढ़ चढ कर भाग सिया। 

प्‌ हरकक्‍सलास भी शर्मा हाश 
औरम्‌ का ध्वज लहराया गबा। उसके 
बाद एक बहुत बड़ा जलूस आये समाण 
बेद मन्दिर भागंव गयर से भमिकाला 
मगा। जिसमे जालम्धर की सभी आये 
समाजों की भजन भध्डसिया शामिल 
हुई। भार्य दवाई स्कूल बस्ती गुणा का 
दण्ड, बेद की पणित झाकी, व हकन 
यज्ञ को झाकी इस जलूस की शोभा बढां 
रही थी । असूस के आगे बंण्ड था। 
उसके बाद श्री यमुनादास जी ने ओरेमू्‌ 
का ध्यय उठाया हुआ था। उनके साथ 
सभी आय समायो के तथा मगर के 
मणमाम्य व्यक्ति थे । जलूस के मार्भ को 
सार्मेव तमर के लोगो ने दुल्हन की भान्ति 
सया रखा था । जमहू जमहू पर नेट, 
जाल, अष्हिया तबा लाऊदुूस्पीकर 
जसलूस की शोभा को और भी बंढा रहे 
के। और लोगो के उत्साह को दर्शा रहे 
थे + जलूस के बाद एक बहुत बडा ऋषि 
लगर भी भायोजित हुआ । जिसमे सभी 
प्लोगो ने भोजन किया। 

4-2-88 से 6-2 88 तक राशि 
को प बलराज यी व १ धर्म देव जी 
द्वारा पवित केद को कया होती रही। 
जस्यिम जिन सुबह वद्ध भी किया बया 
व्‌ राति को कया के बाद प्रसाद वितरण 
व के सफ 
समारोह की समाप्ति की गई | 

--कमल किशोर 
मज्यी 


आये मर्यादा से 
विज्ञापन देक लास 
उठाएं ., 
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दो प्रकार का धाओु-- 
हाथिनों बातो बात आ सिनन्‍्तोरा परायत । 
बल ते अन्य जा यातु परान्यों बातु शइ॒र.॥ . (ऋ !0372) 


इस मन्त में को प्रकार के वायु का है बाबु! औषधियों के परमाणुओों 
वर्यन है। एफ काबू समूह के अपर से (कर्णों) को हमारे पाक के आओो और 
'परौकर आता है और दूसरा पृथिणी के हमारे रोगों को हम से दूर पौक द़ों। 
डउरर से होकर यज्रठा है। एक दस श्॒ है आयु तृन ही सम्पूर्ण विश्व का लौचण 
क्के हुए वायु को लाता है औोर दृश्य रूप हो, तुम्हीं देशों का दूस बन कर भूम 
सेबो के ओबो को अपने साथ बहत से रहे हो। 
जाफर शोजन के लिए मे काता है| 

यह भन्स बडा विदधारणीय है। सभी यामु के दो कार्यों में शक्तित का 
व हो विश कप कस शो है इक 
ऋष 
हकते है। सागर के ऊपर से आते वाला हैं।गेहां दो कार्य औषध के भी हैं। एक से 
जुड़ बाद और बृचियी के ऊपर से यह जीषन को देना और दूसरे से आन 
कर थाने बांधा रोफशुक्‍्त बायू । परमात्मा ॥राता है। यह काये शुद्ध 
की आन इज कार, कि इस दोनो हल: सम न्‍ पे 

हारा हमारे गबरो. पब्रानो का वायु थो मनुष्य शुद्ध बायु में 
शुद्ध होता रहता है। समृद्र के तद्ो पर मोह, हे अंकधे 
आखरी रहते हैं जोर दूषित वायु रहते 

प्राकृतिक न होगे के फारण से कहा का हैं, उनको औषधियों की कम गावश्यकता 
बाद स्‍प में ृद्ध होता है, थो पडती है । मिष्कृक्षन रिकलता 

है। इससे यह 
कोल को पाजा दल है। सब का... .. बज में कम औषधियों के जमा 
भाग पृणियी के चाग के को मृथा अधिक सम्मिलित रहते हैं बादु को 
है, तमूत्र का वायू दिद ये कई अण्टे के » इसीलिए 
पृणियो पर चलता है और अशुद्ध(टुकित) विश्व लेषण अर्ध्‌ औषधियों का भष्यर 
वायु दूर करता रहता है। जिस समय (ओपषधासय) कहा है। 
पतन कम अकबर की इस मम्त में वायु को देवों का दूत 
का दुभस्य युक्त वायु समृद 

और चला जाता है। और पहा बाकर भी कड़ा है। देव अर्थात्‌ विहात मसृध्य 
शुद्ध हो जाता है। इस अकार दो प्रकार जो होते हैं, उसका कार्य अपने सेवक की 
का वायु पृणियों पर कार्य कर रहा है। सहायता करना है | इस भकार भो 
एक शक्ति को देने बात़ा और दुधरा विड़ायू वायु विशान को जानते हैं और 
दोनो को दूर करते बाला। अधि शरीर उसके अनुसार व्यवहार करते है उनका 
कीम्जोर भी देशा जाएतो यही कार्य ठेवक बगकर वायु उनकी सहायता 
यहां भी चल रहा है। गासिका के झ्रा करता है। 
आण अन्दर जाता है और वहां रक्त शुद्ध अन्तिम बात यही है कि, क्योकि 
और स्वस्थ हो जाता है तया कहा का वायु का मनृष्य (प्राणीमाक्ू) के जीढत से 
बाता गहन से हफास आहधु अक़ता छूपम थायू का सेवन करते हुए अपने 
है। गही बात पृणियों के ऊपर थी होती शरीर कौ हुष्ट-पुष्ट, सूल्दर, स्पस्थ 
है । भो वायु सतत ले पृणथियी पर आता प्रसुन्‍म रण कर काम और 
है वह भान है और जो शृजियीओं इकु। गोल की जे करके हैश्ी सोफ और 


न 


सीने भड़ा सूमन अर्पित किये । 


* ७ नवीनतम 
१. वैदिक भजन सिन्धु 


कि गायक त्री साथयाल सस्ता 
* २ प्रकाश भजन 


कि निरिष्ट 
७ वेद भारती 
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मीतकार स्थ 4252: फकक्लिन गायक री नहेशचणा समगीतरत्न 
३ ४ विवाह गीत (दो कैसेट) 


ढ़ (कम्वा पक्ष एव बर पक्ष) गीत एव मायण माता लज्जासभी गोयल एन श्ीयती सरोज गोबल ८ 
विकाह के अधसर पर पराथेक परिदार में बजाने बोग्य शानदार गीत एव सभीत से युक्त भही ५४ 
कॉसेट 


५ ६ बैदिक निल्‍्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये 
ज्लेच्कदकल +अ कै (८१ है + ०६३००" आस अु वकानण्ड हार जावेक गृहस्ण के लिये के 


शिवरात्रि तथा बोध उत्सव 


लिवराधि महोत्सद दिवाक6 2 ४8 क्रप सगिफक ने सभाय को 700 रुपया 
को आय शमाय बस्ती टैकाबासी फिरोज. दाम दिया । सकी शमाज बस्तो टेकाबाली 


दूजे बडी धूमधाम से मताया कया। 
यजञ्ष ऋग्वेद शतक हारा ।2 2 88 ९30 करे कल बस्तर ३ विद लिख 


से आरम्ध होकर 6 2 88 को पूर्ण 


में महथि श्यान-वय खर- 
जाहुति डानी गई। कायक्रम 8 बजेसे हज व्यय 
!2 बचे तक चला, इसके दोराम भो स्वती के बडी बड़ा मे भजन गाए गए। 


अरूण मलिक रेलने मण्डल अधिकारी इसके बाद प्रोफैसर धमपाल रामपाल जी 
फिरोजपुर, को समाय को तन,सत,धन सभा पष्डित मनमोहत ज्ास्त्री हारा 
से सेवा करने पर सम्मानित किया भया बिए गए उपदेश ले जनता पर बहूरा 
और उनके पिता उपप्रधान--ज्ी शेशन प्रभाव डासा । --सत्मपाल शर्मा-मम्ती 


आयें समाज अजमेर मे ऋषिबोधोत्सव 


पूर्वेक सम्पन्न 
स्थानीय जाय॑ समाज भवन केसर यज मे प्रतिनर्ष की भा£ति इस बार भी 
“नहृति दवानन्द बोधोत्सव” दवातत्द शोधपीठ के चेबरमैग तथा सुप्रसिड विहात्‌ 


डा बाबूराम जी शास्तों की अध्यक्षता में समारोह मनाया बया। इस 
अवसर पर प्रो दत्तातय आय, डा देव शर्मा 83७ 23 अभाव गोविष्द- 


हे ब्याह शादियों के लिए गतन खरीदे 


थिह एव स्थानी धर्मातन्‍द जी ने मह्॒ति दयासत्द हारा समाज, राष्ट्र और धम 
के लिए किये गये महान्‌ कार्यों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्हें भाव, 


-- मन्ली 







२५ रूपये &$# 
२५ रूपये ! 
५० रूपये 






5 


ढ़ ३० रूपये डर 


एालबिद सफाश गण्तर। मास जहिल। सम्यदन श्री सतवकाम विधालकार केदपार एक 
सगीत अन्रर्राष्ट्रीय स्नति ताक थी 


हमारे ऋज अखि लोकप्रिय वीसेट प्रत्येक ३० रूपये 


सब्यरिला डेकनाछले।। 





की और नाता है यह आअपान है। यह परलोक में शुद्धी वर्षो + वागु अगृत पु ७ हमारे शैष संग्रह करने थोग्द कंसेट प्रत्येक २५ रूपये 
एक बैंटिक सिडास्त है जितकी ओर (आकसीजन) है। एक बार तो गह मृत | १४ वैदिक शन्वाहकषक१५ गायत्री महिमा १६ भव्तिभजनावलि ४ 
ध्यान देगा चाहिए प्राय व्यक्ति में भी प्राण फूक देता है। | €, १७ महरवि दयानन्द सरस्वती १८ आर्यमजनभाला १९ आर्वसगीतिका 3 
देयों का हूत बाबु-- इसी से बेर ने कहा है-- २० योगूरय फल शिक्षक २१ फू कूबा अल कि ४ 

जेवण वि बात उपडेक्षयत फ महात्माजी अवुक्तायी 

४0०2४ वाह वाहि बाप । बददो बांत ते गहे१मृखस्य निथिहित || कि खो, माुलकरर्ण श्रकणन। मु 
तव हि. विवय जेवयो देखना. यो 5-देहि जोचते ॥ +$. डाक से मगाने के लिये ह 
पृ इक ॥ ( जन शान से छात्रार ) के हुल्क हु कृष आदेश के जाय नेजिये। चार बीसेट सभा उससे पावा का डाक व्यय हम दंगे >५ 
(5इम्बेद 037॥3 $ 8 2 व ७ जाल के का 8४४ 85९७०/७/००१ ३ ! 





। 


0. उपहार स्वलब 





मक का ही. | 


है. कोटा गगर आये ढभाय राकपुरा कोटः का 89 वां भार्थिकोत्शव दिनाक 
3-2-88 तक बसी शुमधान ते कराया क्या शमारोह में मरा के पथारे 


विशेष उपहार .१२ कंसेट मगाने बालों को श्भा २० कंसेट गंगाने कालों को २ कंसेट 
५ दिये जाने 
ै ४ सूमना. व्यायाध्क दिलेव छूट के लिये कूकलाक आनाण्ित है। 


ससार साहित्य मण्डल 
१४१ मुझुण्ड कालोनी बाई. 400 082 


प्रेम चिखु, ्रो धर्यदोर जो अथसेर, सतपाल थी भजभोपदेशक दिल्ली पथ | ४ कोन 3३१ ७३ 80 


विवानन्द जी गस्‍्ताना के अलावा (अन्य स्वानोद उपदेशकों ने भजन एय उपदेश 
दिल्वेक ५ “-"राववान अ दलनायाता 





__ __ ३ ___अ््ाोाऋ पप्पू ड:ड:ड:सइॉ 


साप्ताहिक आय भर्वावा भाससार 


स्‍त्री आय समाज मुहल्ला गोबिन्दगढ़ 
जालन्धर का वार्षिकोत्सव 


सवा आय समाज मुहत्ला रोबिट 
सड्ध का याथिकांत्मक | फरव से 7 
फरवर। तक मनाया गया। ये सासवद 
शतक | फ्रवरी से 7 फरवी सके 
ब्रद्मचारा मा अखिलश्वर जा (गुरकत 
कालबा) की देख रेख में सम्प त वड़ां 
घूमधाम से जब अनुसार हआ। यज्ञ 
बा बड़ा मा अखितश्वर जा यते । 
उत्पब मे मा सुपणाप्रति जो संयासिन 
जम्म मा घुमनायति जा (लुधियाना) 
भा प्‌ सालिब्राम जी पराशर, भी नरेश 
कुमार शात्ती (करतारपूर) ने अपन 
बविभार जनता मे सानने रख । मा 
अखिलेश्वर जी एव भा सुपर्णायति जी 
के | फरवरी से 5 फरवरी तंक प्रात 
साय दोनो समय प्रबवन होते रहे । जनता 
की उपस्थिति आशाजनक रही। 6 
फश्यरी दोपहर महिला सम्मेतन में 
सुपर्भापति जी (जम्म) का अध्यक्षता मे 
मनाया गया । जिसमे मा सुमनायति जी, 
श्रीमती चादरानी जो शर्मा (परवाणु), 
श्रीमती कमला जी आर्या महामत्नी (जा 
अर सभा पजाब) ब्रह्मचारी अखिलश्वर 





जी, थरा नरश कुमार लास्सी जी (कर- 


(रवि, मं, ? ०/२... 55) 


328 चआरवरी 9828 





रमेश भाटिया के अंतिम शोक विवस 
पर शोक संदेश 


कि दिनो भरी रणवीर भाटिया सूधि 


तारपुर) न अपने « विचार से जनता । जना की धर्मपत्नी शीमती रमेश भाटिया 


का प्रभा ते किया। लुधिकाता स मा 
बहन श्रीमती सतोष जी रहेता मी 


(प्रा आ म सन्ना पजाब हरि हिमाचल) 


मा बहन भीमती पृथ्यायवती जा 
मु झाल एव अन्य लूधियाना थी बहनों ने 
माहला सम्मेलन मे पहुच कर उत्सव की 
झाभा बढाई । ज डयाला मुर को बहने 
भी सम्मिलित ह६ई। 7 फरव प्रात 
सामवद शतक यज्ञ की पूर्माहुति मा 
अखिनेश्वर जा (ब्रह्मा)ने बढ़ सुन्दर 
हम स सम्पस्त करवा कर यंजमानों को 
आशीर्वाद दिया । ध्वजाराहण मास्य श्री 
वारन्द्र जी प्रधान (आय अ्रतिनिधि सभा 
पजाबय) के कर कम्लो द्वारा किया गया। 
मा पं हरकसलाल जी छवर्मा कोपाष्यक्ष 
(आ प्र नि सभा पजाब) सभा महामम्ती 
भीमती कमला जी आर्मा,एवं अन्य विवुषी 
बहुनों तथा आये महासुभावों ने भाव 
जिया । ध्वज गीत करतारपुर के विज्ञान 
थियो द्वारा बाया यया । करतारपुर के 


का निधन हो आया था उनके अम्सिम 


४6 यदााबाभणपक तप आउम कक अ यारा ८८० सतत प्तसर तल प आप रत... 
विद्ञाथिणों ने भजन व अपने 2 विचार 


रखे । अमती पाती जग स्कूस की 
छात्रानो न महृति दयानन्द के विषय में 
भ्रकति यीत गाए। बच्चो को पुरस्कार 
झ्रीयती कमला आर्या सभा महामम्जी ने 
वितरित किए । शहर की सभी समायो ने 
बढ चढ़ कर भाग मिया। 23 जनवरी 
का असन्तांत्तव बड़ी शुमघाम से मनाया 
गया। जिसमे मां पे सालिबम्राम पराशर 
जी, प धर्म देवाय॑ ने अपनग-2 वियार 
दिए । गोबिन्दगढ़ हाई स्कूल की छात्राओं 
ने बेदी जी की देख-रेख में भजन रखे । 
महायायती यश 4 जनवरी को आरम्भ 
हुआ जिसकी पूर्नाहुति 3 फरवरी प्रातः 
डाली गई | वानी महानुभायों ने दिस 
सछोल कर धन देकर सहयोग दिया । 
सभा को बेद प्रचार हेतु पाथ सौ रुपया 
भेंट किया । --बेद सेठी-मन्ती 










ऋष्कासका नाबाद के फामपलाउइओ पअयफरकााएन  द- इ्टअ्य्लषल्श़ी:थ:ल शरद चाउपाउच्प्लल इलथ म्काशमाााएमाक० 
पर उरेख सम्पा क तथा प्रगाशक द्वारा मयिस्द 'प्रेटिस प्रैस,जालघर से मुद्रित होकर आये मर्या कार्यातव यृरुदत्त भपत भौर् शिश्षमपुरा 


जलधमा से इस्की स्टम्नी ठाये ्॒र 7६ सभा दचाद के लिए प्रकाशित हुआ । 


. शाखा कार्यालय 


63 गलो राजा केदारमाथ चावड़ो 
+ अनिल देंहली--80006 


शौक दिवस पर निम्न सस्‍्याओं की ओर 
से उन्हे शोक सन्देश आप्त हुए । 

आये समाज स्याभी शवागस्य बायार 
शुत्रिवातना, जिसा आये सभा भृत्ियाभा, 
भआाये॑। समाज स्वाभी थद्धाभन्द बाणार 
शुधियामा, जायें समाज फोकंत प्याईड 
लूघियाता, जा स मणष्डी दान खजाचिया 
लुधियाता, ला स॒सुक्षियाना पश्चिन, 
आगे समाज हवीवनज लुद्धियाता, ससी 
आये समाज स्वामी दवानस्द बाजार मुत्ति- 
योगा, दयातन्य साडल स्कूल दु/लिक ता, 
आर्य कालेय जूद्धिवागा, खिलाईं मझीय 
डीसर्य एण्ड एसम्लर्थ एसोसिएशन शूल्रि- 
थाना, आर्य सीमियर सैकण्डरी स्कूृत 
लुधियाता ॥ 

शोक सभा मे भरी निरण्यम देव जो 
शीप सुरेमा कुमार थी शास्ती, 7 
रामकूमार जौ, जी शञात प्रकाश थी भर्मा 
थी कुष्णशास अरोडा, भी डा एस बी. 
बामियवा आदि जिन्होंने यज्ञ हवन के 
पश्चात्‌ उर्हें बद्धास्यति भेंट की । 





द्रसावब--269838 





_ 'बैलोफोन 74250 राज, गे, 9 0/4..55 
श््श्श् छठ ८ 
रे हा न 
| 





्््ण्णान आर प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख साप्ताहिक पत्र 
बे 39 अक 48 23 फास्गुन सम्धत्‌ 2044 तदामुसार 6 मार्च 988 दयागम्याब्द 63 प्रति अक 60 पैसे (बाथिक शुल्क 30 रपये 








अमर शहीद धर्मवीर श्री पण्डित लेखराम जी आर्य मसाफिर 
अमर शहीद ध त लेखराम पर 

तट में हलचस मा देते हैं जगत की बडी- 
ऋनन्‍्तियों के कारण महापुरुषों के भाव 
ही हुए हैं। ससार के सारे मतमतान्तर 
महापूरवों के विविध भावों का ही पपत्ष 
हैं। जब किसी महापुरुष के हृदय पर 
किसी भाव का बलपृवबक आधात होता 
है तभी बह ससार मे प्रचार पाता है 
और किसी विशेष मत का रूप धारण 
करता है । नाता मतों की सस्थापना 
यही प्रक्रिया और इतिह्स भा यहों है 
किन्त भावों के आवास प्रतिधात का 
प्रभाव भावुक हृदथों पर ही चिरास्चायी 
होता है और दस लिए ससार में जितने 
परिवतन विप्नथ तथा क्रातिया हुई हैं 
मे सब भावक महापुरुषों हारा ही हुई हैं 
जनसाधारण ऐसे भावक महापरुषो को 
उन्‍मत व पागल कह कर हू सता है और 
वे बस्तुत अपनों धुन में उ मत्त वा मस्त 
रहते है। ससार के इतिहास को बनाने 
बाले विविध धर्मों के सस्थापक अपने 
बिचारो के पीछे पागल बने हुए अपनी 
घुन के पक्के ऐसे ही त मत्त महानुभाव 
ब। यवि धम सत्यापको की जीवनियो 
का मनन किया जाए तो यह विशेषता 
उन सब मे॑ सामाय रूपस उपलब्ध 
हांगी। बुद्ध ईसा, भृम्मद कबार, 
दयानन्द, गा धी सभी अपने विचारा के 
प्रचार मे उमस प्रतीत हांगे। उन के 
सिद्धान्तां का प्रसार भी समार में उनके 
भावुक अनुयायियों के द्वारा हुआ है। 
बुद्ध के आन-द आर प्रमुख भिक्षु ईसा 
क्‌ पितरस आदि होवारी महम्मद के 
अत्यूस्साही (जोशोले) अली ओर उमर 


्डँ 
दि शलीफ 
पष्लित_ बलिदान विवस मनाया जाता है । इस ससार भावमय है । ससार केबल शी भान्ति के चराब ली बह 


लिए लेखराम स्मारक टस्ट कादिया भाव का प्रसार है। भाव हो ससार मे दयान-द के अ वन्‍्त भावुक अंगुयावी ने । 

की 56 साथ को हो पहू॒ शासन करते हैं । मानव मन मे प्रथम ही कोई भी 

दिन उत्सव के कप में सनाया भाव काही अविर्भाव होत” है उसके 00748; कवि ऐसा 
सभी 





अनुसार ही वह क्रिया में प्रवत्त होता है। व्यकित न हाथा जा धमवोर ५ मखराम 
भी आय साधारण मनुथ्यो के मामसगोेबरो से भआर्य-्पथिक के नाम और काम को न 
पण्डित लेखराम लो का भावो के आविर्भावन-तिरोभाव की तरगें. चानेता हो किस आय समाज से बाहर 
देशिक सभा हारा प्रकाशित पर्द बलिदान दिलस मनावा जाए | सदा उठती रहती हैं । उनके बहुत से भी करोडो मनुष्य प्‌ लखराम के नाम 
वाठकों के शाभार्य पष्चित जी का भाग दरिहों के मनोरथों के समात उत्पन्न से परिचित हैं। प लेखराम की भावुकता 
20 2 88को पहला था हिल सलिप्त जीवन परिचय “अलिदान होते ही बिलीन हो जाते हैं, किन्तु महा दी सक साधारण में उनके इस परिचय 
जयसती स्मृति ग्रन्‍्थ से लेकर दिया पुर्षों के भाव कार्य परियत हुए बिना ही भूल कारण बती वी । 
शक नहीं रहते । महापुरुथो के भाव तो ससार ( शेष पृष्ठ 7 पर) 


करकननममाभ मनन एगएाएेण 


आये पथिक 


साप्ताहिक आय भर्गादा बासनार 


पं, लेखराम 


का बलिदान दिवस 


प्‌ लखराम जी जब मतर्थि दयानन्द के जीबन बत्तान्त की सामग्री एकल 
करत के लिए दा में घम रहे 4। तब जीवन बृत्तान्त की सामग्री एकल करना 
ता एक प्रत्यत निमिल था । पण्डित जी की शव्तिया केवल उतने कार्य तक परि- 
मित गैस रह सकती थी) उनक द्ुदय मे प्रचार वी अरित जन रही थी। बहा 
जाते थे व्यास्ण ना का सदी तगा दंत थे! वीच बीच मे शास्तार्थ भी होते के । 
साथ साथ खन का काय भी चलता जाता था। जाए पचिक जैसे अनथक बक्‍ता 
थे वैस हा अनथप लेख भा थ। अपनी बोडी सी आयु में उन्हंनि जितने ब्या- 
श्यान दिय और ग्रथ या लख जिले, उन्हे देख कर आश्चय होता है। ऐसा जनु- 
भन होने लगता हैं कि शायद जावन का एक क्षण भी उन्होने अपना नही समझा 
था सब कूछ मतटर्ि “वान द और आय समाज के अपण कर दिया था । 


उनके लंख सब था बारयों को दो 
हिस्सों में बाट भा सकता है। पहले 
हिस्से मे टम 7“ ख तो ख सकते है 
जिनमे सामान्य रूप से च्स्ताम और 
विभेषत अतमलियां संजटाय के जाषाय 
मिरजा गुलाम जम" +च्यानी बी कड़ी 
आलोचना की रट यो । पण्डित जी उ३ , 
फारसी के विद्वात 4 | उ का उर्दू जखवा 
में बड़ा रौब था। सस्दृत का भी उहाने 
अऊछा अभ्यास वर तिपा था | इस कारण 
पशित जी म॑ लेखो मे यक्ति प्रमाण और 
ब्यग्यों का बहस सूट मिश्रण रहता 
था। इस श्रणी वग्रय में नुसखा 
श्षप्त अहमदिया' और तक गीठ बु हीन 
अहमदिया' यत हो विरपात पुस्तक थी । 
ईमाई थम के सम्ब ध में भी आपने कई 
लेख जिख। ”्सरा क।7 £ ग्रय और 
सेख मपने ढंग क॑ जनर थ वे थे अनु 
सन्धानात्मक । प्‌ नग्न 4का गम था 
मब्टि वा इतिहास । ध्सम॑ एज " रिक 
और शास्त्रीय अनुस ध न के आधार पर 
भारत के प्राचीन इतिशस की कई घट 
नाओ का विवरण दिया गया था । दूसरे 
ग्रन्थ मे आवागमन के पश्ष में यूक्तियों 
के अतिरिक्त बिपक्षियों द्वारा किये गए 
बाक्षपो के उत्तर भी *िए गए है। पून- 
जन्म क॑ प्र में 27 युक्‍्तिणग टी गई हैं। 
इन दोनो हो ग्र थो की सबसे बड़ी विश 
पता यह है कि लेखक ने अपने शास्त्रो के 
अतिरिक्त दोसियो अग्रजी के ग्र थो से भी 
सम्बे लम्बे उद्धरण दिये हैं जो अधिक 
आश्ययजनक है क्योकि पतन्ति जो 
अग्रणी बिलकूल नहीं जानते थे। वह 
दूसरो स अग्र जी की पुस्नक ओर अख 
बार सुना करते थे और उसमें से जिन 
उद्धरगों की आवश्यक्ता होती थी उसका 
अनुबाद करा लेने थे। कभी तभी एक 
उद्धरण के आपुबाद तोए तीन व्यक्तियों 
से कराते थे, और उनकी वुलता करने 
जिसे अधिक प्रामाणिक समझते थे, उसे 
पुस्तक में देते थे। उनके पा <्थम को 
देख कर आश्चय होता है। जो ब्यक्ति 
रात दिन हझमण करता रहे, यहा बाये 
बहा व्यास्यानों या शास्त्रों भे व्यस्त रहे 


बह अनुसन्ध।न से भरे ब्रल्भ लिख सके 
और वह भी आय केवल उनतालीस ब्षों 
में। इस इच्छा शक्ति का चमत्कार हां 
समझना चाहिए । 


खडनात्मक लेखों मे पष्डित जी की 
भाषा बहुत जोरदार रहती थी। ओज 
उनका स्वाभाविक धर्म था। जब वह 
पेशावरी साका, बन्द गसे का कोट और 
प्रजाबी ढग का पायामा पहन कर निक- 
सत थे, तब देखने वालों को यह बिता 
कहे ही भान हो जाता था कि यह असा- 
धारण व्यक्ति हैं। स्वस्थ शरीर, शेर 
जैंसा गम्भीर स्वर और तेज से चमकती 
हुई भआायो को देख कर उनकी कार्य 
शक्षित वा अनुमान लग जाता था। 
प्रसिद्ध शिष्ट।आर या तकल्लूफ जैसी वस्तु 
उनके पास भी नहीं फटक सकतो थी । 
एक बार बह उत्तर प्रदेश मे चार के 
दौर पर मए। वह खाना ला चूके और 
थाती सम हाथ खीच लिया, तब भी 
लिष्टाचार के नियम के अनुसार परोसने 
बाले सज्जन ने शस्वाता देने का आशरह 
जारी रखा । यह्‌ बात पण्डित जी को 
बहुत अखरी और उन्होने परोसने बाले 
को डाटते हुए कहा कि क्‍या मैं झूठ 
कहता हू कि मुझे और भूख नहीं है। 


एक दूसरे अवसर पर भोजन के बाद 
बिभारे गृहपति ने सभ्यता के विधि- 
विधान का पालन करते हुए पान पेश 
किया । आपने डाट लगाई, “क्या मैं 
बकरी हु जो पत्त साऊभा।” यश्ञमे 
बेठे हुए महाशय हाथ में चरदन का रस 
लेकर आपके माथे पर लगाने लगे । 
आपने अपना हाथ बागे करते हुए कहा, 
“मेरे हाथ पर चन्दन लगा दो, माथे पर 
लगाओग तो मूञझ्त जुकाम हो जायेगा ।*” 


जखो और प्ृस्तकों के प्रकरण मे 
पांण्डत जो की इन विशेषताओं की चर्चा 
इसलिए की है कि उनके स्वभाव का 
यथाब रुप प्रकट हो जाएं। उनके व्यप - 
हार में एक विशेष खुरदरापन था जो 
बस्तुत उनके बत्मन्त सरल परन्तु 
लोजस्थी हृुदम का परिणाम वा। उस पर 


कवि का यह वचस पूर्ण रूप में लागू 
होता वा -- 
वच्यादपि कटठोराणि मूदूति 
। 
लोकोत्तराना चेतासि को हि 
विज्ञातृनहं ति ॥ 
असाधारण अनृष्यों के चित्त बज 
से भी कठोर परन्तु फूल के भी अधिक 
कोमल होते हैं। उनके रहस्व को कौन 
समझ सकता है । उनके भाषाओं के 
समान सेश्ों मे भी जायो को सरसता के 
साथ कही-कही भाषा की कठोरता 
मिश्नमित दिखाई देती है । 


पे लेखराम जी कई मासिक पतो 
के सम्पादक रहे । जब मे पेशावर मे 
नौकर थे तभी आपने “धर्मोपदेश” नाम 
का मासिक पत्न निकाला था। वह कूछ 
दिन चस कर बन्द हो गया | जब नौकरी 
छोड कर आप आये समाय के प्रचार 
कार्य में सवलीन हो गए, तब जाप “जाये 
मजट? के सम्पादक बने । आय मजट का 
मुख्य उद्देश्य बेदिक सिद्धास्तों का मड़न 
ओऔर बविरोधिगों के आश्षेपो का खण्डन 
करना था। भोड ही दिनो में सम्पादक 
के युक्तियुकत ओजस्बी सेलो ने आर्यो 
बौर आयेंतरो के मन पर “आयें बजट 
को धाक बैठा दी। ऋषि दयानन्द की 
जोबनी के लिए सामग्री संग्रह करते हुए 
जब आप अजमेर पहुंचे तब आय समाज 
की सफलता को सूचित करने के लिए 
माय विजय” नाम का सामयिक पत् 
निकसवाया ! 


893 में पण्डित जी की आयु 35 
बष की हो भूकी थी । उस बष आप 
सभा से अवकाश लेकर घर गए और 
मरी पदत के एक गाव की कुमारी लक्ष्मी 
देवी से विवाह किया। सामान्य मतृष्यो 
के लिए विवाह जीवस का एक तथा 
पडाब समझा जाता है जिसके पश्चात्‌ 
उसकी दिनचर्या बदल बाती है। परन्तु 
आय पिक साधारण ममुष्य नहीं ये । 
जीवन में परिकतन करने बाला विवाह 
तो बहुत पहले धम श्रचार की उम्र 
भावना से हो भुका था। सभी देवी शी 
से उनका जियवाह तो बेदिक आग्रम व्यव- 
स्‍्था की पू्ि के लिए ही हुना। विवाह 
के पश्चात्‌ भी उन्हे केवल प्रचार की ही 
घुन थी । शायद कोई सप्ताह ऐसा हो 
जब भर पर गृहस्थी को तरह रहे है । 
प्रचार के क्षत्र में यत्र तत् संत गरजते 
हुए सुनाई देते थे। 895 में आपके 
पूत्र उत्पस्न हुबआा । उसका नाम सूलवेद 
रखा गया | परन्तु बह अधिक समय तक 
इस आय युगल को सूख व दे सका। 
सगभग एक वर्ष तक जोवित रह कर 
28 अगस्त 896 के दिन शिक्षु सूखदेव 
ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी । 
अभी बच्चे की माता रो रही थी कि एक 
समाय से बूलाबा जा सया | आप बिस्तर 
दाध कर चल दिए। सक्मी देदी रो 
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जश्यांसन देगे का काम पश्डित जो के 
बिल्लों को करना पढ़ा । सकतीं देशी सच- 
मूच देवी थी । वे अपने पष्धि कौ ऊ भी 
भावनओो से अगधिल्‍्ष गहीं थी। उनके 
मुह से कभी किसी ने यह शिकायत नहीं 
सुती कि वे परिवार की ओर ध्यान नहीं 
देते । बिधाह के धाद रास देवी ने अपने 
जापको आय पथिक का ही एक जाव- 
श्मक अवयव भाग लिया था। गृहस्थ 
हो जाने पर भी जायें पचिक की यात्राओं 
में कमी गही हुई। जहा भी धर्म चर्चा 
का डका बजता था बहा मोर्थे पर पष्डित 
जी दिखाई देते थे। यह उनके सम्पूर्ण 
सावजनिक जीवन की भर्मा थी। मिरया 
मूलाम अहमद ने कादिया से #“की दी 
तो निभय सिपाही शत्रु के ढुने में जा 
घमका । हैदराबाद सिन्‍्स और बूरी 
जेंसे एक दूसरे से दूरस्थ स्थानों से अब 
यह समाचार मिसे कि काई आये धर्माब- 
सम्यी निधर्म मे जा रहा है तो आप 
तुरन्त यहा पहुंच गए और रक्षा कर 
ली । जय प्रजाब में आये समाय के दोनो 
दलो में मास भक्षण पर झगड़ा चला तब 
प्‌ थी अपनी प्रकृति के अनुसार पूरे 
जोर से मास भक्षण के विरुद्ध आन्योशव 
करने लगे । साह्षीर में हो या बोधपूर में, 
जहा से आपको यह बू भी भा जाती 
मास-भक्षण पर विवाद चल रहा है, कहा 
बाप दोड कर पहुच जाते ओर याद- 
विवाद की कमान अपन हाथ मे से लेते । 
894 के पश्चात्‌ आप यह भी सोचने 
सगे थे कि इस्लामी देशो मं जाकर बेदिक 
धम का प्रचार कर । 

इसो प्रकार की घटना जोधपुर में 
हुई। उसमे जहा आय पथिक की दृल- 
सिद्धान्त भक्ति का प्रमाण मिला, बहा 
इसका भी एक दइुष्टान्त प्रकट हो गया 
कि सच्चे और झूठ विश्वास मे क्या भेद 
होता है। जोधपुर के राजा कनरू प्रवाप» 
सिंह महृषि दयानन्द के शिष्दो मे से ये । 
उनकी बेदिक परम के सिडद्धान्तो भे भ्रद्धा 
थी परत्तु एक विवय मे अन्य भाग पुरुषो 
से मतभेद था | ये मास भक्षण करते ने । 
इतना ही नही, वे यह भी कहते थे कि 
मह॒षि दयानन्द क्षतियों द्वारा मास-भक्षय 
को येद विरुद्ध नहीं भानते थे। उनके 
पास दोनो पक्षों के बिह्वानू याते और 
अपनी सम्मति देते बये। धीरे धीरे यह 
अर्चा फैल गई कि कनेल अतापधिह को 
प्रसम्* करने और उनसे भेंट सेसे का एक 
ही उपाय है कि उनके सामने मद तथा 
झास्तो के प्रमाणों से क्षतज्ञिया के मास- 
भक्षण का समथत किया जाएू। कुछ 
सम्पासी ओर पष्डित जोधपुर जाकर 
जम गए । उतका यही काम जा कि 
राजा साहय की हूं मैं हा मिला कर 
पारितोषिक प्राप्त कर । इटाया के प 
भीमसेन शर्मा का नाम तीसरे काड़ में 
आ चुका है। उनकी गिनती ऋषि के 
छिधष्यो मे की याती थो। है महर्षिके 

( शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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सम्पादकीय-...- 
धर्मंवीर श्री पं. लेखराम जी 
की स्मृति में 


6 भार को धर्मबीर श्री प सेखराम थी का बलिदान दिवस मनाया जाता 
है। आये समाज उन पर जितना भी बर्य करे कम है। उसके विषम में कहा जाता 
है कि उन्होंने अपने जीवन में यह कहा था कि आये समाय में साहित्य निर्माण का 
कार्य कभी बन्द नही होना चाहिए। वह स्वम भी अहुत उच्ष्कोटि के सेखक 
थे और वक्ता भी वे । उन्होंने मह॒ि दवानरद जी का जीनत चरित रू भाषा में 

और इसी के साथ उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कुलियात आये मृसाफिर में भी 
ववार्य माय की किचारधारा को जनता तक पहचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान 
दिया था। गह लूड्धि का कार्य अधिक किया करते थे और यह जानते थे कि कुछ 
सुखब्पान उनके पीछे पड़े हुए हैं फिर भी उस्होने अपने इस कार्य को कभी बन्द 
“जवा भा और अन्त मे उन्होंने अपना बलिंदात दे दिया था| 
“ जज जिस बात की आवश्यकता है वह यह कि आये समाज के बलिदानियो के 
विषय मे समय-“2 पर हम जनता को बताते रहे हैं,कि उन्होंने अपना बलिदान क्‍यों 
दिया था । आर्य समाज इस बात पर बयय कर सकता है कि धर्म प्रचार के लिए 
जितने शहीद आये समाज ने दिए किसी दूसरी धाभिक ससस्‍्या ने नहीं दिए महथि 
दयानस्द सरस्थती पहले बलिदानी भे जितकी जवान अस्द करने के लिए उन्हे 
जहर दिया गया था। उनके पश्चात्‌ ५ लेखराम जी दूसरे बलिदानी थे और फिर 
शक ऐसा क्रम शुरू हुआ जो किसी न किसी रूप भे चलता ही रहा! बब तक 
जायें समाज में तपस्वी,त्यायी और बलिदानी नेता आगे आकर इसका नेतृत्व करते 
रहे हैं। जाये समाज प्रयनि करता रहा है। अब यदि उसमे कुछ शिविस्ता आ 
शई है तो उसका एक कारण यह भी है कि इसका नेतृत्व धीरे-2 उन स्वार्नी 
खोनों के हाथो मे आता जा रहा है जो आये समाज को कोई नई दिशा तो नहीं 
दे सकते केवल अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। भी प लेखराम जी 
के बलिदान दिवस पर हम सब उन्हें जपनी श्रद्धाञ्जलि भेट करेंगे। इस समय 
शम सब को यह सकलप करना भाहिए कि जिस उद्देश्य को सामने रख कर प. 
| जिराम जी ने अपना बलिदान दिया था। हम भी उसे पूरा करने का प्रयास 
६ के ओर उसके लिए जो भी त्याग करता पडगा बह करेंगे। यदि प्रस्पेक आयें 
आझे भी इस भावना से आये मान की सेवा करें तो सम्भव है कि हम अब भी 
आये समाज को एक सक्रिव और सशवत सस्था बना सकते हैं। 

/ अरी पजाव की सभी जाये समाजयो के अधिकारी महानभावों से प्रार्षना है 
कि बह रविवार 6 मार्च को प लेखराम का बलिदात दिवस मनाएं और उस 
दिन अपने-2 सत्सव में पष्डित जी के चरणो मे अपनी श्रद्धाआ्यसि भेंट करें और 
यह सकरप करें कि झिस उद्देश्य के लिए उन्होने अपना बसिदान दिया था | हस 
उसे पूरा करने के लिए तन,मन,धन से प्रयास करेंगे। 

“शी रेस्द्र 


आचायें प्रियवृत जी का सन्‍्मान 


भाये समाय साम्ताऊन अम्बई प्रति बे किसी प्रतिष्ठित आये बिड्ान्‌ 
को उनके द्वारा लिखित उच्चकोटि के साहित्य के लिए सन्मानित करती है । 
प्रस्कार मे 2/ हथार रुपये की राशि तथा श्रशस्ती पत्र एक शास तथा एक 
आम्दी की ट्राफी दी जाती है। इस बार मुरुकूल कायडी विश्वविद्यालय के 
विद्यात स्नातक आचार्य प्रियक्बत ली को सन्मानित किया गया है। मैं इसे सारे 
शाज॑ समाज का सस्मान समझता हू, क्‍योंकि आचायें प्रियव्रत नी ने बपने साहित्य 
बारा आये समाझ की यो सेवा की है बह बहुत कम व्यक्तियों ने की होगी | आये 
समाज साम्ताकूज बम्बई ने ऐसे बिद्वानो को सन्‍्मानित करके एक ऐसी परम्परा 
डास रखी है जिसके लिए यह सारो आये थनता के लिए धम्मवाद की पात है । 
मैं आयें भ्रतिनिधि सभा पथयाव कौ ओर से श्री प्रिमग्रत जो को बधाई देता हु और 
किम हु कि पहले की तरह भविष्य में भी वह अपने साहित्य और अपने 
हारा आर्य सवाय की सेवा करते रहेंगे। परयपिता परमात्मा उन्हें 
जआायु दे, यह हम छव को प्रावेगा है । --थीरेग् 





पंजाब में आये समाज-2 

इसी जम के पिछले लेख ये मैंने जामज्थर की आर्य समाजो की गतिबि- 
घियो के विषय मे कूछ लिखा था। यह लेख इसलिए सिख रहा हू कि देहली से 
बैठे हमारे कूछ बढ -2 नेता यह कहते रहते हैं कि पजाव मे जाये समाज का 
कोई काम नही हो रहा । बत दिनो शिवरात्रि पर्व के दित जब हमने ऋषि- 
बोधोत्सव सनाया था उस दिन पैजाब की बाय: सभ्षी जाये समाजो में यह उत्सव 
मनाया कया था । मूझे उस दित अमृतसर की आम समाज स्वामी श्रद्धानन्द 
बाजार के ऋषि बोधोत्सव को देखने का अवसर मिला था। यह जाय समाज 
कुछ सब-शुवको के हाथ मे है जिस लगन ओर परिश्रम से बह इस समाज को 
चला रहे हैं। उठे देख कर प्रससतता होती है और साथ ही मह आशा भी बन्धती 
है कि आये समाज का भविष्य ऐसा धूमिल तहीं है जैसा कि कई लोग समझते 
हैं। इस अवसर पर कई बडे -2 विद्ानो ने अपने विचार आर्य जनता के सामने 
रखे । कई दिन तक वहां यज्ञ होता रहा ओर इस समाज की ओर से इस अवसर 
पर आर्य प्रतिनिधि सभा पजाव को 5000 रुपया भी दिया गया। अमृतसर में 
हमारी दो जाय॑ समाजें हैं, जाये समाज बाजार भ्रद्धानन्द और आयें समाज 
शक्तिनगर दोनो ही बहुत ही सराहुनीय का्य कर रही हैं जो वातावरण आजकल 
अमृतसर मे पैदा हो रहा है उसमे आये समाय के काम को चलाता कोई आसान 
नहीं फिर भी हमारी यह आय समाजे ऐसे बाताबरण में भी अपने कत्त व्य को 
पूरा कर रही हैं। इसके लिए मे उन्हे हार्दिक यश्चाई देता हू । 

भठिण्डा मे भी हमारी आय समाज बहुत सक्तिय कार्य कर रही है और 
उसका कारण भी यही हैं कि उसका नेतृत्व भी कूछ युवकों के हाथ में है उसके 
नए प्रधान भी ओमप्रकाश ममला आये समाज में एक नया जोबन लाने का प्रयास 
कर रहे हैं क्यो कि वह स्‍्वय शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। इससिए उनका 
यह भी प्रयास रहता है कि विज्ञाथियों और खिल्को का अधिक से अधिक सह- 
योच आये समाज को मिल सके। पठानकोट में भी हमारी आर्य समाज बहुत 
सक्रिय है बहा की आये विद्या सभा ने बच्चो का एक नया स्कूल शुरू किया है । 
इस समय तक जो लोय अपने अच्चो को ईसाई स्कूलों मे भेवा करते थे अब आये 
समाज के इस स्कूल के खुल जाने पर कई सोयो से अपने बच्चे बहा भेजना बन्द 
कर दिये हैं और अब यह इस स्कूल में सेयने लगे हैं। मुस्े 2! फरवरी को इस 
स्कूल का कार्यक्रम दखने का अवसर मिला। छोटे-2 बच्चो के मु ह से भायसी 
मसल और आर्य समाज के नियमो को सुन कर ह्ादिक असम्नता हुई और एसा 
प्रतीत हो रहा था कि जाये समाज की एक नई पीढी तैयार हो रही है। 
प्रठामकोट की मेन बाजार आये समाज अपने प्रधान श्री लासचन्द जी महाजन 
के सरक्षण मे एक औषधालय चला रही है। इसका सारे शहर पर अहुत प्रभाव 
है जोर वह लोग भी इसके लिए दान देते हैं जो भा समाजी रुही हैं। इस आये 
समाज मन्दिर से प्रात कौंसेट के हारा बेद मन्तों का पाठ होता है जिसे सारा 
शहर सनता है । 

मुके रिया के पास तलवाडा एक छोटी सी जगह है। बहा की आय समाज 
भी एक सक्रिय आयें समाय है बह भी कुछ न कुछ करती ही रहती है पिछले 
दिनो उन्होने भी ऋषि बोधोत्सव समारोह तथा दूसरी कई और समाजों में भी 


यहू पं समारोहपूर्वक मनाया गया । 


यह सब कुछ मैंने इसलिए लिखा है कि पजाव सभा के विदद्ध यह जो 
प्रचार किया जा रहा है वहु कितता निराघार है और किस प्रकार एक स्वार्थ 


की भावना सं किया जाता है, इसका कुछ अनुमान लग सके । प्रत्यक व्यक्ति 
जानता है कि पयाव की स्थिति क्‍या है। आय प्रतिनिधि सभा पजाव के पार 
भाज बहुत थोड उपदेशक हैं फिर भी हम किसी भ किसी प्रकार अपना काम 


चला रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्‍तता भी है ओर गये भी है कि पजाब की 
जो स्थिति है उसकी परवाह न करते हुए ली आर्य समायें अपना काम करती 
रहती हैं। 


--बोरैया 


4 (काय बाएं बकरी थायमबर 


एक महान व्यक्तित्व 
धर्मवीर पं. लेखराम 
आयें पथिक 


लेखक--ओ रोशनलाल जओ. शर्मा-मसन्खो आर्य समाज 
स्वासी दयानन्द बाजार लुधियाना 


ससार की उताति का इतिहास सदा ही महापृरुषों की जीवन गायाओ 
से तैयार होता रहा है । जिन महानुभावों ने धर्म जाति ब राष्ट्र के लिए जपनता 
स्वस्थ बलिदान कर दिया, यहां तक कि अपन धामिक सिद्धान्तो की रक्षा के 
लिए अपन प्राणा की आहुति दंगे मे भो सकोध नहीं किया, उनकी धर्म के प्रति 
मम्न से उनके विभारों के प्रसार के लिए बिजली से भी बढ कर कारें किया है। 
प्रत्येक जीवित समाज व राष्ट्र अपने जीवन का प्रमाण इस प्रकार के बसिदानों 
के रूप में ही प्रस्तुत किया करता है।जिस समाज न जितने अधिक बलिदान 
विये, उतना ही स्वणिम इसिहास उस समाज का बनता चला गया। 
महथि दयान दे सरस्वती ने वैदिक ज्योति से भारत वर्ष मे फैले अन्धकार 
को दूर किया। महवि दयानन्द सरस्वती के अभूतपूर्व बलिदान के बाद बेदिक 
प्रकाश को विश्व में पँताने के लिए आये जाति को विधर्मी होने से बचाने के 
लिए पण्डित सेखरम जो ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहा तक कि 
उन्होंने छ. मार्च 897 ई की सनन्‍्ध्या बेला में अपने प्राणों का असिदान देकर 
अपने सिद्धान्तों की सत्यता को प्रकट किया | 
जिस प्रकार सूर्य भौतिक प्रकाश से भौतिक जयत्‌ को प्रकाशित करता है, 
उसी प्रकार से प श्री लेखराम जी ने अपनी बुद्धि के प्रकाश से परिपाटियों को 
उज्जबस बनाया । ““महाजना येन गत: स: पम्था”” मार्ग वही है जिस पर बड़े 
बावमी चलते हैं। 
महान पुरुषों का जीवन हम को मह स्मरण दिलाता है कि हम भी अपने 
जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और मरने के बाद ससार-सायर के काल रूपी 
रेतीले तट पर ऐसे पद चिन्ह छोड़ सकते हैं, जिनका दूसरे सोम अनुसरण कर 
सकें । प लेखराम जी का जोगन इस कसौटी पर पूरा उतरता है| 
भ्री पष्छित जी का जन्म 8 चंत्र सम्बत्‌ !95 बिक्रमी शुक्रवार के दिन 
वष्चित तारासिह जी के धर सेयदपुर ग्राम तहसील अकवास, जिसा जेसहम मे 
हुआ था। पाते बयं में आपको विद्या प्राप्ति के लिए फारसी भाषा के विधालय 
में बिठाया गया। पन्‍्द्रह वर्षों तक लेखराम एक सामान्य विद्यार्थी थे, तथापि 
लेखराम पढने सिखने मे अधिक उत्साही थे और उनकी स्मरण-शक्त दूसरो से 
बढ चड कर थी। 7 वर्ष की आयु में आप पेशाबर में पुलिस में भर्ती हुए | उन 
दिनो मिर्या गुलाम अहमद कादियानी, हिस्तुओ विशेष कर आर्य समाज के विरुद्ध 
बड़े विदंसे लेख प्रकाशित किया करते थे ओर आरयों के गिरद्ध कई पुस्तक भी 
लिख चूके थे । जब पण्डित जी ने उन पुस्तकों को पढा तो आपने उन पुस्तको 
का युवित-यकक्‍्त एवं सन्तोषयनक उत्तर देने के लिए निश्चय कर सिया। इस 
जत्ञ कार्य की पूर्ति के सिए 6 मई 880 को जाप अजमेर मे सेठ फतेह मल 
की ब्सटिका मे महायि दयानन्द सरस्वती जी से मिले । बहा आपने उतके उपदेशा- 
मृत का पान किया जिससे आपके सब सशय निबृत हो गए । 
महषि के प्रथम एवं अन्तिस दक््षंन करने के पश्चात्‌ आप पेशाबर आ गए। 
बाद मे नौकरी से त्याग पत॒ देकर लाहौर पहुच गए । कुछ समय तक आप फिरो- 
जप्र में “आर्य गजट ' के सम्पादक बन कर आर्य समाज की सेवा करते रहे तथा 
उसके बाद आाप आयें प्रतिनियि सभा क॑ महोपदेशक बन गए । 
पबष्डित जी ने छोटो बडो 33 पुस्तक सिखी । मभापको छ: भाषाओं हिन्दी, 
सहकृत, उर्दू , अरबी, फारसी एव यूरुमुख्धी का ज्ञान तो था ही, किम्तु अग्रजी न 
जानते हुए भी आपने अनेक अग्रजो पुस्तकों के प्रमाण दिए। आपनी लेखन शैसी 
बहुत रोचक ओर सबब-प्रिय है। इसके साथ ही उनकी रचनाओ का प्रत्येक शब्द 
सच्चे हृदय से निकला हुआ है और वह पाठकों क॑ द्ृदय एवं मस्तिक पर आश्चयं- 
जनक प्रभाव डालता है | 
मुसलमान जब आपको पृस्तका का उत्तर न दे सके तो उन्होंने न्‍्यायालयों 
के हार खटलटाएं। दिल्‍ली के तत्कानीन मूख्यायक्‍त्र श्री कैप्टन डेविस ने अपने 
निर्णय मे लिखा भा--* प्‌ लेखराम की कथन शैली ऐसी अनोल्ोी है कि बह 
कभी भी स्वत दूसरों पर आत्षेप नहीं करते और उत्तर भी इतने उचित होते हैं 
कि कानून के पजे मे नाता दूर रष्य, हर न्याय प्रिय ब्यक्ति को इनकी प्रशसा 
करनी पडती है। मैं विश्वास करता हू कि पष्डटित लेखराम के विरड्ध कोई भी 
अभियोग सिद्ध नही किया गया। अत: अभियोग को भारतीय दण्ड विधान को 
धारा 203 के अनुसार खारिज करता हू ।” इसी प्रकार पजाब पलिस के सुपरि- 
टेन्दैट साहब ने कहा था कि प लेखराम अपने धर्म का उत्साह से भरपूर रक्षक 


गजर आता है|” 
जाप एक महान्‌ तपस्वी ओर त्यागी बे । आये प्रतिनिधि सभा के महो- 


प्देशक के रूप मे आपको 25 रुपए मासिक गिलते थे । जब आपका विवाह हुआ 
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ठो सभा ने स्वयं 30 स्पए मासिक कर दिए । 28-6-]895 ई. को आपने अपने 


बीवन का 2000 रुपये का बीमा कराया। [तव भी महात्मा कुछ्ी राज स्वागी 
भरी अ्रद्धानन्द जी सरस्वती ने आपको 35 सुपये मासिक कर दिए । अब यह समा- 
चार आपको मिला ठो आपने लिखा कि मेरी फत्ी एव गाता जी के लिए 36 
क्पने मासिक ही पर्वाप्त है! मुझे भोजन आर समाज से मिल जाता है। मतः 
मुझे वेतन वृद्धि स्वीकार नहीं है ! जहा भाप आय॑ समाज के प्रचार के कार्य के 
लिए जाते थे और वहां यदि आपका कोई निजी काये होता था तो आप उस 
स्थान का मार्ग व्यय सभा से या आये सभाज से नही सेते थे । भाज के उपदेशको 
के लिए आपका जीवन अनुकरणीय है । 

प्‌. लेखराम जी को मुसलमानों या ईसाईयो स शास्तार्थ की 
मिलते ही ये वहा अवश्य पहुच जाते थे। बदि प्रतितिधि सभा हज जय 
भाक्षेप होता तो आपका उत्तर होता था कि मूक शास्ता्ं के दिनों का कोई 
वैसा मत देना, अर्थात्‌ मासिक नियत राश्िसे काट लेगा । सभा के अधिकारियों 
को चुप कराने का यह उसका अचक साधन था | 

3 मार्च सन्‌ 935 ई के “प्रकाश” साहोर मे आये समाज लुक्षियाणा ढ़ 
तत्कालीन मस्ती वाबूराम जी गुप्ता ने प जी के सम्बन्ध मे स्वर्ण अजरो मे लिखते 
योग्य एक घटना को प्रकाशित कराया--अपने बलिदान से 4 मास पूर्व लुधियाना 
समाज के उत्सव पर ५ जी के पेट मे ऐसी भोर की पीडा हुई कि उनको उत्सव 
मण्डप छोडना पड़ा । चिकित्साबं आये डाक्टरो से उस बीर पृस्ष को अत्यस्त 
व्याकूल देखा, व पता चला कि ब्याकुलता उन्हे शारीरिक पीडा के कारण नही है, 
बल्कि उन्हे यह विचार पीडित कर रहा है कि जो मूसलमान व्याख्यान सुनने आप 
कक 8 कह लौट बे । डाक्टरों ने इजैकशन हारा उन्हे व्याब्यान 

जय कर दिया तो बहा दिया गया उनका व्याख्यान अभूतपूर्व 
क्या था सिंह गर्जना ही थी । 02७४ 

पण्डित लेखराम जी का सबसे महान्‌ कार्य ऋषि दयानन्द के जीवन चरित 
की खोज करना व लिखना रहा है। सभा ने इस कार्य के लिए आपको ही उप- 
युक्त समझा और इस भुरुवर कार्य को करते करते ही आपने मृत्यु क. बरण किया 
ऋषि जीवन के साथ आपका यशस्वी नाम भी सर्देव अमर रहेगा । 

आपकी हिस्दुओ को विधर्मी होते से बचाने की सम्न व धुन कितनी पक्की 
थी, वह उपयुक्त घटना से पता चलता है। आप कही से प्रचार करके लौटे तो 
मद्षत्मा जी न कहा कि मुस्तफाबाद से तार आया है कि बहा पात्र हिल्ू मृखम- 
मान बनने लगे हैं। किसी उपदेशक को शोप्न सेजो। आपको गह भी सूचना दी 
गई कि आपका पुत्र रोम ब्रस्त है, आप जाकर उसकी देखभाल करें। तब पश्डित 
जी ने कहा--'मैं हकीम सन्‍्तराम को तार देता है, वे बहा चले जाएगे। ऐसे* 
अवसर पर मेरा भुस्तफाबाद जाना अति आवश्यक है । मूझे अपने एक पुत्र से 
हिन्दू याति के पात्र अधिक प्यारे है! 

श्री पष्चित जी “भंयता के अवतार थे । एक बार जब पेशानर आय॑ समाज 
के सदस्य वहां के तहसीसदार की आर्य समाज का प्रधान बनाने सगे ठो _7पने 
उदकी उपस्थिति में कहा था कि “यह मास खाते हैं ओर शराब भी पीते हैं, ऐसा 
व्यक्ति प्रधान नही होना चाहिए ।' आप मे एक दो गृण नहीं ये, अप्तु बहुत सी 
विशेषताए थी जिन्होंने आपके नाम व काम को भार चान्द खगा दिए । यदि खल्ेप 
में आपकी महत्ता का गर्णन करना हो तो ग्रू निवेदन किया जा सकता है। आप 
साधारण मानव नही, अपितु यूनो के कारण ही जहा आप स्वय उन्नति के शिखर 
पर पहुंच गए बहा आपने बंदिक धर्म की जड भी पाताल तक पहुचा ढो । 

6 मार्च 897 को यब श्री पण्छित जी बभूसतान भे आय॑ समाज के उत्सव से 
वापिस आकर लाहौर पहुचे तो एक नीच, अधर्म एव अन्ध विश्यासी व्यक्ति ने छल 
कृपट से आपके निवास स्थान पर आकर आपके पेट म॑ छूरा धोप दिया । जिसके 
कारण आपकी आतंडिया बाहर निकल आई। भी पश्डित यो को हस्पताल 
ले जाया गया । छूरा लगने के पोने दो घष्टे के पश्चात्‌ डाक्टर साहिब आए और 
निरन्तर दो घष्टो ठक पण्डित जी की कटी हुई आतो को सीते रहे । डाक्टर परी 
आश्चयय चकित थे कि दो घष्टो तक जिनके अन्दर से रक्त बहता रहा हो यह फंसे 
जीवित रह सकता है। .30 बजे रात्रि तक पष्डिद जो सबेत रहे और वेद-बम्स 
उच्बारण करते रहे । मृत्यु-शेम्या पर पड हुए आपने यह गही कहा कि मेरे पीछे 
मेरी माता जो व घर्मंपत्नी को दुल न होठे देना | यदि कोई अन्तिम आवेश बिया 
तो यह्दी और केवल यही कि “जाय समाज हारा सेखन कार्य बन्द गही होना चाहिए । 

प्यारे बोर। यदि कई दार मानव शरीर कारण करके आपके चरणों में शिर 
कटायें तो भी हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकते । हब 

परकपिसा से हम प्रा्यता करते हैं कि ली पण्छित थी के पद फिहो पर जज 
ओर उनके अम्तिम जादेश का पालन करने की कवित हुमें नी अदाय करे। 
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(3 पृष्ठ कर के ) 

वेश मुडद आदि इन्हों के निम्मान में 
लेखक का कार्य करते बे । उम्र समय के 
पत्न-ध्षद्टार के देखने से प्रठीत होता है 
महूपि अपने इस दिव्य के व्यवहार से 
सम्तृष्ट गहीं थे । ये उसे पूरा विश्यास- 
पात्ञ नहीं मानते ये। क्नेश् प्रवापसिह 
के सलाहकार साधुओं ने अपने पश्ष को 
पुष्ट करने के लिए पं, भीमसेत को जोध- 
पुर निमन्लित किया | भीमसेत यी उससे 
पूर्व अपने मासिक पत्र “आये सिद्धास्त' में 
मांस-भक्षण का खब्डन कर चूके थे। 
जोधपुर पहुंच कर मांस-भकण के पक्ष में 
सम्मति देने में थोड़ा बहुत संकोच किया 
परम्तुछन्त में. इस रुप में सहमति प्रकट 
कर दी कि यदि क्षप्षिय हानिकारक 
पशुओं को मार कर उनका मांस खा से 
को १4६ पाप नहीं। यह समाचार जब 
६ लजराम जी को मासूम हुआ तो के 
तुरन्त जोधपुर जा पहुंचे और भीमसेन 
के कन्धे पर जोर से हाथ मारते हुए 
कहा, “ईश्वर जानता है, यदि तुने महा- 
राज के पास जाकर झ्ाफ-साफ यह न 
कह दिया कि मांस-भक्षण वेद-विदद्ध है, 
तो तुझे आये समाज में या किसी और 
भाभिक शोखगटी में मुह दिखलाने 
लायक न छोड या ।” भीमसेम बौ पर 
पे. सेखराम जी की सिहसजंता का ऐसा 
प्रभाव हुआ कि मत का लोभ दब भया 
और भय प्रधान हो गया। दूसरे दिन 
महाराज के पास विदा के सिए जाने के 
समय शर्मा जी ने वृढ़ता से कह दिया कि 
मांस-भक्षण बैदिक धमं के विरुद्ध है । 


_>. + »“# जूतों अमेरिका के शिकानो 
रंकी प्रदर्शिनी की तैयारियां हो रही 
'+ कार्य श्रमाज की जोर से कोई विशेष 

“'भि भेजने का विचार हो रहा का। 
झेलराम ने एक अपील छपया कर मार्म- 
व्यय मह़ि अंग्रेजी के सुयोग्य बिद्वात्‌ की 
सेवा मांगी । यशक्षपि कोई तैयार न हुआ 
परम्तु इससे उनका धर्म के प्रति उत्कट 
प्रेगय सिद्ध होता है । यदि ने अंग्रेजी बानते 
होते तो अवहध्य अमेरिका था पहुंचते । 

6 अप्रैल 894 को सूर्य ग्रहण के 
मेले पर कुरुक्षेत्र में जाये समाज की ओर 
से भ्रचार का प्रबन्ध किया बया । 
महात्या मु क्षीराम के साथ पष्डित तेख- 
राम थी गहां यदे । बढ़ां पर उनका 
व्यास्यान बड़ा विक्ाकंक हुआ जिसका 
विषय था--धर्म की असलियत और उस 
का आन्दोलन । शंका समाधान भी बही 
करते थे । 7, 8, 9 अप्रैल को करनाल 
भार्य समाय के उत्सव पर दो व्याद्यात 
दिये और क्षका समाघान की । पबण्डित 
सेकाराम के पांव में एक फोड़ा हो यया 
था यो चलने फिरमे से खराब हो गया 
बाु। पथ्डित जीने कुछ सभासतों से 
पूछा किसी बाये डावटर के पाश् मुझे से 
५2 तो फोड़ा दिखारऊ । एक अधिकारी 
क्क् 


बन 


मूसलमान का गाम लिया तो 
शोई कार्य ऋरार, 


साप्ताहिक बर्ज शर्यक्ष बाकाइर 


नहीं है ? इस पर किसी आये वर्जन ते 
कहा--इसाज में आये अनाग्बंपना क्या 
षूसा है ? यह सूनते ही आये परथिक की 
मांखें सास हो रई और बोले खाक आये 
शयाय है । एक डाक्टर को भी आय॑े 
नहीं बना सकते । “इस पर महात्मा 
मुस्हीराम जी ने हंस कर कहा--क्‍्या 
जिस समाज का कोई डाक्टर सदस्य न 
हो तो क्या उसे आयें समाय ही नहीं 
कहा जाए । लेखरास ते कुछ गम्भीर 
होकर कहा-जिस जाय समाज ने डाक्टरो 
स्कूल के अध्यापकों और विद्यार्थियों को 
जावे नही बनाया उसने क्या खाक काम 
किया ? जड़ को सीचने से हो वक्ष हरा 
होता है ॥!* 


पण्डित जी सत्त्या बन्दन में बड़े 
पनक्के थे । एक बार इन्ही महात्मा मुन्शी- 
राम जो के साथ सित्रम में लुधियाना से 
जअगराब जा रहे थे, मार्ग मे पानो लेकर 
सोच गये। लोटने पर पता लगा कि हाथ 
पैर धोने और कूलला करने के लिए पानी 
नहीं है। सन्ध्या का समय हो चुका था । 
फण्डिठ जी सन्ध्या करने बैठ गये | जब 
समनभा समाप्त कर चुके तब एक व्यक्ति 
ते दिललगी में पूछा-पण्टित जी! क्‍या 
पेश्ञाबरी सझया कर चुके । फब्डिस जी 
मे अम्धीर स्वर में कहा--तुब क्रापी हो 
जो बिना पाती मिले ब्रह्म यक्ष नही कर 
सकते । भोजे भाई ! स्नान कर्म हैं, हुआ 
या न हुआ । परस्तु सन्ध्या धर्म है और 
उसका न करना पाप है। पण्डित थी 
व्यायाम भी नित्य किया करते थे । 


परण्डित जी ज्वर से नियंस हो, 
सफर से बके हुए हों, पत्र मृत्यु शय्या 
पर लेटा हो परन्तु कही से समाचार आ 
जाए कि अमृक व्यक्ति को मुसलमान 
होने से बचाने के लिए आइये, वे तत्काल 
अल देते थे। उन्होंने जो अपनी दिनचर्या 
बनाई बी, उसमे यह भी लिखा थबा--- 
“कट कयत तथा सूठ से अलम रहना 
जौर “दीन-ए-इसलाम” की विषयुकत 
शिक्षा के युरे प्रभाव को टूर करने का 
अयत्न, और इसी अ्रकार दूसरे जतों का 
भी, और वैदिक धर्म का प्रचार | टैश्वर 
मेरी इच्छा को जाप पूर्ण कर दो ।” यह 
पंक्तियां स्वय लेखराम के धर्म सेवा की 
लग्न को बोल कर कह रही हैं। शूद्धि 
को तो अनेक पटनायें हैं। एक यह है । 


एक बार इन्हें कही से पता लगा कि 
पायल (पटियाला रियासत) में अमुक 
व्यक्ति आय॑ धर्म को छोड़ रहा है। आप 
ट्रेंग पर सवार हो चल दिए। जब 
गाड़ी सुधियाना से आगे चली, एक 
व्यक्ति ने इन से पूछा कि आप कहां 
जाए मे ? उन्होंने कहा --चावा पायन। 
उसने कहा वहां तो वाड़ी 5हरती नहीं । 
इन्होंने कहा अच्छा देखो मुझे तो बड़ा 
जरूरी काम है। जय नाड़ी भाबा-्पायल 
स्टेशत पर पहुंची और न रुकी तब 
आापदे दिस्हर बाडुर फ्रेका और गाड़ों से 


कृद करे / कपड़े फटे 'और भुछ बोट भी 
जाईं। वहां से चल कर पायल पहले 
और सभावज के भन्‍्ती से कहा-अगुक 
व्यक्ति के पास चलो। दैवयोव से बह 
व्यक्ति मित्र गया | पष्डित जी ने उससे 
कहा कि मैंने सुना है कि आप हिन्दू धर्म 
को छोड़ कर अन्य मत में जा रहे हैं । 
कृपया आप बताइये कि इस मत में क्या 
दोष है तथा उस मत में क्‍या विशेषता 
है जिस से आप इसे छोड़ कर उसे ग्रहण 
कर रहे हैं। उस व्यगित ने कहा पहले 
आप यह बताए कि आप की यह दशा 
क्यों है ? कपडे फटे हैं, शरीर से शोंच 
के निशान है । पष्डित जी ने कहा--- 
जाप के लिये आया था। गाडी स्टेशन 
पर नहीं रूकी, अत: कूद कर उतरा हूं । 
उसने उत्तर दिया पण्छित जी ! जिस मत 
में आप जैसे जान पर बेलने वाले पुरुष 
हैं, मैं उस घमं को नहीं छोड सकता । 


लेखराम जो को दुनिया की परवाह 
नहीं थी। अपनी आत्मा को देखते थे । 
एक बार कही से श्रचार करते हुए 
जालन्धर आए । वर्षा में कपड़े भीग 
चूके थे । घोने और सुखाने का समय 
नही था । दूसरे ही दिन जरूरी प्रोग्राम 
पर जाता था। उन्होने महात्मा मु शी- 
राम जी से कपड़े लिये। साफ कमीज 
को अन्दर पहना और मैले को ऊपर 
पहुन सिया । उन्होने पूछा - पष्डित जी 
यहूं क्या किया। लसेखराम जी ने उत्तर 
दिया--द्ुनियाः की परवाह मुझे थोड़े 
ही है। वह तो यही कहेगी कि कपड़े 
मेले हैं। शरीर के साथ का कपड़ा स्वच्छ 
होता चाहिए, मेले कपड़े पहनने से तो 
में ही रूण होऊयवा। बाहरी टीपटाप 
की उन्होंने कभी आवश्यकता अनुभव 
नही की । आन्तरिक स्वच्छता का ध्यान 
अधिक था। कपड़ों के बनाव चुनाव को 
जनातापन कहा करते थे । 


उन में मितभ्यता थी और ईमान- 
दारी । जहां कूली से मसवाब उठा कर 
से जाने में बचत होती वहां इक्‍्का गाड़ी 
नहीं करते थे । जहां कही उतरने से 
इनका काम भी होता बहां सभा से 
किराया नही लेते । एक बार सभा के 
कार्यालय में पष्चित जी का बिल आया 
जिस में उन्होंने सहाले से लाहौर तक 
का किराया तो सिखा थबा। भाहौर से 
साहला तक का नहीं लिखा था। मस्ती 
के पूछने पर आपने उत्तर दिया--लाहौर 
से सहाले तक का किराया मैंने जानवूझ 
कर नहीं लिखा क्योकि वहा आधा कुछ 
मेरा निमर का काम का और ऐसा किराया 
मैं बसूल नहीं किया करता | 

जाये पथिक में किस प्रकार की 
निर्ेकता थी और वेदिक धममं के प्रचार 
मौर प्रसार के मिए उसका हुदक किख 
प्रकार कार्य कर रहा था---इस सम्बन्ध 
में एक दो बटनाओं का जिक करना 
अप्रासंगिक न होगा। पषण्डित लेखराम 


मार्च 896 में अजमेर के उत्सव में 
सम्मिसित हुबे । तवर कीर्तन में उनके 
व्याध्यान और बात चीत से कुछ मुख्ण- 
मान भड़क उठे । स्वाज चिश्तोी की इर- 
वाह पास भी आर्य भाई डर कर भाव 
गये । लेखराम अकेले रह गये । उन्होंने 
कहीं से सुता था कि विधर्मी के धर्म 
मन्दिर से तीस कदम की दूरी पर भत्वेक 
धर्म प्रचारक को अपने मन के समर्थन 
का अधिकार है। आप दर्याहू के द्वार 
पर पहुंचे और उच्च स्वर से कदम गिनना 
शुरू किया । मुसलमान इनकी हरकतों 
भो अचर रज की निगाह से देख रहे थे । 
तीसवें कदम पर पहुंच कर लेखराम ने 
धर्म प्रथार शूरू कर दिया। कब्नपरस्ती 
और मदुमपरस्ती का जबरदस्त खण्डन 
किया । जब पीछे से कुछ आये समाजी 
भूपके से लेखराम की हालत देखने गये 
तो वे आश्चयंस्तस्मित हो गये। सहस्रो 
मुस्लिम जनता की बड़ी सखझ्या को उन्होंने 
बकता के आधीन पाया । 

जूलाई 893 में शिमला में प. 
जी ने अपने अन्तिम व्याख्यान में इस 
विषय पर प्रमाण दिये कि इस्लाम के 
वैगम्बरों ने खुदाई का दावा करके कूफ़ 
फैलाया है। मुस्लिम मण्डली में से एक 
यूबक से न रहा गया । उसने चीख कर 
कहा--काफिरो को काटने वाली मह- 
म्मदी को मत भूल । सेखराम एक क्षण 
रूक गए और जिधर से आबाज आई थी, 
उधर मुह करके भरजते हुए बोले-- 
“मप्ने बुजदिल महम्मदी तलवार की 
धमकी देता है । मैंने अधर्मी निरबंल 
मनृष्यों से डरना नहीं सीखा। जानते 
नहीं हो मैं आन हथेली पर लिए फिरता 
हूं ।” सारी सभा मे सस्ताटा छो गया 
और फिर किसी ने चू तक नहीं की | 

पण्डित जी की ऊड़ा वृद्धि तो कमाल 
की थी। उसको एक भटना और पढ़िए, 
गूजरात आये समाज में आर्य पषिक 
मूसलमानों के “हरीम हलाल” मसले पर 
बोल रहे थे । पषण्डित जी का कहता था 
कि जो जानवर कमजोर है बह तो मूसल- 
मानों के लिए हसास हैं। जो जबरदस्त 
हैंबे हराम हैं। इस पर एक मोलमी ने 
एतराज किया कि क्‍या चुहिवा भी हमारे 
भमजहय में अवरदस्त होने से ही हराम 
है | पष्डित जी ने उनसे पूछा कि मौलबी 
साहब आप शिया हैं या सुन्‍्नी ? उत्तर 
मिला-शिया । तत्र पं. जी ने उत्तर दिया- 
“मौलवी, मुझे आप का कथन धुन कर 
हंसी आती हैं। जाप शिया होकर हे 
की बुजुर्गी और यबरदत्ती से इन्कार 
करते हैं । यही नामुराद चूहा था कि 
जिसने कर्बला के मैदान में पानी की मशरें 
काट दीं और वेचारे इमाप हुसेन को 
प्यासा मरबाया | अगर ऐसे दो तीन और 
अवरदस्त पैदा हो जाए तो अरब और 
ईरान में कबंल। की सी कई बटनाएं हो 
जाएं ।! ओतागण वह जवाब सूग कर 
हंस पड़े । मौसी साहब ने तो चरप हो 
ही जाना था। 


6 शाप्ताहिक आर थवांदा धालमार 
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इतनी तेजस्विता और इतनी तेजी साधारण ससार में बहुत देर धक नहीं 
चस सकती । कुछ काल के पीछे देव ही उसका रास्ता रोकने का उपाय सोचने 
लगता है। महपि के जीवन की सामग्री एकन्न हो जाने पर जब आपने उसे लिखने 
का काम आरम्भ किया तब आप जालन्धर में रहने शये । उस समय जालन्धर 
आयें समाज का बहुत बड़ा केन्द्र बन चुका था। उसके सस्‍्वापकों में दो महानुभाव 
मुख्य थे-एक ला. देवराज जो और दूसरे ला. मुन्शोराम जी साला देवराज जी 
कन्या महाविद्यालय के सचातन में एकाग्रता से लग मए और सा. मुग्शीराम जी 
पहले जासन्धर आये समाज के प्रधान और फिर प्रचार का कार्य बढ़ जाने पर 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान बने । इसके अतिरिक्त आपने समझ प्रचारक” ताम 
के साप्ता”क एज का प्रक्‍ौ/णन आरम्भ किया। प सेखरास जी का उनसे बहुत 
प्रेम घा। जीवन के अन्तिम हिस्से में तो आर्य-पथिक मानो उनेके अभिन्न मित्र 
बन गए थे । दोनो की प्रदृतियों में अन्य कई प्रकार के भेव होते हुए भी यह बहुत 
बड़ी समानता थी कि दोनो ही पूर्णरुप से निर्भप थे और बैदिक धर्म भे अटल 
विश्यास रखते थे । प. जी को जालन्धर में रहने से एक यह भी लाभ था कि सड़में 
प्रचारक प्रेस से पुस्तकों की छपाई में भी बहुत मदहायता मिल सकती थी | 


897 के आरम्भ में वह जालन्धर छोड कर लाहौर चले गये । यह स्थान 
परिवर्तन किसी निमित्त से हुआ गा देवयोग से यह कहना कठिन है । कहा जा 
सकता है कि यदि कोई निमित्त भी था तो उसका कारण ईश्वरेज्छा था। आये- 
पर्थिक को अमर पदवी मिलनी भी यह भी उसका एक कारण बन भया । मिरया 
जहमद कादियानी के साथ इनका विवाद रहृता ही था भौर धीरे-2 जब मिरजा 
के पास आयं-पणथिक की जबरदस्त युक्तिया का कोई उत्तर न रहा तो वह धम- 
किया पर उतर आया। मुबाहिसे मे हार कर मुबाहिला (शापो का आक्रमण) 
जारी कर दिया । गूलाम अहमद ने यह भविष्य बाणी की कि यदि मैं सच्चा हू 
गौर लेखराम झूठा है तो एक साल के अन्दर-2 खुदा की मार पड़गी। इसके 
उत्तर भे प. लेखराम जी ने यह आशीर्वाद दिया कि ईश्वर की ऐसी कृपा होगी 
कि मिरजा झूठ को छोड कर सच को मानने लगेगा । मिरजा ने जो भविष्यवाणी 
की, प्रतीत होता है कि उसकी पूति के उद्योग मे भी कोई कमर न छोडी । 

पष्डित जी के बलिदान की घटना का सक्षिप्त और हृदयस्पर्शी वर्णन आये 
प्रतिनिधि सभा पञाब के दृतिहास के यशस्वी सेखर प. चमूपति जो के शन्दो मे 
वढिए । वे अपने इतिहास में लिखते हैं-- 

“मर्ज 897 के आरम्भ से एक क्रूप मुसलमान इनके पास शुद्धि के लिए 
भाया इन्होने उसका आगा-पीछा कूछ नहीं पूछा । पूर्ण विश्वास पूर्वक अपने पास 
रख सिया। दिन को वह इनके पास रहता और रात को अन्यत्न कही चला जाता। 
इन्हे यह भी शात नहीं था कि वह रात को कहा रहता है ? 

८८ मार्च को वह कम्बल ओढ़ कर आया और कापने लगा । पूछने पर 
उसने बताया कि उसे बुक्षार और पेट का दर्द है। पण्डित जी उसे डाक्ट के पास 
ले गए । डाक्टर ने कम्बल उत्तार कर लेप करना चाहा पर उसने पीने की दबाई 
मांगी । इम्होने वही ले दी । एक बजाज की दुकान पर से जाकर माता जी को 
दिखाने के लिए उसे कपड़े ले दिए। बजाज ने सावधान किया कि शह्‌ भयकर 
आकृति का मनुष्य मृत्यु की मूर्ति प्रतीत होता है ! परन्तु पण्डित जी तो आज 
स्वय मृत्यु से ही प्यार करने चले थे ।यम के दूत को ही कभो का घर पर 
निमन्तण दे रखा था। उसी को मानो यह सद्धमं का पिपासु समझते रहे थे । 


“घर पर आकर ऋषि की जोवनी लिखने बेठे । बह भी पास की एक कूर्सी 
पर बैठ गया । ज्यो ही थक्र कर उतहोने कलम रखा और छाती खोल कर जगड़ाई 
सेने लगे, उस अभ्यस्त हत्यारे ने वही छरी निकाल कर इनके पेट में घोष दी । 
ओर घुमा-घुमा कर एक आतडी तो काट ही डाली और आठ बड़े और अनेक 
छोटे घाव कर दिए । पण्डित जो ने एक हाथ से अपनी अतड़ियों को सम्भाला और 
दूसरे हाथ से उससे दस्तपजा जिया । इसी कशमश में सीढियो तक पहुच गए 
देवी लक्ष्पी ने पहुंच कर इन्हे रसोई में घकेल दिया और बृड्धा माता ने घातक 
को जा पकड़ा | पर हतने म॑ हत्यारे के हाथ बेलन आ गया जिसकी दो चोटो से 
उसने भाता जो को अचेत कर नीचे फेंक दिया और अपने आप बह जा वह जा 
आन वी आन में आख से ओझत हो गया । 

४“ इस घायल अवस्था में पण्डित जी को हस्पतास ले जाया गया। बहा भी 
इनका प्रभु पर विश्वास एवं अटूट धेय॑ नहीं टूटा, नहीं टूटा । बायत्री तथा 





*विश्यानि देव! का पाठ ही करते रहे। मरते दम तक से जाता की चिल्सा भी न 
प्राणप्रिया लक्मी की । चिन्ता थी तो इस बात की कि “आर्य समाज से तहरीरी 
काम अन्द नहीं होगा चाहिए । यह कहा और रात के दो बचे शरीर छोड़ दिया । 

“जीर की अर्थी के साथ सहसों मनृष्यों का तांता सब रहा था। जाहौर के 
नर-नारी इस मनिर्भीक भर्मवीर के बलिदान पर अत्यग्त क्षुब्ध थे । पृथ्वी पर हर 
बयह फूस ही फूल दीखते थे। भूलाब के पानी के कंटर के कटर बहा दिये गये । 
आये जाति में एक नई स्फूरति थी, नया आवेग था! प्रतीत वह होता था कि एक 
धर्मंबीर के बलिदान ने सम्पूर्ण जागि को तया जीवन प्रदान कर दिया है। पव्ितता 
का पाराबार था। उत्साह ठार्ठे मार रहा था। साहस की बाढ़ था गई थी । 
जिधर देखो कर्मथ्यतापूर्ण बैराम्य था । 

'एमशान भूमि में अद्भूत दृश्य था। शहीद की जिम्तारिन ने मानों स| 
नर-नारियों के परस्पर शेदों को अलाकर राख कर दिया था | सबके मन मे नो 
भाव था उसे लाला गुन्शीराम जी ने अपने भावूकता से भरे हुए भाषण मे इस 
शब्दों मे प्रकट किया था--“हम सब को भाहिए कि हम गौर की चिटके 
समीप खड हो कर यह प्रतिशा कर” कि आपस कौ फूट को हटा कर प्रेमे पूर्वक 
मिल कर काम कर मे। यदि फूट चलती रही तो मेरे लिए काम करना तो बहुत 
असम्भव हो जाएया |” 

“इमलान भूमि के भाषणों मे पष्डित जी का यह्‌ वाक्य सुनाया यया कि 
“मेरे पीछे तहरीर का काम बन्द न होने पाये ।' जायें नेताओं ने उपस्थित जनता 
के सामने सकस्प प्रकट किया कि तहरीर का काम बन्द न होने देंगे।”” किस्तु क्या 
खिज्तउका प्रतिशा का हम पासन कर सके ? 
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( अ्रयन पृष्ठ का केष ) 


ये पथाव के शेलम जिले के एफ 
मधरिद्ध ग्राम शंदपूर में एक अजसिड्ध 
सारस्थत ब्राह्मण कुल में अम्मे थे परम्तु 
उनमे अपने पितुक्ुस की सैगिक बृत्ति से 
जाया हुआ। शरीर का गठन तथा साल 
तेज का कुछ अश् भी अवश्य विध्मान 
था। उनके पितामह महता गारानजर्धह 
पयाव के सिखफालीन विप्सव के बीर 
योद्धा थे और कई सम्रामो में अपना हाथ 
दिखा भूके थे । उन्हीं महता नारायण 
लि के पुत्र महृता तारासिह हुए जिनके 
पूल्ष प लेखराम का जस्म 8 सौर चैत्र 
सम्बत्‌ अं विक्रमी को शुक्र के दिन 
उक्त ग्राम में हुना था । 
के वाल्यकाल से ही भावुक तथा 
धाभिक ये । अपने चचा प मढ़ाराम जी 
की मी का ब्रत करते हुए देख कर 
हैं ौैउैशवराम ने ] वर्ष की अवस्था 
मे बड़ी भड़ा से एकादशी का वत विधि- 
पूर्यक रखना आरम्भ कर दिया था। 
उनको बाल्यकाल में केवल उड़ूँ, फारसी 
की शिक्षा मिस्री थी क्यो कि उस समय 
पंजाब और सबुकत प्रान्त में उसी के 
पडाने की प्रिपाटी प्रणतित थी। गह 
शिक्षा आगे चल कर उनके मोहम्भदीभत 
की आलोचना करते में बहुत सहायक 
हुईं। उन के विद्यार्थी जीवन में केवल 
यही बात उल्लेख योग्य है कि वे तव भी 
स्वतन्त्रता प्रिय, प्रत्युत्प्नमति, तथा 
तात्कासिक उत्तर प्रयुसर प्रवीण थे और 
कविता की लोर भी उनका कुछ झुकाब 
था। 
शम्म* 932 के पौष भास ने ने 
के / भचा प गमाराम इन्मपंक्‍्टर पुलिस 
४ है झयता से पेशाबार पुलिस में सार 
हू ” भ्रद पर नियुवत हो गए। ऊपर 
बतलाथा जा चुका है कि - लेखराम के 
में ही भावुफता तथा धामिकता 
का अरू विद्यमान था। एक धामिक 
सिख सिपाही के सत्सग से उतकी प्रवृत्ति 
पूजा पाठ में प्राश्म्भावस्था से ही हो 
खूकी थी। प्रात काल स्ताम ध्यान में 
निमरन रहुते और गूर मूली में सिपियद्ध 
सगवदूगीता का पाठ किया करते थे । 
भरी कृष्ण की भवित में तन्‍्मय रहते ये । 
जीव ब्रह्म की एकता के विश्यासी औौर 
बेराग्य प्रवण ये। 2! वर्ष की अवस्था 
मे उनके साला पिता ने उनको विवाह 
बन्धन से आवड़ करना चाहा पर उन्होने 
अपने बेराग्ययश उस को स्वीकार न 
किया । उन की धम जिज्ञासा दिन प्रति 
दित बत्ती ही भइ | उन्हीं दितो उनको 
कप्नियान के प्रसिद्ध स्वतन्य विचारक 
मूस्क्ी कहैया लाम अलखधारो के ग्रन्थ 
पढ़नम का अवसर मिला । अललधारी जी 
के बसयो से उनको ऋषि दयानन्द के 
आईं धर्म प्रचार और आये समाज की 
स्थापना का वृत्तान्त द्षात हुआ। और 
पं झाक हारा ऋषि बदानम्द अगोत 
दर मना कर पढ़का धारम्ज दिया । 
क््ध विचार संगबा बदल गए 


और ये आाय॑ समाजी बन गए । 

वैदिक अमविसम्तमी बन कर पंडित 
लेखराम ने शम्बत्‌ 937 के अम्तिम भाज 
से (स 936 थे होगा चाहिये) सीमा- 
प्रान्‍्व के बन प्रायः पेशादर गभर में 
भार्य समाज की स्वापना की । उस समय 
पेशायर बाय समाज के सब सर्वा वे ही 
ये। वे और उनके यार पाथ साथियो से 
हो जाग समाय सबपठित था। प सेखराम 
के मत में जीन ब्रह्म को एकता आदि के 
विजय मे शक्तायें उस समय तक बनी 


हुई थी । उनकी शत के लिए उन्होंने 
स्वथय आये रुूमाज के सस्थापक ऋषि 
दवानन्द के देन करने का निश्यय किया 


और साढ भार बर्ष को बडी 
एक मास की र!7 

मई सगे 880 ई / आर कु 
अजमेर पहुच कर सेठ फतहमल जी की 
बाटिका में ठहरे हुए ऋषि दयानरद क॑ 
प्रथम और अन्तिम बार दशन किए । 
इस समावम का वृत्तास्त उन्होंने स्वय 
इस प्रकार सिखा है-- 

स्वामी दमानम्द के दर्शन से यात्रा 
क सब कष्ट विस्मृत हो गए और 5 के 
सत्योपदेश से सद सक्षय निबृत हो गए । 
उन्होंने महथि से उनसे जयपुर में एक 
बंगाली की उपस्थित की हुई यह शका 
पूछी कि जब आवाश और ब्रह्म दोनो 
सबब्यापक हैं तो दो व्यापक एक स्थान 
पर कैसे रह सकते हैं। महि दयानन्‍्द 
ने एक पत्थर उठा कर कहा कि जिस 
प्रकार इसमे अग्नि मि०टी और परमात्मा 
तोनो ब्यापक हैं, उसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
में आकाश और बुझा दोनो व्यापक हैं। 
सूक्ष्म बस्तु मे भी सूकमतर वस्तु व्यापक 
रहती है। ब्रह्म सूक्मतम होने के कारण 
सवन्यापक है । १ नेखराम जी लिखते 
है ॥-- "सन मेरी शान्ति हो गई। ” 
उन्होने महृ्रि के अन्य सशय उपस्थित 
करने को आजा देने पर उन से दस प्रश्न 
पूछे थे। उनमे से तीन उन्होंने उत्तर 
सांइत स्वय लिखे हैं। शेष उतको विस्मृत 
हो गए थे । 

प्रथम प्रश्न-- जीव श्रद्म की मितता 
में कोई बेद का अ्रमाण बतलाइमे । 

उत्तर--यजुबंद का सारा चाली- 
न अध्याय जीव ब्रह्म का भेद बतलाता 
॥। 


हितीय प्रश्न--अन्य मतो के मनुष्यो 
को शुद्ध करना चाहिए वा नही ? 

उत्तर--अवश्य शुद्ध करना चाहिगे। 

तृत्तीय प्रश्न- गिश्त क्या बस्तु है 
ओर कंस उत्पन्न होती है ” 

उत्तर--विद्युत सब स्थानों में है 
और “गड़ से “तन होती है। बादलों 
को विद्युत भी बादनतों और बायू बी 
रबड़ से उत्परन होती है। 

“अम्त मे मूल्त आदेश दिया कि 
25 बर्ष की आयु से प्रूंव विवाह ते 
करना ।” ऋषि दयातस्द के स्वत्प 
सत्सभथ से प लेखराम के शामिक विचार 
बड़ हो गए और वैदिक धर्म पर उनका 
विश्याल बट्टान के समान अटस हो 
भवा । 


अयमेर स्रे लौट कर उर को दिव 
रात धर्म अचार की हा धुन था रहती 
थी। उन्होंने पेशावर जाये समाख की 
ओर से अपने सम्पादन मे “धमोपदेश”” 
नामक उदूँ का मासिक पत् जारी कराया 
उसके साथ ही मोखिक व्याद्यान भी 
प्राय देते रहते थे। कुछ दिनो पश्चात 
उनकी अदली पेशायर से अन्य पलिस 
स्टेशनों को हो गई | उनकी धामिक वृबत 
के कारण उनके विधर्मी अफसर उनसे 
मनोमालिन्य रखने लगे थ॑ उधर ५ 
पेखराम की स्पटज्ध सम खिलटिक 
शबुत्ति (सेवावत्ति) से दिनो दिशखिनत 


होती खाती थी। अन्य में उन्होंने 24 
युनाई सन ।884 (स॒ 93 ने ) को 
सदा स्मरणोय तिथि को, पोलिस क्ये 
सेवा से त्पागपत दे दिया और उसमे यह 
भी लिख दिया कि दो महीने की कानूनी 
मियाद के पश्चात मुझ्त को रोकने का 
अधिकार किसा को भा न हांगा | सो 
महीने पश्च"्त २0) सितम्बर सन ]884 
(स 94 बे) को उन्होंने मनुष्यों के 
दासत्व से सदा के जिए मोत्र ” से किया 
इस दायत मृत केछ हे ही सार 
जेट लेखशाम प लेखरा" बन गए । 


आयें समाज सान्‍ताक्रज (पश्चिम) बम्बई 


का ४३ वा वाधिकोत्सव तथा वेद 
बेदांग पुरस्कार सम्पन्न 


आये समाज सान्ताक,त रा 43 वा 
बाण्कोत्मब 20 मे 26 अतबरो ॥988 
तक समारोह पृथक मनाए 7]।8$ 
अवसर पर यजूुबंद पार यण महायज्ञ 
डा सोमदेव जी शास्त्री के ब्रद्मत्व में 
सम्पन्त हुआ । यश वी पूर्णाहत «6 
जनवरी 988 को प्रत हु वाप- 
कोत्सव मे पुजनीय स्वामा सत्यप्रकाश 
जो सरस्वती, प झ्ानिप्रशाश जो 
छास्त्राथ महारथी थ्री पन्‍नालाल जी 
प्रीमृष, श्री सतीश भूटानी, श्री सत्यपाल 
जां पथिक, प्‌ सत्यकाम जी विद्यालकार 
भरी प्रभुदास जी यादव आदि अनेक 
नक्ताओ के प्रवचन तथा भजनोपव्ो से 
भायें यनता लाभान्वित हुई । 

24 | 88 का प्रात यज्ञ के उप- 
रान्त भाय युवा समस्मेतन का आयोजन 
भी विश्वभूषण जी आयें ने किया, भय 
युवकों ने व्यायाम, लाठा, जमनाष्टिक 
बादि के लषेतल --भीत भजन ता८१ » दि 
प्रस्तुत कर जनतर था आय समाज क॑ 
प्रति आाकधित किया | 

25-: 88 को यज्ञ के साथ मट्िगा 
सम्मेशन का आयोजन श्रीमती प्रभावती 
जी मुना ने किया। तथा सस्मसेलन की 
अध्यक्षता भीमती शब्यारानी जी भोयल 
एव मूछ्य अतिथि श्रीमती सुशीला दंगी 
सी विद्यालकृता थी। महिला सम्मेलन 
में देविवों ने महिलाओ में फैले अन्ध 
विश्यास एवं कुरीश्यों का दूर करने के 
लिए धर धर जाकर प्रधार काय करने 
का सकलप लिया । 

26 -8& को प्रात शभ्रा मधुदेव 
सेकर जी एम एल सी ने राष्ट्रीय ध्यवा- 
रोहण किया ! 

पश्चात बेद मेदाब प्रल्कार समा- 
शोह का सवोवगन महाअन्धी श्री पिमल 
स्वरूप सूद ने किया यह समारोह 
पूजमीय स्वामी सत्यप्रकाश जी सरप्यती 
की अध्यक्षता मे प्रारम्भ हुआ | मानवीय 
अापकष जो का परिचय कप्टिन देवरत्न 
जी आये ने कराया | 

स्मरण रहे बेद बेदाम पुरस्कार से 
बैदिक बिहानो क॑ प्रति कृतझता प्रकट 
करने के लिए कैप्टिन देवरत्न जी आये 
के सुझाव पर ही प्रारम्भ किया गया 
है। भी कैष्टिन साहब ने 985 में 


बैदधि। विदा ।की सम्मा त रते की 
» पोतना एय से ने क॑ सर प्रस्तुत 
को था | बिलक फत पम्प अप ससाय 
सवाक््मन॑ ) खल्सपय वा स्थायी 
कोष स्थापित क्या। इसके न्याम से 
बद, वटाग परस्फार तथा वेदोपदेशक 
पुरस्कार दि ॥ जाता है। 
डा स्‍्वाप्ती मप्र प्रवाश जी सर 
स्‍्वती या स्वाए्त श्री ओका नाथ जी 
आय ने किय । आचाय प्रियन्रत जी 
विद्यायाजस्पति का जोथन परिचय श्री 
व सस्यकाम जी विज्ञालकार ने कराया 
तथा डा सोमदेव जी शास्त्री ने आचार्य 
प्रियव॒त जी का भेंट किया जाने वाला 
अधिनन्दन पत्ष पढ़ कर सुनावा । जाचारये 
प्रिमव्रत जी अवस्मात रूग्ण हो जाने के 
कारण समारोह में उपस्थित नद्ोद्ों 
सके । उन्हे वेद वेदाग प्रस्कार की 
रागि 2000 रुपए का पर रजत 
द्राफी, अभिन 7० पत्र तथा शाल उनके 
निवास स्थान पर पहुचा दिया श्या। 
जाय जगत के सुप्रसिय बिहान 
जारताब महारथी श्री प्‌ शा ति प्रकान 
जी को वेदोपदेशक पुरस्कार से सम्मानित 
किया या । श्री पण्डित जो के परिचय 
ओका रनाथ जी आय ने कराया । आपने 
अपने धस्मरण सुनाते हुए पष्डन जी 
हारा किए यए क्वास्तायों की झलकिया 
पृत्युत की और ग्रह भी बताया कि आप 
हारा विए गए शास्त्रार्थो क तिए क्नि 
किन परिस्थितियों का सामना करना पडा 
बापने अपने जोवन का प्रत्येक क्षण म।द 
समाज के प्रचार प्रमार मे ब्यतोत किया 
है । 
मान्यबर पण्डित शॉलन्तप्रकाश जो 
को 000 दझुपये का डापट, रजत ट्राफी, 
अभिनम्दन पते, तथा शार भेंट कर उन 
की सबाओ के प्रति कृतअता प्रकट को 
मई। पूजनीय स्वामां सत्य प्रकाश जो 
सरस्वती ने अपने कर कमसो द्वारा ड्रापट 
द्राफी अभिनन्‍दन पत्र आदि भेंट किए | 
मावरणीय प शातिप्रकाश जी के .0 
से 26 जनबरोीं 988 तक नित्य प्रति 
प्रवचन होने रहे । जिनका स्थानीय आग 
भाई, बहनों से पुरा पूरा लास प्राप्त 
किया । --बिमल स्वस्प सूद 
महामन्तोी 


आये समाज सरहिन्द 
में शिवरात्रि 


लाप्ठाहिक आय मर्वादा आसभ्यर 


ग्राम मिर्जापुर 
में शुद्धि 


(चैंब, व. ९,०४०... 55) 


टंकारा में ऋषि- 
बोधोत्सब सम्पन्न 


इस बर्ष महथि दयान नव अन्म स्थान 











6 यापे 7७88 





प्रखाद वेदासकार, जो वाईशबासतर, 
गुरकूस कागडो के अरह्मात्व में ययुवेद 
पाययण यश को पृपित्ति शिवरा्ि बाते 
दिन आस: !ब्जे हुईं। लिन्‍्क-2 एककों 






€ टिनाक 29 | 88 को ब्राम मिरजा से हवारों ऋषि भगत इस अवसर पर 
पत्र सम्पन्त वर थाना प-चन गाव पो तमता चिसा | टेकारा मे ऋषिबोधोत्सव 5,6,7 पचारें। लगर का अनन्ध तीयो दिन आये 
जमे [नगा  गद में प्रदेश भ्ने सावदेशिक आगे फरवरी 988 को बड़ी घृषधाम स्ते स्याय के असिड कार्यकर्ता फ्ष 
€ + का ऋषप [4 सर | ग्रति सभा के तत्यावधान में यज्ञ | सोया गया । दि 0 2 88 स प्रो राम- रचोयपति २ थी सगवेद आगे हारा फिया 
पाप 4 * उमयम ज्जाने #साई मे बपनी गया । दिनाक 7-288 को प्रास३ 
लंड पा में ॥ 8 उराब ने अप युड बहारम थाना सैसूबा थिला रागगंढ , !-30वजे धब्ववारोहण वम्बई के भरी 
सम व. के ५ (लिए से चेटिक हिस्दू थम कोस्मी- (मश्र)से सामदेशिक आय॑ प्रतिनिधि ः सहयल पूर्व म्यूनिसिपल काउ- 
हे रक्त सभा के तत्वांबधान मे यज्ञ हवन किया कह तप उस मैजिस्ट्रेंट 
साथ नतपारा प्राम मलाड़ । 

आरा ४ ल्‍ गया और यज्ञ हथषम में 334 ईसाई महात्मा 
धार के मे डि उराब न अपनी स्वेच्छा स बैंशिक धर्म | “गे निखु ने उदबोधन किया। बारह 

कि ३ ऊ को €बीकार किया और गौ बजे भव्य शोभा वाद्य निकली | .. 
हा दि। 3] ।-88 को सुखरापारा स्वोकार किया अरि गा मास, शराब टकारा के मन्सती थी 7 पाच 
इस. ४« च गे | जाप 4गाव पो सुखरापारा जिता आदिन खाने पीने का सकलपे किया। | सहुजल ने बाधिक रिपोर्ट पढ़ कोर सुताई 
लिया । पव अप अकाव | हायगढम प्र भ 53 इसाई शुद्ध हुए। सह कर्य आय हिन्दू शुद्धि शरकणीन | और अनले गर्व टकारा ट्ुस्ट के कर्य 
रहा। र से पर प्रतिनिधि | यज्ञ हुवा किया गया। यज्ञ मे आहृति समिति हरियाणा के स्वामी सैयानन्द की | क्या-क्या कार्य किए जाएमे, इस विषम 
सभाय 4 । यये वे भ्रच्षा | जिन, गई। गो मास, शराब आदि न देल रेख मे हुआ। इस कार्य भे उप- | वर अपने विचार रखें। उन्होंने ऋषि 
राब टिए 7० 4 7 य० भा | ज्ञान का सकलप किया । मन्‍्यु शास्त्री वानप्रस्थी भमगल देव, | भ्रकतों से अपीस की किये टकोरा को 
निः ये कि #7 जि आग भा घनसिंह उपदेशक, कम देव, महिपतलाल | दिश्वदर्शनीय बनाने के सिए अधिक से 
प्रचार का वाय जारा रखा जाए । प्राम सुड बहारस आय समाज गुड, बाहारम अवधज् पडित | अधिक धत राशि एकत्रित कर टकारा 
- मन्त्रा मे शद्धि आदि का सहयोग प्राप्त हुआ । भिजयाए । --रामनाथ सहमस 

ड्ताक 5 288 ई को प्रास मन्ती 







जी वीरेन्द्र सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिल्‍्द परिंटिस प्रैस,आस धर से मुद्दित होकर आर्य गर्याणी कार्यालय गृरुदस भरत “--प्ररझंद्रफपापप फफ फस सरकरद भिटिस कैस,भाल घर से मुद्तित होफर आय बराक फार्योदन गृरदस जपन फीक फिककपुण.......... फिलंगपुरा 


जालन्धर से इसकी स्थाभिनी आगे प्रतिनिधि सभा वजाव के लिए प्रकाशित हआ 
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। “मैं शरीर हु--गह सोचता 


लेखक--स्व भी स्थामी शिवानन्द सरस्वती 





! अपनी चलाई के लिए किया 


अज्ञानता है। मैं परम शुद्ध चैतत्य आत्मा गया काम “वस्थन” है जबकि बढुबन- 


है--गह सोचना बृद्धिनानी है| 
2 यह दुभाग्य को बात है कि हम 


3 अपने हुदग क्षेत्र में भवित भाव 
के बीज बोइए-- इसे बनन से सीचिए । 
इसके चारों ओर सत्सव की बाढ़ लगा 
दीजिए, जिससे कामादि विकारों के रूप 
में पथुओ का प्रवेश न हो सके। यदि 
भाप ऐसा करमे, तो कासान्तर में 
शान्ति और आमोद की फसल आपके 
पैच लगेगी । 
क्या जाप ईक्‍्वर से तावात्म्य 

हैं? फिर तो आपको तृण की 
जाति नम, शिशु की भाति निर्दोष और 
भक्तों |की भाम्ति अमुरक्त अनना 
पडमा । 

5 श्रद्धा के माध्यम से भाया का वह 
आवरण हुटा दीजिए जो ईश्वर प्राप्ति मे 
रूकावट है । 


6 सहृदयता से आप भहान्‌ बनते 
हैं बबकि दानवता का दामन पकड़ कर 
आप पशुओ की कोटि में पहुचते हैं। 


पे सत्ती प्राणियों में ईक्वर का 
समागेश है । वह सर्वेध्यापक है । 


8 सभी अच्छे विचार कालाल्र में 
अच्छे! कमों को जम्म देते हैं । 


9 घममें का उदभव श्रद्धा ते होता है, 
ज्रेकिग भक्ति और उपासना के बाद 
दौक्‍बर-की अनुभूति में इसकी परित्तमाप्ति 
हीती है । 

0 मन, गचन और कर्म में साम्य 
सागे की कोशिश्ष कीजिए । मन में कुछ 

/ 2१०2 कुछ अन्य बात ही बोल 

और कर्म से कोई तीसरा कम कर 
भरना अच्छा गही है । 


हिताय किया गया काम सब बन्धनों से 
“मुक्ति! के लिए है। 

]2 हम जितना ही अपने पास 
ईश्वर की उपस्थिति का अनुणव करेंगे, 
उतता ही हम अपने को भिेग अनुभव 
करेंगे । 

43 जब ईश्वर के प्रति अनुराग 
बढ़ता है शब भक्त कूछ और भही चाहता 
बह सिर्फ ईश्वर का साम्तिध्य चाहता है। 


4 ईश्वर की मभिव्यक्ति ससार 
है, सतार को देख कर उसकी महानता 
का अनुभव होता है । 

5 व्वब्टि और समष्टि मे अनु- 
स्पूत सत्ता एक ही है । 

6 आत्मानृशासन का बीज बोइए 
उसे प्रेम के बल से सीचिए, उसके चारों 
ओर ईश्वर के नाम की बाड़ लगा 
दीजिए । णो वृक्ष पनपेगा, बहु अमर फल 
को प्रदान करेया । 

]7 जो उदारता के बीज बोता है, 
उसे दिव्य प्रम रूपी फम की प्राप्ति 
होती है । 

8 मोमबत्ती जपने आपको जला 
कर प्रकाश फेलाती है। आपको निष्काम 
सबः द्वारा अपने कूससकारो को अलाकर 
ज्ञान रूपी प्रकाश को फाइए । 


]9 प्रात काल भगवान्‌ का नाम 
लेते हुए बिग्तर से उठिएं, दित भर 
उनका ताम लेते हुए काम कीजिए ओर 
रात को उनका नाम सेकर ही विश्ाम 
कीबिए । 

20 एक अन्धा व्यक्ति किसी बस्तु 
को देख भले गे सके, लेकिन अनुभव से 
उसे जान सेता है, कितु थो आत्मज्ञान 
से रहित यानी अन्छे हैं ने तो किसी गलत 
को देख कर भी उच्तको पारमाधिक सत्ता 
को गडीं पहचान पाते । 


2] तमोयूण को रजोगुण से घोतिए 
निष्काम सेवा ह्वारा रजोगुण को सत्य में 
परिणत कौजिए | आत्मश्ान से सत्य का 
भी अतिक्रमण कर जाइए । 


2. अस्नि के सम्पर्क से जंसे लोहा 
गरम और त्ास हो जाता है, बेसे ही 
प्रकाश पुअुण आत्मा के सम्पर्क से दूद्धि 
भी ब्रकाशमान हो उठती है। 

23 आत्म साक्षात्कार की कुज्जी 
है सत्सय, द्वार है ज्ञानो यूद. मार्म है 
शास्तोपदेश तथा निवास है उसका हुदय 
मझ्च | 

24 अपनी जीवन-नैया को इस 
वरह ल्षेदए कि उसकी दिशादशक सूई 
हमेशा ईश्वर की तरफ रहे । 


25 प्राथना के बिता अत करण 
की शूद्धि नहीं होती, इस शृद्धि के बिता 
ध्यान गही हो ठकता, ध्यान के बिता 
तत्व की अनुभूति सम्भव नहीं और उस 
की अनुभूति के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त 
होतो । 

26 आपके जीवन का कत्त ब्य होना 
चाहिए भगवान की भवित करना, उद्ृश्य 
होना भादिए उन्हें प्रम करना, सक्ष्म 
होना चाहिए उनमे समाहित हो जाना । 


27 प्रम दे कर व्यक्ति अपने भौरव 
में चार भान्द लगाता हे । प्रेम लेकर 
वपक्तित कृताब होता है। 


28 ज्ञानवान मनृष्य की दष्टि मे 
ससार की सारी अनेकता सिमट कर एक 
आ प्रस्वकृप हो जाती है। 


29 ससार की आने जाते बाली 
पदमर्यादाओं के लिए आप क्यों तरसते 
हैं? आत्मज्ञान को प्राप्त करके ससार 
के एक छत्न अधिनायक बनिए | 

30 प्रेम में आन<द है, शकित है, 
ईक्बर है । इसमे अमृत है । 

3] बिचार या परिपुण्छा उस 
बोन की भात्ति है जिसमे दिव्यानन्द रूपी 
बृक्ष के प्रस्फुटित होने और पसपने की 
माशा बधती है । 

32 अन्त करण की शुद्धि से पूर्मत्व 
पृद्द, ध्यान से आनन्द, आत्मानुसन्धान से 


जान और भक्ति से दिध्योन्माद सुलभ 
होता है । 

33 ईश्वर की पूजा शास्ति, पवि- 
जता, बया और अहम्ता के फूलों से की 
जाती है । 

34 ईश्वर अपनी सुध्टि को उत्पस्स 
करता है, उसमे प्रवेश कर उसे सम्भा> 
स॒ता है तथा अस्त में उसे अपने में निहित 
कर लेता है । 

35 प्रार्थना बहु चटटास है जिसके 
भ्रद्दारे डूबता हुआ मनुष्य सत्तार-सागर 
में ज्ञान पाता है। 

36 ईश्यर के गामोज्यारण से उनके 
प्रति अनुराग होता है, अनुराग से भक्ति 
आठी है. भक्ति का डुपाग्तरण भाव में 
होता है और भाद की इतिभी समाधि में 
होती है । 

37 “भ्रम यह शासक है जो खड्ग 
का भय दिखा कर किसी को बश मे 
नहीं करता । “प्रम' वह सूक्ष है जो 
दीखता गही, पर बाधता है अकड़ कर । 

38 छाघना का तात्पय ईश्वर को 
जानना प्रात है, उसे मान कर ही जीवन 
सफल होता है। 

39 सम्तोष से बढ कर निधि नहीं, 
सत्य से बढ कर पृष्य नही, आत्मानन्द 
से बढ कर आन/्श नहीं, आत्मा से बढ़ 
कर अपना कोई मित्र नहीं । 

40 आपके क्रमिक विकास भें ईश्वर 
भी सुष्टि के अनेक रुप आपके समक्ष 
प्रस्तुत करता है। 

] इन्द्रियों के बाद्य सकेत १२ मन 
का भूत सासारिक रदभमठ्य पर अपना 
नृत्म प्रस्तुत करता है । 

42 सागर मे डूबने-उतराते व्यक्ति 
को रक्षा के लिए जैसे अजानक कही से 
नौका जा जाए, बेसे ही भवसानर मे 
डूबने वाले के लिए पूवकृत पुण्य सहायक 
होते हैं। 

43 प्रभु का नाम-समरण करके 
सभी दुःओ से मुषित पाइए तथा अमुनव 
करके उनको यान लशीणिए ॥ 
विश्वास करके निश्वय कीजिए । आत्मा- 
नुभूति प्राप्त करके दूसरों मे इसका 
वितरण कीजिए | आगे बढ़िए ईश्वर को 
शोर आमे बढिए। 

( क्रमश, ) 





आय॑ समाज-नई भूमिका 


शाप्लाहिक आये गर्बादो शान 


कार्यक्रम की ओर 
राष्ट्रीय संगोष्ठी 


लेखक--भी केलाश सत्याथों 7, अन्तर मस्तर रोड, 
मई दिल्‍ली-- 


( 28 फरवरी से आने ) 


प्रधार माध्यमों के प्रभावशाली तरीके 


बौने सक्ष में कार्यक्रम कियान्ययम के तरीके एवं प्रधार माध्यमों पर विस्तृत 
चर्चा हुईं। ऐसे सबालो पर पहली बार आर्य समाज मे सम्भीर विचार करते 
ठोस सझाव मिकलना बडी महृत्वपूण घटना है। साधारणत आर्य समाज हारा 
अपने प्रचार-प्रसार और जन जागरण के जो तरीके काम मे लिये जा रहे हैं/ 
वे कम से कम प्षास-साठ सात प्रान है। मे भजन अष्डलियों उपदेशको भौर 
बोडी-बहुत पुस्तक पुस्तकाआ तक ही सीमित हैं। सभी प्रतिनिधियों की राय 
थी कि बुद्धिजोवियों तबा मुबाजना की आत छोडिए, जन साधारण सब को भाक- 
घिंत करने में ये बहुत प्रभावी और कारगर नही है। प्रयारको के भजन और उप- 
वेश भी बहुत ही चिसे पिटे तौर तरीका के हैं। इनमे ईश्यर, आय समाय और 
स्वामी दमाननद आदि के स्तुति गुणयान तथा गुजर हुए इतिहास की पुतराबृति 
के अलावा प्रसागिक सबालो से जुडी सृजनात्मक बात नही होती । 


दूसरी ओर आज दुनिया में जन 
सभ्ार और सम्प्रेषण के बहुत हो वेशा- 
लिक और प्रभावशाली तरीके विकसित 
हो चुके हैं । इनमे वोडियो फिलमे, चत 
चित तथा स्लाइड श्रोजेक्े. आदि प्रमुख 
हैं। प्रतिनिधियों की राय थी कि आयें 
समाज की मान्यताओं पर आधारित 
छोटी छोटा मदेशास्मक फिल्में तैयार 
कराई जाएं! गाव, कस्मो और णशहरा 
के आये समाज मन्दियों तथा जन्य 
सायंजनिक स्थनों पर वन फिल्‍मों का 
प्रदशन कर , जिनमे गेर आर्य' समाजियो 
को अधिक से जधिक सव्या में बुताया 
जाए। इसी तरह स्लाइड प्रोजब्ट का 
उपयोग किया जा सकता है। प्रतिनिधि 
सभाए और दूसरी बार्य ससस्‍्थाएं अपने 
प्रयारका को दो ढाई हजार रुपये की 
लागत के प्रोजेक्ट सेट का इस्तजाम 
जासानी से कर सकती हैं। पाजण्ड, 
मूर्ति पूजा, जातिबाद, नशालोरी आदि 
सामाजिक बुराईयों के खिलाफ और 
नर-नारी समता, सम्प्रदाय सदभावना, 
महापुरुषों के प्रेरणादायक इतिहास आदि 
से सम्बन्धित स्‍लाइडे और टेप आदि 
हां। यह काफी प्रभावशाली और उप 
मोगी माध्यम साबित हो सकता है । 


प्रतिनिधियों की राय थी कि भजन 
मण्डतियों को तरह ताटक मण्डलिया भी 
बनाई जाए । जादि नुक्‍कड ताटक मण्ड- 
लिया बन सके तो और भी अच्छा 
रहेगा। इसी तरह दीवारों पर अच्छे 
नारे लिखना व लिखवाता भी काफी उप 
योगी है। विषय वस्तु ओर साज सज्जा 
से युक्त एसे सरस और आकर्षक ट् कट 
छपवा कर वितरित क्ए लाए जो गेर 
बारे समाजी व्यक्तियों के लिए भी पठ- 





नीय हो। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह 
आया, बेदिक साम्यताओं पर आर समाज 
कुछ टेलीविजन सीरियल अनवाएं। इस 
सोरियलो को आर्य जबत्‌ के बूछ 
उद्योगपतियों के हारा प्रायोजित करना 
कर दूरदर्शन से प्रसारित कराना मुश्किस 
नह्ठी होगा । 


देश भर में आय अबत से जुडी 
सस्वाओं व सगठनो के जितने पत्न-पति- 
काए हैं उतने शायद ही किसी सबयठन 
क॑ हा । फिर भी, एक भी ऐसा नहीं 
जिसे देश भर मे जन साधारण जानता 
या पढ़ता हो । यहा तक कि आय समाज 
के सोग भी उनसे इतर दूसरी साहित्यिक 
सामाजिक व व्यावसासिक पत्च-पत्तिकाए 
खरीदना रुचिकर समझते हैं। इस मामले 
में सभी प्रतिनिधियों की राय वी कि 
एक वाधिक अजवा मासिक पत्र ऐसा 
मिकाला बाएं जो विषय वस्तु, पठनी- 
यता, आकषक मुद्रण आदि में इतना 
प्रभावशाली हो कि खुले बाजार में बृक 
स्‍्टासो पर बिक सके | 


संगोष्ठी में सबसे महृ्यपूर्ण बात यह 
थी वि प्रतिनिधियों ने इन सब मुद्दों पर 
सिर्फ बहस करके या सूझाव वंकर ही 
अपने कत्त ब्य की इतिश्रो नही कर ली, 
बिक अपनी रूचि और याग्यता के अनु- 
रूप काम मी जिम्मेवारिया भी ली । 


पारम्परिक कार्यक्रमों को प्रभाव- 
शाली बनाने को तकनीक पर भी नए 
सिरे से ठाप्ताहिक सरसम कंसे हो पर 
भी विचार किया गया? उदाहरणार्य 
सभी प्रतिनिधि यह अनूभव करते थे कि 
थाये समाजियो का काम समाथ मन्दिरो 
जे साप्ताहिक सत्सव (हवन-भजन बआादि) 


द और 


और वार्षिकोत्सवों के आायोजनों का 
निर्धाह करना भर रह जया है। इनमें 
जी न तो गैर आर्य समाभी जुढते गजर 
आते, न ही पुराने आये समाणली स्थानीय 
वा राष्ट्रीय मुदृदों पर कोई कार्यक्रम 
खेकर सोटते । कुल मिला कर यहु सब 
परम्परा निर्याह रह वा है! लबोष्ठी 
के अधिमिधियों से इस कु बयान को 
स्वीकारते हुए गए सार्थक सुझाव रखें! 


सभी की राग थी कि दसाप्हाहिक 
सत्सवों का स्वरूप बदला जाएं । वश्ञादि 
कार्यों की व्याख्या बततमान सम्दभों के 
साथ जोड़ते हुए की जाए। सन्ध्या हवन 
के साथ ये स्थानीय एव राष्ट्रीय स्‍तर के 
ज्यसन्त मुददों पर विचार भोष्ठिया के 
रूप में बदसे जाए । ऐसी नोष्टियों में 
बूडियीबियो, छात्रों, किसानो, युवकों, 
अमिको आदि को उनकी रूचि के विषया 
नूसार आमम्तित किया भाए। आव- 
श्यकतानूसार बता के रुप में आये 
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अवश्य ही देश फी छाश्र बुष्र सपित आर्य 
समाथ कौ ओर आकर्षित होगी। गए 
खजियों को शामित करमे का अभिवान 
मुद्ध स्‍तर पर लाना जाएगा | खगय- 
समय पर इनके बौद्धिक थ शारीरिक 
लिथिर सवाने जाएगे। उसभम्‌ 990 तक 
एक लाख आधे यूनकों-युवतियों का देश 
व्यापी सथवटम बताना जाहना। जिसमे 
ये एक साख स्ववसेवक एक जैसे मववेश 
में शामिल होगे। आगे जनत्‌ के विधिग्त 
यूबा संगठनों में आपसी तालमैत एन 
सामूहिक कार्यक्रम विर्धारण करने की 
आवश्यकता महसूस करते हुए कई 
प्रयोजन समिति यठित की गई, 

आयें युवा सगठतो जंसे सार्वदेशिक आर्न 
मुबक परिषद्‌, आयें गौर दस जोधपुर, 
सार्वदेशिक आगे बीर दस, आये कुमार 
सभा, जाय॑ बीरागना दल, केनिय आर्य 
युवक परिवद्‌, आये युवती परिषद्‌,आादि 


का साझा मच व कार्यक्रम बनाने मे 


समाज से इतर विड्ानों व विशेषज्ञों को भी जुटेती। 


बुलाया जाए । कभी-कभी ये सत्सन 
समाज मन्दिर से बाहर पिछडी बस्तिगो, 
निकट के बावों झोपड पट्टिवो, छात्ताओ, 
अध्यापक कासोनियो मादि मे आमोजित 
किए जाए। ऐसे मौके पर स्थान के 
अनुरुप वक्‍ताओों का चयन कर आर्य 
समाज का प्रचार किया जाए । 


वाबथिकोत्सवो व शोभा यात्रो 
का प्रभावशालो तरोका 


बार्षिकोत्सव के बारे मे प्रशिनिष्ियो 
का विचार था कि इनमें सी क्रियात्मकता 
का समावेश किया जाए। इन अवसरो पर 
सामूहिक अन्तर्यातीय विवाह, बिना दहेज 
विवाह, विधवा विवाह, हरियन गादि- 
बासियों के सामूहिक यशोपवीत व सह- 
भोज, अश्लीसता विरोधी अभियान, नशा 
निषेघ अभियान, साम्प्रदायिक सद« 
भावना सम्मेलन, किसी ज्यलन्त स्थानीय 
या राष्ट्रीय मुद्दे पर बाव कसने या शहर 
की पद याक्षाएं , साइकिल यात्राए आदि 
जायोजित की जाएं | इनमे भी नारी 
उत्पीडन के विरद्ध अभियान का केस्ट्रीय 
विचार रखा जाए। यो भी शोभा याता 
निकाली जाए वह सिर्फ किसी महा पुरुष 
का जन्म वा बलिदानोत्सव मनाने के 
लिए भर न हो, बल्कि उस आर्य पुरुष 
के जीवन मूल्यों से प्ररित किसी प्रासगिक 
सवाल पर अवर्शेन, मार्य, जन जामरण 
जलूस के रूप भे हो । उसी मुद्दे से जूढ 
पर्षे, इश्तहार, पोस्टर आदि प्रसारित 
कराए जाए । क्षोभा यात्रा में हिस्सा लेने 
बाले आये जनों व अन्य व्यवितयों के 
हाथो मे नारे लिखी तब्तिया, झडो,बैनर 
भादि हो एव रास्ते मे ऐसे हां जोजस्बी 
व सकारात्मक नारे लगाए आए । 


एक सत्र में क्षय समाज के युवा 
समठन को मजबूत व क्रियाशील बनाने 
पर विचार किया मया। सभी की राय 
थी कि उपरोबत कार्यक्रम पर चसने से 


संगठनात्मक पहलू-- 

मोध्ठी के एक आवयोजक स्वामी 
अग्निवेश पूर्व से ही स्पष्ट घोषणा कर 
आके थे कि वे सभाओो सम्पत्तियों के 
अधिकार की दौड में कतई क्ामिल नहीं 
होगे। न ही किसी गए सघठन की अबु- 
भाई करेंगे । इस बात के परिभ्रेज्षय में 
अहरा विचार सथन किया भया। सवोष्ठी 
के अन्तिम सत्र मे इन सब कार्यक्रमों को 
लागू करते मे आये समाज के समठना- 
त्मक पहलुओ पर खुल कर एव बिस्तार 
से चर्चा हुई। क्‍या आये समाज के वर्त3 
मात ढाचे एबं सभा सस्‍्थाज के नेतृत्व 
के अन्तर्गत द्वी सब कार्यक्रम सम्पन्त हो ! 
क्या सबसे पहले नीचे से लया कर 
सर्वोच्च स्तर तक नेतुत्व परिवतुन की: 
मृहिम छेडी जाए ? ओर इसमे सफल 
होने पर सभाओ सस्थाओ के साधनों का 
ढीक-ठीक इस्तेमाल हो ? कया कोई 
नया सबठन था मच निर्मित किया जाए $ 


शुरू मे इन तीनो विकल्पों के सम- 
बेन जौर विरोध मे प्रतिनिधियों की राय 
पर कई टबा कार्यकर्ता करने में विकक्े 
बता रहे ये । दूसरे मे, इस बात की 
ज्यादा आशका थी कि नए सिरे से 
प्रस्फुरित हो रहा भासदोजन फिर सभा 
सम्पतियों पर अधिकार के भीतरी झगड़े 
में उलम कर रह जाएगा। और तीसरा 
रास्ता अपनारा संगठन के अन्दर एक 
नए विज्ञलराब को जन्म देना समझा भया 
अन्ठत: सबोष्ठी की बाम राय बनी कि 
इन तीनो मेसे कोई भी रास्ता पूरी 
तरह स्वीकार किए बिना भी काम किया 
जा सकता है । आये जयत्‌ मे जो भी ८ 
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संम्पावकीस-- 
आयें समाज के इतिहास का 
एक नया अध्याय 


सार्ददेशिक आर्य श्रतिनिश्ति सभा के प्रधाव आदरजोब थओस्वामो 
सआरायस्वधोध थी सरस्थती ते अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। थो व्यक्तित 
एक बहुत सभय तक सा्यजनिक जोयन मे काम करता रहे उसकी तेथा 
जाहे कितनी तिव्काम और निस्‍्यार्थ क्यो न हो थह कहीं न कहीं विधाद- 
स्पद इुढ्“' बन जाता है कुछ ऐसी ही स्थिति भो स्थामी आनत्दधोप्त जो को 
सी हो मई थो। पिछले कुछ समय से यह कह रहे थे कि यह अथ इस पद 
।3: बिल को सेवा करना चाहुते हैं। इसी बीच बेदिक यति- 
इस को एक बेठक पिछले दिसो रोहतक मे हुई थो। आर्य समाज को 
इस फात पर सदा ही पर्य रहा कि उसके सम्यासी निष्काम ओर निस्थाय 
झायना से अपने धर्म जौर समाज को सेवा करते रहे हैं और आज भी 
कर रहे हैं। इसलिए यतिमडल यह सहन करने को तैयार न था कि उस 
का कोई सदस्य किसी वियाद का विधय बन जाए। इसलिए उाहंने भी 
इस सारी स्थिति पर विचार करने के पश्चात्‌ यहो निश्चय किया कि 
झऔ स्थासी आनम्दवोध जो को अब सायदेशिक सभा के प्रधान पद से हट 
जाता चाहिए | यतिमडल के अध्यक्ष भो स्थासी सर्वातस्द थो महाराज 
का आये जयत्‌ भे एक विशेष स्थान है। भो स्थाभो आनस्तवोध थो उन्हे 
अपना पुर मानते हैं। क्योकि उन्होंने भो स्थासोी सर्थानस्द थी से हो 
सभ्यास लिया था। भो स्थामी सबतिस्द जो महाराज ने जब भरी स्थामी 
आतनमन्दबोध थी ते कहा कि वह भी यही समझते हैं कि कर्तमान परित्थि- 
सियो से उन्हें सायदेशिक सभा के प्रधान पद से हुई जाना चाहिए और 
कै सभय के लिए आय समाज मे उन्हें कोई भो पद गहीं लेगा चाहिए । 
छेश्यामी आनम्यबोध थो त्रम्त मान यए ओर उन्होंने उसो समय 
सभा त्याय पत्र भरी स्थासो सर्वानन्‍्द जो महाराज के हाथ मे दे दिया। 


इस इतिहासिक घटना के तीन पका हैं जिस पर हमे गम्भीरता- 
पूर्वक विचार करना चाहिए। पहला यह कि आर्य समाज के आदरणोम 
सम्पातियों ने आर्य समाज को बर्तेमान परिस्थितियों पर बेठ कर विचार 
किया ओर अपना यह कर्तव्य समझा कि बह आय अजगता का मार्गे- 
बर्शन करें! इस समय हुमारे सस्यासती प्राय किसी पद पर कास नहीं 
करते। इसलिए यह किसी प्रकार के बन्धन से निकल कर प्रत्येक समस्या 
पर विचार कर सकते हैं, में इसे भय समाज का परम सोभाभ्य समझता 
हूं। जो सोन जाय समाज से काम करते हैं यहु कई बार कई प्रकार को 
उसललतों में रत जाते हैं । इस लिए किसी ठोक मिर्णय पर नहीं पहुच 
सकते । समथाती वर्ण क्योंकि इस प्रकार के बन्धनों से मुक्त होते हैं। इस 
लिए यह जिप्त प्रकार सब समस्याजो पर विजच्ञार कर सकते हैं। दूसरे वह 
सथ नहीं कर सकते | बह पहलो बार है कि सम्यासो वर्ग ने आर्य समाज 
नही इस समस्या का शनाधान हू ढने का प्रवास किया। 

इसरा पल यहु है कि अरे स्थामी सर्थावन्‍द भो महाराज ने ओो 
स्वामी आकयणोध जी से कहा कि उन्हें त्याग पत्र दे देगा भाहिए और 
की स्थानी आानन्वथोध जी ने उसी समय अपने गर के आदेश को स्वीकार 
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कर जिका। यह एफ बहुत बडो बात है और थी स्थामी आनप्यधोप् जी 
ने एक देसी परम्परा शाली है जो आगे जल कर आर्य समाज के लिए 
प्रकाश स्तल्म का काम कर सकती है। 

तीसरा पक्ष यह है कि श्री स्थामी आनन्ववोध जो त्याग पत्र बेने को 
तेयार हो गए। आये समाल मे उनका एक विशेष स्थान है जो सेवा 
उन्होंने जायें समाज को की है बहुत कम व्यक्तियों ने को होगी। अपना 
सारा जीवन हो उन्होने आय समाज के लिए अपित कर रखा है। ऐसा 
व्यक्ति एक क्षण में सब झुछ छोड़ कर एक तरफ हो जाए यह एक 
ऐसा उदाहरण है ओ दूसरे आय समाजियों के लिए भो प्रेरणादायक हो 
सकता हैं। इस बात से इन्कार नहों किया जासकता कि आज सप्तो 
प्रास्तो मे आय समाजियों के आपस में झगड़े जल रहे हैं। इस को कारण 
आय समाज से जो शिविलता आ गई है यह हम सब के लिए जित्ता 
का विदय बनी हुई थो। भो स्थासी आनस्दथोध जो ने इस समय अपना 
यह पण उठा कर एक रास्ता दिखा दिया है ओर यदि हम अपने सब 
झगड़े थ विधाद इसो प्रहार आपस की बात-चीत से समाप्त कर लिया 
करें तो आर्य समाज का धूमिस भविष्य फिर उज्जवल हो सकता है। 


मैंने इसे आय समाज के इतिहास का एक नया अध्याय कहा है तो 
इसलिए कि आय समाज के एक बहुत बड़े नेता ने स्थय जनता का सार्स 
दर्शन किया है| 


प्राय देखा गया है कि हारे देश से कई और भो ऐसो सस्थाएं 
हैं जो अपने आपको धामिक सस्‍्थाए कहती हैं परन्तु बहा एक ही व्यक्ति 
का बचस्व होता है। उसका उन्हे लाभ भी होता है उनसे आर्य समाण 
से अधिक अनुशासन होता है इस,लिए उतका सगठन भी अधिक शक्ति- 
शालो होता है। आय समाज के अतोत को देख कर हम उसके भविष्य 
का एक ऐसा निर्माण कर सकते हैं जिनके आधार पर यह पहुले को 
तरह ही एक ऐसो सत्था बन जाए थो देश की बदलती हुई स्थितियों को 
प्रभावित कर सके । जिस प्रकार एक युद्ध मे कौग विजयी रहुता है और 
कौन पराजित होता है यह उत्को सेना पर निर्भर होता है ओर सेना भी 
अस्त से कोन सी सफल होती है या विफल यहू उस के सेवापति पर निर्भर 
होता है। इसी प्रकार किसी ससथा का भविष्य बसाने धाले उसके नेता 
होते हैं। विशेषकर जो सबसे बडा नेता होता है। सार्यदेशिक सभा 
आय समाज को शिरोमणी सभा है हु आय समाज को एक ऐसी 
दिशा दे सकती है जो उसके सबिध्य को उस्जवल बना सकतो है। भी 
स्थासों आमस्दबोध जो ने उस विशा से एक कदम उठाया है। उसके 
लिए उनके हम सब आधभारो हैं! बेदिक यतिसण्डल ने पहली आर आर्य 
समाण को एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने से अपना जो योगदान 
दिया है यह भो सराहुनीय है और उसके लिए हसे उस सब का 
आभारो होना चाहिए। इसी के साथ यह भआाशा भो रखती चाहिए कि 
आाय॑ समाज को इतिहास ने जो नई करणट लो है यहु इस भहान्‌ 
सस्‍था के लिए मगलकारी होगो और इसक साथ आय समाज के 
इतिहास का एक नया प्रेरणादायक ओर सार गणित अध्याय प्रारम्भ 
होगा। 


--वीरेसा 


शाय्ताहक आर्य थर्वादा धायनार 


उड़ीसा से श्री वेवशर्मा वानप्रस्थ का पत्र 
सभा प्रधान भ्री वीरेन्द्र जो के नाम 


अदरणीय भी बीर जी, 


मेरी बडी दर से अभिनापा थी कि 

मैं सभी प्रान्ता में घूम-2 कर आय॑ 

समाज के गायों को देखू और सही-2 

अन्दाजा लगा सक्‌ उसी क॑ लिए मैं 22 

तवम्बर ]987 से निकता हुआ हूँ । सब 

में पहे मैंने केरता के लिए दिल्ली से 

27 नवम्बर को प्रस्थात किया और 

29-!-8? को साथ चंगन्नूर पहुचा 

वहा श्री नरस्द्र भूषण जो को पत्र लिखा 
हुआ था और वे अपन सुपृन्न साहत स्ट॑- 

शन पर पहले हुए थे, वे स्टेशन से सीध 
अपने भर मुझे ले गए । मेरे बहा पहचते 
के थांडी देर बाद हो उन्होंने कहा कि 
उनका प्रोग्राम पन्‍द््ह किमी पर एक 
मन्दिर मे रखा हुआ है, वहा पर मलया- 
लम में उनका भाषण था जिसमे चन्द 
प्र लिखे लोग ही आए हुए थे उनके 
सामने उन्होंने अपने विचार प्रगट करिए । 

उनके पास मैं एक सप्ताह भर रहा गौर 
यह अनुभव किया कि आय समाज का 
कार्य वहा कुछ नहीं केवल मात्र वे अकेले 
ही अपने परिवार सहित आय साहित्य के 
लेखन व प्रकाशन मे लग रहते हैं। उन्होने 
सत्पायं प्रकाश सहित आठ-दस पुस्तक 
मलयालम में अनु'दत की हैं। अर्थाभाव 
में जैसे तैसे अपना गाय चला रहे हैं उस 
में अस्य उतका कोई सहयोगी नहीं एस 
लिए धनाभाव के कारण और विशेषकर 
अन्य किसी १हयोंगी के न है ने के कारण 
विशेष कार्य नहीं कर पा रहे है। न ही 
जाये समाज है और न ही वहा पर शूद्धि 
का कार्य हो रहा है। केबन मात्र आदं 
साहित्य का अनुबाद कर छापत है, धन 
के अभाव मे समय पर पुस्तक ही नहीं 
छप पाती खर्जा ज्यादा पड जाता है। 
सार्वदेशिक की ओर से कोई व्यवस्था 
नही उनके सिर पर सत्तर हजार रुपए 
का मेक का कर्ज है जिसमे से कोई पैसा 
असल रकम में से नहीं लौटा सके हैं। 
कैबल बैंक की प्रिटिंग करके सूद ही 
मुश्किल से जुटा पाते हैं। छपा साहित्य 
भी मुश्किल से बिकता है । किन्‍्ही 
व्यक्तियों की ओर से छो” कर किसी 
ससथा की भोर से उन्हे कोई सहायता 
नही मिलती और जायें समाज का काय 
बहा पर जिल्कल नके बराबर है मुझे 
घूमते वहा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला 
जो हिन्दी जानता हो सभी लोग अपनी 
प्राल्तीय भाषा मे ही अपना कार्य करते 

हैं भोर उसी का एयोग करते हैं। घंगा- 
न्‍्त्र से कन्या कूमारी गया, स्टेशन पर 
जहा एक भी अक्षर हिन्दी का लिखा था 
उस पर तारकोल पोता हुआ था। विश्व 
हिन्दू परिषद्‌ बाले अपनी-2 दुकाने चला 
रहे है। बहा स लौट कर मैं चेगान्नूर 
से 6 दिसम्बर बस द्वारा कोटायम-अरना- 
कूलम-सुलताग गेरी होता हुआ मैसूर 


सादर ममस्ते ' 


पहुचा मैसूर मे छः-सात लाख की आबादी 
होगी एक छोटी सी गसी में एक पुराना 
मकान लेकर उसमे जाये समाम बताया 
हुआ है जबकि पौराणिको के बड़े -2भव्य 
मन्दिर बने हुए हैं जिन पर लाखों ही 
नही करोडो रुपया व्यय हुआ है। यहा 
भी सभी लोग कार्य व्यवहार कासंड भाषा 
मे करत हैं। आय॑ समाजो में भी सन्ध्या 
हवन की पुस्तक कर्नाटक मे करनड मे 
केरल में मलयालम में, उड़ीसा में उडिया 
में महाराष्ट्र में मराठी में, गुजराज मे 
गजराती में सब प्राल्तो में अपनी-अपनी 
प्रान्तीय भाषाओं में हो हैं हिन्दी का कहीं 
नाम निशान नहीं जिन स्थानों पर पंजाबी 
ज्यादा बसे हैं और आय॑ समाजों मे उस 
का प्रभुत्य है, बहा पर अवश्य हिन्दों है । 
मंसूर से बैगलौर जाकर ठहरा तो वह 
आय॑ समाज भी कर्नाटक के रहने वालो 
की थी वे अपना सारा कार्य व्यवहार 
कननड मे हो करते थे सन्ध्या हवन की 
पुस्तकें भी क्‍न्‍नड में थी, हिन्दी बहुत 
कम सोम समझते थे कही पर भी भारत 
के दर्शन नही हुए, अलब-2 प्रान्तो मे 
देश इतना बटा हुआ है कही पर भी 
भारत की एकता गजर नहीं जाती । 
बैसलौर से बीजापुर होता हुआ रामलि- 
गम येडशी पहुचा वहा पर श्री सुभावषचन्द्र 
शास्त्री ने एक गुरुकुल खोला हुमा है जो 
कि आपक पास सभा में उपदेशक रह 
शुके हैं । मूरुकुल की चार एकड भूमि है 
बीस से उसर विद्यार्थी हैं। छोटी-छोटी 
दीबार बना कर ऊपर नालीदार टीन की 
चादरे डालकर छत डाली हुई है जयह 
सडऊ| से व रेलन स्टशन से काफी हट 
कर है, एकान्त जयह है कई वर्षोंसे 
गर्गा न होने के कारण पानी को काफी 
कमी है। श्री सुभाष जी बड़ा तप और 
त्यायमय जीवम यापन कर रहे हैं और 
अंसे तैसे ससथा को चला रहे हैं मैं कई 
दिन बहा 5हरा किसी बविशार्थी के पास 
राति को ओडने के लिए कम्बस नहीं 
था शोलापुरी चहरो मे ही रात काटते 
हैं में न्हे कह भाया हु कि आपको बीस 
कम्बल लिजवाऊ गा। भी सूभाष जी का 
प्रपस्त भी सराहनीय है । युदुकुल से 
शोसाप्र होता हुआ 2 बिसम्बर को 
बम्बई पहुचा | बहा थाना पो आ बन- 
सोत्ली में मेरी छोटी पुत्री युष्मा रहती है 
उसका पति नोसिल कालोनी में इस्जी- 
नियर है मैं उन्ही के पास ठहरा था उस 
कालोनी में चालीस के करीब नोसिल 
पँकट्रो के बडे आफ्समिरों के परिवार रहते 
है उससे प्राय सभी प्रान्तो के लोग हैं 
भारत के सब प्रान्तो के असावा दो डच 
आाफिसर भी रहते हैं। वहा के सँकछटरी 
जो एक बगासी सज्यन ने ने मेरे दामाद 
को टेलीफोन किया कि आपके ससृर यहा 


भाये हुने हैं और उन्हें कहें कि सोहडी 
ऐसा उनका विचार है। मैंने स्वीकृति दे 
दी और उन्हें कहा कि आपके कसव में 
यज्ञ किया जावेबा योकि कम्र से कम दो 
अढाई जष्टे चलेगा । उन्होंने माम लिया 
भर दो दिन पूर्ण से ही उसकी तैयारी 
शुरू हो गई! सारी कालोनी की विशेष 
रूप से सफाई कराईं गई एक बडा भारी 
हवन कृष्ड तेयार करवाया गया जिसके 
चारो ओर आठ परिवार एक साथ बैठ 
कर यज्ञ कर सके । यज्ञ कृष्ड के भारों 
ओर प्लेट फार्म पर कालीन बिछ सये एक 
आसन एक तस्सपोश पर पुरोहित के 
लिए लगा दिया वया। प्लेटफार्म से नीचे 
पच्चास-साठ के करीब कूर्धियां सना दी 
बई यश कृष्ठ जना कर पेन्टर से उसे 
बाहर से साज सज्या दी बर्ष एक फ्लड़ 
साईट सथाई गई। एक अडचन थी कि 
6-30 से साथ 8-30बजे तक यञ्ञ चलना 
था उसके बथआाद जाकर भरो मे भोजन 
आदि की व्यवस्था करगी जरा मृश्किल 
थी। संकटरी का फोन जाया कि 50 
लोगों के रात के खाने का प्रवन्‍्ध क्लब 
की ओर से किया जाबेगा। यज्ञ शुरू 
किया गया । साढ़े 8 बजे तक चलता 
रहा जिसमे अधिकतर मन्‍्तों के अर्थ 
पुस्तक द्वारा किये गये और व्याद्या से 
सभी लोग बढ प्रभावित हुए। यज्ञ मे 
बढा ही आनन्द आया बाद में सबने मिल 
कर भोजन किया अनेक लोभ अपने-2 
बौमरों से फोटो खीच रहे बे। कासोनी 
के सब बढ -2 आफिसर आए हुए ये 
और अगले बर्ष भी जाने के लिए निम- 
तथ दे रहे थे । यहा से 5 घनवरी को 
मेरी सीट रायपूर (म प्र.)के लिए रियर्य 
थी और मैं 5 जनवरी को कल्याण 
स्टेशन से श्रातः 7 बच्चे के करीब चल कर 
राति के डेड बजे रायपुर पहुचा बहा से 
प्रात. 6 बजे के करीब माडी चसती है। 
उससे खरियार रोड पहुचा । भी स्वामी 
धर्मानन्‍्द थो को पहले ही सूचना दे दी 
थी इसलिए उन्होने बाश्रम की जीप भेज 
दी थी और उसके हारा मैं 6 ता. को 
युरुकूस आमसेना पहुचा । श्री स्वांगी 
धमनिन्द जी का अनुरोध था कि 6-7-8 
फरवरी को उत्सव है इसलिए आप जरूर 
ठहरें उस अवसर पर शूद्धि का प्रोग्राम 
भो होता है। मैं शुद्धि का कार्य देखने के 
लिए ही यहा आया हुआ हू, इसलिए मैं 
ठहर बया। इसी दौरान भुवनेश्वर पुरो 
कोणाक आदि के मन्दिर देखे | पुरी और 
कोणाक की मूतिकजा देखने थोग्य हैं । 
26 अनबरी को पहले से शुद्ध किये सोचो 
को मिलने के लिए चले गए सैकडो कि. 
मी का सफर तय किया अनेक जगत 
होने हुए सायकाल 7 बजे के बाद एक 
गाव जुमुष्डे पहुंचे जहा के लोगों को दो 
बर पूर्व हमने शूद्ध किया था सारे का 
सारा गाव केवल एक परिवार को छोड 
कर शुद्ध किया था और बहा गिर्याबर 
की जगह बडी सुन्दर यज्ञणासा बनाई 
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गईं है जहा में थी स्वागी धमधविन्द ली 
य भी शास्त्री पिश्चकेश़न थो पहुने सारा 
गाव स्थायत के सिए उनड पदा ओर सब 
ने राति को यज्षशालरा में बैठ कर सम्ध्या 
को भौर वो शब्द उनसे कहे। वश ही 
सुस्दर दृश्य था सभी सोग भाव विभोर 
थे, उन्होंने अपनी एक मान (स्कूल) 
पाठशाला की रखी जिसकी मैंने भी 
स्वामी सर्वानम्द जी महाराज से स्वीकृति 
लेकर उत्तर देने को कहा जिसकी बाद में 
7 फरवरी को स्वीकृति मिल गई और 
उन्हे कह दिया भया कि एक अध्यापक 
भाप यही से रख कर यज्ञशात्रा मे ही 
पाठशाला चलायनें तीन सौ रुपया बेतत 
आपको मतिमण्डल की ओर से प्रति माह 
मिल जामा करेया। 6-7-8 फर-"त को 
यूरकूल आमसेना का उत्सव नया । उत्सव 
बडा ही सफल रहा। पख्ाह परिवारों 
को सैकड़ों कि मी हूर से ट्रक हवारा लाया 
गया था ओर 7 फरवरी को (शृद्धि)पून- 
मिलन का प्रोग्राम हुआ जिसमे इक्ठालीस 
लोगो को बेदिक धर्म मे पुन दीक्षित 
किया यया सब को यज्ञोपवीत देकर तथा 
बस्त आदि से उनका स्काबप किया 
यया। इम्ही दिनो दो बी डी ओ दो 
जीपो मे भर कर सेकड़ो धोतिया व अन्य 
बस्त अपने-2 ब्लाको मे आाटने के लिए 
से गए 8 फरवरी को एक एम. पी.साहब 
भी आए गौर अन्न वितरण किया गया । 
सैकडो ही लोग दूर से अस्त (चावल) लेने 
के लिए आये हुये थे । यहा बरीबी इतनी 
ज्यादा है 90 प्रतिशत से ऊपर स्त्ियों के 
शन पर सिवाय धोती के कोई कपड़ा नहीं 
राजि तक अम्न वितरण का कार्य 
बसता रहा | एम.पी साहब ने भी 

प्रकट की कि उन्हें भी बस्त दिये 

ताकि याबो में जाकर वे उन्हे लोगो मे 
बाट सकें एक जीप मे उनको भी कपड़े 
भर कर दे विये गये और एक हमारा 
आदमी उनके साथ गया । उसे यह 
बात कह दी गई कि सबसे असम देते बक्त 
यह कहे कि मह सहायता आर्य समाज 
की जोर से दी जा रही है, बंसा ही 
किया गया और सथ ओर आर्य समाथ 
की जय-जयकार के नारे लगाए भए, 9 
फरवरी को शुद्धि के सिए हमने यहा से 
सगभय डेढ सो कि. भी दूर जाना था + 
किन्तु 9 की बजाने 0 फरवरी को 
बाव टू भी बन्धली मे पूनर्मिशन (शूढ्ि) 
के कार्य के लिए चसे जीप मे अम्त-वस्त 
के अलाया हम आरह लोग सवार थे 
डेड बजे दोपहर गुरुकुल से चल कर हम 
साय 6-30 पर पहुचे। हमारे पहुचने 
पर जो स्वत उन लोगों को ओर से 
किया गया बह भी भाव विभोर के 
बाला था पहले देविवां ने दीपक असाकर 
पाय धोये आरती उपारी पृष्ष माला 
दो अपनी भाषा में बीत गाए बार में सद 
गाव के सोगो ने मिस कर जलूस निकाला 
भागे-2 मजीरे की ठास पर सोम तार, 


( शेष पृष्ठ 5 पर ) 
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आप्याहिक कार्य गर्यात्त भासभार 





हि क 


( 4 पृष्ठ का क्षेष ) 


रहे थे और गीत मा रहे थे और पीछे 
हत चल रहे थे यहा पर गाव से एक 
हकूल मे हमारी ठदरने की व्यवस्था थी 
बहा तक सारा बसूस नाचता माता चता 
थे लोग मस्त होकर नाच गा रदे भे। 
प्रात ! फरवरी को (शूड्धि) पृतमिलत 
का प्रोग्राम था उसमे एक सो तीस बड 
व पचास बच्चे ने इस प्रकार से 80 
शोयो को पुन यज्ञोपवीत दिया बया। 
डसी बीच जोडा विध्य पड गया जबकि 


किस प्रकार से वे हमारे लोगो को लोभ 
हूपदि दे कर पथ अष्ट कर रह हैं उससे 
१ इकटठे होकर आ गए ओर उन्होने 
(2 व्या्य मे रूकाबट डालने की कोशिल 
की । जहा शर्द्धि का पच्डाल बताया गया 
था बहा से आठ फुट के फासन पर 
ईंसाइपो का चर्च था और उनकी खिंड- 
किया हमारे पष्डाल की ओर झुलती थी 
पहुले तो ऐसा लगा कि काय में विध्त 
पड़ जावेगा किससु श्री विशिकेसन जीने 
उडिया मे उनको बह घमकाया कि उन्हे 
दहा से भागता पड़ा और सारा काय 
बडी अच्छी तरह सम्पस्त हुआ। पूनभिलन 
यश्ञ के व व उन्हें बस्त आदि देकर सम्मा- 
नित किया गया । सारा ही कायक्रम 
बडा हर प्रद था| बहा से काफी राति 
गए हम वापस गुरुकूल लौटे । 


० % यहा पुक कौम्प आर्य समाज सिविल 
इस लूधियाना की ओर से भरी महात्मा 
| प्रकाश जो धूरी वाले व श्री राम- 
कमार जी उपदेशक की देख रेख मे 5 
से _कुरम्भ किया जा रहा दै श्री स्पा 
सर्वानन्द जी महाराज ने भी भार हजार 
रुपये अन्त वितरण के लिए भिजवामे हैं, 
उसका भी अमन वितरण किया जावेगा । 
यहा काय के लिए बड़ा भारी श्रेत्र है। 
जुरुकूल में 80 के लगभग छंटे 2 बच्चे 
तथा इसी तरह एक मलस कन्या गुरुकुल 
में 35 के लगभव कम्पाएं शिक्षा प्रहण 
कर रही हैं। आर्थ पाठ विधि से शिक्षा 
दी जाती है। उडिया भाषा की भी अलब 
से भंजिया हैं हिल्दी सभी को पढाई 
जाती है । छोटे-छोटे बच्चे प्रात. 4 बजे 
हे उठ जाते हैं। शौच आदि से निवश 
होकर आसन व्यायाम, लाठी चलागा 
इुन्‍दि तित्य अति नियम पृर्षक होता है 
सस्‍्तान के बाद मित्य कर्म सन्ध्या हथन प्रात 
काट से बारह बये तक पढाई 2 बजे 
दोपहर का भोजन दायकास ! बजे से 
जार बजे तक पुनः विधालय की पढाई। 
हि सभी अपने-2 कार्य में छुट 

|] हैं। कोई सकाई कर रहे हैं कुछ 


खेती कार्म मे कृछ ऋानेड्ी के कार्य में 
लगे रहुत हैं । पजाव की तरह बच्चे 
उहृण्ड महीं सभी अपने से बड़ों का बडा 
मान सम्मान करते हैं। भरी स्वामी धर्मा 
नन्‍्द जो अपने त्याग और तपस्या से सभी 
विद्यावियो थे अच्छे-2 गूणो को धारण 
कराने का बत्न करते हैं। राति को 
भोजन के बाद सभी बच्चे इकट्ठे पक्तियों 
में चुमते हुए कभी श्लोको का उच्चारण 
करते हैं कभी दोहे आदि बोलते हैं और 
राति 9 बजे के लगभग रात्ति मतों 
अभारण के बाद शयन के लिए जाते हैं । 
मेरा कहने का भाव यह है कि हमारे 
दयानस्द मठ की तरह न यहा पर कोई 
मकान है सही ऐसी व्यवस्था काफी तपो 
मय जीवन है। मैं जिस कोठरी में ठहरा 
हु वह मुश्किलस 957 की होगी। 
जिसमे हम दो लोग ठहरे हुए हैं जिसमे 
चूहों ने अनेको बिन बनाए हुए हैं। इन 
सब हालात के हाते हुए भी श्री स्वामी 
धमानम्द जी हमारी सब सुख सुविधा का 
ध्यान रखते हैं। श्री स्वामी जी अपने 
पुराने शिष्यो मे भी सारे सस्कार कराने 
के लिए जाग्रह करने रहते हैं। 


उडीसा मं आमतौर पर किसी विशेष 
स्‍थान को छोड कर एक ही फसस होती 
है बह भी यदि समय पर बर्षा हो जाये 
इसलिए गरीबी बहूत ज्याया है सरकार 
की ओर स॒ कूछ विशेष बत्न नहीं किया 
गया। ने ही कही नलकूप हैं जिससे लेती 
बाडी की सुविधा हो । पश ध्ुष्ड के झुस्ड 
खले घूमते हैं। दुभित की हालत बनी 
रहती है इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा 
सहायता हो प्रजाव की ओर स होती 
चाहिए । गुरुकुल मे भी सब गरीब बचने 
पढ़ते हैं उनके लिए भी सारी व्यवस्था 
किन हालात मे हो रही है यह श्रो सवा 
"हैंड जाने कि कँस कर रहे 
हैँ 

भावों में बाटने के लिए चावल, वस्स 
नए व पुराने (फ्ट हुए न हो) | 

शूद्धि के काय के लिए 

अत्यन्त आवश्यकताए 


एक छोटी मर्संडीज शुली माड़ी । 
एक लाऊड़ स्पीकर, चार छ' दरिया 
25<]53, एक बड़ी तरपाल, नए 
बस्त शूद्धि के लिए एक परिवार के 
लिए कम से कम साठ रुपये पी परि 
बार खर्च होता है । 
मसल कामनाजओ सहित 


«-नदेवशर्मा बामप्रस्थ 
( दवानन्द मठ दीनानगर ) 


भठिण्डा में अन्तर कालेज भाषण प्रतियोगिता 





भआाय॑ समाज भटिष्डा द्वारा आयोजित अन्तर कालेज भाषण प्रतियोगिता 

के अवसर पर श्री जी आर नामपान प्रिसीपल डी एवी कालज भठिण्य 

प्रथम पुरस्कार शालिनी गृप्ता को दे रहे हैं। उनके साथ प्रो ओ पी मयला 
प्रधान आये समाज खड हैं । 





६२ वर्ष का नाता टूट गया 


बाहर से हष्ट पृष्ट देखने पर भी आय समाज भीतर स खोलला होता जा रहा 
है। सत्ता की होड मे बहुमत खुटाने के प्रयास मे आये समाज क सिद्धान्तो, नैतिक 
मूल्यो, योग्यता आदि को पूरी तरह अवहेलता हो रही है। इसलिए चरितवान 
तथा स्वतन्त चिन्तन मे समथः बठ्धिजोबी लोग आये समाज स दूर आा पड़े है। 
परिणामत आय समाज का नेतृत्व पवित्र आचार विचार यासे बंदिक बिद्वानो 
और नि स्वार्थ समाज सबियो के हाथ स निकल कर डीगें मार कर बोट बटो रने 
में सिड्वहस्त तिकड़मी और खुशामदी लोगो के हाथ मे जला गया है। एक मछली 
मे सारे तासावय को गन्दा कर रखा है। किसी भल आदमी क॑ लिए अब आप 
समाज में कोई जयह नही रह गई है। 

ससार का उपकार करने का दाता करने बाले आय समाज के चूनाव पुलिस के 
सरक्षण म॑ रजिस्ट्रार और हाई काट क जज करा रहे है। उसके ग्रकूलो तक से 
गोलिया चस रहो हैं । और इस दुदशा के लिए जिम्मेदार है उसका बतमात 
नेतृत्व है । वास्तव में क्षम्ड होते नहीं, अपने को सत्ता मे अनाये रखते क॑ लिए 
योजनाबद्ध तराके स कराए जात॑ है। परिणामत एक-एक प्रान्त में दो दो,तीन 
तीन प्रतिनिधि सभाए बन यई हैं ओर बनती जा रही हैं । 

अग्रजी की एक कहावत के अनुसार सत्ता मनुष्य को पष्ट कर देती है और 
निरकुश सत्ता पूरी तरह अध्ट कर देतो है। इसी कारण आज आबय समाज में 
ऊपर स नीचे तक संत भ्रष्टाचार व्याप्त है। तीस-तीस बप तक सत्ता का उप 
भोग करन पर भो उसका मोह नहीं छटता । अग्नि को साक्षी मान कर शपथ लेने 
सौर सावजतिक रूप मे बार-बार घोषणा करने पर भी कूर्सी स हिलने का नाम 
सही लेते । पहले कभी अपने का आय समाजी कहने पर भव अनुभव हांता था, 
भब शर्म आती है। वास्तव में --- 

सभा के मुद्िया को देख करके सभा से मुतकिर हुई है दुनिया । 
कि ऐस नेता हैं जिस सभा क॑ वो कोई अच्छी सभा नहीं है ॥ 

आय समाज मर रहा है। वतमान नेतत्व के रहते उसे बजाया नहीं जा सकता 
उसे मरते हुए दर्ला नही जाता । मारने बालो के जीच रह कर ह या म॑ भागीदार 
भी नहीं कहलाता चाहता | इसीलिए बहा स दूर हो जाने के लिए मैंने ! जनवरों 
988 को भार्यं समाज की सदस्यता स्‌ त्याग पत्र दे दिया है। यैंने आय समाज 
के सगठन को छोडा है, बँंदिक धर्म को मही। उसके प्रचार-प्रसार से मैं पृजबत 
प्रबवृत्त रहना । --विद्यानन्द सरस्वती 

डी ]4/6 माडल टाउन दिल्ली 
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अमृतसर में उनके स्वास्थ्य के विदन में 
पूछने के लिए उत्के मिवाश श्थांग पर 
गए तो भी मोहन साल जौ ने सभा 
प्रधान जी को दस हजार स्पया सभा 
अभयन के निर्माणार्थ दान दिया। इसके 
लिए प्रधान जी ने सभा की ओर से उन 
का अनस्यवाद किया | 

हम भी भी अरोडा जी का अहुत-2 
धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दस हथार 
शपए की पृथकल राशि सभा को प्रदान 
की है। हमारी परमपिता परमात्मा से 
प्रार्चना है कि शी अरोडा जी सदा तिरोम 
और स्वस्थ रहे और प्रभु उन्हें बधिक 





दागबीर श्री मोहन लाल जी अरोडा 


अमृतसर समय-2 पर आये समाज के 
साहित्य को छपया कर नि:शुल्क बाटते 
रहते हैं। कई बार अपने भर पर बड-2 
यज्ञ भी करवाते हैं भोर ऐसे अबसरो पर 
आग समाज की संस्थाओं को दान भी 





से अधिक धन देता रहे ताकि बहु इसी 
प्रकार अपनी सस्वाओ की खूले दिल से 
दान देकर सहायता करते रहे । 














की होगी भई, 
हयन को छोड होसी हुटबज्ध भगाते हैं। 
बेद मन यही वज्ञ, सूधारत सोम नहीं, 
कुफार गीतो में प्रेम आनभ्द मनाते हैं॥ 
शर्म नहीं आती हुस-मर्यावा को छोड चले, 
धर्म-कर्म त्याथ के निलज बन बाते हैं। 
बसन्त बहार आती होते मक-उद॒गार, 
इसी ने हवन कर प्रभु यश बाते हैं। 
विशवर आते भर, मान दे सादर साथ, 
बैठाने संदन निज, हुव॑ को बढ़ाए हैं। 
माल्यापेंज कर, सुमन चढाए सिर, 
देद-बाती मस्त सुन भाग्व को बताये है। 
आयें वही भाय॑ यति-मति रखे सत्य धर्म, 
वैदिक विधार कर्म करें वो कराये हैं। 
भ्र-धर होवें ऐसा आर्य सु व्यवहार सद, 
“बनसार' होरी बही'” हवन कराने हैँ।। 
होली भाज होती दीन-मजबूरों को घर-भर, 


रजिस्ट्रेशन आफ न्यूज पेपर सेटूल रूल 965 के अनुसार 
स्वामित्व व अन्य विवरण व्यौरा--- फ्रमत 4 (रूल न 8) 


साप्ताशिक भार्य मर्यादा जालन्धर 


!. प्रकाशक का स्थान +--जपब्खर 

2 प्रकाशन क्रम ------साप्ताहिक 

3. मुद्रक का नाम न-+++++जीरन एम ए 
राष्ट्रीयता --भारतीय 





साप्तोश्यि आर्य मर्यादा द्वारा 
आग प्रतिनिधि सभा पजाब 

गुरु भवन, चौक किशनपुरा 

जालम्धर | 





पता 








4 प्रकाशक का नाम --- ज्वीरेद्र एफ ए 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता “साप्ताहिक आयें मर्यादा आर्य 
प्रतितिधि सभा पजाब जासम्घर । 
सम्पादक का नाम --+-वीरेन्‍द्र एम ए 
राष्ट्रीयता भारतीय 
पता -+--दवरा साप्ताहिक आर्म मर्वादा 


आय प्रतिनिधि सभा पजाब जालब्धर | 


6 उन व्यक्तियों के नाम व पते 
जो समाचार पद्ध के स्वामी 
हो तथा था ममस्त पृजीके 
एक प्रतिशत से अधिक के 
साझेदार या हिस्संदार हो । 

मैं वीरेषद्र एम ए एतद द्वारा धोषित करता हू कि मेरी अधिकतम 
जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए बिवरण सत्य हैं । 
ह--वी रेल 
प्रकाशक 
हिन्दो घाप्ताहिक आय॑ मर्यादा 


जालन्धर | 


आर्य प्रतिनिधि सभा पणाव 
गुरदस भवन चौक किशपपुर 
जालन्धर 













लुटा-सूट मची लूट--दुष्टो ने मचाई है। 
स्‍्पार्थ की है बोल-बाला, देश को न देश थाने, 
अप्टाचार व्यभिचार की बाढ़ चली भाई है ॥ 
आजादी में बरबादी की होली यल रही आज, 
अधमें अन्याय का है, रजु छिडकाये है 
होसी हुथदज्जो की है, मरीबों की होली होती, 
“बनसार' देख देख अति पछताये हैं। 


आये समाज भटठिण्डा में ऋषिबोधोत्सव है 


व सामवेद पारायण महायज्ञ 


आये समाज भठिण्डा मे ऋषियोध राष्ट्रीय गान भ्रस्तृुत किया तथा 
उत्सब पर सामबेद पारामण महायज्ञ का 5 अच्चो ने नीत अस्तुत किए। पर्नाहति 
आगमोजन किया गया जिसे ग्रुदकुस के 
बरह्यचारियों ने !2-2-88 से आरम्भ कर 
6-2-88 को शिवरात्रि के दिन पूर्णा- 








हुति दी। यज्ञ श्रात: तथा साय दोनो 
समय भजन तथा उपदेशा के साथ बडी 
घुमधाम से हुआ । बिवरात्रि के दिन 
प्रातः: ध्यद्वारोहण पर ब्रह्मचारियों ने 


परमपिता परमात्मा की अपार कछूपा से 

बरण देवता ने एक दिन वर्षा भी की जो 

हमारो सफलता का चिल्हु था । 
--राजेना कुमार-मन्ती 


महिला जहिकापहकर पका जानिए महक मरी पक पलक गाहिका कल 











जआशीर्षाद दे सकता है । 

सभी प्रतिनिधियों ने यह आब- 
श्यकता महसूस की कि आयें समाज में 
इस तरह की राष्ट्रीय ख़वोष्ठिया हर 


( 2 पृष्ठ का छेष ) 
व्यक्ति व सस्या नारी उत्पीडन विरोधी 
आन्योसन का केन्द्रीय विचार रखते हुए 
सगोष्ठी के निष्कर्यों पर अमल करना 
चाहे, ये इसमे जूट पड । साथ ही अन्य 

जाये सस्याओ से सहयोग का प्रयास करें, 
| दूसरे मूख्यपेस्लो बन कर निष्क्रिय बने 
! रहने से येहतर है कि विचार एव कायें- 

ऋम पर आस्था रखने वाले आय समायों 
स्‍्वथय काम शूक करें। इससे अवश्य ही 
व्यापक जन समर्थन मिलेगा । पद बाधा 
सभी स्पष्ट हुआ है कि एक अच्छे 
है आन्योसनकारी काम के लिए सम्पूर्ण 

आये जनतू अपना समर्थत, सहयोग एव 
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शाप्ताहिक आर्य भयोदा भायनार 
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स्वास्थ्य सुधा 





व्यस्त मनुष्य अधिक जोता है 


शर्तं जीथ शरदों ब्धभानः 


अर्थात्‌ सौ ब्यों तक उन्मतिशोल 
लीक जिजो । जीवन क्षति को ऐसे 
संबव से लर्च करो कि सौ ययों तक 
पूर्ण कर्मे-दील रह सको । 

बच आ घेहि मे तस्वां 

बाकी ओजो बयो बलम्‌ । 
* अर्थात्‌ अपने शरीर को भगवान्‌ का 
दिव्य मग्दिर समझ कर उसकी पूरी देख- 
भाड़”: $। करीर में तेज, साहस,ओोज, 
८ («बस की बृद्धि करो | 

अश्सानं तस्बं कृधि । 

अर्थात्‌ क्रीर को पत्थर जंसे सूदढ़ 
बनाओो । श्रम और शारीरिक कष्ट से 
शरीर मजबूत बनता है। 

मेरे पड़ोस में एक सरकारी कर्म- 
आारी पच्रपम बर्य की पकी जायु में सर- 
कारी मौकरी से रिटायर हुए। वे यह 
कहा करते थे कि “सरकारी दफ्तर से 
मुक्त होने पर छोई काम-काज न रहेगा, 
तो बढ़े आनन्द से रहेगे, बस स्थास्थ्य- 
ही-स्वास्थ्य बनाए मे । शेष जिल्दमी मजे- 
दारी ले गुजरेगी तथा कठोर कार्य और 
निमम्तण से फूरसत रहेगी । 


८०» ,ऋक दिन उन्हे पेन्शन मिसी । काम 
“4 मिल बवी। अब वे सारे समय 
| मालिक ने । फुरसत-हो-फुरसत 

4 डम्हें फूरसत तो मिली, पर मन 
भारो रईीसगमा | ओर स्वास्थ्य को तो 
मानो जंय ही लग गया । दो-चार दित 
तो इधर-उधर बुकानों, मिलने वाले 
मित्रों के घर और मुहस्से में बैठ कर 
| दिन काटे पर फिर उनका मन न सभा । 
एक दिन,चार दिन, एक मास, दो साख! 
आखिर कहां तक बैंठे रहे ? जिम्दमी 
बडी सम्यी, पता नहीं इसकी जड़ कहां 
तक जले ? निठलले जीवन से बंठें-2 ऊथ 
यये ! यह बोमारी बढ़ती गयी और 
उन्होने खाट ही पकड़ सी। डाक्‍्टरी 
इलाज चसमे सगा। थो व्यक्त कुछ 
मास पूर्व मजे में आठ बष्टे श्रम करता 
था, आज वही थलटिया पर पड़ा डाक्टर 
! को नब्ज दिखा रहा था और मौत की 
[बाकी गित शह्मा था । 

खाट पर पढ़ें-पढ़ा परमात्मा की 
(कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि बेकाम का 
निठल्ता जीवन तो मानों जंग सलग-लग 
कर अकाल-मृत्यु को प्राप्त करता है । 
हे की जात्म हत्या है। चय तक 
श।रि चले, तव तक कृछ करना 

॥ 


जस, के अपने पुराने दफ्तर गये। 
संबोब मे उन्हें उसी दफ्तर में देनिक 
मजदूरों पर फिर मामूली सा काम मित्र 
गया। उन्होंने उसी को ले लिया । 


पहान्‌ आश्चयं ! भगवान की लीला, 
दोस्थार दिन तो दफ्तर कठिनाई से गये, 
पर तीन-चार दिन बाद क्षरीर की मशीन 
फिर अल निकली । कार्य करने से जंग 
लगे पूर्ज फिर पूर्वबत्‌ काम करने लमे | 
काम में लगे रहने से अब उम्हें इतनी 
फूरसत ही न थी कि मे मूढ़ाके, कमजोरी 
या बीमारी की निरबंक कायरतापूर्ण 
कल्पनाओं में लगे रहें । 


आज मे उसी भ्रकार दफ्तर जाते 
हैं। जवानों की तरह काम करते हैं। 
पैसा बहुत कम मिलता है, पर उसकी 
परवाह नहीं करते । प्रतिदिन शिकजे में 
कसे हुए जिम्दमी आगे चल रही है। 
सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक 
काम में दिन बीत जाता है। उसको 
धर्म पत्नी मर चुकी है। बर पर कोई 
काम नहीं है। पर फिर भी काम में ब्यस्त 
रहते हैं। अपने जीवन का सिचोड़ ने इस 
शब्दों में व्यक्ष करते हैं--- 


“में दबा दारू से भी काम को आदभी 
की सबसे बड़ी दवाई मानता हूं। थो 
स्स्त कीमती दवाईयां नहीं करतो, बह 
कर्मंमय जीवन से सहज ही हो जाता है। 
कर्म से जीबन और स्वास्थ्य बढ़ते है । 
कुछ तने कुछ शारीरिक और मानसिक 
काम करते रहने से आदमी जधिक जी 
सकता है। प्रकृति के दोर्णजीवी जानवर 
कमंमय हैं, अगर स्वास्थ्य और 
दीर्ष जीबी बनना है, तो जिम्दवी के 
जाखिरी दम तक करे में सगे रहिये।' 


80 वर्षोया छात्रा 


पेरिस का एक समाभार है कि बे 
जैसे सफेद बालो वाली एक परदादी 60 
बर्ष पूर्व बिवाह में पति से मतभेद होने 
के कारण छोड़ी गयी भी । उसने अपने 
लिए काम दू ढा, तो उसे अनुभव हुआ 
कि पढ़ने-लिखने के कार्म में गह सबसे 
अधिक आनन्द ले सकती थी। उसने 
व्यस्त रहने के लिये पुन: पेरिस के सार- 
बोन विश्वविद्यालय में पढ़ना भूकू कर 
दिया । 80 वर्षीय यहु उत्साही महिला 
905 में भी सारबोन विश्यविश्वातय की 
विशिष्ट छात्रा थीं, क्योंकि उस जगाने में 
यह विज्ञान का अध्ययन कर रही थीं। 
इस महिल्रा के तीन पुत्र, सात पोतियां 


तथा एक प्रयोली हैं। मानसिक रुप में 
स्वस्थ और दीघेजीबी दनने के सिए वह 
काम को जरूरी मानतों है। अब उसने 
अंधे जी एवं जर्मग अध्ययन करने के लिए 
विश्वविद्यालय में प्रदेश लिया है । 

वह कहती हैं, मैं अपने व्यक्तिगत 
अनूभव से इस नतीजे पर पहुंची हूं कि 
आदमी की मशोत्र को लयातार बताते 
रहने में बहुत दिनों तक चलती रहनी 
हैं। मनुष्य बितना अधिक विसी ठप मी 
काम में लगा रहता है उतना ही उसका 
स्वास्थ्य अच्छा गहरा है! 

यहां हमें महात्मा गान्धो जी की 
बह उक्ति याद आती है, जिसमे उन्होंने 
कहा है कि 'सच्छा वेद्यार्थी वही है, 
जिसको विशद्योपाजन हो सच्ची भूल 
लगी हो, जो विद्या प्राप्ति वी कठि- 
भाइयों को देखकर आनन्दित होता हो 
और आओ विद्या को ही साध्य और केस 
बना कर अन्य सब बातो का भूत जाता 
हो । यदि कोई यह समझ कर |वद्या पढे 
कि बहु उसे अथं-प्रांप्त का उदहृश्य सिद्ध 
करेगी, तो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने 
का न उच्च दर्शन मिलेगा और न तब 
उसका श्रम ही साथंक होगा।* 

एक सो पन्द्र हु वर्ष का 
डाक का कर्मणारों 

घनवाद में एक सौ पनाह वर्ष की 
दीर्ष आयू भोग कर अभी हाल ही में 
एक डाक विभाग का कमंचा री इस असार- 
संसार से बिदा हुआ है। सोन उसकी 
बड़ी प्रशंसा करते हुए सुने थये हैं। 

परिचित व्यक्तियों का कहता है कि 
उक्त कर्मचारी पोस्टमैन का काम पैदल 
करता था । जीवन भर खूब चुमता 
फिरठा रहा । निठल्ले और आलमी 
जीवन से उसे अत्यन्त भृूणा भी। उसने 
साईकिल भी लेना पसन्द नहीं किया 


वा। अपनी इतनी सम्योी आयु में भी 
स्वभाव से बड़ा शाम्त था। उसको कभी 
कोई नशा करते नही देशा गया और न 
कसी क्रोध ! 

अपने तेवाकास के बाद भी उसते 
पूरे साठ साल तक विभाम भत्ता पाया 
था । नाती-पोतों से भरा पूरा परिवार 
छोड़ कर जाने थाले इस कर्मचारी का 
स्वास्थ्य टहलने, घूमते-फिरने और 
किसी-न-किसी काम में अपने को व्यस्त 
रखने के कारण पूर्यतया सुरक्षित था। 
जुए पी उससे किसी ने उसके स्वास्थ्य 
के विषय में पूछा, तो उसने एक ही बात 
कही, “मैं कभी मिठल्ला नही रहता, 
कूछ ते कुछ करता रहता हूं, मेरा 
विश्वास है कि काम करने से हं आदमी 
स्वस्थ और दीपंजीवी बन सकता है ।” 

59 वर्ष की आयु में 
भी घृड़सवारी 

मास्को णोवियत सच के अजरबे- 
जान मणराज्य के सबसे बंद शिराली 
मिसलिमोब ते बाकू में अपना 59 वां 
जन्म-विवस मनाया । बाक्‌ में उनके 
सम्मान में एक समारोह आयोजित किया 
गया | सिसलिसोव ने धर से याक्‌ तक 
6 मील की दूरी कार से तय करने से 
इस्कार कर विवा। ये कफ दूर पेदल 
ओर फिर थोड़े पर सवार होकर समा- 
रोह स्थल तक गये । “'ताश' के अनुसार 
इतने बृद्ध होगे पर भी मिसलिमोव 
बहुत चुस्‍्त हैं। थे पैदल चलने और भेड़ 
पालने में व्यस्त रहते हैं। लाली नहीं 
बैठते । काम में रूचि है। के कभी शराब 
नहीं पीते, न सिबरेट ही, पर वे अधि- 
कतर सब्जियां और फल आदि बाते हैं । 
उनकी पत्नी की आभायु 85 ब्ष है और 
उनका सबसे बड़ा पोता 35 साल का है। 


- 





गोष्ठियों से समाधान नहीं निकलेगा 


जाये मर्यादा के 24 जनवरी के अंक भे प्रकाशित शी बीरेस्द्र जी के हारा 
लिखित इस सम्पादकीय से मैं पूर्णतया सहमत हू जिसमें कहा गया है कि हम 
मोष्ठियां करते रहेंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी ।ै मैं इस भ्रकार की 
गोप्ठिया गत 25-26 वर्षों से देख रहा हू। 967 भें जब दिल्‍ली मे अखिल 
भारताय आये महा सम्मेंसन क। नवम अध्विशनत ६आ भा उश्च समय आय समाज 
के विशिष्ट जनो का एक समेलन स्वामी ध्रवानन्द जी को अध्यक्षता में आयो- 
जित किया गया । इसमें आय॑ समाज के सविधान, प्रचार प्रणाली उपदेशको की 
रियति, साहित्य प्रकाशन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर 2 दिनो तक गम्भीर 
विधार-विमर्स हुआ। इसके अ'द भी समय समय पर इस प्रकार की विचार 
गोच्ठियां होती रही । भ्री दत्तातरेय जी को तो स्वयं सावदेशिक सभा ने ही नियुक्त 
किया था कि वे आये समाज के विधान कार्य प्रणाली तथा उसके समक्ष उपस्थित 
चुनोतियों को दृष्टिमत रखते हुए उपयोगी सुझाव दे, किन्तु उनके द्वारा सुन्नाएं 
यद विचारों और कार्य प्रणाली को क्रियान्बित करने के लिए कुछ भी नहीं किया 
गया । तथ्य यह है कि आज आये समाज की बागडोर बिन लोगों के हाथ मे है 
वे सब कुछ जानते हुए भी आये समार से जुड़ी समस्पाओं का सयाधान न सो 
खोजना चाहते हैं जोर न इन पर चिन्तन करने बालो को ही कोई महत्व देते हैं । 
वास्तव में आये समाज में बुद्धिबादियों को कोई आदर प्राप्त नहीं है और उनका 
छारा परिश्षग भरष्प रोदन ही सिद्ध हो रहा है। 


“डा. भवानोसाल जो भारतीय ऋष्टोगढ़ 


उड़ौसा में भयंकर 
अकाल 


उड़ीसा मे भयकर अकास पण्ू हथ 
है। साथ ही ब्रामाझ्यलों में स्ोगो री 
विवश्ञता का लाभ उटा कर धर्म पर 
अर्तेन का कुतक भी चालू है। अय 
प्रद्धेनिधि सभा उत्कलअदेश कै प्रप्वत पूर 
इवाजी प्र्मानन्द यी के आदेशानुसार तर 
अहात्मा श्री प्रेमअरकाश जी बानप्रस्वी 
झूरी बालो के मार्ये इन में आय समाज 
सिविल साइम मथिवाटा मे बहा पर 
शर्मायें अम्न अत चालू किया है। अति 
जाह )000इप० का अस्त वितरण किया 
था रहा है। जनन्‍त भण्डार के काय को 
प्पदेशक ली रामरुमार जी आर्य देख 
रहे हैं। इस कार्य का श्री गथेश, लासा 
छू सराज जौ अप्रधास गुरदासपुर वालो 
के 2/0₹ से हुआ था। चयौ वेद 
अकफाश जी, भी हेरिचन्द जी, साला 
आागनकी दास जी जैन बहिन यश भल्ला, 

रामरत्न जी सॉंधी प्रधान जाय॑ समाय 
तन मन छत से इस लूभ कार्य को सफस 











बडाएय/धादाशायत प्यप- प्राण :मदााभााधधा व वाककककानान बना पापा 


झऔो बीरेखा सम्पादक तथा प्रकाशक द्वारा जयहिस्द प्रिटिंस प्रैस,आसम्धर 


साप्ताहिक जाये मर्यादा यालग्तर 


शुद्धि समाचार 


56 परिवारा के 22! इसाई बेदिक 
धम में 8 फरवरा को गदयनत महारत्सव 
7 के है] “माड तथा ]0 
का बरी बा / मु" उन्ठ री (सम्बल- 
तक) मे ९० पवश्चिरयो फे 80 ईमाइयों 
नए कऋ ॑ पा प्रदाता विया। 
१ "मम प्रम पर्स 
रा हि । जे ते मानव जी, 
ओअवया प्रसरि है+ जया उपानन्द मठ 


पर (5 रर्न 


ज्स 47 7२ 


बज जटे हुए हैं । गरम से कम 
30000 स्पए व्यय करने की गोजता 
है । यदि हश्थिमा का अन्य क्षत् चालू 
न किया बया ता अधिक सभम तक भी 
चालू रखा नाएया। मात्र मास मे सभा 
प्रधान भी बीरेश जो को सुध्रियाना 
जूला कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा 
और मार्ग देन प्राप्ठ किया जाएगा । 











(रजि, ग, ?.8/3... 55) 


नमन नरम नमन नमन मनन पके न नमन ननतन नमन क मन नाना 


_ 
जाशीगाद वेने के लिए उपश्थित ये। 
अभस्कार समारोह अत्यन्त उल्सलासमय 
बातावरण मे भी पर विशिकेशन ही 
शास्त्रों ने करामा | जाम दु नी यन्‍्यती दें 
बुछ इसाई प्रचारको ने बहुत कुछ बाला 
जायने की चेष्टा की परम्तु बामकादियों 
के प्रमत्न से उनका पड़वम्स असफल हो 
मया । ध्यान रहे इस समारोह का जागो- 
जन ठी+ चर्च के सामने उत्साही क्रम 
बासिस। से किया था । 

ध्यान रहे गत कई यर्णष से शृद्धि का 
यह आस्दोशगन श्री स्वामी श्रकाकद थी 
सरग्बती प्रधान उत्फकल' आप भरस्िगित्ि 
सभा के अपर से और पुरवार्थ से चल 
रहा है। इस महत कार्य में सार्मदेशिक 
सभा के प्रधान पृण्य स्वामी आनन्यवोध 
जी उपमग्सी जी पृथ्यीराय जी शकस्ती, 
भी महात्मा प्रेम प्रकाश जी घुरो आदि 
का पूर्ण आशीर्याद एवें सहयोग मिल 
रहा है । 


जालस्थर से इसकी स्थामिनी आाय॑ प्रतिनिधि सभा प्याज के लित प्रकाणित हुआ ॥ 


85 भाच 3988 


व मकारअटपउयबतकि का 





१62:68 को आये शक के 
में ऋषिशेधोत्यन बडी से मांगा 
नया ।_ छोटे-2 बच्चों मे खेद गग्तों का 
पाठ यों कया रसीले भयत गापु। ली 
पृथ्वीषण भी विदासु, भी मप्र जी 
जाये तथा थी ममोहर साल जी गे थिए- 
राजि पथ के प्रहत्व पर तथा महति 
कक्‍रकणत नी के जीफा प्रद॒ प्रषाषह भा + 


जाए में श्रीषिजीय किया यवा जिससे 
सभी आगे कन्युओं मे मिश्र कर जोजन 


किया । ५ 
--्यनोहरसाथ- कत्ल, 
आये भर्वावा में 
विशापन देक लास 
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हे युद्ित होकर आये वर्यादा कार्यालय गृरवत्त भवन चौक किलमपूत्त 


आर्य मर्यादा साप्ताहिक 20 मार्च ! 


28262576287228528255.5:52828728:32225962:925-36 हे | 
भू ओइम नूध 


नव सम्बत मंगलमय हो 


ञत्र सुदो प्रतिपदा (विनांक]9-3-88) 
नव संबत्‌ (नव वर्ष) व आय समाज 
स्थापना दिवस के शभ अवसर पर 


आये मर्यादा के सभी सदस्यों व पाठकों, आये शिक्षण 
संस्थाओं के अधिकारियों व अध्यापको, आयें समाजों व 
स्त्री आयंसमाजों के सभी अधिकारियों व सदस्यो को 


आयें प्रतिनिधि सभा पंजाब 
ओर से बधाई व 
हादिक शुभ कामताएं 


॥७५७७३१५७७"७७- 


वीरेन्द्र हरबंस लाल शर्मा कमला आर्या 
प्रधान कोषाध्यक्ष महामन्त्री 


0 2000 204 04220 0000 000६ है 
आये मर्यादा का अंक 50 दिनांक 20 मार्च 988 का आयें समाज 


स्थापना दिवस विशेषांक 
वाधिक शुल्क 30 रुपये, इस अंक का मूल्य - रुपया 


5॥7५७७७७७७७७४७ 


जपादकाय 
आर्य समाज स्थापना दिवस 


आज से 2 वर्ष पूर्व चेत्र सूदी प्रतिपदा सम्बत्‌ 932 विक्रमी शदानुसार 
7 अर््रत सन्‌ 875 को भारत की प्रसिद्ध गगरी बम्बई में महवि दयातन्द ने आरये- 
समाज की स्थापना की थी ॥' 

चंत्र सुदी प्रतिपदा को प्रति बर्ष हम भव सम्बत्‌, नव वर्ष मनाते हैं । यह दित 
जहां हमें मव प्रेरणाएं देने वाला है, वहां आयेसमाज का स्थापना दिवस होने से और 
ली महत्त्यपूर्ष बन जाता है। क्योंकि महथि दयानन्द जी सरस्वती ते जो आन्दोलन, 
सभी प्रकार के पाखण्ड, अनाचार, अत्याचार और समाज में फैली ब्राइयों के विरुद्ध 
आरम्भ किया था | उस आन्दोलन को आगे चलाए रखने के सिए ही आयंसमाज की 
स्थापना की गई थी । इसलिए इस दिन को मनाते हुए प्रत्येक आये भाई-बहिन को यह 
विचार करता चाहिए कि बहू महथवि दयानन्द जी के हारा चलाए भ्रए इस आन्रोलन 
को कंसे थागे तक जारो रस सकते हैं और साथ ही यह भी विचार करें कि हमें इस 
कार्य में कहां तक सफलता मिली है? 

आज फिर हम 9 मार्च को नव सम्वत व आर्यसमाज स्थापना दिवस मना रहे 
है। 9 मार्च से नवसम्वत 2045 का शुभारम्भ हो रहा है। इस दिन को मनाते हुए 
जहा हम अपने सभी बन्धुओं को नव वर्ष की बधाई व शुभ कामनाए भेंट करें, वहा 
बह भी निश्चयम करें कि हम आर्यसमाज के कार्य को निरन्तर आगे ही आगे बढाते 
रहैगे । हम इस दिन अपने अतीत की तरफ भी देखे, बतंमान को भी देखे और भविष्य 
के सम्बन्ध में भी कोई योजना बना कर कार्मे आरम्भ कर दें । 

इस बार आरयंसमाज स्थापना दिवस पर हम आये मर्यादा के पाठकों को आचार्य 
भव्रसेन जी साधु आश्रम होशियारपुर द्वारा लिखी एक पुस्तक ““बेइ की क्‌ जी सत्यार्थ 
प्रकाश का प्रथम समुल्सास ” धेंट कर रहे है। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से सिद्ध 
किया है कि सत्यार्थ प्रकाशका प्रथम समुल्लास पड़ कर वेद को समझना आसान 
हो जाता है । 

टेमें विश्वास है कि पाठकों को इस पुस्तक के पढ़ने से सत्यायं प्रकाश का प्रथम 
समुल्लास पढ़ना आसान हो जाएगा और यहू अच्छी प्रकार से समझ मे आ जाएगा कि 
महषि वयानन्द जी ने यह समुल्लास रब से प्रथम क्यों दिया ? 

” अन्त में हम फिर सभी पाठकों के लिए मंगल कामना करते है कि यह स्रम्बत 

2045 सभी के सिए मंगलमय हो । 


कमला आर्या 
सभा महामन्ती 


प्रथम समुल्लास प्रारम्भ में क्‍यों ? 
सुधीर--शुरु जी ! क्या हम कमरे यें जा सकते है? 


युरुदेब--हां अवश्य आइमे ! अभिवादन के पश्चात्‌ चारों मया स्थान बैठ 
जाते हैं ! 

सुधी र--युद जी | जबय, विजय और अभग मेरे पुराने सहपाठी है और बी. ए. 
के अन्तिम वर्ष की इन्होंने परीक्षा दी हुई है। हस बार जब मैं अवकाश में भर गया या, 
तो इन साथियों से जहां गौर बहुत सारी बातें हुई थी, यहां इन्होंने बताया कि अपने 
एक प्राध्यापक की प्रेरणा पर हमने सत्या् प्रकाश पढ़ना शुरु किया हुआ है । एक दिन 
बातचीत में इन्होंने कहा--देलो | सुधीर तुम संस्कृत पढ़ते हो। अतः सस्याय्थ प्रकाश 
का यह प्रथम समुल्लास हमें समझा दो, क्योंकि और समुल्लास तो कूछ-कुछ हमें समझ 
आ गए हैं और बहुत सारी उपयोगी बातें हमें पता जली हैं । पर दो बार पड़ने पर भी' 
प्रथम समुस्लास समझ नहीं आया | पता महीं महृतवि दयानन्द जी ने इस को शुरू में 
क्यों रख दिया है? 

सुधीर--गुद जी उस दिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए इनसे मही कहा, आज 
धत्पार्थ प्रकाश मुझे वे दो, मैं सारा प्रकरण सोच-विचार कर कल आपको बता दूया | 
मैंते अपने संस्कत पड़ेपन की शलाज को बचाने के लिए बड़े ध्यान से इसको दो बार पढ़ा | 
जो सिखा था, बह निरषत, व्याकरण शास्म पढ़ा होने के कारण समझ में तो आा यया 
प्र यह पता नहों चला, कि इसको शुद में क्यों रसा है? तथा इस सारे समुल्लास का 
क्या अभिप्राय है ? 

अग्रले दिन अपनी जात छूड़ाने के लिए कहा, कि हर पुस्तक के आरम्भ में 
मंगलाचरण होता है। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी यहां ईश्वर के एक सौ आठ 
माम दिए हैं और उनके निरक्त व्याकरण शास्त्र के आधार पर अर्ग बताए गए हैं। अतः 
इस को पड़ने की जरुरत नहीं है, पुस्तक तो दूसरे समुल्लास से शुरु होती है । 

मेरे इतना कहने पर इन सावियों ले इस पर कई प्रहव कर दिये। अन्त में मैंने 
यही कह कर जान छूड़ाई, कि मैं तो इस सम्बन्ध में रूछ नहीं जानता, हां अपनी पढ़ाई 
का महत्व दिखाने के लिए ही मैंने पूर्व उत्तर दिया था। इनके प्रश्नों से बबने के लिए 


न 


ओने इनको आप का परिचय दिय | इसलिए ये आज मेरे _ साथ यहां जाए हैं। अतः 
आप इनदेः प्रश्नों का उत्तर देने की कपा करें। गुरुदेव ठीक है! आप प्ृछिये, जो आप 
इस बिषय में पुछता चाहते हैं । 


अजय---हमने सत्यार्थ प्रकाश को सामान्य रूप से अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ा 
है। अतः पहले सुधीर ने हमारी जो जिज्ञासा बताई है उसी पर प्रकाश डालने की 
कृपा कर | 


गुरुदेव--तु मने सत्पार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए अनुभव किया होगा, कि इसमें 
सस्‍्थान-स्थान पर वेदों का वर्णन है और उनका बहुत अधिक महत्य बताया गया है । 
अतः यह प्रथम समुल्लास “वेद की कुण्जी' है। इसीलिए इसको सबसे पहले रखा है । 


विजय---हमें तो अभी कुछ समझ नही आया | 


गुरुदेव---किसी बात को गहराई से समझने के लिए विक्षेप ध्यान देने की जरुरत 
होती है । अत: देखो ! यह तो सव मानते हे, कि ससार के पुस्सकासय की वेद ही 
सब से पुरानी पुस्तक है और वेद ही भारतीयों के साहित्य, धर्म आदि के मृर-भूत 
आधार हैं, क्योंकि सार सस्क्ृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं का साहित्य वेदों का 
बड़ी श्रद्धा से स्मरण करता है। धर्म के कार्य यज्ञ, ब्रत, पूजा आदि में वेद के मन्ज बे 
जाते हैं | 

अभय--यह तो स्पष्ट है कि वेद भारतीयता के मूल आधार है, और सत्यार्ये 
प्रकाश में वेदों की बहुत प्रशंसा आई है | पर प्रथम समुल्लास वंद की क्‌ण्जी कँसे है ? 
गुरुदेव--वेदों में अग्नि, इन्द्र, सूर्य, बिष्णू आदि शब्दों को आधार बनाकर वर्णन 

किया गया है। अतः एव इनको देवता भी कहते हैं । 


अजय---हा, हमने इतिहास में भी पढा है, कि वेद आर्यों के धर्म ग्रन्थ है, और 
इनमे अग्नि आदि देवों की स्तुति प्रार्थना है । 

गुरुदेव--अब यही सोचने वाली बात है, कि अग्नि आदि शब्दों में किसका वर्भन 
है ! क्‍या ये अग्नि आदि शब्द सभी मन्‍्त्रों में परमात्मा के लिए आए हूँ ? या ये सारे 
अलग-अलग देवता है या अग्नि, सूर्य, वायु आदि प्राकृतिक पदार्थों के लिए आए है ? 


अजय--हा, प्रथम समुल्लास में ये रूारे परमेश्वर के नामों में आए हैं । अतः ये 
क्या केवल परमात्मा के लिए ही वेदों में आए है ? 


गुरुदेव--प्रथम समुल्लास में बड़े सरल शब्दों में बताया गया है, कि वेद म्त्रों में 
जहा-जहा संसार के बनाने, चलाने वाले के रूप में अरिन, इन्द्र आदि शब्द आएं हूँ और 
सर्वेज्ष , सबं-व्यापक, सर्व रक्षक आदि गुर्भों की बात है तथा भवित, उपसता का प्रकरण 
है, बह -वहां अग्ति आदि शब्द परमात्मा के लिए आये हूँ । 
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पर जहां मन्त्रों में किसी के पैदा होने आदि की बात है। वहां अब्ति, विराट 
जादि प्राकृतिक तत्त्यों के बाचक हैं । 

लिन मम्त्रों में सूस, दुख, इच्छा, देष और प्राप्त करमे और कूछ मेहनत करने 
की बात है, यहां-बहां जीब के सिए ही इन्द्र आदि शब्द आए हैं | 

विजय--नहू बात तो बहुत कूछ समझ में आ रही है, पर प्रथम समुल्सास में 
ईश्वर के एक सौ आठ नामों का विवेचन क्‍यों किया है ? 

मरदेव--अब यह मुल सिद्धान्त बता दिया, कि अग्नि जादि प्रकरण, गुण, फिमर 
के आधार पर ईश्वर या प्रकृति या जीव के लिए आते है, तब वहां उदाहरण के रुप में 
गहां यह भी समझाना है, कि विष्णु, बदण, आदि जहां-जहां ईश्कर के काचक हैं, बहां- 
गहां इन का ईश्वर के किस मुण या कर्म को बताने वाला अर्थ इस प्रकार से होया । 


अभक्ष--क्या इन्द्र आदि परमेश्वर या देवता को छोड कर किसी और अर्थ में भी 
आते है १ 

गुरुदेव--हां, आते हूँ । तुमने पब्ठ समुल्लास में देखा होमा, कि बहां मनुस्मृति 
का एक श्लोक दिया है । जिस में इन्द्र आदि अनेक शब्द है। महूथि ने प्रकरण के 
अनुसार इन सब का अर्थ राजा--प्रशासक के रुप में दर्शाया है । 


इस सारे का साराश यह है कि वेदों भे जग्नि आदि को आधार बना कर वर्भषन 
किया गया है। वहां अग्नि प्रकरण, विधेषण और क्रिया के अनुसार कभी ईश्वर की 
ओर संकेत करते है और कही प्रकृति मा जीव की ओर | हां मह बताने के साथ ही 
प्रथम समल्लास में यह भी बताया गमा है, कि जहा ये ईश्बर के बाचक हूँ, बहां उन 
का अर्थ इस प्रकार से होगा । 

अजम---मुरु जी ! बात स्पष्ट होती हुई प्रतीत होती है, पर यह सब कूछ संक्षिप्त 
सा ही लता है। अच्छा हो कछ विस्तार से बताया जाए ! 

गुरदेब--कार्म क्रम के अनुसार आज तो इतना ही समय है। हां, तुम यही बेठ 
कर “विद की कुझ्जी-- प्रथम समुल्लास” की हस्तलिखित प्रति पड़ लीबिए फिर भी कुछ 
और पूछना हो, तो कभी फिर आइए । 

विजय--युर जी ! उस दिन आपके कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण आप हमें 
अधिक समय नहों दे सके थे । पर संक्षेप से समझाने के साथ आपने हमें जो “बंद की 
कुण्जी--प्रथम समुल्सास की हस्तलिखित प्रति पढ़ने के लिए दी । उस को पढ़ कर हमें 
बहुत ही सन्तोष हुआ ! पहले तो हम यही सोचते थे, कि अस्ति, इन आदि अलग-अलव 
देयों के नाम ही क्यों ना माने जाएं ह ये एक परमेश्वर के स्थान पर अलब-असम कैसे 
हो गए ? 
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अजय---जब आपकी अप्रकाशित पुस्तक मे सत्यारब प्रकाश के व्थारहवें समुल्लास 
का वा शिष्य और बुद की पत्र सेवा वाला दुष्टान्त पड़ा, तो सारी स्विति स्पष्ट हो 
अई । इस हस्तलिखित प्रति के पढ़ने से हमारे मन की अनेक जिज्ञासाओं का समाधान 
स्वत ही हो गया | 

अभय---गुद जी ! इस कूपा के लिए सृधीर के साथ हम आपके बहुत ही धन्यवादी 
है | हा, यह पुस्तक कब प्रकाशित हो रही है । 

गरुदेव--आज से दो वर्ष पूर्व मैं स्वय भी प्रथम समुस्लास के सम्ब ध में इतना 
स्पष्ट नही था |! हा, विभधार जारी था, इसी के परिणामस्वरूप यह पुस्तक चार मास 
चूद लकी जा सकी है| हा, अब प्रकाशित हो रही है। 


--भाहतेव दशनाचार्य 


वेद को कन्‍्जी प्रथम समुल्लास 


यह सर्वेसम्मत सिद्धाल्त है कि वेद ससार के पुस्तकालय की प्रादीनतम पुस्तक 
है। वि्षेषतः भारतीयों का साहित्०, धर्म सरकृति, सभ्यता, परस्परा, इतिहास बेदो 
से जुड़ा हुआ है। अत भारतीयता के वटवृक्ष का मूलभूत आधार बेद ही है, अर्थात्‌ 
वेदों से रस लेकर ही भारतीयता का सब कुछ अकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित 
हुआ है| वैसे अन्यो पर भी इस की छाप स्पष्ट है । 

सारतोमता का मलसोत--भारतीयता के विविध पहलओो मे से उदाहरण के 
लिए जब हम भारतीय साहित्य पर एक दृष्टिपात करते है, तो स्पष्ट होता है कि 
वेद क॑ महस्व को स्वीकार करते हुए ही उसके अन्त , बाह्य स्वरूप को समझते-समझाने 
के लिए समय-समय पर अनेक मनीणियो ने बेदिक वाहमय के रूप मे एक विशाल 
साप्टि-प रचा । बिसका पद जटा प्रभूति पाठ, ब्राह्मण, आरध्यक, उपनिषद, वेदाग,. 
उपाग, उपक्रमणिका, दशन तथा भाष्य सदृश उपलब्ध साहित्य आज भी प्रमाण है। न 
केवल वेदिक बाड़मय ही, अपितु लौकिक सह्कृत के महाकाव्य, खब्डकाब्य, नाटक, 
चम्पू जेसे साहित्य मे भी बट सम्मान के साथ वेदों को स्मरण किया गया है। वह 
रामायण हो था महाभारत, पुराब--उपपुराण हो या स्मृतिप्रन्थ या कालिदास सदृश 


. नि सन्देह जिन का यह विश्वास है कि सूध्टि के स्र्टा ने मानवमात्र,के 
कल्याण के लिए सर्मारम्भ में बेदो का ज्ञान दिया । जिससे वह ससार के पदार्ओों और 
व्यवह'रो का बोघ प्राप्त कर सके । तभी तो कहा है-- 

सर्वेषा तु स नामानि कर्माणि भ पूथक पृथक्‌ । 
वेद शब्देभ्य एवावा पृथक सस्थाश्च निम्म मे ॥मनुस्मृति , 2 

ईश्वर सर्वेश, सर्वेध्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर है। अतः सूर्य, 
जज, वायुवत उस का ज्ञान-बेद भी सार्वधौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वंजनीन है। उन 
की दृष्टि से वेदों क। भारतीयता तक ही सीमित करना सर्बेधा अनुजित है । पुनरपि यह 
एक तथ्य है, वि भारतीयों ने प्राथीन काल से ही वेदिक क्षेत्र में जो कार्य किया है, 
उसकी कोई तुलना नहीं | वूसरा भारतीयों का धर्म, साहित्य आज भी बेद से जुड़ा 
हुआ है। अत. एवं बेद भारतीयों के सर्वेस्व बन गए हैं। तभी ता भारतीयों की धरो- 
हर के रूप में स्मरण किए जाते है । 


कवियो की विविज्ञ विधा की रचतानें | इन सभी मे बडे अनूठे इंव से बेद की चर्चा 
मिलती है । 

आधुनिक भारतीय भाषाजो के साहित्य मे वेदों को केबल आदर ही नहीं 
दिया ग्रया, अपितु इसमे बेदिक गाइुमसय का निस्तृत विवेजन और अनुभाद भी प्राप्त 
होता है | दूसरी आधुनिक भारतीय भाषाओं की तो बात ही क्‍या ? सस्कत से जानवझ 
कर दूर ले जाई जाने वाली या बरग विज्लेष तक सीमित करके दूर की थाने वासी 
पंजाबी की मान्यास्पद रचना अर्थात्‌ भुरग्रन्थ मे एक सौ से अधिक बार बेद का नाम 
हो नहीं आता, अपितु इस के साथ वेद की महिमा भी अनेक स्थानों पर आदर के साथ 
मिलती है! । 

भारतोय साहित्य की तरह ही भारतीयता की अन्य विधाओ के भी बेद दी मूल 
आधार हैं । भारतीय धमें की सभी शाखाअआ। का सर्वस्व वेद हो है”, क्योकि इन का 


]--बेद कतेब कहू हु मत झूठे, धूठा जो न विभारे 
(राग प्रभाती, कबीर जी, महल्ला--9, शब्द---7] 


वेद वलिजान करत साधु जन, भागहीत समझत नहीं खलु 
[टोडी म--5, शब्द--26] 
वेद कहने इक बाल 
असंल ग्रस्थ मुखि बेद पाठ [बप जी] 
दीवा जले अवेरा जाई | बेद पाठ मति पापा खाई | 
2--अथातो धर्म जिज्ञासा, चोदना लक्षणों 5थों धर्म! मौमासा !, , ]--2, ः>वेद 
वचन ही धर्म है । 
यही भाव भनुस्मृति मे अनेकन्र अभिव्यक्त किया गया है-- 
वेदों $खिलो धर्मेमूलम्‌ 2, 6 , ताभ्या धर्मों हि 
निरबंभों 2, 0 , वेद --साक्षाद्‌ धर्म लक्षणम 2, 2 , 
धर्म जिशासमानाना प्रमाण परम भ्रूति 2, 3 , 
तवृवचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ बैज्ञेवषिक ], , 3८-"धर्म चर्चा के कारण ही 
वेद प्रमाण है। 
वेदों घमंमूलम्‌ू--मौतम धर्मंसूत्र--] 
धाभिक साहित्य की तरह ही वर्शन, अध्यात्म, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि 
शाखाज के भश्रन्थ भी बेवो को अपने विषय मे प्रमाण मानते हैं। इस से स्वत. 
सिद्ध हो बाता है, कि भारतीय विधाओ के सभी अन्य बेद भूमि से रस लेकर ही 
अपने-अपने रसबुबत फल के उत्पादन में सफल हुए हैं । 


0 
आचार और सिद्धान्त पक्ष जहा वेद के अनुरूप है, यहां कर्मेकाण्ड की पूजा, यश, सस्कार, 
ब्रत आदि बेदमन्त्रों हारा ही सम्पन्न होते हैं । 
जेद का बर्ध्यलिवय--एक पाठक जब बेद की गरिमा! से प्रभावित हो कर उस 
का अध्यमन प्रारम्भ करता है, तो बह वेदों को पढ़ते हुए अनुभव करता है, कि बहा 
कही अरिन का गणनान है तो कही इन्द्र के गीत याएं यए हैं, और कही साभम की 
स्तुति प्राप्त हातो है तबा उन से अनेक तरह वो प्रा्थनाये की जाती हैं। तभी उसके 
सामने यजुर्वेद का यह बहुत प्रचलित मन्त्र जाता है-- 


“अग्निर्देवता वातोदेबता सूर्यो देवता च-द्रमा देवता वसबों देवटा रूद्रा देवता 
आदित्मा देवता मशतों देवता विश्वे देवों देवता बृहस्पतिदेबतेन्द्रो देवता बरुणों देवता” 
4, 20 इस से सीधा सा यह भाव सम्मुख जाता है, कि बेदों मे हृतन देवतानं की 
स्तुति, प्रार्थना, पूजा, -पासना है। तब एक दस पाठक यो 3 पने पाठ्यज्षम मे >डरण 
याद आ जाते हैं । क्योकि-- 


अज भी इतिहास एव सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम मे पढामा जाता है, कि 
बेदो मे अरिन, इन्द्र, पुथ्वी, सूर्य जादि देवी देववाओ को स्तृति है। प्रारम्भिक गाल के 
लोग जहा कुछ भी अनोलापन देखते, आश्चर्य चकित होकर उसके गीत गाने लगते और 
उससे प्रार्षनायें करते थे । ऐसे स्वृति, प्राथनाओ बाले मन्‍्त्रो के सग्रह का नाम ही गेद 
है । अत" बेद मानव जाति के इतिहास में शशव कास की शेशवमयी रचनायें हैं? और 
यूनान, मिश्र, रोम और यूरोप की सभ्यता को तः हू आयें सभ्यता के लोग भी अनेक 
देवी देवताओं की पूजा करते ये | 


याजशिक परम्पर। और बेश--याशिक परग्परा वालो का भी यह विश्वास है, 


|. पित्देवमनुष्याणा वेवश्चक्षु: सनातनम्‌ । मनू 2, 3 
विभर्ति सर्वभूतानि बेदशास्त्र सनातसम्‌ । 
तस्मादेतत्पर मम्ये यब्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ मनु० 2, 99 
स सर्बो 5भिहितो बेदे सर्वशानमयों हिस । मनु० 2, 6 
सर्व बेवात्मसिध्यति मनु० 3, 96 
बुद्धिपूर्थाधाक्यक॒तियंदे बेक्ेजिक 6, , ॥ 

2. मि सनन्‍्देह बेदो के सम्बन्ध मे तीन मत हैं, कुछ पाश्चात्यो का विचार है, कि 
वेदों की प्राचीनता सर्यमाम्य है, पर उससे तास्‍्कालिक स्थिति के परिश्रेक्ष्य से ही 
वर्णन है। अतः आधुनिक दृष्टि से इनकी उपग्रोगिठा न होने से बेद अब केवल 
अजायब भर की शोभाभमात्र हैं। 


हे । 


कि बेदों की रचना यज्ञों के सिए की गई है! । अर्थात्‌ वेदों में अनेक यज्ञों और उम. में 
पपड़े जाने वाले उस-उस यज्ञीम देवता के मन्त्रों का संग्रह है। उनका विभार है, कि 
>ब्नि, इन्द्र आदि इण्ट देवों को प्रसन्‍नता द्वारा बर [मनौती] प्राप्ति के लिए मश् रचाए 
जाते हैं। उस-उस देवता के तस्सम्बद्ध मन्‍त्रों से यज्ञ में उस-उसकी स्तुति, प्रार्थना को 
जाती है । देवता अपने यज्ञ में स्वहृयि [भाग] को सेने के लिए आते हैं गा अध्नि दूत 
अन कर उस-उस देव का आवाहन करता है, उन को साता है या उसकी हथि को उस- 
उस देवता के पास पहुंचता है।2 अतः वेदों में अरिन, इन्द्र आदि अनेक देवों की स्तुति, 
आर्थना है, जिसकी पुष्टि उन-उन देवताओं वाले सुक्‍तों, मन्त्रों से भी होती है । 


जेद में देबसंख्या---वेदों में जहा अनेक देवी-देवताओं के नाम, उनके विविध 
विक्षेवणल और कार्यों का चित्रण प्राप्त होता है, स्पष्ट रूप से देवों की तेतीस संख्या 
का निर्देश भो अनेक बार आता है3। ब्राह्मण ग्रन्थों के इन तेतीस की तास परियरणना 


]--दैवाधीन जमत्सवंम्‌, मन्त्राघीनाश्य देवताः देवों देवेभिरायमत्‌ 
ऋण , , 5; 
देवान एह वकक्षति ऋ० , , 2; 
सह इद्‌ देवेवु गच्छति ऋ० , , 4 
2--मे चिशृति त्रवस्परों देबासो बहिरासदन्‌ । 
बविदन्नह दितासनन्‌ ॥। ऋ० 8, 28, 
त्रयस्त्रिशतास्तुबत भूतान्यशाम्पन्प्रजापतिः । 
परमेध्ठ्यधिपतिरासीत्‌ ॥ यजु० 4, 34 
यस्य जयस्व्रिशद देवा निप्ति रक्षन्ति सर्वेवा । 
निर्घिं तमथ को वेद य॑ देवा अभिरक्षण ॥ अथर्बे० 0, 6, 23 
यस्य जगस्त्रिंशद्‌ देवा अज्भ भाजा विभेजिरे | 
तान्‍्वे त्रयस्त्रिंशद्‌ देवानेके ब्रह्मावेदों बिंदु: ॥ अ० 0, 7, 27 
3--जेदा हि यज्ञावेमभिप्रबत्ता:। वेदांस ज्योतिष अर्थात्‌ वेद यज्ञों की प्रक्रिया 
के लिए ही हैं। 
दुवोह यश्मसिध्यर्थमम्न: सामलक्षणम्‌ । मनु० , 23-"”"छऋम्‌, यजुः, साम नामक 
वेद यज्ञ की सिद्धि के लिए ईश्वर ने अग्ति, बायु, रवि नामक ऋषियों के माध्यम से 
दिए हैं । चत्यारि श्वूवा ऋ० 4, 58, 3 मच्ज के याश्षिक अर्थ से भी यही पृष्ट होता 
है। भीता के कर्मब्रह्योद्मवं विद्धि 3, 5 से भी यही भाव ब्वनित द्वोठा है । 


बड़ 


भी मिलती है! । अनेक मनत्रो मे इन सबका एक एक महादेव या मुख्य देवता नी 
बताया मया है तथा इन सबको उसमे प्रतिष्ठित कहा है और ये सब उसके सहायक हैं? ? 

गिरक्त और बेवततः--वेदो की व्यादवा के क्षत्र मे निरकत का एक प्रतिष्ठित 
स्‍थान है। नियकत निषण्टु, की उयथाझरुपा है। निषण्टू के पहले भाग मे पर्यामवाची 
वेदिक शब्दों का सप्रह है। जैंसे पृथिवी के इक्‍कीस नाम हैँ अर्थात वेदो से पूृणियी को 
इन इक्‍कीस नामो से निर्दिष्ट किया गया है। वेद के शब्द प्रकृति [धातु], प्रत्यय के 
मेल से बनने के कारण यौगिक हैं। अत तदनुरूप अपने अर्थ का अभिव्यक्त करत है । 
पूणत काई भी शब्द पर्याय नहो है, अपनी व्यूत्पत्ति के अनुरूप उस-उस वस्तु के लिन्‍नत- 
भिन्‍न पक्षों को दर्शाते है। जंसे निधषण्टू म॑ जल के एक सौ एक वेदिक नाम बताए गए 
है, ये नाम जल के विविध रूपी और स्तर आदि के बाधक है। इसका दूसरा उदाहरण 
वदाशरथो, सीतापति, राघषव आदि शब्द है, जो सामान्यत श्रीराम के पर्थाय है । 
निषण्टु क॑ नेगमकाण्ड से वेद के उन शब्दों का सम्रह है, जो अनेक भिन्‍न भिन भअर्थों 
को दशाते है । तीसरे देवत काण्ड मे देवता रूपी पदो का सग्रह है। निरक्तकार यास्‍्क 
ने सर्व्रथम भूमिका रूप मरे उन मुलखघूत नियमो पर विचार फ़िया है, जिससे कसी 
शब्द की ब्यूत्पत्ति या स्वारस्य को समझा जा सकता है पुन क्रमश निथण्दु में पणित 
कछ शब्दों पर विचार-बिमर्थ किया है। इस प्रकार पूर्वाधं मे निषष्टु, तैगम काष्ड 
के विशिष्ट शब्दों पर बिचार करने के अनन्सर उत्तरार्त मे देवता काण्ड है। इसमे 
सर्वप्रथम देबता शब्द की परिभाषा और स्वरूप पर विभार के अनन्दर दवताओ की 
सरुया का विवेचन किया गया है। सदनन्‍्तर देवताबाबक पदो का ग्युत्पसिलध्म अब 
दर्शाते हुए उसके बोधक मन्त्र पूर्वोत्तर पक्षपर्वक दिए है । 


[--स होवाच महिमान एवँवामेते त्रयश्त्रिशस्वेव देवा इति । कतमे से भयस्त्रिश- .. 
दित्यष्टी बसव एकादश रुद्रा द्ादशादित्यास्त एकर्त्रिशदिन्द्रअणेव प्रजापतिश्य 
तजयस्तिशाविति ॥ कतमे यसव हति ? अस्तिश्ण, पृथिवी न, वायुरन्तरिक्ष चादित्यश्ल 
लौश्च, घन्द्रमारथ, नक्षत्राण चैते वसब । एतेषु हीद सर्व वसु हितमेले हीद सर्व 
वासयन्त तशझदिद सव वासयन्ते तस्माद्‌ वसव इति | कतमे रुद्रा इति ? देक्षेमे पुरुषे प्राणा 
आरत्मकादशस्ते यदास्मान्मत्यक्छिरीरादु-कामन्त्यथ रादयन्ति तस्‍्मादुद्रा इति ॥ कतम 
आवित्या इति? द्वादशमासा., सवत्सरस्येत आदित्या । एते हीद सबंमाददाना मन्ति 
तच्चदिद सर्वमाददानार्यान्त इति ॥ तस्मादावित्या इृति। कतम इन्द्र , कतम प्रजापतिरिति”? 
स्तनगित्नुरेवेन्द्रो, यश प्रभापति । 


2--पस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु ऋ० , 64 39 
“क्यांकि परमेश्बर महादेग, और देव न होते तो सब देवो का स्वामी होने से 
महादेव क्यो कहाता” सत्याबंप्रकाश एकादश समुल्लास पृ० 384 


शतपथन 4, 5, 3, 9 
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मे नामपव देवता के रूप में परिमणित होते हैं, जिन की मंन्‍्त्रों में मुश्यतवा 
स्तृति की जाती है! । जिस मन्त्र में जिसकी प्रधानता से स्तुति है, गह ही ठस बन्त्र 
का देवता है? । जिन मनन्‍्त्रों में किसी देवता का स्पष्ट संकेत नहीं है, उन मल्तों का 
जअज्ञीम देव या प्रजापति बादि में से कोई देवता होता है3 । देवता की अनोली खूबियों 
के कारण ही एक देवता अहुता तरह से कहा है! । अन्य देवता उसके प्रत्यंम 
(सहायक) होते है? । इस प्रकार एक आत्मा का चित्रण करने के बाद भी निरुक्तकार 
मे 7, 2 में स्थानमभेद से तीन देवता स्वीकार किए है? और अन्य इन्ही के ही नाम 
बताए है' तथा इन्ही के ही अन्तगेत है5 । 

अनेक देवसाबाद की व्यापकता--वैदिक वाउमय की इसी प्रक्रिया के अनुरूप 
संस्कृत के अनेक सौकिक काव्यग्रन्थों के मंगलाचरण में विविध देवी-देवताओं का स्मरण 
मिलता है। जहां भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं के स्वोत्र ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, वहां पुराणो- 
उपपुराणों में अनेक देवी-देवताओं का स्वतन्त्र सत्तात्मक चित्रण भी प्राप्त होता है । 
अरिनि, विद्णु, वायु, ब्रह्म, वाराह, मत्स्यपुराण इसके स्पष्ट प्रमाभ हैं। 

आज हमारे घरों, दुकानों और सामूहिक स्थलों पर अपने पृज्णों के बहुत सारे 
चित्र लगे हुए हैं। ऐसे ही प्रत्येक नगर मे अनेक तरह के मन्दिर (धर्मस्थान) हैं, जिन 
मे प्रतिष्ठित इच्टदेव की आकृति, पूजा सामग्री, पृजापडति भिन्न-भिन्न है । महाजन 
इनके प्रति अपने अद्धाभाव को अपित करते है। इस पृज्यभावना को देखकर एक 
स्वाभाबिक सा प्रश्न उभरता है, कि इसकी मूलभावना क्‍या है 


अपना भला करने वालों के प्रति श्रद्ा,  कृुतञ्ञता प्रकट करना एक स्वाभाविक 
भावना है, क्‍योंकि संसारों जीवन में समम-समय पर जहा कुछ पृजनीयों ने अनेक क्षेत्रों 
मे महान्‌ कार्य करने दूसरों का भला किमा, बहा हमारे इन पृज्यों को और हमें सूर्य, 


]---ठच्चानि नामानि प्राघान्यस्तुतीना तद्‌ देवतमित्याचक्षते 7, 

2--मत्काम ऋषि ग्रेस्या देवतायामार्श्रपत्यमिष्छन्‌ स्वुृति प्रयुदकते तद्‌ देवतः स मन्त्रों 
भवति | 7, 7 

3--थ्द्‌ देबतः स सज्ञो वा यज्ञागं बा तदेवता भवन्ति | अथान्यन्न यज्ञात्‌ प्राजापत्या 
इति माशिका: । नाराशंसा इति नैशक्ता: 7, 

]--महाभाग्याद्‌ देवबताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते 7 

2--एकस्पात्मनोज्न्ये देवा: प्रत्यगानि भवन्ति 7, व 

3--तिख्र एव देवता इति नैदक्ता: । अग्नि: पुथिवीस्थान:, वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थान: 
सूर्यो श्र स्थान: । 7, 2 

4--तासां भव्तिसहृर्य व्यास्यास्याम: 7, 3 

5--वासां महाभाग्यादेकैकस्पा अपि बह़नि नामधेसानि भवन्ति 7, 2॥ 





लज-े -“+ापभाा धययापूबू +््एण 


चला, जल, बायू, धरती तथा उसके मूल पदार्थ प्राप्त होते हैं और ये सब हमारे जीवन 
"के आधारभूत तस्थ है। यह सब कुछ इतने अवृश्य रुप में हो रहा है, कि हम हर 
“अकार का प्रयत्न करके भी इनके स्वारश्य को पूथेतः समझ नहीं सकते तथा इन कार्यों 
को जो करने, चलामे वाला है, उसको देख नहीं सकते । इस अवश्य, अलौकिक शक्ति 
के प्रति हम जितना भी विचार करते है। उतना ही हम अपने अ'प को अक्षम अनुभव 
“करते है। इसका यणाशवित अनुभव करके, तब अनुभव के अनुरूप गा सने हुए के 
अनुसार इस कपास, अदृश्य शवित के प्रति स्वाभाविक अद्धाभाग उभर आता है| 


जन कभी भी अरद्धाभावना से अभिभूत होकर अपने श्रद्धेपों के चित्र, मन्दिर 
बनाने की कला प्रकाश में आई । तभी से दी अपने शष्ट देवों के धर्मंस्थल भी प्रकाश में 
आने लगे । आज भी अपने साहित्य में चित्रित अनेक देवी-देवताओं के मन्दिर दृष्टिगोचर 
होते है। इन मन्दिरों के बाह्य आकार एक-दूसरे से भिन्‍न-भिन्‍न है। इनमे प्रतिष्ठित 
इध्ट देव की मूति भी असग-अलग है| उस-उस की पूजा सामग्री, पूजा के मन्त्र, पूजा 
की प्रक्रिया और समय भी परस्पर भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 


बेदों, बेदिक वाहमय, अन्य साहित्य और मन्दिरों में इस प्रकार परस्पर सिन्‍्म« 
सभिन्‍न, सर्वेथा स्व॒तन्त्र सत्तायुक्त अनेक देवी-देवताओं का विविधात्मक प्रसार देखकर 
एक पाठक उसहन में उसझ कर रह जाता है। बह इस असमण्जस से निकलने के 
लिए कोई सरल सी “कुडझली' प्राप्त करना चाहता है । अनेक धेर्यवान, विचारक्षील 
पाठक अपनी जनुशीलन की वृत्ति के कारण इस में जुटे रहते हैं। पर सामान्य 
पाठक ऊपर-ऊपर से ही इस अनेक देववाद की धारणा को देख कर एक तरफ हो 
जाते हैं | 


सहथि दयागन्‍्द और अनेक देवशाद--महथि दयःनन्‍्द सरस्वती का इस 
“सम्बन्ध में विचार है कि यह एक सर्वेश्ृम्मत सिद्धान्त है कि बेदों में अग्नि, इन्द्र, विष्णु, 
वरुण आदि देवता-पदों के आधार पर सारा वर्णन और घित्रण है। ये अर्नि, इन्द्र 
जादि कहां किस के बाचक हैं? इसका निर्भय यहां के प्रकरण, उस बिक्षेष्य पद के 
“विक्षेषणों ओर क्रियाओं के आधार पर ही हो सकता है। भतएवं देव को कुअ्ली' 
"के रूप में सत्या्य प्रकाश के प्रथम समुल्लास को महथि ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि 
-मह॒थि की रचताओं, विचारों का परिशीलम करने से स्पष्ट होता है, कि महृति थेदों 
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को सर्वोत्तम स्‍थान देते बे! तथा प्रत्वेक सिद्धान्त के निर्यय के लिए वेद को ही अग्तिम- 
और स्वत: मानते थे । अतएय लिखा है, कि “(पूर्यपक्ष) तुम्हारा मत क्‍या है (उत्तर०)० 
बेद अर्थात्‌ जो जो वेद में करने ओर छोडने की शिक्षा की है, उस उस का हम 
अचावत्‌ करना कछोडना मानते हैं। जिस सिये वेद हम को मान्य है, इस सिये हमारा 
मत वेद है? ।” समु० 3, पु० 67 


देदों की अत्यन्त गोरबपूर्ण मरिमा को छंपान में रखते हुए दी महृति ने बेवों 
को समझने-समझाने के लिए वेद को कुझली” के रुप मे सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 
समुह्लास को इस रूप में प्रत्िपादित किया है। तभी तो बहा लिखा है-- 


“4आओश्म०) यह ओझ्लार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम गाम है। क्सोकि इसमे: 
जो भ, उठ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ओम्‌ समुदाय हुआ है, इस एक नाम से 
परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जेसे--अकार भे बिराट, अरस्नि और बिश्वादि:, 
उकार से हिरिण्ययर्भ, वायु और तैेजसादि; भकार से ईश्वर, आदित्य और प्राशादि 
नामों का बाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही बेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट 
व्यास्यान किया है कि प्रकरणासकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं? । (पृव॑ं०) 
परमेश्वर से भिन्‍न अर्थों के वानक बिराट्‌ आदि नाम क्यो नहीं। ब्रद्माष्ड, पृथ्वी 
आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वेश्वकशास्त्र मे शुष्टपादि औषधियों के भी ये नाम है 


]-महूर्षि की दृष्टि से --वेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है' तृतीय नियम | 
“क्योकि बेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्नान्त स्वत: प्रमाण अर्थात्‌ बेद का प्रमाण वेद 
से ही होता है । ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परत: प्रमाण अर्थात्‌ उनका प्रमाण वेदायीन ।? 

सत्या् समु० 3, पृथ्ट 66 


यहा सर्वेत्र सत्यार्थ प्रकाश का स्वा-वेदानन्द सम्पादित' संस्करण उद्धृत है, 
“वेदादि सत्य शास्त्रों के स्थीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है सम॒० 3, 
पू० 67 । महधि ने सम्प्रदायों की समीक्षा करते हुए सभी को बेद के स्वीकाराय 
आमन्त्रण दिया है। जेसे कि ब्राह्मा समाज के प्रसंय मे--“सर्वश्ञ परमात्मा के 
वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना भाहिए...। जब सवंसत्य वेदो से 
प्राप्त होता है, जिन मे असत्य कुछ भी नहीं--समु० 4, पृ० 346 
मह॒ति की रचनाओं मे ऐसे शतशः प्रमाण हैं। 
2--गह्मा सर्वत्र सत्पार्थ प्रकाश का स्वा० वेदानन्द सम्पादित संस्करण उद्धुत है। 
3--विव्णुधर्मोत्तर पुराण मे भी जाया है-- 
सर्वाष्येशानि तामानि परस्य ब्रद्मजोजनथ 3, 723. 35-है निर्दोष ! यह सब 
नाम परभ्रपग्म के है | 


व नही ? (उत्तर०) है, परन्तु परमात्मा के भी हैं। (पुर्वें०) केबल देवों का ग्रहण इस 
जामो से करते हो व नहीं? (उत्तर०) आप के ग्रहण करने में क्या प्रमाथ है? (पुर्ब०) 
देश सब प्रसिद्ध और ने उत्तम भी है, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं । (उत्तर०) कया 
परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्‍यों 
नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम 
कोई क्योंकर हो सकेगा ? इससे आप का यह कहना सत्य नहीं ।....«:० 40739 % 5] 
इससे कया सिद्ध हुआं कि जहां जिस का ग्रहण करना उचित हो, वहाँ उसी अथ का 
ग्रहण करना जाहिये। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को सानना और करना 
भी चाहिये ॥ अथ मन्त्रार्भ:--ओरेम्‌ लम्भहा यजु 40, 7 देखिये वेदों मे ऐसे-ऐसे 
“अकरबणों मे “ओम्‌" आदि परमेश्वर के नाम हैं । 


यहां इन प्रमायो के लिखने में तात्पर्म यही है कि जो ऐसे प्रमाणों मे ओद्धारादि 

तामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, यह लिख आये । परमेश्वर के सब नाम सार्थक 
तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जेसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति 
आदि नाम होते है। इस से यह घिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कामिक और कह्ठी 
“स्वाभाविक अर्थों के वायक है। “ओश्म्‌' आदि नाम सार्थक है ।' समु० , पृु० 7---9 


बेद को कुलली---“इत्यादि प्रमाणों के ठोक-ठीक अर्थों के जानने से इन नामों 
में परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। क्‍योंकि ओ३रमू और अग्स्यादि नामों के मुख्य 
अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है| जैसा कि व्याकरण, निरक्‍्स, ब्राह्मण, सूत्रादि 
ऋषि मुत्रियों के व्यास्यामों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वेशा ग्रहण 
करना सब को योग्य है परन्तु “ओश्म” यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है 
और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहुथ में प्रकरण और विक्षेषण निममकारक 
है । इससे बया सिद्ध हुआ कि-- 


- जहां-जहां स्तुति, प्रार्थता, उपासना, सर्वेश्, व्यापक, शुद्ध, सनातन और 
सुध्टिकर्ता आदि विसेषण लिसे हैँ, बहीं-बहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है । 


2. और जहां-जहां ऐसे प्रकरण हैं कि ततो विराड्जायत विराजों अधिपुरुष: 
ययु० 3], 5:..---०यजु० 3, 3....-“यथु० 3(, [ .....-मजु० 3, 5... «यह 
“तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (ब्रह्मा० ) का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट, थुरुष, देव, 
आकाश, बायु, 'अग्ति, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि 
जहां-जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रतय, अल्पश, जड़, वृश्य आदि मिक्ेषण भी लिखे हों 
यहां-बहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वहू उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पूथरू है । 
ओर उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आवि व्यवहार हैं, इसी से यहां बिरादू जआवि वार्मों से 
' प्रमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पवा्षों का प्रहन होता है |... «०० 


]7: 


3, और बहं-जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पन्ादि विजेषन 
हों बहां-बहां जीव का ग्रहण होता है ।” समु०, पू० 0-- 

इस प्रकार बेदों को समझने-समझाने के लिए मह॒ि मे यहां प्रथम समुल्लास में 
ये तीन कसौटियां थी है। जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि आम्ति आदि कहां किस के 
अरे मे हैं। अस्ति, इन्द्र, आदि परमेश्वर के जब जिस आधार पर बाचक होते हैं । 
इसका यूगित, प्रमाणपूर्वक महथि ने सत्याबंप्रकाश के प्रथम समुल्लास में विश्लेषण 
किया है। और तभी तो लिखा है--““अब जिस प्रकार बिराद आदि नामों से 
परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे सिखे प्रमाणे जानो।” यह प्रथम 
समुल्लास इसीलिए ही लिखा गया है, कि बेद के अर्थ को हुृदयंगम करानेवाली, इन 
सीभ कसौटियों के अनुसार ईश्वर वाचक शब्दों को स्पष्ट क्या जा सके । 


महथि दमानन्द सरस्वती की यह दृढ़ धारणा है, कि वेदों मे भिन्‍न-भिन्‍न देवी- 
देवताओं की पूजा, भक्त नही है, अपितु एकमात्र परमेशवर की ही उपासना बताई 
गई है। वेदों में जहा कही पूजा, भविति, उपासना की बात है, बहा अग्नि, इन्द्र, 
विष्णु, वरुण आदि एक ईश्वर के ही नाम हैं ! हां, अग्नि, सूये, वायू आदि भौतिक 
पदार्थों के भी नाम हैं, पर ऐसे प्रकरणों में उनको उपास्य नही बताया गया । संसार 
की रचना, पालता, व्यवस्था आदि के कारण परमात्मा के अनन्त गुण, कर्म और 
स्वभाव है, अत: इनके बोधक ईश्थर के अनेक नाम है। अग्नि, इन्द्र, विष्णु आदि 
अपने-अपने घातू-प्रत्यय के अर्थ के अनुरुषप! परमात्मा के उस-उस गण, कर्म का बोध 
कराते हैं। ये अगरिन, इन्द्र, विष्णु आदि जिस ढंग से परमात्मा के बाचक है ॥ इसका 
सप्रमाण महृि ने सत्यार्ज प्रकाश के प्रथम समुल्लास में विवेजन किया है। सस्यार्थ 
प्रकाश का स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ ने सटिप्पण स्थूलाक्षर जो बिक्षेव संस्करण 
प्रकाशित किया है। उसमें प्रमाणसहित यह दर्शाया है, कि ये अग्मि आदि कहा-कहां 
ईश्वर के लिए आए हैं। वहां विब्धु सहलनाम आदि के वनों को भी इस दृष्टि से 
अस्तुत किया है। मह॒वि ने अपने वेदभाष्य में प्रकरण के अनुरूप अग्नि आदि के अर्थों 
को दर्शाया है | 


वेदों में अनेक देवों की उपासना बसाई है या एक देव की ? इस उसझन को 
स्पष्ट करते हुए मदहृधि ने लिकषा है, कि ““(पूर्य) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को 
तूम मानते हो वा नहीं ? (उत्तर) नहीं मानते, क्‍योंकि भारों वेदों मे ऐसा कही नहीं 
सिखा, जिस से अनेक ईश्वर सिद्ध हों । किस्तू यह तो सिला है, कि ईश्वर एक है | 


१--संस्कृत भाषा में पत्र, पठ आदि चार हज़ार धातूएं है, जिन से बुदा जक 
अत्यय सबने पर पाचक, पाठक शब्द बनते हैं। अत: पकाने बाला, पढ़ने बाला अर्ज 


होता है । 


जय 


(पूर्य०) वेदों में थो अनेक देवता लिखे है, उुस का कया अभित्नाव है? (डसर) देवता 
दिव्य युणों से युक्त होने के कारण कहते हैं, जैसे कि पूथियों। परम्तू इस को कहीं 
ईशथर वा उपासनीन नहीं माता है। देखो! इसी मस्थ में कि जिस में सब देवता 
स्थित हें, यह जानने और उपासना करने योध्य ईश्वर है।' यह उसे की भूल है, थो 
देवता शब्द से ईश्वर का अहण करते हैें। परमेश्वर देवों का बेब होने से महादेव 
इस लिये कहाता है कि बद्दी सब जबत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रसयकर्ता स्यानाधीश 
अधिष्ठाता है । ““अयर्त्रिंशता--मजु० 4, 34 इत्यादि वेदों के प्रमाण हैं, इस की 
व्याख्या शतपथ में की है, तेतीस देव अवत््‌-------“--। 


ये तेंतीस पूर्योक्त युणों के योग से देव कहाते है। इन का स्थासी ओर सब से 
बड़ा होने से परमात्मा चोतीसवां उपास्यदेध शतपत्र के चौदहयें काण्ड में स्पष्ट लिखा 


]--बेदों में ऐसे अनेक मन्त्र है, जिन में यह स्पष्ट संकेत है, कि सृष्टि का खध्टा 
ईश्यर एक ही है और तभी उस के सर्वज्ष, सर्वेश्वर आदि गुण चरितार्ष होते हें जैसे 
कि--- 

ये इढठं दीर्ण प्रयतं सधस्थम्‌ एको विममे जिभिरित्पदेशि: ऋ० 4, 454, 3 

हिरिण्यगर्भ: समवतंताग्र भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवी छामृतेमा करने देवाय हजिषा विधेम ॥ब० 3, 4॥ 

विश्वतस्चक्षुद्त विश्यतो मुलो विश्वतों ब।हुसत विश्यतस्पात्‌ । 

सं बाहुध्यां धमति संपतत्रर्धावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥ऋछ० 0, 8, 3 

एक हव्‌ गिदयते बसु मर्ताय दाशुपे । ईशानो अप्रतिष्कुत: इन्द्रो अद्भु ॥, 84, 7 

य एक इच्चर्यणीना बसूनामिरज्यति । इन्द्र: पण्चक्षितीनाम्‌ ॥|&०, , 7, 9 

विश्यों गन्धर्यों भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यों बिक्यो5च: | 

त॑ त्या यौमि ब्रद्माणा दिव्य देव नमस्तेउस्तु दिब्रि ते सघस्थम्‌ ॥अजवे०, 2, 

समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिबिजेतानाम्‌ ।। 

स पृथ्यों नुतनमबिवासत्‌ त॑ बधधनिरनुवावृत एकमित पुर ॥अभ० 7, 2,॥ 

तमिदं निगतं सह: स एवं एक एब गुरेक एवं । अ० 2, 4, , 2, 6, 28 

य एक इत्‌ तमु ब्टुहि, ऋ० 6, 45, 6 

_वयो देवानां नामधा एक एब--अ० 2, ], 3 

*पक सद्‌ बिप्रा बहुधा बदन्ति--ऋ० , 64, 46 

#एकं सन्‍्व बहुधा कल्पयन्ति ऋ०--0, 84, 5 

एको देव: सर्वेभूतेष्‌ मूड: सर्वब्यापी---क्वेताश्वत रोपनिषद्‌ 


2. यस्मिन्देवा अधि बिश्ने निषेदु:--ऋ० ]64, 39 


है। इसी प्रकार अम्यज्ञ भी लिखा है। जो ने इन शास्‍्तं को देखते तो वेदों में अगेड़ 
ईहबर भागते रूब अमजाल में बिर कर क्यों बहुकते |” समु० 7, १० 52--3 


ऐसे ही ग्रह अवाथ को समीक्षा में महयि ने खिला है [0--भोर एक गह 
कि दैबवर के बिना दिव्य भुण वाले पदाथों और विहानों को भी देव नम मागवा ठीक 
नहीं, क्योंकि परमेश्वर अहादेव औौर थो देव न होते तो सब देवों का स्वामी होमे से 
महादेव क्‍यों कहाता ?” सबु० !, १० 348 


इस से स्वतः स्पष्ट हो जाता है, कि मह॒वि की दृष्टि से बेद में देव शब्द बहुबचम 
में इसी लिए अनेक बार आया है| हां, अग्नि, इस्र, अदुण आदि अनेक नामों से यहां 
किसी की स्तुति है और उस से अनेक तरह की प्रार्यनाएं की गई हैं । इस सम्बन्ध में 
मह॒पि का दृढ़ विचार है, कि अस्ति, इस, विध्णु आदि अनेक माम होभे से अनेक 
ईश्वर सिंड नहीं होते । बस्‍्तुतः वास्तविकता को बिना समझ ऐसा क्षमड़ा मचा है, 
जैसे--- 

““एक किसी बैरायी के दो चेले के । बे प्रतिदित युरु के पग दावा करते वे । 
एक मे दहिते पैर और दूसरे ने बायें पप की सेवा करनी बांट ली थी । एक दिन ऐसा 
हुआ कि एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य बम की 
सेबा कर रहा था। इतने में मुद ली में करवट फंरा तो उस के पग पर दूसरे यद भाई 
का सेव्य पत्र पड़ा । उस ने से दष्छा पथ पर धर मारा । गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट ! 
तू ने यह क्‍या किया ? चेलां बोला कि मेरे सेब्य पत्र के ऊपर यह पर क्‍यों आा चढ़ा? 
इतने में दूसरा चेसा, लो कि बाजार हाट को ययवा था, भा पहुचा। बह भी अपने 
सेब्य पन की सेवा करने सत्रा | देशा तो पम्र सूथा पड़ा है। बोला कि बुरु जी ! यह 
मेरे सेव्य पत्र मैं बंया हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्च सूना दिया। बहु भी मूर्ख त बोला न 
जाला । चुपचाप दण्ड उठा के बढ़े बल से युद के . दुसरे पग में मारा । तो युरु ने उच्च 
स्वर से पुकार मचाई । तब तो दोनों चेले दष्छा से के पड़े और गुरु के पर्यो को पीटने 
लगे । तब तो बड़ा कोलाहल सचा और लोग सुन कर आये । कहने सने कि साधु थी ! 
क्‍या हुआ ? उस में से किसी बुद्धिमाम्‌ पूरथ ने साधु को छूड़ा के पश्चात्‌ उन मूर्थ 
चेलों को उपदेश किया कि देखों ये दोनों पम तुम्हारे बुर के है। उन दोनों की सेवा 
करमे से उसी को सुख पहुंचता है ओर दु:श देने से सी उसी एक को दुःख होता है । 


जैंसे एक गुद की सेवा में चेसाओों ने सीमा की, इसी प्रकार एक अखष्ड, 
सब्िविदानत्दानम्तस्वरूप परमात्मा के विध्णूु, रुद् आदि अनेक ताम है, इन नामों का 
अर्थ जैशा कि प्रथम समूल्सास में प्रकाश कर आये हैं, उस सत्यार्थ को म जान कर 
शैंभ, शावत, वैष्णव आदि सम्प्रदायी खोव परस्पर एक दूसरे के नाम की निम्श करते 
हैं। मम्दमति तमिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विभारत हैं कि गे सब विव्भु, 


रह, शिव आादि नाम एक अहिंतीय, सर्वर्तियन्ता, सर्वास्तर्याती, जपदीसवर के अनेक 
भुण कर्म स्वभावयुक्त होने से उसी के बाचक हैं| समु० ॥ १०, 265 

जेंसे लोकव्यवहार में कोई व्यगित जब भोजन बनाने का कार्य करता है, तो 
उस को पाचक कहू कर पुकारते हैं। वह जब हस चलाता है, तो उस को हासी और 
जब यह भांस काटने का कार्य करता है, तो उस को धसियारा कहते है। कार्यभेद से 
जब किसी वब्यक्षि को भिन्‍न-भिन्‍न नामो से पुकारते है, तो बह व्यक्ति भिम्न-भिम्न 
नही बन थाता है। अनेक नाम होने पर भी वह एक ही रहता है। ऐसे हो वेशो मे 
अग्नि, विष्णु जादि अनेक नाम आ थाने से अनेक ईश्वर सिद्ध नहीं होते | 


आपस के व्यवहार में एक व्यक्ति को कोई जाया कहता है, तो कोई पिता कहता 
है। उसी को कोई भाई और कोई बेटा, पति आदि कहता है। व्यक्तित एक ही है, 
पर आपस के सम्बन्ध के भेद से भिन्न-भिन्न व्यक्ति अपने-अपने सम्बन्ध के अनुरूप 
उस को सिन्‍्त-भिन्‍न सम्बन्ध सूचक नामो से जंसे पुकारते है। ऐसे ही परमेशबर के 
जयत रचना, पालन, नियमन कर्मफलदाता, व्यापकता आदि भिश्न-भिन्‍न कर्मों और 
युणों के कारण अनेक नाम हैं। पर इन अनेक नामों का नामी परमेश्बर एक ही है। 
इस सुष्टि कार्य का कर्ता, नियामक ईश्वर एक ही है, वेदों में अनेक बार जगत के 
सर्बेस्वभूत परमात्मा को अनेक नामों! से पुकारा गया है। जब कार्य एक ही कर्त्ता 
का है, तो विविध नामों से पुकारने पर उस को अनेक छपों में नही मानना चाहिए । 

एक के ही अनेक भाम--हस विस्तृत विनेषन से स्पष्ट होता है कि महवि दया- 
नन्द सरस्वती की यह दृढ़ धारणा है, कि देदों में अगरित, इन्द्र आदि शब्दों द्वारा एक 
परमात्मा को ही इष्ट देव के रुप में पूजा है| हा, अस्नि, इस्द्र, सूं, वायु आदि शब्द 
भौतिक पदारनों के भी ताम है, पर उन-उन प्रकरणों में उत को उपास्य नही माना है । 


--हिरव्यगर्भ: समवतंताम्र भूतस्य जात: पतिरेक आसीतू । 
स॒ वाघार पूजिवी थामुतेमा..यजु० 3, 4 
विष्णु--यः प्राजियानि विमसे रणासि | ऋ० !, 54, , 
य इदं दी प्रयतं सघ्स्थम्‌ एको विममें जिभिरित्पदेधि: ऋ० , 54,3 
य उ त्रिधातु पूुणिनीमुत श्ाम्‌ एको दाधार भुवगनानि विश्वा--4 
ऐसे ही ऋ० 2, 2 सूक्त के 2 और 6 मन्‍्त्रों में इन्द्र को जगत कर्ता कहा है 
ऐसे हो धारणा की दृष्टि से यह चर्चा है-- 
स्कम्भ॑ त॑ # हि, कतमस्वथिदेव सः अबर्बें० 0, 7, 0 
स्कम्भं त्या वेद प्रत्यक्षमियों स्बे समाहितम्‌ ज० 0, 7, 29 
अनड्वान्‌ दाघार, पृथिवीमुत खाम्‌ । अनड्वान्‌ दाधारो॑न्तरिक्षम्‌ ब० 4,, 
उज् स॒ ण्यावापूणियी विभति ऋ० 0,3,8 


व 


संसार का सर्जन, पालन, व्यवस्थापत, नियमन आदि के कारण परमात्मा के अनन्त 
गुण, कर्म और स्वभाग हैं। अतः अड़्ति, इन्द्र, विध्यु आदि अपनी-अपनी धातु तथा 
प्रत्यय के अब के अनुरूप परमात्मा के उस-उस मुझ, कर्म का बोध कराते है। ये बस्नि 
आदि जिस ढंग मे परमात्मा के भी गाचक है, इस का युक्ति, प्रमाण पूर्वक महर्षि ने 
सस्या् प्रकाश के प्रथम समुल्लास में विश्लेषण किया है। इस तरह के एक सौ से भी 
अधिक नामों का वहा विवेजन दिया गया है । इनमें से इन्द्र आदि अनेक नाम राजा के 
भी होते है, जिसे महृथि ने पष्ठ समुल्लास में विवेचन किया है | 

वेदों में अनेकनत्र ऐसे मन्त्र मिलते है, जिन में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि एक 
परमतस्व के ही ये अग्नि, इृद्ध आदि अनेक नाम है ।! गह रहस्य किसी एक ही वेद मे* 
या एऋ, दो मन्हत्रों में ही नहीं है, अधि बहुत सारे शास्त्रों में इस का बार-बार संकेत 
मिलता है। वेदों की यह भावना : और स्मृति ग्रन्थों में भी प्राप्त होती है ।3 


. इन्द्र मित्र वदुणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स सूपर्णो गदत्मान्‌ । 
एक सूद विप्रा बहुधा वदन्त्यगिनं यम मातरिश्वानमाहु: ॥॥ ऋ० ],64,49 ॥ 
सुपर्ण विप्रा: कक्षयों वच्ो भिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति। ऋ० 0,4, 5 
ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के प्रथम सूक्‍त में अग्ति को अनेक ना्मविला कहा 
गया है---जेसे कि, 
त्वमस्ने रुद्रो असूरो महो दिवस्त्यं शर्धो मादतं पृक्ष ईशिये । 
शहूश्यस्त्व॑ पूषा विधत: पासि न त्मनों ॥ ऋ० 2, ], 6 

2. तदेवाग्निस्तदादिरएस्तद्‌ वायुस्तदु अन्द्रमा:] 
तदेव शुक्र तद ब्रद्मा सा आपःस प्रजापतिः ॥ यजु 32, ॥। 
स न; पिता जनिता स उत बन्धु धघामानि वेद भुगनानि विश्वा । 
यो देवाना नामघा एक एव त॑ स॑ अश्तं भुवना यन्ति सर्वा ॥। 

3. सब्मद् स शिव: सेन्द्र: सो क्षर: परम: स्वराट्‌ | 
स॒ एवं विष्णु: स प्राणः स कालार्नि: स चन्द्रमा: ॥' कैबल्य उप. 8 ॥ 

एप हि लल्वात्मेशान: श्भुर्भवो रुद्र: प्रजापतिविश्वस॒ड हिरष्यगर्भ: सत्य प्रालो 

हँस: शान्तोीं वि-णु नारायणों 5के: सविता धाता सज़ाडिन्द्र इन्दुरिति ॥ मैत्रावध्युप० 

प्रशासितार सर्वेधामणीयासमणोरपि । ॥ मनु० 2,22 ॥। 
एतमरिन बवन्‍्त्येके सनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्र मेके परे प्राणमपरे ब्रद्म भाश्वतम्‌ ॥ मनु० 2,23 ॥ 
आत्मैव देवता सर्वा:--मनु ० 2,9 


ि शक ६38 में भी इसी प्रक्रिया का वर्णन है; सायजाभचार्य ने भी अपनी 
ऋचग्ेदभाष्योपक्रमणिका में इसी बात गो इल शब्दों में स्वीकार किया है । यश्चयपि 
इन्द्रावयस्तत्र तत्र हयन्ते तथापि परमेश्वयस्थेव इन्द्रादिश्पेणावस्थानादबिरोधः । तथा न 
मन्तवर्ण: इन्द्र सित्र...! 


जकदु 
बेव मे एक ईश्वर के ही अनेक नाम जहा बताएं जाते हैं, यहा उन विधिल भातों 
मे से किसी एक को जाधार बनाकर सुष्टि के खब्टा, मियन्‍्ता रूप में उस का वर्णन भी 
मिलता है।! वही उस के साथ उस की पूजा, उपासता की चर्चा भी प्राप्त होती है । 
इन धोमों चर्चाओ को मिलाकर पढने से ही एक-दूतरे प्रकरण की सार्वकता सामने आती 
है। बेदो की ऐसी अपनी बर्जतर्शसी है, कि किसी-किसी समन मे एक साथ अप्नि आदि 
शब्द आते हैं और कई बार एक ही देवता के पयागेंवाची समानाथेक शब्द एक ही मन्भ 
में होते हैं। जँसे कि-- 
नम शम्भवाय चर मयोभवाय व | नमः हकराय चर 
मयस्कराय थ | नमः शिवाय च शिवतराम व ॥ यगणु० 6,4[ ॥| 
बेदों परे अनेक स्थलों पर पर्षामवाची शब्द देकर विशेषण विज्तेष्य रुप मे वित्रण 
किमा जाता है । जैसे कि “यशम्‌-ध्वर ऋ० , , 4, समुद्रमर्णवम्‌ ऋ० , 9, 7 
बही दूसरे स्थल पर विक्षेषणरुपी पर्थामवाच्री शब्द जहा विक्षेष्य रूप मे प्रयोग किया 
जाता है, वहा उन्ही विज्लेषणों से बस्तु की विशेषता को भी अभिव्यक्त किया जाता है । 
इससे ह्पब्ट सकेत प्राप्त होता है कि इन स्थलों को परस्पर मिला कर पढ़ना चाहिए । 


बेदों से स्यत्र किसी एक ही नाम से सूष्टि के स्रष्टा का सकेत ना करके विविध 
सामो से निर्देश करने से जहा बेदभाषा को शाब्दिक समृद्धि का स्पष्ट बोध होता है, 
बहा काव्यगत सम्पूर्ण लक्षणों की सबति भी 'चरितार्थ होती है । क्‍्मोकि बेद के शब्द 
यौगिक हैं, मे प्रकृति-प्रत्यय के योग से बनते हैं। इनके आधार पर ये अपने व्याव रणयत 
तथा अ्युत्पत्तिलभ्य शाव्दिक और तात्पयें अर्थ को भी दर्शाते हैं। इस प्रकार इन अनेक 
शब्दों द्वारा परमेश्वर के विविश्व युभो, कर्मो, स्वभानो का जहा परिचय भाप्त होता है, 
वहा इन नामो के लोकप्रसिद्ध स्वृश्प के आधार पर परमात्मा के उस-ठस सदुशस्वरूप 
को समझने में सरलता-स रसता भी रहुती है। क्योकि दुष्टान्त, उपमा, रुूपक असकार 
द्वारा प्रसिद्ध स्थिति से अप्रंधिद्ध का योत स्वाभानिक रूप स॒ हो जाता है। इन ननेक 
नामो के कारण यह भी स्वत. स्पष्ट हो जाता है, कि वेद में मुख्य रूप से ईश्वर या ही 
वर्णन है । 

बेद का मस्य वियय--वेद, वंदिक बाडमय और अन्य विया के साहिस्य में बत्र- 
तत्रन्सवेतच यह स्वीकार किया गया है, कि बेदो मे सुरुष रूप से परमेश्वर का ही वर्णन 
है। महधि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेवादिभाध्यभूमिका के “वेदबिषय विचार” प्रकरण 


. ऋग्वेद ],/2 से इन्द्र का सूबष्टि के खध्टा के रुप में चित्रभ है और ऋ० 
, 54 में विध्णु को सृष्टि का सस्टा है ! ऐसे ही--- विष्णुधर्मोच्र पुराण 3, 23,43 
में भी यही भाव है | 
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9 ऋष्वेद, कठोपनिषय, वेदान्तसूथ और माण्डकयोपनिषद के प्रभाथ देकर स्पष्ट रुप में 
कर-बार सिखा है, कि वेदों में मुख्य रुप से परमेश्वर का ही वर्लम है।! इस से भी 
फही प्रमाणित होता है, कि असरिनि, इस्त्र आदि मार्मोंसे एक ईश्वर का भी वेदों में 
वर्णन है | 

पह धारणा केबल महूथि दयानन्द की ही नहीं है, अपितु यह भारतीय शास्त्रों 
की परम्परा है। वेदान्तदर्शन में मुख्य रूप से इसी प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है । 

जेदार्य और वेदान्तदर्सत--भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। भारत का 
मूसाव जहां विधिध प्राकृतिक तस्वों से भरपूर है, यहा भारत के उर्वरा मनीषियों ने 
प्रारम्भ से ही अनेक विध विश्या तथा विज्ञान की शाखा-प्रशालाओं का विक्षेष विकास 
किया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में चौंसठ कलाओं तथा चौदह विज्ञाओं का वर्णन 
आता है! इन्हीं बोदह विद्याओं में से एक प्रतिप्ठित विज्ञा--दर्शंन भी है। भारतीयों 
हारा विकसित भारतीय दर्शन ने सारे संसार पर अपनी अमिट छाप छोडी है। अतएय 
विश्व में भारतीय दर्शन का आज भी अपना एक प्रतिथ्ठित और गौरबपूर्भ स्थान है । 


दर्शन शब्द दृज्षिर प्रेक्षणे धातु से बना है, अतः दर्शक शब्द देखने और देखने के 
साधन के अब में सामान्य झुप से प्रचसित है। प्र+-ईक्षण--गहराई से किसी को 
पैलना, सोचना के भाव को भी दर्शन शब्द व्यक्त करता है। अत: दर्शम शब्द का एक 
अर्थ जहा चिन्तन है, वहां अधिकतर दर्शन शन्द आध्यात्मविश्या के अर्थ में भी प्रयुक्त 
होता है। क्योकि जब एक विचारशील संसारी बिन्ताओं से निश्चिन्त होकर विचार 
करता है, तो एकान्त, सानन्‍्त स्थिति में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उभरते 
हैं, कि मैं कौन हूं ! मैं यहां केसे तथा किस सिए आया हूं? मैं सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र हूं, या 


[--““अन्वग सर्वेषा वेदाना तात्पयंमस्सीश्बरस्थ खलु सर्वेस्य: पदाथ्ेंभ्य: 
अधघानत्यातू । अन्र प्रमाणानि “सर्वे वेदा यत्पदमा-मनन्ति---" कठ 2, 5 तदेब पर 
अद्म सर्वे बेदा आमनन्ति, आ समन्तादध्यस्यन्ति, मुस्यतया प्रतिपादयन्ति । 

“तद्विष्णो: परम पदमू--ऋ० , 22, 205"-मोक्षस्य चर सर्बस्मादर्िकोर्कृष्ट- 
स्वात तदेब द्रष्टूं प्राप्तुमिषछान्त | अतो बेदा विश्षेषेण तस्येव प्रतिपादन कुर्वेन्ति । 

“एतद्‌ विषयक वेदान्तसृत्ज ब्यासोष्म्याह-ठत्तु समन्‍्वयात्‌ !, , 4 अस्यायमर्य: । 
तदेव ब्रह्म सर्वत्र वेदबाक्येष्‌ समन्वितं प्रतिपादितमस्ति । क्यतित्साक्षात्ववच्रित्परम्परया 
अ । अतः परमो <वथों वेदाना ब्रह्म वास्सि । 

“ओमिस्येतदक्ष रमिदे सबे॑ तस्गोपभ्याख्यानम्‌” इदं मास्हक्योपनिवत्र वच्चनमस्ति। 
अस्यायमर्थ: ॥ ओमिस्येतश्वस्प नामास्ति तदक्षरम्‌ । यन्‍न क्षीयते कदाजचिब्रण्चराचरं 
अमदश्नुते व्याप्नोति तद्‌ ब्रह्म वास्तीति विशेवम्‌ । अस्पेय सर्वे-वेदादिभि: शास्त्र: सकलेन 
जनता बोपयतं व्यास्यानं मुख्यतया कियते अतो 5यं भ्रधानविषयो अस्तीत्यव्ायंस्‌ ।' 


टैब 
किसी के वश में हूं? मेरे बारों ओर बतेमान संसार कब, कंसे बना ह इसका कर्शों 
कौन है? यह नित्य है या अनित्य है? यदि इसका कोई कर्सा है, तो उसका स्वह्ूप' 
क्या है? मेरा, इस संसार का और इसके बमाने वाले का आपस में क्‍या सम्बन्ध है ? 
इस प्रकार की जिजञासाओं! का समाधान लखोजना ही दर्शन है । 


भारतीय दर्शनों में वेशेषिक, न्याय, साख्य, योग, पूर्वमीमासा और बेदान्त ये 
छ: दर्शन अधिक प्रधिद्ध है। अन्य भारतीय दर्शनों की अपेक्षा बेदान्त दर्शन अधिक 
प्रकृष्ट माना जाता है तथा अन्य दर्शन भी इसके महत्व को स्वीकार करते है। मनृष्य 
के मन में उभरते वाली जिज्ञासाओं के समाधान की अन्तिम परिणति ही वेवान्त का 
विचारणीय विषय है। इस दक्शन मे ब्रह्म का मुख्य रूप से वर्णन होने से इसको ब्रह्मसत्र 
भी कहते हैं | 

भारतीय अध्यात्म साहित्य मे प्रस्थानत्रयी की विशेष महत्ता है। प्रस्थानत्रमी 
में वेदान्त, उपनिषद और गीता का ग्रहण होता है। बेदान्त के मध्यकासीन सभी. 
भाष्यकारों ने इस दर्शन के साथ उपनिषदों और गीता का भी भाष्य किया है| बसे 
उपनिषदों और बेदान्त का आपस में गहरा सम्बन्ध है। मूल' उपनिषदों के वाक्यों में 
परस्पर देखने वासे विरोध का समाधान बेदान्त में किया गया है । जैसे पूर्वमीमासा 
में ब्राह्मण ग्रन्थों के वाकयों में प्रतोयमान विरोध का परिहार या उन बाकयों की 
एकबाक्यता दर्शाई गई हैं। ऐसे ही उपनिषदों के विरोधात्मक वाक्यों की एकबानयत: 
वेदान्त मे दर्शाई मई है। इसी समानता के आधार पर ही बेदान्त के पारस्परिक 
संम्बन्ध को सामने रख कर ही महर्षि दमानन्द ने सत्याथंप्रकाश के तृतीय समुल्शास में 
पाठ्यक्रम का निर्देश करते हुए लिखा है--परन्तु बेदान्त सूत्रों के पढ़ने से पर्व ईश, 
केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डक्य, ऐतरेय, तत्तिरीय, छान्दोम्प और बृहदारण्पक इन. 
दस उपनिषदो को पढ़ के---.««-- «००० ! पृ० 64-5 


बेदाग्त--येद ओर अन्ध इन दो शब्दों के मेल से वेदान्त शब्द बनता है। वेद 
जहा ऋगू-मजुः-साम-अथर्व के लिए प्रसिद्ध है, बहा अन्त शब्द अन्तिम, मुख्य विषय, 
सिद्धान्त, व्यवस्था के भाव को व्यक्त करता है अर्थात्‌ बेदों के मुख्य विवय > ब्रह्म ही 
वेदान्त कहलाता है। महृवि दयानन्द ने मनुस्मुति 2, 60 में आए वेदान्स शब्द का 
अर्थ लिखा है, कि “वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदो के सिद्धान्त” समु० 3, पृ० 50। कठ 
उपनिषद्‌ के सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति---2, 5 में जहा बेदों का मुख्य विषय ब्रह्म ८८ 
अंम बताया है, वहां महृषि ने ऋणषग्वेदादिभाधष्यभूमिका के वेदविषय-विचार प्रकरण 
में लिखा है--“तत्रापीश्वरानुभवों मुख्योपस्सि। कृत: । अत्रेव सर्वेषा बेवानां तात्पयें- 


॥---अभवातो घर्मेजिशासा मीमांसा ,,]: अबातो ब्रद्माजिज्ञासा वेदाम्त ,,॥ 
इन दोनों दर्शनों का प्रारम्भ जिज्ञासा से ही है? 


अस्तीश्यरस्प खत सर्वेध्य: पदारषे ाः प्रदवानलात ।' वेदों में गरस्य ला से परश्रेवर ढ़ 
ही बणन है | 
वेदान्त का प्रारम्भ 'अथातों ब्रह्मजिशासा' से होता है अर्थात्‌ वेदान्त के प्रथम 
सूत्र में ब्रह्म के जानने की इच्छा-प्रकट की.है। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए 
दूसरे सूत्र में ब्रह्म का स्वरूप बताया है, कि इस दृश्य-अदृश्य जगत का बनाते, चलाने 
और समेटने वाला ब्रह्म ही है! । तीसरे सूत्र मे कहा है, कि सारे शास्त्र भी ईश्वर को 
ही जगत का कर्ता, धर्ता, सहर्ता मानते है तथा बेद रूपी शास्त्र का बनाने वाला भी 
अह्य ही है? | चौथे सूत्र में निर्देश किया है, कि वह ब्रह्म सर्वत्र, ब्थित, समन्वित, 
व्याप्त है3 । ये भारों सूत्र ही बेदान्त के मूल आधार है, इस चतुः सूत्रों से आगे यह 
चर्चा है, कि उपनिषदों, शास्त्रों में प्रा, आकाश, आनन्द, अन्न आदि शब्दों द्वारा 
जहा कही जगत रचना के कर्ता की चर्चा है। वह उन-उन शब्दों द्वारा ब्रह्म की ही है, 
क्योंकि उस-उस प्रकरण में जो विश्लेषण आए है, थे सब ब्रह्म मे ही घटते है। अत: प्राण 
आदि शन्‍्दों से निदिष्ट जगत कतु त्व आदि क्ियायें केवल ब्रह्म की ही हैं। उन-उन 
अ्रकरणों में जगत, जीव आदि को ब्रह्म से स्पष्ट ही अलग बताया है | इस प्रकार वेदान्त 
अर्शन में बड़े विस्तार से समझाया गया है, कि प्राण, आकाश, आनन्द आदि शब्दों 
द्वारा निदिष्ट जगत रचना, धारणा का कर्ता ब्रह्म ही है। प्राण, आकाश आदि अलग- 
अलग शब्द होने से यह अलय-अलग कर्ता सिद्ध नहीं होते, अपितु भिन्‍न-भिन्‍न नामों 
से एक ही ब्रह्म का निर्देश है । 
अतः बेदान्त की प्रक्रिया से भी प्रथम समुल्सलास की पद्धति ही पृष्ट होती है | 
इससे बेद के बहुत सारे मन्जों की सुसंजत रूपरेखा सामने भा जाती है । हू, जिनमें 
दिवचन और बहुबवचन का प्रयोग होता है तबा उपासना प्रार्थना की भी चर्चा है । 
उस पर पुनः विचार करना आवश्यक हो जाता है | 
संगलाजरण और प्रथम समृल्लास--पाठक जय सत्याब॑प्रकाश का अध्ययन प्रारम्भ 
करता है, जो प्रथम समुल्लास को पढ़ते हुए कुछ विधित्र सी स्थिति अनुभव करता है, 
'कि इस प्रकार से यह वर्णन क्‍यों है? क्योंकि उसके बाद के द्वितीय समुल्सास आदि 
की. क्रमशः शिशुपासन, शिक्षा, गिवाहू, विरक्‍त जीवन, राजनीति, बेद, ईश्वर, 
सृष्टि, मुक्ति, सदाचार आदि थीवन से जुड़ी हुई चर्षा प्राप्त होती है। अतः इनमें 
पाठक को बहुत कूछ समझ पें आ जाता है, पर प्रथम समुल्लास को पुनः पढ़ने पर 


]--जन्माधस्य मतः ],,2; यही बात तैस्तिरीय उपनिषद में इस तरह स्पथ्ट 
की है--यतो वा इमानि भूतानि जायन्‍्ते, येन जातानि जीवन्ति । यत्ययरन्त्यभिसंविशन्ति, 
स॒व्‌ बिजिज्ञास्य तद्‌ ब्रह्म ।। 

2--शास्त्रयोनित्वात्‌ , , 3; 


3--तचु समनन्‍्वयात्‌ !, , 4 


भी उसकी संषति स्पष्ट नहीं होती । अत्तः अत्वेक गए पाठक को हिलीय शभुल्तात से 
पढ़ने की प्ररणा है । 

कुछ का विचार है कि जैसे अन्य ग्रन्थों में सबसे पहले गंगलाचरण होता है । 
ऐसे ही सत्यायंप्रकाश का प्रथम समुल्लास नी मंगलाचरण के रूप में ही है। इसीलिए 
उसके शुरू में बेदमन्ज दिए हैं, बाद सें उनका अर्थ है। पर महर्षि की दृष्टि से यह 
विचार ठीक नहीं है, क्‍योंकि महूथि ने हवय॑ ही प्रवम समुल्तात में मंवलाचरण के 
सम्बन्ध में निम्न विचार विए हैं । 

“८(पुर्ं ७) जैसे अन्य ग्रस्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मंगतावरण करते 
हैं, बंते आपने कूछ भी न लिखा न किया ? 

(उस्तर०) ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि लो आदि, मध्य तथा अन्त के 
दयोच में जो कुछ लेख होगा बह अमंगल ही रहेगा। इसलिए, ““मदुलाचरणं 
शिष्टाचारात्‌ फलसदर्शनात्‌ श्रतितश्च” यह सांख्य शास्त्र (अ० 5, सू० !) का गचन 
है । इसका यह अभिप्रागः है कि जो न्‍्याग, पकपातरहित, सत्य वेरोक्त ईश्वर की 
आशा है उसी का यतावत्‌ सर्वत्र और सदा आचरण करता मयलाचरण कहलाता है ।'” 
के मं अत: इस समुल्लास को मंगलाचरण के रुप में मानने से ही उसझन 

। 


जउनस्हार---सत्याध प्रकाश के प्रथम समुल्लास के सम्बन्ध में यह उसललन तब तक 
सुलझ नहीं सकती, जब तक इसकी यहु पृष्ठभूमि सामने नहीं जाती, कि किस विशेष 
भावना से यह समुललास प्रथम रुप मे प्रतिष्ठित किया गवः है प्रथम समुल्सास 
की रचना के पोछे महृधि की जो विजेष भावना है, यह है कि महृवि को 
वेदों के प्रति असीम भ्रदा, अविचल विश्वास और वेदों का भारतीयता का 
मूल आधार होना । अतः बेवद की वर्णनपद्धति को स्पच्ट करने के लिए विद की कृण्जी' 
के रूप में यह समुल्लास सर्व प्रथम है। तभी तो इस समुल्लास का समारम्भ करते हुए 
सर्वप्रथम “ओश्मू शम्नो मित्रः शे बदण: शन्नों भवत्ववेंमा ।--” वेदमस्त दिया है + 
जिसके साथ अनेक नाम आए हैं। ये सभी अशथ-भ्लन देवों के नाम हैं था एक ही 
परमदेव के अनेक नाम है? यदि एक के ही नाम हैं, तो ने किस प्रकार एक के ही 
नाम हैं। वह सब स्पणथ्ट करते के सिए ही प्रथम समुल्सास है। तभी तो यहां खिला 
है-"- “अब जिस प्रकार बिराद कादि तामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह 
प्रकार तीने लिखे प्रमाणे जानो ।” प्‌ृ० ] 

बैंते ये इस्रायि प्रकरणचलम राजा बाचक भी हैं, जैसा कि महर्षि ने बच्ठ समल्लास 
में दर्शाना है । 

सभी समुल्लासों के प्रारम्भ में विषम का निर्देश है, पर श्रथम के प्रारम्भ में 
यह मन्ज दिया गया है ! इस पृथ्टभूमि को समझ लेने पर ही वेदों की वर्भनपद्धति को 
समझना सरल हो जाता है | गत: यह समुल्लास--“बेद की कुम्धी' ही है | 


बी 


८ समझनी चाहिये । 

४८ 0. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वे-हि ह नियम 
पर पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हित- 
कारी नियम में सब स्वतन्‍्त्र रहें | 

रे आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब 

रू गुरुदत्त भवन, चौक किशन पुरा 

नं जालन्धर शहर । 
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. सत्ण के ग्रहण करने और असत्य के छोडन में स्वेदा ; 
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सा उकातक्ष->करक रक्त कफ डक जकउ दा अ्ऊ- 
ओदइम्‌ 


आये समाज के नियम 


सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते 
हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है | 

इंश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्व-शक्तिमान्‌ 
न्‍्यायकारी दयालु, अजन्मा अनन्त, निविकार, अनादि, 
अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्न और सृष्टिकर्ता 
है उसी की उपासना करनी योग्य है । 


. बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना 


पढ़ाना, सुनना सुनाना, सब आरयों का परम धममे है। 


उद्यत रहना चाहिये । 
सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को 
विचार कर के करने चाहिएं । 


. संसार का उपकार करना आयें समाज का मुख्य 


उद्देश्य है अर्थात्‌ शरीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उन्‍नति करना । 


- सब से प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वतेना 


चाहिये । 


. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 


प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना 
चाहिये किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति 










७ 
्ध्ण्ण्ा आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रमुख 
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'विज्तपार 


तारिक पत्र आए 
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हास्य 


दे .0#ह.ें। 


त्ग 


अकी “ 


हम अपने शक्दो के अस्भरिष, और 
अपने जन्म दिन तो धनाठे ही हैं परन्तु 
कुछके साथ ही प्रति यब अपने भह्टापुरषो 
के झम्स दिन भी बडे उत्साह से मनाते 


पर्दे वर बोघोराण मी कृष्ण के जेललदिन 
और #क्री प्रक से, /शबरद्नी पर्थ कर 
चंत मत्दु में के ,औीरैीम 
का जंस्यस्ति द् से मनाते हैं। 

हक़ बंध भी 26 भार्य को डम 
राज भयमी का पर्द मना रहे हैं । भारत 


3४३५-००४४ ; 


0 आहकायककाः पहडिए अपर यक महा+र लीक बाकी: नकल 


किया जा रहा है। परन्तु विचारने बाली 
यात यह है कि वया केवल अलसे खलूस 
पृथा-पांठ करके ही हमने यह परे 
भनाना है मा इससे कुछ अधिक भी हमे 
करना चाहिए। वश्धुओं ! यह भशसे, 
शसुंस हम बहुत 'दिंों डे करते जा रहे 
हैं। मैं इस्क विरोध भी बड़ी करता । 
इम महू भी करेंते रहें परन्तु जब तक 
मर्थादों लोसन के शीदन से 
हम कौई पैरणा नहीं हैते उबं तक मह 
सब कुछ मामा बेकार है। इस बित 
हमें कूछ चित्तत ओर मनने भी करना 
चाहिए । चगवान राम कौन ने ? क्या ये 
और उन्होंने जो कुछ किगा यह क्यो 
किया ? उनके जीकत का उद्देश्य कमा 


श्र 


(300, ; »।.. पे ले 
2000 000 के 
;/' !  + 5 कप ७. 


है ॥ 44, 6 ह। है 
4 जा को थय। ४ | 5 पी न मन 
€ा । लक 
| 


था? यह किस उद्देश्य को लेकर आगे 
बढे ओर उसमे बहा कहा तक सफल 
हुए । उनके प्रेरणा भरे जीवन से हमने 
क्या प्रेणाए सी है? उनके जीवन क्रो 
अपने जीवत में कहा तक उतारा है 
हम उनके पदु-चिस्हो पर कहा तक चले 
हैं। इस पर्व को मनाले हुए हमे इन 
बातों पर भी विचार करना भाहिए | 
राम हमारे पूर्वंज वे मौर ओ मर्यादाए 
उन्होंने बास्मी भी हम उस पर अपने 
पूर्बजो की भाग्ति भस रहे हैं या कहीं 
कहीं हम उँकके रास्ते से भटक तो नहीं 
बए। आओ उनका जम्म दित मनाते हुए 
इस भश्यो पर बैंठ कर विचार करें । 
बेंढे सो भववात राम का जोदत 


जिघर के भी चलो यृट् की तरहसे 
मीठा है। महात्‌ प्रेरणानो और मर्वादाओं 
से भरा हुआ है। परन्तु आज की बर्ते- 
मान परिस्थितियों मे हमें उनके जीवन 
से क्‍या प्रेरणाएं लेनी भाहिए । बयानों 
आज इसी पर विचार करें। 

भगवान राम का हम एक अहाव्‌ 
मूण देखते हैं कि भह बुराई के विद 
खम्ब ठोक कर चट्टान की भार्ति हमे 
खड़े नजर भाते हैं। बह बास्यकात्त से 
ही बूराई के विस्द्ध अताच्ञार और पापा- 
चार के विग्ड छाती तान कर चर 
हो जाते हैं । 

महर्षि विश्वामित थी उन्हें महाराज 
बशरव से अपते यश की रक्षा के सिए 
लेकर बन स्थली को चलते हैं और कहते 
हैं बेटा राम राक्षस हमारे यज्ञों में विष्ण 
डालते हैं। ऋषियों को मुतिवों को त्ात 
देते हैं यहा तक की मिरापराध लोगो 
को मौतत के धाट उतार देते हैं।यस 
उन्हीं के शहार के लिए और यज्ञों की 


राभ ने सकटों बौर कथ्टो से मुह नहीं 
मोडा जीवन की कोई परवाह नहीं की 
और बढ चले उसी रास्ते पर₹,परन्तु बाज 
हक मोटी सी मृतोकत आसे पर बजरा 
जाते हैं उनका मुकाबला करने के लिए 


( जैन पुष्ठ 6 पर ) 


साप्ताहिक आर्य गर्वादा बासनार 


व्यास्यान मौलौ-१-४ 


आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः 


अनुवावक--ओी सुखदेव राज शास्त्री स अधिव्ठाता 
गुरकुल करतारपुर(पंजाब) 








आचाराल्लभते हायुराचाशादोप्सिता अ्रजा:+ 
आचाराश्नमकण्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥। 
आधार से आयु बढती है, आचार से मन चाही सन्तान होतो है, आचार 

से कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त होता है, 

सर्वलक्षणहीनोपि य. सदाघारवान्तर: । 

अहृधामोस्नसूयश्च श्तं वर्षाणि जीवति ।2। 

सब प्रकार के लक्षणों से होने होता हुआ भी जो मनृष्य आाचारबान्‌ है, 
अंडा रखने बाला तथा किसी से घृणा न करने वाला है वह शतायु होता है। 


आचाराहिघ्युतो विश्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुकतः सम्पूर्णफलभाग्सवेत्‌ ।3 
आभार से हीन ब्राह्मण बेद फ्ल को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि 
जआाचारवान्‌ पुरुष ही सम्पूर्ण फलो का भागी होता है । 
बुराचारो हि पुरुषों लोके भवति मिम्दित-। 
दुःखमागी चर सतत व्याधितोश्ल्पाय्रेव ल ।4) 
दुराचारी मनुष्य इस ससार में दुःख भोगता हुआ, तथा निरन्तर रोबी 
रहने से अल्पायु होता हुआ लोगो की निन्‍्दा का पाश्न होता है। 
बुस' यत्नेन रक्य स्थादहिसमेति च याति च। 
अक्षीणों वित्तत- क्षीणों बृसतस्सु हतों हत- ॥5। 
धन से क्षीण हो कर भी मनुष्य अक्षीण होता है, परन्तु जो भनुष्य आचार 
से क्षीण हो गया तो समझिए उसका सभी कुछ नष्ट हो कया । 
आचारो भूतिजनन आचार कोतिवर्शन.। 
आधचाराहर्धतेि हवाय्राचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥6। 
आधार सम्पत्ति दायक होता है, आचार से कीति बढती है, आचार से 
आयु बढती है ओर आचार ही कूलक्षणों को नष्ट करता है। 
आगमानां हि सर्वेषामाचार: भष्ठ उच्चते । 


आचारप्रभवो धर्मो धर्मादायुविवर्धते (7। 


सभी छास्क्षो मे आचार को श्रेब्ठ कहा गया है क्योकि जाभार से ही धर्म 
पैदा होता है और धर्माचरण से आयु बढती है। 

न योनिर्नापि संस्कारों न भुतं न थ सम्यतिः । 

कारणानि हिजत्वस्थ बुत्तमेव तु का रजन्‌ १8। 

ब्राह्मण होने का कारण न तो जन्म है, मे सस्‍्कार, तन ही वेदाध्ययत और 
म ही सन्तान, अपितु सदृवत्त होता ही ब्राइजर्थ का लखभ है। 

कि कूलेस बिशालेस शोतशमेबाज कारणम्‌ , 

कृमय: कि न जायस्ते कुसुमेषु सुगम्धिषु ।9 

विशाल कूश से क्या लाभ क्योकि कूल की उच्चवा तो सुद्दीलता से होती 
है। चरित ही मनृष्य के महत्व का कारण हैयो तो क्या सुवम्श्षित दूलों में 
कीड पैदा गहीं होते ? 


कूलानि समुपेतानि गोभि: पुरणतोञवेतः । 
ऋलसंस्यां न गच्छन्ति यात्रि हीनानि बुत्ततः ॥0॥ 


27 या्षे 4988 


योचन साया भुस्वार्य से समृद्ध कूल भी गदि अचार ते हीग हों तो के कूल 
दुलों की लता मे महीं जाते । > 
* ब्ततस्त्कथिहीनानि फुसम्येल्पॉयांमपि । 
क्जेशारुओं य गचछम्ति कर्वन्ति च अहर्श: ।। 
अल्प शर्ग वासे पएतु' आचार से दुभत कूज बनना को प्राप्त होते हैं और 
अतृल यश को भी अर्िते करते हैं। 
अनिज्यया कुवियाहैबेंदस्थोत्तादनेत ज। 
कुलाभ्यकलता आन्ति धर्मेश्याशिक्रमेण ज १2। 
बसे न करने से, अनुचित विवाह केते से, बेद का अध्ययन न करने के, 
और धर्म का त्याय कर देने से रूम भी जूस बन जाते हैं । 
अकलीन कुर्लीनों वा मयोंदां यो न लड्भयेत्‌ । 
घम्रपिद्दी भुदुर्दास्त: से. कुलीनशत्ाढ र, 4834 
कूल हीन हो जक्या अच्छे कूल बाला हो, थो मयहिं! का उल्लबत मही 
करता धार्भिक है, मृदुभाषों है तथा जितेग्द्रिय भी है ऐसा मनुष्य सैकडो रूलीनों 
से अच्छा है । 
चतुर्वेदापपिदु्यंसि स शृद्रादरतिरिश्यते । 
योश्रिनहोत्रपरो दान्‍्त. स ब्रहमण इति स्वतः ॥/4॥ 
जारो बेदो को जानने वाला भी यदि दुराचारी है तो वह शूद्ध से थी अधिक 
मिकुध्ट भाना जाता है क्योंकि जो मिरन्तर अस्निहोत करने बाला जितेशिय 
परुष है यही ब्राह्मण माना जाता है। 
ज्यायांसमंपि शोलेन बिहीन नेय पूजयेत । 
अधि शूब्र०्ण धर्म संवेच्तमभिपुजयेत ।5। 
आव्‌ बृद्धि होते हुए भी यदि कोई पृरुक आचार हीन है तो उसकी पूणा 
नही करनी च्रहिए और जो पृरुष शूद्र होकर भी सदाचारी तथा अर्श है वह 
पूयनीय है । 
यपघ्तु शूब्रोद्रमे सत्ये धर्म ले सततोल्थित: । 
ते ब्राह्मणमई मन्ये धत्त न हि भवेद्‌ दिल: ।6। 
जो शूद्र होकर भी इमिक सिश्रंह, सत्याचरण तथा धर्माचरण मे मिरन्तर 
६४४४४ ५७४ वह शूद्र, शूद्र भ होकर आधरण से धाह्यण 
ह्ठीहै। 
क्मंशोलगुणा: प्ण्यास्थंथा जातिकुले महि । 
न जात्मा न छुमेमेय |छ्ठेत्वं प्रतिपचते ।7। 
कर्म, आचार, और मु ही पूणा के योग्य होते हैं, जाति और रुल नहीं 
केंगोकि जाति और कूल से फीई शेंब्डट गहीं यम याता । 
शीलं प्रधान पुस्वे शखरमेइ अभवयति । 
नम तस्य जीवितेना्थों भ शमैलम नगत्लुणि:।28॥ 
मनृथ्य मे आचार ही प्रधाव होठा है जिस मनृथ्य का आभार वगष्ट हो 
जाता है उस्े फिर न तो अपने जीननम के ही कोई प्रभोजन होता है, न ही भन से 
गौर न ही कम्धु वाध्चनो थे। 
संस्कृतो*षि दुराचारो भरक माति भाव: । 
नि.संस्कार: सदाचारो भवेहिभोत्तम: सवा ।9। 
अच्छे सस्‍््कारो बाला मतृष्य जी बदि दुराचारी है तो यह गरक को 
दी जाता है, सस्कार हीन भी वदि सवाचारी हैंतो वह उत्तम ब्राह्मण समझा 
जाहा है। 
थे कुलेस न जात्या था क्रियासिन्रहिणों भवेत्‌ । 
चाण्डालोगंप हि गृततस्यो ब्राह्मण: स पुंथिष्टिर: ।2७४ 
अल कक गगूष्य न तो कूल से, व काठि ते और भ॑ हो वश 
जादि कर्म काप्ड ही ब्राह्मण हो सकता है अपितू त्रो भआप्टाल होकर 


थी सदृवृत्त है वही हां है । 
(काछ:) 


मल 

सम्पादकीय-.... 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र 
को जय हो ? 


भमयात राम की जय तो हम ही रहते हैं रुभो हम उन्हें 
एक आदर प्रय कहते हैं, कभी 328 अप. हैं। थात्तविक 
स्थिति यह है कि हमारे इतिहास में जो महत्वपूर्ण स्थान उनका है बह 
किसी ओर को प्राप्त नहों हुआ । हमारे देश ने बड़े उच्चकोटि के ऋषि 
” भुनि भी पँदा किए, सन्‍्त महात्मा भी पेदा किए हैं। बेदों और शास्त्रों 
के बिद्वान्‌ भी पंवा किए हैं। राजनोतिश् भो पंदा किए हैं। परन्तु भोराम 





अन्त जो का व्यक्तित्व ऐसा है जहां धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय 


हो जाता है। इसलिए भो यह आवश्यक है कि हम समय-2 पर उन्हें 
याद करते रहे ओर अब जबकि उनको राम नवमी आ रही है यह ओर 
भो आवश्यक है कि उसमें जो गुण ने उन्हें याद करके जहां तक सम्भव 
हो सके अपने जोजन में ढालने का प्रयास करें। आये समाज मूर्ति पूजा 
में विश्वास नहीं रखता ओर न हम यह समझते हैं कि भोरामचसा ईश्थर 
के अवतार थे जो लोय उन्हें ईश्वर का अवतार समश कर उनकी पृथा 
करते हैं बह उसके महत्व को कुछ कम हो करते हैं बढ़ाते नहों। एक 
व्यक्ति ईश्वर का अवतार होकर पलक पुर्ष गे 
विशेषता ज्म्म तरह रह 
डर हर एक सजसरथ और शज्मादन कर प्रतीक बन जाए _तो यह 
बहुत बड़ो बात है। इसो लिए हम भोराम को आदर्स पुरुष या मर्यादा 
शुरुण समझते हैं उनका आदर सन्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं । 


बर्ससास परिस्थितियों में पंजाव में ओराम को याद करता और भी 


आवश्यक हो गया है । कुछ शोयों को ओर से रामायण के विरद्ध एक 
अभियात्र प्रारम्भ किया पया है थो सोय दूरदर्शन पर रामायण देखते हैं 
उन्हे धमको दो जातो है कि वह इसे बन्द करें। इसका एक परिणाम यह 
भी हुआ है कि कई स्थानों पर लोग अपने दरवाणे बन्द करके रामायण 
देखते हैं। में इसे सारी हिन्दू जाति के लिए एक चुनोती समझता हू। 


कोई और इस चुनोतो को स्थोकार करें या ग, आय समाज को जरूर 
करता चाहिए। इसका एक इंग यह भो है कि न केबल हम पुरे उत्साह 


से राम भयमो भनाएं उत्तक पश्चात्‌ भो भोराम के जोबन को अधिक से 
अधिक जनता के सामने रखें ताकि हमारे अन्दर किसी अ्रफार की हीनता 
को सायता पेदा न हो। थो जाति अपने महापुस्थों का आदर करना नहों 
आनगती यह अपना आदर खो बेठती है। भगवात राम का चरित्र इतना 
ऊधा था कि सिख गुस्मों मे भी कई स्थानों पर उसको अशत्ता को है 
अन्य साहब में तो स्थान-2 पर राम का नाम आता है। इस पर भो कुछ 
शोग जो अपने आपको गुर साहेबान के अनुबायी कहते हैं उन्होंने यह 
अभियात्र आरम्भ किया कि रामायण भत देखो, मत सुनो! इसका एक 
ही उत्तर दिया जा सकता है कि रामायण अधिक से अधिक सुनी जाए 
आये श्रमालों को चाहिए कि अपने साप्ताहिक सत्संभों में वाल्मीकि को 
रामायण का यह भाव अनता के सामने प्रस्तुत करें जिसके हारा भगवान 
शाम का बशस्वी धरिज्ञ हमारे सामते »त्ता है। वाल्मीकि रामायण ओर 
सुणतो राायण विशेणय कर तुसशी रामायण में भोराम के वियय में कई 
ऐसी कहें लिखो नई हैं छिग्हें स्वीकार करना हमारे लिए कठिन हो 
आता है। सेफिन बहुत शुक्र यह भी किया यया है जिशके हारा उचका 
जज्य बल चरिक्लः हमारे सामने जाता है। जब हव रुपदें आस प्रण 
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" और सुखदेव को 
न भूलों 


इसो तलप्ताह में भगतसह, सुखवेद ओर राजगुर का बलिदान 
दिवस था। 23 मार्च 93॥ को लाहोर को संन्ट्स जेल में उन तोनों 
को झांसी पर लटका दिया गया था। उनका अपराध कंबल यह जा कि 


बह अपने देश को आजाब कराना चाहते थे ओर उसके लिए बड़े से बड़ा 
बलिदान देने को तेयार ये । हमारी आजादो की लड़ाई से और भो कई 


बलिदानो हुए हैं । आज, में केवल भयतसिहू ओर सुश्देव को ओर विशेष 
ध्यान दिला रहा हूं तो केबल इसलिए कि यह दोनो आय॑ परिवारों में 
पेदा हुए थे, दोनों के माता पिता आय समाज के भक्त ये। भगतसह 
के दादा सरदार अज्जु नसिह तो मह॒ि दयानन्द के विशेष भक्त वे। उनके 
पिता सरदार किशनसिह आर्य समाज के प्रचारक भो रहे थे। सुखदेव 
के चाचा भो साला चिन्तराम जो पहले लायलप्र से ओर फिर लुधियाना 


में आयं समाज को सेवा करते रहे। इस लिए इस दोनों शहोदो पर आर्य 


समाज का ओ प्रभाव था उसे हम भूल नहों सकते ओर पवि हम उनके 
जोबन चरित्र को जानने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि यह दोनों 
युवक यदि अपने बेश के लिए अपना अलिदान देने को तैयार हुए तो 
उसका एक कारण उनका पारिवारिक बातावरण भी था। 

के दादा सरदार अजु नसह तो हाथ में सत्यार्थ प्रकाश लेकर घ॒मा करते 
थे और जगह-जगह बंठ कर यज्ञ किया करते थे । सें इसे आर्य समाज 
का बुर्धाग्य समझता हूं कि हम अपने इन शहीदों को बह महत्व नहीं 
देते थो बेगा चाहिए। दूसरे शोग तो अपने छोटे-छोटे शहोदों को सिर 
पर उठा लेते हैं । आय समाज ने राम प्रसाद बिस्मिल, भगतसिह, 
सुखदेव जेसे शहोद पंदा किए ये। 23 भार्च को भगतसह ओर सुखदेव 
के बलिदान दियस पर उन्हें सारे देश में भडा|्जलियां भेंठ को जाती 
हैं कोई कारण नहीं कि आये समाज अपने इस शहीदों को न अपनाए । 
हमारो संस्थाओं को विशेष कर स्कूलों ओर कालेजों को इस ओर 
विशेष ध्यान देगा चाहिए और अपने इन शहीदों के बिवय में नई पोढ़ी 
को अधिक से अधिक लानकारो देगी चाहिए ताकि उसमें भो देश भक्ति 
की यही भावना पंदा हो सके जो भगतसिह और सुखदेव में थो। 


--वीरेन्च 


कहते हैं तो जनता के सामने उनके जोबन को बहो घटनाए' पेश करनी 
चाहिए जिनसे लोग प्रभावित हों। वर्तमान परिस्थितियों में जबकि 
पंजाब में रामायण के विरद्ध एक अभियान प्रारम्भ किया गया है हमें इस 
ओर बिशेष ध्यान देगा चाहिए। आये समाज एक ऐसी संस्था है जो 
ऐसो चतोतोी को स्वीकार कर सकती है। केबल रामायण का पाठ करने 
से काम न चलेगा। हमें यह कहना होभा कि राम हमारे हैं और हमें 
उन पर गय॑ है। जो अभियान रामायण के बिरद्ध भारम्भ किया थया है 
उसके विरोध में आयें समाज को जाये आना चाहिए। यह आवश्यक 
नहों कि हम भी बाजार में खड़े होकर उन सोगों को धमकियां दें थो 
इस निम्न स्तर पर उतर आए हैं। आाय॑ सभालों के मन्दिर ऐसे स्थान 
हैं यहां से भवधान रास का नाम जनता तक पहुंच सकता है परन्तु यह 
भी आवश्यक है कि वहु एक आपस दृस्य मर्यादा पुस्मोत्तम के रूप में 
हो अस्तुत किए जाएं। किसी ओोर-रूद दें गहीं। 


कि --बीरेन्द्र 
प्‌ कक. अ्य > 


जिया 



















शाप्लाहिक आार्य गयांदा जाजम्थर 27 नार्च !988 
अप लीक हे के सेनिक हो तुम 
लेखक-भी स्थासी वेदसुनि जी परिवाजक ससफ-- करी राधेश्थान आय विज्लायाचर्फति 
अध्यक्ष-जैदिक संस्थान, लजीबाबाद (उप्र ) ४ 
भीरेना. की इतिभी कर देते हैं। बह मरे जैंसे को मम  3५३3330 8: 3302 0 8 
बस एक ब्ं मे ली इतिशी कर । बहू 
लक, ने ब्माय॑ मर्यादा' साप्ता- बुलाते हो नही, कारण कि मैं वेद की ज्योति पृथ्ज की पुण्य अर पर--- 
हिक मे कई थार पजाबव मे आगे समाय कहता हू । उत्तर प्रदेश वालो को मू्ि- छाया भना बस्देरा है । 
की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की है। पूृथा, अगतारबाद, मृतक आड्ध तथा वानबता की सेन्य-बाहिनी-- 
उन्होने सिखा कि हम कई बार उप- वाइबिल, कुरात के खण्डनात्मक भाषण ने धरती को घेरा है। 
बेशको की आवश्यकता छापते हैं। पिछले. चाहिए ओर पजाबी बन्धुओ को वैज्ञानिक अमाचार का, दुरशियार का-- है 
अक में तो यहा तक लिखा कि हम युक्तियुकत ब्रेद का विधेयात्मक पक्ष जाजब लगा चहु डेरा है। 
000 के 4500 रुपये मासिक तक देने चाहिए । सुरण तो उन आया लेकिन, हे 
को तैयार हैं परन्तु कोई उपदेशक पजाव अब मैं देश रहा हु कि मेरी बेद- दिलता नही शबेरा है। + 
आने का तैयार मही । बात ठीक भी हैं, प्रचार याताओं की योजना की विश्षप्ति प्रम-दया-ममता समता के, १ 
जलती आय में कोई कृदने को तैयार जब पंजाब को छाती है तो नगल टाऊन तत्व बिलखते रोते हैं। है 
क्यों हो ? यत पाच बर्षो से पजाब की जैसी किसी ही अपवाद समाज का पत् लंहयववर्म के आहंग शोर 
स्थिति ही देसी बनी हुई है। दूसरे प्रदेशों. मिल पाता है नहीं तो प्रतिक्रिया भी रन ते बह | 
के डपदेशन क्यों अपने को आग मे क्षोके प्राप्त नहीं होती । 
और क्यो अपनी पत्नी को बैधब्य तथा. सन 4959 की जुलाईं को सम्यासी बढ हुए पालण्ड चतुदिक, | 
अक्ष्यो को पित्‌ बिहीस अनाथावस्था के होने के पश्चातु से मैं पथाव मे ही रहा कालिख सीपे-पोते हैं। है 
कयार पर साकर खडा करें| हैं । पहले “प्याब हिन्दी रल्ला समिति मानवता के तत्व चुनहरे, 
और फिर “पंजाब रक्षा समिति” के सदस्य बरिमा अपनी खोते हैं। है 
परन्तु भश्न उपस्थित होता है कि के रूप सक्रिय रहा हु ठणा सली इस ऋषि-मुनियों की बसुन्धरा पर, 
क्या पजाब में प्रचार कार्य को विस्तार किवयों पर होने बाल सम्मेलनो मे साबें- सोती अब तस्णायी है । । 
देने के सिए पैयाव के आय॑ बन्धुओो को जनिक सभाओ और कार्यकारिणी कौ मद-लालस्प-प्रमाव भरी, 
वेतन भोगियो की ही आवश्यकता है? बैठकों में निरन्तर प्रमूख बबताओ में रह सरिता बन हृदय समायी है। 
और क्या जाये समाज का प्रचार बेतन कर भाग लेता रहा हू अतएवं मेरे विषय दयानन्द के सैनिक ) हून शो-- 
आओोषियों के हारा ही सम्भव है? में प्रभाव के आर्य अस्धु यह जा निर्भंग जाने आयो। 
सकते कि हम स्वासी का 
यह तो दुर्भाभ्य है कि आयें समाज बनते ही नही।' 2 कपल कम 
के पास इतने वानप्रस्थ ओर सन्‍यासी यजाव मे मेरी उपयुक्त मतिविधियो करे हुए है भदेतेमि की 
नहीं है, जो प्रचार कार्य को सुचारू रूप के अतिरिक्त “बीर प्रताप” और “अताप' निराओ 
दिया सा सके । परिणामस्वरूप यहस्थो दैनिको में भी मेरे सेख पञाब की हिन्दी 060 ४ 3 ४ 
से भी कार्य सेना पडता हैँ परन्तू वास्न- शमस्या तथा आये समाज विषय पर आये बनो ! दृढ़ सकल्कित हो-- 
मिकता यह है कि प्रचार काये है ही अहुधा निकलते रहे हैं। जगती आय॑ बनाओ । 
बूह-त्थागी जनो का, जिन्हें केबल और यह्‌ भी सुझाव है कि पाव के बाक्रमक्र बाकबक्ाक नाक बक नाक बाक पका है 


कैबल आतर धर्म प्रचार की ही चिस्ता 
रहे । गृहस्व मेचारे को तो यूह परिवार 
की चिन्ता बेरे रहती है। पयाव की 
समायें क्यो नहीं ऐसे लोगों का उपयोग 
करती । 

उदाहरण इशर-उभ्तर से सुना- 
सुनाया नही अकितु स्थ-लनूभूत देता हू । 
बहले मेरे पास 80-]0 मास तक काय- 
अ्षमो की ऋ्ममडद़ सूची होती थी और 
उस सूची में 2-3 को छोड कर शेष सब 
बाय की आगे समाजो के ही कार्यक्रम 
रहते ये । उत्तर प्रदेश से मुझे प्रायः यही 
झूसने को गिलता था कि "स्वामी जी 
आव अपना पूरा समय पयाव को ही देते 
हो, उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रखा 
करो। मैं एक ही उत्तर देता था कि 
परथायी बन्धु नेद सुना चाहते हैं बत. 
पूतब्राय की बाय सम्तथों में बारहो महीने 
बेद ब्रचार सप्ताह होते रहते हैं। उत्तर 
प्रदेश वासे वर्ष भर में एूक बार ढोसक 
बजया फर आते समाज की कार्यकारी 
पथिका वे बड़े उत्दाहपृर्वके काफ़िहोक 
त्सव मनाया बना और शोताओं पर बडा 
अलाय पद । कह जिक्ष कर अपने करा व्य 





आये बन्धु यह परिणाम निकास पामे हैं 
कि वास्तविक अ्रचार काम तो बेतन 
भोषियों से ही हाता है, कोरे मिश्तरियों 
से नहीं। इसके लिए भी मेरे पास आधार 
है और यह यह कि जब मैं किसी प्रञाव 
के कार्यक्रम पर॒ जा रहा होता हु और 
मार्ग से अथबा निकट में पड़ते बारी 
किसी समाय को निल देता हू कि मैं 
अमुक तिथियो में बहा आज रहा हु आप 
चाहे तो उससे आये या पीछे 57 दिन 
जो उचित समझें और मुझे सूचित करें 
तो परिस्थिति बश्च-विवश्षता दिखाते हुए 
उत्तर भी प्राप्त गड्ढी होठा। पहले तुरन्त 
उत्तर जाता या, आप था रहे है, सौभाग्य 
है, अवश्य पधारिये, स्वागत है तथा भग 
याम की अदीम कृपा है कि आपको इधर 
अागमन हो रहा है, आदि-बादि 

ग चाहते हुए भी पिछला “आर्य 
मर्यादा” का सम्पादकीय पढ़ने के पश्चात्‌ 


होरक जअग्रन्ति 


सोगियर सेकष्डरी स्कूल, सवाशहर के 
प्रानण में स्‍कूल की हीरक जयन्ति व 
पुरस्कार वितरण समारोह बडी ध्रनधाम 
से मनाया भया | बजिसकी अध्यक्षता सासा 
जोम्‌ प्रकाश जी सराफ ने की | बच्चों 
और अध्यापकों का उत्साह बढ़ाने के 
लिए अज्चयो थ अध्यापको को सम्माधित 
किया । स्मारिका का विमोचन श्री धर्मे 
प्रकाश जी दत्त ने अपने कर कमलो से 
किया । राष्ट्रीव स्तर के स्ो-शो के व 
जन्य खिलाडियों को पुरस्कार स्कूल 
मैंगेजर थी केश अफाश जी क्षरीन ने 
दिए | ज़ामा देवीयात व कय गष्द भाष्य 










लेखराम बलिवान 
दिवस 


कार्य समाय अठिष्झा हारा 20 
फरवरी को लेखराम बलिदान दिवस 
आये समाज मन्दिर में मनाया गया। इस 
जबवतर पर प्रात, हम यज्ञ किया बया । 
तत्पश्यातू ली ओगृभकाश वाजापस्थी 
अशिष्ठाता आग वाभप्रस्थ आजप जुस्कुतत 
भठिष्शा हाशा बेखलराम थी के जीगन 
भ्रिल पर प्रकाश डासा गया | ब्रो, भो. 
पी सश्ला द्वारा स्वागीय तथा बाहर 
से भाए हुए सब्जनों का अन्यवाद किया 
क्या । --भोमूहकाश मनसा-अशान 

जाय समाय भटिष्ल 


समारोह सम्पन्न 
दिनाक 7-3-88 को दोआाजा आये 


लिखते को वाब्य हो गया हू और जाशा 
फरता हूँफि थाय॑ शम्युं मेरे इसलेख को 
गर्दीएंहा में जंग लया फतीफाक़ियों का 
शाही आवयाणनय करेंगे! 

भयनति अति विश्करेण | 





छात्ताओं मे पूर्य शहमोन दिया! अन्त में 

मावभीय हिफीपत शी इरशकलीक:उतेजा, 

है बाईर से आये हुए संज्य्ी का कत्य- 

उदकाप पेंकूक । 42 हफीकज 
अच््यूक्षिकन्फुंकेकनल 


27 थार्च १988 


साप्याइक आय गर्वादा धाकनलर 





आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 


लेखक--भो सत्यदेव जी श्ल्वासंकार शान्ति सदन 
45/4 सैच्दुल टाऊम भासन्धर 
घ्ह्छ 


बह 
* आर १दितिति उता पणाव 947 के विभाजन से पहले भारत वर्ष भर 
में जायों का एक प्रमूख समठत भाना जाता था। भारत के 


उत्तरीब स्थानों क्येटा भौर पेशावर से तेकर हरिव्वार तक इसकी तत्वाओों का 
बाल फंसा हुआ वा। इसका प्रचार क्षेत्र था। साहोर एक जीवस्त केस था। 
यहां से लगातार इस विस्तृत प्रदेश में ऋषि दयानत्द के सिद्धान्‍्तो और विचारों 


का प्रचार हो रहा था । 


झाहौर में 4-5 अफ्तूबर !886 ई 
में, 76 रूँं./ सभमायो के अतिनिष्ठियो 
मे मिल्त कर आम सबतत की ली 
डाली । उममें अमृतसर, भुजरागाला, 
हीशियारबुर, शाबसपिष्डी, पेशावर, 

5 लाहौर 
के थे | लाहौर का अ्तिनिभि- 
सथ्यक्त सबसे अडा था। एक प्रतिनित्ि 
दिसस्‍ली से भी जगा था। गह एक मूल 
झथठन था, जिसका उद्देश्य धटूषि दयातत्द 
प्रतिपादित वैदिक सिद्धाप्तोीं कात्रचार 
था । पिछली एक शती में इस सयतठन 
का असूतपूर्व विस्तार हुआ ) स्कूशो, 
कालिजों, गुरकुलों, अनावालयों, शूद्धि 
सथाओ और न जाने किल-2 रूपो मे 
यह श्रथठम पल्‍्यवित और पृष्पित हुमा | 
सेकड़ो कौ सख्या में इसके प्रचारको ने 
देश-विदेश मे प्रथार और परिवर्तन की 
घूम मचा दी । 


947 के पजाब विभावत के बाद 
अवनति का प्रारम्भ हुला। भारम्म से 
“है के केकीम तेताओ का पजाव 
के हिन्दुओ के प्रति अवज्ञा पूर्ण व्यव्टार 
रहा। भाये समाज भी हिल्दू समाय का 
ही एफ जन है अतः इस दृष्टिकोच का 
इस “पर भी प्रभाव पडा। प्रयातर के 
पकानी सूबा के कप में परिव्तेस होते- 
डोते धन जीवन पर पंजाब सी आये 
शमायों का अधाद बहुत बट गया। 
कई कारण ने जिनका उल्तेजख करते की 
यहां आवश्यकता गहीं। 


पर इस वर्ण आर्य प्रतिनिश्तनि सभा 
के जीवन में एक अभृसपूर्व परिवर्तन 
थाया | व्यक्तियों का उल्लेश तभी 
किया थाए तो भी शचा के वाषिक 
चुनाव को लेकर लो अव्यभस्था हुई 
उतसते एक बार फिर समाय को अदासतों 
के इरमाजे पर साकर लड़ा कर दिया 
है। शा का जो चूपाव जासम्वर के 
हुआ उसके विषय में दिल्‍ली की सार्व- 
देशिक समा को आपधि थी । 
सन्होंने था के हारा चूनें भह प्रधान को 
अवोध्य दौषित कर दिया। अवीष्य होने 


इस के बाद, मेरी तुण्छ दूढ्धि मे, 
दिल्‍ली सभा के अधिकारियों को यह 
चाहिए वा कि ने पजाब मे बाते, आाये 


समाणो के प्रतिनिधियों से तथा आये भाइयों 


ते मिलते और कोई एक समम्वित मार्गे 
प्रशस्त करते । पर उन्होंने दिल्‍ली बैठ 
कर ही एक प्रस्ताव पास किया, जिसके 
कायस्थियन का उत्तरदायित्व जालन्धर 
के झुछ आगे भाइयों के कन्धपे पर डाल 
दिया गना । स्वाशात्रिक कप से इसका 
परिणाम अभ्यवस्था हुई। 


दिल्‍ली बैठ कर प्रान्शो के भम्तियों, 
प्रधानो को रखना, हटाना कांग्रेस का 
पुराना ठर्रा है) पर कांग्रेस में ओर 
आर्य समाज में एक मूल भूत भेद है। 
आग्रेस के सब विधायको, सन्त्रियो को 
आधिक लाभ प्रांस हो रहे होते हैं-- 
खिसका आधार उतका सबठन है । एक 
तरह से सब के मुख मे सड्ड होते हैं। 
इसलिए उनके सिए स्वतम्त रुप से मत 
अकट करना सम्भव नहीं होता। पर 
जाये समाय से ऐसा कोई वस्धन, प्रसो- 
भन नहीं यह एंक विशुद्ध प्रजातन्त है। 
यहां श्रतिनिष्ियों के मतों की उपेक्षा 
नही की जा सकती । 


मेरी तृण्छ बुद्धि मे तो अब भी 
समम है। अधिकारी बर्म को अदासतो 
की शरण मे न जाकर जनता-जनादंत की 
शरण में जाना चाहिए। सार्मदेशिक सभा 
के अधिकारियो को पंजाब में आकर 
समायो के प्रतिनिधियों से मन्तथा 
करनी बाहिए--मीटिव अुलानी भाहिए 
जर सर्व सम्मत या बहुनत सम्मत सभा- 
धाग निकालना चाहिए ओर कोई 
मांये नहीं । अदालतो के अम्दर जानते का 
मार्यें तो बढा शअ्रश्नस्त है पर बापिस 
लौटने का मार्ग बहुत तन है| 


कुछ आर्य सज्यनों को यह नहीं 
लथह काता कि बारे प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा से सम्दद्ध आगे समाचों में 
बाय: मंतभेद वा विवाद नहीं होता । 


मी पान:शो यूपान है पहले कर दी गई आर्य अतिनिथि सभा की उपायों में श्रावः 
वी पलकेिकरः थी पंजांव की समादों के भरावेद वा विधाद क्यो होते हैं। उन 
पशिभोदेके!व भारोवदुप। हें उन ही. परज्यणों की कोनों प्रधिनिलि सभाओं की 


४० अनखकार्स । 


लाहियीं | न्‍यो 'वीतिक अप्यर है कह 


सम नहीं आया। आर्य प्रादेशिक 
सभाओं के श्र ठन का भुझय, लगभग 
80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत भाम स्कूल 
तथा कालसिय के अध्यापको का होता है। 
जून काधारण का भाग 20 प्रतिक्षत या 
0 प्रतिशत है। प्रिणाम यह है कि 
इन समाओोे पर स्कूल अथवा कारलिजो 
के प्रिसीपशों का मियस्षण हाता है। वे 
ही आय: प्रधान बनते हैं। वहा विवाद 
का प्रन्‍त ही नहीं। साथ ही यह आव- 
इयक नहीं कि वे अध्यापक जिचारों से 
जाये समायी हो, स्कूल या कासिज का 
जग होने के नाते ने समाजो के सभासद्‌ 


बनते हैं। आय प्रतिनिश्चि सपाजो ही 
समाजो मे स्वत्वस्त जन मण्डल ही सभा- 
सब होते है। गत: ऐसा अनुशासन सम्भव 
नही । 

हसलिए सार्यदेशिक सभा के लिए 
यहू आवश्यक है कि एक प्रजातम्स के 
मूधंन्य होन के नाते उसे सदा अनमत 
की परवाह करनों जाहिए। ऐसा! कोई 
नही कहता कि अनुशासत को आल से 
मोहल कर देना भाहिए। 

आगे जनता मे समन्यय खाने की 
भावना से कार्य करने पर बहस से विवाद 
ठोक ढंग से सुलझ सबते हैं। 


कक. 


है विद्यालय प्रारम्भ 


जाय समाथ के केस एवं महतवि 
दयातम्द की पृथ्य स्थलों अजमेर में प्रथम 
अप्रेस से उपदेशक विद्यालय प्रारम्भ हो 
रहा है। एक विज्ञप्ति मे सचासक स्वासी 
शकितिवेश भे कहा हैं कि ग्वारहदी पास 
प्रतिभाशाली युवकों को 3 बर्षों मे बैदिक 
सिद्धान्तो, वन्य सम्प्रदायों, श्रस्कारा, 
व्यास्यात, समीत कशाओ एवं व्यवह्ा- 
रिक संगंठत सूत्रों से सूछज्जित कर 
विभिम्म भाषाओं में निष्णान्त किया 
जाएगा | भोजन छादन एवं पृुस्तको आदि 
उत्तम व्यवस्था का व्यय भार ससस्‍्या स्वय 
बहन करेगी । उपदेशक बनने पर तियु- 





कितियों का प्रबन्ध भी ससस्‍्या द्वारा हो 
किया जाएंगा। स्थान सीमित हैं। इच्छुक 
महानुझाव 3| सार्य तक अपने आवेदन 
सादे कामज पर निम्नलिखित पते पर 
भ्रेजें । 3! मा॑ को साक्षात्कार के लिए 
भी बह्दी उपस्थित होगें । शारीरिक 
मानसिक एव व्यवहारिक परीक्षा करके 
ही योग्य छात्रो को प्रवेश दिया जाएगा । 
अपने प्रमाण-पत्र साथ ”ए सुम्पक करें। 


संचालक 
अवासी युरुकुल महाविद्यालय 
आदशे समर (नसीराबाद रोड) 
अबमेर (राजस्थान) 





गायत्री अनुष्ठान यज्ञ तथा योग 


साधना 


सब सज्यनो को सूचित करते हुए 
हुव॑ होता है कि चैत्र शक्ला9(रामनव्मी) 
से चैत्र शूकला पूणिता स॑ 2044-45 
(26 मार्च से 2 अप्रैत 988) तक 
निध्काम सेवा टुस्ट तथा मानव सेवा 
आश्वम की ओर स्रे एवं वानियों के सहू- 
योप ते किसी अभ्रष्ठ भद्दात्मा भन के 
वैतुत्व में बाबती अनुष्ठान, महायक्ष एव 
योग शिविर का आयोजन किया गया है 
जिसमें यायक्षी पक्ष के तथा मम, तिय- 
मादि योग के आधार भूत अभोका 
सेडान्तिक शाव कराने ने अतिरिवत 
बातम, आनगावाम, अत्वाहार, धारणा, 
ध्यान का किवात्यक प्रशिक्षण 
दिया सखादेवा । इस कर्यक्रम में भाग 
लेते वादे सत्यत गामभ भेजने की कृपा 
करें। दिम में हीड़ झार कार्यक्रम होगा 
सका औए:2 में -विमान भी विया 


शिविर 


बाएगा। 


() साथकों के लिए प्रवेश शुल्क 
25 * है। जो साधक पूर्ण रूप से अन्त 
तक शिविर भरे उपस्थित रहेगा । उसे 
यह धन राशि बापस स्लोटा दो जाएगा। 

(2) श्राधकों के लिए रहना नि:- 
शुल्क होगा | वाती वाता हर प्रकार का 
सहयोग देकर शिविर को सफल बनाए | 

(3) सभी साधक कागज कैसैल, 
बिध्तर एवं बतंत (खाने के) तथा योग 
दर्शन (भाहय) साथ अवश्य लाए । 

(4) बीडी, सियरेट आदि किसी 
नौ प्रकार का नशा सप्नी पावकों के 
लिए बथित है । 


--जी भीराम परषिक 
मागव तेवालम छूटमसपुर 
(रुकी माय) सहारगपुर 
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साप्ताहिक आये मादा जालप्वर 


आचार्य विश्वक्रया जी से एक भेंट 


लेखक--भी आशुराम जी आर्य महामस्ती 
वि ये परिषद्‌ चण्डीयड 


आचार्य विश्वक्षवा महा महोंपाध्यायाव जी आर्य समाज की एक गहान्‌ 
विभूति है। जिन से मिलने पर अनेक प्रकार की युवियो का समाञ्मान होता है 
और नये-2 शान का प्रकाश भी। इस बार वाराणसी में मातृ मन्दिर कम्या 
अुरुकल के रजत जयन्ती महोत्सव पर यद हुए जब स्माभी जयदीश्वरानन्द जी 
सरस्वती स यह पता लगा कि आचार्य जी की दृष्टि अब जाती रही है, मैं अभी 2 
वहा से होकर ही आ रहा हु इत्यादि ।” तो मुझे दु ख भी हुआ और जाने की 





इच्छा भी प्रबल हो उठी । 


वापसी पर बरती स्टेशन पर उत्तर 
कर भोती बाजरिया (बाजार) में उनके 
मुह निवास वेद सदन में जा ही पहुचा। 
पहली बार ही जाना था। अन देखी 
राहें कुछ कष्टदायक तो होती हैं जो 
स्माभाविक है। भडा विशाल घर बहुत 
कमरो वाला । पर मे ही प्रेस और छापे- 
ख़ाने का सारा फैला हुआ सामान, हजारो 
के कागयो का ढेर और सहसो प्राचीन 
अर्थाचीन बेदिक ब्रन्यो का सग्रह का हाल 
सा बडा कमरा जिसमे आचाय जी की 
बे और उठ कर फिर पढ़ने लग गये । 
इस पर ही यह उक्त मुझ स्मरण हो 
भाई कि विद्या कठ को और रुपया गठ 
का । तब ही तो बेदिक सिद्धान्तो और 
अहूबि दयानन्द सम्बन्धी मतब्योंसे सदा 
थोत-भोत रहते हैं । भीमती जी भी 
वेदाचान हैं और छोटी पूतरी ज्योति श्रवा 
अब तीनो ही यहा निवास करते हैं। क्षेष 
खन्ी बेटे बेटिया अमेरिका, कंनेडा और 
दिल्‍ली में वास कर रहे हैं । 


986 में उन दिनों मैं स्यूर्याक में 
था जब मूञ्ष आदरणीय अ्रधान जाये 
शमाज भी पृदधोत्तम राम जी कपूर और 
मान्य श्री धर्मेजीत जिज्ञासु जो मन्ती से 
फ्ता लगा कि आचाम जी जायें दिखाने 
है लिए यहा अपने पूत्र श्री वेदअबा और 
पूत्ती डाक्टर के पास आए हुए हैं। हम 
दोनों की उत्कृष्ट इच्छा एक दूसरे को 
शिसने की थी परन्तु वेदअवा जी का घर 
दूर था और मैंने शीक्र लौटना भी था 
कैबस प्रभान जी के फोन पर ही बात 
बीत कूछ हो सकी और मिलना न 


हुआ । 


जब जब कि मैंने उन्हे इस अवस्था 
मे देशा तो दुख तो हुआ और आशजर्य 
थज्री कि न्यूर्याक में आकर भी सफ्लता नो 
दूर रही सही दप्टि भी जाती रही, क्‍या 
कारण ? तो कहते दंगे कि 5 डाकतरों 
बे बंठ कर मेरी आदो का निरीक्षण 
किया । जिन में मरी डाक्टर पृत्री और 
दुसरे एक डाबटर की सम्मति तो यह थी 
कि आप्रेशन नही कराना चाहिये किन्तु 
दूसरे तीन डाबटरों को राव थी कि करा 
सेना चाहिये। उठ समय तो पृत्ी की 





राय भी बिचार कर ओआप्रेशन नहीं 
कराया। पर पीछे मन मे यह विधार 
आने पर कि जब तीन डाक्टरो की बहु- 
सम्मति है और उधर दो की अल्प है । 
हो सकता है कि आलो की ज्योति बढ 
जाए, बस ऐसा सोचते ही आप्रेशन करा 
सिया ओर होनी बरतें यई, दुष्टि चली 
गई । विधि का विधान अटल है क्या हो 
सकता है। 


मेरा विचार था कि सामबेद के कूछ 
स्थल देख कर अपनी सम्पत्ति देंगे जो 
मैंने सस्कृत के साथ उड्ूं और हिस्दी में 
भी अनूबाद और व्याद्यादि एक ही ग्रन्थ 
मे की है। बह तो न हो सका हा कुछ 
स्थस मेरे से सुने और कहा कि क्योकि 
महथि दयानस्द का भाष्य इस पर नहीं 
है इससिए परमात्मा अपरमात्मा के 
सम्बन्ध मे सामबेद पर मैं अपना मत 
प्रगट नहीं कर सकता। फिर भी अपनी 
सम्मति सामान्य बेद भाष्य पर छूछ 
लिखवा कर. हस्ताक्षर कर दिए। यह 
भी कहा कि बर्तेसान सामगेद भावज्यो में 
श्री प विश्वनाथ जो का आश्रय ही लेते 
जाए और आचाय वैद्य नाथ जी को भी 
देखते रहें । 


आचार्य विश्वश्षवा जो निरकक्‍्त के 
बिद्वाम्‌ हैं इछ पर बात चीत करते हुए 
उन्होने कहा कि निरुकत के 25 भाष्य 
हुए हैं। मैं निशकत का विशार्थी रहा हू । 
सभा प्रधान भी स्वामो जो (स्वामी 
जआानन्दबोध जो) को मैंने कहा था कि 
कूछ समय के लिए मूझ् कोई विद्वान दे 
दे तो मेरे पास जो विशेष जान निरक्‍्त 
सम्बन्धी है यह सारा मैं उन्हें बतला 
दूवा।! 


मदेश थोग्री जी के सम्बन्ध में बारता 
के मध्य उन्होंने कहा कि मैंने उनको 
बेदो के अमूल्य नुस्खे (रहस्व) दिए हैं 
ओर उनसे मुझे आविक लाश भी हुआ 
है। अब भी यह कहते हैं कि यहा 
(दिल्सी) था जाओो परिवार सहित और 
निप्चिस्त हो कर अपना स्षेय जीवन सुर 
जानस्द से व्यतीत करो। उनका बृदद 
निवास तो एक बहुत विशाल भवन जोन- 
स्थल अम्दिर आदि के रुप में किसे की 


( अथम पृथ्ठ का लैद ) / 


तैयार नही होते । रास्ते मे ताबका को 
मारा अनेको राखसों का सहार 
किया । उनका रास्ता कोई रोक नहीं 
सका और वह अपने जन्तव्य स्थाय 
महि विश्वासित के आश्रम में पहुच 
यए | प्राण-पत से उन्होंने यश्ष की रफ्ा 
की । परन्तु इसके साथ हो उन्होने यह 
भी जान लिया कि राक्षस सोनम कल्य 
प्रदेश मे बढ़ते जा रहे हैं और श्रेध्ठ 
पुरुषों की हत्याए कर रहे हैं। अब इसके 
सिए कोई योजनायदू कार्य करना 
जाहिए और यह कार्य उन्होंने वनवास 
के समय मे किया। 4 बर्ष के बनवास 
काल में राम ने भारत की भूमि से 
राखसो का सहार कर दिया परन्तु 
जहा से राक्षतों को अस्त-शत्त और 
सहायता मिल रही थी भौर जहा से यह 
खतरा था कि यहा से जो राजस जान 
बचा कर सका में भाग गए हैं वह बहा 
से फिर रावण की सहायता लेकर भारत 
में आकर फिर आतक पैदा कर सकते 
हैं। इसलिए एक दिन उन्होंने बृडधिगतता 
से राक्षस राज रावण पर भी चढाई फ़र 
दी | कई लोगो का ऐसा विश्यास है कि 
भगवात राम, रावण से बहुत वली वे 
उनकी यह धारणा भी ठोक हो सकती 
है परस्तु सच्चाई यह है कि भषजान 
राम, राबण से बहुत जधिक बूड़िमान 
और नीति बानत्‌ ये । यही उनकी विजय 
का सबसे बढ़ा कारण था। उन्होंने आय 
के भारत के अधिकारियों की तरह 
आतंकवाद का खात्मा करने के लिए 
सैन्टर से सैनिक सहायता नहीं भागी । 


तरह है पर आशुराम जी। अब में 


अन्तिम आशु में उसके जाकर रहना नहीं 
बाहता। इसलिए कि बहा सब कूछ तो 
है पर “दयानम्द” नहीं है! सुलो से 
भरपूर जीवन भी दयासम्द के बिना मुझे 
केसे अच्छा लगेगा । 

आचाये की दुष्टि मे पुराने विद्वान 
जा रहे हैं भर नये भा नही रहे । कहा 
कि मेरी दृष्टि मे आधुनिक बिह्ानों में 
तीन ऐसे हैं जो महृति दयागन्द सम्बन्धी 
सिद्धान्तो के खोजक भी हैं। शमालोचक 
भी और समाधान भी करने की क्षमता 
रखते हैं। () डा प्रधुम्न, (2) डा 
प्रज्ञा के भाई (3) डा श्रशस्त मिन्त (4) 
डा ज्यसन्त कुमार । 

भौर भी अनेक विषयों पर बातचीत 
होती थी, उनके दो टिकट आरक्षण के 
प्रताप मढ़ से आए हुए थे यहा जाये 
समाज का उत्सव था (रह अब बिता 
दूसरे के नहीं जा उकते) गाडी का समय 
हो रहा था ओर मैं भी पश्चिम की ओर 
जम्बासी की बाड़ी में आया चाहता था। 
गह पूर्व को चल दिए और मैं पत्चिम 
को । शेष समाझ्यात मय मे रहे 4 देव 
शमायम भी देव कृपा से ही होशा है । 


बकिड झा _९ 
लत. का 
आर 
उन्हनि अवोध्या से एफ भो सैनिक नहीं 
मावा, न अस्त-शस्त्त “जाने अपनी बूद्धि 
के बल पर कन्य प्रास्त मे रहने बाले 
सुप्रीय और दूसरे साधारण ते वागर 
जाति के सोगों फो साथ लेकर रागण 
पर चढ़ाई कर दो, उन्होने सैम्टर 
(अयोध्या) को यह भी पता ने सबने 
दिया कि यह क्‍या कर रहे हैं। पहले 
भी राक्षस सोग राम को अकेला समझ 
कर कोई तैयारी न कर सके और एक- 
एक राक्षस राम के मुकाबले मे आकर' 
मरते रहे । अब राबध ने भी देखा कि 
राम अकेला है थोड से “भर जाति के 
लोग उसके साथ हैं बह लका में! 
जा भी जाएगा तो उसे यही समाप्त कर 
दिया जाएगा । भगवान राम ने बूद्धि- 
मतता से पहले हतुमान को भेज कर 
फिर अगद को ज्ोेज कर ओ दिया 
गृप्तचरों द्वारा दावण भी छकक्ति का 
अनुमान सया लिया का । उड्दा जो राम 
के हिठैषी थे उनकी जानकारी पाकर 
विभीषण आदि को अपने साथ भिसा 
लिया था । परमग्तु अपनी शक्ति का 
अन्त समय तक सी संबज को भेद गहीं 
होत दिया । यह भगवान राम की राज- 
सीति और बूद्धितत्ता थी । एक दिन 
राषण का नाश करके बहा का राज्य 
रशाबण के ही धर्मात्मा भाईं विभीषण को 
देकर बानवतां पर मानवता की विधय का 
डका अजाते हुए वह अयोध्या में बापिस 
सौट भाए । 

क्या राम नवमी का पर्व बनाते हुए 
देश के राज्य अधिकारी भववान राम 
के जीवन से कोई प्रेरण लेने । "+ 
पहले शोर मचाया जाता है हम यह कर | 
देंगे, हम यह कर देंगे, आतकवाद 
जड से उच्चाड़ फैकेने, इसे शीघ्र ही 


शमाप्त कर दिया जाएभा। परन्तु सब 
बेकार बाद में झूछ भी.हो नहीं पाता।! 
जोर यह भारत के भ्रभी प्रास्तो में हो 
है। सारे देश मे जआातकवाद बढ़ रहा 
है। उसे समाप्त करने के लिए भववात 
राम की तरह से कोई नीति व युद्धि- 
भत्ता से कार्य नहीं किया ० 
क्योकि हम केवल राम राम रटते हैं । 
परन्तु उनके जीवन से कोई जेरणा नहीं 
सेते। हमारे महापुरुषों त अपना जीवन 
लगा कर हमारे जिए सत्ता जोना है।! 
माने दिखाया उनके 
अर चतने $ कक केक नही 
होते । हे 
इन समारोहो के करने का हमे तभी | 
साभ होगा यब हम उनके जीवन से 
कोई प्रेरणा सेकर अपने जीवन ' 
निर्माण करने का बल्ल करने। वह एक 
आाज्भाकारों पूल्ष एक पतिव्रत सच्चे पति, 
एक सच्चे भाई, एक शज्ये मित्र, एक 
शायनीतिश, महात्‌ बूल्तान और 
अराहायों के सक्क ये । हमने उनका 
कीम-जछा यूज जपनाना यही अिकुत हमे, 


जबनी का पर्व 
चाहिए । हु है. 2 । 


नम स_िललकमन्‍्यमममण्ञमज 


->बींदी संसाआ5पशफ्क, 


आए समाज के साहित्यकार : 


कि 





मेरठ निचासी पण्डित 
घासीराम जी 


लेखक--भी डा भवानी साल जो भारतीय चबष्डीगढ प्रकाशित हुआ । 


आर शमायख के जन्मकाल से ही मेरठ नगर का उससे घतरिष्ठ सम्द ध 
रहा है। स्वामी दयानन्द अपने भ्रमण एवं प्रभार काल म अनेक 


बार मेरठ पधारे थे । इसी नगर में कार्तिक शुक्ला पूणिमा स्त 929 थि को 
पण्ड्ति बासीराम थी का भम्म हुला | उनके पिता का नाम भी हारिकादास था। 


विता आये धभाजी थे और उन्होने स्वामी जीसे उपदेश ग्रहण कर मूत्तिपृजा का 
किना था| धासीराम का यह नाम रखा याना भी एक रोचक सात की 


५१० शन्तान जीवित गहीं रहती वे अपने बच्चो का नाम निन्दानस्व 
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अथत “बियूप्सा अनक्र रख देते हैं। पष्डित बासीराम के अन्म से पथ उनके पिला 


के 4 पूथ् हुए और मे सभी दिवनत ही 
भासीराम र झ॒ बयां । 


ष्यं 
प्रारण्ण मे जुनकी शिक्षा उह्ूं ,फारसी 
। तदाशर के अव्रेजी पढने के 
हाई स्कूस मेँ प्रविध्ट किये गये। 
समाज के हक सूत्रसिद्ध विहात्‌ 
भया प्रसाद ओ जब उनके सह- 
और मित्र णे। दोतो ने मिलकर 
887 ई, में एक आगे डिवेटिस क्लब 
की स्थापना की । इसकें आगे समाज 
यो भाषण होते । 890 में पब्डित 
मे मैट्रिक की परेक्षा उत्तीष कर 
७" के जाने पढने के लिए जागरा भरे 
5, इनके द्वारा चसाया गया डिबे 
न! क्तू चलता रहा । आवरा ने ने 
। जीवास में रहे। यहं भी उन्हे 
गिष्कित भभाप्रसाद तना भी स्वालाप्रसाद 
वादि आये वि९चातियों का सहयोव 
मिथा । श के एक आये मित्त सभा 
बलाते लगे । 894 मे पणष्डित भासी- 
एम जी ने थी ४. क्री परका विश्क- 
729 स्थाम ब्रहण कर 
उसीजे की ।, इसके उपसक्ध में उन्हें 
बर्ज पदक पप्त हुआ। ऊततवृत्ति तो 
तिषय मिलती ही थी | 896 में 
बल कोर्स लेकर एम ए ओर एस,एस 
है की उपाज़िया भी प्रक्‍ाप्ठ कर ली। 
परसा समाप्ठ करके सोलपूर के जरमण्य 
प्रसेय में दर्शन और तर्क शास्त के 
पष्यापक सियत हुये । इस पद पर पाथ 
वे तक कार्य फिया। 90] में जब 
पैधपूर में विशुचिका का प्रकोप हुआ 
ये अपने पिठा के आदेश से नौकरी 
ड़ कर देरठ सीट कह ! 


जद भी भासीराम थी गे ककासत 


शा कर जिद हज 
जज, कंमता 


गश ये । अस्तु अब इस बालक काः नाम 


परम्तु वे डब्या्जन करने में सफल नही 
हुए एक तो ने मितभावी थे और वकालत 
के व्यवसाव ने वही स्यक्ति अधिक सफल 
हो सकता है थो वाभास हो । हितोय वे 
मुकहमा सडने बासो को परम्पर सदभाव 
से अपना मामला निपटा खेसे का परामर्श 
देते ने । 7729 तक ये बकानत करते 
रहे। इसी बक वे मे 5 

बोर्ड के सदस्म बने और 4 व तक इस 
पद पर कार्य करते रहे । वे बोड़ के 
नध्यक्ष भी रहे । 


जआाय॑ समाज की अवृत्तियों भे सदा 
सै ही भाग लेते रहे ब्रे। मेररझ जाय 
समाय के कई ब्षों तक ये प्रधान रहे । 


जाय प्रतिभिधि सभा उत्तर प्रदेश के सी का सच्यय वर चुफ थे | काशी में मिश्चिन्त 
वे ब्षों तक उप-प्रश्ाव तथा प्रधान भी हो कर इस द्ासमड़ा के आधार पर के जीवन 


रिखि लिखने लय, 


रहे । उत्तर प्रदेश सभा के तत्यागधान भे 
साहिस्व प्रकाशन कारये का 
895 में ही प्रारम्भ हो भका था। 


पएष्छित घासीराम थी के निर्देशन में" 


साहित्यिक कार्य मिरम्तर चलता रहा 


और उनके निधन के पश्चात्‌ वह साहित्य 
विभाष पश्चित घासीराम साहत्य विभाग 


के ताम से अभिदित किया गया। मे 
अवभूत साहित्यिक अ्तिभा के घनी थे । 
हिन्‍्वी, उह्ूं, फारसी जौर अग्रणी तथा 
शस्कृत के वे प्रकाण्ड विद्वान थे । अनुवाद 
कार्य में उसकी विशेष रूचि थी । ने रहू 
एव हिन्दी मे भी कविता सिखते के । 
उनके हारा अनुवादित प्रन्‍्ण निम्न हैं। 


। सम्पूर्ण जीता का उ्ूँ 


शाप्ताहिक आर्य गर्वादा धासलम्थर 


धारावाही रूप से प्रक छित हुआ, पु 
रा “देप तर न्त्ण्भा 
छापा । इसमें भूण्का के सस्कृत भाग 
का हो अनुबाल कि व्या क्रोकिम + 


सबल्दुए” धारा द्रात लिखा 
गये था। इस+ ड्छ 4 9 
में साबागर जग" धे आह 


। बस्वम्म जा 
भाज्य या अश्र जा 
या 


3 परम 
खत इशापा ए 
लुवाद सक्राए र सल्‍्क प 
के श्रो बिल पृ का 7४ 
तैयार (कथा कठ्ठु या 
सित हुआ । 'दिराए परिवर््धित और 
सशोधित सस्करण ]9.9 ई में आय 
प्रतिनि 4 सभा त्तर प्रदेश से प्रके ज 
ड्ञा । 

4 पण्डा बासा ।म जी का सवा 
घिंझ महू 47 पक + बंगाली वश्क 
पाण्च्त देव द्रतलाय मर्ापाध्याय लिखित 
मत के टथ और बहते जीवन चरित 
का जनुराई 'र सनन्‍्पादन करना हू। 
सवश्रथम मुश्च'पाध्यग महाशय ने 894 
में दां भाए म दयानन्द चरित” नामक 
बला पसतत जी , इसा बाच पण्डित 
भासो राम जा क्री मेरठ में देवेन्द बायू छ 
भट भी हुई | 93 मे भास्कर प्रेस के 
भष्यक्ष जो विष्णु झऋरण दुबसितल की 
प्ररधा स दवन्द बाबू लिखित यह अगला 
दयानन्द न। न धार।राम हु।< अनु दत 
दोकर उक्त प्रंस से ही प्रकाशित हुआा। 


खेर आानू_ भी महाराय के 
बूहलू कज्ोवत लिक्षने के लिए मूल सामही 


परन्तु भूमिका और 
कुछ अध्याय हा जिख पादे थे कि अड्धाग 


रोग से पीक्षित होकर उनको शरौराष्श 
ही गया। देवेशा बाबू के दिवगत हो 
काते के पश्चात्‌ फ्र्डित बाद्ीराम ली ये 
97-8 में उनके ज्ञास संकलित 
सामग्री काशः क॑ डिप्टी कलक्टर थी 
अपनाइजद एम ए की सहावता से 
श्राप्ठ की । श्री ज्यालाप्रसाद योश्यव 
आय समायो तथा पष्चित बासोराम 
जी के सहपाठी रह चूके थे । देवेक बाबू 
सबह्ीत वह सामश्री अत्यन्त अस्त-व्यस्त 
बच्चा में थी। सैकेडो कागय के छोटे बढ़े 
टूकड, नोट बुक, पत्र, पोस्टकाड़, समा- 
शार, पन्नों के कतरनों के रूप मे उप- 
लब्ध उस सामग्री का पढ़ना, हिन्दी 


2. ऋषि दवातस्थ कृत ऋग्वेशादि- गेंगूबाद करना तवा उसे व्यवस्थित 


अुख्काम कॉपली को मूल पत्िकां में 


>प्राव्य भूमिका अभ्नजी अनुवाद यह प्रथम $फरता बडा परिक्षम साध्य कार्य था। 


परन्तु पष्चित फांतीरान थीगे अपने 


7 





परिश्रम और बअध्यनवसाय से इस सम्पूर्ण 
सामग्री को व्यवस्थित घ्म्पादा कर मह॒वि 
के उस जीवन चरित ॥। अन्तिम रुप 
प्रदान किया जो आज प्टामी जीका 
सबस बडा तथा सर्वाधिक प्रामाणिक 
जीवन अरित माना जात' है ! भी 
मन्‍्दथानन्द निर्वाण अर श्तानदी के 
अबसर पर सम्बत 990 वि (938६ ) 
भह गीबन जरित आय सां| त्य मण्डल, 
जयमेर स प्रकाशित हंआ। अब तक 
० के चार सस्करण छए चुके दे 
पण्टिनि बासीराम ने < 77 30 ४“ 
-33 को तैयार कर दिया था | 


देवेद्आव ने सरपिके विद्या 
गरु टब्डी विरजानत्द का भी जीवन 
बरित सिखा था । यह मुल रूप में 
बर“ए झाषा में लिखा गया था जो कभी 
ऊ जित नहीं हुआ । इसका अनुवाद भी 
व. खत भासीरास ने गिया जिसका 
>थम' सस्करण स्सिम्बज 99 तथा 
दि य सस्करण 04] व में घासीराम 
प्रकाशन विभाग हारा हुआ | 


आय समाज के इस साहित्य भहा- 
रजी का दमा रोग के का<ण 3१0 नवम्बर 
]938 को देहान्त हो गया । 


सनीनीनग-गफन्‍2परन्‍नननपननपानन-म मम. 


वाधिक चुनाव 

जागें समाज बस्ती टेका वासी 
फिरोजपूर का बाबिक चुनाव निम्न 
ब्रकार हुआ । 

दिनाक 7-2-88 का पस्राप्ताहिक 
शत्सभ में भी राम प्रकाश जौ नैवर सर्वे- 
संम्मति से समाज के प्रधान पद पर चूने 
थयएऐ और उन्हे समाज के दूसरे सभी 
अधिकारियों को चुनने का अधिकार 
दिया गया। थो कि इस प्रकार हैं .-- 





प्रधान---शी राम प्रकाश जी नैयर 
उप-्यधान--डा चोषराम लूबरा, 

थी रोशनसाल मलिक | 

मस्ती--थी सत्वपास शर्मा। 

उपभन्‍्त्री-भी देशपाल रामपाल तथा 
सुरिय््ध कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष तथा 
वस्तु भण्टारी---शी अगरनाय छिवड । 
गडीटर--मास्टर रुसिया राम शर्मा, 
सभासइह-- भी बेद अकाश कोछड़, बदरी 
अ्रसाद, दयाराम । 


-- स्रत्यपाल शर्मा-मन्त्ती 


आर्य मर्यादा में 
विज्ञापन देक लाभ 
उठाएं 


आप्याक्षिक जाय गर्यादा भालम्लर 


(बचि, व, ९.७/२... 55) 





। ५ पकनोल्णव शारोह अब्यण 0 अप शत पमाउन समारोह सम्पन्न 


जाज अ'र्य मूसाफिर व. सेखराम जी का 
बलिदान दिवस भी है और जिस स्थान 
पर आज के समारोह कर आयोजन 
किया जा रहा है उसकी माधारशिसा 
29-3-983 को उसी अमर शहीद 


6 मन ]988 दिन रविवार साय 
3 बजे दद्गागस्द माड्ल स्कूल (सामने 
भदीड फराऊस) लुधियाना हारा पेरेट्स 
डे त- वाधिकोत्म्य समारोह का आगो- 
जन आय सोजियर सैकण्डरी स्कूल लूधि- 
बाना » हाल में किया यया । इस समा- 
रोह की अष्यलटता जधियानाय के सुत्रसिद्ध 


ज्द्यण + ननिधि सभा पजाब 
(र )क्व + भ्रधान एवम आये 
कालेज ते 4? सचिय मान्य राजेन्ह 


कुमार हा त़्तराग्ले की। लुष्रियाना की 
सभा अशय समाओ (पुरुष एवम्‌ सस्‍्थी) 
शिक्षण सस्याऊओं जिसा आये सभा 7 
अधिकारियो तथा जाने माने आये प्रेमियों 
मे इस समारोह मे भाग लेकर जहा 
खमारोह को शोभा को बढाया वहा अपने 
खबचठन का परिचय भी दियमा। डा. 
जारहाज ने आदरणीय दीवान जी का 
इरिच्य तथा उनकी एवम्‌ उतके परिवार 
की आये समज के प्रति सेवाओो का 
बर्चन करने से पूक यताया कि सयोगव्श 


अरमरपआशाालमभामआबत्राधभनिलिलि लक बीरेम्श सम्पादक तथा अकाशक हारा 


अमर शहीद प सेशराज थी की जीवनी 
खिली ॥/ 

आदरणीय अउ” - महोदन का पुण्य 
माला * ॥ काबू +काग् शस किया जया 
और वयायती मन्त उच्चारणांपराग्त 
सास्कृतिक कार्यक्रम आरम्भ किया गया। 
अहा उपस्थिति आशातीत थी बहा नगग्हे 
मम्मे छाज्ो हारा प्रस्तुत कार्यशव इतना 
सस-मोहक एवम्‌ अमोरणक था कि अन्तिम 
क्षण तक हवे ध्यनि से सारा हास यू जता 
रहा और उपस्थित आये यस्घुओो हारा 
प्रसन्‍न होकर धन राशि तथा तालियो 
हारा छाती का प्रोत्साहन किया जाता 
रहा। आदरणोया बहत कमला जी ने 
70 रुपए, सव श्री एफ, सी मष्डल50७ 


बासकुष्ण, शामसाल तथा शअ्प्रत्ों के 
जअलिभावको द्वारा दी गई कूल 577 ढ. 
की अग शाशि हारा सासकतिक कार्मकन 
मे भाव लेने वाले उा्तों का श्रोत्ताहन 
किया । स्कूल के आचार्य भी के. के. 
युप्ता एम. ए. बी टी ड्राश सलिप्त 
विवरणोपराम्त पारितोणिक वितरित 


किए मए । 
अध्यक्ष महोदय ने अपने अध्यक्षीय 





जालन्धर से इसकी स्थाभिभी आर्य भ्रतिनिण्ि सभा पाल के लिए प्रकाशित हुआ 8 





जयहिम्द प्रिटिस प्रैस,जासन्शर से मुत्रि होकर आयें भयादा फायाजय युर्दशा भवप 


